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अश्री ८) 
सम्पादकीय वक्तव्य 


परमहंस परित्राजकाचार्य श्रीविद्यारण्यमुनिजीकी कृति विवरणप्रमेयसंग्रहको 
भाषानुवादके साथ पाठक्रोंके सम्मुख रखते हमें परम हर्ष हो रहा है। वेदान्त- 
दर्शनमें दो प्रस्थान अति प्रसिद्ध हैं--विवरणप्रस्थान और भामतीप्रस्थान | यह्‌ 
विवरणमस्थानका अति प्रामाणिक और समाइत अन्य है । चतुःसूत्री आष्यपर 
छिखी गई पञ्चपादिका टीकाके नौ वर्णकोंका यह व्याख्यानरूप है । पञ्चपादिकाके 
ऊपर प्रकाशात्म यति द्वारा निर्मित विवरणनामक निबन्धका अवल्म्बन कर विवरण- 


.प्रमेयसंग्रहकी रचना की गई है । विवरणप्रमेयसंग्रहके आरम्ममें स्वयं अन्थकार 


कहते हैं--- | 
“भाष्यटीकाविवरणे तन्निबन्धनसड्म़हः । 
व्याख्य़ानव्य़ाख्येयमावक्लेशहानाय रच्यते |? 


प्रस्तुत अन्थके प्रमेयांशके विषयमे अनुवादकने भूमिकामे प्रकाश डाळ ही दिया 
है, उसको दुहराना पिष्टपेषण होगा, अतः उसपर मौनमुद्रा धारण कर मैं अन्यकारके 
जीवनके विषयमें दो चार शब्द निवेदन कर देना चाहता हूँ । 

श्रीविदयारण्यमुनिका पूर्वोवस्थाका नाम माधवाचार्य था। उन्होने सब्‌ 
१३३५ ई० में विजयनगरके राज्यकी नींव डाली थी. और स्वयं राज्यका 
मन्त्रिपद ग्रहण कर उसका विस्तार किया था। उन्हींकें सत्मयत्न और बुद्धिबल्से 
दक्षिणमें यवनसाम्राज्य शिथिल हुआ था। श्रीमाधवांचा्ैजीका जन्म तेरहवीं 
शताब्दीके अन्तिम भागमें हुआ था और चौदहवीं शताब्दीके अन्त भागमें उनका 
देहावसान हुआ था । चे रूगभग १०० वर्षतक जीवित रहे थे । उनके पिता 
नाम श्रीमायण और माताका नाम श्रीमती था, एवं चेद्भाष्यकार साबण और भोगः 
नाथ दो उनके सहोदर भाई थे । उनका बौधायन सूत्र और भारद्वाज गोत्र था । 

उन्होंने पराशरमाधवके प्रारम्भ छोकमें अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 


श्रीमती जननी यस्य सुकीत्तिमायणः पिता । 
सायणो भोग्नाथश्च मनोबुद्धी सहोदरौ ॥ 
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बौधायनं यस्य सूत्रे शाखा यस्य च याजुषी । 
भारद्वाज यस्य गोत्र सर्वज्ञः स हि. माधवः ॥ 
प्रतीत होता है कि माधवाचार्यका कुर नाम “सायण? था । सर्वदरशनसंग्रहके 
प्रारम्भ छोकमें उन्होने अपनेको सायणरूपी क्षीरसागरका कौस्तुभ कहा है-- 
श्रीमत्सायणदुरधाब्येः कौस्तुभेन महौजसा । 
क्रियते माधवार्येण सर्वदशनसंग्रहः ॥ 
. पूर्वेषामतिदुस्तराणि सुतरामाळोच्य शासख्नाण्यसौ । 
श्रीमत्सायणमाधवः प्रभुरुपन्यासत्‌ सतां प्रीतये ॥ 
माधवीय धातुब्ृत्तिके आरम्भ छोकमें उन्होंने अपने श्रीपितृचरण मायणको 
भी सायण उपाधिसे अळङ्क्कत किया है-- 
अस्ति श्रीसज्गम्ष्मापः प्रथ्वीतल्पुरन्दरः । 
` तस्य मन्त्रिशिखारल्ममस्ति मायणसायणः ॥ 
पिताके नामके साथ सायणशब्दका प्रयोग करनेसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है 
कि सायण माधवका कुछ नाम था । वेदभाष्यकार सायणाचाय अपने कुळनामसे 
ही प्रसिद्ध थे । पराशरमाधवमें उन्होंने 'सायणो भोगनाथश्च? वाक्य द्वारा साथणके 
कुलनामका ही उल्लेख किया है । 
तेतिरीयसंहिताके भाष्यके आरम्भ छोकसे भी उनका 'सायण? कुछ नाम 
था, यही स्फुट प्रतीत होता हे-- 
“अन्वशात्‌ माधवाचाये वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
स ग्राह नुपति राजन्‌ सायणार्यो ' ममाऽनुजः 
सवे वेत्त्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्‌ ॥ 
इत्युक्तो माधवायेण वीरबुक्कमहीपतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचाये वेदाथेस्य प्रकाशने ॥/ 
जहाँपर 'सायणमाधवीय” इस मकारंका उल्लेख है, वहांपर भी 'सायण! 
कुछ नाम ही संगत होता है और जहां पर 'सायणाचार्यविरचिते माधवीये ऐसा 
उल्लेख है, वहांपर माधवाचार्यकी आज्ञासे सायण द्वारा विरचित यही अभ 
युक्ति” 
युक्त प्रतीत होता है । और भी अनेक स्थळें ्रीसायणाचाशदगी कुरूनामसे प्रसिद्धि 
देखी गई है। अतः माधवाचार्यका “सायण” कुलनाम ही था । 
श्रीमाधवाचार्यजीके अन्थोंके अवछोकनसे प्रतीत होता है कि उनके तीन 
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गुरु थे--श्रीशक्करानन्द, श्रीविद्यातीथं और श्रीभारतीतीथ । उन्होंने विवरणप्रमेयके 
आरम्ममें श्रीशङ्करानन्दजीको प्रणाम किया है--- 
स्वमात्रयानन्द॒यदत्र जन्तून्‌ सवोत्मभावेन तथा परत्र । 
यच्छङ्करानन्दपदं हृब्जे विभ्राजते तदू यतयो विशन्ति ॥ 
और ग्रन्थकी समासिमें श्रीविद्यातीथेजीको अन्थका समर्पण किया है-- | 
यद्वि्ातीथशुरवे शु्रूषाऽन्या न रोचते तस्मात्‌ । 
अस्त्वेषा भक्तियुता श्रीविद्याती्थपादयोः सेवां ॥ 
और जेमिनीयन्यायमाछाविस्तरमें उन्होंने शमारतीतीर्थेको गुरुरूपसे प्रणाम 
किया है-- र 
स॒ भव्याद्‌ भारतीतीर्थयतीन्द्रचतुराननात्‌ । 
कपामव्याहतां ऊब्ध्वा परार्यप्रतिमोऽमवत्‌ ॥ 


इससे प्रतीत होता है कि श्रीमाधवाचार्यके ( श्रीविद्यारण्यमुनीश्वरके ) पहले 
विद्यातीथे शुरु थे, उनके देहावसानके पश्चात्‌ उनके शिष्य श्रीमारतीतीभके समीप 
उन्होंने विद्या प्राप्त की थी और बृद्धावस्थामें श्रीशङ्करानन्दजीसे संन्यासदीक्षा ढी 
थी, इस प्रकार उनके तीन गुरु होनेमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती । 

श्रीमाधवाचायेने चिरकाळ तक विजयनगरराज्यके मन््रित्वपदमे आसीन रहकर, 
बड़ी कुशछतासे राज्यका संचालन और विस्तार कर वृद्धावस्थामे संन्यासग्रहण 
किया । वे संन्यास-ग्रहण करनेके पश्चात्‌ श्रज्ञेरीमठके अध्यक्ष हुए थे । 

` श्रीमाधवाचायने अपना गाईईस्थ्यजीवन केवळ राजनीतिसेवामें ही व्यतीत 

नहीं किया था, किन्तु उन्होंने उत्तम अन्थोकी रचना कर संस्कृतभण्डारकी वृद्धि 
'करते हुए सरस्वती देवीकी भी प्रचुरमात्रामें सेवा की थी । 


वीरबुक राजाकी आज्ञासे उन्होंने कुछ काळके लिए जयन्तीपुरमें राज्य भी 
किया था । उनके शासनकाहुमें उक्त देश अधिक समृद्ध हुआ था । उसी समय 
माधवाचार्यने कोकृण देशकी राजधानी गोवापर अपना अधिकार स्थापित किया 
और मुसलमानों द्वारा भग्न सप्तनाथ प्रसूति देवताओंकी सूर्तियाँ स्थापित की । 
राज्यकार्यमें उनकी निपुणता असीम थी, जो सबपर विदित है, शास्त्रचचीमे 
भी उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। वे समानरूपसे वैयाकरण, दार्शनिक, कवि, स्मृति- 
संमहुकत्ती एवं सर्वदशीनपारंगत थे । इस प्रकारका सम्पूर्ण शुणोंका अपूर्व सम्मिश्रण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


( ७४ `) 
विरहेमें ही दिखाई देता है । श्रीमाधवाचार्यने जिस विषयमें हाथ डाला उसे पूर्ण 
करके ही छोड़ा। | 
श्रीमाधवाचार्यने (श्रीविद्यारण्यमुनीश्वरने) वेदान्तमें-विवरणप्रमेयसंग्रह, बृहदा 
रण्यकवातिकसार, पञ्चदशी, अनुभूतिप्रकाश, अपरोक्षानुभूतिकी टीका, जीवन्मुक्ति- 
विवेक, ऐेतरेयोपनिषद्दीपिका, तैत्तिरीयोपनिषदू-दीपिका और छान्दोग्योपनिषद्‌-- 
दीपिकाका निमीण किया । 
व्याकरणम 
माथवीयधातुवृत्तिकी रचना की । 
घमेशास्त्रमे-- 
पराशरमाधव और कालमाधवका निर्माण किया । 
मीमांसामें-- 
जैमिनीयन्यायमालाविस्तरकीरचना की । 
इनके अतिरिक्त शङ्करदिगूविजय, सूतसंहिताटीकाऋ आ ग्न 
उक्षे तीण किग | सूतसहि दि स्फुट अन्थोंका भी 
प्रतीत होता है कि श्रीमाधवाचार्यने पूवोक्त अन्थोमें से विवरणप्रमेयसंग्रह,, 
पञ्चदशी, अपरोक्षानुमूतिक्की टीका, अनुभूतिप्रकाश, बृह॒दारण्यक्रवार्तिकसार, छान्दो- 
म्योपनिषद्दी पिका, जीवन्युक्तिविवेक, ऐतरेय, तैत्तिरीय और छान्दोग्य उपनिषदोंपर 
दीपिका--इन वेदान्त अन्थोकी रचना संन्यासग्रदणके अनन्तर की थी, कारण कि. 
इन सबकी विद्यारण्यक्रतिरूपसे प्रसिद्धि है । . 
श्रीविद्यारण्यमहामुनिका पञ्चपादिाविवरणके ऊपर लिखा गया प्रस्तुत विवरण- 
प्रमेयसंग्रहनामक प्रमेयबहुळ ग्रन्थ दानिक संसारमें एक अपूर्व और उपादेयः 
ग्रन्थरत्न है । | 
पञ्चदशीकी रचना कर उन्होंने वेदान्ततत्व-जिज्ञासुओंक्ा जो उपकार किया 
है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि पञ्चदशीके * सह्य प्रमेय- 
बहुल एवं सुबोध अन्थ वेदान्तजगतमें दूसरा नही है, तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
अनुभूतिप्रकाश, जीवन्सुक्तिविवेक आदि ग्रन्थ भी अपनी तुलना नहीं रखते । 
जिनकी लेखनीसे विवरणप्रमेयके सहश टीकानिबन्ध, पराशरमाधवके समान 
स्सृतिनिबन्ध, माधवीयधातुवृत्तिकि सहश व्याकरणग्रन्थ और _स्ट्तििबन्च, माधनीयधातुद्वतिके सहश व्याकरणग्रन्थ और जैमिनीयन्यायमाला 


.  ¥ङछलोगोंत्रा कथन है कि सूतसंहिता किसी अन्य माधवाचाउको रमा | 
| सायणमाधवकी रचना नहीं है, देखिये रुद्रभाष्यभूमिका, पुना, आनन्दाश्रम ०2 सी०। ,होगी, प 
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विस्तरके सदश मीमांसाग्रन्थ, सबेदरीनसंग्रहके सहश संग्रहनिबन्ध प्रसूत हुए, . 


उन्हें सवेतन्त्रस्वतन्त्र कहना ही उचित है । 

सूतसंहिताके ऊपर श्रीमाधवाचार्यने जो टीकाकी रचना की है, उससे उनके 
अगाध पाण्डित्यका पता चलता है.) | | 

विवरणप्रमेयसंग्रहका भाषानुवाद हमारे आदरणीय मित्र व्याकरणाचार्थ, 
काव्यतीर्थ, वेदान्तमूषण पण्डितदर श्रीळलिताप्रसादजी डबरालने बड़े परिश्रमसे 
किया है ।. आदश प्रतिमं जहाँ तहा अशुद्धियॉ रह गई थीं, विवरण, तत्त्वदीपन 
आदिके आधारपर उनको शुद्ध कर उन्होंने पाठका संशोधन भी भळीभॉति किया 
है । हम उनके इस प्रकार परिश्रमपूर्वक किये गये अनुवादकार्यके लिए उन्हें 
हार्दिक धन्यवाद देते हैं । बे हे 

अन्तमें हम भगवान्‌ काशीपुराधिपति श्रीविश्वनाथजीको कोटिशः प्रणाम करते 
हैं, जिनकी असीम पासे ही दानवीर श्रीमान्‌ सेठ गौरीशङ्कर गोयनकाजीका 
वेदान्तप्रचाररूप झुम सङ्करुप दिन-पर-दिन विकसित हो रहा है, इति शस्‌ । 


वसन्तपञ्मी विनीत 
EDS ॒ श्रीकृष्णपन्त 
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यह अनुभवसिद्ध है कि प्राणिमात्र सुखको ही परम पुरुषाथ समझता है । 
केवळ उसीकी प्रासिके लिए सदा सांसारिक तथा पारलौकिक कृत्योके साधनमें 
लीन रहता है । कामनाओंकी पूर्ति ही सुखकी साधारण तथा सच्ची परिभाषा 
हो सकती है दूसरे शब्दोंमें यह कह सकते हैं कि कामनाओंका निइरेष 
होना ही सुख है । ऐहिक अथवा पारलौकिक सुखके साधनोंसे तो कामनाओंकी 
वृद्धि ही होती है, उससे उनका निरशेष होना कमी भी सम्भव नहीं है । एकमे 
तो कमसे कम निन्नानबेका फेर कभी भी पिण्ड नहीं छोड़ता और दूसरेमें भी 
“क्षीणे पुण्ये मत्येळोके विशन्ति” ( पुण्य-क्षय होनेपर पुनः मत्यैलोकमें आना पड़ता है ) 
इसके अनुसार जन्म-मरणके चक्र-अमणमें कामनाएँ नृत्य करती ही रहती हैं । 
वस्तुतः सच्चा सुख तो तभी समझना चाहिये जब कि कामनाओंका अन्त हो जाय, 
और कामनाओंका अन्त पूर्णकाम होनेपर ही हो सकता है, जैसे कि श्रीगौड़- 
पादाचार्य कहते हें---“आप्तकामस्य का स्पृहा” । पूर्णकाम होना भी आल्म- 
स्वरूपके साक्षात्कारके बिना कथमपि सम्भव नहीं है, कारण कि केवळ आत्मा ही 
सुख तथा आनन्दका सागर है । उसके बिना सुख या आनन्द कहांसे मिल 
सकता है £ यह सिद्धान्त शास्त्रके अतिरिक्त युक्ति तथा अनुभवसे भी 
सिद्ध है। जिस पुरुषके पास अखण्ड प्रकाश देनेवाही मणि विद्यमान है, 
उसको किसी भी दीप आदि बहिभूत साधनोंकी अपेक्षा नहीं रहती, 
उसके समीप तो रात्रि-दिन एक सा प्रकाश रहता दै एवम्‌ सुख या 
आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्माका अपरोक्ष ज्ञान होनेपर बहिर्भूत साधनोंकी अपेक्षा ही नहीं 
रह जाती है £ फिर कौन-सी कामना घेर सकती है । जो कुछ भी बाहरी साधनोंसे 
सुख-सा प्रतीत होता है, वह सब आत्मीयताके ही नाते होता है । जिस 
स्त्री, पुरुष बाळ, या वृद्ध एवम्‌ स्थावर तथा जङ्गम सम्पत्तिके साथ आत्मीयताके 
लेशका भी सर्वथा अभाव है, उसके द्वारा सुख-मांसिकी आशा कभी भी नहीं की 
जा सकती । जिसके साथ जिस तारतम्यसे आत्मीयताका नाता है, उसमें ही 
आत्मीयताके तारतम्यके अनुसार सुखकी मात्रा पाई जाती है । [ 

महूर्षियोंने उस आनन्दात्मक ब्रह्ास्माके साक्षात्कारके एकमात्र उपायभूत 
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उपनिषद्‌ भागका अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा प्रकाश पाकर वेदान्तदशनका आवि- 
भीव किया । शास्त्रकी गहनता और साथ-साथ कालक्रमसे बुद्धिबळका हास 
होता देखकर परम दयाळु महर्षि वेदव्यासजीने उक्त वेदान्तशास्त्रके तात्पय- 
निर्णयके लिए वेदान्तमीमांसाके रूपमे ब्रह्मसूत्रोका निमीण किया, जिनके ऊपर 
श्रीभगवान्‌ शक्कराचायजीने भाष्यकी रचना की । | 

उक्त भाष्यके गूढ़ तात्ययंकों सरल तथा विस्तृतरूपमें दशीना ही प्र्त 
अन्थका मुख्य प्रयोजन है। ऐसा होनेपर भी यह मन्थ साक्षात्‌ भाष्यको प्रतीक 
बनाकर व्याख्यानरूपमें नहीं लिखा गया है, किन्तु भाष्यकी पञ्चपादिका 
नामक टीकाके व्याख्यानभूत विवरणको छं्ष्य करके स्वतन्त्र निवन्धरूपमें लिखा 
गया है । इसलिए परममूळभूत पञ्चपादिकाके विषयमे प्रसङ्गमा कुछ निवेदन 
कंर देना-अप्रासङ्गिक न होगा । 3: 
` सन्‌ १८९१ ३० में ई० जे० छाजरस कम्पनी द्वारा मुद्रित पद्मपादिकाकी 
भूमिकामें अन्थकारके विषंयमें लिखा है कि पञ्चपादिकाके प्रणेता श्रीपद्मपादाचार्य 
श्रीशङ्कराचाये भगवत्पादके प्रमुख शिष्योंमें थे । भाष्यकी टीका करनेके लिए अन्य 
शिष्योंने इनसे अधिक अनुरोध किया था, क्योंकि ये श्रीशङ्कराचार्यजीसे तीन बार 
भाष्य पढ़ चुके थे । दूसरी बात यह भी थी कि सुरेश्वरांचार्य द्वारा विरचित 
वार्तिकके ऊपर अभ्रद्धाप्रदर्शन करते हुए गुरु महाराजनेभी आज्ञा दी थी कि भाष्य- 


पर टीका की जाय । इसके अतिरिक्त यह भी उसी भूमिकाके प्रारम्ममें ही लिखा « | 


है--“अत्याः किङ पञ्चैव पादाः प्रचरेयुस्तत्राउपि आद्या चतुःसूम्येव प्रसिद्धयेदिति 
भगवता शह्रमंगवत्पादेन रचयिताउमिद्घें, इति वर्णयन्ति स्म शक्करदिग्‌विजये 
माधवाचायों: ।” अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीशइराचार्यजीने -इस अन्थके रचयिता 
त केहा था कि इस टीकाके पाँच ही पाद प्रचलित हों 
ओर उसमें भी चार सुत्रतक ही यह प्रसिद्ध हो इत्यादि वृत्तका आधार 
माधवाचार्यप्रणीत शइरदिगिजय# है । इसके आगे लिखा है कि बहुत 
डा गया, परन्तु चार सूत्रतक ही यह ग्रन्थ मिला ह 
क > न्थ मिळा और इसका व्याख्य 

विवरण भी इतना ही मिलता है । मज अन र. 
क इन लेखके आधारे ज्ञात होता है कि श्रीपद्मपादाचार्यने सम्पूर्ण भाष्यपर 
का बनाई होगी और उसमें पाच पादोंकी टीकाका नाम पञ्चपादिका 


.. महदपि पनमा हूल से खर (0 ताका संस्करण सगै १३ श्लोक ५-७३ ह 
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पड़ा होगा, परन्तु इस समय चार ही सूत्रोंके भाष्यकी टीका मिलती है, इसलिए 
अधिककी प्राप्तिका उपाय होना चाहिये, ऐसी कुछ विद्वानोंकी धारणा हो गई 
है। परन्तु मेरी धारणा इसके विपरीत है । जैसे 'मिषक्‌ द्रन्याणि संस्थाता 
रोगी च” चतुर वैद्य, शुद्ध ताजी औषधियों या उपयुक्त सामग्री, परिचारक एवम्‌ 
रोगी--इन चार पादोंकी सम्पत्तिसे चिकित्साशाख्की उपयोगिता दै, वैसे ही 
वेदान्तदशनशास्रकी उपयोगिता भी ( १ ) अंध्यास, (२) जिज्ञासा, (३) लक्षण, 
( 9 ) प्रमाण और ( ५ ) समन्वय--इन पाँच पादोंकी सम्पत्तिपर ही निमर है | 
अर्थात्‌ वेदान्तदर्शन भी पश्चपादात्मक ही है। इसका प्रथम पाद अध्यासवाद . 
है, जिसका पूण विवरण अध्यासभाष्यमें किया गया है । उसमें दिखळाया गया है 
कि अनथ उपस्थित है और मिथ्या होनेसे उसका निवारण भी सम्भव 
हे । दूसरा पाद ब्रह्मजिज्ञासाधिकरण है, उसमें विस्तृतरूपसे दिखलाया गया 
है कि उपस्थित अनथकी निवृत्ति ब्रह्मापरोक्षज्ञानके अतिरिक्त दूसरे किसी 
भी साधनसे नहीं हो सकती । तीसरा पाद जन्माद्यधिकरण है, उसमें स्वरूप 
तथा तटस्थ लक्षणोंके द्वारा ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है। 
चौथा पाद शाख्रयोनित्वाधिकरण है, जिसमें ब्रह्मसदूभावमें प्रमाण दिया गया है। 
इन दोनों पादोंसे ब्रह्मं छक्षण तथा प्रमाण न होनेकी आशङ्काका पूर्णतया 
खण्डन किया गया है । पांचवा पाद समन्वयाधिकरण है, उसमें स्पष्ट तथा 
विस्तृतरूपसे व्याख्यान किया गया है कि ब्रह्ममें प्रमाणरूपसे दिखलाई गई 
श्रृतियोंका प्रामाण्य ब्रहमें तात्पये माननेसे ही उपपन्न हो सकता है, विधिमें ताये 
माननेसे कथमपि नहीं हो सकता । इस प्रकार (१) अध्यास, (२) त्रह्मसाक्षात्कार- 
विचार, (३) ब्रह्मका रक्षण, (४) ब्रह्ममें प्रमाण और (५) ब्रह्ममें समन्वय-ये पांच 
पाद ही वेदान्तशाख्नकी उपादेयता सिद्ध करते हैं । उक्त पाँच पादोंका प्रतिपादन 
चतुःसून्रीके भाष्यमें ही समाप्त हो जाता है । इन पाच पादोंके व्याख्यानंभूत 
भाष्यकी टीकाका नाम ही 'पञ्चपादिका' दे । इस आशयकी पुष्टि शहर 
द्रिगूविजयकी “तत्राऽपि सूत्रयुगलद्ययमेव भूज्ना--अथोत्‌ इसमें ( सम्पूणं भाष्यमें ) . 
भी प्रथम चतुःसूत्री ही प्रसिद्धिको अवश्य प्राप्त करे” इत्यादि पंक्तियाँ स्पष्ट रीतिसे 
व्यक्त कर रही हैं । अन्यथा यहांपर “एव? शब्द देना व्यथे हो जाता है। | 


मेरा ध्यान है, जैसा कि शहरदिगिजयसे पता चढता है, भाष्यकार 
भगवत्पादको भी इतने ही अन्यकी टीका करनेके छिए अत्यन्त विरक्त श्रीपञ्न- | 
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पादाचायेको प्रेरित करनेकी आवश्यकता . प्रतीत हुई, क्योकि इतना ही 
मन्थ उक्त रीतिसे अत्यन्त महत्त्वका है । यद्यपि प्रतिज्ञा छोकके “भाष्य 
्रसन्नगम्मीरं तद्व्यास्यां श्रद्धयाऽऽरभेः इस उत्तराद्धसे सम्पूर्ण भाष्यकी टीका 
करना प्रतीत होता है, चतुःसूत्रीके भाष्यमात्रकी नहीं; तथापि चतुःसून्रीके ही 
भाष्यको भी भाष्य कहनेमें कोई विरोध नहीं आ सकता । प्रतिज्ञामें पञ्चपादिका 
नाम नहीं दिया गया है, सम्भव है चतुःसूत्रीके भाष्यकी टीका करके 
पूज्य शुरुपादोंकी सेवामें भेट करनेके अनन्तर उक्त नामकी प्रसिद्धि पूज्य- 
पादोंके श्रीमुससे ही हुईं हो। “पदादिबृन्तमारेण गरिमाणं विभर्ति यतः 
( पदादिरूप बृन्तोंके द्वारा जिस भाष्यको गुरुता प्राप्त है।) थह प्रतिज्ञा- 
छोकका पूर्वाद्ध भी उक्त आशयको व्यक्त कर रहा है। यहांपर यदि 'पदादि? 
शब्दसे लक्षणा द्वारा पदच्छे आदि लिए जायें, तो इससे भाष्यमे 
कौन-सी असाधारण शुरुता आ सकती है, कारण कि पदच्छेदादिका रहना 
तो सभी निबन्थोमें साधारण है। और यदि पादार्थक पदशब्द मानकर 
अध्यायोंके पाद लिये जायें, तो भी उक्त विशेषण भाष्यकी गुरुतामें प्रयोजक 
नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यायोके पाद आदि इन्त तो सून्नोंमे हैं, इससे 
भाष्यें गुरुता कैसे आ सकती है ? इसलिए उक्त प्रतिज्ञछोकका इस प्रकार 
अर्थ करना चाहिए--“उक्त अध्यासादि पांच पाद आदि बृन्तोंके द्वारा जिस 
कई ज्ञ / भाष्यको गुरुता प्राप्त हुई है, उस प्रसन्न-प्रसादप्राप्त--तथा 
रा ह ( चहु!सूत्रीकि ) भाष्यकी टीकाको [ पूज्य गुरुवचनोंमें ] श्रद्धाकी 
करता है । सम्भव है पदके स्थानमें पाद ही पाठ हो । 


विवरणकारने इस छोकका कुछ भी व्याख्यान नहीं किया है । तर 
ची र 1 है । तत्त्वदीपनके 
| मान अनुसार तो उक्त विशेषणके आधारंपर भाष्यपदसे भगवान्‌ शङ्करा- 
> प्रणीत मत शारीरकभाष्यका ही ग्रहण कैसे होगा १ क्‍योंकि 
का 5 आ तथा विग्रहवाक्य आदि किस भाष्यमें नहीं हैं, जिससे 
> व्यावृंत्ति हो सके । भाष्यपदसे तो सूत्रार्थो व्यते यत्र! 
इत्यादि लक्षण कषित अन्य भी भाष्य लिए जा सकते हैं, अतः इतरव्यावृत्तिके 
लिए ही उक्त विशेषण दिया गया है । पदादिका आ 
ट विशेषण व्यर्थ ही होगा, क्योंकि पद्च्छेदादिका रहना 
दै। यदि पदच्छेदादि न हों, तो भाष्य ही कैसे कहलाएगा ! 
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अथवा आदि पदके स्वारस्यसे “पद! शब्दका तन्त्रके द्वारा निर्देश मानकर 
पदशब्दकी आवृत्ति करके एक पदशब्दको अध्यास आदि पादपरक और 
दूसरेकी पदच्छेदादिपरक मानकर व्याख्यान करना चाहिए । इससे यही 
धारणा स्थिर होती है कि श्रीपझपादाचायेके चार सूत्रोके भाष्यकी ही 
टीका करना अभिप्रेत था। इतने ही अंशमें अवच्छेदवाद, प्रतिबिम्बवाद, 
एकाविद्यावाद तथा नानाऽविद्यावाद इत्यादि . विवादयअस्त विषय प्रायः सभी 
आ जाते हैं । शेष अन्थमें तो चतुःसूत्रीप्रतिपादित विषयका ही खण्डन, मण्डनादि 
नानाविध शैली द्वारा स्पष्टीकरणमात्र है । 

विवरणकारने प्रतिबिम्ववादका समर्थन किया है--उनका मत है कि जैसे 
जलमें एक तो व्यापकरूप आकाश स्वतः विद्यमान है और दूसरा महाकाशका 
प्रतिबिम्बरूप आकाश भी है, वैसे ही देहधारी प्राणियोंमें भी जीव और अन्तर्यामी 
रूप द्विगुणित. चैतन्यकी सदृष्टान्त उपपत्ति हो. सकती है; इस पक्षमें एक जीव- 
वादको लेकर प्रतिकर्मकी व्यवस्था जलूसूर्यकादि इष्ान्त द्वारा की गई है । एवम्‌ 
इस प्रस्थानके मतमें शब्द द्वारा मी अपरोक्ष ज्ञान होता है, परन्तु होता है - 
अधिकारीको; अतएव “दशमस्त्वमसि” इत्यादि वाक्योंसे ही आन्त दशमने अपना 
साक्षात्कार कर पाया । दुर्योधने द्रौपदीके 'अन्धेका पुत्र अन्धा’ इस वाक्यसे 
ही उसके या पाण्डवोंके अभिमानका तत्काळ ही साक्षात्कार किया था । 


इस अन्थमें प्रारम्मसे अन्ततक कुर नौ वर्णक हैं । प्रथम वर्णकर्में “श्रोतव्यः 
अुतिवाक्येभ्यः” की नियमविधिताका प्रतिपादन करते हुए जीव और ब्रह्मके ऐक्यरूप 
विषयादि अनुबन्धोंका दिग्दशन कराकर अध्यास तथा जीवन्नह्ममेद, प्रमाण, प्रमेय, 
ग्रमातृत्व आदिकी व्यवस्था अहंकार तथा अविद्याका परिचय इत्यादि मुख्य-सुख्य 
प्रारम्भिक विषयोंका विवेचन किया गया है। द्वितीय वर्णकर्मे वेदान्तशास्त्रकी 
सार्थकता दिखलाते हुए पूर्वमीमांसासे गताथ न होना मुख्यतः प्रतिपादन किया 
गया है । तृतीय वर्णकमें चेदाम्तशास्त्रके आरम्मक्री उपयोगिताको पुष्ट करनेके 
लिए “अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इस प्रथम सूत्रके पदोंकी विस्तृत व्याख्या करते 
हुए ज्ञान और कर्मके समुच्चयका निराकरण किया गया है । प्रथम वणेकें 
संक्षेपतः सूचित अधिकारी, विषय, प्रयोजन, सम्बन्धरूप अनुबन्थचतुष्टयका 
चतुथे वर्णकमें विस्तृतरूपसे प्रदशन किया गया है । पांचवें वीक तके 
स्वरूप यथा तटस्थ लक्षण दिखलाये गये हैं। छठे बणकमें छक्षणोंका 
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प्रथक्‌ प्रतिपादन करनेकी आवश्यकता दिखाई गयी है । सातवें वणकमे 
“शासत्रयोनित्वात? इस सूत्रका ब्रह्ममें प्रमाण दिखलानेके तात्पर्यसे व्याख्यान 
किया गया है । आठवें वर्णकमें सिद्धस्वरूप वस्तुका बोध करानेमें शब्दसामर्थ्यं 
- माननेपर मी सातवें वर्णकमें दिये गये प्रमाणोंका तात्पर्य ब्रह्मम नहीं हो सकता, इस 
आशङ्काका उत्थानपूर्वक खण्डन किया गया है । और नवम वर्णकमें उन वादियोंके 
मतका खण्डन किया गया है. जिनका यह आग्रह है कि शब्दमात्रका कार्यसे 
अन्वित ही अर्थ होता है, अतः ब्रह्म भी कर्मकाण्डका ही अन्न है । 


भगवान्‌ भाष्यकारके अनन्तर वेदान्तशास्त्रमें दो प्रबळ मत माने जाते हैं--- 

एक विवरणकारका और दूसरा भामतीकारका । ये दोनों विवरणप्रस्थात और 
भामंतीप्रस्थान स्वतन्त्र नामोंसे आधुनिक वेदान्तजगतमें प्रसिद्धिको प्राप्त हैं । 
इन दोनों प्रस्थानोंमें कुछ विषयोंकी व्याख्या करनेमें मतभेद हो गया है । जेसे-- 
(१) भामतीप्रस्थान “श्रोतव्यः? इसको विधि न मानकर अनुवादकमात्र मानता 

है और विवरणप्रस्थान विधि मानता है । इस प्रस्थानका अभिप्राय यह है कि यद्यपि 
“तव्यः? श्रवण (विचार ) का अपूर्वं विधान नहीं करता, .कारण कि ब्रहाज्ञानके 
निमित्त विधीयमान अध्ययनविधिसे ही अन्वय और व्यतिरेक द्वारा तात्पर्यावधारणा- 
त्मक विचार प्राप्त ही है, तथापि श्रवणको नियमविधि मानना आवश्यक है । 
आशय यह है कि जैसे सोमयागादि वैदिक कर्मोके प्रति “स्वाध्यायोऽध्येतन्यः? 
इस अध्ययनविधिको, आचार्यकरणपूर्वक द्विजरूप अधिकारीके अध्ययनके ही 
युण्यजनक होनेसे, नियमविधि मानते हैं, वैसे ही प्रकृतमें भी श्रवण---नियम- 
पूर्वक वेदान्तवाक्योंका ही विचार करने से ब्रज्ञानका उपयोगी अदृष्ट उत्पन्न 
हो सकता है, दूसरे वाक्योंके विचारसे या अनियमसे नहीं हो सकता, इस प्रकार 
नियमविधि मानना उचित है। भाष्यकार आचार्यपादने दर्शनकों ही विधि 
माननेका निषेध किया दै, अवणको नियमविधि माननेका निषेध नहीं किया है । 
यदि दनको विधि मान छे, तो (ष्टव्यः? इस पदमे विधिरूप प्रत्ययाथमें ददन 


विशेषण और बरम दर्शनका विषय ( कर्म ) होनेसे अत्यन्त अप्रधान हो जायगा । | 


इससे वेदान्तवाकयोंका प्रधान प्रतिपाद्य ब्रह्म न होगा और दशन (ज्ञान) के 


पुरुषव्यापाराधीन न हो सकनेसे उसे विधि मानना संगत भी नहीं हो सकता । 
शान तो विषयादि सामग्रीके अधीन है, इससे उसमें पुरुषके कायिक या मानसिक 
किसी भी व्यापारकी अपेक्षा नहीं होती, .इसलिए दर्शनको विधि मानना तो कथ- 
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मपि सम्भव नहीं हो सकता, अतः “द्रष्टव्यः” पदमे “अहे कृत्यतृचश्च? सून्रसे अई 
( योग्य ) अर्थमें तव्यप्रत्ययका विधान करना उचित है, विधिरूप अमे नहीं । 
परन्तु श्रोतव्यः? पदमे तो “्रेषातिसगै०' इत्यादि पाणिनीय सून्नसे विधिरूप 
अर्थमें .तव्यप्रत्ययका विधान करनेमें दर्शनका अनुवाद करके विचारके विधानमें 
कोई दोष नहीं आता, बल्कि नियमविधि माननेसे ही ब्रह्मका वेदान्तैकगम्यत्न 
भी सिद्ध हो सकता है । . > 

यदि शङ्का हो कि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः? 
इस वाक्यमें सर्वत्र तव्यभ्रत्यय अर्हार्थक ही है, अतः 'पूर्वोक्त वाक्यके साथ संगति 
हो सकती है । एवं दरी-पू्णमासप्रकरणमें रजस्वळाके लिए रात्रिब्रतके विधाना 
अगत्या वाक्यभेद माननेपर भी प्रकृतमें वाक्यभेदका मानना प्रभाकरानुयायियोंको 
सद्य नहीं है । यदि ऐसा कहा जाय, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि “तस्मादू 
ब्राह्मण: पाण्डित्यं निविद्य” इत्यादिके तातप्थबसे श्रवणको विधि मान सकते हैं । 
भगवान्‌ सूत्रकारने भी 'सहकार्यन्तरविधि०' सूत्रसे इसका स्पष्टीकरण किया है । 
एक वाक्यको विधायक और दूसरेको अनुवादक माननेसे पुनरुक्त दोष भी नहीं 
आता । देखिये ग्रन्थ पू० १३-१४। 

( २) जीवन्नह्ममेदके विषयमे भामतीप्रस्थान “गन्धस्परीरसादीनां कीइशी 
ग्रतिबिम्बता” के अनुसार नीरूप ब्रह्मका प्रतिबिम्ब असम्भव कहकर घटा- 
काशादिइष्टान्तसे अवच्छेदवादकी सिद्धान्तरूपसे पुष्टिं करता है । इसके विपरीत 
विवरणप्रस्थान जीवको ब्रह्मका प्रतिबिम्ब मानता है। | हि 

` यद्यपि ग्रीवास्थ मुख और दपर्णगत सुखमें भेद दीख पड़ता है, यदि बिम्बभूत 
सुख पूवोभिमुख हो तो दर्पणगत पश्चिमाभिमुख दीख पड़ता है, तथापि दर्षणगत 
मुखके लिए “यह मेरा ही मुख है?” ऐसी प्रत्यमिज्ञा होती है, अतः उसमें भेदप्रत्यक्षको 
अम मानना उचित है, कारण कि दर्पणमें बिम्बसे अतिरिक्त मुखकी उत्पत्तिका 
कोई साधन नहीं है। दर्पणादि उपाधिके अवयवोंका ताइश परिणाम होना सम्भव 
नहीं है, प्रथम तो प्रतिबिम्बमें दीखता हुआ निश्नोत्नतमाव दर्पणका स्पश करनेसे 
नहीं माळस होता और बिम्बकी अपेक्षा उपाधिके तारतम्यके अनुसार छोटे या बड़े 
अतित्रिम्य दीख पड़नेसे बिम्बकी मुहर भी प्रतिबिम्बको नहीं कह सकते । 
सुहरकी छापमें न्यूनाधिक परिमाण नहीं आ सकता। और बिम्बसे दर्पणादि 
उपाधिका मुहरकी तरह अत्यन्त व्यवधानशुन्य संयोग न होनेपर भी प्रतिबिम्ब दीख 
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पड़ता है । सुहरकी छाप ठिद्रशुन्य संयोगके बिना नहीं हो सकती । दूसरी बात 
यह भी है कि बिम्बसन्निधानके हटते ही प्रतिबिम्ब भी नहीं रह जाता; इसलिए 
प्रतिबिम्ब बिम्बसे अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु झुक्तिरजतके 
तुल्य मिथ्या भी नहीं है । कारण कि प्रतीयमान वस्तुका बाधके अनन्तर ही मिथ्यात्व 
सिद्ध होता है । शुक्तिरजतस्थलमें तो 'यह रजत नहीं है! ऐसा वाघ होता है । 


प्रकृतमें 'यह मेरा मुख नहीं है? ऐसा बाध नहीं होता, किन्तु 'दर्षणमें. 


मेरा मुख नहीं है” इस प्रकार देशविशेषके सम्बन्धका ही बाध होता है । अतएव 
जीव और ब्रह्मके वास्तविक .ऐक्यका होना असङ्गत नहीं होता । अमूते आकाशका 
भी प्रतिबिम्ब दीखता है, इससे नीरूप होनेपर भी आत्माका प्रतिबिम्ब हो सकता 
हे । भीवास्थ सुखका दर्षणमें दीख पड़ना स्वमतम॑ं अपने शिरइछेदके दीखनेके 
तुल्य मायामय होनेसे असम्भव नहीं है । जीव तथा ब्रह्मका ऐक्य होते हुए भी 
जैसे देवदत्त आदि द्रष्टा प्रतिबिम्बगत मलिनतादि दोषोंके सद्भावका अपने 
बिम्बभूत मुखमें अनुभव नहीं करता वैसे ही जीवगत अम आदि दोषोंका अनुभव 
या संसग ब्रक्ममें नहीं हो सकता। उपाधिका स्वभाव प्रतिबिम्बमें ही दोषोंका 
संसर्ग कर सकता है, बिम्बमें नहीं । इस उपाधिके विनाशसे शुद्ध ( विम्व- 
` प्रतिबिखभावरहित ) ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है । इस प्रकार 'तत्त्वमसि! 
इत्यादि शरुतिवाक्यसे सिद्ध जीव और ब्रह्मके ऐक्यकी सिद्धि होती है । 
प्रतिबिम्बवादका समर्थन 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव? इत्यादि श्रुति तथा 'एकधा 
बहुधा चेव इश्यते जळचन्दवत इत्यादि स्मृति एवम्‌ “अतएव चोपमा सूर्यका- 
दिवत इत्यादि सून्नरूप प्रमाणोंस होता है, प्रतिबिम्बवादके आगमप्रमाण 
द्वारा सिद्ध - होनेसे 'नीरूपका प्रतिबिम्ब नहीं देखा जाता! इत्यादि प्रत्यक्षादि 
. विरोध बाधित हो जाते हैं, कारण कि अु्यादिरूप आगमग्रमाण सबसे प्रबळ 
माना जाता दै, आकाशादिदृशन्तका तायै तो केवलं ्रह्मको असंगतामात्रके 


बोधनमें है, प्रतिबिम्बवादका खण्डन करके अवच्छेदवादका समर्थन करनेमें . 


नहीं है । - यद्यपि सोपाधिक अमस्थलमें उपाधिरूप दोषकी निवृत्तिसे ही अमकी 
| निवृत्ति देखी गयी है, अधिष्ठानके ज्ञान द्वारा नहीं, अतः जीव और के दी 
निवृत्ति भी अधिष्ठानभूत ब्रह्मसाक्षात्कारसे मानना सङ्गत न होनेकी आशङ्का 
करना उचित नहीं है; कारण कि प्रकृतमें अहड्ाररूप उपाधि, जिसके कारण 
कतृत्व आदि धर्मविशिष्ट जीवकी कल्पना होती है, अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारसे ही 
निवृत्त होने योग्य है, क्योंकि अहङ्कार मूळ अविद्याका कार्य होनेसे निरुपाधिक ही 
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अम है । इसलिए अहङ्कारोपाधिक कतृत्व आदि सोपाधिक अमकी निवृत्ति अधि: 
छानतस्वस्वरूप ब्रह्मके साक्षात्कारसे अवश्य हो सकती है । 

इस प्रकार विवरणप्रस्थानके अनुसार प्रतिबिम्बवादका संक्षेपे परिचय 
कराया गया है । 

वस्तुतः प्रतिबिम्त्रवाद और अवच्छेदवाद दोनों कर्पनामात्र ही हैं । 
आत्माकी वास्तविक असङ्गता घटाकाशादिइष्टान्तसे अधिक स्पष्ट हो सकती है, 
इसलिए अवच्छेद्वादकी कल्पना की गई और अर्पज्ञत्व, सबज्ञ॒त्व, संसारित्व 
और सुक्तत्व आदि व्यवस्था प्रतिबिम्बपक्षमें सुगम होती है, इसलिए प्रतिबिम्बवादकी 
कल्पना की गई है । मुख्य अजाति पक्षमें घटाकाशादि दृष्टान्त समझना चाहिए । 

संसारको आविदिक अनिवेचनीय कार्य माननेवाले अनिवेचनीयवादियोंको 
जीव और ब्रह्मके भेदको भी, जो कि अविद्याकार्य अहङ्कारोपाधिक बिस्बप्रतिबिम्बः 
रूप ही है, अनिवेचनीय ही मानना पड़ेगा; इतना ही दोनों मतोंमें भेद है । वस्तुत 
जीव तो ब्रह्मरूप ही है । 

(३ ) मामतीप्रस्थानमें शब्दप्रमाणसे परोक्ष ही ज्ञान माना गया है, प्रत्यक्ष 
नहीं । उक्त प्रस्थानके अनुसार ब्रह्मसाक्षात्कार श्रवणानन्तर मनन और निदिध्यासन 
करनेसे शुद्ध हुए अन्तःकरण द्वारा ही होता है । 

विवरणप्रस्थानमें, सन्निकृष्टविषयस्थलमें शब्दसे भी प्रत्यक्ष माना जाता है । 
अतएव श्रवणमे ब्रह्मसाक्षात्कारके प्रति प्रधानकारणता बनती है । मनन और निदि- 
ध्यासन तो शुत अर्थको ही पुष्ट करते हैं, अतः वे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माने जा सकते, 
उनका उपयोग केवळ प्राक्तन पाप कर्मोके फलस्वरूप असम्भावना, विपरीत 
` भावना तथा चित्तकी अस्थिरता आदि प्रतिबन्धकके निवारणमें ही होता है । 
अर्थात्‌ शब्दश्रवणसे उत्पन्न हुआ भी साक्षात्कार संशयादिके रहते चित्तकी 
एकाग्रताके बिना स्थिर नहीं रह सकता, मनन निदिध्यासन द्वारा असंभावना 
आदिको निवृत्तिपूवेक चित्तके एकाग्र होनेपर ही स्थिर होता है । इस. विषयमें 
पञ्चदशीकार भी कहते है-- 


“वाक्यमप्रतिबद्धे सत्‌ प्राक्‌ परोक्षावभासिते । 
करामछकवदू बोघमपरोक्ष प्रसूयते ॥” ( तत्त्वदीप० ६२ इलोक ) 


भ्रवणात्मक विचारके पहले .'तत्त्वमसि? वाक्य आपाततः परोक्षरूपसे ब्रहमका 
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ज्ञान. कराकर उक्त प्रतिबन्धोंके न रहनेसे करामळकके तुल्य ब्रह्मका अपरोक्ष 
( साक्षात्कार ) करा देता है । | 

` शब्द द्वारा ही ब्रह्मका अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) होता है” इसमें “आचार्य- 
वान्‌ पुरुषो वेद”, “तं त्वौपनिषद पुरुषम्‌, “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः” इत्यादि 
श्ुतियाँ और स्मृतियॉ भी प्रमाण हैं । “यतो वाचो निवतेन्ते” इत्यादि वाक्य तो ब्रह्मके 


साक्षात्कारमें शब्दगत शक्तिरूप व्यापारका ही निषेध करते हैं, लक्षणारूप व्यापारका | 


निषेध नहीं करते। इस विषयमे “अधिक विस्तार, प्रकृतानुपयोगी होनेसे नहीं 
किया गया । विद्वान्‌ इस विषयमे अधिक उहापोह तत्‌-तत्‌ अन्थोंसे स्वयं ही कर 
सकते हैं । 
काशीसे बाहर रहनेके कारण इस ग्रन्थका अनुवाद करनेमें विशेष असुविधा 
रही । इसकी प्रथम मुद्रित मूल पुस्तक जो मेरे पास थी, उसके यत्र तत्र अशुद्ध 
होने तथा विषयके दुय होनेके कारण कभी-कभी अर्थनिणय करना कठिन 
हो जाता रहा । ` 
यों तो प्रगाढ़ विद्वानोंको भी सन्देह होता ही है--“ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः 
सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि”, फिर मेरे जैसे ब्यक्तिके लिए तो पद-पदपर सन्देह होना 
अनिवार्य है । तथापि जो कुछ दुःसाहस किया, उसका एकमात्र कारण विश्व- 
तारक पतितपावन भगदान्‌ श्रीकाशीपुरीके अधीश्वर परम दयाळु भगवानका तथा 
“विद्वानोंकी गुणाहिताका ही अवलम्बन था | | 
-  अन्तमें इस पुस्तकके सुसम्पादनके लिए श्रीयुत माननीय पं० चण्डीम्रसादजी 
झक, श्री पं० श्रीकृष्ण पन्त शास्त्री तथा पं० . मूल्शक्कर. शास्त्री व्यासको 
` अनेकानेक धन्यवाद देता हुआ विद्वानोंसे प्राना कता हूँ कि यदि अनुवादमे 
कहीं दोष प्रतीत हो, तो क्षमा करनेकी कृपा करें । क 


विदुषामनुकम्पाप्रार्थी-- 
. ललिताप्रसाद डबरालः 
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वेदान्तोंका ब्रह्ममें ही पर्यवसान र 
अन्थका उपसंहार मा 
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३% नमः परमात्मने 


श्रीविद्यारण्यमुनिप्रणीत 


वि A मढी, 
विवरणप्रमेयसंयह 
[ भाषानुवाद सहित ] 
“ “जन #&0959/६6---- 
स्वमात्रया55नन्दयदत्र जन्तून्‌ सर्वात्मभावेन तथा परत्र । ` 
यच्छकूरानन्दपदं हृदब्जे विश्राजते तथ्तयों विशन्ति ॥१॥ ७. 
भाष्यटीकाविवरणं ` तन्निबन्धनसंग्रहः । Se 
व्याख्यानव्याख्येयभावङ्केशहानाय रच्यते ॥ २॥ _ 
वदनविनिर्जितशारदसुधामयूखम्रभाबिम्बाम्‌ । द 
सरसिजमनोज्ञनयनां वालां वन्दे सतीमम्बास्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यस्य टीकाविवृतेः म्मेयसङ्कस्य श्रीमाधवशुम्फितस्य । 
स ता भाषां विधत्ते छलिताप्रसादः ॥ २ ॥ 
` इस छोकमें अपनी मात्रा द्वारा और परलोकमें सर्वात्मता द्वारा सब प्राणियं- 
को आनन्द दे रहा जो शङ्करानन्दपद हृदयकमलम प्रकाशमान है वही सब 
योयियाँका गम्य स्थान है, अर्थात्‌ उसे मैं प्रणाम करता हूं # || १ ॥ 
भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्य द्वारा निर्मित ब्रह्मसूत्रभाप्यके उपर जो पञ्च 
पादिका-टीकाका व्याख्यान विवरण है, उसमें थित विषयोंका संग्रहात्मक यह 


बिवरणप्रमेबसंग्रहनामक ग्रन्थ व्याख्यानव्याख्येयरूप क्लेशकी निवृत्तिके लिए 
बनाया जाता है ॥ २ ॥ र 


ह क यह प्रसिद्ध है कि विद्यारण्यमुनि या माधवाचायेके गुरु श्रीशङ्करानन्द थे, अतः 'युरू 
तर्न पाक्षात्‌ नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌? अर्थात्‌ गुरु ही साक्षात्‌ परब्रह्म दै, गुरुसे थक्‌ 
त्व नहीं है, इस प्रामाणिक स्मृतिके आधारपर ग्रन्थके आरम्भमें सर्वमय मूलतत्त्वस्वरूप अपने. 
फ पढ़ एकस्व पफ उमज्षाततया विछ अवसि, सत्ततयाय फाम 
तिरान्ती व्यक लादाळ्यता फ़ज़ोतीत्वपे , भतु निज्नप्की छूणक सम्प दिवत्र! 
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$२ विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ 


—— — — — — — आआआ 
निस्यस्वाध्यायविधितोऽधीत्य वेदान्तमस्य ये | 
संशेरतेऽ्थे ते सत्रभाष्यादिष्वधिकारिणः ॥३॥ 
नित्यो हि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ इत्यध्ययनविधिः 'ब्राह्मणेन निष्कारणो 
घमः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चः इति वचनात्‌। काम्यत्वे हि वेदाध्ययनस्याऽ- 
न्योन्याश्रयता--अथावबोधे सति कामना, कामनायां सत्यां षडङ्गो- 
पेतवेदाध्यनग्रवृत्तस्याऽर्थावबोथ इति । अतः सर्वोऽपि नित्यविधिवलादेव 
षडङ्गसहितं वेदमधीत्याऽर्थं जानाति । | 
कश्चित्‌ पृष्यपुज्ञपरिपाकवशान्रिरतिशयपुरुषार्थप्रेप्सायां तदुपायं वेदेऽ- 
न्विष्येदमवगच्छति-'आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति’ इत्या- 
अर्थवधारणमें-तासर्यज्ञानमें-सन्देह होता है, वे ही ब्रह्मसूत्रभाप्य आदि 
निबन्धोंके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥ र 
'स्वाघ्यायो ऽध्येतव्यः? ( वेदाध्ययन करना चाहिए ) इस प्रकारकी अध्ययन- 
विधि नित्यविधि है, क्योंकि 'ब्राह्मणेन ०? ( ब्राह्मणको किसी ` कारणकी अर्थात्‌ 
फलकी इच्छाके बिना केवळ अपना कर्तव्य समझकर वेदाध्ययन करना चाहिए, 
उसके अर्थोको जानना चाहिए और अनन्तर उसमें प्रतिपादित कर्मोंका अनुष्ठान 
करना चाहिए ) इस प्रकार स्वाध्यायाध्ययनमें नित्यविधिका ही प्रतिपादक 
वचन मिलता है । इसपर भी यदि कोई हठात्‌ उसे नित्यविधि न मानकर कांम्य- 
विधि माने, तो अन्योऽन्याश्रय दोष आवेगा--क्योंकि तभी वेदमतिपादित फलकी 
कामना होगी जब वेदार्थका परिज्ञान होगा, और वेदार्थका परज्ञान तमी होगां 
जब कामना होनेके बाद छ अज्ञोसे युक्त वेदके अध्ययनसें पुरुष प्रवृत्त होगा । 
अतः नित्यविधिके बलसे पहले षडज्गसहित वेदाध्ययन करके ही समी अधिकारी 
वेदाथको जानते हैं, यह निर्विवाद है । | 
उन वेदाथोमिश्ञेमें से कोई पुण्यपुञजके परिपाकसे (प्रभावसें) निरतिशय पुरुषार्थकी 
अभिलाषा होनेपर उसके सम्पादनके लिए वेदर पुरुषाथके हेतुकी अन्वेषणा 
कर यह जानता है--आसनस्तु०' ( आत्माके लिए ही समी वस्तुएँ प्रिय 
गुरुका स्मरण कर ग्रन्थकार - 'शुरका स्मरण कर अन्थकार नमस्कार करते हे, जिससे यय > उाजजा करते ब्ध 
और इसीसे अनुवन्धचतुष्टय भी बतलाया ला र 


है, वक्यमाण विशेषणसे युक्त तत्त्वजिज्ञासु अधिकारी है और प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध दै । 
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अंबणाविविका विचार | भाषांनुवादस हित ३ 
० मम 
्मशेषतंयेवाऽन्यस्य सर्वेस्य प्रियत्वोक्तेरात्मव्यतिरिक्तात सर्यस्माद बिर 
क्तोऽधिकारी, ‘आत्मनि खल्वरे इष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं स विज्ञा- 
तम्‌' ? इत्यु é व्‌ तो ख ) ड्र ® 
तम इत्युपक्रम्य “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌' इत्युपसंहारात्‌ परमपुरुषार्थ- 
भूतस्याऽसृतत्वस्याऽऽत्मदशषनोपायत्ं प्रतिपाद्य, दर्शनस्य चाउपुरुपतस्त्र- 
स्याऽविधेयत्वात्‌ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ इत्यात्मदर्शनमनद्य. तदुपायत्वेन 
“तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इति मनननिदिष्यासनाभ्यां फलो- 
पक्ायज्गास्यां सह श्रवणं नामाऽङ्गि विधीयत इति । 

ननु पडङ्गोपेतवेदाध्यायिनः सत्यपि वेदार्थावगमे विचारमन्तरेण 


होती हैं ) इस श्रतिसे आत्माके अङ्गरूपसे ही अन्य सभी वस्तुएँ परिय कही गई 
हैं, अतः आत्मभिन्न सब वस्तुओंसे विरक्त पुरुष ही वेदान्तप्रतिपा्य विषयका 
अधिकारी है, और 'आत्मनि खल्यरे०! ( हे मैत्रेयि ! श्रवण, मनन और निदिः 
ध्यासन द्वारा आत्माका साक्षात्कार होनेपर ही थह सब ज्ञात हो जाता है ) इस 

| अकार उपक्रम करके 'एतावदेव अरे खल्वमृतत्वस' ( हे मैत्रेयि ! यही अमृतत्व 
हैं ) इस प्रकार उपसंहार होनेसे पुरुषका परम अभीष्ट अमृतत्व ही है और 
उसका उपाय केवळ आत्मदरीन है, ऐसा प्रतिपादन कर अपुरुषतन्त्र* दशने विधेय 
न होनेंके कारण “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? ( अरे मैत्रेथि ! आत्माका दशन करना 
चाहिए ) इस श्रुतिसे दशनका अनुवाद करके 'शओोतब्यः०? ( उसके उपायः 
रूपसे अवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) इस वाक्यसे आत्म 
साक्षात्काररूप फलके प्रति उपकारक 1 मनन और निदिध्यासनरूप अङ्गोके साथ 
श्रवण नामवाले अज्गीका विधान किया जाता है । 


यदि शङ्का हो कि जिसने छः अङ्गोके साथ वेदोंका अध्ययन किया है, 


= ९ {शनशब्द्का : 

_* दृशनशब्दका ज्ञान अर्थ होता है। ज्ञान नित्य है, वह पुरुष द्वारा विधेय नहीं हो 
जपीय । न कथश्चित दृत्त्यात्मक ज्ञान लिया जाय, तो भी वह विषयादि कारणकलापके 
नन होनेसे पुरुष द्वारा विधेय नहीं हो सकता है, इसलिए “आत्मा द्रष्टव्यः इसको दशैनविधि 

हीं मान सक्त हैँ, किन्तु यह दशनानुवादमात्र है, यह भाव है । | 
जा कस श्रवण आत्मसाक्षात्कारके अति खतन्त्र कारण नहीं है, किन्तु मनन और निदि- 
त च्य है, अतः ब्रह्मज्ञानरूप फलमें सहकारीरूपसे उपकारक मनन और निदि 

प हना साथ श्रवणरूप अज्ञीका (मुख्य साधनका ) “श्रोतव्यः? इत्यादिके 


dt 
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४ विंवरणप्रमेयसंग्रह . ` [ धूत्र १, वर्णक ! 


तात्पर्यीनवगमान्न तेनाऽ्वगतोऽ्ः श्रृत्यभिप्रेतों भवितुमहतीति चेद्‌ , मैवम्‌; 

एतच्छुतितात्पयस्येव पुराणेषु प्रतिपादितत्वात्‌ | तथा हि 
“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः 

ज्ञात्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥ १ ॥ 


तत्र तावन्युनिश्रेष्ठाः ! श्रवणं नाम केवलम्‌ । 
उपक्रमादिभिरिंज्गैः शक्तितात्पर्यनिर्णयः॥ २॥ 


सर्ववेदान्तवाक्यानामाचार्यञ्ुखतः प्रियात्‌ । 
वाक्याजुग्राहकन्यायशीलन॑ मननं भवेत्‌॥ ३॥ 


उसको वेदा्थका परिज्ञान होनेपर भी विंचारके बिना उनके तात्पर्यका ज्ञान न 
होनेसे उस पुरुषके दरारा ज्ञात अर्थ श्रुतिका तात्पर्यविषय नहीं हो सकता है ! 
तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि. शरुतिके तात्पर्यनिर्णायक वेदान्तविचारके पूर्व मी 
पुराणोंमें श्रतिका वैसा ही ( पूर्वोक्त ही ) तात्पर्य निर्णीत है । जैसे-- 


अति वाक्योसे आत्माका श्रवण करना चहिए, युक्तियों द्वारा आत्माका मनन 
करना चाहिए और मननसे परिपक ज्ञानके बाद उसका ध्यान करना चाहिए, 
क्योंकि आत्माके साक्षात्कारगें श्रवण, मनन और निदिध्यासन कारण हैं ॥१॥ 


ह, हे अष्ठ मुनियो ! श्रवण, मनन और निदिध्यासन इन तीनोंमें से श्रवण उसे 
हते हैं---जो आचार्के सुन्दर मुखसे निकले हुए शब्दों द्वारा उपक्रम आदि 
छः प्रमाणोके आधारपर सब वेदान्तवाक्योंकी शक्तिके तात्पर्यका निर्णय है। और 
वेदान्तवाक्योंके अके । 
वैंदान्तवाक्यकि अथके अनुग्राहक--समर्थक--पदश्चावयव वाक्योंसे * युक्त अनु- 
मानका परिशीलन मनन कहलाता है ॥२-३॥ 


+ पश्चावयवोंकी अनुमानमें अत्यन्त उपयोगिता होती है, वे हैं 
द क -अतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय और निगमन । यद्यपि वेदान्तसिद्धान्तमे तीन ही अवयवोंकी अपेक्षा गो जाती है, 
: कोई लोग ग और उदाहरण और कोई लोग उदाहरण, उपनय और 
निगमन,इस प्रकार उनकी उपयोगिता मानते हैं, अतः ऐसी उत्तिमें 
है, यह भाव है । डा ba 


- (७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An-eGangotri Initiative 


eee on 1 
ADIDAS NIAAA SSS AAA 


र rice SPO NP RR 
SRC FEHR PSR SREY OI 


| 


श्रवणंविधिका विचारं ] भाषानुवादस हित प्‌ 
निद्ध्यासनमैकाग्रय॑ श्रवणे ____ निदिध्यासनमैकाग्रय श्रवण मनेः चू |.“ 
निद्ध्यासनसंज्ञ च मननं च इयं बुधाः ! ॥।४॥ 
फलोपकारकाङ्गं स्यात्‌ तेनाउसम्भावना तथा । 
विपरीता च निर्मूलं प्रविनश्यति सत्तमाः ! ।।५॥ 
प्राधान्यं मननादस्मिन्निदिष्यासनतोऽपि च | - - ` 
उत्पत्तावन्तरङ्गं हि ज्ञानस्य श्रवणं बुधाः ! ॥६॥ 

लहर तटस्थमन्यव्यावृत्या मननं चिन्तनं तथा। .. 
इतिकेतेव्यकोटिस्थाः शान्तिदान्त्यादयः क्रमात्‌ ॥७॥ 


श्रवण और मननके अनन्तर अर्थात्‌ विचार और तदनुकूछ युक्तियोके परिः 
शीलनके अनन्तर मनकी एकाग्रता--सब विषयोंकी ओरसे चित्तको बटोर 
.कर श्रुत--मत विषयमें ही उसको सदा लीन करना--निदिध्यासन कहलाता 
है। हे विज्ञ # उत्तम युनिजनो ! निदिध्यासन और मनन ये दोनों फलोप- 
'कारक, अङ्ग हैं, इनसे क्रमशः असम्भावना तथा विपरीतभावना समूळ नष्ट 
हो जाती है ॥ ४, ५ ॥ डी; 
. है बुधवुन्द ! मनन और निदिध्यासन की अपेक्षा श्रवण में प्रधानता है, 
क्योंकि वह ज्ञानोत्पत्तिमें अन्तरज्ञ-मुख्य--साधन है ॥६॥ | 

और मनन तथा निदिध्यासन तो असम्भावना आदिकी व्यावृत्ति द्वारा ज्ञानके 
बहिरङ्ग साधन हैं । शम, दम आदि तो इतिकर्तव्यताकोटिमें वर्तमान हैं † ॥७॥ 


——— 


.. .* इसमें सत्तमशञ्दका ही उत्तम अर्थ है । सत्तमशब्दका प्रयोग इसलिए किया 
गया है कि इन झुनियोंने आत्मश्रवणके लिए - जिज्ञासा की है, अतः आत्मश्रवण नहीं चाहने- 
वालोंसे ये श्रवणके विषयमें प्रश्नकता मुनि उत्तम हैं, यह भाव है । | 

: - 1 तात्पर्य यह है कि उदाहरणके लिए अहयाग लीजिए। उसकी इतिकर्तव्यता है--इस 
अकार मण्डल हो, असुक अमुक मन्त्रसे असुक अमुक दिशामें अमुक असुक आकारके मण्डलके 
ऊपर असुक. असुक पौयापयेसे अमुक असुक ग्रह वा इन्द्रादि देवताका आवाहन, ध्यान आदि 
काते पूजा करे, अमुक देवता या ग्रहकी प्रसन्नताके लिए अमुक मन्त्र, जप या. पाठ 
च करे एवम्‌ अमुकामुक कर्ममें अमुक द्रव्यकी आहुति दे इत्यादि क्रियाकलापः | 
| व्यता कहलाती है । इसी तरह आत्मसाक्षात्कारके उपाय विचारकी इतिकतेव्यता 
सम, दम आदि. हैं शम, दम आदि प्रक्रियाके अनुशीलनसे ही विचारका उदय.होता है । 


च 
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द्‌ विवरणप्रमेंयसंग्रह सूत्रं १, वर्णक ! 


है 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


ततः सर्वाङ्गनिष्ठस्य प्रत्यजब्रह्मक्यगोचरा । 
या वृत्तिमानसी शुद्धा जायते वेदवाक्यतः ।॥८॥ 
तस्यां या चिदभिव्यक्तिः स्वतःसिद्धा च शाङ्करी । 
: तदेव ब्रह्मविज्ञानं तदेवाऽज्ञाननाशनम्‌ ॥९॥ 


` ` 
'तत्त्वमसि' ( वह ब्रह्म तू है ) इत्यादि महावाक्योंसे शम, दम आदि चार 


साधनोंसे सम्पन्न पुरुषकी जीनन्हमेक्यविषयक जो शुद्ध मानसिक वृत्ति होती है, 
उसमें होनेवाळी स्वतःसिद्ध# शाङ्करी चित्की- चैतन्यकी--अभिन्यक्ति ही 
ब्रह्मविज्ञान है । और वही अज्ञानका नाशक है ॥८, ९॥ 


* इस *छोकमें स्वतःसिद्ध' और “शाङ्करी? दो विशेषण हैं । उनका संक्षेपमें यह अभिप्राय हे- | 
वेदान्तमतमें ज्ञान स्वतःप्रकाश--अपने आप प्रकाश होनेवाला--माना गया है । इसके प्रकाशके ' 


लिए किसी द्वितीय ज्ञान (प्रकाश) की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह प्रथम घटज्ञानका प्रकाशक 
द्वितीय ज्ञान (घटक मैं जानता हूँ, ऐसा अनुव्यवसाय) नैयायिक मानते हैं, उस तरह वेदान्ती 


नहीं मानते, ज्ञानके स्वप्नकाश होते हुए भी घट, पट आदिका प्रकाश सदेव नहीं होता, इसका यह | 


है २७ 
कारण है कि वेदान्त-मतमें ज्ञान स्वतः आकारवाला नहीं है । इसके घट, पट आदि आकार विषय- 
[ANN द 


रूप उपाधि द्वारा ही होते हैं । और विषय वेदान्त-मतमें तत्तदवच्छिन्न चैतन्य ही है, वह चेतन्य 


सम्बद्ध साक्षी भी इसकी गवाही देता है । ऐसी परिस्थितिमें विषयका प्रत्यक्ष हो जाता है--इस | 
अत्यक्षप्रक्रियासे घट, पट आदिके अल्यक्षके लिए विषय-इन्द्रिय-सन्निकष, विषयाकार मनोवृत्ति, । 
उस इृत्तिसे आवरणविनाश अथवा साक्षीसे सम्बन्ध और उस बृत्तिमे बिदाभास या चित्‌अतिबिम्ब, | 
इतनी सामग्री अपेक्षित है ७ अत एव घट, पर आदि अल्यक्षस्थलीय मनोवृत्ति साक्षिभास्य होने, 


खयंप्रकाश नहीं कही जा सकती । परन्तु जहांपर सोऽहं” 'तत्त्वमसि? व 

0 ऽहं’ 'तत्त्वमसि” (वह मैं है 
इत्यादि वाक्योंके श्रवण (विचार) से ब्रह्माकार मनोबृत्ति होती हे (हम कीर आये ह ठः ह 
विषयके आकारवाली होती है, इसलिये चेदान्तवाक्योंके र 
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श्रवणके अनन्तर होनेवाली इंत्तिकां 


MSI TR 
. a 


EV 


sense 


अंवणाविधिका विचार ] भाषानुवादसहित (७ 
TTI न य या डा 
० प्रत्यग्जक्षेक्यरूपा या वृत्तिः पूर्णाऽभिजायते । 

शब्दलक्षणसामग्रया मानसी सुदृढा भृशम्‌ ॥१०॥ ` 

तस्याश्च द्रष्ट्रभूतश्व प्रत्यगात्मा स्वयंग्रभः । 

स्वस्य स्वभावभूतेन अह्मभूतेन केवलम्‌ ॥११॥ 

स्वयं तस्यासभिव्यक्तस्तट्रपेण मुनीश्वराः! । 

ब्रक्मविद्यासमाख्यस्तदज्ञानं चित्मकाशितम्‌ ॥१२॥ 

प्रतीत्या केवल सिद्ध दिवाभीतान्धकारवत्‌ । 

अभूतं वस्तुगत्येव स्वात्मना ग्रसते स्वयम्‌ ॥१३॥ 


, हे झुनीश्वरो ! 'तत्वमसि! आदि शब्दरूप सामग्रीसे जो भत्यगूत्रह्माकाररूप 
पूण और अत्यन्त सुहृढ़ मनकी वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका द्रष्टा स्वतःपकाशमान 
मत्यगात्मा ही है, अन्य नहीं है, क्योकि उस वृत्तिमें अपने स्वमावभूत ब्रह्मरूपसे 
आप ही (प्रत्यगात्मा ही ) अभिव्यक्त हुआ है। अतः इतर द्रष्टाकी आव- 
स्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं दष्टारूप है। उक्त स्वरूपसे अभिव्यक्त 
परमात्मा ही '्रह्मविज्ञान' शब्दसे कहलाता है, और चित्से प्रकाशित ब्रह्माज्ञान 


दिवाभीत अथोत्‌ उछ्‌ द्वारा करित अन्धकारके समान केवल अतीतिमात्रसे सिद्ध उल्लू द्वारा कल्पित अन्धकारके __ ¬ नर समान केवल पतीतिमनसे सिद्ध केवल प्रतीतिमात्रसे सिद्ध 


बिना ही -खयंप्रकाश हो जाता है, और इसके अकाशके लिए साक्षिग्रतिभासकी आवश्यकता 
नहीं है--यह तो खयं सकल विश्वका साक्षी नित्यसिद्ध प्रकाश है, इसके प्रकाशके 
लिए द्वितीय साक्षी कौन हो सकता है १ केवल आवरण नाशके लिए इसे वृत्तिमात्रकी 
आवश्यकता रहती है। इसलिए यह चिदसिव्यक्ति नित्यसिद्ध कही गई है। अब रहा शाङ्करी? 
विशेषण, यह अधिक गूढ़ अभिप्राय रखता है। व्युत्पत्तिके अनुसार (शङ्करस्य इयं शाङ्करी) 
शङ्कासम्वन्धिनी, ऐसा अर्थ मालूम पड़ता है । इसमें विचारणीय यह है कि शङ्कर कौन 
उसका सम्वन्ध क्या और किससे १ यदि अभिन्यक्तिसे, तो अभिव्यक्ति, ज्ञान या शङ्कर तो 
पर्याय ही हैं। एक ही पदार्थमें सम्बन्ध कैसे ! और ज्ञान तथा विषयका सम्बन्ध भी तो अपने मतमें 
काल्पनिक (आध्यासिक) ही है । इस दशामें इससे समूल अञज्ञानका नाश कैसे हो सकता हे? 
इत्यादि अनेक विकल्पोंका भण्डार यह विशेषण है ।. अस्तु, संक्षेपमें उत्तर लिखते हैं-यह 
शोक पौराणिक है, घुराणोंमे तन्त्र सतका पर्याप्त सङ्गह पाया जाता है । अतः शाङ्करी? विशेषण 
भी तन्त्रमतकी छाया है । जिसका भाव होता है--शिवखरूप शाइरका खभाव । उपरोक्त 
अभिव्यक्ति शुद्ध, नित्यप्रंकाश शिवखरूप ही है. और उसका खतःसिद्धप्रकाइल सी 
सभाच ही है, अतः खतःसिद्ध और शाङ्करी दोनों विशेषणोंकी सार्थकता हुई, अन्यथा 
। Me vee नहीं सुत अ सीहो se अथ च श्रीशङ्कराचार्यः 
कराना भी “शाङ्करी विशेषणका तात्प - ज>त्पागज्ञाश 
० दुडायनाल संचात "ख्‌ नाज परिष दिन्या; ्रल्स्मतागं, अत्य 
Mo उल्ल ~ "5(2<अत अर्थत. ए लि if जर्मन गौ हग लल 
व्ण क \\ लिसन शय्यं निल व ६६ कुक्तस्वशाव रतप 
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सौर अपश्चनखका भक्षण मस है, अतः इससे री मिति होत 
रीरा या लि न होती है। . . म 
ज अन्यया bo यक 0: त क स टाटा 2 


८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ 


TTT 


स्वात्मनाऽज्ञानतत्कार्य प्रसन्नात्मा स्वयं बुधाः ! । 
स्वपूण्रह्मरूपेण . स्वयमेचाऽवहिष्यते ॥ १४॥ 
एवरूपावशेषस्तु स्वानुभूत्येकगोचरः | 
येन सिध्यति विप्रेन्द्रास्तद्धि विज्ञानमेश्वरम्‌ ।॥” १५ ॥ 
नन्वेबमपि श्रवणस्य विधिनोपपद्यते । तथा हि--स कि ज्योतिष्टो- 
मादेरिवाऽपूर्वविधिः ! उताञ्वघातादिवन्षियमविधिः ? किं वा 'पञश्च पञ्चनखा 
भक्ष्याः’ इत्यादिवत्‌ परिसड्ख्याविधिः ! नाऽऽद्यः,वेदान्तश्रवणादीनां दृष्टफल- . 


है, वास्तवमें वह कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मज्ञानके उदित होनेपर अपने-आप ही | 
अपनेको तथा अपने कार्य अध्यास आदि सबको जब निगलता है अर्थात्‌ उन सबको | 
समेटकर वह अन्धकार ( अज्ञान ) स्वयं विठीन हो जाता है। हे विज्ञजनो ! तब 
वही आत्मा आनन्दरूप होकर अपने पूर्णप्रह्मरूपसे. अवशिष्ट रहता है। [इसलिए] | 
है विप्ेन्द्रों | केबल अपने अनुभवसे ज्ञात होनेवाला उक्त ब्रह्मावशेष जिस विज्ञानहे | 
सिद्ध होता है, वही ब्हमविज्ञान है, ऐसा आप जानें ॥१०-१५॥ . 


अब शङ्खा करते हैं कि इसपर मी अवणको विधि मानना युक्तिसङ्गत नहीं | 
हो सकता--क्योंकि जो श्रवणको विधि मानता है, उससे पूछना चाहिए कि क्या 
तुम 'ज्योतिष्टोमेन यजेत’ इस विधिके समान श्रवणको अपूर्वविधि मानते हो! 
अथवा 'ब्रीहीनवहन्तिः इसके समान नियमविधि मानते हो £ या “पञ्च पञ्चनखाः 
भक्ष्याः! इसके समान परिसङ््यानिधि मानते हो? % | इसमें प्रथम पक्ष युक्त | 
नहीं है, क्योंकि बरह्मज्ञानरूप दृष्टफलके प्रति वेदान्तके श्रवण आदिकी सांधनता | 


क | 
,__* “ज्योतिष्टोमेन यजेत’ ( ज्योतिष्टोम याग करे यह वि | 
ज्योतिष्टोम याग; इस वाक्यको छोड़कर किसी अन्य > प्राप्त व ना 1 
विधि है। व्रीहीनवहन्ति’ ( धानोंको मूसछसे कूटे अर्थात्‌ मूसलसे ल घानके छिलके. 
निकाले ) यह नियमविधि है, क्योंकि छिलका निकालना अन्य साधनोंसे प्राप्त है व अवधातंसे 
ही नीहिके छिलके निकाले जायें ऐसा नियम होनेसे यह विधि नियमविधि कहलाती है। “प 

पश्चनखा भक्ष्याः ( पच पॉचनखवाले खाने चाहिएँ अथात्‌ पञ्च और अपश्च नखवाले जितने आणी | 

ड उनमें से शक ( खरगोश ), शहकी ( शाही ), गोधा रद, (उंडा ) 
मीर कूम, ये पाँच ही खाने चाहिएँ, इतर नहीं ) यह परिसङ्गयाविधि है, जो जतही परजने 


अद्‌) - सानादेव पुवः रत्या 
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श्रवणापीर्धका विचार ] भाषानुवादसहित अं ९ 
NN RO स्स्स न्य ल्या या 
जक्षझानं ग्रति साधनत्वस्याऽ्वयच्यातिरेकाम्या सिद्धत्वात्‌ } प्रसिद्ध हि ठोके 
ब्यशास्त्रश्रवणस्य ताद्विषयावगमं प्रति साधनत्वम्‌। न द्वितीयः, नियमादष्टस्य 
कल्पकाभावात्‌ । अवघातादौ तु नियमाहष्टजन्यपरमापूर्वमेव एतत्कर्पकम्‌ । 
नच न्रहाज्ञानमद्टजन्यस्‌ , केवरुव्यतिरेकामावात्‌ । नहि वेदान्तश्रवणादौ 
सत्यापि _नियमारष्टाभावापराधेन रहमज्ञानातुत्पत्ति्ष्टचरी । ज्ञानस्य क्थः 
चिददष्टजन्यत्वेऽप्यर्यं विधिभाष्यविरुद्धः, समन्वयस्रत्रव्याख्याने महता 
यत्नेन विधिनिराकरणात्‌। अन्यथा वेदान्तानां बिथिपरत्व॑ ब्रह्मपरत्वं 
चेति वाक्यभेदप्रसङ्गः । नाऽपि तृतीयः, पञ्चनखापश्चनखभक्षणयोरन्यतः राजतः 
गिनिन्ररचजनवदात्मसाक्षात्कारस्योपनिषदतिरिक्तात्‌ ग्राश्यसंभवात्‌ | 
तस्मात्‌ नास्ति श्रवणविधिरिति । 
MSS SS 5 __ 
अन्वय-ज्यतिरेकरूप अमाणसे प्राप्त ही है, लोकमें प्रसिद्ध है कि आयुर्वेदशासखका 
विचार आयुर्वेदके प्रतिपाद्य विषयोंके परिज्ञानमें साधन है [ इसी प्रकार 
रान्तशाखका विचार भी वेदान्तके विषयके परिज्ञानमें कारण हो सकता है, 
यह भाव है ]। द्वितीय पक्ष भी युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि नियमविधिसे . 
उतपन्न होनेवाले अदृष्टको कल्पना करनेवाला कोई नहीं है। अवघात आदि 
स्थलोंमें तो अवहनननियमादृष्टसे उत्पन्न होनेवाळा परम अपूर्वं ही नियमादृष्टका 
“कल्पक है, [ मकृतसें नियमादृष्टका कल्पक जह्मज्ञान तब होता, जब वह 
नियमाइष्टसे जन्य होता, परन्तु ] ब्रह्मज्ञान नियमादृष्टसे जन्य नहीं है, क्योंकि 
फेवरुब्यतिरेक प्रमाण नहीं है। कारण कि वेदान्तश्रवणके रहते नियमादृष्टके 
नभावमात्रसं अह्मज्ञानकी . अनुत्पत्ति नहीं देखी जाती हे । यदि कथञ्चित्‌ 
हार कथनानुसार ब्रह्मज्ञानको अहृष्टजन्य मान भी लिया जाय, तथापि यह 
शरणविधि ` साष्यविरुद्ध ही है, क्योंकि समन्वयसून्रमें बड़े उहापोहसे 
“गवान्‌ भाष्यकारने अ्रणविधिका परिहार किया है । यदि यह न माना जाय, 
तो वेदान्तवाक्योंके विधिपरक और ब्रहमपरक होनेसे वाक्यभेद प्राप्त होगा। 
एताय परिसङ््याविधिका भी. सम्भव नहीं है, - क्योंकि जैसे पञ्चतख और 
yo लकाकी रागसे मासि . होनेपर अन्यतरकी निवृत्तिके लिए उक्त स्थळमें 
पि मानी... जाती हे, वैसे आलसाक्षात्कारकी उपनिषत्से अतिरिक्त 
स प्राप्ति नहीं है, अतः श्रवणविधि नहीं है। . | 


थळे 


= 
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१० विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ 


्व्य्व्व्स्स्स्य्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स 


ह; \ „ˆ अत्रोच्यते--दृष्टफस्यापि अज्ञानस्य साधनेऽध्ययने नियमविधिः 
हे 2 स्तावदन्गीकृत एव । यदा त्वर्वोचीनपुरुपार्थे परोक्ष धमज्ञानेऽप्येवस्‌ , तदा किस 
वक्तव्यं प्रमपुरुषाथत्रह्मसाक्षात्कारसाधने श्रवणे नियमविधिरिति ? यद्य- 
ध्ययने नियमाइष्टजन्यं यागीयापूर्वे तत्कल्पकं स्यात्‌+ तहिं श्रवणेऽपि 
रमज्ञानं तत्कल्पकमस्तु, बरह्ज्ञानस्य सर्वीदष्टजन्यस्वांत्‌ + “सर्वे कर्माडखिट॑ 
पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते’ इति स्मरणात्‌। अत्र हि प्रसिद्वयागादीनेताऽपेक्ष्य | 
सवंग्रहणमिति अमं व्युदस्य श्रवणादेरपि संग्रहायेवाऽखिलमित्युक्तस्‌, | 
अन्यथा पौनरुक्यात्‌ । | | 
“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । | 
स जीवन्नेव शुद्॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” (मनुस्म० २।१६८) | 


SSE NT FIESTAS 2p पणय 0 


se “गा पापा“ ७७७०-०० २३.३१ सकी + किक सम 


इस प्रकार पूवपक्ष होनेपर समाधान कहते हैं कि धर्मज्ञानरूप दृष्टफलके प्रति | 
साधनभूत अध्ययनमें पूर्वमीमांसकोंने नियमविधिका ही अज्ञीकार किया है । जब 
द्वितीय श्रेणीके परोक्षरूप धर्मज्ञानात्मक पुरुषार्थके उपायभूत अध्ययनमें नियमविधिका | 
स्वीकार किया जाता है, तो प्रथम श्रेणीके पुरुषार्थरूप ब्रह्मज्ञाने प्रति साधनमूत 
चेदान्तविचारमें नियमविधि है, इसमें कहना ही क्या है? अर्थात्‌ “श्रोतव्यः? यह 
नियमविधि ही है । यदि वेदाध्ययनमें अध्ययननियमसे उत्पन्न हुए अदृष्टजन्य 
यागसम्बन्धी अपूर्यं अपने कारणभूत नियमजन्य अदृष्टकी कल्पना करनेवाला हो. | 
सकता है, तो फिर श्रवणमें भी ब्रह्मज्ञान नियमाइष्टकी कल्पना अवश्य कर | 
सकता है, क्योंकि सभी अदृष्टोसे बरहज्ञानकी उत्पत्ति होती है, कारण कि “सर्य | 
कर्मा ऽखिलम्‌°' (सब कर्मोकी परिसमाप्ति ज्ञानमें ही होती है) ऐसा श्रीमद्भगवद्गीताका 
वाक्य है । इस वाक्यमें किसीको अम हो जाय कि पूवेमीमांसोक्त प्रसिद्ध यागोंकी | 
ही अपेक्षाते 'सर्व' शब्द दिया गया है, तो उसकी निवृत्ति करके श्रवण | 
आदिका परिग्रहण करनेके लिए 'अखिलम्‌? शब्द कहा गया है, अन्यथा पुनरुक्ि 
हो जायगी | कक | 
यदि कहो कि 'योऽनघीत्य०' (जो द्विज-ज्ाहमण, क्षत्रिय और वैश्ये 
न पढ़कर अन्य अर्थशास्र आदि विषयोंमें परिश्रम करते हैं, वे जीते-जी ही अपने | 
पुत्रपौत्रोके साथ शीघ्र शूद्वलको प्राप्त होते है) इस प्रकारकी स्मृतिसे वेदाध्ययन १ | 
करनेपर पाप होता है, ऐसा कहा गया है, अत; स्वाध्यायाध्ययनमेँ विधिका. 


(0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


अवणविधिका विचार ] भाषानुवादसहित ११ 


इत्यकरणे ग्रत्यवायमपेक्ष्य विध्यज्गीकारे प्रकृतेऽपि तथाऽस्तु । 
“नित्यं कमे परित्यज्य वेदान्तश्रवणं विना । 
वतेमानस्तु संन्यासी पतत्येव न संशयः ।।” 
इति प्रत्यवायसस्मरणात्‌ । 
ननु ब्रह्मज्ञाने श्रवणादीनामन्वयच्यतिरेकादिना नास्ति साधनभाव- 
प्राप्ति; निर्विशेषस्य ब्रह्मणो वेदान्तैकसमधिगम्यत्वात्‌, तत्कथं नियम- 
सिद्विः? सैवम्‌; 'त्रीहीनवहन्ति' इत्यत्र शास्त्रेकगम्यापूर्वीयत्रीहिष्वन्यतो 
दनादयग्राप्तावपि अवघाते यथा .नियमः, तथा श्रवणेऽपि पाक्षिकत्व- 
मन्तरेणेन नियमोऽस्तु । अथ ब्रीहिमात्रसाधारणाक्ारेण ग्राप्तिमपेक्ष्य तत्र 
नियमः ? तदत्राऽपि समानम्‌ , विषयज्ञानमात्रसाधारणाकारस्य सुवचत्वात्‌ । 
__ अथाऽ्तरवातेऽपूचविधिरेव सन्‌ फलतो नियम इति व्यवहियते, श्रवणेऽपि तथा 
अज्ञीकार किया जाता है, तो ब्रहमज्ञानके साधन श्रवणमें भी उसी प्रकार विधि हो 
सकती हैं, क्योंकि 'नित्यं कर्म०? ( नित्य कर्मॉका परित्याग करके जो संन्यासी 
वेदान्तश्रवण नहीं करता, वह निःसन्देह पतित हो जाता है) इस स्मृतिसे 
वेदान्तश्रवण न करनेसे भी प्रत्यवाय सुना जाता है । 
यदि शङ्का हो कि अन्वय और व्यतिरेकसे ब्रह्मज्ञानके प्रति श्रवण आदिमं 
साधनता प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म केवळ उपनिषत्‌ प्रमाणसे गम्य 
है, इसलिए श्रवणकी नियमविधि कैसे हो सकती है £ तो यह भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि 'ब्रीहीनवहन्ति? ( ब्रीहियोंका अवघात करे ) इत्यादि अवघातस्थलमें शाख- 
ात्रसे ज्ञात होनेवाले अपूर्वसम्बन्धी ्रीहियोमें ममाणान्तरसे तुषमोचनकी-विदलन- 
- पंगे-आसि न होनेपर भी जैसे नियमविधि मानी जाती है, वैसे ही भवणमें भी 
पाक्षिक मासिके न होनेपर भी नियमविधि मानी जा सकती है । यदि कहिए 
कि सर्वसाधारण बीडियोंको लेकर विदलनकी मासिकी अपेक्षा करके उक्त स्थरमें 
नियमविधि है ? तो वह यहाँपर भी अर्थात्‌ श्रवणस्थरूमें भी समान है, क्योंकि 
सवसाधारण विषयज्ञानको लेकर विचारमें हेतुता प्राप्त ही है, ऐसा कह सकते हैं । 
यद्यपि अवधातमें ( विशेषाकारसे ) अपूर्वविधि ही है, तथापि जैसे फलतः 
नियमविधिका% व्यवहार होता ---विषिका+ व्यवहार होता है, वैसे ही. श्रवणमें अपूर्वविधि होनेपर भी 


ह * अर्थात्‌ अवघातसे उत्पन्न तण्डुल ही अपूर्वके प्रति कारण हैं, अन्य साधनोंसे निष्पन्न 
छ नहीं, इस प्रकार अन्यमें निषेध होनेसे अवघातमें नियमविधि फलित होती है, वस्तुतः 


t 
* 
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र विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र १, वर्णक { 


विधाने हि (्रकृतिप्रत्ययौ अत्ययार्थे सह जूतः आधान्येन)) इति न्यायेन 


tk 
1 


। 


| 


ग्रत्ययार्थस्य नियोगस्यैव प्राधान्याद्‌ दर्शनस्य प्रकृत्यर्थतया शुणभूतस्वेन | 


तद्विशेषणस्य ब्रह्मणोऽपि सुतरां गुणभावः स्यात्‌; ततो न वेदान्तेत्रह् 
सिध्येत्‌ । फलत्वेन प्रधानं ब्ल्मदशनमुद्दिश्य श्रवणविधाने तु न कोऽपि दोषः। 
वाक्यभेदश्च किमेकदेशिनाऽऽपाद्यते किं वा तान्त्रिकेण ? नाळद्यः, 
वेदान्तेऽप्यवान्तरवाक्यभेदेन “विविदिषन्ति यज्ञेन’ इत्यत्र ज्ञानसाधनत्वेन 
यज्ञादिविध्यज्गीकारात्‌। न द्वितीयः, प्रेताग्निहोत्रम्रकरणे “अधस्तात्‌ समिधं 
फरुतः नियमविधिका व्यवहार होगा । यदि शङ्का हो कि श्रवणविधि माननेसे 
समन्वयसूत्रके भाष्यके साथ विरोध होगा ? तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि उक्त 
भाष्यमें दशनविधिका ही निराकरण किया गया है, श्रत्रणविधिका निराकरण नहीं 
किया गया है । कारण यह है कि यदि आत्मसाक्षात्कारका विधान किया जाय, तो 
'प्रकृतिमत्ययौ'० ( 'प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर प्रधानरूपसे प्रत्ययके 
अथैका ही अभिंधान करते हैं ) इस न्यायसे नियोगरूप ( प्रेरणारूप ) प्रत्ययाभके 
ही मुख्य होनेसे प्रकृतिका अर्थ होनेके कारण दर्शन (साक्षात्कार) गौण होगा और 
दरनमें विशेषणतया प्रविष्ट ब्रह्म तो अत्यन्त गौण अर्थात्‌ अभुख्य होगा । इस 
परिस्थितिमें वेदान्तवाक्योंसे ब्रह्मकी सिद्धि नहीं हो सकेगी, [ अतः दशनविधिके 
निराकरणमें ही समन्वयसूत्रके भाष्यका तात्य है, श्रवणविधिके निराकरणमे 
उका तात्पर्यं नहीं है, यह भाव है ] । यदि फलरूपसे प्रधानीभूत ब्रह्मसाक्षात्कारको 

उद्देश्य करके श्रवणका विधान करें, तो कोई भी दोष नही है । 
स [ वेदान्तवाक्ये कि विधिपरक और ब्रह्मपरक माननेमें वाक्यमेद 
? ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसपर कहते हैं कि | क्या किसी 


एकदेशी वेदान्तीने वाक्यमेदका अपादान किया हे या पूर्वमीमांसकने £ , 


इनमें पहला पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि अवान्तर वाक्योंके भेदसे वेदान्तमें भी 


सि यज्ञेन! ( यज्ञे जह्मको जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि | 
थम ज्ञानके साधनरूपसे यज्ञ आदिकी विधिका अङ्गीकार ` रे यश आदिकी विधिका अन्गीकार किया गया है. डेच 


त नियमादि नहीं है, ऐसा यदि कहा जाय, तो यह अकार विचारमें भी लागू | 
सकता है, क्योंकि नेदान्तविचारसे ही तहान होता है, अन्य साधनोंसे नहीं होता, इस प्रकार | 


श्रवणविधिको अपूर्वविधि माननेसे भी फरुतः नियमविधि हो सकती है, यह भाव है । 
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श्रवणावीषैका विचार ] भाषानुवादसहित ७ हच 
घारयन्ननुद्रवेत्‌' इत्यथोधारणं विधाय रस्त इत्यबोबारणं विषाय “उपरि हि देवमयो पि त 
पठितम्‌। तत्र दैविकसुपरिधारणमन्यप्रकरणमध्ये `श्ुतमपि विधेयमिति 
‘विधिस्तु घारणेऽपूर्यत्वात्‌' इत्यधिकरणे निर्णीतत्वात्‌ [es 

अथ कथश्विदेतदधिकरणं प्रभाकरो . नाऽङ्गीङु्यात्‌ तथापि दरशपूर्ण- 
मासम्रकरणे "तिस्रो रात्रीब्रेतं चरेत्‌’ इति रजस्वलाया. त्रतकलापविधि- 
मज्ञीकरोत्येव। तस्माद्‌ अह्मप्रकरणे5पि श्रवणं विधीयतां का तब हानिः ? 
अथ त्रतकलापस्य  प्रकरणान्वयासम्भवादगत्या वाक्यभेदाश्रयणम्‌ „ 
इह तु तव्यप्रत्ययस्याऽहाथत्वेनाऽप्यन्वयसंभवान्न तदयुक्तमिति तवा5- 
परितोषः, तर्हि 'तस्माद्‌ अह्णः पाण्डित्यं निविद्य? इत्यादि न्मा 
वाक्यं _बाक्यंभ्रवणादिविधायकमस्त, _ तस्या5नारम्या5धीतत्वेनोक्तविरोधा- तस्याऽनारभ्याऽधीततवेनोक्तंविरोघा- 7 २ 
द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रेतामिहोत्रपकरणमें “अधस्तात्‌ समिधं 
धारयन्ननुद्धवेत्‌' ( सुग्दण्डके नीचे समिधाको रखकर. आवसथ्य अझ्निके पास 
जाय) इस शुतिसे अधोधारणका विधान करके “उपरि हि देवेभ्यो धारयति! 
( देवताओंके लिए खुग्दण्डके ऊपर समिधा रक्खे ) इस प्रकारंका वाक्य पढ़ा 
गया है। इसमें देवतोदेश्यक उपरिधारण यद्यपि अन्य प्रकरणगे ( प्रेतामिहोत्र 
मकरणमें ) शरुत है, तथापि,वाक्यमेद्से उपरिधारंगका विधान किया जाता है 
इस प्रकारका निर्णय 'विधिस्तु धारणे उपूर्वत्वातः ( पूर्वमी० अ० ३ पाऽ 9 
सूत्र १५ ) इस सूत्रम किया गया है । ् आ 

यदि इस अधिकरणको प्रभाकर किसी तरहसे न माने तो दशपूर्ण- 
मासमकरणमें “तिस्रो रात्रीबैत॑ चरेत्‌’ इस वाक्यसे वाक्यभेदका अङ्गीकार 
करके उसके मतमें भी रजस्वलाके ब्रतोंका विधान किया ही गया है । इसलिए ब्रह्मः 
मकरणर्म वाक्यमेदसे अवणका विधान किया जाय, तो मी तुम्हारी क्या हानि है ? 
यदि उः असन्तोष हो कि रजस्वलाके ब्रतकलापका दर्शपूर्णमासप्रकरणमें 
अन्वय नहीं हो सकता है,- इसलिए अगत्या हमको वाक्यभेदा अवलम्बन 
करना पड़ता है, और प्रकृत ओतव्य इत्यादि अह्ममरकरणस्थ वाक्यो तो 
.. पब्य' प्रत्ययका अह ( योग्य ) अथ हो सकता है, अतः वाक्यभेद करना 
स नहीं है, तो 'तस्मादू ब्राहमणः पाण्डित्यं निर्विद्धः † इत्यादि वाक्य 
ना क है, कारण कि यह वाक्य किसी दूसरे प्रकरणका 
च नहीं पढ़ा गया है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे प्रकरणविरोध 
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१४ विवरणग्रमेयसग्रह [ सूत्रे १, वर्णक १ 

TI | 
भावात्‌ । आपाततः श्रवणाद्यप्रतीतावपि वाक्यपयालोचने वाक्यस्य | 
श्रवणादिविधिपरत्वात्‌। सत्रकारेगैव 'सहकार्यन्तरविधिः’ इति सत्रे पाण्डि- | 
त्यवाल्ययोः श्रवणमननरूपत्वेन विधि सिद्धवत्कृत्य अथ सुनिः इति 

वाक्यशेषे निदिध्यासनरूपरवेन मौनस्य विधित्वग्रतिपादनाद्‌ असाम्प्रदायि- 

कत्वं दूरापास्तम्‌ । ननु एवमपि अधीत्य स्वाध्यायेनाऽचगतस्य श्रोतव्यः! _ 
इत्यस्य श्रवणविधेरनुपपत्तिस्तदवस्थैवेति चेत्‌ , न; तव्य्रत्ययस्य विधावपि _ 
स्मरणात्‌ । 'तद्विजिज्ञासस्वः इत्यादिषु समानग्रकरणेषु श्रुत्यन्तरेषु 
श्रवणस्य अवश्यं वाक्यभेदेन विधेरङ्गीकतेव्यतया त्वदपरितोपस्य निरव- | 
काशत्वात्‌। न चेकस्यामेव शाखायां “श्रोतव्यः, “पाण्डित्यं निविद्य इति 


या वाक्यभेद प्रसक्त नहीं हो सकते हैं। यद्यपि उक्त वाक्यमें अर्थात्‌ '्राह्मणः | 
पाण्डित्यम्‌? इत्यादि वाक्यभे पाण्डित्य शब्दको सुनते ही आपाततः 'पण्डिताई? 
ऐसा अर्थ प्रतीत होता है, श्रवणरूप अथ प्रतीत नहीं होता, तथापि वाक्यका | 
पूरा पर्य्यालोचन करनेसे उक्त वाक्य श्रवणका विधायक ही ज्ञात होता है। | 
“सहकार्यन्तरविधिः०? ( ब्र० सू० ३। ४ । ४७ ) इत्यादि सूत्रमें सूत्रकारने ही ` 
पाण्डित्य और बाल्यकी क्रमशः श्रवण और मनन रूपसे विधि सिद्धसी करके | 
“अथ शुनि” इस वाक्यरेषसे निदिध्यासनरूप मौनविधिका प्रतिपादन किया | 
हे, अतः इस वाक्यकी विधायकतामें असाम्मदायिकत्वका भी खण्डन हुआ | 
समझना चाहिए। यदि कहो कि उक्त प्रकारसे श्रवणका विधान होनेपर भी | 
वेद पढ़कर उससे ज्ञात “श्रोतव्यः? इस श्रवणविधिकी, 1 अनुपपत्ति ज्योंकी त्यों 
ही है, क्योंकि 'ओतन्यः? इस वाक्‍्यमें विधायक प्रत्यय नहीं है, तो यह भी युक्त | 
नहीं है, क्योंकि त्य? मत्ययका विधि. भी अर्थ है। और समायप्रकरणों / 
पढ़े गये 'तद्विजिज्ञासस्व' (ब्रह्मका विचार करो) इत्यादि वाक्योंसे वाक्यमेद | 
वारा श्रवणका विधान अवश्य करना होगा, ( क्योंकि इस स्थलमें विधायक | 
झोद्‌ रुकार है) अतः तुम्हारा वाक्यमेदपयुक्त असन्तोष भी निरालम्बन ही है । यदि | 
शङ्का हो कि एक ही शाखा में 'श्रोतव्यः' ( विचार करना चाहिए ) पाण्डित्यं 
ह मम अर): इ मकार दो जाए अत निर्वि ( पाण्डत्यका-श्रवणका-सम्पादन करके ) इस प्रकार दो बार श्रवणका | 
१ 
। 


* भूतकालीन ब्राह्मगोंने श्रवण आदि साधनोंसे . आत्माका ! 
। साक्षात्कार करके जीवन्यु्णि 
प्राप्त की थी, अतः इदानीन्तन ब्राह्मण भी श्रवणकी प्राप्त करे, यह श्रुतिका अर्थ है । 
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ब्रह्मविचारकी कर्तव्यता ]  भाषानुवादसहित १५ , 
्स्स्स्स्स्स्स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्व्य्स्स्स्स्य्य् 
श्रवणविधिद्र्य पुनरुक्तमिति वाच्यम्‌, एकत्र विधायाऽपरत्र विधिमनूद्य विशे- 
षकथनात्‌ । अथवा यथा डिमेंत्रेयीआाह्मणमपुनरुक्तम्‌, एकस्योपसंहाररूपत्वात; 
तथा हि!श्रवणविधिभवतु । तस्मात्‌ उपपद्यत एव श्रोतव्य इति विधिः ॥१॥ 
तत्र श्रवणं नाम वेदान्तवाक्यानि विचार्य ‘उपक्रमादिभिरिंङ्गैवीक्यतात्प- 
यैनिर्णयः' इति पुराणवचनेनोक्तम्‌ । तथा च विरक्तेनाऽधिकारिणाऽमृतरवः 
साधनभूतात्मद्षनाय वेदान्तवाक्यविचारः कर्तव्य इति । एवं तावदघीत- 
स्वाध्यायः पुमान्‌ वेदादेवाऽवगत्य पश्चादेवं संदिग्धे किं वैराग्यमात्रमधि- 
कारिविशेषणस्‌ उताऽन्यदप्यस्ति ? नानाविशेषणेषु तद्विशिष्टाधिकारिणि च 
किं प्रमाणम्‌ ? वेदान्तवाक्यविचारश्च धर्मविचारेणेब गतो न वा? कथं वा 
वेदान्तवाक्यानि विचार्याणि ? किंलक्षणमात्मतत्तम्‌ ? तरिमिश्च कि प्रमाणम्‌ ? 


MMMM ती 
विधान करनेसे पुनरुक्ति होगी, तो यह भी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि उन दो वाक्योंमें 

एक वायसे श्रवणका विधान कर दूसरे वाक्यसे अनुवाद करके विशेषका 
कथन किया जाता है । अथवा जैसे एकके उपसंहाररूप होनेसे दो बार कहे गये 
मैत्रेयीत्राह्मणमें पुनरुक्ति नहीं है £ वैसे ही एकके उपसंहाररूप होनेसे दो बार 
कही गई श्रवणविश्वि भी पुनरुक्तिदोषग्रस्त नहीं है। इससे श्रवणको विधि 
मानना युक्तियुक्त ही है ॥१॥ 

_ श्रवण, मनन और. निदिध्यासनोंमें से पूर्वोक्त घुराणवचनसे अवणका-- 
ेदानतवाक्योका खूब सोच समझकर उपक्रम आदि हेतुओं द्वारा किया गया तासर्थ- 
निर्णय--अथ कहा गया है । इस परिस्थितिमें विरक्त ` अधिकारीको 
मोक्षके प्रति कारणभूत आत्मसाक्षात्कारके लिए वेदान्तवाक्योंका विचार करना 
चाहिए, यह सिद्ध होता हे । वेदका अध्ययन करनेके बाद अधिकारी पुरुष-- 
स्वाध्यायसे ही 'आसज्ञानके लिए श्रवण करना चाहिए“ यह जानकर फिर इस 
मकार सन्देह करता है--क्या वैराग्य ही अधिकारीका विशेषण अर्थात्‌ अधि- 
कारिताकी योग्यताका सम्पादक है! अथवा दूसरा भी कोई अधिकारिताका सम्पादक 

विशेषण है ः यदि दूसरे भी विशेषण हैं, तो उन विशेषणोंसे युक्त अधिकारीमें 

क्या प्रमाण है ? चेदान्तका विचार धके विचारसे गता् है अथवा नहीं ! अर्थात्‌ 
चेदान्तवाक्योंका विचार धमविचारसे गतार्थ हो सकता है ? या नहीं £ किंस प्रकार 
नदान्तवाक्योंका विचार करना चाहिए £ आत्मतत्त्वका कया लक्षण है! और 


~ 
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१६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ 


क्र न न कक न पक कक कक कक का यक यवर र्प्त ्र्््ल्क्स्स्स्स्स्प्ज्व््2 २5 - आरंभ ाााांशआआ ७  णमा ENSUE TR | 
PO २००० ा.बलथा फ--." कब: 5 rT FR OAV VRVAVAVAVAVEVEV LUA VEVAVAVEVEVAY र्ड च | 


WAN I NN NS ४. NS NN 9.” NA NS NI 


तस्य च ग्रमाणस्याऽस्ति केनचिद्‌ विरोधो न वा ? तत्तगोचरज्ञानं च कि 
कर्मभिः सञ्चुचित्याऽ्ृतत्वसाधनम्‌ उत केवलमेव ? केवलस्य साधनत्वे वा 
किं प्रमाणम्‌ ? कीरशमस्रतस्वं किंग्रमाणकं चेति। त एते संदेहा अन्येऽप्येव- 


|| 


विधा नानाविधैन्यायैनिर्णेतव्याः । तांश्च न्यायान्‌ परमकुपालुभंगवान्‌ | 


बादरायणः सरत्रयितुकामः प्रथमतः श्रोतव्यः’ इति वाक्ये ग्रतियन्नमधिकारि- 
«~ 0 ० 4० " _), १ 06 La (0 0) 
विषयफलाख्यानुबन्धत्रयोपेत॑ विधि न्यायेन निणयंस्तद्थभूतविचारकतंब्यतां 


वक्ष्यमाणकत्खशास्रप्रवृत्तिहेतु त्वेनो पोद्घातभूतां सत्रयामास--अथातो ब्रह्मः | 


जिज्ञासा? इति | 


तत्र “आत्मनस्तु कामाय' इति वाक्ये विरदत्युपलक्षितसाधनचतुष्टयसपन्नो | 
य एवाऽधिकारी प्रतीयते. स एव अथशब्दार्थः । “असृतत्वस्य तु नाशास्ति | 


क्षितलौ किकचै दिककर्म 


वित्तेन’ इति वाक्ये वित्तोपलक्षितलोकिकवैदिककमभिरम्तत्वं नास्तीति यदुक्तं | 
उसमें प्रमाण क्या हे £ यदि उसमें कोई प्रमाण है, तो उसके साथ किसी 


प्रमाणका विरोध है अथवा नहीं ? तत्त्वविषयक विज्ञान क्या कर्मोंकी सहकारितासे 


अमृतत्वका साधन है, अथवा वह स्वतन्त्र ही उसका साधन है ? यदि स्वतन्त्र ही | 
साधन है, तो उसमें प्रमाण क्या है, अमृतत्व कैसा है? और उसमें क्या प्रमाण | 
है! इस मकरके सन्देहका और इनके समान अन्य कई सन्देहोंका | 


भी अनेक मकारकी युक्तियोसे निर्णय करना चाहिए । ` उन युक्तियोंका, अत्यन्त 
कृपाळ भगवान्‌ वेदव्यासजीने, एकरूपसे सूत्रं द्वारा थन करनेके लिए पहले 
'गोतव्य इस वाक्यसे अवगत अधिकारी, विषय और सम्बन्ध रूप तीत 
अनुबन्थासे युक्त विधिका निर्णय करते हुए उपोद्धातभूत विचारकर्तव्यतारूप 


श्रवणके अथको, जो कि कहे जानेवाले सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रमें प्रवृत्तिका प्रयोजक | 


¢ 
se का ( ज़ सू० अ० १ पा० १ सू० १) इस सूत्रे 
त. “आत्मनस्तु कामाय' ( आत्माके काम--सुखके लिए.) इत्यादि वाक्यमें 
वैराग्यसे उपलक्षित चार साधनोंसे युक्त जो . अधिकारी प्रतीत होता है, वही 
तूत्रस्थित 'अथ' शब्दका अथ है । अमृतत्वस्य तु नाशा.एस्ति०” ( द्रव्य 
अर्थात्‌ .लौकिक-चैदिक कर्मोसे असरतत्वकी आशा नहीं है) इसे वाक्यका-7 


'वित्तशब्दसे उपलक्षित अर्थात्‌ दव्यसाध्य. लौकिक और वैदिक कर्मोंसे अमृतः 
जकी आशा नहीं है, .इस प्रकार--जो अर्थ है, वही “अतः  शब्दका हेतुरूप 
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नल न जलन उर>रूस>८ 
तदेवाउतःशब्देन हेतूक्रियते । 'आत्मनि खळ’ इत्यादिना वाक्येनाऽमृत- 
त्वसाधनात्मदर्शनाय वेदान्तवाक्यविचाररूपं श्रवणं कर्तव्यमित्युक्तम। तत्स 
-ब्रह्मजिज्ञासापदेनाऽवगन्तव्यम्‌ । | | 
नन्वेतत्‌ सन्नं विथायकमचुवादकं वा? नाऽऽच्यः, लिडःलोट्-तव्यग्रत्यया- 
नामदर्शनात्‌ । नेतरः, अग्नवर्तकेनाऽनेन श्रवणविध्यसङ्गहम्रसङ्गात्‌ , भैवम्‌ ; 
'क्तवया'इत्यध्याहार्यतवात्‌। ज्ञानेच्छयोव॑स्तुतन्त्रयोः कतुमशकयत्वात अध्या- 
हृतेन जिज्ञासापदं नाऽन्वियादिति चेत्‌, तह्मनयैनाऽनुपपच्या जिज्ञासापदेनाऽ- 
नुष्ठानयोग्यो विचारो लक्ष्यताम्‌। अविनाभावसम्बन्धश्च सन्दंशन्यायग्रसादात्‌ 
सुसंपादः । संदशे हि ज्ञानेच्छाभ्यां विचारः। प्रथमत इच्छायां सत्यां 


न न ` ऽ  / &ख/£9ख 9 ख 
अथै किया जाता है । “आत्मनि खळ? इत्यादि वाक्योंसे जो यह कहा गया है 
कि अमृतत्वके प्रति साधनभूत आत्मद्शनके लिए वेदान्त-विचाररूप श्रवण 
करना चाहिए, वही सब “ब्रह्मजिज्ञासा' शब्दका अर्थ है । ॒ 
न यदि शङ्का हो कि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह सूत्र विधायक 
है या अनुवादक है ¦ पहला पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि सूत्रमें लिङ्‌, 
लोटू और तव्य प्रत्यय देखनेमें नहीं आते [ जिससे कि विधायक समझा 
जाय )। दूसरा पक्ष मीं युक्त नहीं है, क्योंकि जो अनुवादक होता है 
वह म्रवतेक . नहीं होता, -अतः इस. अनुवादक सूत्रसे श्रवणविधिका 
सङ्ग नहों होगा, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 'कर्तव्याः पदके 
_याहारस उक्त सूत्रको विधायक मानेनेमें कोई हानि नहीं है। यदि 
शङ्गा हो -कि ज्ञान और इच्छा तो वस्तुके अधीन हैं, अतः इनका 
विधान न होनेसे अध्याइत 'कर्तव्या” शब्दका जिज्ञासाशब्दके साथ अन्वय 
नहीं हो सकता! तो इसपर यह कहते हैं कि इसी अन्वयकी अनु- 
पपत्तिसे जिज्ञासाशब्दकी. अनुष्ठानके योग्य पुरुषप्रयलसाध्य विचारमें लक्षणा 
करनी चाहिए, [ अतः उक्त दोष नहीं हो सकता है ] । इच्छा और ज्ञानके: 
साथ विचारका अविनाभावसम्बन्ध 'सन्दंश! न्यायके प्रसादसे प्राप्त हो सकता है, 
स गोर डी इच्छा दोनोंके द्वारा विचार पकड़ा गया है [ अर्थात्‌ 
आ र विचार होता र और विचार होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है, 
या दोनों तरफसे जैसे कोई पदार्थ पकड़ा जाता है, वैसे ही विचार भी इच्छा. 
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१८ विवरणप्रमेयसंग्रह  . पूत्र १, वर्ण १ | 
विचारे सति पश्चादेव ज्ञानोत्पत्तेः । न च वाच्यं लक्षणायां विचाराख्यो | 
विषयानुबन्ध एवं सिध्येद्‌ ब्रहमज्ञानाख्यः फलाचुबन्ध इति, अजहल्लक्षणया | 
स्वा्थेस्याऽपि स्वीकुतत्वात्‌ । | 
_न्रहमज्ञानजनकस्वान्यथानुयपस्या विचारस्य वेदान्तवाक्यविषयर्व लम्यते| | 
नह्यन्यविचारकाणां त्रहमज्ञानश्ुपलभामहे । फरुत्वान्यथानुपपत््या ब्रह्मज्ञानस्य _ 
मोक्षसाधनत्वसिद्विः । अधिकारिभिरिष्यमाणं हि फलम्‌ । अत्र हि साधनः 
चतुश्यसंपत्ना अधिकारिणो निःशेषदुः्खोच्छित्तिनिरतिशयानन्दावाप्ती तत्सा- । 


और ज्ञानसे पकड़ा जाता है, अतः 'सन्दंश” न्यायसे अविनाभावसम्बन्ध हो सकता है, ` 
यह ताप्य है] । यदि शङ्का हो कि जिज्ञासाशब्दकी विचारमें लक्षणा माननेपर विचार 
रूप विषयकी ही सिद्धि होगी, ब्रह्मज्ञानरूप फलानुबन्धकी सिद्धि नहीं होगी, # तो. 
यह मी रा्ा युक्त नहीं है, क्योंकि [ “अथातो ब्रहजिज्ञासा' इस सूत्रमें रहनेवाठे 
ब्रह्मजिज्ञासाशब्दकी ] अजहछक्षणा मानी जाती है, अतः ब्रह्मज्ञानरूप स्वारथक्रा | 
भी अङ्गीकार होता है । | 
विचारमें जो वेदान्तवाक्योंकी विषयता है, वह ब्रहज्ञानके प्रति 
कारणताकी अन्यथानुपपत्तिसे प्राप्त होती है, क्योंकि वेदान्तशाख्रके सिवा | 
अन्य शात्रका विचार करनेवालोंको ब्रहमज्ञानकी प्राप्ति हुईं हो, ऐसा कहीं | 
पर भी नहीं ह देखा जाता । फलत्वकी अन्यथानुपपत्तिसे ब्रहमज्ञानमें मोक्षः ' 
साधनताकी सिद्धि होती है । क्योंकि फल उसे कहते हैं--जिसकी | 
अधिकारियों द्वारा इच्छा की गई हो । चार साधनोंसे सम्पन्न जो वेदान्तशाखके / 
अधिकारी है, वे सम्पूर्ण दुःखोंका उच्छेद और निरतिशय आनन्दकी माति तथा | 
उनके साधनको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहते पको शीकर अन्य इछ भी नहीं चाहते हे, तत्त्वाने दुःखका | 
__. * तात्य यह है कि अवृत्तिमें प्रयोजक ज्ञानके विषयीभूत--विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और | 
अंधिकारी-इस अकारके चार अनुवन्ध हैं गब्दकी निमे उ 
र हैं। यदि प्रक्तमें श्रह्मजिज्ञासा’ शब्दकी विचारमें लक्षणा 
मान जायगी, तो विचाररूप विषयलक्षण अनुबन्धकी ही सिद्धि होगी और ब्रह्मज्ञानरूप फलारनु- 
वन्भकी अर्थात्‌ अयोजनरूप अनुबन्धकी सिद्धि नहीं होगी, अतः बह्मजिज्ञासाशब्दकी विचारं 
लक्षणा नहीं माननी चाहिए । इसका अजहहक्षणाके अङ्गीकार द्वारा परिहार करते हैं, जह | 
अजहङ्लक्षणाका आश्रयण किया जाता है, वहाँ खार्थका परित्याग नहीं होता है, परन्तु अवान्तरं 
रूपसे खार्थका भी वह वोध करती है, जैसे “काकेभ्यो द्धि रक्ष्यताम्‌? ( कौओंसे दहीरी ` 
रक्षा करो) यहांपर अजहह्क्षणाके अभावसे खार्थ-काक और लक्ष्य-अकाक दोनोंका ग्रहण | 
` होता है, वैसे ही पर्तमें भी बह्मज्ञानरूप छाबुबन्धकी सिद्धि हो सकती है । 5 
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धनं च विहाय नान्यदिच्छन्ति । तच्सञ्ञानस्य दुःखोज्छेदानन्दाबापिस्प- 
त्वासंभवेन परिशेषात्तत्साधनत्वम्‌ । 

तदेवं साधनचतुष्टयसंपञ्नस्य कर्मभिमोंकषासिद्वेमोधसाधननद्यज्ञानाय 
वेदान्तवाक्यविचारः कत्तव्य इति श्रुतार्थः समग्रोऽपि सन्ने संगृहीतः । 

एवं शास्त्रग्रवृत्तिहेतुत्व॑ च विचारकत्तव्यताया अन्बयच्यतिरेकसिद्भम्‌ 
सति ह्यनुबन्थत्रयोपेते विधौ पुरुषाः प्रवत्तन्ते, ज्योतिष्टोमादौ तथा द्शुनात्‌ । 
असति तु न र बसुमतीत्यादौ ग्रवृत्यदशनात्‌ । 

सा च विचारकत्तेव्यता रि ग्रथम्नन्रेणाऽ- 
i त्‌ वहषयमागशा्चमपिेूता 

न विमतं शाख्रमारस्भणीयम्‌ , सम्भावितविषयम्रयोजनत्वात्‌ , कृष्यादिव- 

दिति । न च सत्रे विषयम्रयोजनानुपादानान्नाऽ्यं विषयः इन्नसिद्ध इति 
उच्छेद और आनन : पणि 
कर दे ला नहीं हो सकता है, अतः परिशेषात्‌ उन | दोनोंके 
_ उक्त मकारसे साधनचतुष्टयसम्पन्न पुरुषको कर्मोंसे मोक्षफळ नहीं हो सकता 
है, अतः अधिकारीको मोक्षके साधनीभूत ब्रह्मज्ञानके लिए वेदान्त-वाक्योंका विचार . 
करना चाहिए, इस अकार सम श्रुति द्वारा अभिप्रेत अर्थ इस 'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा” सूत्रमें संग्रहीत किया गया है । | 

इस मकारसे अन्वय और व्यतिरेक द्वारा विचारकी कर्तव्यतामें शाखके प्रति 
मडषिकी हेतुता सिद्ध हुई, क्योंकि तीन अनुबन्धोंसे युक्त विधिमें पुरुष वृत्त 
होते ह, ऐसा ज्योतिष्टोम आदिमें देखा जाता है । और तीन अनुबन्धोंसे शून्य 
वस्ठुम किसीकी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि “सद्वीपा वसुमती! ( प्रथ्वी सात 
दसि युक्त ) इत्यादिमें मवृत्ति नहीं देखी जाती । और वह विचारकी कव्यता 
आगे कहे जानेवाले शाख्नमें मबृत्तिकी जनक है, अतः उसका इस प्रथम सूत्रसे 
निञ्न लिखित मकारके न्यायवाक्योंसे इस प्रकार निर्णय किया जाता है-- 
के विवादमरत्त वेदान्तशास्रका आरम्भ. करना चाहिए, क्योंकि इस शाखके 
हे तथा अयोजनरूप दोनों अनुबन्धोंका सम्भव है, जैसे कि कृषि ( खेती ) 

का---उसके विषय और प्रयोजनके सम्मावित होनेसे--आरम्भ किया जाता है । 
च अहापर यह शङ्का नहीं करनी चाहिए कि  सून्रमें विषय और प्रयोजनका 

न होनेसे यह विषय सूत्र द्वारा . सिद्ध ही नहीं है, क्योंकि 


( ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


२० विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ | 
न्क््स्य्स्स््स्य््न््््् य्य य्य स्स्स स्य ््््स््य्य्््ज्स् | 
शङ्कनीयम्‌ , मुखतो5जुपादानेउप्यथोत्‌ ूचितत्वात्‌। सन्नस्य हि छचनमलझ्भार), | 
न तु दोषाय । तत्र ताबद्‌ 'जन्माद्यस्य यतः’ इत्यादिशाखरण विचार्याणा | 
वेदान्तानां 'स वा अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादिश्रृतिप्रसिद्धं ्रह्मात्मैकत्वं विषय; | | 
तद्वैकत्वमखण्डेकरसवस्तुप्रतिपादकेन अह्मशब्देन सन्ने त्रितम्‌ । “तरति | 
शोकमात्मवित्‌' “रह्मविदामोति परम इत्यादिश्वतिप्रसिद्धं दुःखोच्छेदब्रमनप्ती | 
प्रयोजनम्‌ । ते च तत्साधनभूतत्रह्मज्ञाननिर्देशात्‌ त्रिते एव । न केवलं | 
सत्रकारो विषयग्रयोजने दत्रितवान्‌, किन्तु तयोरुपपादनं चवसभिप्रेयाय-- । 
विमतं शास्त्र सम्भावितबिषयग्रयोजनम्‌ , अविद्यात्मकबन्धग्रप्यनीकत्वात्‌ , 
` जञाग्रद्वोधवदिति । 


त ~ ~ ~ ~ 
2४ च चन्धस्याञवद्यात्मकत्वमदत्रत्वीचतामात वाच्यस्‌ , बन्धस्य 


सूत्रकारने साक्षात्‌ अपने झुखसे (अपने शब्दोंसे) यद्यपि ऐसा नहीं कहा है, तो भी 
अर्थतः सूचित कर दिया है । वाचक शब्दोंसे अभीष्ट अथका साक्षात्‌ प्रतिपादन 
न कर अर्थात्‌-व्यञ्ञना वृत्तिसे--उस अर्थका बोधन करना सूत्रोंका अल- 
हार ही है, दोष नहीं है | पहिले विषयको लीजिए--'जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि 
र दवारा विचार किये जानेवाले जो बेदान्तवाक्य हैं, उनका--“स वा अयः | 
मात्मा ब्रह्म ( यह आत्मा ब्रह है ) इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे सिद्ध ब्रह्मासैक्य ही- | 
विषय है, उस एकस्वरूपी विषयको-अखण्डैकरस वस्तुका बोध करानेवाठे 
्र्मशन्दके रसनेसे सून्रकारने--सूचित किया । “तरति शोकमात्मवित्‌? ( आत्म- 
ज्ञानी शोकसे पार होता है ) 'बह्मविदाभोति परम्‌? ( अह्मज्ञानवाला पर पदको 
प्राप्त करता है) इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे अवगत दुःखविनाश तथा परम 
पदकी मासि रूप फर ही वेदान्तके प्रयोजन हैं। और इन दोनों प्रयोजनोंको | 
इनके उपायभूत ब्हमज्ञानके निदेशसे ब्रहमजिज्ञासापदसे ही सूचित कर दिया है | 
सून्रकारने विषय तथा प्रयोजनको ही सिर्फ सूचन नहीं किया, बल्कि निम्न: 
लिखित प्रकारसे इनका स्पष्ट उपपादन्‌ भी किया है---विवादगत्त शाख विषय 
तथा प्रयोजन दोनोंकी सम्भावनासे युक्त है, अविद्यास्वरूप बन्धका विरोधी 
- ( उच्छेद करनेवाला ) होनेसे, जाअतू अवस्थाके ज्ञानके समान । यदि कही | 
कि बन्थ अविद्यात्मक है, इसको सूत्रकारने अपने सूत्रमें नहीं कहा है, अतः | | 


ES FE Ee SMR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


्रहमविचारकी कतथ्यता ] भाषालुवादसहित २१ 
- 
जञाननिवर्यतवाज्गीकारेणेव तत््चनात्‌। तथा हि--निःशेषदुःखनिवर्षकर्त 

तावद्‌ रहमज्ञानस्य फलत्वसिद्धये इन्नकारेणाऽङ्गीकृतम्‌ । प्रमातृर्वकतत्वः 
भोक्तृत्वादिबन्धश्च सर्वोऽपि दुःखबीजत्वाद्‌ दुःखमेव । तत्र विचारणीयम्‌ 
किमयं बन्धः पारमार्थिकः स्यादपारमार्थिको वेति । आद्ये ब्रहम्ञानान्न 
निवतेत । ये त्वेकदेश्यादयः पारमार्थिकस्यैव . ज्ञानाच्नतवत्तिमङ्गीकुयुसते 
प्रष्टव्याः--ज्ञानं स्वविषये वा निवृत््याख्यमतिशयं जनयति स्ताश्रये वा? 
आद्येऽपि स्वविषयं संसारिणमात्मानमेव निवर्तयेद्‌ , उत तद्गतं धर्ममात्रम ) ` 
अथवा स्तवोध्याखण्डैकरसत्वविरोधिन एव कतेत्वादीन्‌ , किं वा विषयः 
गतानवबोधमेव ? न तावत्‌ ग्रथमद्वितीयतृतीयाः, नहि नानावर्णे चूतादि- 


अविद्यामक वन्ध नहीं हो सकता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
ज्ञानसे बन्धनकी निवृत्ति माननेसे सूत्रकारने अथतः बन्धकी अविद्यात्मकता 
सूचित कर ही दी है । कारण कि सूत्रकारने ब्रह्मज्ञानको वेदान्तशाख्रके फलकी 
सिद्धि करनेके लिए दुःखका उच्छेद करनेवाला मान ही लिया है । और प्रमातृ, 
क्ख, भोक्तृत्व आदि सम्पूर्ण बन्ध भी दुःखके प्रति हेतु होनेसे स्वयं 
दुःखरूप ही हैं। इस परिस्थितिमें यहांपर इस प्रकार विचारना चाहिए-- 
यह बन्ध (संसार) पारमार्थिक ( सत्य ) है अथवा अपारमार्थिक ( मिथ्या ) है £ 
यदि कहो कि पारमार्थिक है, तो उसकी ब्रहमज्ञानसे निवृत्ति नहीं हो सकेगी । 
जिन भास्कर आदि एकदेशियोंने पारमार्थिक सत्य वस्तुकी ही ज्ञानसे निवृत्ति 
मानी है, उनके प्रति मश्च करना चाहिए कि क्या ज्ञान अपने विषयमें निवृत्ति 
नामका कोई विशेष उत्पन्न करता है ? अर्थात्‌ ज्ञानके होनेसे उसका विषय 
निवृत्त हो जाता है अथवा क्या .अपने आश्रयमें वह ज्ञान उक्त विरोषको 
उत्पन्न करता है अर्थात्‌ ज्ञान अपने आश्रयको ही हटा देता है ? यदि प्रथम 
पक्ष मानो, तो उसमें भी प्रश्न इस प्रकार किये जा सकते हैं कि क्या वह ज्ञान 
अपने विषयीभूत केवळ संसारी आत्माकी ही निवृत्ति करता है £ अथवा अपने 
विषयमें रहनेवाले सम्पूर्ण धर्मोंकी निवृत्ति. करता है ? अथवा आत्मपदसे ज्ञात 
होनेवाले अखण्डैकरसके विरोधी--कर्तृत्व आदि धमोँकी ही निवृत्ति करता है £ 
या केवल विषयके अज्ञानकी निवृत्ति करता है £ परन्तु इन विकल्योंमे से पथम, 
द्वितीय और तृतीय विकल्प तो युक्त ही नहीं हैं, क्योंकि विचित्र वर्णवाले 
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है. 
। 
| 
1 
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फले नीलभागज्ञानं स्वविषयं वा तत्समवेतरसादिकं. वा विरोधिनं पीति- 
' मादिशुणं वा निवतैयति | चतुर्थ सस्मन्मतापत्तिः । आश्रयातिशयपश्षेऽपि 
किमाश्रयनिब्वृत्तिः, कि वा तद्शुणानाम्‌ उताश्रयविषयोभयसंबन्थिधर्माणाम्‌ ? 
नाऽऽद्यः,प्रतिक्षणमात्मबिनाशापत्तः । न द्वितीयः, घरज्ञानेनाऽऽत्मगतथमीदि- 
गुणानिवृत्तेः । न तृतीयः, स्वदेहज्ञानेन देहात्मसंवन्थाद्यनिव्रत्तेः । “तमे 
बिदित्वाऽतिमृसयुमेति' इति श्रतत्वाद्‌ वास्तवोऽपि बन्धो ज्ञानविवच्ये इति चेद्‌, 


अर्थात्‌ चितकबरे आम आदि फलके नील्गुणविसिष्ट भागका परिज्ञान-- 
अपने विषयीभूत फलको या उसमें ( आममें ) समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले रस 
आदिको अथवा नीरके विरोधी पीत. आदि गुणोंको--निब्ृत्त नहीं करतो है । 


यदि चतुर्थ विकेल्पका अर्थात्‌ ज्ञान विषयगत अज्ञानकी निवृत्ति करता है, इस | 
चौथे विकल्पका अज्गीकार किया जाय, तो हमारे (बेदान्तियोंके) मतमें ही तुम्हारा 
आना हुआ। ज्ञान अपने आश्रयमें ( आत्मामें ) अतिशयको--नित्ृत्ति नामके | 
विशेषको--उत्न्न करता है, इस द्वितीय विकल्पका अज्ञीकार यदि किया | 


जाय, तो उसमें भी प्रश्न होता है कि क्या वह ज्ञान आश्रयकी ( आसाकी ) 
ही निवृत्ति करता है ! अथवा उसके गुणोंकी निवृत्ति करता हे अथवा आश्रय और 
विषय दोनोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाले धर्मोकी निवृत्ति करता है ? इनमें पहला 
पक्ष हे नहीं है, क्योंकि ज्ञानसे आश्रयकी निवृत्ति माननेसे प्रतिक्षण 
शानके होनेसे पतयेक क्षणमें आत्माके विनाशकी प्रसक्ति होगी । द्वितीय विकल 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि घटज्ञानले आत्माके गुणोंकी निवृत्ति नहीं देखी. 
जाती । तीसरा विकल्प भी युक्त नहीं है, क्योंकि अपनी देहका ज्ञान होनेसे 
शरीर और आत्माके सम्बन्ध आदि . निवृत्त नहीं होते । यदि* शङ्का हो कि 
“तमेव विंदित्वा०” ( उस परमात्माको जानकर विद्वान्‌ पुरुष मृत्युसंसारः 
पार कर जाता है.) इस मकारकी अतिमें प्रपश्षकी उक्ति होनेसे संसारके सत्य 


* शङ्काका अभिप्राय यहद है कि यदि वन्ध मिथ्या क. 
फिर उसकी निते उपायको दिखाने 1 होता, तो भिथ्यापदार्थ कुछ है ही नहीं 


अतः बन्धनकी सत्यता माननी होगी । 
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ब्रह्मावेचारकी कर्तव्यता ]  भाषानुवादसहित २३ 
IIIT XX Xoo 
न क्षतेबेन्धसत्यत्वासत्यत्वयोस्ताटस्थ्यात्‌ । अस्माभिस्तु अतोपपत्त््थ, 
बन्धस्या5विद्यात्मत्वं कल्प्यते । यथा ज्योतिशेमादीनां श्रुतस्य स्वर्श- 
साधनत्वस्योपपत्त्यथमपूर्व भवद्भिः कल्प्यते तद्दत्‌ । अथ तत्र श्रणिकानां 
कर्मणां कालान्तरभाविफलसाधनत्वाभावव्याप्तिनियमः कल्पकोऽस्ति, तही- 
हाउपि “ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकम्‌' इति व्याप्तिनियमः कल्पकोऽस्तु | अतो5- 
पारमार्थिकत्वमवशिष्यते बन्धस्य । तदेव ब्रह्मज्ञाननिवर्त्येस्य बन्धस्याउज्ञा- 
नात्मंकत्वं सरत्रेणेव सूचितम्‌ । 
माननेपर भी उसकी ज्ञानसे निवृत्ति हो सकती है, तो यह भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि श्रुति केबल इतना ही प्रतिपादन करती है कि बन्ध ( संसार ) केवल 
ज्ञानसे निवृत्त होता है, बन्ध सत्य है या मिथ्या, इस विषयमें श्रुति तटस्थ है 1 । 
अतः श्रुति्रतिपादित अथकी उपपत्तिक लिए हम बन्धको अविद्यात्मक 
मानते हैँ । जैसे कि 'स्वर्गका # यजेत ( स्वरीकी इच्छावाला याग करे ) इस 
` शरुतिवाक्यसे बोधित स्वर्गसाधनताकी ज्योतिष्टोम आदि यागे सहृतिके लिए आप 
(मीमांसक) भी अपूवकी कल्पना करते हैं । यदि राका हो कि याग तो क्रियाकलाप- 
रूप है, औरं क्रिया क्षणिक है अर्थात्‌ अस्थायी है, तथा स्वरी आदि फल यागके 
अव्यवहित उत्तर क्षणमें तो होते नहीं, किन्तु कुछ काळके बाद होते हैं, अतः 
कार्यके अव्यवहित पूर्वकालमें रहनेवाळा ही कारण हो सकता है, इस नियमसे क्रिया- 
त्मक याग स्वके प्रति साधन नहीं हो सकता है, इससे श्रुतिकी सङ्गतिके लिए 
अपूर्तकी कल्पना की जाती है! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि तुल्ययुक्त्या हम 
भी कहंगे कि “जञानमज्ञाननाशकस्‌? अर्थात्‌ ज्ञान अज्ञानका नाशक होता है, यह 
लौकिक नियम ही बन्धकी अज्ञानात्मकताका कल्पक है । इसलिए बन्धका अपार- 
मार्थिकत्व ही (मिथ्यात्व ही) अवशिष्ट रह जाता है । अतः पूर्वोक्त सम्पूर्ण शाखार्थसे 
_अह्मज्ञानसे निवृत्त होनेवाले बन्धकी अज्ञानात्मता ही सूत्र द्वारा सूचित की गई । 
† तात्पर्यं यह है कि बन्धका सत्यत्व या मिथ्यात्व जो उपपन्न हो उसे मान लीजिए, इसमें 
शुतिका कोई विरोध नहीं है। अव हमसे पूछिए--बन्ध सत्य है या मिथ्या ? हम कहेंगे कि बन्धको ` 
भस्म मानकर उसकी ज्ञानसे निवृत्ति माननेमें पूर्वोक्त दोष आते हैं, और सत्य वस्तुकी निवृत्तिका 
स है । अपश्की इश्वरज्ञानसे निवृत्ति मानना भी इष्टान्तकोटिको नहीं पा सकता, 
इत्त होवेवाला प्रपञ्च तो हमारे मतमें मिथ्या ही है । अब परिरोषात्‌ बन्धको मिथ्या 


ही मानना होगा। इससे उसकी निवृत्तिका भी सम्भव हो सकता है । बन्धको अविद्याकल्पित माने | 
डैतिका, अझज्ञानसे खयुका पार करना, यह अर्थ करना कभी भी सङ्गत नहीं हो सकता । 
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नन्वेवं तदविद्यात्मकत्व दत्रकारेण युखत एव वर्णनीयम्‌ , विपयप्रयोजन- | 
साधनद्वारा कृत्सशास््रारम्भसमर्पकत्वात्‌ । सुखतोऽग्रतिपादनेऽतात्पग्रसङ्ग | 
इति चेत्‌ , तहिं वर्णितमेवैतन्सुखतो द्वितीयाध्याये तद्गुणसारत्वात्‌' इत्यादि- 
न्ने । सत्रस्य चाउयमथ/--आत्मनों देहोत्कान्तिपरलोकगत्येतह्लोकागतीनां | 
तत्वात्‌ सवगतत्व॑ विरुद्धमिति चेद्‌ बुद्धिगुणसारत्वात्‌। बुद्धयात्मनोरि. 
तरेतरतादास्म्याध्यासेन बुद्धिगुणेष्वेवोःक्रान्त्यादिपु सवेगतस्याऽऽत्मनोऽभि- | 
मानमात्रं जायते । तच्च श्रृत्याऽनूद्यते--निजस्वरूपघोधनायेति । तहिं ` 
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पुनः शङ्का करते हैं कि यदि बन्ध अविद्यात्मक है, यह सूत्रकाको 
अभिमत है, तो उन्हें अपने मुखसे ही बन्ध अविद्यात्मक है, ऐसा ` कहना | 
चाहिए था, क्योंकि सुखतः प्रतिपादित बन्धका अज्ञानात्मकत्व ही सम्पूर्ण शाखका | 
प्रारम्भ करनेमें हेतु होता है । यदि उसका अर्थीत्‌ बन्धकी अविद्यात्मकताका / 
सूत्रकारने मुखसे प्रतिपादन नहीं किया है, तो सूत्रकारका उसमें तात्य भी 
नहीं हो सकता है ? तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि बन्धकी अविद्यात्मकताका | 
द्वितीय अध्यायमें 'तह्नुणसारत्ात्‌? इत्यादि सूत्रमें स्पष्टरूपसे अपने ही मुखसे | 
सूत्रकारने प्रतिपादन किया है । उक्त सूत्रका यह अर्थ है-- | 
आसाकी देहसे उल्कान्ति विरुद्ध है (निकलना), परलोककी यात्रा और इस | 
लोकमें आगति (आना) शते सुनी जाती हैं, अतः उसका सर्वगतत्व (सब जाई. | 
रहना) विरुद्ध है, [ अर्थात्‌ जो सर्वत्र विद्यमान है, उसका आना, जाना और निकलना | 
कैसे बन सकता है, क्योंकि वह तो सर्वत्र विद्यमान ही है, फिर उसका कहांसे और | 
कहां आना जाना हो £ यदि जैसे हम एक गांवसे दूसरे गांवमें जाते हैं वैसे ही वह | 
भी इस लोक और परलोकमें जाता आता है, ऐसा माना जाय, तो वह सगत सब | 
कालम सब जगह विद्यमान कैसे होगा £ ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सूत्रकार उत्त! 
| देते हैं | तल्लुणसारत्वात! सूत्रमें तत॒पदका अभ बुद्धि, जो मन, अन्तःकरण आदि 
नामसे भी कही जाती है, लिया गया है । उसके गुण काम-सक्कल्य या गमना | 
या लिए जातं हें। ` सत्रा हुआ- बुद्धि और आत्माका इतरेतराध्यास होने 
: बुद्धिके पूर्वोक्त जाना-आना आदि गुणोंमे सवेगत . आत्माको अभिमानमर्वि 
हो जाता है, उस अध्यासमूरुक स्वगतत्वाभिमानको ही लेकर “अपनी 
गति, आगति, उल्रान्ति . आदि -माननेत्राले अरे | जीव ! तू सवगत आत्मा 1 
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कृत्खशशाख्रारम्मे प्रत्युपोदथातत्वात ग्रथममेवाऽच्यासविषयं नं अधेतन्यम्‌। 
उपोद्घातश्च प्रतिपाद्यमर्थ बुद्धौ ` संग्रद्य ग्रागेव तदर्थमर्थान्तरर्णनमिति 
चेद्‌ , न; प्रतिपादने प्रवृत्तेन न्रकारेण विरोधपरिहारस्रत्रस्य प्रथमतो 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रतिपाद्यं सुखतः प्रतिज्ञाय पश्चात्‌ तत्सिद्विहेतुग्रदर्शीन 
प्रतिपादनम्‌ । तथा च प्रथमेनाऽध्यायेन ब्रह्मणिः वेदान्तसमन्वयं प्रदर््य तदु- 
पपादको विरोधपरिहारः पश्चात्‌ कत्तव्यः । प्रथममप्रदर्शिते पुनः समन्त्रयः 

विशेषे तद्विरोधाशङ्का तन्निराकरणं च निर्विषय स्यात्‌ । 
नन्वेवमादावध्यासाचुक्तौ विषयग्रयोजनासिद्धया शास्त्रमवृत्तिरन स्याद्‌ , 
इस प्रकार केवळ अपने स्वरूपका बोध करानेके निमित्त श्रुति अनुवाद करती है, 
अतः उक्त सूत्रका वाच्यार्थं यह हुआ कि सवगत आत्मामें कर्तृत्व आदि 
संसर्गाध्यासमूलक होनेसे मिथ्या हैं। इससे बन्ध अविद्यामक है, इसमें 
सूत्रकारका तात्पर्य स्वरसतः उपपन्न हुआ । यदि शङ्का हो कि ऐसी दशामें, 
यह सूत्र रचे . जानेवाले इस सम्पूर्ण ब्रह्ममीमांसाशाख्रके प्रति उपोद्घातरूप हुआ, 
इसलिए बन्धको मिथ्या कहनेवाला अध्यासमतिपादक सूत्र ही सर्वप्रथम लिखना 
चाहिए था, क्योंकि अपने वक्तव्य अर्थका बुद्धिमें सङ्कहकर अन्थम्रणयनसे पूर्व ही उसके 
अनुकूल दूसरे अर्थका वर्णन करना ही अथोत्‌ प्रतिपा अर्थका प्रतिपादन करना ही 
उपोद्घात कहा जाता है [ संक्षेपतः इसका आशय यह हुआ. कि वेदान्तका तायै 
ब्रह्मात्येक्यमे ही है, उसकी सिद्धि अध्याससिद्धिके अधीन है, अतः अध्यासका ही 
सुखतः प्रथम वर्णन करना उचित है ], तो यह भी युक्त नही है, क्योंकि सूत्रकार 
म्तिपाद्यके प्रतिपादनमें मत्त हैं, इसलिए विरोध-परिहार करनेवाला उक्त सूत्र सर्व- 
मथम-अतिपाद्यके प्रतिपादनसे पूर्व--नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिपाद्य अकी 
सवमथम साक्षात्‌ तद्वाचक शब्दोंसे प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ प्रतिपा्य अकी 
सिद्धि करनेवाले हेतु (न्यायवाक्य) का प्रयोग करना प्रतिपादन कहलाता है । 
इसलिए पहले अध्यायसे सभी वेदान्तोंका तात्पर्य ब्रह्म (अद्मात्मैक्य) में ही है, यह 
दिखलाकर बादमें उसका प्रतिपादक विरोध-परिहार करना ही उचित समझा जाता 
है । यदि पहले समन्वयविशेषेका प्रदर्शन न किया जाता, तो उसके विरोधकी | 
आशङ्का और उसका परिहार निर्थक होता । ी दा 
इसपर भी यदि शङ्का हो कि यदि पहले अध्यासका स्वरूप न कहा जाय, 
विषय और प्रयोजनकी असिद्धि होनेसे शाख्त्रमें प्रवृत्ति नहीं होगी! तो 


.॥ 
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मेवम; प्रथमस्रत्रे$ध्यासः साक्षादनुक्तोःप्यर्थात्‌ सचित इत्युपपादितत्वात्‌ 
सिध्यत्रेव ब शास््रप्रवृत्तिः ॥२॥ 
ननु सत्रसूचितो5प्यध्यासो न युक्तिसहः । तथा हि--आत्मानात्मानौ | 
इतरेतरतादात्म्याध्यासरहितौ, क्ा5पीतरेतरभावरदितत्वात्‌, तमःग्रकाशवत्‌। | 
न च हेत्वसिद्धिः, विमतौ तादात्म्यशून्यो, विरुद्धस्वभावत्वात्‌ , तमःप्रकाश | 
चत्‌। न चाऽसिद्धो हेतुः, विमतौ विरुद्धस्वभावो, युष्मदस्मत्मत्ययगोचरस्वाद, 
देवदत्ततद्वैरिवत्‌ । न च वाच्यं देवदत्तस्य स्वशरीरादिसंघातेऽस्मत्प्रत्यय- 
स्तत्रेव तदवैरिणो युष्मत्मत्ययः; नच तत्र विरोधोऽस्ति। एवं तद्वैरिण्यपि _ 
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यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रथम सूत्रमें यद्यपि साक्षात्‌ अध्यास नहीँ | 
कहा गया है, तथापि अर्थात्‌ उसका उपपादन किया गया है, अतः शास्रमें प्रवृत्ति | 
हो सकती है ॥२॥ | 

यदि शाङ्का हो कि अध्यास सूत्र द्वारा सूचित होने पर भी युक्तियोसे | 
सिद्ध नहीं हो सकता है। कैसे? देखिए--आत्मा और अनाला | 
परस्पर तादास्याध्याससे रहित हैं, कहींपर भी उनके परस्पर तादाल्यक्ी | 
उपलब्धि न होनेसे, प्रकाश, और अन्धकारके समान । यदि शङ्का हो 
कि उक्त अनुमानके हेतुकी सिद्धि नहीं है ? तो यह भी युक्‍त नहीं है, क्योंकि | 
आला और अनासा तादाम्याध्याससे रहित हैं, विरुद्धस्वभाववाळे होनेसे, तम औ | 
मकाशके समान । यदि शङ्का हो कि इस अनुमानमें मी हेतुकी असिद्धि है, तो । 
यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि विमत अर्थात्‌ आत्मा और अनात्मा परस्पर विरुद्ध | 
स्वमाववाठे है, युप्मतप्तयय और अस्मस्रत्ययके% विषय होनेसे, देवदत्त और | 
उसके वैरीके समान । यदि शङ्का हो कि देवदत्तको अपने शरीर इन्द्रि आदि | 

- सद्वातमें जहाँ अस्मतूप्रत्यय ,( में व्यवहार ) होता है, वहींपर उसके वैरीकी | 
उ"मस्सय ( तू व्यवहार ) होता है, परन्तु वहाँ विरोध नहीं = य) शोता है (शत रर वरध नह है, बसे ही दे वैसे ही देव । 

* युष्मत्रयय और अस्म तू | 

3051, भर+ पठः आदिका नहार ही, र व 0 य 

| 


और आत्मा अस्मत्मत्ययका विषय दै 


आगेके अन्थमें भी जहाँ युष्मत्मत्यय और 
समझना चाहिए । | द दी अस्मत्मत्यंयका प्रयोग हो, वहाँपर भी यही अर्थ | 
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्त्ययव्यत्यासेन योजने दान्तः साध्यविकलः स्यादिति। नहि भिन्ना- 
श्रययोः प्रत्यययोविंषयौ दृष्टान्तत्वेन विवक्ष्येते} किं तहि समानाश्रययो- 
रिति । नहि ग्रत्येकाकारौ ्टान्तस्वेन विवक्ष्येते; कि तहिं देवदत्तप्रतीत्या 
` तट्वरिग्रतीत्या च सिद्धः सञ्ुदायाकारो दृष्टान्त इति नोक्तदोषः । स्यादेतत्‌ 
` “किमत्र लोकम्रसिद्धावात्मानात्मानो पप्षीक्रियेते ! किं वा ग्राभाकरादि- 
सिद्धौ ? उत वेदान्तिसिद्धौ ! नाऽञ्धः, इयोरतुमानयोः सिद्धसाधनत्वात्‌ । 
तृतीयानुमानस्याऽनुभवाविरोधात्‌ । लोके हि देह्दादिचैतन्यान्तसंघात आत्मा 
पाषाणादिरनात्मा । न च तयोरैक्याध्यासेक्ये वेदान्त्यभिमते। नाऽपि 


दत्तके वैरीमें भी म्रत्ययको (व्यवहारको) उल्टा करनेसे अर्थात्‌ देवदत्तके वैरीको अपने 
शरीरसङ्घातमें जहाँ अस्मत्मत्यय--मैं, इस प्रकारका व्यवहार-होता है, उसी शरीर" 
सङ्घातमें देवदत्तको युप्मत्मत्यय--तू , इस प्रकारका व्यवहार-होता है, इसीसे भी 
युष्मत्मत्यय और अस्मसत्ययका विरोध नहीं है, अतः इष्टान्तवाक्य -तृतीय अनुमानें 
जो 'देवदत्त और उसके वैरीके समान, यह जो दृष्टान्त दिया है--वह साध्यसे = 
विरुद्धत्वभाववत्त्वरूप साध्यसे--हीन होगा ? तो यह शङ्खा भी युक्‍त नहीं 
है, क्योंकि हम भिन्न-भिन्न पुरुषके व्यवहारके विषयको--युष्मत्मत्ययगोचर 
और अस्मत्मत्ययगोचरको--दृष्टान्तरूपसे नहीं कहते हैं, किन्तु समानाश्रयॅ- 
वाळे मत्ययके विषयको कहते हैं, वैसे प्रत्येक अलग-अलग देवदत्त और उसके 
वेरी दृष्टान्त नहीं हैं, किन्तु देवदत्तकी और उसके वैरीकी प्रतीतिसे सिद्ध हुआ 
जो समुदायाकार है, उसको ही दृष्टान्त मानते हैं, अतः दृष्टान्त साध्यहीन नहीं 
हो सकता है। यहाँ शङ्का करते हैं कि इन अनुमानोंमें जो आला और 
` अनासा पक्षरूपसे कहे गये हैं, क्या वे लोकप्रसिद्ध आत्मा और अनात्मा हैं, या | 
प्रभाकर आदि द्वारा माने गये आत्मा और अनालां हैं या वेदान्तियों द्वारा माने ' 
गये आत्मा और अनासा हैं ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके माननेसे . _ 
प्रथम अनुमानमें और द्वितीय अनुमानें सिद्धसाधन होगा और तृतीय अनु- 
मानमें अनुभवविरोध होगा, कारण कि लोकमें यह सिद्ध है कि देहादिचैतन्या- 
न्तका समुदाय आत्मा है और पाषण (पत्थर) आदि अनासा है और उनके 
तादाल्याध्यास और उनकी एकता वेदान्ती वस्तुतः नहीं मानता है, और उनका 


कक 
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II 
तयोनियतो विरोधोड्युभूयते । न द्वितीयः, ग्रामाकरादयो हि प्रमात्व 
त्वभोक्तत्वाद्याश्रय जडमात्मानमाहुः, इन्द्रियदेहायसि्रपश्चमनात्मानम्‌। 
तत्र वेदान्तिमते प्रमातृत्वाद्याश्रयोऽहङ्कारो जाड्यं च तत्कारणमज्ञानमित्यु- _ 
भयमप्यनात्मन्येवाऽन्तवति। तथा चाऽनात्मन एककोटेरध्यासतादात्म्यविरो- 
धानज्गीकारात्‌ पूर्वोक्तमेव दोषद्वयं स्यात्‌ । न तृतीयः, वेदान्तिनो हि स्वो 

03 पपुवरहित विज्ञानघनमात्मानमाहुस्तब्मतिरिक्त च सवसनार्मानस्‌ । तत्र कि. 
मेकस्मिन्‌ प्रत्ययद्दयगोचरत्वं हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ उता55त्मन्यस्मत्मत्ययगोचर | 
त्वम्‌ अनात्मनि चेतरदिति । आद्ये स्वख्पासिद्वेः, द्वितीये भागासिद्रिः |. 


परस्पर विरोध भी नियमसे नहीं भासता है । द्वितीय पक्ष भी अर्थात्‌ प्रभाकर | 
. आदि द्वारा माने गये आत्मा और अनात्मा भी पक्ष नहीं हो सकते हैं, | 
क्योंकि प्रभाकर आदि आत्माको कतृत्व, भोक्तृत्व आदि धमाका आश्रय तथा जइ | 
मानते हैं और इन्द्रि, देह आदि सम्पूर्ण प्रपञ्चको अनात्मा मानते हैं । इस ` 
परिस्थितिमें वेदान्तीके मतके अनुसार प्रमातृत्व आदि धर्मोका आश्रय अहङ्कार | 
और उसका कारण जड़ अज्ञान ये दोनों अनात्म पदार्थामें ही अन्तभूत होते है, 
इसलिए अनात्मरूप एक कोटिमें तादात्म्याध्यास और विरोधिताका स्वीकार ग | 
होनेसे पूर्वोक्त ही दोष अर्थात्‌ सिद्धसाधन और अनुभवविरोध इस द्वितीय कल ' 
भी आते हैं । तृतीय पक्ष अर्थात्‌ वेदान्ती द्वारा स्वीकृत आत्मा और अनात | 
पक्ष हैं, यह पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि वेदान्ती लोग सब उपाधियोंते | 
रहित विज्ञानरूप पदार्थको ही आत्मा मानते हैं और उससे भिन्न सम्पूर्ण पदार्थः 
को.अनासा मानते हैं, अब इसमें यह पूछा जाता है कि क्या एक वसु | 
रहनेबाली युप्मत्मत्ययविवयता और अस्मत्रत्ययविषयता हेतु है ? अथवा गि 
वस्तुमें रहनेवाली अर्थात्‌ आत्मामें अस्मत्मत्ययविषयता और अनाला | 
युष्मत्मत्ययविषयता हेतु है? प्रथम पक्ष मानना तो युक्त नहीं ह| 


ह प्रथम पक्षका आश्रयण करनेसे स्वरूपासिद्धि दोष होगा %। द्विती 
पक्ष भी युक्‍त नहीं है, क्योंकि .इस पक्षका अबलम्जन करनेसे † भागास 
* पमन दड नहीं रहेगा अर्थात एक बस्तुमें युष्मत्मत्यय और अस्मलायकी विष 
नहीं रह सकती है; अतः विरुदधस्वभावका साधन नहीं हो सकता है, यह भाव है । | 
1 पक्षके एक देशमें हेतुका न रहना भागासिद्धि है । | 


| 
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देहेन्द्रियान्तःकरणप्राणादिष्वनात्मसु॒ युष्मत््त्ययाभावात्‌ । व्यंवहारदष्ट्या _ 
तदभावेऽपि शा्नदष्टया चिदवभास्यो युष्मदर्थः’ इतयेतल्लक्षणानुसारेणाऽस्त्येव 
तत्र युष्सत्मत्यय इति चेद्‌, एवमपि स्वप्रकाशे चिदात्मनि वेदान्तिनामस्मः 
तप्रत्ययाभावात्‌ स दोषस्तदवस्थः । तस्मात्‌ नाऽनुमानसिद्विरिति । 
अत्रोच्यते--वेदान्तिनं प्रत्यस्त्येवाऽ्नुमानसिद्विः। न चाऽऽत्मनि भागा- 
सिद्धिः; स्वम्रकाशस्याऽप्यहङ्कारे स्फुटतरव्यवहारयोग्यत्वेनाऽस्मत्रत्ययगोचर- 
त्वस्योपचरितुं शक्यस्वात्‌। न चेवं मन्तव्यं देहद्वयसाक्षिणोअ्ैतन्ययोरन्योन्यं 
युष्मद्स्मदर्थर्वेऽपि विरोधाभावादनैकान्तिक इति; चैतन्यस्य चिदवभास्यत्वः 
लक्षणलक्षितयुष्मदर्थत्वाभावात्‌ । ताइश एव चाऽत्राऽभिम्नेतो न तु लौकिकः 


~ 


दोष होगा । कारण कि देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि अनास पदार्थोमे 
युष्मत्मत्ययकी विषयता नहीं हे । यदि शङ्का हो कि यद्यपि व्यवहारदष्टिसे 
अन्तःकरण आदि अनात्माओंमें युष्मत्मत्ययकी विषयता नहीं . है, तथापि शाख्- 
दृष्टिके अनुसार अर्थात्‌ *चिदवमास्यो युष्मदर्थः? इस लक्षणके अनुसार तो 
अन्तःकरण आदिमें युप्मत्मत्ययकी विषयता है ही, तो यह भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि ऐसा माननेपर भी स्वप्रकाश चिदासमामें वेदान्ती छोग अस्मत्मत्ययकी 
विषयताका अज्ञीकार नहीं करते हैं, इसलिए भागासिद्धि और स्वरूपासिद्धि 
तदवस्थ ही हैं, अतः उक्त अनुमानकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 

उक्त शक्काका समाधान करते हैं-चेदान्तीके प्रति तथोक्त अनुमानकी 
सिद्धि हो सकती है । यदि शङ्का हो कि आत्मामें भागासिद्धि पूर्वमे दी गई 
है, तो वेदान्तीके प्रति उक्त अनुमान कैसे हो सकता है! तो यंह भी युक्त | 
नहीं है, क्योंकि आत्माके स्वप्रकाश होनेपर भी अहङ्कारके रहते ही वह स्पष्ट 
व्यवहारका योग्य होता है, अतः असत्म्त्ययकी विषयता उसमें गौणरूपसे 
मानी जाती है। यदि शङ्का हो कि दोनों शरीरोंके अर्थात्‌ देवदत्त और उसके 
परतिद्वन्दीके शरीरोंके साक्षीरूप चैतन्यमें परस्पर युष्मदर्थे और अस्मदर्थका 
(अथात्‌ तू और मैं इस मकारका) व्यवहार होनेसे युष्मदर्थे और अस्मदर्थका 
विरोध न होनेके कारण व्यमिचार होगा £ तो यह भी युक्त नहीं दै, 
कि चेतन्य चिदिवभास्यत्वरूप रक्षणसे लक्षित युष्मद नहीं हो सकता, 
"ल; प्रमे वही चिदवभास्यत्वरूप--चित्‌से प्रकाशित होनेवाला--- 
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युष्मदर्थः । तथाऽप्येतेनाऽनुमानेन प्रत्ययद्वारा विरोधसिद्धिन तु स्वरूपेणेति 
चेत्‌ तर्वमस्तु-- 
आस्मानात्मानौ विरुदधस्वभावौ, विषयिविषयत्वात्‌, नेत्ररूपवदिति । नु 
चिद्रूपस्याऽऽत्मनो जड़रूपमनात्मानं प्रति साथकत्वेना55नुकूल्यमनुभूयते, 
अतो वध्यघातकमावलक्षणस्य सहावस्थानसाम्थ्याभावलक्षणस्य वा विरो- 
धस्य च ग्रातिकूस्यस्य प्रसाधनेऽनुभवविरोधः तथा दष्टान्तथच साध्यविकत | 
इति चेद्‌, मेवम्‌ ; भावाभाववत्‌ परस्परास्मतासाम्यांभावलक्षणस्य विरोधस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । . कर्थं तहिं मध्याऽनुमाने तमःप्रकाशयोडशान्तस्वम्‌ , तयोः _ 
सहावस्थानसामरथ्याभावलक्षणविरोधस्य ग्रसिद्धत्वादिति चेद्‌, मैवम्‌} 
मन्दप्रदीपे वेश्मनि तमसो दीपेन सहावस्थानात्‌ । अन्यथा स्फीतालोकम्रदेशः . 


म TT 


युष्दर्थ विवक्षित है, अतः उक्त दोष नहीं है । अब पुनः शङ्का करते हैं कि. 
तथोक्त अनुमानसे यही सिद्ध होता है कि आत्मा और अनातमाका प्रतीतिसे | 
ही विरोध है, वस्तुतः अर्थात्‌ स्वरूपतः विरोध नहीं है ? तो इसपर कहते हैं कि | 
यही अनुमान हो--- | 
आला और अनासा विरुद्धस्वभाववाले हैं, क्रमशः विषयी और विय | 
रूप होनेसे, नेत्र और रूपके समान । यदि शङ्का हो कि चेतन्यर्प / 
जो आसा है, वह जड़रूप अनात्माका साधक है, अतः उस आत्मामं अनाले ' 
प्रति अनुकूलता ही अनुभूत होती है, अतः उनके नाइयनाशकरूप अथवा | 
एक साथ अवस्थितिमें असामर्थ्यरूप विरोध या प्रतिकूळताका साधन किया जायं | 
तो अनुभवविरोध होगा और नेत्र और रूपके समान? इस प्रकार जो दृष्टान्त दिया | 
गया है, वह साध्यशूत्य भी होगा? तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि जो. 
आपने दो प्रकारके विरोध ऊपर बतलाये हैं, उनमें से एकका भी साधन नही | 
किया जाता है, किन्तु भावपदार्थं और अभावपदार्थके समान परस्पर तादा | 
ज्यसामथ्यका जो अभावासक विरोध है, वही प्रकृतमे विवक्षित हे । अब यदि | 
सहावस्थान होनेसे विरोध नही किया जाता, तो पूर्वोक्त द्वितीय अनुमान | 
अन्धकार और प्रकाशका दृष्टान्त कैसे सङ्गत होगा, क्योंकि इन दोनो ती 
के साथ न रहना रूप ही विरोध असिद्ध है, तो इस प्रकारकी झाङ्का भी तहँ 
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बदत्राऽपि स्पष्टरूपदशनग्रसङ्गात्‌। तमःप्रकाशशब्दास्यां तदेकदेशभूतौ 
छायातपाबुपलक्ष्येते इति चेत्‌, तथाऽपि छायायामेकविधायां तारतम्येनोप- 
रभ्यसानमौपण्यं स्वघर्मिण आतपस्याऽपि अवञ्यमवस्थानं सूचयतीति 
सहावस्थानं दुर्वारम्‌ । 
एवमेव तमःग्रकाशशब्दाभ्यां लक्षितलक्षणया छायातपस्थयोः शैत्यौ- 
पूण्ययोः स्वीकारेऽपि सहावस्थानं सुसंपादस्‌। तस्मात्‌ जातिव्यक्त्योयथा 
तादारम्यसामर्थ्य नेवं तमःप्रकाशयोरित्ययमेव तयोविरोधः ॥ ३ ॥ 
नलु तमःप्रकाशदष्टान्ते भावाभावरूपत्वशुपाधिः । आलोकाभावस्तम 
इति तार्किका रूपदशनाभावस्तम इति प्राभाकरा इति चेद्‌; मैत्रम्‌; उप- 
साथ रहना देखा गया है। यदि ऐसा न मानो, तो जैसे अधिक तेजके मका रामे स्पष्ट 
रूपदर्शन होता है, उसी भाति मन्द प्रकाशमें भी स्पष्ट रूपदर्शन होना चाहिए । 
यद्यपि तमपदसे अन्धरकारसामान्य नहीं लेते, किन्तु उस अन्धकारका ही एक 
अवयव ( विशेषरूप ) छाया लेते हैं एवं प्रकाशशब्दसे भी प्रकाशका एकेद्श 
आतप ( भूप ) ही लेते हैं, तब इनका सह अवस्थान (साथ रहना) नहीं 
होता, तो पूर्वोक्त विरोध बना ही है, ऐसा कह सकते हैं, तथापि एक: मकारकी 
` छायाम तारतम्यसे ( कमी वेशीसे ) अनुभवमें आनेवाली गरमी अपने धर्मी आतप- 
का भी अवश्य रहना सूचित करती ही है । धर्मीके बिना धर्मका रहना असम्भव 
प | वहां धमेको उपलब्धि है, तो धर्मी अवश्य है, अतः सहाव- 
इसी प्रकार “तम और प्रकाश शब्दोंसे लक्षितलक्षणा द्वारा छाया और 
आतपके स्थानमें अनुभवमें आनेवाली ठंढक और गरमी लेते हैं! ऐसा यदि 
स्वीकार किया जाय, तो भी सहावस्थान बन सकता है [क्योंकि ऐसे स्थानपर सर्दी 
और गरमीका भी तारतम्यसे एक साथ रहना होता ही है ] | इन सबसे यही 
द bt जिस प्रकार जाति और ब्यक्तिका तादात्म्य (अमेद) है, उस 
ते अन्धकार तथा प्रकाशका भी तादात्म्य न होना ही विरोध है ॥३॥ 
i क हो कि तमःप्रकाश इष्टान्तमें भावाऽमावलरूप उपाधि है । क्योंकि 
यी व अन्धकार है, यह नेयायिक मानते हैं और प्राभाकर कहते हैं कि 
भाव अन्धकार है, इसलिए सोपाधिक दृष्टान्त होनेसे अनुमान 
सकता, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो वस्तु उपचय ( वृद्धि ) 
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३२ विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र ?, वर्णक | | 
स्स 
चयापचयाद्यचस्थामेदवस्वेनोपलक्ष्यमाणस्याऽभावस्वायोगात्‌ । नीरकूपत्वेन | 
द्रव्यत्वात्‌। नलु भावत्वपक्षे बहलालोकवति देशे निमीलितनयनस्य कथे ` 
तमःग्रतीतिः, बहलालोकेन निव्वृच्यङ्गीकारात्‌। सहावस्थान तु मन्दालो- | 
' केनेव पू्ुक्तमिति चेद्‌; न, गोलकाम्त्तितमसः ग्रतीस्युपपत्तेः। न च 
नेत्रस्या5न्तर्वसिवस्तुग्राहकत्वासम्भवः, पिहितकणस्याऽन्तरशब्दग्राहकत्वदश- ` 
नात्‌। न चेवं गोलकाम्तरस्थाञ्जनादेरपि निमीर्तिनयनेन ग्रह्रसङ्गः; ` 
तमोव्यतिरिक्तरूपिण आलोकसहकृतचकषुग्रह्यत्वनियमात्‌ । | 
अथ मतम्‌-द्रव्यत्वे सति तमस आलोकविनाशितस्या55लोकापगमे | 
झटिति नोत्पत्तिः, कार्यद्रव्याणां द्णुकादिक्रमेणेवाऽऽश्स्भादिति, तन्न। | 
और अपचय ( हास ) रूप अवस्थाविशेषोसे युक्त अनुभवमें आवे, उसको अमाव | 
रूप मानना योग्य नहीं है। और अन्त्रकारमें नीळरूपवत्ताकी प्रतीति होती है, . 
इसलिए रूपवान्‌ होनेसे वह द्रव्य है। इससे अन्धकार अभावरूप नहीं हो सकता, | 
-किन्तु भावरूप ही है । अन्धकारको भावरूप माननेमें यदि शङ्का हो कि अधिक | 
प्रकाशवाले स्थानमें आँख बन्द करनेपर अन्धकारकी प्रतीति केसे होगी ? वों 
उस स्थानमें अधिक प्रकाशने अन्धकारको दूर कर दिया है । अन्धकारका और ' 
प्रकाशका साथ-साथ रहना तो मन्द प्रकाशमें ही कहा गया है ? तो यह ठी | 
नहीं है, क्योंकि आँखोंके गोलकके अन्दर अन्धकार आँख बन्द करणे | 
दिखाई देता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आँखोंमें अफे | 
भीतरकी वस्तुका अहण करनेकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बन्द कि 
गये कान भी अपने भीतरी (मन ही मन कहे हुए ) शब्दका अह | 
करते देखे जाते हैं । इसी प्रकार इन्द्रियसामान्य होनेसे आँखोंमें भी भीतरी | 
रूप अहण करनेकी क है। यदि शङ्का हो कि तब तो आँख बन्द कणे | . 
या खुळी रखनेपर आँखोंमें लगाये गये अञ्जन ( काजल ) का भी दर्शन होत | 
चाहिए, परन्तु होता नहीं हैं, तो यह शङ्का भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्बकाए 
जा वस्तुका आलोकसह्‌कत आँखसे ही प्रत्यक्ष किया जाता, 
दे हुए अस्धकारकी आलोकके दूर होते ही तुरत उस 
कैसे होगी £ क्योंकि कायद्रव्योका आरम्भ तोः व्यणुकादिक्रमसे ही होता j | 


SSS डय टस 
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तमकी भावरूपताका विचार] भाषानुवादसहित ड 
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विवर्तवादिनां क्रमानपेक्षणात्‌, कारणं तु मूलाविद्यैय । अथाउपि तमो न रूप- 
` बदुव्यम्‌, स्पदीशून्यत्वात्‌ › आकाशवत्‌ इति चेद्‌, न; वायुने स्पशवान्‌ , 
रूपशन्यत्वात्‌, आकाशवदित्याभासेन समानत्वात्‌ प्रत्यक्षविरोधस्य तुल्यत्वात। 
अथाऽऽलोकाभावे समारोपितं नीलरूपं गोचरयतीति तमःगरत्यक्षस्याऽन्यथा . 
गतिरुच्यते एवमपि हेतुरनेकान्तिकः--रूपवद्द्रव्यस्येव धूमस्य चक्षुःप्दे- 
शादन्यत्र स्पशशून्यत्वात्‌ । तत्र विद्यमान एव धूमस्पशोष्नुद्धूत इति चेत्‌ , 


उत्तर देते हैं कि ऐसा दोष नहीं है । विवर्तवादियोंके मतमें पदाथकी उत्पत्तिमें ्यणु- 
कादि क्रमकी अपेक्षा नहीं होती, उनके मतमें विवत्तका कारण तो मूला अविद्या ही 
है। यदि शङ्का हो कि अन्धकार ( पक्ष ), रूपवाला द्रव्य नहीं हो सकता 
( साध्य ), स्पशशून्य होनेसे ( हेतु.), आकाशके तुल्य (दृष्टान्त), इस अनुमानसे 
अन्धकार रूपवान्‌ द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता? तो यह शङ्का भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
उक्त अनुमान--वायु स्पशवाला नहीं है, रूपरहित होनेसे, आकाशके तुल्य-- 
इस अनुमानाभासके सडश है, कारण कि दोनों अनुमानोमें प्रत्यक्षविरोध तुल्य है । 


[ तात्पर्य यह है कि यदि आकाशके इष्टान्तसे अन्धकारमें स्पशैशून्यत्व 
हेतुसे रूपवद्‌ द्रव्यत्वका अभाव सिद्ध करते हो, तो उसी आकाशको दृष्टान्त 
बनाकर रूपवत्त्वाभावको हेतु मानकर वायुमें स्पशवत्ताका अभाव सिद्ध क्यों न 
किया जाय । परन्तु यह किसीको अभीष्ट नहीं है, इसलिए इस दूसरे 
अनुमानको आमास अवश्य मानना चाहिए | इसीके तुल्य पहला अनुमान भी 
आमास ही है । यदि आप--“दूसरे अनुमानमें प्रत्यक्ष विरोध आता है, क्योंकि 
वायुम स्पशवत्ताकी प्रत्यक्षसे उपलब्धि होती है इससे वह आमास है”- ऐसा 
कहें तो अन्धकारमें भी नीलरूपवत्तकी प्रत्यक्षसे प्रतीति होनेसे पूर्व अनुमान भी 
अत्यक्षविरोधसे आमास ही है । ] 


आलोक ( प्रकाश ) के अभावमें नीङरूपका आरोप किया जाता है। 
उस आरोपित नीळरूपसे अन्धकारमें रूपवत्ताकी प्रतीति होती है इस तरहके 
पूरवपक्षीके प्रत्यक्षविरोधको दूर करनेपर भी स्पदशून्यत्वरूप हेतु तो व्यमिचारअस्त 
ही, क्योंकि यद्यपि धूम रूपवान्‌ ही दव्य है, तथापि आँखको छोड़कर 
और ख भी उसका स्पश नहीं होता । ऐसी अवस्थामें स्पर्शशुन्यत्वरूप 
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३४ बिवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वणक) 

aaa SS स्स्स उत. 
तहिं तमःस्प्शो$पि सन्नेव संत्रानुद्धत इति हेत्वसिद्धिः स्यात्‌। न +| 
सतः स्वत्राजङ्कवोऽसम्भावितः, आकरे सुवर्णादौ सत एव स्वपर 
कमास्वररूपस्योषणस्प्स्य च सर्वत्रालुद्धवद्शनात्‌ । तदेवं भावरूपतमोव) | 
न कोऽपि दोषः । ! 
` नन्वभावयादेऽपि तथा । उपचयाद्यवस्थानां प्रतियोग्यालोकोपाहि 
कत्वाद्‌ नीठरूपस्याऽऽरोपितत्वादिति चेद्‌, मेवम्‌; दुनिरूपस्वात्‌ । तदच 
हि--किमालोकमात्राभावस्तमः, उतेकेकालोकाभावः, सर्वालोकाभावो वा| 
ग्रथमद्वितीयपक्षयोः ग्रागभाव इतरेतराभावः प्रध्वंसाभावो वा तम शी. 


इलुसे ख्पवत्ताका अभाव सिद्ध नही हो सकता। यदि कटी हि द. 
देतसे रूपवत्ताका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कहो कि पूणे. 


स्पश विद्यमान ही है किन्तु वह केवल चक्षुसे अन्यत्र अनुद्धूत रहता हे, 
तो यह कहना अन्धकारमें भी समान ही है, . क्योंकि अन्धकारमें स्प है परतु | 
सवत्र. अनुद्धूत है, इससे हेतुकी असिद्धि स्पष्ट है। यदि शङ्का हो कि विद्मा 
वस्तुका सर्वत्र उद्धृत न होना सम्भव नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि | 
सुवण तैजस द्र्य है इससे उसमें उष्ण स्पश और प्रकाशका होना अनिवार्य है 
i इन दोनों गुणोंकी कहींपर भी खनिज सुवणीदिमें उद्धूतता नहीं देखी जातीहे 
र तर सिद्ध हुआ कि विद्यमान वस्तु भी सर्वत्र उद्धृत नहीं रह सकती है। हमे. 
हे हा कि अन्धकारको भावरूप रूपवान्‌ द्रव्य माननेमें कोई दोष नह 
ड व्य हो ह प गाती अभावरूप माननेमें भी तो कोई दोष र / 
ता, इसमें वृद्धि और द्वासकी प्रतीतिके | 
व्र 2३ कारण तो अभाव | 
पस क आाछोकके वृद्धि और हास हैं, स्वतः उसमें बृद्धि भ 
Fr ि k आलोककी वृद्धिसे अन्धकारका . हास और आलोके । 
क र वळ हक भाद्म होती है, यह अभिमाय है ) और उपे. 
र त है आरोपित ही है, यह शङ्का भी सङ्गत नहीं हो सकती) | 
५ जप ह, अर्थात्‌ तेजका अभाव अन्धकार है इसका निरूए 
करना कठिन है । दुर्निरू 8 
Sn ग सपताको दिखाते हैं--क्या आलोकमात्र (आल्ोकसामा 
है अथवा सब आलोको अभाव ण भी आहोकविेषका) अभाव अन 
अभाव अन्धकार है 2 तीनों प्रथम 
और द्वितीय र * इत तीनों विकल्योंमें | 
पक्ष मानं तो हम मरन करेंगे कि < अन्यी 
त्याऽमाव या प्रध्वंसाभावका अहण है ? न कड: ह | 
50% 7 ले "° ९. इनम से किसी भी अभावका ** 
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तेमकी भावख्यंताका विचार ] भाषानुवादसहिते न 


दुभेणम्‌, सवितकरसंतते देशे प्रदीपजन्मनः प्राग्या जाते वा प्रदीपे दीपनाशे 
वा तमोबुद्यभावात्‌ । तृतीये सर्वालोकसंनिधानमन्तरेण न निवर्त । 

रूपदशनाभावस्तम इत्यप्ययुक्तम्‌, बहलान्धकारसंवृतापवरकमध्य- 
स्थितस्य बहीरूपदशनान्तस्तमोदशनयोर्युगपदेव भावात्‌ । तस्मात्‌ नाभावस्तम 
इति दृष्टान्ते ना$स्त्युक्तोपाधिः ॥४॥ 


नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशमान देशमें दीपक जलानेसे 
पूर्व ( जब कि दीपके प्रकाशका प्रागभाव है ) या जला लेनेपर ( दीपक-प्रकाशके 
साथ अन्धकारकी अन्योन्याभावदशामें) अथवा दीपके बुझ जानेपर 
( उसकी ध्वंसाभावदशामें ) भी अन्धकार नहीं देखा जाता । तृतीय पक्ष भी 
नहीं वनता, क्योंकि यदि सम्पूण आलोकोंका अभाव अन्धकार है, तो जब तक 
सम्पूर्ण आलोकोंका सन्निधान न हो जायगा, तब तक अन्धकार निवृत्त ही न॑ 
हो सकेगा [ क्योंकि सम्पूर्ण आलोकोंका अभावरूंप ही अन्धकार है | अभावरूप 
अन्धकारको निवृत्ति अभावा 5भावरूप होनेसे प्रतियोगिस्वरूप है | प्रकृतमें प्रतियोगी 
सर्वालोक है, एक आलोकके न रहनेसे भी सर्वालोकः नहीं हो सकता मतियोगीकी 
सत्ताके लिए सब आलोकोंके सन्निधानकी आवश्यकता है, यह भाव है 11 

मीमांसक-मतका खण्डन करते हैं कि अन्धकारको रूपदशनका अभाव 
कहना भी अयुक्त है, क्योंकि घने अन्धकारसे व्याप्त घरमे बैठे हुए पुरुषको बाहर 
रूपका दशन और अन्दर अन्धकारका दशन एक-साथ ही होता है। 
[ तार्य यह है कि यदि रूपदशनाऽमावको अन्धकार मानें, तो अन्धकार 
रहते रूपका दशन न होना चाहिए, क्योंकि व्याप्ति है कि जिस वस्तुके अभावकी 
बुद्धि होती है, उस वस्तुकी बुद्धि नहीं हो सकती, इसलिए रूपदरशनाभाव 
बुद्धिके रहते रूपदर्शनबुद्धि कैसे हो सकती है! यदि कहा जाय कि 
जहांपर ( घरके अन्दर ) रूपदरीनाभावरूप तम है वहांपर रूपदशन 
नहीं होगा, इससे कोई विरोध नहीं है, तो ऐसा सङ्गोच करनेपर भी निर्वाह 
न होगा, क्योंकि तब हम प्रश्‍न करेंगे कि वह अभाव प्रागभाव आदियें से 
कौनसा अभाव है £ इनमेंसे कोई भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि यक्तिश्वित्‌ 
र्ष ` मागभाव, अन्योन्याभाव या ध्वंसके रहनेपर भी सौरालोकवाले देशसें 
अन्धकार नहीं देखा जाता । यदि अन्धकार सकलरूपदशनाभावरूप माना जाय, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


\ 


३६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १,वर्णक् १ 

न्वेबमपयन्योन्यतादात्म्यसामध्यीभावा्यो भवदीयो यूलहेतुरने- 
कान्तिकः । 'इदं. रजतम्‌' इत्यत्र भ्रान्तिस्थले पुरोवत्तिरजतयोविविक्तयोस्ता- 
दात््यसामथ्यीमावेऽपि तादात्म्यसंदर्शनादिति चेद्‌, न; तत्र सामर्थ्य- 
सङ्कावेन हेत्वब्त्तः | तत्सामर्थ्यं च सम्यग्रजतस्थरे पुरोवत्तिरजतयोचास्तव- 
तादात्म्यद्सनाद्बगन्तव्यम्‌ । न चैवमात्मानात्मनोरपि क्चिद्वास्तव- 
तादात्म्ये सति तत्समर्थ्यसम्भबादसिद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌, वास्तवतादात्म्यस्य 
तयोः क्वाऽपि दुःसंपादत्वात्‌ । तथा हि--किं दरण्डुदेश्यतादात्म्यञचुच्यते 


तो पूर्वोक्त रीतिसे सम्पूर्णरूपदशनोके सन्निधानके विना अन्धकारकी निवृत्ति ही नहीं हो 
सकेगी। ] इसलिए तम अमावरूप नहीं है इससे इष्टन्तमें उक्त उपाधि नहीं है ॥४॥ 
पूर्वोक्त इन तीनों अनुमानोंसे प्रतीति द्वारा और चौथे अनुमानसे स्वरूपतः 
आपने यह सिद्ध किया दै कि आत्मा और अनात्मामे परस्पर अध्यास नहीं है अर्थात्‌ 
उनके परस्पर तादात्म्याध्यासका अभाव है--इस साध्यका प्रधान हेतु 'एकका 
दूसरेके साथ तादात्म्य हो जानेकी सामर्थ्यका अभाव? जो आपने कहा है, वह 
न्यमिचारअस्त है । देखा जाता है कि 'यह चाँदी है? इसम्छभात्मक प्रतीतिमें 
सामने पड़ा हुआ शुक्तिका इकुड़ा और चाँदी--इन दोनोंके भिन्न-भिन्न होनेसे 
परस्पर तादात्म्यकी सामर्थ्य न रहनेपर भी तादात्म्यअम होता है। ऐसी 
ह पूर्वोक्त के परस्परतादात्म्याध्यासका अभाव कैसे सिद्ध होगा! . 

गा क हे त करनी चाहिए, क्योंकि अमस्थलमें 
परस्पर तादात्म्यकी सामर्थ्य होनेसे हेतु 


: नहीं है । वह सामर्थ्य बाजारके सच्चे चादीके इकड़ेमें स्पष्ट है, क्योंकि 


ड ल इदं रजतम्‌? (यह रजत है) इस ग्रतीतिसे इदम्‌ (यह) 
है) सत्यरजतस्थलमे गली होता हे उसी मकार 'इदं रजतम्‌? (यह रजत 
सकता है कि सामने पड़े त क स जगास कान 
सामर्थ्यका अभाव है ह पिके और रजत इन दोनो परस्पर तादात्म्य- 

व € । यदि शङ्का हो कि इसी मकार आत्मा और अनात्माका 
भी कहींपर सत्य तादात्म्य होगा, अत ES 


ोनेसे हेतु असिद्ध है, तो यह भी दुक्त 
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विचार] भाषानुवादसहित ३७ 
= सतत 
स्य वा दष्ट्रतादात्म्यम्‌ ? आद्येऽपि न तावत्‌ स्वाभाविकम्‌, चिदेकरसे 
रि दृश्यांशासम्भवात्‌ ; अन्यथा कमकतृभावेन तादात्म्यानुपपत्तेः। आग- 
नुकत्वेपि किं द्रष्टा स्वयमेव इच्यांशाकारेण परिणमते उत हेतुबात्‌ ? 
उभयमप्यसङ्गतम्‌ , दरष्डनिरवयवत्वात्‌। नहि निरवयचमाकाशं स्वतो वा 


याकाळ छऋक्ऋऋऋ रन दर 
और अनात्मा दृश्य है, ऐसी परिस्थितिमें क्या द्रष्ठका दृश्यके साथ तादाल्य 
कहते हो या दृश्यका द्रष्टाके साथ तादात्म्य कहते हो £ यदि प्रथम पक्ष अर्थात्‌ 
द्रशका दृश्यके साथ तादात्म्य कहते हो, तो विचार करना चाहिए कि यह तादा- 
ल्य स्वाभाविक है या आगन्तुक (किन्हीं दूसरे कारणोंसे प्राप्त) है ? स्वाभाविक तो 
उनका तादात्म्य हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा चिदेकरस--झुद्धचिदूप--है, अतः 
उसमें दृश्यत्वांश रह ही नहीं सकता । यदि यह न मानो, तो कतृंकर्मरूप होनेसे% 
तादात्यकी उपपत्ति ही न होगी [ दृश्य कम है और द्रष्टा कती है, यह तभी हो 
सकता है, जब द्रष्टा और दृश्य मिन्न-मिन्न हों, अन्यथा नहीं, यह भाव है] | यदि 
आप स्वसम्मत तादात्म्यको आगन्तुक माने, तो प्रश्न होता है कि क्या द्रष्टा स्वतः 
सयाझारमं परिणत होता है, या किसी हेतुके बर्से ! ये दोनों ही पक्ष ठीक 
. नही हैं, क्योंकि दश निरवयव है, [ अतः उसका स्वतः या किसी कारणसे 
डड... 9७ अं 0551 115: ती 
हु भः ' परसमवेतक्रियाजन्यफल्शालित्वं कर्मत्वम्‌” यह कर्मका लक्षण हे । इसमें परपदसे कर्गसे 
“विकता छेना चाहिए, इसलिए परका अर्थ कर्ता हुआ “कर्तामें समवायसम्बन्धसे रहनेवाली 
जड! हुआ जो फल उसका आश्रय कर्म कहलाता है” । इस लक्षणमें क्रियाकी अपेक्षासे 
व अर्थ कतो अमरधान है और कर्म किया और कर्ता दोनोंकी अपेक्षासे प्रधान है । इसलिए 
युण जौर प्रधान भाव नहीं हो सकता। यद्यपि “यो देवदत्तो गच्छति त॑ पश्यामि” (जो 
टा हे है उस देवदत्तको मैं देखता हूँ) यहांपर एक ही देवदत्तमें गमन और दर्दनके 
मात र अधान भाव प्राप्त है, तथापि एक ही क्रियामें एक को ही गुणप्रधानः 
या है, यह कतृंकर्मभावविरोधका तात्पर्य है । 

सचाऽभवत्‌'’ (वह ब्रह्म सत्‌ और त्यत्‌ जगत्‌ हो गया) इत्यादि श्रुति तो अवि- 

, याक त्‌ जगत्‌ हो गया) इत्यादि श्रुति तो अ 
ह” त दिखाती है न कि वास्तव परिणाम जो उत्तर पक्षमें स्पष्ट होगा। “देवदत्त यज्ञदर 
बेस यज्ञद्त्तको जानता है) इस प्रतीतिसे जैसे दो द्रष्टाओंका भी परस्पर विषयि- 
शेनेमे भी क्या गया है, वैसे ही जड दृर्यके भी विषयी और विषय दोनों वन जानेसे समान 
विषय जहां दानि है £ यह कुतर्क भी आपात रमणीय है, क्योंकि अल्यगात्मा अत्यक्षका 
भी अनुभेय > किन्तु परोक्षवृत्तिसे वेद्य होनेसे अनुमेय है । अब विषयीके समान होने दृश्य 

रह जायगा । बहिरिन्द्रिय जन्य अत्यक्षका विषय नहीं होगा । 
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३८ विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक-१ 
प I 
कारणान्तराद्वा सावयवाकारेण परिणममानं इष्टम्‌ । दृश्यस्य धर्मिणो दृष्टा 
प्रतियोगिना तादात्म्यमित्यस्मिन्‌ द्वितीयेऽपि पक्षे द्रष्टृत्वस्य स्वाभाविकत्वे 
इश्यत्वं हीयेत । अंशतो इञ्यत्वमपि स्वस्याऽस्तीति चेत्‌ › तहिं कर्मकत- 
त्वविरोधः । आगन्तुकत्वेऽपि किं इत्य स्वयमेव चिङ्ूपेण परिणमते 
उताऽऽत्मचेतन्यं स्वस्मिन्‌ संक्रामयति | नाऽद्यः, जड़जन्यस्य कार्यस्य चिद 
पत्वासम्भवात्‌। नहि जड़ाया सदः परिणामो घटः चिद्ूपो इष्टः। न 
द्वितीयः; आस्मचैतन्यस्य सर्वगतस्य वस्तुतः प्रवेशायोगात्‌ । तदेवं 
काऽप्यत्यन्तदुःसंपादवास्तबतादात्म्ययोश्चिदचितोस्तत्साम्यासम्भवेन हेतुः 
सिद्रेमेध्यानुमानं सुस्थम्‌ । ततो मूलानुमानसिद्धेर्यासामावः सुस्थितः । 


हर्याकारमें परिणाम नहीं हो सकता है ] जैसे कि निरवयव आकाशका किसी भी 
प्रकार सावयत्वरूपसे परिणाम. नहीं देखा जाता। हश्यका द्रष्टाके साथ तादा- 
तम्य है अर्थात्‌ दृश्य दृष्टाके आकारमें परिणत होता है, यह दूसरा पक्ष भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि, इस पक्षमें इसका दष्टाके आकारमें परिणत होना यदि 
स्वाभाविक है, तो दृष्टा और दृश्य दोनोंके समान हो जानेसे उसका स्यत 
. ही नष्ट हो जायगा। यदि अंशत इद्यत्व माना जाय, तो पूर्वोक्त कर्तृकर्म- 
विरोध होगा, आगन्तुक मान, तो क्या स्वयं ही दृश्य द्वष्टाके आकारमें परिणत / 
होता है, या अपनेमें आत्मचैतन्यका सड्क्रमंण कराता हे । पहला पक्ष ठीक 
i Pe जड़का परिणामरूप कार्य चैतन्यात्मक नहीं हो सकता, कारण किं 
जड मिट्टीका कार्य घट चेतन्यरूप नहीं देखा जाता । दृश्य चैतन्यको ही आपे 
ds Fe अश बना लेता है, यह द्वितीय पक्ष भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि 
[पक चतन्यको स्थळविशेषमें गं रीतिसे 
क हरा 1 स्यळावशेषसं सङ्क्रमण भी नहीं हो सकता । इस रीतिसे 
{ भत तादाल्य उपपन्न नहीं हो सकता, ऐसे और 
डला सकता, ऐसे आत्मा और 
F तादाल्यसामर्थ्य न होनेसे हेतुकी : ( अभावकी ) 

दि हो चे द्विती तादात्यसामथ्यके अभाव 

< हो जानेसे द्वितीय अनुमान की , ( विमतौ 

मानकी ) उपपत्ति हो सकती हि और इसीसे तादाल्यश्यी इत्यादि अ 

? जार इसीसे भूलभूत प्रथम अनुमातकी | 


“आत्मानालांनौ . इतरेत 
र > === ` ९ रतादात्यध्यासरहितौ! इत्यादि अनुमानको ) सिद्धि हो | 
नस अध्यासका अमाव सिद्ध हो ही जाता हे, | 3 


` 
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अथ्यातविचार ] भाषानुवादसहित. ३९ 


I 


यदि. शङ्का हो किः आत्मा और -अनात्मा रूप धर्गियोंका परस्पर 
तादात््याध्यास उक्त युक्तिसे भले ही न हो, परन्तु आत्माफे धर्मोका 
अनात्मामें अध्यास हो सकता. है : यदि. कहो कि आत्मा तो 
चिदेकरस है, अतः उसमें.कोई धर्म ही नहीं, रह. सकते हैं, इसलिए उसके 
घर्माका अध्यास नहीं हो सकता है, तो यह भी युक्त नहीं. है, क्योंकि 
आत्मामं आनन्द और विषयका अनुभव ( ज्ञान ), नित्यत्व आदि धर्म विद्यमान 
ह । यद्यपि ये पूर्वोक्त आनन्द आदि आत्माके स्वरूपभूत हैं, धर्म नहीं 
हें, तथापि अन्तःकरणकी बृत्तिरूप उपांधिके होनेपर अनेक-से भासते हैं, 
अतः उनमें ( आनन्द आदिमें ) आत्मधर्मत्वका उपचारंसे ( अमुख्यरूपसे ) 
“यवहार होता है। यदि फिर शङ्का हो कि धर्मीके अध्यासके बिना धोका स्वतन्त्र 
सं अध्यास नहीं हो सकता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जपा- 
य सन्निद्धि होनेपर ( “स्फटिक रक्त है! इत्यादि अध्यासस्थरुमें घमींका 
ने शास न होनेपर भी जपाकुसुमं और स्फटिके परस्परतादाल्याध्यास न 

भी ) केवळ धर्मका अध्यास देखा जाता है । [ अतः आत्मा और 
हे धर्मियोंका परस्पर तादांत्म्याध्यास नं होनेपर भी उनके धर्मोका 
ता है, यह. पूर्वपक्ष बन सकता है । ] इसका समाधान यह है कि 
भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि धर्मीके. अध्यासके बिना. स्वतन्त्ररूपसे धमाका 
मि गही हो सकता । स्फटिक र्त है,” इत्यादि स्थलमें भी स्फटिकमें. अति- 
रये रक्तिमाक्रा ही अध्यास होता है, -स्वतन्त्ररूपसे नही, अतः 

“व्यासके बिना धर्मोका संसर्गाध्यास .नहीं हो सकता है । धर्म . और 


रड 
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४० विवरणग्रमेयसंग्रह [ सून १, वर्णके १ | 
व्यासः ।' धर्मधर्मिणोरथयोरध्यासे निराकृते, तदविनाभूतो ज्ञानाध्यासोऽपि | 
` निराकृत एव । तस्मात्‌ न युक्तिसहोऽध्यास इति । | 
अन्रोच्यते-किं युक्तिविरोधादवस्तुत्वम ध्यासस्या55पाथते कि वा वस्तुः | 
स्वरूपमेवाऽपलप्यते ? नाऽ्यः; अनिर्वचनीयवादिनामस्माकमध्यासस्या5वस्तु- | 
्वयुक्तिविरोधयोरिष्टत्वात्‌ । विरुध्यते ह्यात्मानात्माध्यासो युक्तिभिरित्ये- | 
वानिवाच्यत्वमङ्गीक्रियते | अन्यथा तस्य वस्तुत्वमेवाऽभ्युपेरयं स्यात्‌ । | 
नहु तहि अपलूपाम एवाऽध्यासम्‌--नाऽस्त्येवात्मानात्मनोरध्यासः; | 
तत्सामग्रचभावात्‌ ; ठोके हि “इदं रजतम्‌? ‘अयं सर्पः’ इत्यादावधिष्ठानाध्य- | 
'स्यमानयो्ुणावयवकृतं साइश्यमध्याससामग्री, न चाऽसावत्रास्ति; आत्मनो | 


धर्मीरूप अर्थोके अध्यासका निराकरण होनेसे तनत्निबन्धन ज्ञानाध्यासका मी 
निराकरण हुआ ही समझना चाहिए, अतः अध्यासका किसी भी युक्तिसे | 
समथन नहीं हो सकता है । 


उक्त शङ्खापर कहा जाता है--क्या आप 'युक्तिविरोध होनेसे अध्यास नहीं 

` . मानना चाहिए? ऐसा कहते हैं, अथवा आपका यह अभिमाय है कि अध्यास कोई 

“वस्तु ही नहीं है। यदि पूर्व पक्ष अर्थात्‌ युक्तिविरोधसे अध्यासको वस्तु न मानना, यह 
आपको अभीष्ट है, तो ठीक नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीयवादका अंवलमन / 

करनेवालें हमारे ( वेदान्तियोंके ) मतमें अध्यासको अवस्तु (वस्तु नहीं॥हे, ऐसा ) 

कहना और युक्तिविरोध दिखाना अमीष्ट ही हे । कारण कि आत्मा और 
अनात्माका परस्परात्मतारूप अध्यास युक्तियोंसे ; इसीसे तों हम | 
उस अध्यासकी अनिर्वचनीयताका स्वीकार करते हे मा हैँ) । 


`यदि ऐसा न होता, तो अध्यासको वास्तविक ही मानना पड़ता । 


जन रहा दूसरा पक्ष--हम अध्यास ही नहीं मानते अर्थात्‌ आत्मा-अनात्मा दोनों | 
भिन्न ही हैं इनका अध्यास होही नहीं सकता, क्योंकि उक्त अध्यासकी | | 
सामग्री नहीं है । डोकम इदे रजतम्‌! ( यह चाँदी है ), “अयं सः (यह साप है) 

इत्यादि अमस्थलमें गुण या अवयवोके दवारा अधिष्ठान और अध्यस्यमान दोनोके 
म्राइइ्यकी अतीति होना अध्यास .( अम ) की सामग्री: है, वह सामग्री | 
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NN 5 
निरडणत्वानिखयवत्वाच । न च वाच्यम--लोहितः स्फटिक; इत्यत्राऽ- 

दयेडस्त्यध्यास इति} न सोपाधिकभ्रमत्वेन साइश्यानपेक्ष- ` 
रात्‌ । लोहित्याश्रयभू्त संनिहितं जपाइसुमशुपाधिस्तस्य स्फटिके लौहि- 
त्यावभासनिमित्तत्वात्‌ । नन्वे कतृत्वाद्याश्रयं संनिहितमहङ्कार्ुपाधि 
ढृत्राऽत्मनि कटेत्वादिकमध्यसितुं शक्यमिति चेत्‌, तर्ह्स्तु करथचित्‌ 
कईला्ध्याससम्भवस्तथाप्यात्मन्यहङ्कारादिशरीरान्तथर्म्यध्यासो निरुपा- 
धिको न सम्भवत्येव, साञ्याभावादिति चेत्‌, तदेतदसारम्‌} गुणैरवय- 
श्न शून्यस्याडपि गन्धस्य 'केतकीगन्धसरृशः ` सर्पगन्धः’ इत्यादौ यथा 
सोगन्ध्यधरमण सादञ्यस्‌ ; तथाऽऽत्मनोऽपि पदार्थत्वधर्मण साहृङ्यः 


प्रकृत आत्मा और अनात्मामें नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्गुण और निरवयव है । [शुक्ति- 
रजत या रज्जुसप सावयव और सगुण हैं; अतः उनका अवयवकृत और गुणकृत 
साहश्य बन सकता है। ] यदि शङ्का हो कि “लोहितः स्फटिकः? (छाल स्फटिक है) 
इस स्थलमें साइर्यके न रहनेपर भी अध्यास होता है, इससे अध्यासमें सारश्यकी 
अपेक्षा नहीं है? तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त दृष्टान्तमें . ( “लोहितः . 
सरिक इत्यादिमें) उपाधिके द्वारा अध्यास--अम--होनेसे साहृर्यकी अपेक्षा नहीं ` 
होती है। लौहित्यका आश्रयभूत निकटस्थित जपाका फूल ही यहां उपाधि 
है; क्योंकि उस फूलका सन्निधान होना ही स्फटिकमें लौहित्यकी: ( लालिमाकी ) | 
तिक्रा हेतु हे । यदि शङ्का हो कि कतृत्व आदिका आश्रय तथा चिदात्माके 
निहित अहङकार (अन्तःकरण) को ही उपाधि बनाकर आत्मामें अन्तःकरण प्रभृति | 
'णासाके कतृत्व आदि धमाका अध्यास कर सकते हैं ? तो यह भी युक्त नहीं है, 
इस अवस्थामें भी कतृत्व आदि सोपाधिक अध्यासका साहश्यके बिना 


किसी मकार सम्भव होनेपर भी आत्मासें. अहङ्कारसे लेकर शरीरपर्यन्त 


-न 
' धे मियोका 
1 तादात्म्याध्यास, जो कि निरुपाधिक है, साहृर्य न होनेसे नहीं ही 


च 
सकता, अतः इन सब कारणोंसे अध्यासको न मानना ही उचित है ? यह 


ह सारहीन है, क्योंकि जैसे गुण और अवयवोंसे शून्य गन्धका भी 


पाइ रो गन्धके सहृश सर्पका गन्ध है? इस मतीतिमें सुगन्थसामान्यसे 
शाळ्यका उ जाता है, वैसे ही आत्मा और अनात्माके भी पदारथत्वसामान्यसे 
द Mi । [अतः सामग्रीका अभाव न होनेसे अध्यासमें 


४ 
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| 


सम्भवात्‌ । चैतन्यैकरसे धर्मः कोऽपि वस्तुतो न सम्भवतीति चेत्‌ ; अळोक । 
मा भून्निरुपाधिकश्रमं प्रति सादश्यस्य सामग्रीत्वस्‌ । साइश्यमन्तरेणे 

'पीतः शङ्कःः इति निरुपाधिकअ्रमदरशनात्‌ । अथ तत्र रागपित्तोद्रेककाचकाम- 
लादि सामग्रचन्तरमस्ति; अस्त्येव तर्चत्रा5प्यविद्याख्या सामग्री । । 
५-“नतु ज्ञानाभावत्वेन भावरूपत्वेन च विश्नतिपज्नाया अविद्यायाः | 
सामग्रीत्वाज्लीकारात्‌ वरमध्यासापलाप एवेति चेत्‌ , मेवम्‌ ; प्रत्यगात्मसत्त- : 


कुछ बाधा नहीं है ! | ] यदि शाङ्का हो कि चेतन्येकरस आत्मामें वस्तुतः किसी 
धमका सम्भव नहीं है, [ तब साइऱ्यादि धर्म कैसे रह सकेंगे £) तो यह भी युक्त | 
नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक अममें साहृरय सामग्री ( कारण ) नहीं माना / 
जाता । कारण कि साहश्यके न रहते भी “पीतः शङ्खः? ( पीछा शङ्क ) ऐसा 
निरुपाधिक अम देखा जाता है । यदि शङ्का हो कि "पीतः शङ्खः? ( पीला शङ्क ) 
इस अध्यासश्रममें पित्तके बढ़ जानेसे नेत्रगत कामला, काच आदि अन्यान्य दोप- | 
रूप सामग्री उपस्थित है, अतः उसीसे 'पीतः शङ्खः’ आदि अध्यास उपपन्न 
होंगे ¦ तो इसका भी उत्तर देते हैं कि प्रकृत आत्मा और अनात्माके अध्यासं 
भी अविद्या सामग्री मौजूद ही है । 
वादी फिर शङ्का करता है कि अविद्याके बारेमें विवाद है अर्थात वह 
स या भावरूप है, अतः इस तरह विवादग्रस्त अविद्याको अध्याएकी / 
सामग्री माननेकी अपेक्षा अध्यासको 
निन “किन हो ही न मानना अच्छा है। [ अभिम्राय 
उसका कारण भी त सका ग और यर गमत 
oe .९गा--उसका दूसरा कोई कारण प्राप्त नहीं है परिरेषात्‌ | 
चाकी ही उसका कारण मानना होगा--अविद्या ८ की 
पव व द्या विवादास्पद वस्तु है । इस | 
गा हे ने सिद्धान्तका स्थापन करनेके लिए बड़े समारोहसे शाखा 
करना हॉगा | इतने कोडाहरकी अपेक्षा अध्यासको | 
अध्यास ही नहीं माना जायगा तब किसके Lt नत्या आ न 
अनत वनि केसके लिए विवाद होगा] । वादीकी इस शङ्कव | 
अन कर सकते । केवल प्रत्यगात्माकी सचा | 
न्‌ करके उस चिदानन्दके | 
प्रतयक्षसे दिखाई देनेवाठे अमा आच्छादकरूपसे विद्यमान अनादिसिद्ध ४ | 
“छाप नहीं कर सकते । यदि प्रत्यक्षसि | 


नध्यासका भी अपलाप किया जाय, तो मत्यगात्माका भी अपुलाप करना होगा | 
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भाव्रपपजीव्य तदीयचिदानन्दाच्छादकस्वेन व्यवस्थितस्याउनादेः प्रत्यक्ष 
द्याऽपलापायोगात्‌। अन्यथा ग्रत्यगात्माप्यपरुप्येत । 
कार्यस्याऽध्यासस्याऽनादित्वमयुक्तामिति चेद्‌ , मेवम्‌ ; आत्मनि ताव- 
कर्लभोक्तत्वरागादिदोषसंयोग एवाऽध्यासः । तत्र भोक्तृतवाध्यासः कृत्वा 


` ्यासमपेक्षते; अकंतुर्भोगाभावात्‌ । कतृत्वं च रागादिदोषसंयोगाध्यासम- 


श्तेः रागादिरहितस्य कर्वत्वाभावात्‌ । दोषसयोगश्च भोक्तृत्वमपेक्षते; 
अनुपथक्तेञ्युपश्नक्तजातीये वा रागाद्यतुत्पत्तेः। तथा च बीजाडुरवत्‌ प्रवाह- 
रुपेण कर्वेत्वादीनासनादित्वस्‌ । एतेनेतदप्यपास्तम्‌--ग्रपञ्चस्य प्रतीतौ 
सत्यामारोपः, आरोपे च ग्रतीतिरिति परस्पराश्रयत्वमिति । अनादित्वे सति 


[ तात्पर्य यह है कि प्रत्यगात्मा चैतन्यस्वरूप है, जड़ नहीं है और सत्‌ 
है, तुच्छ नहीं है, इससे उस साक्षिस्वरूप प्रत्यगात्माकी सत्तासे सत्ताको 
प्रास होकर अविद्या उसके निरवच्छिन्न आनन्द, अनन्तत्व, विसुत्व, सत्यत्व आदि 


- स्वरूपको आच्छादित करती है। अतएव सावच्छिन्न विषयानन्दका अनुभव 


होनेपर भी नित्यानन्दा अनुभव नहीं होता । एवम्भूत अध्यासका जो 
अपाप करते हैं उनको यही मानना होगा कि नित्यानन्दादिस्वरूपवाला कोई 
प्र्यगात्मा ही नहीं है । ] 
अब शङ्का करते हैं कि- अध्यासको यदि आप कार्य कहते हैं; तो 
ऐसी अबस्थासें अध्यास अनादि कैसे ! उत्तर देते हैं--आतमामें कपल, 
भोव आदि दोषके संसगको ही अध्यास कहते हें । इसमें जो कर्ता 
नह वहं भोग करनेवाला नहीं हो सकता, इसलिए भोक्तुत्वका अध्यास 
अध्यासकी अपेक्षा रखता है। और कर्तृत्वका रागद्वेषके बिना सम्भव 
¦ अतः कतृत्वाऽध्यासमें राग आदि घरमोके सम्बन्धाध्यासकी अपेक्षा 
। और यह रागादिरूपदोषका सम्बन्ध भोक्तृत्वके बिना अनुपपन्न है, क्योंकि 
'युपसुक्त एवं अनुपभुक्तसजातीय जो नहीं हैं, ऐसे भोगोंमें रागादि होते ही 
गही, अतः रागादिदोषसंसर्गाध्यासमें भोक्तूलकी अपेक्षा है । इस कमसे बीजाडुरकी 
5 कतेत्वादिमं अनादित्व सिद्ध हुआ। इस अना 
नपर की प्रतीति होनेपर अध्यासकी कल्पना और अध्यास सिद्ध 
मपञ्चकी अतीति इस प्रकार ` वादी द्वारा प्रदर्शित अन्योन्याश्रय दोष 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


£ विवरण्रमेयसंग्रह $ Peet 
४४ वि [ सूर्व १,वंर्णक { 
पूर्वपूर्वाध्यासोपदार्शतस्य देहादेः संस्काररूपेण स्थितस्योत्तरोत्तराध्यास- 
'हेतुत्वात्‌ । | 
न च देहादेरवस्तुत्वादनारोप इति वाच्यम्‌ ग्रतीतिमात्रेणारोप्यत्वसिद्धौ | 
बस्तुसचाया अग्नयोजकत्वात्‌ । दं रजतम्‌' इत्यादौ हि सत्यानृतयोः | 
शुक्तिरजतयोस्तादात्म्यमध्यस्यते । न च दूरस्थवनस्पत्योः सत्ययोरेव तादा- | 
त्म्यमध्यस्यत इति वाच्यम्‌; तत्राऽपि सत्येव ब्क्षद्वयेऽधिष्ठानेऽनृतस्यैवैकत्वथ- | 
भेस्याऽध्यासात्‌। अन्यथा वस्तुनोशुणशुणिनोरपि तादास्म्यस्याऽध्य- 
स्तत्वम्रसङ्कात्‌ । 


Si SN 


भी खण्डित हो गया । अनादि प्रवाहपरम्परामें अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता । 
किञ्च, अनादि होनेपर भी पूर्व-पूर्व अध्यासके द्वारा दिखलाई देनेवाले संस्काररूपसे 
स्थित देह आदि उत्तरोत्तर अध्यासके कारण हो जायेंगे [ भाव यह है कि 
जैसे पूरव-पूष बीज और वृक्ष उत्तरोत्तर वृक्ष और वीजके कारण होते हैं तथा 
पूर्व पूव रजतज्ञान संस्कारद्वारा उत्तरोत्तर रजतभ्रमके कारण होते हें वैसे ही 
आसामें भी भोग द्वारा विषयमें रागादि और रागादिसे कतृत्व आदि हेतुपरम्परासे 
उत्तर-उत्तर अध्यास होते हैं ] । 


यदि शङ्खा हो कि देहादि तो कोई वस्तु ही नहीं हैं, अतः उनका | 
आत्मामें आरोप कैसे होगा ! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतीतिमात्रसे 
6 हो के हे आरोप हो सकता है, अतः आरोपमें वस्तु- 
कता न । इसीसे य ) 
GR OS ह रजत है? इस अमस्थलमें भी 


दै । यदि शङ्का हो कि जहांपर दूर्‌ देशमें स्थित दो पेड़ोंमें ऐक्यका ( एकल 


हे उक्त स्थलमें सत्य अधिष्ठानभूत | 
अध्यस्त है। अन्यथा (यदि दो सल | 


बस्तुओंमें र 
स्तुओमें ही प्रतीयमान अध्यस्त माना जाय, तो ) गुण और गुणीरूप सत्य 
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अध्याताविचार ] 

उ त्मानात्मनोरन्योन्यस्मिन्न्योन्यतादात्म्याच्यास; समान न्यस्मिज्नन्योन्यतादात्म्याच्यास; समानः, तथा 
च्यात्मनः ंसृष्टरूपेणेवाऽध्यासो न स्तरुपेणेति सत्यत्वम्‌, अनात्मनस्तु 
'द्वपेणाऽप्यष्यास इत्यनृतत्वस्‌ । 

न च तयोः सत्यानृतयोस्तादात्म्ये गुणणुण्यादाविव भेदामेदावभासेन 


दो वस्तुओका भी तादात्य* अध्यस्त माना जायगा । 

यद्यपि आत्मा और अनात्मामें दूसरेमें दूसरेमें तादात्म्यका अध्यास 
एक-सा ही है; तथापि आत्माका अध्यास अनातमामें संसृष्टरूपसे ही है, स्वरूपसे 
नहीं । इससे आत्मा सत्य सिद्ध हुआ । अनात्माका तो स्वरूपसे भी अध्यास है, 
इससे उसमें अनृतत्व सिद्ध होता † है। . 

शङ्खा होती है कि सत्यानृतके तादात्म्य ( पूर्वोक्त रीतिसे भेदाऽमेद ) 


* वेदान्तमतमें गुण और शुणीका तादात्म्य (भेदाऽभेद) मानते हैं, अतएव “नीलो घट: 
ऐसा समानाधिकरण प्रयोग संगत होता है । यदि सर्वथा अभेद मानें, तो “घटो घटः? के तुल्य 
“नीलः घटः? यह प्रयोग अप्रामाणिक होगा। और यदि सर्वथा भेद मानें, तो “अञ्नो गदभः? इस 
ग्रयोगकी तरह उक्त प्रयोग अप्रामाणिक होगा । इससे उक्त स्थलमें समान विभक्तिका प्रयोग 
देखनेसे मेदाऽमेद ही सिद्ध होता है, यह भेदाऽमेदरूप तादात्म्य अध्यस्त नहीं है । 

1 तात्य यह है--इदं रजतम्‌’ पुरोद््यमान इदम्‌ पदाथ और रजत दोनों परस्पर 
तादात्म्यापन्न हें । इद्‌ंका तादात्म्य रजतमें और रजतका तादात्म्य इदम्‌ पदार्थमें है । एवं 
अध्यस्त पदार्थ अचत और अधिष्ठान सत्य होता है, ऐसा नियम दै । तब दोनोंके अध्यस्त | 

और दोनोके अधिष्ठान होनेसे पर्यायेण एक ही में सत्यत्व और अचतत्व दोनोंका असङ्ग 
आ जाता है। ऐसा माननेसे झल्यवाद आ जायगा। अतः इदम्‌ पदार्थ स्वरूपतः 
सस है, क्योंकि बही दोनों अध्यासोंका अधिष्ठान और अनध्यस्त है । जो इदमंश रजत- 
. पास्यापन्न होनेसे संसष्ट है वही रजतमें अध्यस्त है, उसको अदत माननेमें कोई बाधा 
। रूपतः बही सत्य और अनध्यस्त है । एवम्‌ आत्मा और अनात्माके परस्पर 


ह सिद्ध ‘अहं स्थूलः” (में मोटा हूँ.) इत्याद्याकारम्रतीतिमें अहंपदार्थ (आत्मा) का स्थूल 


दोनों व और स्थूळ देहका अहंपदार्थमें परस्पर अध्यास होनेके कारण दोनों अध्यस्त होनेसे 
है कि दी है, अतः आपाततः निरवधिक अमका प्रसङ्ग माळूम होता है। इसलिए कहा गया 
ह क) सत, ही अध्यास है, स्वरूपसे नहीं । “अहम्‌ इस उदाहरणमें आत्माका 
BO यह रूप संसृष्ट ही है, स्वरूपभूत नहीं है । आत्माका स्वरूपभूत रूप तो सतःचित- 
रट रूप ही ( स्वरूपभूत चैतन्यादि अविद्याबलसे अहमाकारको प्राप्त हुआ है। आत्माका 
आला ही है र ब ) है, अतः यह भी अवश्य सिथ्या ही है। इसका भी अधिष्ठान चिदेकरस 
गिरवधिक > सका कभी भी बाध नहीं होता, अतः वह सत्य है । इससे परमार्थतः 
` तका सङग नहीं है, इत्यादि तात्पर्य समझना वाहिए1 ` ; 
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४६ विवरणप्रमेयस ग्रह [ सूत्र १, वर्णक , | 
नउ नज ! 
'शौकृचवान्‌ पटः इतिवद्‌ 'देहेन्द्रियादिमान अहम्‌ इति वा भमेद 
देहादि' इति वा प्रत्ययः शङ्कनीयः} इतरेतरत्वमत्यन्तकत्वमापार्थेवाऽध्या- | 
सस्वीकारात्‌ । तहिं तादात्म्याध्यास इति न वक्तव्य कि त्वेका, | 
व्यास इत्येव वाच्यमिति चेद्‌, न; "पटस्य शाछ््थम्‌ इतिवत्‌ 'मम | 
देह? इति भेदव्यवहारस्य दरशनात्‌। न चेवं सति भेदग्रहेण भेदाग्रहे | 
व्यापके निवृत्त तद्व्याप्योऽध्यासोऽपि निवतेतेति वाच्यम्‌ भेदग्रहस्याऽ- | 
नङ्गीकारात्‌। नहि लौकिकः 'मदेहः इति भेदं व्यवहरन्तोऽपि शास्त्रः | 
संस्कारमन्तरेण देहाह्किन्नमात्मानं गृह्णन्ति | ब 
तस्मादनुभवत एकत्वाध्यास एव, व्यवहारतस्तु तादात्म्याध्यास इत्यपि | 
च्यपदेषं शक्यते; देहात्मनोरहमित्यभेदव्यवहारस्य मद्देह इति भेदव्यवहारस्य | 


माननेसे गुण और गुणीका भेद तथा अभेद दोनोंके प्रतिभास होनेसे जैसे 
“शौक्स्यवान्‌ पटः? (शुल्क गुणवाला वख) यह प्रतीति होती है, वैसे ही 'देहे- 


इसका समाधान करते हैं कि 'कपड़ेकी सफेदी? इस प्रतीतिके तुल्य 'मेरा शरीर 
के प्रतीतिके होनेसे मेदव्यवहार भी देखनेमें आता है। यदि शङ्का हो कि अब 
इस मेदमतीतिने अध्यासके . प्रति व्यापकीभूत 'भेदके अग्रह? को हटा 
क इस व्यापकके निवृत्त हो जानेसे इसका व्याष्य अध्यास मी निवृत्त हो | 
जायगा, अर्थात्‌ अध्यास नहीं होगा। तो यह मी क्योंकि | 
मेदमहका युक्त नही है, क्योंकि 

र स्वीकार नहीं है । यद्यपि लौकिक पुरुष ( शाखीय ज्ञानसे शून्य पुरुष ) | 
करते हैं, - तथापि शाख्नोपदेशसे संस्कारके ८ 

"हुए आत्मा भिन्न है? ऐसा स्वीकार नहीं करते । ae 
( मैं ) इस रीतिसे ह आदि और आत्मा इन दोनोंमें “बह! | 
हट “व्यवहार और मेरा शरीर है?. इस प्रकार मेदव्यवहार. ७ 


EBT ov .. २. 
? |) 


्यातविचार ] भाषानुवादसहित . ४७ 
_ RNC ' बाच्यमः (मेदाप्मेद्सहमन्यो, 
व सड्भावातू। न चैकत्वमेव तादात्म्यमिति वाच्यम्‌} भेदाऽभेदसहमन्यो- 
त्याभावविरोधि तादात्म्यम्‌, मेदविरोध्येकत्वमिति तयोविविक्तत्रात। जीवः 
बक्नणोरप्येकत्वमेव वस्तुतोऽवि्याकर्पितभेदमपेकष्य तादात्म्यमिति व्यपदिश्यत 
इत्यविरोधः । न च जीवन्रह्षेक्यवदात्मदे्ेक्यमतुभूयमानमपि वास्तवं 
भवितुमईति । सत्यालृतरूपेणात्यन्तविविक्तयो्वास्तयैक्यस्याऽयोगात्‌। तस्मा- 


दध्यस्तमेवेकत्वस्‌ । 


भी होता है। [ “न चेतयोः सत्यानृतयोः? ग्रन्थसे लेकर “शक्यते” तक अन्थका 
संक्षेपसे तात्य यह है कि यंदि गुण और गुणीमें मेदाऽमेदकी तरह आत्मा 
और अनात्मामें भी मेदाऽमेदका स्वीकार करते हैं तो भेदका स्वीकार करनेसे सिंह 
और माणवककी मभेदम्रतीतिके प्रसिद्ध होनेसे जैसे 'सिंहो माणवकः! इस 
प्रतीतिको गौणी प्रतीति मानते हैं, अध्यास नहीं मानते हैं वैसे ही देह और 
आत्माकी भेदप्रतीतिके प्रसिद्ध होनेसे “अहं स्थूरः? “अहं मनुष्यः? यह प्रतीति 
भी गौणी हो जायगी । इससे भेदका स्वीकार नहीं किया जा सकता । कारण 
कि जो जो प्रतीयमान होते हैं वे सबके सब स्वीकृत होते हैं, ऐसा नियम 
नहीं है, क्योंकि उक्त लोकप्रतीतिमें ही व्यभिचार है और मरुमरीचिका मी 
तो मतीत होती है, क्या उनका स्वीकार कर सकते हैं? इस आशयको 
लेकर अन्थकारने लिखा है कि अनुभवसे एकत्वका ही स्वीकार किया जाता 
और व्यवहारमें भेद-अभेद दोनोंके आनेसे तादात्म्यका ही स्वीकार किया 
जाता है! ] “एकत्व ही तादात्म्य है” यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
मेद और अभेद दोनोंको सहनेवाळा ( जिसमें भेद और अभेद दोनोंका परस्पर 
विरोध न हो, ऐसा ) तथा अन्योन्याभावका विरोधी तादात्म्य है और मेदका 
एकत्व है, इस रीतिसे एकत्व और तादाल्यका विषय अत्यन्त विविक्त-- 

मच है । वस्तुतः जीव और ब्रह एकत्व ही है, किन्तु अविद्याकल्पित 
लकर तादात्म्यके माननेमें कोई विरोध नहीं आता । यदि शङ्खा 
जीव और बह्ममें एकत्व जैसे वास्तविक है वैसे ही अनुभवसे सिद्ध 


होकि 


i और देहके ऐक्यको भी परमार्थ ( सत्य) ही क्यों न मान लिया 
ऐेथकू- तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि सत्य और अनृतरूपसे अन्यत्र 
स्थक गृहीत होनेवाळे पदार्थोका ऐक्य ( एक होना ) सत्य नहीं हो 
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`+ `  विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ 


४८ क F.C 5 
ता म | 
सत्यध्यासोदयाद्सति चाञ्चुदयात्‌। नन्वेतावन्वयव्यातिरेकाव थ्यासम्रतिबन्धक्क- | 
तत्ज्ञानाभावविषयतयाऽप्युपपन्नाविति चेद्‌, न; तच्वज्ञानस्य प्रतिबन्धकः | 
उक्षणरहितत्वात्‌। सति हि पुष्कलकारणे कार्योत्पादविरोधितया जायमानं | 
प्रतिबन्धकम्‌ | तज्ञानं त्वसत्येव . काचकामलादिदोषाख्येऽध्यासपुष्कल- | 
कारणे जायत इति लक्षणरहितम्‌ | तथाऽपि तच्यज्ञानस्याऽध्यासविरोधि- | 
तया विरोधिसंसगाभावविषयत्वेनाऽपि ताघुपपत्स्येते इति चेद्‌, न; | 


सकता । इसलिए देइ और आत्माका ऐक्य अध्यासमूलक ही है । [ देहादिकी | 
विनाशिता प्रत्यक्षसिद्ध है इसके अनृतत्वसाधनके लिए विशेष युक्तिके | 
प्रदशनकी आवश्यकता नहीं है और आत्माको शार अविनाशी घोषित करते 
हैं, अतः आत्मा सत्य सिद्ध है । इससे इनका अनृतत्व और सत्यत्व अन्यत्र प्रसिद्ध 
है, इनका अनुभूयमान ऐक्य अमात्मक ही है । और मेद वास्तव है इसलिए 
दोनोंका तादात्म्य अध्यस्त है, यह भाव है ] । 
पूर्वोक्त अध्यासका उपादान कारण अनादि अनिर्वचनीय भावरूप अविद्य 
` है, क्योंकि उस अविद्याके रहनेपर अध्यास होता है और उस अविदयाके न 
रहनेपर अध्यास नहीं होता, ऐसा अन्वय और व्यतिरेक हे | यदि शङ्का हो क़ि 
र अन्वय और व्यतिरिक अध्यासके प्रतिबन्धक तत्त्वज्ञानके अभावमें ही 
ह रहेंगे अर्थात्‌ अविद्याके रहनेपर तत्त्वज्ञानका अभाव और अविद्याके न रहनेपर 
त्वशञान होता है, अतः इससे अविद्याकी कारणता सिद्ध नहीं हो सकती.? तो 
न हे है, J तत्त्ज्ञानमें प्रतिबन्धकका लक्षण नहीं जाता है । 
न्धक उस हे 
त कहते हैं जो कार्यके सम्पूर्ण कारणकलापके रहते भी उस कार्यका 
ग केर उत्पन्न हो । तत्वज्ञान तो अध्यासके जबईस्त 
आदि दोषके न रहनेपर ही MR, 
sh उन्न होता है। इस कारण तत्त्वज्ञान प्रतिः | 
"पकक र्षण रहित है। यदि शङ हो कि प्रतिबन्धकके लक्षणसे त्य होनेपर | 
भी तत्त्वज्ञान अध्यासका पा सज | 
बिरोधी. तो है ही, इससे 
और व्यतरक 7 इससे आपके पूर्वोक्त अन्वग | 
र व्यतिरेक विरोधी तत्तज्ञानके सम्बन्धके ः 
जज कक न्यके अभावको लेकर ही उपपन्न ही | 
क पिर वें अस सो i मतिबन्धकका संसगीभाव कारण | 
iF तिरेक अविद्याके साधक क्यों माने जाये! | 


हे 
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तावदुपादानापेक्षा प्रथमसुत्पद्यते, पश्चादिरोधिसंसर्गाभातापेक्षा 
प्र (अन्तरङ्गबहिरङ्गयोरन्तरन्गं बलवदू' इति न्यायेनाऽन्तरङ्गोपादान- 
बिषयत्वमेव तयोरन्यांय्यस्‌ । म्रध्वंसवदुपादानापेक्षे मा भूदिति चेद्‌; 
विमत सोपादनम्‌, भावत्वे साति कार्यत्वाद्‌, घट्वदित्यलुमानात्‌ । ननु 
पटगुणे रूपेऽनेकान्तिको हेतुः, नहि तस्योपादानं संभवति। तस्य किं पट 
एवोपादानं द्रव्यान्तरं वा ? नाऽऽष्यः, सव्येतरयोबिंषाणयोरिष युगपदुत्प- 


“~ 


. नयोः कार्यकारणभावालुपपत्तः । द्वितीये द्रव्यान्तरगतत्वेन पटगुणत्वहानि- 


| 


च 


रिति, मेवम्‌; तार्किकमते तावदू “उत्पन्न द्रव्य क्षणमगुणं तिष्ठति! इति 
न्यायेन यौगपद्याभावात्‌ पटस्येवोपादानत्वसंभवः । वेदान्तिमते तु तत्तू- 


तो यह शङ्का भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि कार्यको सबसे प्रथम उपादान कारणकी 
अपेक्षा होती है । अनन्तर विरोधीके संसगीभावकी अपेक्षा होती है। इसलिए 
'अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग इन दोनोंमें अन्तरज्ञ बलवान्‌ होता है? इस न्यायसे पूर्वोक्त 
अन्वय और व्यतिरेक द्वारा अन्तरज्ञ उपादान (अविद्या) की ही सबसे पहले अपेक्षा 
उचित है। यदि शक्ञा हो कि प्रध्वंसरूप कार्यमें जैसे उपादानकी अपेक्षा नहीं 
होती है, वैसे ही अध्यासमें भी उपादानकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । तो यह 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनुमानसे अध्यासमें सोपादानत्व सिद्ध है---विवादग्रस्त 
( अध्यास ) उपादान कारणवाला है, भावरूप कार्य होनेसे, घटके समान । 
यदि शङ्गा हो कि वखके गुण शुकृक, नीळ आदि रूपमें यह हेतु व्यमिचरित है, 
याकि उसका कोई उपादान. नहीं हो सकता । यदि उपादान मानते हैं, तो 


प्र 
र उपादान है या कोई दूसरा द्रव्य £ पट तो उपादान नहीं माना जा. 
` „` 1 कारण कि एक साथ उतपन्न होनेवाले गऊ आदिके दाहिने और बागे सींगोमें | 


जैसे थे वैसे 
उसके श्कारणभाव नहीं होता, वैसे ही साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले पट और 
उग शुक्ल आदि रूपमें कार्यकारणभाव नहीं हो सकता । दूसरे पक्षमें, अन्य 


के गुणके प्रति यदि उपादान माना जाय, तो वह पटका गुण नहीं कहा : 


। तो यह भी शङ्का सङ्गत नहीं है, क्योंकि नेयायिकोंके मतमें उत्पन्न हुआ 


3 क्षणभर शु हे च 
' नहीं होते. ग्र एणरहित रहता हे, इस नियमसे गुण और द्रव्य एक-साथ उत्पन्न 


। इससे परके गुणका : भावरूप 
का उपादान अतः भा 
मे सोपादानर त्वका दान पट ही हो सकता है । [ 
> 
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व्यभिचार नहाँ है ] । पूर्वोक्त नैयायिकसंमत नियमको न | 


५० धुऊ विबरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ | 


जज आआआ | 
नामुपादानत्वे$पि कार्यकारणयोरमेदात्‌ पटयुणत्बं न हीयते । न च काचाहि | 
दोषाणाश्चुपादानत्वसभवेऽपि किमनेनाऽज्ञानेनोति वाच्यम्‌, अध्यासतदुपा- | 
दानयोरेकाश्रयत्वनियमात्‌ । इह त्वध्यास आत्माश्रितो दोषास्वेन्द्रियाधा: | 
श्रिता इति नोपादानत्वं तेषाम्‌ । ननु रजताध्यासः श॒क्त्याश्रितः प्रतीयोे | 
तदुपादानं लज्ञानमात्माश्रितमिति त्वन्मतेऽपि नेकाश्रयत्वसिद्धि, मेत्रम; | 
आत्माश्रितस्यैवाऽध्यासस्य शुक्तिसंसग इत्युपपादयिष्यमाणत्वात्‌ | | 

नशु तहिं अर्थाघ्यासस्याञ्ज्ञानमुपादानमस्तु ज्ञानाध्यासस्य त्वात्माऽ | 
न्तःकरणं चोपादानं भविष्यति, सम्यग्ज्ञानेपु मतभेदेन तयोरुपादानल्ा- 


माननेवाळे वेदान्तियोंके मतमें यचचपि तन्तु ही पट और उसके गुण दोनोंके प्रति | 
उपादान कारण हैं, तथापि कार्य और कारण इन दोनोंमें अभेद होनेके कारण 
तन्तुके गुण होनेपर भी उनके पटगुण कहलानेमें कोई आपत्ति नहीं है । इससे 
अध्यासमें सोपादनत्व सिद्ध हुआ । परन्तु उसके उपादान काच आदि दोष ही मान 
लिये जाय, अतिरिक्त अविद्याको उपादान माननेकी क्या आवश्यकता है? ऐसी शड्का 
भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अध्यास और उसके उपादानक्रो एक ही आश्रमम 
रहना चाहिए, ऐसा नियम है । आपके कथनके अनुसार यह नहीं बनेगा, क्योंकि | 
अध्यास ज्ञानरूप होनेसे आसामें है और काच आदि दोष इन्द्रिय आदिम हैं। 
अतः काच आदि दोष अध्यासके प्रति उपादान कारण नहीं हो सकते हैं । 
यदि शङ्का हो कि रजतका तादाल्याध्यास झुक्तिमें ही प्रतीत होता है 
और उसका उपादान अविद्या आत्मामें आश्रित है इससे ( अविद्या माननेए 
सम्बन्ध है, | इसका बाला ( pl नाच 
`. . तथा विषय चेतन ही है, जड़ ज आ क | | 
ना हे द र सकता, इत्यादि अज्ञानकें प्र 
' अच्छा, तो अर्थोध्यासके मति अज्ञानको उपादान मढे ही मानो, पर | 
जानाध्यासके मति आत्मा या अन्तःकरण ही उपादान क्योंकि सम्यग | 
( प्रमाज्ञान )के विषयमें नैयायिक और वेदारि रग वा 
४ न्तयोंका मतभेद है, अतः आत्मा और | 
अन्तःकरण उपादोन माने गये हैं १ hE | 
7,11६ ¦ ऐसा यदि कहो, तो यह भी ठीक रहै | 
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दिति चेद, मैवम्‌} आत्मनोऽपरिणामित्वात्‌ | अन्तःकरणस्य चेन्द्रिय- 
मंयोगलिज्ञादिसापेक्षवात्‌ । नद्यत्र संयोगादिः संभवति । मिथ्यापदार्थस्य 
्रतययमात्रशरीरस्य अत्ययात्‌ प्रागसिद्धेः केनेन्द्रियं संयुज्येत । इन्द्रिया- 
न्रयव्यतिरेकौ तु श्रान्तिज्ञानस्याऽथिष्ठानज्ञानबिषयतयाऽन्यथासिद्वौ । 

न चाउंधिष्ठान[ज्ञान|संग्रयोगादेव श्रान्तिज्ञानोत्पत्तिसिद्धिः, मिथ्याथ- 
ंग्रयोगाभावे तत्मतीत्यनुपपत्तः । न च संस्कारोपनीततया “सोऽयं देवदत्त? 


इति प्रत्यभिज्ञायां तत्तांशवत्‌ तत्प्रतीतिः; तदटदेवाऽश्रान्तत्वापत्तेः। न चाऽधि- 


है, क्योंकि आत्मा परिणामी नहीं है, इससे वह उपादान नहीं हो सकता । 
और अन्तःकरणके परिणामी होनेपर भी वह मत्यक्षस्थलमें इन्द्रियसंयोग 
तथा परोक्षज्ञानमें हेतु या शब्द आदिकी अपेक्षा रखता है। और अध्यासः 
स्थरमें इन्द्रियसंयोग आदिका सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रतीतिमात्रः 
स्वरूप मिथ्यापदाथे प्रतीतिसे पहले किस तरह इन्द्रियसे संयुक्त हो सकेगा ! 
इन्द्रियके अन्वय और व्यतिरेक तो अमज्ञानके अधिष्ठानभूत पुरोवती विषयके 
ज्ञान करानेसे अन्यथासिद्ध हैं । | 
यदि शङ्का हो कि अधिष्ठानके साथ हुए इन्द्रियसंगोगसे ही अमज्ञानकी 
उपपत्ति हो जायगी । तो यह भी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तुके साथ 
इन्द्रियसम्पयोग हुए बिना मिथ्या वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता है ? 
हे शङ्का हो कि साक्षात्‌ विषयके साथ सम्प्रयोग न होनेपर भी 
य देवदत्तः' (यह वही देवदत्त है ) इस प्रत्यमिज्ञामें तत्तांशके समान संस्कार 
बोरा मिथ्या विषयकें साथ सम्बन्ध हो जानेसे मिथ्या वस्तुकी रतीति . 
हो सकती है । [ तात्पर्य यह है कि जैसे प्रत्यभिज्ञामें पुरोवर्ती देवदत्तसे 
न््िसंयोग होता है तत्तांशके साथ अर्थात्‌ पू्वीनुभूत परोक्ष देवदत्तके साथ 
क सयोग नहीं होता तो भी पूर्वानुभवसे उत्पन्न संस्कार उद्बुद्ध होकर 
कप नी करा देता है, वैसे ही अमस्थरुमें मी शक्ति आदि अधिष्ठानके 
रह इन्दयसंयोग है, रजतादिसे नहीं है, तथापि चाकचिक्य साह्य आदि 
स्यसे पूर्वीनुभूत रजतका संस्कार उद्बुद्ध होकर मिथ्या रजतादिविषयकी 


“रा देगा, अतः मिथ्या विषये साथ भी इन्द्ियसंयोगकी आवश्यकता 


| इससे ° उपादान सकता य् 
करण बह हा कण 


JNANA SIMHASAN JNANANANEISS 
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५२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ | 
छानसंसगांशस्याऽस्ताद्‌ आन्तत्वम्‌; तर्हि तस्याउसत्तेन संग्रयोगायोग्यः | 
स्याऽऽरोप्यस्याऽपरोक्षत्वाभावग्रसङ्गात्‌ | ह 

ननु मिथ्या्थेऽन्तःकरणमिन्द्रियसग्रयोगं नाऽेक्षतेः विनाऽपि तेन | 
स्वाभक्षानदर्शनादिति चेत; तथाऽप्यन्तःकरणस्य ज्ञानाकारपरिणामे ज्ञातृल- : 
शून्यत्वाद मिथ्याथव्यवहारों न सिध्येत्‌। अथाऽन्तःकरणमेव जड्मपि | 
ज्ञानकर्दृत्वाकारेण परिणंस्यते, आत्मा वा ज्ञाता भविष्यतीति मन्येथाः; | 


भी युक्त नहीं है, क्योंकि यदि आपके द्वारा प्रदर्शित प्रत्यभिज्ञाकी रीतिसे अम- 
प्रक्रिया समझी जाय, तो प्रत्यभिज्ञास्थमें तत्तांशकी तरह मिथ्यारजतका ज्ञान | 
भी अमज्ञान नहीं कहा जा सकेगा । यदि कहो कि शुक्तिरजतज्ञानस्थरमें अधिष्ठान | 
शुक्ति आदिका रजतके साथ संसर्ग नहीं है इससे अम कहलाता है। [मत्यमिज्ञासथलमें 
तो पुरोवतीं देवदत्तका पूर्वीनुभूत परोक्ष देवदत्तके साथ संसर्ग है, इससे अम नहीं 
कहा जाता ] तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अमस्थलमें अधिष्ठानका संसर्ग 
- नहीं है, तो संप्रयोगमें अयोग्य मिथ्या रजतादिका अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ही न होगा। | 
पुनः यदि शङ्खा हो कि यथाथ वस्तुके ज्ञानके लिए तो अन्तःकरण 
इन्दरियसंयोगकी अपेक्षा करता है और भिथ्यावस्तुके ज्ञानफे लिए उसकी 
अपेक्षा नहीं करता, क्योकि स्वम्तमें विषयेन्द्रिय-संयोगके बिना स्वप्तके पदार्थो 
शान होता हे £ तो यह भी शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर मी | 
निवीह नहीं हो सकता, कारण कि उपादान होनेके नाते अन्तःकरणका ज्ञानके 
आकारमें परिणाम हो जानेपर ज्ञातृत्वरहित होनेसे मिथ्या वस्तुका व्यवहार 
सिद्ध न होगा। [व्यवहार ज्ञा, अभिल्पन, उपादान और हान मेदे 
नोक मकारका होता है यह चतुर्विध व्यवहार ज्ञातृत्वसग्पतिसे ही बन सकता 
Je कर्तृत्वाकारसे परिणत हो जायगा और आलां 
हा पं र युक्त नहीं है, क्योंकि अम, यथार्थज्ञान, बन्ध और मोक्षके एका" 
भ्रान्त होगा र Fs ९ लार अ 
मोलाने अर नहीं है, अतः. और बनकषपि--मोकष आनना होगा! | 
! अतः उसमें सम्यक्‌ ज्ञान तथा बन्धनिवृत्ति--मोक्षकी स्थिति | 
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` नस्मादज्ञानमेवोपादानं परिशिष्यते । 
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=== न्तिसम्यग्दर्शनवन्थनिदृत्तीनामेकाश्रयत्वनियमादन्तःदरणरय 

९ न्धनिवृत्ती हक. टर 
आन्तत्वे तस्यैव सम्यग्दशनबन् प्रसज्येयाताम्‌ । इष्यते त्वात्मन एव 
आन्तत्वादिकम्‌ , तचाऽऽत्माश्रिताज्ञानोपादानत्वपक्षे सिध्यति; नाऽन्यथा । 


“न चाञज्ञाने विवदितव्यम्‌; . अहमज्ञः, “मामन्यं च न जानामि इति 
प्रत्यक्षेण जड़ात्मिकाया अविद्याशक्तरात्मानमाश्रित्य बाह्याध्यात्मिकेपु 


` व्याप्ताया अलुभूयमानत्वात्‌ । नलु ज्ञानाभावविषयोऽयमनुभवः, तन्न; 


(अहं सुखी’ इतिवदपरोक्षानुभवत्वात्‌ । अभावस्य च षष्ठप्रमाणगम्यत्वात्‌ । 
रत्यक्षाभाववादे तु धर्िप्रतियोगिनोरात्मज्ञानयोः प्रतीतौ “मयि ज्ञानं 
नास्ति’ इति एतादृशं ज्ञानाभावग्रत्यक्षं व्याहन्येत । तयोर्रतीतौ च हेत्व- 


भी न बनेगी, ऐसा इष्ट नहीं है प्रत्युत ] आत्मामें ही अम, सम्यक्‌ ज्ञान और बन्ध- 
निवृत्ति मोक्ष इष्ट है, वह तब बन सकता है, जब अध्यासका उपादान कारण 


` आत्माश्रित अज्ञान माना जाय। अन्यथा ( अन्तःकरण आदिको ` अमका 


उपादान माननेपर ) उक्त ( श्रान्त्यादिकी एकाश्रयत्वरूप ) ब्यवस्था सङ्गत न 

होगी, अतः परिरोषात्‌ अज्ञान ही अध्यासका उपादान सिद्ध हुआ | 
और अज्ञानके अस्तित्वमें भी सन्देह नहीं करना चाहिए । क्योंकि भैं 
भश--अज्ञानी हूँ' और 'में अपने आपको तथा दूसरेको नहीं आनता हूँ! इस 
अलक्षग्रतीतिसे आत्मामें आश्रित होकर सब बाह्य घट आदि और आध्यासिक 
जहङ्ार आदि वस्तुओंमें व्याप्त जड़स्वरूप. अविद्या शक्ति सिद्ध ही है । इससे 
अलक्षसिद्ध वस्तुमें विवाद करना उचित नहीं हे । यदि कहो कि मैं नहीं जानता! 
सादि पूर्वोक्त अनुभव ज्ञानके अभावको ही विषय करता है, तो यह भी युक्त 
गही है, क्योकि उक्त अनुभव 'ैं सुखी हैं” इस अनुभवके सहद प्रत्यक्ष अनु- 
भव हे और अभाब तो “अनुपरब्परिरूप छेठे ममाणका विषय होनेसे परोक्ष है, 
क नहीं है । अभावको प्रत्यक्ष माननेवालेके मतमें भी धर्मी _( अहंपदार्थ 
, गमा ) प्रतियोगी ( ज्ञानकी ) प्रतीति रहनेपर 'मुझमें ज्ञान नही. 
ठ मकार ज्ञानके अभावका प्रत्यक्ष व्याहत ( परस्परविरुद्ध ) होगा, 
के भयसे यदि आत्मा और ज्ञान दोनोंकी 'प्रतीति नहीं होती, ऐसा 
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५४ | विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक ; | 
BS PARRA र स्स्स्स्व्स्स्व्न्स्न्न्व्व््स्स्न्य्य्स्र | 
भावादेव तत्पत्यक्षाजुत्पाद! । नलु सर्वत्र व्यवहारो ज्ञानस्य फरल्वेन हि 
भवति; तष्ठिङ्गामाबेन ज्ञानामावोऽनुमीयते इति चेद्‌, न; तदापि धर्म्यादि- | 
प्रतीत्यप्रतीत्योरुक्तदोषात्‌ । षष्ठमानगम्यो ज्ञानाभाव इति भङइमतेऽपि | 
अयमेव दोषः। अस्मन्मते तु सा्षिवेद्यो ज्ञानमात्राभावः । ज्ञानविशेपा- | 
भावस्तु “व्यवहारे भडनयः इत्यभ्युपगमेन पष्ठमानगम्यः । | 
यदा तु “मही घटत्वं घटतः कपालिका कपालिकाचूणरजस्ततोऽणुः इतत | 
पुराणमतमाश्रित्याऽमाबपदार्थ एव नाऽङ्गीक्रियते, तदा न काऽपि चिन्ता। 


माना जाय, तो हेतुके बिना अमावका ज्ञान ही नहीं होगा [ क्योकि अभावज्ञान | 

धर्मी तथा प्रतियोगी दोनोंका ज्ञान कारण माना गया है ] । ज्ञानका फर सर्वत्र | 

व्यवहार देखा गया है, अतः फल होनेके कारण व्यवहार ज्ञानका अनुमान | 

करनेमें लिङ्ग हेतु? है । फलस्वरूप व्यवहाररूपी हेतु न होनेसे ज्ञानके अभावका | 

अनुमान किया जाता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा माननेमें भी धर्मी | 

आदिकी प्रतीति और अप्रतीतिमें उक्त दोष बना ही हे । [ यदि ज्ञानाभावका 

व्यवहाररूप फलामाबसे अनुमान करते हैं, तो प्रश्‍न होता है कि इस अनुमानके 

अनुव्यवसायमें धर्मी ( आत्मा ) और प्रतियोगी ( ज्ञान )की प्रतीति है या नहीं ! 

यदि है तो 'मैं अपनेमें ज्ञानाभावका अनुमान करता हैं', या भें ज्ञानाभाववाल 

है इनमें धर्मी और प्रतियोगी दोनोंका ज्ञान होनेसे ब्याधात बना ही है। 

यदि यही पक्ष अभिमत है, तो अनुमानका उदय ही असम्भव है । पर्वतादि | 

धर्मीकि ज्ञानके बिना जब कोई भी अनुमिति नहीं देखी गई हे, तब अनुब्यव | 

सायकी आशा करना तो दूर ही रहा, यह भाव हुआ । ] | 

के गा ) अभाव जाना जाता है, इस भट्ट ( मीमांसक) | 

मतमें तो ज्ञानसामान्यंका जोर त्यो! राति | 
_ अभाव साक्षीसे जाना जाता है और ज्ञातविरोषका ' । 
Fi "नामक षष्ठ ममाणसे ही जाना जाता है, क्योंकि व्यवहारा | 

भट्ट मीमसिके ) का मत आद्य हे, ऐसा सिद्धान्त है । | 
अगर _ | 

त ल, पुरा 0 काठ, उसके भी छोटे कुडे, फिर उसका चुर्ण और | 
जाय तो हमें कोई यो जाशवणकर अमाव पदार्थका स्वीकार ही न किं | 
ह्‌ नता भी नहीं है । | तात्पर्य यह है कि प्रभाकराय | 


F 
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नहु भावरूपाज्ञानस्यापि ज्ञाननिवर्यत्वाङ्गीकारादहम्ग इत्याद्याश्रयविषय- 
प्रतीतिगर्मितमज्ञानप्रत्यक्षे व्याहतमेव । भवम्‌ , आश्रयविषयाज्ञानानि त्रीष्यपि 
एकेनैव साक्षिणाऽवभास्यच्तं । तथा चाऽऽश्रयविषयौ साधयन्नयं साक्षी तइ- 
फि साधयत्येव न तु निवर्तयति । तन्निवतेकं त्वन्तःकरणवृत्ति- 

ज्ञानमेव । तच्चात्र नास्तीति कथं व्याहतिः ? | 


जाळ अभाव पदार्थ नहीं मानते । थ्वी या घटके अभावका उपपादन पूर्वोक्त मानते । प्रथ्वी या घटके अभावका उपपादन पूर्वोक्त 
पुराणवचनके अनुसार यों है--प्रथ्वी ही घटमावसे परिणत हो गई । अब घट रहा, 
` पृथ्वी नहीं रही, यही पृथ्वीका अभाव है। घटके टुकड़े कर दिये गये घटका अभाव 
अर्थात्‌ घट नाम बदरू कर कपाल हो गये, एवम्‌ उसका अभाव और छोटे टुकुडे 
उसका भी अमाव चूर्ण (धूर) उसका भी अभाव अन्ततः परमाणु हो गये, बस यही 
अभाव पदार्थ है । इससे अतिरिक्त अभाव कुछ नहीं है । इस प्रकार अमावका 
खण्डन हो गया। हम वेदान्तियोंकी, एक अद्वेततत्त्वपर अवलम्बित होनेसे, अभावका 
ही क्या प्रपञ्चमात्रका खण्डन कर देनेसे कोई हानि नहीं है । ] 
वादी वेदान्तिमतमें दोष देता है कि भावरूप# अज्ञानको ज्ञानसे निवत्य 
माननेपर भी “में अज्ञ हूँ? ऐसा आश्रय और विषय दोनोंकी प्रतीतिसे युक्त 
` अज्ञानका प्रत्यक्ष बाधित ही है। समाधान करते हैं कि नहीं बाधित नहीं 
है, क्योंकि आश्रय, विषय और अज्ञान तीनों एक ही साक्षीसे प्रकाशित होते. . 
` हें। इसलिए आश्रय और विषयको प्रकाशित करता हुआ साक्षी उन्हींकी 
परह अज्ञानको भी प्रकाशित करता है, उसकी निवृत्ति नहीं करता। अज्ञानकी निवृत्ति | 
करनेवाला तो अन्तःकरणकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चिद्रूप ज्ञान है । और 


अशानका विनाशक वह वृत्तिज्ञान प्रकृतमें नहीं है । तब व्याघात कैसे होगा £ 
EE. _ ` ` ` _ `~ 555 NNN 


है. हे * तात्पये यह है कि यदि भावरूप अज्ञानका मक्ष ज्ञान होता है, तो ज्ञानसे उसकी निदृत्त 


त । शानसे निवृत्ति माननेसे तो व्याघात बना ही है। यदि कहो कि निति नह होती, तो 

होता है य होगा। St माना जाय कि भावरूप अज्ञानका प्रत्यक्ष (ज्ञान ) नहीं 

आप तो इस ऐसे भावरूप अज्ञानके माननेमें प्रमाण ही क्या होगा--ऐसा आप कह मी नहीं सकते। 

गला नाहे, इ अज्ञानमें प्रत्यक्ष ही अमाण देते हैं, इस विवादसे भावरुप अज्ञान नहीं 

भशक्ष होता है और असिप्रायसे'शक्का की गई है। समाधानका आशय यह है कि भावरूप हे 
[और अभावका र वह ज्ञानसे नष्ट भी होता है तब भी कोई व्याघात नहीं है, क्योंकि एक काल 

- का रहना विरुद्ध है। जैसे घदाभावकालमें एवं घटाभावके देशमें घट॒का रहना विरुद्ध 
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५६ विवरणग्रमेयसंग्रह जा सूत्र ?, वेर्णक १ | 


जज्ज | 
. नन्वहं घटं न जानामीत्यत्राज्ञानव्यावत्तको घटो न तावत्‌ संबन्थरहितेन | 
साक्षिणा प्रत्येतु योग्यः; बाह्मविषयसिद्वेः स्तसंब्रड्रप्रमाणायत्तत्वात | | 
नाऽपि प्रमाणेन; ग्रमाणनिवररयत्वादज्ञानस्येति . चेत्‌, सत्यम्‌} केवठस्य | 
घटस्य साश्षिवेद्यत्वाभातेऽपि अन्ञातत्वधर्मविशिष्टस्याऽज्ञानद्वारा संबन्ध- ! 
बता साक्षिणा प्रतीतिरुपपद्यत एव । न .च वाच्यं केरलस्य साक्षि- | 
वेद्यत्वाभावे विशिष्टस्याऽपि तदचुपपन्नम्‌, रसादेश्चाक्षुपद्र॒व्यविशिष्ट- | 


कि  नननुननन नारा ४५०५० ० ५२० ५ 7 २० महा 
शङ्का करते हैं कि “मैं घटको नहीं जानता” इस प्रतीतिमें अज्ञानके | 
व्यावतक ( विशेषक ) घटसे सम्बद्ध हुए बिना उसका साक्षीसे भान तो नहीं | 
हो सकता, क्योंकि बाह्य विषयोंके प्रतिभासकी सिद्धि अपनेसे ( साक्षीसे) | 
सम्बद्ध प्रमाणके ( अन्तःकरणसे युक्त चक्षु आदिके ) अधीन है । प्रमाणसे भी 
'उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाणव्यापारके होते ही अज्ञान निवृत्त 
हो जाता है । तो इस शङ्काका समाधान यह है कि.यद्यपि आपका कहना सच है 
तथापि केवळ घटादि बाह्य विषयोंके साक्षिवेद्य नही होनेपर भी अज्ञातत्वधर्म- 
विशिष्ट विषयोंका अज्ञानके द्वारा सम्बन्ध हो जानेसे साक्षीसे प्रतीति हो ही सकती 
हें । यदि शहा हो कि केवळ विषय साक्षी से वेद्य नहीं है तो विशिष्ट भी 
साक्षिबेद्य कैसे होगा ? जैसे कि केवल रसादिके चक्षुसे | वेद्य न होनेसे चाक्षुष | 
द्रव्य ( आम्रादि ) विशिष्ट होनेपर.भी वे चक्षुसे वेद्य नहीं होते हें | तो यह | 
SO जाओ 
से ही हमारे मतमें ज्ञान अज्ञान दोनों भाव पदार्थ 
हैं। इससे उनका एक ही अधिकरणमें तथा एक कालमें रहना व्याहत नहीं है । साक्षिज्ञान ही जैसे 


विषय तया आश्रय दोनोंका प्रतिभासरूप है वैसे विषयका विरे EE 
अतिभासरूप है अपने प्रतिभाससे है वैसे ही विषयव [ विशोष्य होनेसे भावरूप अज्ञानका-भी | 


घटनिदृत्ति हो जानी चाहिए । ज्ञानका अज्ञानसे विरोधं 


ह गे के बत्तिज्ञान भी तो वस्तुत: साक्षिज्ञान ही है ( विम्ब-प्रतिबिम्बमें अमेद |. 
जाता | र | 
| जावा) निन तब अपनेसे भासित होनेवाळे अज्ञानका | 


ES होगा; क्योंकि. देखा गया है सके असे अकाशित शेवल ' | 
न ११ .जाद को आतशी शीज्ञा द्वारा आकर सूर्यप्रकाश स्वयं या कर देता है वेग ही. | 


| 


मृतमें भी समझना चाहिए। 
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= चाक्षपत्वादर्शनादिति, परमाणोः केवलस्य मानसम्रतयक्षत्वाभावेऽपि 


॥रमाणुमहं जानामि’ इति ज्ञानविशेषणतया मानसम्रत्यक्षविषयत्वस्य पंरैर- 
। लोकेऽपि राहोः केवलस्याअप्रत्यक्षत्वेऽपि चन्दरा्चुपर्तस्य 
व्यक्षतनदशनात्‌ । परमतेऽपि 'घटमह न जानामि इत्यत्र ज्ञानाभावविशे- 
प्र ९ a__O भिहितत्वात्‌ 
एणस्य घटस्य ग्रतीत्यश्रतीत्योद्षणस्याऽभिहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सर्वे वस्तु 
बाततयाउज्ञाततयां वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एव । ननु तहि ज्ञाताज्ञात- 
~ ~~ 
विषयमेदो न स्यात्‌ तथा प्रमाणच्यापारवैयर्थ्य तदन्वयव्यतिरेकविरोध- 
स्वेति चेद्‌, मेवम्‌; यद्वदज्ञानमज्ञातत्वधमं स्वविषये संपाद्य तस्य साक्षिणा 


____ °° ल ननननमझा 
मी शङ्का उचित नहीं है, क्योकि केवळ परमाणुके मानसम्रत्यक्षविषय न 


होनेपर भी दूसरे दर्शनकारोंने “परमाणुको में जानता हूँ” इस ज्ञानके विशेषणरूपसे 
उसमें मानसप्रत्यक्षकी विषयता मानी है। और लोकमें भी राहुकां स्वतः 
प्रत्यक्ष न होनेपर भी चन्द्रादिके सम्बन्धसे उसका प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध 
है। [ यह कहना भी सङ्गत नहीं हो सकता कि भावरूप अज्ञान माननेसे उसकी 
उपपत्तिके लिए इतनी कष्टप्रद कल्पना करनेकी अपेक्षा अज्ञान ज्ञानाभावरूप ही क्यों 
न मान लिया जाय ? इस आशङ्कासे कहते हैं कि] दूसरे दशीनकारोंके ( नैयायिक 
आदिके ) मतमें अज्ञानको अभावरूप माननेपर भी. “घटको मैं नहीं जानता? इस 


. प्रतीतिमें घटामावके विशेषणीभूत घटकी प्रतीति या अम्रतीतिमें दूषण (प्रतीति होनेसे 


व्याधात अप्रतीति होनेसे घटामावज्ञानका ही असम्भव होगा, इस पकारं दूषण) दे ही 
बुक्ते हैं । इससे सभी वस्तुएँ कुछ ज्ञानके विशेषणरूपसे और कुछ अज्ञानके विशेषः 


, णे साक्षीरूप चैतन्यकी विषय हैं--अथीत्‌ साक्षी ज्ञातत्वरूपसे और अज्ञातत्वरूपसे 
' भभीवस्तुओंको विषय करता ही है । [जो ज्ञानकां विषय है वह ज्ञात और जो अज्ञानका 
| अदि है वह अज्ञात कहलाता है। अज्ञात वस्तुंका ज्ञान करानेके लिए प्रमाणव्यापार 


यदि होता दै, तदनन्तर विषयका ज्ञान होता है, ऐसा सिद्धान्त है। ऐसी स्थितिमें 


: होंगे आपके (वेदान्त) मतमें सभी वस्तुएँ साक्षिज्ञानकी विषय हैं, तो सब ज्ञात ही 


' ४1 शाताञ्जातव्यवस्था नहीं बनेगी, इस प्रकार शङ्का करते हैँ] तब तो 


> जे और अज्ञात विषयोंकी व्यवस्था ही न बनेगी और .प्रमाणव्यापार भी व्यर्थ, 
नहीं भगा और प्रमाणव्यापार होनेपर ज्ञातता होती दै, प्रमाणव्यापार न होनेपर 


ट्र रस अन्वय और व्यतिरेकका विरोध भी होगा । समाधान करते हैं कि 
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सम्बन्ध घटयति तद्वत्‌ प्रमा जज तदवस | 
साक्षिणा पख सहा सह से । तदेवमुक्तोपपत्तिसहित- | 

महः 1 > णम्‌ | 
महमज्ञ इति प्रत्यक्षं भावरूपाज्ञान प्रमाणम्‌ | र E 
र निका प्रति तदप्युच्यतं ग्रत्यक्षचदुपपत््यपक्षा बिना | 
साक्षादेव भावरूपत्वसाधनाय | विमतं प्रमाणज्ञानम्‌ , स्वम्नागभावव्यति- | 
रिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्यस्वरदेशगतवस्त्वन्तरपूवेकं भवितुमहति, अपनः 
कासिता्थप्रकाशकत्वात्‌, अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रकाशवद्‌, इति । ज्ञानः | 


१ 


सम्पादन करके उस विषयका साक्षीसे सम्बन्ध करा देता है, वैसे ही प्रमाण भी / 
अपने विषयमे ज्ञातत्व धर्मका सम्पादन करके उसका साक्षीसे सम्बन्ध जोड़ देता है, | 
इस सिद्धान्तका अङ्गीकार करनेसे उक्त दोषकी निवृत्ति हो जाती है। इन पूर्वोक्त 
युक्तियोंके द्वारा 'अहमशः” (मैं अज्ञानी हूँ) यह प्रत्यक्षप्रतीति भावस 
अज्ञानमे प्रमाण हुई । 
>  *तथापि-प्रल्क्षसे भावरूप अज्ञानके सिद्ध होनेपर भी 'बद्धसुष्टिवानरन्याग' 
... से तक हीमें विश्वास रखनेवालेकि प्रति प्रत्यक्षमं जैसे उपपत्तियोंकी अपेक्षा होती | 
' है, वैसे अनुमानें नहीं होती, अतः उपपत्तियोंके बिना ही अनुमान साक्षात 
. ` साध्यकी सिद्धि करता है, वह स्वयं.उपपत्तिस्वरूप है, इसलिए भावरूप अज्ञानके 
... साधनके लिए अनुमान प्रमाण भी कहते है | 
` विवादअस्त प्रमाणज्ञान अपने प्रागभावसे अतिरिक्त, अपने विषयका 
आवरण, अपनेसे निवरत्थ और अपने अधिकरणमें स्थित वस्त्वन्तरपूर्वक होता है| 
अर्थात्‌ स्वप्नागभावव्यतिरिक्त आदि चार विशेषणोंसे विशिष्ट स्वभिन्न अन्य वस | 
: तमाणशानकी उततिसे . पूर्व अवश्य रहती है, अप्रकाशित अर्थका प्रकाश | 
करनेवाला होनेसे; अन्धकारे प्रथम उतपन्न प्रदीपके = पथम उन मदीपके प्रकाशके समान [ क्रमशः | 


* मत्यक्ष अमाण सर्वश्रेष्ठ होनेपर भी भ्रमादिसाधारण 
` छिए वह परीक्षाकी आवश्यकता रखता है । परीक्षोत्तीण है 


भी क कना | कोकि रक्षाके निमित्त ग्रमाणान्तरोंका संवाद दिखाते हैं--ग्रमाण र 
अवलम्वन करके इस ग्रन्थे 3 उमुद्रणके लिए “पररीत्या परो बोधनीयः इस न्या 


यासाविवार ] | भाषानुवादसहित ष्र 
i FF 
"जस्य पक्षत्वे त्वनुवादज्ञाने हेत्वसिद्धिः स्यादिति न प्रमाणेत्युक्तम्‌ । तथा . 
वाहिकव्यावृत्तये विमतमिति | वस्तुपूर्वकमित्येवोक्ते स्तरश्रयेणाऽऽ- 
दिना सिद्धसाधनता स्यादू, अतो वस्त्वन्तरेत्युक्तम्‌ । 


त्मा ७९ ~ tt () (] 5बरोहक्रमे 
4 तथा स्वाश्रयातिरिक्तसामग्री धर्मादिक पूर्वज्ञानं प्रागभावं चा5वरोहक्रमेण 


हलणार जाए ३ र 
अनुमान प्रयोगमें आये हुए पदोंके प्रयोजनका निरूपण करते हैँ |---यदि पक्षमें 
प्रमाणपद नहीं दिया जाता, तो ज्ञानमात्र पक्ष होता । अनुवादज्ञानमें हेतु न जानेसे 
सिद्धि दोष आ जायगा, [ क्योंकि अनुंवादज्ञान पूर्व प्रकाशित अथका ज्ञान है, 
अप्रकाशित अर्थका नहीं, इससे उसमें हेतुकी असिद्धि हुईं ] अतः सब ज्ञान न न लिए 
जायँ, यह प्रमाणपद देनेका प्रयोजन हुआ । धारावाहिक प्रमाण ज्ञानकी व्यावृत्तिके 
लिए विमत# पद दिया गया है । यद्यपि वस्तुपूर्वेक इतना ही कह देनेसे भी निर्वाह 
हो सकता था, तथापि प्रमाणज्ञानके आश्रथीभूत आत्मादिको लेकर सिद्धसाधन दोष 
होगा, अतः वस्त्वन्तर पद्‌ दिया गया है । [ आदिपदसे अन्तःकरण और उसकी . 
वृत्ति आदि लिए जायेंगे ] । ॒ 

उसी प्रकार अवरोहक्रमसे “स्वदेशगत' आदि चारों विशेषण स्वाश्रंयसे अतिः 
रिक्त सामश्रीकी, भमीदिकी, पूर्वज्ञाकी और स्वमागभावकी व्यावृत्ति करते हैं † । 


+ तात्पर्ये यह है कि विषयेन्द्रियसंयोगसे घटका प्रमात्मक ज्ञान होता है । जब तक इसकी _ 
बिरोधी दूसरी कोई बृत्ति नहीँ होगी तब तक दीपशिखाकी भाँति उसके अनेक ज्ञानोंकी 
धारा वनी ही रहेगी । यह ज्ञानधारा सजातीय होनेसे प्रमाणज्ञान कहलाती है । उत्तरउत्तर धाराके. 
पूर्व-पूर्वी धारा वस्त्वन्तर है। अतः धाराज्ञानमें सम्पूर्ण विशेषणोंके जानेसे धाराज्ञानः 
भी पक्ष हो जायगा, जो इष्ट नहीं है, क्योंकि निरुक्त धारावाहिक ज्ञानको उक्त रीतिसे वस्तवन्तर- 
र ol मानते हैं, अतः सिद्धसाधन दोष आ जायगा । इसलिए विमतम्‌, ( विवाद ग्रत ) 

1 गया है। धारावाहिक ज्ञानमें किसीका विवाद न होनेसे वह पक्षकोटिमें नहीं आ. सकता । 


हर † स्वाश्रयसे अतिरिक्त चक्कुरादि सामग्रीका निवारण करनेके लिए स्वदेशगत विशेषण 
. दिया गया है। कार्यमात्रके प्रति धर्मादि--अदृद कारण माना गया है, अतः उसको लेकर 
डा यां अर्थान्तर है ज्ञानसे' 
` पेमोदिकी न्तर न हो जाय, . इसलिए स्वनिवत्यैपद दिया गया है । पमाण री 
6 * उत्तर पा नहीं होती है, योग्यविसुगुगोंको खोत्तरवतियुणनाइ्यत्व होनेसे पूर्वज्ञान 
` व्यावृत्त ह निवर्त्यं होता हे और उस प्रमाणज्ञानसे पूवे सी रहता है, अतः इसकी 
झं लिए स्वविषयावरणपद दिया गया है । पूर्वज्ञान खनाशक उत्तर ज्ञानके 

रण नहीं करता । एवं कार्यके प्रति प्रागभाव कारण माना 'गया' है। 
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आ... आ ॥ सूत्र १,वर्णक १ | 


III 
ha 


Ph: ४ क्षितविंशे ड Boda | 
स्वदेशेत्यादिविशेषणचतुष्ट्येन निवर्तयति । एतावता च विवक्षितविशेष॑ भावरूपः | 
ञानं सिध्यति । धारांवाहिक्ञानेषु व्यभिचारं वारयितुम्‌ अप्रकारितेति | | 
घारावाहिकम्रभाब्रभयवैकस्यं वारयितुं प्रथमेति | आतपवाति देशे समुत्पन्नः | 
दीपप्रभायां तद्वारयितुमन्धंक्रारे इति । | 

अनिमैचनीयस्य ज्ञानाथरूपद्विविधाध्यासस्याऽन्यथाचुपपत््या तहुपादू- | 
नस्याऽञ्ञानस्याऽनिर्वचनीयत्वम्‌। न चाऽन्यथाप्युपपत्तिस्तस्य सत्यत्वे | 
तत्कायस्याउपि सत्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा च मूलकारणत्वान्यथाच्ुपपत्त्याऽनादिः | 
त्वम्‌ । सादित्वे चोपादानपरम्परापेक्षायां मूलकारणं न सिध्येत्‌ । तदेवमना- 
द्निवीच्यभावरूपाज्ञानमात्माश्रितमात्मविषयमध्यासस्योपादानमिति सिद्धम्‌| | 
4 क्िमिदमञ्ञानमात्मानमिवानात्मानमप्याब्रणोति कि वा नावू- | 


इस अनुमानसे विवक्षित है विशेष जिसका, ऐसा भावरूप अज्ञान सिद्ध होता है। 
धारावाहिकज्ञानमें हेतुके व्यमिंचारवारण करनेकें लिए “अप्रकाशित? पद दिया | 
गया हे । [ इष्टा्तवाक्यके पदोंकी मीमांसा करते हैं |--धारावाहिक दीप- | 
प्रभाओमें साध्य और हेतु दोनोंका अमाव है, अतः असिद्धिरूप दोषका वाण 
करनेके लिए प्रथम? पद दिया गंया है । सूर्थके प्रकाशवाले देशमें जलाये गये 
दीपको मरमामें व्यभिंचारवारण करनेके लिए अन्धकार पद दिया गया है । | 
ज्ञान और अथके भेदसे उक्त द्विविभ्र अनिर्वचनीय अध्यासकी अन्यथानुपपत्ति | 
उस अध्यासके मति उपादानभूत अज्ञान भी अनिर्वचनीय ही सिद्ध होता है। | 
ह अन्यथा उपपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योकि उस कारणको 
सत्य माननेसे कार्य भी सत्य हो जायगा | इसलिए मूळंकारणकी अन्यथानुपपतिसे 
इस अशानमें अनादिल ही सिद्ध होता है । उसको सादि माननेपर उपादातपर 
म्पराकी अपेक्षासे मूलकारण भी सिद्ध न हो सकेगा | इस प्रकार आत्माका -आश्र्य 
करके आत्माको विषय करनेवाला अनिर्वचनीय भावरूप अनादि अज्ञान ही | 
अध्यासके प्रति उपादानकारण सिद्ध हुआ । | 
ज्र er रीतिसे सिद्ध भावरूप अज्ञान जैसे आत्माको आई | 
को आवृत करता है या नहीं ! क तात ऋता हैया तहीं! आइत कतार र है, य६ | 


उक्त विशेषणविशिष्ट आगभावके ग्रहणकर परोक्त | 
कर पूर्वोक्त इसे | 
लग्नागभावव्यतिरिक्त पद दिया गया है, यह भाव "कस या नतर न हो गा | 
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अति! नाउज्यः ।, अमाणप्रयोजनयोरभावात्‌। तथा हि (इदं नीलम्‌ 

? इति प्रमाणेन ग्रहीतव्यम्‌, तञ्च नीलम्रतीत्यग्नतीस्योने संभा- 
व्यते । अथ मन्यसे नीलावगतिकाल एवाऽज्ञानावरणासंभवेऽपि नीलावणतेः 
कालीनमावरणं गम्यत एवेति, तन्नः गमकानिरूपणात्‌ । किमिदानी- 
मवगतत्व॑ गमकं किं वा इदानीमेवेत्यवधारणम्‌, कि त नीलमिति 
प्रत्यभिज्ञान्यथालुपपत्तिः ? आहोस्तिदभिज्ञाप्रस्यभिज्ञयोमध्ये ज्ञानस्मृत्य- 
भावान्यथालुपपत्तिः ? ना55द्यः, धारावाहिक्ानेषु पूर्वमवगतस्येव पश्चा 


_ वचचाायचाजाचाचा, 


पहळा पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि वह अज्ञान अनात्माको आइत करता 
है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है और प्रयोजन भी नहीं है। यदि अज्ञान अनासाको 
आवृत करेगा, तो 'यह नीळ अज्ञानसे आवृत है? इस प्रकारके किसी प्रमाणसे ही 
अनात्माके आवरणका ग्रहण करना होगा । परन्तु इस प्रकारके प्रमाणका नीलकी 
प्रतीति या अप्रतीति कारमें सम्भव नहीं. है । [ तात्पर्य यह किं जिस प्रमाणसे 
आपको नीळका अज्ञानसे आवृत होना प्रतीत हुआ है, उस प्रमाणसे यदि नीलकीं 
प्रतीति हो तो व्याघात होगा अर्थीत्‌ नीलकी प्रतीति होनेपर फिर वह कैसे आवृत - 
होगा ? यदि नीलकी प्रतीति नहीं होती यह माना जाय, तो नीलके उपर अज्ञान- 
कृत आवरणने कुछ अतिशय उत्पन्न किया, यह कैसे ज्ञात होगा और इसमें उक्त 
्रमाणका प्रामाण्य . भी कैसे होगा ] अब शङ्का करनेवाला कहता है कि यद्यपि 
नीलके ज्ञानकालमें ही अज्ञान द्वारा होनेवाले आवरणका सम्भव नहीं है, तथापि 
नील्ज्ञान होनेके पूवकाल्में आवरणकी मतीति होती ही है, यदि इसे नहीं माना जाय 
तो नीउज्ञानके पूर्वकालमें भी नीलकी प्रतीति होनी चाहिए। समाधान करते हैं कि 
गहीं--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस अवगतिके पूर्वकाल्कि आवरणका गमक 
(सिद्ध करनेवाला हेतु) कोई नहीं बन सकता, क्योंकि उक्त विषये प्रश्न हो सकता है 
"केया इस समयभें वस्तुका अवगम गमक है? या इसी समयमें वस्तुका अवगम, इस 
र अवधारणगर्मित अवगम गमक है? “अथवा तदेवेदं नीलम? (यह वही नील है) 
"कारकी प्रत्यमिज्ञाकी अन्यथा अनुपपत्ति गमक है आहोस्वित्‌ अभिज्ञा और प्रत्य” 
पय शञानजन्य स्मृतिके अभावकी अन्यथा अनुपपत्ति गमक है! इन न 

करता है कि कोई भी गमक नहीं हो सकता, क्योंकि 'अभी अवगत होना सू 
अब तक अनवगत अथीत्‌ आवृत थाः इस आशयसे किया गया 
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६२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक | | 


वि धान, मल : 
दप्यवगमेन पूर्वकालीनावरण विनेवेदानीमवगतत्वसभवातू | न द्वितीय, | 


अन्योन्याश्रयत्वात्‌-पूर्वावरणसिद्धाविदानीमेवेत्यवथारणसिद्धिस्तत्सिद्वावितर | 
सिद्धिरिति । न तृतीयः, अभिज्ञाय कंचित्काल विस्तस्मव प्रत्यभिज्षेति ' 
नियमाभावात्‌ । सर्वदा स्फुरत्यप्यात्मने सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञानदशनात्‌| | 


न चतुथः,  अमिशञाप्रत्यमिज्ञयोमध्ये$प्यावरणविरहितत्वेनोत्पन्नानामेव | 
्ञानानां स्मृत्यमाव इत्यपि सुवचत्वात्‌ । नहि यदयदनुभूत तत्तत्‌ स्मत | 


प्रथम विकल्प उचित नहीं है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञानोंमें पूर्वमें अवगतका | 
ही पीछे भी अवगम होता है । उस पश्चाद्भावी अवगमका विषय ही अव अवगत | 
हुआ है, ऐसा व्यवहार होता है, और पीछे होनेवाले अवगमके पूर्वकासें 
अनवगम न रहनेसे उसका आवरण भी नहीं है। अतः प्रथम | 
विकल्पमें व्यभिचार आया । उत्तरकालवैशिष्ट्य तो पूर्वकालमें अज्ञात ही है, 
इस प्रकार व्यमिचारका वारण करना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वकालमें हुई 
` अवगतिका विषयभूत अर्थ ही 'अवगम कर रहा हूँ! इस उत्तरकालविशिष्ट अवः 
गतिका विषय है, इससे विशेषणभूत अभके होनेसे व्यभिचार बना ही है। 
थदि इस काल्से पूर्वकालमें आवरण नहीं रहा, तो “अभी जाना? ऐसा | 
अवधारण क्यों : इस आशयवाला द्वितीय विकल्प भी गमक नहीं हो सकता, 
क्योंकि अन्योन्याश्र दोष होगा--पूरषकालमें आवरणके सिद्ध होनेपर अभी ही 
जाना गया, एसा अवधारण सिद्ध होगा और इस अवधारणके बरसे पूर्वकालो 
अनवगतिका प्रयोजक आवरण सिद्ध होगा । ूर्वपरकालसम्बन्धको विषय करने 
च का मध्यमे आवरणकी फल्भूत अनवगतिके बिना नहीं हो सकती। 
टले युक्तिसह नहीं है, क्योंकि किसी वस्तुके पूर्व अनुभवे 
[लके अनन्तर 
द उसको भल जते ही मा होती हैं, यह वॉर | 
म नहीं है, कारण कि आत्माका सर्वदा नित्य स्फु “सोऽह 
(बही गै हँ.) ऐसी MS 
> त्यमिज्ञा होती है। पूर्वोक्त चतुभ विकल्प मी दु | 
नहा हि क्योंकि अभिज्ञा " और प्रत्यमिज्ञाके | 
उत्पन्न हुए ज्ञानोंका | 
च ही सारण नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं [ एताव | 
? ऐसी बात नही है ] क्योंकि अनभन होतै | 
नुभवसे जो जो ज्ञात | 
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वानमलुभूयते सम्बन्थश्राज्ञानस्या55वरणत्वेनात्मानि दृष्टस्तत्कथमपलप्यत 
इति। साधिचैतन्येन स्वस्मिन्नध्यस्तानामज्ञानविषयतत्सम्वन्धानामनुभवा- 
डीकारात्‌ । सस्बन्धश्चा्ञानविषययोः कायकारणभावरक्षणो नावरकात्रियमा- 
गत्वलक्षणः, अध्यस्तस्याऽऽवरणायोगात्‌ । ग्रंतीतिकाले ताबदावरणं व्याहतम्‌। 
अग्रतीतिकाले तु स्वयमेव नास्ति, द्विचन्द्रादिवदध्यस्तस्य प्रतीतिमात्र- 
 शरीरत्वात्‌ । यद्यव्यस्तमप्यात्रियेत तदा तत्मतिभासः कदाचिदपि न स्यात्‌; 
अध्यस्तस्य मानाऽगोचरत्वेन तदावरणानिवृत्तेः । प्रमाणगम्यं हि वस्तु 


mm Mm भ 


हैं उन सवका स्मरण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । कारण कि मार्गमें 
उदासीनभावसे अनुभूत ठृणादिका स्मरण नहीं होता है, यह सर्वानुमत है । 
'मैं आपके कहे हुए अर्थको नहीं जानता हूँ? # इस प्रतीतिमें विषयके 
. सम्बन्धी अज्ञानका अनुभव है, और अज्ञानका आवरणत्वरूप सम्बन्ध भी आत्मामें 
देखा गया है । इस दशामें उसका अपलाप (न मानना ) कैसे सम्भव है! 
समाधान करनेवालेका कहना है कि उक्त प्रतीतिमें अर्थात्‌ “तुम्हारे कहे हुए अर्थको 
मैं नहीं जानता” इस प्रतीतिमें साक्षीमें अध्यस्त अज्ञान, उसका विषय तथा अज्ञान 
विषयके सम्बन्ध आदिका ही साक्षी चैतन्यके द्वारा अनुभव अञ्गीकार किया 


श गया है । अज्ञान और विषयका परस्पर सम्बन्ध कार्यकारणभावरूप है, आवरणा- 


त्रियमाणखरूप नहीं है, क्योंकि स्वयं विषय ही आत्मामें अध्यस्त है और 
अध्यस्त पदाथमें आवरणका सम्बन्ध नहीं हो सकता। विषयकी प्रतीतिके 
कारुमें उसका आवरण है, यह कहना तो विरुद्ध ही है । और जिस कारमें उस 
भध्यस्तकी प्रतीति नहीं है, उस कालमें तो वही स्वयं नहीं है, क्योंकि अध्यस्त तो 
दिचन्द्रादिके तुल्य प्रतीतिमात्रहारीर होता है, इससे विषयकी अम्रतीतिके 
शमे तो आवरणका सम्भव ही नहीं हो सकता । यदि अध्यस्तका भी आवरण 


FE (गल छिया जाय, तो. उसकी प्रतीति कभी हो ही नहीं सकती । क्योंकि अध्यस्त 
| ~ पदाथि प्रमाणकी विषयताके न होनेसे उसके आवरणकी कमी मी 


रि युक्तियोंसे = We ०७ > ७ se प्फ्फ्पपमपपम्््प्म्पिम्मिप्साणणास REN SN MEMES 2 Oe भभ 
वस्तुको नहीं विषयमे आवरण की सिद्धि नहीं हो सकती, तो न सही, परन्तु में अझुक 
दी जानता? इस अतितिसे विषयका आवरण प्रतीत होता ही है और अतीयमातका | 


- ` अपाप 
करते है नहीं कर सकते, इसलिए विषयमें आवरण मानना चाहिए, इस आशयसे शङ्गा 
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६४ _ विवरणप्रमेयसंग्रह सूत्र १, वर्णक १. 


माननिवर्य तत्कथं नामाऽऽ्रियेत । तस्मात्‌ नाःस्त्येवानात्मावरणे अमाणय | ' 
तथा प्रयोजनं च दुःसंपादम्‌, सर्वत्र द्यावरणस्य ग्रसक्तप्रकाशम्रतिबत्ध! | 
किमनात्मनि स्वतःप्रकाशः प्रसक्तः ? कि वा प्रमाणः | 

पर्योजनम्‌ । तदत्र किमनात्मनि स्वतःप्रकाश* न चा प्रमाप- | 
बलात्‌ ? चेतन्यबलात्‌ ? नाथः, जड़लात्‌ | न द्वितीयः, माननिवत्येस्या | 
वरणस्य तत्मतिबन्धकत्वायोगात्‌ । न तृतीयः, चैतन्यावरणादेव तत्सिद्ठा- 
वनात्मनि थगावरणकर्पनाबैयर्यात्‌। नहि र्ये मेरुव्यवहिते सति| 
रात्रावारणप्रतिबन्धाय छत्रादिकमपेक्ष्यते । अथाऽञ्रच्छनेऽपे सवितर्याण्या- | 
` ख्यसरक्ष्मातपप्रतिवन्थाय छत्रादयपेक्षावदत्राऽप्यज्ञानाब्ृतचतन्य क्ृतप्रकाशलेश- | 
मपि वारयितुं प्रथगावरणमित्युच्येत; तदसत्‌} किमेकसेव अज्ञानमात्ाश्रयः | 


परमाथ त्वादप्रतीयमानमपि तिष्ठति तत्कथचिदाश्रियेतापे, अध्यस्तं तु 


निवृत्ति ही नहीं होगी । प्रमाणगम्य वस्तुके पारमार्थिक होनेसे वह अप्रतीयमान | 
भी कदाचित्‌ हो सकता है, अतः उसको आदृत मानना भी ठीक दै, और अध्यस्त, 
तो प्रमाणसे निवृत्त होता है, अतः उसमें आवृतत्व कैसे रह सकता है, इसलिए | 
विषयके आवरणमें कोई भी प्रमाण नहीं है । 

. इसी प्रकार विषयका आवरण माननेमें कोई प्रयोजन भी नहीं है, क्योकि 
आवरणका सर्वत्र यही प्रयोजन होता है कि विद्यमान प्रकाशका प्रतिबन्ध हो। | 
इस परिस्थितिमें क्या अनासामें प्रकाशकी प्रसक्ति स्वयं हे ? या प्रमाणके बलसे £ 
अथवा चैतन्य द्वारा £ प्रथम पक्ष अर्थात्‌ अनात्मामें स्वयं तो प्रकाश हो नह 
सकता, क्योंकि अनात्मा जड़ पदार्थ है । द्वितीय विकल्प भी नहीं बन सकता | 
अनात्माका भी आवरण सिद्ध होः ठ ह हि. Nr 
मानना निष्प्रयोजन है, क्योंकि यके मेरू. न की वा | 
य ल द्वारा व्यवहित होनेपर रात्रिमें सू्तापरी 

के 3 कोई छाताका . उपयोग नहीं करता है । यदि शङ्का हो है | 
re ess होनेपर भी साधारण उष्णरूप गर्मीका प्रतिबन्थ करने | 
र्क वैसे | 

चैतन्यके साधारण प्रकाशका क देते ही अह गा है. | 
रनेके लिए एथक्‌ आवरण मानना चार्हि | 
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नाऽऽ; आवरणविनाशमन्तरेण विषयावभासायोगात्‌ एकपदा्ननेवाऽ- 
तनित सद्यो युक्तिंग्रसज्ञात्‌ । न द्वितीयः) कर्पकाभावात्‌; अज्ञाना- 
बृतचैतन्यकृतम्रकाशरेशस्यष्टत्वात्‌ | अन्यथेदमज्ञातमिति व्यवहारो न 
सिध्येत्‌ | अतः ्रमाणप्रयोजनशन्यत्वादावरणपक्षो दुभणः । नाऽपि द्वितीयः, 
आवरणाभावे सत्यनात्मनः सवदा प्रतीतिम्रसङ्गादिति । 
अन्रोच्यते--आद्योऽनङ्गीकृत एव। द्वितीये तु कथं सवेदा प्रतीतिः १ कि 


तप छझ ८5: >> छन्ननेनलनलजक डे वि 
तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ विकल्प होता है कि क्या एक ही 


अज्ञान आत्माका आश्रयण करके विषयको आवृत करता है, ऐसा मानते हो ? या 
प्रतिविषय अज्ञानका भेद मानते हो ? इनमें प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं दै, क्योंकि 
आवरणंके विनाश के बिना विषयका प्रकाश नहीं हो सकता | [ यदि कहो कि 
विषयका प्रकाश होनेसे ही आवरण करनेवाले अज्ञानका भी नाश हो जाता है, तो 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि ] एक ही घरज्ञानेसे अज्ञानके निवृत्त होनेपर 


ततक्षण ही मुक्तिका प्रसद्ध हो जायगा, परन्तु यह देखा नहीँ जाता । अब रहा 
दूसरा पक्ष अर्थात्‌ प्रतिविषय अज्ञानका मेद मानना, यह दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं 


है, क्योंकि अज्ञानके भेदका कल्पक कोई प्रमाण ही नहीं है [ तात्य यह है कि 
आप यदि कहें कि अज्ञान प्रतिविषय भिन्न-भिन्न है, अतः जिस विषयका अज्ञान नष्ट 
होगा, उसी विषयका प्रत्यक्ष होगा, अन्यका नहीं, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
इस प्रकार अनेक अज्ञान और उसके प्रागभाव और ध्वंस माननेमें कोई 
प्रमाण नहीं है, इसलिए परिरोषात्‌ एक ही अज्ञान मानना युक्तियुक्त है ] । कारण 
कि अज्ञानसे आवृत चैतन्यक्ृत प्रकाश ही हमें इष्ट है । यदि ऐसी बात न होती, 
तो ह अज्ञात है? यह ब्यवहार ही सिद्ध न होता । अतः प्रमाण और प्रयोजनकें 
न होनेसे अज्ञानका आवरणपक्ष मानना युक्तियुक्त नहीं है | द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ 
[जाला आबृत नहीं करता है यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
` "क अभावभें सर्वदा ही अनात्माकी प्रतीति होगी । 
रेस प्रक्षपर कहा. जाता है--पहले पक्षका ( अनात्माके आवरणपक्षका ) 
भदित रीतिसे अनज्गीकार ही किया गया है । अब रहा द्वितीय पक्ष 
गत मो उसमें आप दोष देते हैं कि आवरणके न होनेपर 
् पद मतीति होगी, ठीक है, परन्तु यहांपर यह प्रश्न उपस्थित होता 
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लर चेत्यड्रीक्रियते, कि वा प्रतिविषयमज्ञानभेदः करप्यते ? 


६६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्षे | | 
०0० न्न So 
ज्ञाततया उताउज्ञाततया अथवा कदाचिद्‌ ज्ञाततया अन्यदा वा अज्ञाततया | | 

` नाऽऽद्यः) ज्ञाततापादकप्रमाणप्रवत्तेः कादाचित्कत्वात्‌ । न वितीयः) जगा 
तायाः कञ्चित्‌ कालं ज्ञाततया निशत्तेः । न तृतीयः, त्वात्‌ | उक्त हि-~ | 
“सर्व वस्तु ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिचेतन्यस्य विषय एय इति | | 
नन्वज्ञातत्वे नामाऽज्ञानविषयत्वम्‌ | विषय च्‌ विषयिकृतातिश्याधार- | 
त्वम्‌। न चाऽज्ञानकृतमावरणमनास्मन्यङ्गीक्रियते तत्कथ तस्याञज्ञातस्वमिति! | 
उच्यते--शक्तीदमंशावच्छिननचेतन्यगतमज्ञानं रजता'्यासपुत्पाद्य तदवभासा- | 
रुपमतिशय शुक्तों करोतीति शुक्तेरज्ञातत्वसिद्धिः । एवं सवत्राऽनात्मन्यावरणा- 
है कि अनात्माकी सर्वदा प्रतीति किस रूपसे होगी £ क्या ज्ञातत्वरूपसे पदार्थकी हमेशा 

` प्रतीति होगी ! अथवा अज्ञातत्वरूपसे होगी? या कभी ज्ञातत्वरूपसे और कर्म 
अज्ञातत्वरूपसे प्रतीति होगी £ इनमें प्रथम पक्ष--सवेदा विषय ज्ञातत्वरूपसे ज्ञा 
रहता है यह पक्ष--तो युक्‍त नहीं है, क्योंकि ज्ञातताको उत्पन्न करनेवाही 
प्रमाणकी प्रवृत्ति--अन्तःकरणका परिणाम--तो कभी-कभी होनेवाली है । द्वितीय 
पक्ष--अज्ञाततारूपसे सवदा ज्ञानका रहना--भी नहीं बन सकता, क्योंकि अज्ञ- 
तताकी भी कुछ कालतक ज्ञाततासे निवृत्ति हो जाती है। अब परिशेषात्‌ तृतीय पकष 
रहा, परन्तु वह इष्ट ही है, क्योंकि विषयका कदाचित्‌ ज्ञात होना और कदाचित 
वात होना अनुभवसिद्ध होनेसे इष्ट ही है । इसमें विवरणकी भी सम्मति है- सव 
वस्तुए ज्ञातता और अज्ञाततारूपसे साक्षिचेतन्यकी विषय हैं | [ तात्पय यह है 


कि जञातलरूपसे विषय प्रमाणव्यवधानकी अपेक्षा रखकर साक्षीसे सम्बद्ध रहता है 
और अज्ञातत्वरूपसे वह अज्ञानका-विशेषण होकर साक्षीसे सम्बद्ध रहता है ] | 


यहाँ शङ्का होती है कि अज्ञाततवका अर्थ अज्ञानविषयत्व ही हो सकत 

है और विषयत्व विषयी (ज्ञान) से उत्पन्न अतिशय ( विशेषता ) | 
अधिकरण कहरुता हे । इस अवस्थामें जब आप अज्ञानकृत आवरणविरोप 
अनात्मामें स्वीकार नहीं करते, तब आपके मतमें अनात्मामे--जड़विषयमँ-अज्ञातत 
( अज्ञानकृत आवरणरूप अतिशयका आधारत्व ) कैसे होगा £ उत्तर देते है 
खुक्तिरूप इृदमंशसे, अवच्छिन्न चेतन्यमें [ वस्तुगत्या शुक्ति. कहा गया ड | 
इदमंश है, ऐसा समझना चाहिए ] स्थित जो अज्ञान है वही उसमें (शुव्यवर्च्छ 
चैतन्यमें) रजताध्यास (रजतविशेष)का उत्पादन करके उस रूपान्तर रजतके अवमर्द | 
लर अतिशय थुकिने उलन करता है, इसत शक्ति अहात 


बन म्य 
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अध्यांसाविचार ] भाषाजुंवादसहित ६७७ 
ननणाय 8 
ारेऽपयज्ञातत्वं वेदितव्यम्‌ नलु रजताख्यो विक्षेपो न तावच्छुक्तौ ज्ञाता- 
यामवभासते, तस्य शुक्तिज्ञननिवच्यत्वात्‌ । अज्ञातायां तु शुक्तौ कथ 
तदतिशयो विक्षेप इत्यवगम्येत ¦ मैवम्‌, शुक्त्याकारो न ज्ञातः इदमाकारुच 
ज्ञात इति दोषड्टयनिवृत्तेः । र ६६... 

(_-नन्वात्माश्रयमज्ञान तच्च विक्षेपमात्रं करोति  नावरणमित्य- 
स्मिन्‌ पक्षेऽपि कि झुसलेन घट इव शक्तिज्ञानेन विक्षेप एबोपादाने आति गे 
उतोपादानमपि निवच्त्यते । आधे तथैव ब्रह्मज्ञानेनाऽपि विक्षेपमात्रप्रविल्ये 
सति अनिर्मोक्षापत्तिः । द्वितीये शुक्तिज्ञानेनेवाज्ञाननिवृत्तो स्यो युक्तिः 
प्रसङ्गः । सद्यो शुक्तिपरिजिहीपैया ग्रतिविषयमज्ञानभेदे वाऽध्यासस्याऽ 


सिद्धि होती है। इसी प्रकार सर्वत्र अज्ञानविषय अनात्मामे--अज्ञानक्त आवरणके 
न माननेपर भी--अज्ञातत्व समझना चाहिए। यदि शङ्का हो कि रजतस्वरूप विक्षेपका 
ज्ञात झुक्तिमें अवभास ही नहीं हो सकता; क्योंकि रजतादिविशेष शुक्तिज्ञानसे निवृत्त 
हो जाते हैं । यदि शुक्तिका ज्ञान ही नहीं है, तो उसमें अज्ञानङ्कत अतिशयका 
भान कैसे हो सकता है? यह शङ्का भी ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्तित्वरूपसे शुक्तिका 
आकार (स्वरूप) ज्ञात नहीं है, परन्तु इदन्त्वाकारसे ( पुरोवर्तितत्वाकारसे ) तो बह 
ज्ञात है, इस प्रकार उक्त दोनों दोष नहीं रह सकते । 

आत्माका आश्रयण करनेवाला अज्ञान एक ही है और वह जई (अनात्मा) 
विषयमें केवळ विक्षेप--रूपान्तर--उत्पन्न करता है, आवरणको उत्पन्न नहीं 


' करता है; इस आपके सम्मत पक्षमें हम भी प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे 


उप्लाघात घटकी उसके उपादानकारण मिट्टीमें मिला देता है, चैसे हीं 
या शुक्तिज्ञान विक्षेपका ही ( रजतादि रूपान्तरका ही) उसके उपादानं 
अशानमं चिछापन करता है? या उपादानकी भी निवृत्ति करता है! इन दो 
विकस्य कौन अमीष्ट हे १ प्रथम विकल्प तो कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे 
क ज्ञानसे विक्षेपमात्रके बिळीन होनेपर भी उपादान अज्ञान बना दी रहता 
! “मे ही अहजञानसे भी विक्षेप ( प्रपञ्च ) का विळूयनमात्र होगा, उपादान अज्ञान 
रत ही रहेगा, इससे मुक्ति कभी हो ही नहीं सकेगी। दूसरा पक्ष भी 
भिर ज नही है, क्योंकि एक शुक्तिके ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होते ही सक्ति 
' जानी चाहिए । यदि सद्योमुक्तिका प्रसङ्ग न आने पावे, इस इच्छासे ्तिविषब 
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शञानालुपादानकत्वे चाउज्ञीक्रियमाणे कल्पनागौरबाध्याससत्यत्वे स्याः | 
तामिति, भेवम्‌} न तावत्‌ प्रथमपक्षे दोषोऽस्ति। विमतं अह्झानम्‌ , विक्षेपो. | 
पादाननिवर्तकम , तद्विरोधित्वे सति पश्राह्भावित्वादु यथा शक्तिज्ञानं स्वप्ना. | 
मावरजताध्यासयोनिवरतैकमित्यनुमानात । द्वितीयपक्षेपे नास्त्युक्तदोप' | 
मूलाज्ञानस्यैवा5वस्थामेदा रजताधुपादानानि शुक्त्यांदशान[नवस्पन्ते इत्यडी- | 
I मा 
अज्ञानमेद माना जाय, अथवा अध्यासका उपादान कारण अज्ञान न माना जाय,ते | 


प्रथम पक्षम पूर्व व्याख्यानरीतिसे_ कल्पनागौरव और द्वितीय पक्षमें अध्यासकी | 
सत्यता आ जायगी । सिद्धान्ती कहता है कि उक्त शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि 
प्रथम पक्षमें (एक ही अज्ञान आत्माका आश्रयण कर विषयमें विक्षेपमात्र उतन्न 
करता है आवरण नहीं करता है, इस पक्षमें) कोई दोष नहीं है । कारण कि हम | 
अनुमांन करेंगे कि ब्रहमज्ञानसे उपादान--अज्ञान भी नष्ट हो जाता है । अनुमान 
प्रयोग यों है--विमत ( विवादग्रस्त ) ब्रह्मज्ञान ( पक्ष ) विक्षेप और उपादान | 
अज्ञान--दोनोंका निवर्तक है, उनका विरोधी होकर उनके पश्चाद्भावी 
होनेसे ( हेतु ), जैसे शुक्तिज्ञान स्वम्रागमाव और रजताध्यास दोनोंका निवर्तक 
है (उदाहरण )। 

[ इस अनुमानका आशय यह है कि परस्पर विरुद्ध दो पदार्थ एक काहमें 
एक आश्रयमें नहीं रह सकते | उदाहरणमें लीजिए-शुक्तिज्ञानके साथ उसके 
मागमावका तथा रजतादि रूपाम्तरके अवभासका विरोध है, इसलिए शुक्तिशञा | 
दोनोंको ही दूर करेगा ब्रह्मज्ञान तो विक्षेप और मूळ अज्ञान दोनोंका विरोषी | 
> र अधिकरण भी आत्मा ही है और' उसके विरोध 
भी अपने अधिकरणमें जालो क हे लिए ज्ञान स्वविरोधी महाञ | 
ज्ञानसे अज्ञानसहित परी नि शी पर क्या या आई 
अज्ञानकी निति नही होगी कीं प नहीं देखी जाती, अतः बहज्ञातसे- भी | 
हो गया, क्योंकि ज्ञान और “र रथात नहीं मिलता“ 
हैं--“तरति शोशासवितर इल क विरोध सट ही है। EN न्य 
केवळ विक्षेपमात्रका निवर्तक 0 का Fe त 

[ ' किन्तु. मूल अज्ञानका भी .निवर्तक है; १1. . 
अह्नज्ञान होनेपर मुक्ति होनेमें कोई बाधा नहीं है. दि री 

"हीं है। | द्वितीय पक्षमें भी. उक्त दो 7 | 
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साधकानुमाने स्वविषयावरणेसयुक्तम्‌ , तत्तथैवात्मविषये । शुक्त्यादिजडविषये तु 
जताध्॒पादानानामज्ञानावस्थाविशेषाणां चैतन्यव्यवधायकत्वेन फलत 
आवरणल् न तु साक्षादित्यविरोधः । 

नन्वात्मन्यप्यावरणं नाम किं प्रकाशनाशः किं वा प्रकाशस्य विषयप्राक- 
ह्राख्यकार्योत्पादने प्रतिबन्ध उत तत्रैव सहकार्यन्तरप्रतीक्षा ? ना5द्यः, प्रका- 


स्य नित्यात्मचैतन्यरूपत्वात्‌। नाऽपि द्वितीयतृतीयौ, अन्तःकरणवृत्तिव्यक्त- 


ऱ्य :्7“>/7“॒ "7777 जब न 
आता, क्योंकि शुक्तिज्ञानसे मूल अज्ञानके अवस्थामात्र--रजत आदिके उपादान 


कारण--नष्ट होते हैं, ऐसा अज्ञीकार है । [आशय यह हुआ कि शुक्तिके ज्ञानसे 


` मूळ अज्ञानकी एक अवस्थाका नाश होनेसे मूळ अज्ञानकी अन्य अवस्थाएँ जब 
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शेष ही रहती हैं, तब शुक्तिज्ञानसे सद्यः मुक्तिका प्रसङ्ग कैसे होगा ! ब्रह्मज्ञांनसे 
तो मूल अज्ञानका नाश होता है अतः उनकी अनन्त कल्पनाऐ॑ और. अध्यास- 
सत्यता आदि दोष नाममात्रको भी नहीं रह जाते] इससे जड़ विषयोंमें आवरणका 
अङ्गीकार न करनेमें कोई भी दोष नहीं है । अविद्याकी भावरूपताके साधक 
अनुमानमें स्वविषयावरणपदमें स्थित विषयपदसे पूर्वोक्त रीतिके अनुसार आत्मरूप ही 
विषय लेना चाहिए । शुक्ति आदि जड़ विषयोंमें तो रजत आदिके उपादानभूत 
अज्ञानके अवस्थाविशेषोंके चैतन्यका व्यवधायक होनेसे फलतः आवरण सिद्ध 
होता है, साक्षात्‌ सिद्ध नहीं होता, अतः कोई विरोध नहीं है।[ आशय यह है कि 
टको आवृत कर देनेपर भी प्रकाशका घटके साथ व्यवधान होगा और प्रकाशके-- 
पीपादिके--ढक देनेपर भी परस्पर दोनोंका व्यवधान हो जायगा। जड़--घटादि-- 
विषयमे प्रदर्शित युक्तियोंसे आवरण बन नहीं सकता, अतः चेतनके अज्ञाने द्वारा 
भात कर दिये जानेपर विषय, और चेतनका व्यवधान बन जाता है, और इस 
(आ ह विषयमे अज्ञातता आ जाती है, अतः यह फलतः आवरण 


धं 
| नाश शङ्का करते हैं कि आत्मांमे भी आवरण कया वस्तु दै क्या प्रकाशका 
अथवा हा ९ प्रकाशके विषयमें प्रकटतारूप कार्यका प्रतिबन्ध करना * 
तीनोंमे कार्य करनेमें दूसरे किसी सहकारीकी प्रतीक्षा रखना : इग 
आतच प्रथम ` पका कहना तो उचित नहीं है, ` क्योंकि प्रकाश नित्य 
न्यरूपः ददै, उसका नाशःनहीं हो सकता । दूसरे और.तीसरे पक्ष भी नही 
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चित्मकाशमन्तरेण विषये एथक्‌ ग्रकव्यानज्गीकारात, ; ततो दनिरुपमा्ण 
स्वरूपमिति चेत्‌ , सत्यमेतत्‌; अत एवा&ब्रणस्या5निरवाच्याविद्यास्पत् 
मङ्ीकत्तव्यम्‌, न तु दुनिरूपत्वमात्रेण तदपलापो युक्तः; अलुमानसिद्धत्वात। 
तथा हि--अस्ति तावन्मूढानामेवं व्यवहार/ः--अशनायाचतीत विवेकि- 


IOS >> अभि 


बन सकते; क्योंकि अन्तःकरणकी विषयाकार वृत्तिसे व्यक्त चिदाभाससे भिन्न 
प्रकटता नामकी किसी दूसरी वस्तुका अज्गीकार ही नहीं किया गया है । [ तातं 
यह है कि विषयेन्द्रियसयोग आदि सामग्रीके रहते अन्तःकरणका विषयाकार परिणाम 
अवद्य होगा । स्वच्छस्वभाव होनेसे उसमें चिदाभास भी पड़ेगा ही, इसमें अज्ञान 
कुछ नहीं कर सकता अर्थत्‌ प्रमाणके सामने अज्ञान रहता ही नहीं । ] अतएव 
आत्मामें भी आवरणके स्वरूपका निरूपणं करना नहीं वन सकता । इससे 
सिद्ध अज्ञानकी भी सिद्धि नहीं हो सकती । 

उत्तर देते हैं--हुत ही ठीक कहा, जब निरूपण नहीं हो सकता तमी 
तो हम आवरणको अनियेचनीय अविद्यारूप मानते हें । निरूपण नहीं हो 
सकता, एतावता उसका अपलाप नहीं हो सकता है, क्योंकि आवरणकी 
तो अनुमानसे सिद्धि होती है । [ जैसे कोई प्रइन करे कि मिश्री केसी होती 
है, उत्तर दिया जायगा--मधुर, पुनः प्रश्‍न होगा कि माधुर्यका निरूपण करो, 
तो उत्तर यही होगा उसका निरूपण नहीं हो सकता, क्‍या एतावता अनुभव 
सिद्ध माधुर्यका अपछाप हो सकेगा ! वैसे अनुमानसिद्ध आवरणके स्वरूप 
निवेचन नहीं है, इसलिए अनुमानसिद्ध आवरणका अपछाप नहीं कर सकते 
अनुमानमयोग दिखाते हैं |--बद्यपि 'में हूँ", 'मैं जाता हूँ?, करता हूँ, सोत 


9 इत्यादि पामरप्यन्त प्रसिद्ध प्रतीतिसे आत्मा सबको प्रतीत है, तथापि शाला 


विचार करनेवाले पुरुषोंमें मूख-प्याससे रहित कतृस्व-भोक्तृत्वशून्य जो आत्म 


प्रसिद्ध है, उस आत्मतत्त्वके विषयमे अविवेकी जने "नास्ति, न प्रकाशते! ( १ 


और न प्रकाशित ही होता है) इस तरहसे व्यवहार करते हैं। यह अविवेकि 
व्यवहार स्वयप्रकाश आत्मामें भावरूप 


है, 'अस्ति, प्रकाशते! ( है, प्रकाशित होता है ) इत्यादि व्यवहारके पर्याप्त कर्ण 


| रहते हुए भी इसके विपरीत नास्ति, न परकाशते? (नहीं है, प्रकाशित नहीं होता है | 
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सति तद्विपरीतव्यवहारत्वाद्‌, यक्षेव तन्नैवम्‌; यथास्ति प्रकाशते 
घट इति वयवहारः । नन न्च कारणपौष्कल्यमसिद्धम्‌ नित्यसि्धस्वप्रकाश- 
बैतन्यातिरेकेणात्राउन्यापेक्षाभावात्‌ । न चान्यथासिद्धिः ; इतोःतिरिक्ता- 
वरणस्य मूर्तद्रव्यस्या55त्मानि निरवयवे सर्वंगते दुःसंपादत्वात्‌। एवं 
नाऽऽतमन्युक्तव्यवहारयोग्यत्वम्‌. आवरणस्य स्वरूपमिति निरूपितं भवति । 
\नर्निज्ञानमित्यत्र नभो यद्यभावोष्थेः तदा ज्ञानाभाव इति स्याद्‌, 
विरोध्यथैत्वे च आन्तिज्ञानम्‌, अन्यार्थत्वे च भ्रान्तिसंस्कारः; तथा च 
ज्ञानाभाव्रान्तिज्ञानतस्संस्कारा एवाऽज्ञानाभिथानास्त एव ब्रह्मतत्वावभासं 
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व्यवहार होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा भी नहीं है, जैसे घट सत्‌ है और 
प्रकाशित होता है । 'अस्ति, प्रकाशते? इस व्यवहारके लिए पुष्कळ कारण-सामग्री 
नहीं है, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि नित्यसिद्ध स्वयंप्रकाश चेतन्यसे भिन्न 
अतिरिक्त--सामग्रीकी अपेक्षा ब्रह्मके “अस्ति, प्रकाशते? व्यवहारके विषयमे नहीं है । 
यह आत्मा घट-पट आदिकी भाँति जड़ नहीं है, जो इन्द्रियसे संयोग और आलोकादि 
की अपेक्षा करे । “नास्ति, न प्रकाशते' (नहीं है, प्रकाशित नहीं होता है) व्यवहारे 
आवरणसे दूसरे कारणसे सिद्ध न होनेपर वह अन्यथासिद्ध है, यह कहना 
उचित नहीं है । इस ( हमारे सम्मत भावरूप आवरण ) के सिवा निरवयव 
सवगत आत्मामें दूसरे मूतद्रव्यसे किया गया आवरण किसी प्रकार भी सम्पन्न 
नहीं हो सकता--इस प्रकार अनुमानसे सिद्ध भावरूप आवरणका अपलाप 
करना साहसमात्र होगा । यदि स्वरूपनिरूपणका दुराग्रह ही हो, तो सुनिये 
वह भी कहते हैं---परमात्मामें “अस्ति, प्रकाशते? इस तरहकी व्यवहारयोगयताके 
रहते भी उसका 'नास्ति,. न प्रकाशते' इस विपरीत व्यवहारके योग्य हो 
जाना ही आवरणका स्वरूप है । 
है अज्ञानङ्कत भावरूप आवरणका प्रयोजन दिखलानेके लिए शक्का करते 
` अशान'-पद “न? और 'ज्ञान' दो पदोंके समाससे बना है । इसमें “त्‌? का 
भब यदि अभाव माना जाय, तो 'ज्ञानाभाव” ऐसा अर्थ होगा । यदि विरोधी अथै 
गाना जाय, तो ज्ञानविरोधी --भ्रन्तिज्ञान--अ्थ होगा और मेद अथे माना जाय, 
साम भेद---आन्तिजनक संस्कार अज्ञानका अर्थ होगा । अब इस प्रकार 
"क अमजञान और उसका जनक संस्कार ये तीनं अज्ञान पदके अ 
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प्रंतिबध्योक्तव्यवहारं जनयिष्यन्ति किमनेन भावरूपावरणकल्पनेने ति चेद्‌, 
सैवम्‌; सुपुप्ादौ ब्रहमतस्वानवमासस्यानन्यथासिद्धत्वात्‌। तथा हि--कि 
तत्र जह्मतरवस्य स्वत एवाऽनवभासः कि वा पुरुपान्तरसवद्नवद्‌ दृष्टु- 
जीवाद्‌ अह्तस्वस्य भिन्नत्वेन उत ्रतिवन्धवशात्‌ ' नाऽऽ्दयः, ह्मण 
सग्रकाशत्वात्‌। न दवितीय, तचमसीत्येकत्वशचतेः । तृतीये कि आन्ति 
ज्ञानात ग्रतिबन्ध उत तत्संस्काराद्‌ अथवा ज्ञानाभावाद्‌ आहोस्वित्‌ कमः 
वशात्‌ ? नाऽऽ सुपुप्यादौ मिथ्याज्ञानस्याऽपि लुप्तत्वात्‌ । न द्वितीयः, 
रजतश्रमसंस्कारस्य शुक्तितखावमासम्रतिबन्धकत्वादशनात्‌ । तृतीये तु 
MR 5 ~  ययय:--------ाई 
होंगे ये ही तीनों ब्रह्मतत्त्वके “अस्ति, प्रकाशते? इस पूर्वोक्त अवभासको रोककर निर्दिष्ट 
“नास्ति न प्रकाशते’ व्यवहारको उत्पन्न कर देंगे, फिर ज्ञानक्कत भावरूप आवरणकी 
कल्यना करनेमें कया प्रयोजन है उत्तर देते हैं---ऐसा नहीं है। यदि भावरूप आवरण 
न माना जाय, तो सुषु्त पुरुषमें ताइश ब्रह्मतत््वका अनवभास केसे उपपन्न 
होगा ? [ पञ्चपादिकामें मूल पाठ 'सुषुप्ति' मिळता है। अतः सुषुप्ति अवस्थामें अथे 
करना चाहिए । हमारे मतमें तो अज्ञान सुषुप्ति अवस्थामें अहङ्कारादि विक्षेपको 
संस्कारमात्रसे शेष रखकर स्थित रहता है, पुनः अदृष्टवश जागरादि अवस्थाओंमें 
विक्षेपका प्रादुर्भाव करता है, सुषुसतिमें स्थित अज्ञान ही सुषुसिमें अशनायाद्यतीत 
ब्रह्मतत्तका अवभास रोकता है । ] सुषुसिमें ब्रह्मतत्त्वानवभासकी अन्यथासिद्धिका 
अभाव दिखाते हैं--क्या सुषुप्तिमें ब्रह्मतत््वका स्वयं अवभास नहीं होता! 
अथवा जैसे दो पुरुषॉमें भेद होनेसे पुरुषान्तरका ज्ञान पुरुषान्तरको नहीं ही 
पाता वैसे ही द्रष्ट्रूप जीव और ब्रह्मतत्त्वके भिन्न होनेसे अनवभास है क्या ! 
या अन्य किसी दूसरे प्रतिबन्धके कारण अनवभास है ? प्रथम पक्ष माना नहीं ज 
सकता, क्योंकि ब्रह्म स्वयंप्रकाश है उसका स्वतः अनवभास कैसे होगा £ दूसरा 
पंक्ष--जीव और ब्रह्मका भेद कहना--भी नहीं बनता, क्योंकि 'तत्त्वमसि' 
( वह तू है हीर इत्यादि अतिवाक्योंसे एकत्व सिद्ध है । तीसरा पक्ष भी उति 
नहीं हे, क्योंकि उस तृतीय पक्षमें क्या आन्तिज्ञानसे प्रतिबन्ध है अथवा 
उसके संस्कारसे या ज्ञानके अभावसे अथवा कर्मवश प्रतिबन्ध दै? पर्दे 
पक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि सुषुप्ति आदिमें मिथ्याज्ञान अम--भी नहीं रह 
है। दूसरा पक्ष मी नहीं हो सकता, क्योंकि रजतअमसंस्कार झुक्तितचवकें अ 
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= सवरपजञानस्य नित्यस्याऽभावः संभवति । अन्यज्ञानाभावस्तु न 
्रयंप्रकाशजक्षतस्वावभासप्रतिवन्थक्षमः च । अन्यथा सुतावपि प्रतिबन्ध- 
सङ्गा्‌। चतुयेऽपि किं कमाणि चैतन्यमखिलमपि प्रतिबध्नन्ति उत 
छावभासकांश विहाय । आधे साधकाभावात्‌ कर्माणि नेव सिध्येयुः । 
त द्वितीयः, अग्रामाणिकाद्जजरतीयत्वग्रसङ्गात्‌ । न च भावरूपावरणेऽपि 
URNS 
भासका प्रतिबन्धक नहीं देखा जाता है । इससे प्रपञ्चश्रमके संस्कारके रहनेपर 

भी ब्रहमतत््वावभासका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है । तृतीय पक्षका भी सम्भव नहीं 

है, क्योंकि स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है, अतः उसका अभाव नहीं हो सकता, इसलिए 
जानाभावशब्दसे नित्यस्वरूप ज्ञानका अभाव तो कह नहीं सकते, अतः परिशेषात्‌ 
अन्य ज्ञानका अभाव कहना होगा, परन्तु वह स्वयंप्रकाश ब्रह्मतत्त्वके अवभासका 
प्रतिवन्ध नहीं कर सकता है, अन्यथा सुषुसि आदिमें ही नहीं, बल्कि सुक्तिदशामें 
भी ब्रह्मतत्त्वावभासका प्रतिबन्ध हो जायगा। चतुर्थ पक्ष, भी नहीं बनेगा, 
क्योंकि क्या कर्म सम्पूर्ण चेतन्यका प्रतिबन्ध कर देते हें ? या अपनेको (कर्मोंको) 
प्रकाशित करनेवाले अंशको छोड़कर शेष अंशका प्रतिबन्ध करते हैं! पहला 
पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि सम्पूर्ण चैतन्यका प्रतिवन्ध हो जानेपर कोई मी 

अपना ( कर्मोंका ) साधक ही नहीं रह जायगा । इस दशामें कर्म ही सिद्ध न 

हग । कुछ अंशको प्रतिबद्ध करते हैं, ऐसा द्वितीय विकल्प भी नहीं हो 

स्त, क्योंकि अप्रामाणिक अद्धजरतीयत्व प्रसक्त होगा । [ आशय यह 
है कि कर्गपदसे यागादि स्थूळरूप क्रियाकलाप लेना तो सुघुप्तिमें 
पनि नहीं है, इसलिए यागादिका सूक्ष्मरूप ( अदृष्टादि ) ही लेना होगा, वह 

जप रहेगा, किन्तु आत्माका आश्रयण करके ही रहेगा, तब स 
. का अतिबन्ध कैसे कर सकेगा? और सुषुप्तिमं अदृष्ट भी तो 

| = र | जैसे रजतादिका संस्कार _अधिष्ठानतत्तावभासका प्रति- 

है (र भावच ७ से ही संस्काररूप कर्म भी प्रतिबन्धक नहीं हो सकते । 

ह ९ आगे अन्थकार अनुमान द्वारा सिद्ध करेंगे । यदि अंशतः रतिबन्ध 

सिए हा से माना भी जाय, तो अद्धजरतीयता उपस्थित ही है | 

करता है। आवरण ही सुषुप्ति आदिम बरह्मतत्त्वके अवभासका प्रतिबन्ध 
अतिबन्धकी सिद्धिके लिए भावरूप आवरण मानना सप्रयोजन है] । 
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तुल्यौ न 'वेकल्पदोषाबिति वाच्यम्‌ , स्वावभासकांशपरित्यागस्याञ्वेजरतीय. ` 
स्थाउप्यहमज्ञ इत्यपरोध्षानुमवान्यथानुपपत्त्या कल्प्यत्वात । न च तया 
कमाप्यपरोक्षाण्यजुभूयन्ते । यद्यपि तत्र परोक्षाइसत्र एवं कल्पक 
स्यात्‌, तथाऽपि कमाणि न प्रतिवन्थकानि, संस्काररूपत्वाद, रजतः 
श्रान्तिसंस्कारवत्‌ | 

ह. नलु 'ज्ञानमावृत््य तु तमः प्रमादे सज्ञयत्युत'इति स्मरणात्‌ तमोगुण एव 
प्रतिबन्धकः स्यादिति चेद्‌, न; तस्य अद्यज्ञानादनेवृत्तावानमाक्षप्रसज्ञात्‌ । 
- अर्थीत्‌ स्वाश्रयको सर्वाशसे आवृत करनेपर स्वयं सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
अंशतः आवृत करनेसे वही अर्द्धजरतीयता बनी है । | 

उत्तर--भावरूप अज्ञानपक्षमें यह दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने 
साधक अंशका त्याग कर इतर अंशका प्रतिबन्ध करनेमें 'अहमज्ञः ( में अज्ञानी 
हूँ) इस प्रत्यक्ष अनुभवकी अन्यथा अनुपपत्तिरूप प्रमाणसे अद्धेजरतीयकी 
कल्पना ठीक ही है। [आशय यह है कि 'में अज्ञानी हूँ? इस प्रत्यक्ष प्रतीतिमें 
अज्ञान और आश्रय दोनों प्रतीत होते हैं । अज्ञान यदि आश्रयका आवरण करता 
है, तो आश्रयके आवृतत होनेसे जब स्वयं वह असिद्ध होगा, तब “अहमज्ञः? यह 
प्रतीति कैसे बनेगी, परन्तु यह प्रतीति अवश्य होती है; अतः उसकी उपपत्तिके 
लिए मानना ही पड़ेगा कि स्वसाधक अंशका आवरण नहीं करता है । इस 
अवस्थामें उक्त प्रतीतिकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उक्त अद्धजरतीयकी कल्पना 
ठीक ही है] । कर्मे प्रतिबन्ध माननेवाला ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि कम 
उक्त प्रतीतिके विषयके समान प्रत्यक्ष नहीं है । 'यद्यपि कर्मोका परोक्षानुभव 
भी तो अन्यथा अनुपपन्न है, अतः वही कल्पक हो जायगा, तथापि 
प्रतिबन्धक नहीं हो सकते, संस्काररूप होनेसे, रजतसंस्कारके समान, इस 
अनुमानसे संस्काररूप कर्म प्रतिबन्धक नहीं हो सकते हैं । 

प्रतिपक्षी पुनः शङ्का करता है कि “ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत 
( तम निद्रा, आठसय आदि द्वारा ज्ञानको आवृत कर पुरुषकों कर्तव्यके 
प्रेरित करता है ) इस भगवद्वीताके वचनको प्रमाण मान कर सुषुसिं आरि 
अवस्थाओंमें तम ही ब्रह्मतत्त्वावभासका प्रतिबन्धक होगा, अतिरिक्त आवरणकीर्ण 
अज्ञान माननेकी क्या आवश्यकता है! उत्तर देते हैं--ऐसा नहीं कही 
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नजय तब भावरूपावरणत्वाज्ञाममात्रे विवादः सात । प तु तस्यैव भावरूपावरणत्वाज्ञाममात्रे विवादः स्यात्‌ । तस्माद्भेदा- 
मेदवादिनाडपि सुषुप्तौ ज्ञानाभाव एव अह्मतत््वानवभासहेतुरित्यमु दुराग्रह 
परित्यज्य भावरूपाज्ञानमेवाऽ्गीकत्तव्यम्‌ | | 

यञ्च तदीयं दुराग्रहान्तरं जाग्रत्स्वञ्मयोरहं मचुष्य इति भ्रान्तिरेव 
ब्रह्मतखानवभासहेतुरिति, तदप्यसत्‌ ; तन्मते आन्तेरस्या दुभणत्वात्‌ । 
ययैव खण्डो गौसुण्डो गौरित्यत्रोभयसामानाधिकरण्येन गोत्वजातेरेकस्या 
एब्रोमाम्यामपि व्यक्तिभ्यां सह भेदाभेदौ ग्रमाणिकावेव स्वीक्रियेते तथै- 


वि... SCS NNN 
नाहिए, क्योंकि यदि ब्रह्मज्ञानसे उसकी निवृत्ति नहीं होती, तो मोक्ष ही सिद्ध 
नहीं होगा । और यदि उसकी निवृत्ति मानते हैं, तो भावरूप आवरण अज्ञान 
ही हुआ, केवल नाममात्रमें झगड़ना रहा | [ आशय यह है कि तमको निरय 
्रतिबन्प्रक माननेसे ब्रह्मज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि प्रतिबन्धकका नाश होनेपर ही 
प्रतिवध्यका उदय होता है । जब तक घटादिविषयप्रतिभासका भ्रतिबन्धक 
अन्धकार होगा, तब तक प्रतिभास नहीं होगा । प्रकाशसे प्रतिबन्धक अन्धकारके 
दूर होनेपर ही घटका प्रतिभास होगा, अतः तमको अनिवर्त्य माननेसे अनिर्मोक्ष 
ङ्ग होगा । यदि इस दोषके परिहारकी इच्छासे उसे ज्ञाननिवर्त्य मानते हो, 
तो छोकशाख्नसिद्ध 'ज्ञानसे अज्ञानरूप आवरण ही निवृत्त होता है! इस 
नियमका त्याग कर नवीन नामकरणका प्रयास करना व्यर्थ है, अतः उक्त 
 स्पतिमेंभी “तमः शब्द अज्ञानका पर्याय ही है, पदार्थान्तर नहीं है। ] 
रेस पूर्वोक्त शास्त्राथसे सिद्ध हुआ कि भेदाऽमेदवादी भास्करको भी 
 ुसिमें ज्ञानाभाव ही ब्रह्मतत्त्वका अवभास न होनेमें कारण है! अपने इस 
इरमहको छोड़कर भावरूप अज्ञान मानना ही पड़ेगा । 

उस भेदाऽभेदबादी “भास्कर का जो यह दूसरा दुराग्रह है जाग्रत्‌ और 
(ण अवस्थाओंमें “अहं मनुष्यः? (में मनुष्य हूँ) यह अमम्रतीति ही ब्रह्म 
 जुण्हो गौ? । यह प्रतीति भ्रम है, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे 'खण्डो गौ 
| ' (गाय खण्ड है, गाय मुण्ड है) इस प्रतीतिमें खण्ड और सुण्ड दोनोंका 
षिकरण्य देखने से एक ही गोत्व जातिका खण्ड और सुण्ड दोनों व्यक्तियोके 


साथ तु १ ध्र 
माणिक ही भेद और अभेद माने जाते हैं, वैसे ही “अहं मनुष्यः अह 
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७६ बिवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक } 
TOU TTT न्न नय ्य्य्न्य्य् 


° 
र्‌ रा 


वाऽहं मतुष्योऽहं रक्षेति चकस्य जीवस्य शरीरब्रह्मम्यायुभाभ्यामपि सह 
भेदामेदौ प्रामाणिकावेव किं नाऽज्ञीकरियेते ¦ तथा चाऽ मजुष्य इति देह- 


त्मनोरमेदग्रस्ययोऽपि प्रामाणिक एव स्यात्‌, न तु भ्रान्तिः | 


“नाऽहं मनुष्य), किन्तु ब्रह्म इत्ययं शा्रीयनिपेधोऽपि “नाऽयं खण्डो . 


गौः, किन्तु मुण्डः' इतिवदुपपदयते । अथोच्येत प्रतिपन्ेदन्तोपाथो यथा नेद 
रजतम्‌? इति निषेधः तथा प्रतिपन्नात्मोपाथौ “नाऽहं मलुष्य इति मुष 
त्वस्य निषेधात्‌ मलुष्यत्वप्रतीतिरात्मनि आन्तिरिति, तन्न; तथा सति स्डो 
गौरिति खण्डाकारेण प्रतिपन्ने गोत्वोपाधौ पश्चान्नायं खण्ड इति निषेधात्‌ 


7 >> annem 
र्मः इस प्रतीतिसे एक जीवका मनुष्यपद्वाच्य शरीर ओर ब्रह्म दोनोंके साथ भी 


भेद और अमेद प्रामाणिक ही क्यों न माने जाये, अतः इस प्रतीतिको भेदा5मेदवादी 
अम नहीं कह सकता । “अहं मनुष्यः? (में मनुष्य हूँ) इस प्रकार देह और 
आत्माका अंमेदज्ञान भी प्रामाणिक ही होगा, अमात्मक नहीं । 

जैसे 'नेदं रजतम्‌? इस निषेधसे 'इदं रजतम्‌? यह आन्ति है, वेसे ही “नाहं 
मनुष्यः? इस शास्त्रीय निषेधसे 'अहं मनुष्यः? यह प्रतीति भी अमात्मक ही सिद्ध 
होगी, यह शाङ्का भी युक्त नहीं है, क्योंकि में मनुष्य नहीं हूँ, किन्तु ब्रह्म हैँ! यह 
शास्त्रीय निषेध भी जैसे 'यह गाय खण्ड नहीं है, किन्तु सुण्ड है! इस 
प्रतीतिकी उपपत्ति होती है, वैसे ही इसकी भी उपपत्ति हो जायगी । [ सामान्यतः 
निबेब पूर्प्रतीतिमें अमत्वका साधक नहीं है, किन्तु स्वसमानाधिकरणनिषेध पूर्वप्र- 
तीतिमें अमखका सात्रक है; इस अभिपरायसे शङ्का करते हँ 1--जैसे इदम्‌ पदाथ 
ही तो अभेदेन रजत प्रतीत होता है और उसी इदन्तारूप उपाधिमें उसका गिपेष 
किया जाता है, इससे “इदं रजतम्‌ यह पूर्वप्रतीति अमात्मिका मानी जाती है, वैसे ही 
आत्मामें देहसामानाधिकरण्यकी प्रतीति हे और शासे उस आत्मारूप उपाधिमें ही 
मनुष्यत्वका निषेध किया जाता है, अतः. इससे 'अहं मनुष्यः? (में मनुष्य है) 
, यह आलामे मनुष्यत्वकी पूर्वप्रतीति अमात्मिका है। उक्त व्याप्तिमें भी .व्यमिं 
चार देखकर उत्तर देते हैं--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'खण्डो गौ 
इस प्रतीतिसे खण्डाकारसे प्रतिपन्न गोखरू उपाधिमें पश्चात्‌ “नाऽयं खण्डो गौर 
( यह खण्ड गौ नहीं है) इस निषेधसे पूर्वकालिक खण्डप्रतीति ` रमार 
ही मानी जायगी, पर मानी नहीं जाती; इससे उक्त व्याप्ति भी व्यभिचरित दै। 
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७७ 
व्यते, न 
गो गोलयोपाधाविति; शण्डे खण्डस्थांअप्रसक्तत्वात्‌। नु खण्डव्य्तववच्ि्नं 
गोलं प्रतिपन्नोपाधिः, न च तत्र खण्डो निषिध्यते, किन्तु युप्डव्यक्त्यवच्छित्न 
गोत्व इति चेत्‌ , तदि प्रकृतेऽपि मनुष्यत्वावच्छि्न आत्मा अतिपन्नोपाधिः । 
न च तत्र मदुबयत्वं निषिध्यते किन्तु अहत्वावच्छिन्न आत्मनि । एवं स- 
त्यचुगतेन गोत्वेन खण्डयुण्डव्यक्ती इवा5नुगतेना55त्मना शरीरन्हमणी संबद्ध 
ततः खण्डो गौरिति प्रत्ययवदह मनुष्य इति प्रत्ययस्य ग्रामाणिकसवं दुवारम्‌ । 
अथ तत्र व्यवहारानुच्छेदात्‌ प्रामाण्य तव, तस्प्रकृतेऽपि समानम्‌। त्वन्मते 


मुण्डमें खण्डका निषेध किया जाता है, किंन्तु खण्डाकारसे प्रतिपन्न गोरूप उपाधिमें 
सण्डका निषेध नहीं किया जाता; इससे व्यभिचार नहीं है, ऐसा भी कहना उचित नहीं 
है, क्योंकि सुण्डमें खण्डकी प्रसक्ति ही नहीं है, जिससे कि उसका उसमें निषेध किया 
 जाय। 'खण्डो गौः? इसमें खण्डब्यक्त्यवच्छिन्न गोत्व प्रतिपन्न उपाधि ( खण्डः 
` खाकारका समान अधिकरण ) है, उसमें खण्डका निषेध नहीं करते हैं, किन्तु सुण्ड- 
 अक्यवच्छिन्न गोत्वमें निषेध करते हैं, इससे भ्रम नहीं है; ऐसा यदि केहो तो 
हम भी कह सकते हैं कि “अहं मनुष्यः? इस प्रतीतिमें भी मचुष्यल्ावच्छिन्न आत्मा 
प्रतिपन्न उपाधि है, क्योंकि उसमें मनुप्यत्वका निषेध नहीं है, किन्तु ब्रक्षलवाच्छिन्न 
आसमामें निषेध है; इससे दोनों प्रतीतियाँ समान हैं । एकमें अमत्व और दूसरीमें 
ममा कैसे उपपन्न होगा ? ऐसी दशामें इस प्रकार दोनोंमें अनुगत गोखके साथ 
सण्ड-सुण्ड व्यक्तिके तुल्य अनुगत आत्माके साथ शरीर और ब्रह्म ये दोनों 
सद्ध हैं, इससे 'खण्डो गौः’ इस प्रतीतिके समान 'अहं मनुष्य: इस 
पतीतिका भी परमात्मक होना दुर्वार होगा । 
खण्डो गौः? इस प्रतीतिमें व्यवहारातुच्छेद है अर्थात्‌ “नाथं खण्डो गौः 
ह के अनन्तर भी गोमें खण्डव्यवहार देखा जाता है और 'अहं मनुष्यः' 
बा के र महसाक्षात्कार होनेपर “नाह मनुष्यः? इस निषेधके खा 
ल भकार दुखा जाता है; अतः ‘अह मनुष्य? इस प्रतीतिकी अम रे 
[क्योंकि व्यवहारका अनुच्छेद तो “मैं मनुष्य हूँ? इस रतीतिमें भी समान १ 
पकार दोनेपर भी जीवन्मुक्त. अवस्थामें मारब्धवश 'अहं LE हस 
हः जासामे सनुष्यस्वका ब्यवहार देखा ही जाता है]। तुम्हारे मतमें ोक्षदशामें 


[| 
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इट वरिवरणम्रमेयसंग्रंं- सूने १, वर्ण | 


ISOS lanier 0 एजायाा ०७७४ ्ायाहशशाप पफप+८5 
भी सब प्रपश्चका उपादान कारण सर्वज्ञ ब्रह्मते अभिन्न जीवका सर्वात्म होतेते 
सब शरीरेन्द्रियादिमें आत्माभिमानका उच्छेद नहीं होता दै, हम वेदान्तिये 
मतें प्रपञ्च अविद्यामक है, अविद्याके नष्ट होनेसे सब व्यवहारका उच्छेद होना 


सम्भव है; परन्तु आपके मतमें तो सब प्रपञ्च सत्य है। उसका उच्छेद नहीं होगा, 


्रत्युत जीवित अवस्थामें तो अपने एक ही शरीरेन्द्रियका अभिमान था, अब तो 


गोक्षदक्षामें सर्वात्म होनेसे सब शरीरेन्द्रियादिका अभिमान हो जायगा, तब | 


भला व्यवहारके उच्छेदका कैसे सम्भव है ! 


जाति और व्यक्ति (खण्ड गौ और मुण्ड गौ) कार्थ और कारण ( सुवण और | 
कुण्डल ) गुण और गुणी (नील और घट) विशेषण और विशेष्य (दण्डी और पुरुष) | 
अवयव और अवयवी (शरीर और हाथ) ये पांच ही सम्बन्ध मेदाऽभेदके प्रति प्रयोजक | 
माने गये हें । 'मैं मनुष्य हूँ? इस प्रत्ययमें इनमें से, कोई भी नहीं है । जातिब्यक्ति | 
सम्बन्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों द्रव्य ही हैं। | 
कार्यकारणभाव भी उपपन्न नहीं है, क्योकि शरीर पाश्चभौतिक है, आलाओ | 
कार्य ही नहीं है । दोनोंके द्रव्य होनेके कारण गुणगुणिभाव भी नहीं क | 
सकते । जैसे दण्डका वैशिष्ट्य चेत्रादि पुरुषके अधीन है, वैसे देहत | 


वैशिष्ट्य आसाके अधीन नहीं है, अतएव विशेष्यविरेषणभाव भी ग 


कह सकते । आत्माके निरवयव द्रव्य होनेसे अवयवावयविभाव सख्त 


भी नहीं हो सकता । अतः मानना होगा कि “अहं मनुष्यः? यह 


अमालिका हे । उत्त देते हैं कि यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि पापे 
मिलाकर मेदाऽभेदका प्रयोजक मानना तो व्यभिचार दिखाई देनेसे अयुक्त ह 


क्योंकि पांचोंका मिळाव कहीं भी 
अयोजक मानते हैं; तो मयोजकमाहु्यभयुक्त गौरवका तो आपने स्वीकार कर 
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नहीं दिखाई देता। यदि एक-एकको अलग 


भाषाजुवादसहितत ७९ 


DD PT नस्य NS सप्र 


न्घोऽपि ग्रयोजकः कि न स्यात्‌ । एतस्याःप्रयोजकत्वे 
वैवान्येषामपि तदापादयिठं शक्यमिति न कयाऽपि भेदाभेदो सिष्य 
ताम्‌ । अथाऽतिपरसञ्गाभिया पञ्चस्वेव निबन्धः, तहिं शरीरात्मनो 
रयकारणमायोऽस्तु । ्क्षगतकारणस्वस्यात्मनि चेतनत्वसाम्येनोपच- 


रितु शक्यत्वात्‌ | 
~ 


हिया, तब शरीरशरीरिभाव भी मेदाऽभेदका प्रयोजक क्यों न माना जाय £ 
गदि कहो कि शरीरशरीरिभाव सम्बन्ध भेदाऽभेदका प्रयोजक नहीं है, तो अन्य 
जातिव्यक्ति आदि सम्बन्ध भी तुल्यन्यायसे अप्रयोजकत्वके आपादक हो सकते 
ह ऐसी दशामें कहीं भी मेदाऽभेद सिद्ध नहीं होगा । [ आशय यह है कि खण्ड 
गौ, नीळ घट इत्यादि सामानाधिकरण्य प्रतीतिसे जैसे उक्त सम्बन्ध मेदाऽभेदके 
प्रयोजक माने गये हैं, वैसे ही सामानाधिकरण्यप्रतीति “में मनुष्य हँ! इसमें भी है, 
तब शरीरशरीरिभाव भी मेदाऽमेदका प्रयोजक क्यों न माना जाय ? यदि शरीर- 
श्रीरिभावको मणिमन्त्रन्यायसे प्रयोजक न मानते, तो तुल्यन्यायसे पूर्वोक्त सम्बन्ध 
भी भेदाउमेदका प्रयोजक न माना जायगा । “यह रजत है? इस प्रतीतिके तुल्य 
में मनुष्य हैँ! यह प्रतीति नहीं है; क्योंकि आपके ( सवत्र भेदाऽमेदवादीके ) 
मतमे मोक्षदशा तक शारीरेन्द्रियादिके भानका उच्छेद न होनेसे 'में मनुष्य हूँ! इस 
्रतीतिका उत्तर कारमें कभी भी बाध नहीं होता । यदि गुणयुण्यादिसम्बन्ध 
. भेदाऽमेदके प्रयोजक हैं, तो शरीरशरीरिभावरूप सम्बन्ध भी प्रयोजक है । यदि यह 
` योजक नहीं है, तो गुणगुण्यादि भी नहीं हैं । इससे मेदाऽमेदकी सिद्धि ही नहीं 
` होगी, और कहीं भेदाऽमेद मानते हैं, कहीं नहीं मानते, इससे “सवत्र मेदाऽमेद 
इस अपने सिद्धान्तका विरोध भी होगा, इससे आप प्रतिज्ञाभ्रष्ट हो जायेंगे ।] 
पदि अतिप्रसज्ञके भयसे (मैं मनुष्य हैँ, इत्यादि प्रतीतिमे भी प्रामाणिक 
दादे भसंगके ) उपरोक्त जातिब्यक्ति आदिः पांच ही सम्बन्थोके स्थो 
द प्रामाणिक हैं, अन्यत्र अमात्मक ही हैं, ऐसा यदि कहो, तो भें मनुष्य 
ह भतीतिमें भी आपके मतमें मेदाऽमेद प्रामाणिक हो सकता है, क्योकि 
मगत आमाका कार्यकारणभाव सम्बन्ध है । चेतनत्वके सामान्य होनेसे 
शिरणुत्वका जीवात्मामें आरोप किया जा सकता है । 
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१: नतु मुख्यसम्बन्ध एव प्रयोजकः, तदभावादवाई मजुःय इति 
्रतीतिञ्जोन्तिरिति चेत्‌, एवमपि भ्रान्तिनीमाऽन्तःकरणपरिणामस्चेदात्ा- 
श्रयाऽविद्या न स्यात्‌। अन्तःकरणपरिणाम एवात्मन्यारोप्यत इति चेत्‌ 
तथाप्यन्यथाख्यातिवादिनस्तव मतेऽभिष्ठानारोप्ययोः संसगेस्य शून्यता 
दात्माविद्यासम्बन्थो न स्यात्‌ । अथात्मपरिणामो आन्तिरिति चेद्‌, न 

आत्मनोऽपरिणामित्वात्‌ । आत्मनोऽपरिणामित्वमस्माकमसिद्वमिति चेत 

सत्यम्‌ 9 तथापि नित्यन्ञानगुणस्त्याऽऽत्मा स्वीक्रियते, तथा च तसि 

स्ति्ठत्येव ज्ञाने आन्तित्वाकारपरिणामो बक्तव्यः । तञ्च न सुक्तम्‌। | 

एकजातीयविशेपगुणद्वयस्याऽविनस्यदवस्थस्येकस्मिन्‌ द्रव्ये युगपरंसमवायाः 


मुख्य सम्बन्ध ही मेदा$मेदका प्रयोजक है, गौणसम्वन्ध नहीं है | 

जीवात्मा तथा शरीरका कार्यकारणभाव गौण है, अतः मेदाऽभेदके प्रामाणिक ग | 
होनेसे मैं मनुष्य हूँ! यह प्रतीति अम मानी जाती है, ऐसा यदि आपका कहना हो, | 
तो समवायिकारणकी मीमांसा करनेपर उक्त प्रत्यय अम नहीं हो सकेगा । आलि | 
“अमज्ञान' यदि अन्तःकरणका परिणाम माना जाय, तो अज्ञानको आत्माश्रय | 
नहीं बन सकेगा, जैसे तन्तुजन्य परको मुदाश्रयत्व नहीं होता, वैसे ही अन्तःकरण- | 
परिणाम अविद्या आत्माश्रय नहीं कही जा सकती । यदि अन्तःकरणका परिणाम | 
ही अज्ञान आसामें आरोपित किया जाता है, ऐसा माना जाय, तो आत्माका और | 

` अज्ञानका सम्बन्ध नहीं बनेगा, क्योकि अन्यथार्याति (रजतादिके अमस्थरमं | 
शुक्ति आदि अधिष्ठानमें आरोप्य रजतादिका सम्बन्ध न रहते हुए साहृश्यसे आप 
णस्थ रजत उपनीतभानसे भासित होता है, ऐसा ) माननेबाले आपके मतमें अविष्ठात | 
और आरोप्यका सम्बन्ध ही नहीं माना गया है | और स्त्र ही मेदाऽमेदवा | 
आरोप मान भी नहीं सकता है, यह भी एक दूसरा दोष समझना चाहिए | 
उक्त दोषके कारण अन्तःकरणपरिणाम न मानकर आत्माकों ही परिणाम ग्र | 
ज्ञानको मानें, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि आत्माका परिणाम ही नीं | 
कन तो अपरिणामी है | यदि वादी कहे कि आत्मा अपरिणामी ह 
नते Pl ही आत्माको आप नित्य ज्ञानरूपी र, | 
ज़ो कभी सङ्गत नहीं हो सकता है। Oe ता 
0 7 $ गह हा सकता हैं। कारण कि एकजातीय दो विशेष गुणोंका हि 
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ज नहि पटे शौकल्यदय युगपत्समवेतं दृश्यते । तस्माजञागरखप्नयो- 
त्यनाद्यनिर्वचनीयाज्ञानमेव जह्मावरणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । = 

नन्वज्ञानेन सम्बन्धे सत्यात्मनोऽसङ्गरवं मञ्येतेति चेद्‌, न; सम्बन्ध _ 
स्याऽप्यनादेरज्ञानवत्कलिपितस्य स्वकायवदसङ्गत्वाभञ्जकरवात्‌ । 


Be Cot 
` हक दूसरेके विनाशके एक ही अधिकरणमें समवायसे रहना बन नहीं सकता । 
चसे करि एक पर्टम एक साथ दो शुक्ल गुणोंका समवाय नहीं होता है । [ एकजातीय 
पद देनेसे एक ही आम्रफलमें रूप, रस दो गुणोंके अविरोधे युगपत्‌ स्थितिका 
दृष्टान्त भी खण्डित हो गया प्रकृतमें एक आत्मा द्रब्यमें नित्य ज्ञानके रहते 
श्रमासक ज्ञानाकार परिणाम नहीं बन सकता । यदि वह ज्ञानको हठात्‌ गुण न 
मानकर द्रव्य ही मान ले, तो भी नित्य ज्ञानाकारमें परिणत आत्माका भ्रमज्ञाना- 
कारमें परिणाम नहीं हो सकता है, कुण्डळाकारमें परिणत सुवर्णका पूर्वे आकारके 
विद्यमान रहते कटकाकार परिणाम नहीं देखा गया है । आसमाके नित्यज्ञानका 
विनाश नहीं होगा, इससे पूर्वाकारका नाश होनेपर दूसरा तत्सजातीय आकारका 
अहण करेगा, यह कहना भी नहीं बनेगा । ] इससे भावाभाववादीको भी स्वप्न 
और जागरणमें अनादि अनिवेचनीय भावरूप अज्ञान ही त्रह्मको आवृत करता 
है, मानना ही होगा, अतः हमारा पूर्वोक्त कथन सिद्ध हो गया । 

राङ्का--अज्ञानके साथ सम्बन्ध होनेसे आत्माका असङ्ग बाधित हो जायगा। 
समाधान--ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह अविद्याका सम्बन्ध भी तो 
अनादि और अविद्याकी नाई कल्पित ही है, अतः वह कल्पित सम्बन्ध स्वाध्यस्त 
पञ्चके तुल्य आस्माकी पारमार्थिक असङ्गताका व्याघात नहीं कर सकता । 
( जिस प्रकार आकाशमें कल्पित मालिन्य वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार आस्मामें 
भष्यस्त अविद्यासम्बन्ध वास्तविक नहीं है, किन्तु कल्पित है । मिथ्या 
1 पारमार्थिक पदार्थसे विरोध नहीं हो सकता, अतः कल्पित सम्बन्ध 
अ पारमार्थिक असङ्गताको नहीं मिटा सकता । जैसे आम्रफलके 
कर २ उत्पन्न हुआ माधुय अपने धर्मी आम्रफलमें ही अन्यथाभाव 

नित्त i है, वैसे ही अध्यस्त अज्ञानवाले आत्मामे ज्ञान होनेपर ह 
सादि भमन र आत्मामें अन्यथाभाव आ जायगा । आरोपित अविधा 

थ्या होनेसे दोष भी नहीं आ सकता है | | 
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तदेयं भावरूपाज्ञानमनात्मानमनादृत्येव तत्र विसमा जनयि 

आत्माचे त्वाबृत्य तत्र “अहमिदम्‌ 'ममेदम! इत्येबं व्यवहारयोग्यानध्यासार्ना! 
जनयति। : 98 

नन्वहमिति निरंशश्चिदात्मा प्रतीयते, न त्विद रजतमितिवदंशद्या 

नुविड रूपस्‌, ततो नाऽयमध्यासः | तथेदमित्यपि शरीर प्रतीयते । नच 


AAA 


तस्याऽध्यस्तत्वं सम्भवति, ग्रमाणभूतैरिन्दरियः ग्र्ममाणत्वात्‌ । अध्यस्तले 
चाउज्ञानवत्‌ केवलसाक्षिप्रत्यक्षवेद्यता स्यात्‌ । यद्यपी रजतामातेबदह मनुष्य 


उक्त प्रकारकी युक्तियोंसे यह निष्कर्ष निकळा कि भावरूप अज्ञान 
अनात्माको आबृत न करके उसमें विशेष ( रजतादि रूपान्तरका प्रतिभास) 
उत्पन्न करता है, और आत्माको तो आवृत भी करता है तथा उसमें “अहमि 


ममेदं? ( यह मैं हूँ, यह मेरा है ) इस प्रकारके व्यवहारयोग 


( अहङ्कारादिख्पान्तर प्रतिभासात्मकविशेष ) अध्यासोंको भी उत्पन्न करता है । 


(अहम! यह प्रत्यय अंशझून्य चिदात्माको विषय करता है, 'इदे रजतम्‌ | 


( यह रजत है ). इस प्रत्ययके समान दो अंशोंसे--सामान्य अधिष्ठान अंश और 


रजत विशेषाकार अंशसे--युक्त रूपवाला नहीं है, अतः यह अध्यास नहीं हो | 
सकता | वैसे 'अहमिदम्‌? इसमें जो इदमंश है, वह भो केवल शरीरको विषय | 


करता है, ( जैसे (इदं रजतम!का “इदस्‌ ! अंश जो अध्यस्त रजतपदार्थ है 
उसका ही तादात्म्यसे बोध करता है, वैसे 'अहमिदम्‌? इस ज्ञानें प्रविष्ट अंश 
अहंपदार्थ निरंश चिदात्माके साथ तादास्यको प्राप्त नहीं है, किन्तु शरीरी 
विषय करता है) और शरीरको अध्यस्त कह नहीं सकते, क्योंकि शरीर प्रमाणभूत 
इन्द्रियों ( चक्षुरादियो ) से गृहीत होता है । शरीरको अध्यस्त माननेपर गी 


अज्ञानके तुल्य वह केवल साक्षिप्रत्यक्षे ही गृहीत हो सकता दै। 


[ अध्यस्त पदार्थ प्रमाणगम्य नहीं होता है, प्रत्युत प्रमाण द्वारा 


निवृत्ति होती है, इस वेदान्तके नियमसे शरीरादिके अध्यस्त माननेमे मा | 


भूत चक्षुरादि इन्द्रियोसे उसकी निवृत्ति हो जानी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा टै 


जाता है, अतः शरीर अध्यस्त नही है यह, शंका करनेवालेका आशय है ] र्थी | 


द रजतम इस भान्तिकी तरह 'अहे मनुष्यः? ( मैं मनुष्य हूँ) इस ज्ञात 
मैं' और भुष्य' इस प्रकार दो अंशोंकी रतीति होती है, इससे अधिष्ठानारोप्यर्गा 
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आध्यासाविचार ] भाषानुवादसहित ८३ 
छ >>“ नल 

= -वचवेनाचिष्ठानारोप्यभावः प्रतीयते, तथापि नाऽ्सौ नियतः । 
नयु पृथगपि शरीरस्योपलम्भात्‌ । नह्मध्यस्तं रजतमधिष्ठा- 


नातण्यगुपलभ्यते| | का. 

अथ शरीरोपलम्भक॑ मानं व्यावहारिकमेव न तत्त्वावेदकमिति 
मन्येथास्तथाप्यात्मन्य'व्यस्तत्वे तत्रेव लयः स्यात्‌ । न च तथा श्रूयते, 
किन्तु एरथिवीं शरीरमिति प्रथिव्यामेव रयः श्रूयते? ततो नात्मन्येतदध्यस्तम्‌ । 
तथा ममेदमित्यपि शरीरव्यतिरिक्तम्‌ अहबुद्धवयोग्यमहंकतृसम्बन्धि 


ज ओत्त 
(अधिष्ठान उसे कहते हैं--जिसमें मिथ्या-पदार्थ भासित होता है और आरोप्य 


उसे कहते हैं--जो भासित होता है ) स्पष्ट प्रतीत होता है, तथापि यह नियत नहीं 
है, अर्थात्‌ अहंपदवाच्य आत्माके श्रीरसे निकर जानेपर भी मनुष्यपद्वाच्य 
शरीरकी उपलब्धि रह जाती है । और अध्यस्त रजत अघिष्ठानके बिना पथक्‌ 
उपलब्ध नहीं होता है । [ तात्पर्य यह है कि यदि शरीर आत्मामें अध्यस्त 
होता तो आत्माके न रहनेपर शरीर भी नहीं रहता, किन्तु ऐसी वात नहीं है, 
शरीर तो आत्मा ( अधिष्ठान) से प्रथक्‌ उपलब्ध होता है, अतः वह अध्यस्त नहीं 
माना जा सकता ] । 
यदि कहो किं शरीरका ज्ञान करानेवाले चक्षु आदि प्रमाण व्यावहारिक 
ही हैं, तत्त्वावेदक नहीं हैं [ अर्थात्‌ वे चक्षु आदि प्रमाण व्यावहारिक 
विषयको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तत्त्वमूत पदार्थको विषय नहीं कर सकते) 
भतः उनका ज्ञान-व्यावहारिक ही होगा, तात्त्विक ( पारमार्थिक ) नहीं होगा । 
शस शरीर व्यावहारिक है, इतना ही सिद्ध होता है, यह नहीं माना जा 
"कता कि यह इन्द्रियज्ञेय होनेसे पारमार्थिक है, अध्यस्त नहीं है ]। तो यह 
ठीक नही है, क्योंकि यदि शरीरको आत्मामे अध्यस्त मानो, तो अमात्मक 
जॉ जिस नल शुक्तिमें ल्य होता है, उसी तरह इसका भी लय आत्मामें ही 
'ुथिवी र स श्रुति नहीं कहती है, बल्कि इसके विपरीत कहती है कि 
CE ( शरीरका पृथ्वीम लय होता है ) इससे सिद्ध हुआ कि 'अह- 
य में इदंपदका अर्थ--शरीर---आत्मामें अध्यस्त नहीं है । 
रतिसे “ममेदम्‌? ( यह मेरा है) इस प्रतीतिमें भी इदस पदार्थ शरीरसे 
दका अथे आत्मा जो अहंबुद्धियोग्य विषय है, उसके सम्बन्धी 
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८४ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक | 
A: =~ RN 
वस्तुजातं ग्रतीयते, न च तत्राऽध्यासशङ्कापीति । उच्यते--अहमित्यत्र तावज्ञ 
डांशान्त्ं प्रतिपादयिष्यामः ततोऽसावध्यास एव |. शरीरस्यापयन्तः 
करणेन्द्रियवद्‌ इश्यत्वादध्यस्तत्वं साधनीयस्‌। अन्तःकरणान्द्रयाणा चात्मनः 
पृथक्सस्वोपलब्ध्यभावादज्ञानवत्‌ केवरसाक्ष्यपरोक्षतयाऽध्याससिद्धिः | 
न च तेपां संसृष्टतयेबाध्यासो न स्वरूपेणेति शङ्कनीयम्‌ , 'न तस्य प्राण 
उत्कामन्ति! अत्रेव 'समवलीयन्त? इत्यात्मतस्वावबोधे सत्यातमम्येव सयः | 


NINN. 
बस्तुजातका अवरुम्बन करता है, इससे यहांपर अध्यासकी शङ्का ही नहीं हो सकती। 
[ अध्यासमें तादाल्यकी प्रतीति होती है और तादाल्यकी प्रतीति समार | 
विमवितिस्थरमें होती है । यहांपर “मम इदम्‌? ऐसा सम्बन्धवोधक विभिन्न 
विभक्तिका निर्देश होनेसे अध्यास नहीं माना जा सकता, इससे 
आपके 'अहमिदम! तथा ममेदम्‌? दोनों व्यवहार अध्यास नहीं कहे जा 
सकते, यह भाव है] । इसपर कहते हें--“अहम्‌? इस प्रत्ययमें जडांश भी मि 

` है, यह अहंकारनिूपणके अवसरपर दिखलाया जायगा । इससे (अहंप्रत्ययमें दो 
अंश होनेसे ) अहंप्रत्वय अध्यास ही सिद्ध होता है । शरीर भी अन्तःकरण 
तथा इन्द्रियोंकी तरह दृश्य होनेसे अध्यस्त ही है, ऐसा सिद्ध करना चाहिए। 
अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोंकी अध्यस्तता सिद्ध करते हें--अन्तःकरण गा 
इन्द्रियोंका आसासे प्रथक्‌ ( शरीरसे आत्माके निकल जानेपर ) उपलब्धि नहीं 
होती है, अतः अज्ञानकी तरह केवल साक्षिप्रत्यक्षसे ही इनका ज्ञान होता है 
इससे अज्ञानके तुल्य इनका भी अध्यास सुतरां सिद्ध है । ड 

# इन्द्रिय और अन्तःकरण आदिका संसुष्टरूपसे ही अध्यास हो सकता है 
स्वरूपसे नहीं हो सकता, ऐसी शङ्का भी नहीं करनी चाहिए; क्योंकि “न ति 
मणाः०' ( उसके माण कहीं निकल नहीं जाते हैं, किन्तु यहाँ ( आत्मामें ही) 
शीन हो जाते हैं ) ऐसी श्रुति है। इस शरुतिसे आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होते 

——— = 0 dE 


„ * माना कि अन्तःकरण और इन्द्रियोंका 'अहं स्मरामि, गच्छामि, *र्गोमि, प्यामि' ल 
व्यवहारोंमें अध्यास हो, परन्तु इन प्रतीतियोंमें सर्वत्र अन्तःकरण आदिका संखषटलपरे ग | 
होता है, अतः इनका अध्यास भी संसृष्टरूपसे ही ( अर्थात्‌ इनका आत्मासे संसग मिथ्या है 1 


मानना चाहिए, स्वरूपसे तो ये सत्य ही हें || आत्मासे' गी | 
दलप ` प्रंयक्‌ इनकी उपलब्धिका | 
सषठलपसे ही रहता है, इस आशयसे शङ्का और समाधान ने हैँ । 
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र खरूपतोऽप्यध्याससिद्धेः । शरीरस्याऽपि प्रथिवीद्वारेणात्मन्येव लय 


हमोमयजातमध्यस्तमिति किस वक्तव्यम्‌ । नहि स्वममाहेन्द्रजालकट्यि- 
स्य रज्ञो राज्योपकरणं पारमार्थिकं भवति। तस्मादहमिदं ममेदमित्येत 
त्रयोऽप्यध्यासा एव | व्यास एव यी 
प्राणादिका आत्मामें ही ल्य सुना जाता है, इसंसे इनका स्वरूपतः भी अध्यास 
सिद्ध है। [ जैसे रज्जुसर्पका, रज्जुका साक्षात्कार होनेपर, रज्जुमें ल्य हो 
जाता है, अतः वह सर्प रज्जुमें अध्यस्त माना जाता है, वैसे ही अन्तःकरण 
आदिका भी आत्मामें ही लय हो जाता है, अतः ये भी आत्मामें ही अध्यस्त 
हैं। इस तरह जब अन्तःकरण आदि अध्यस्त हैं तब शरीरका अध्यस्त 
होना सुतरां सिद्ध है, यह उत्तरका आशय है.]। शरीरका लय प्रथिवीके 
द्वारा आत्मामें ही होता है, ऐसा समझना चाहिए । [ आत्मतस्वसे आकाशादि- 
क्रमसे सृष्टि प्रादुर्भूत होती हे । तथा लय तदूविपरीत क्रमसे--पृध्व्यादि- 
क्रमसे--होता है, अन्ततः सकल प्रपञ्च आत्मामें लीन हो जाता दै, इससे एथ्व्यादि- 
क्रमसे शरीरका लय आत्मामें ही है  ( प्रथ्वीमें आत्यन्तिक लय नहीं है, 
अन्यथा उसका उपलम्म ही नहीं होगा) ] जब देह, इन्द्रिय आदिसे युक्त 
' भोग करनेवाला ( अहं ) आत्मामें अध्यस्त माना गया है तब उसके उपकरण 
बाहरी भोग्य सभी पदार्थ अध्यस्त हैं, इसमें क्या कहना ? अर्थात्‌ कैसुतिकन्यायसे 
ये सभी अध्यस्त ही हें । जेसे--स्वस्ञ तथा इन्द्रजालमें कल्पित राजाके 
शै ए ह राज्य-साधन--हाथी, अरव, अमात्य आदि सभी--कल्पित ही 
र होते है, पारमार्थिक नहीं होते, [ वैसे ही आत्माके वस्तुतः निर्जन होनेपर भी | 
` उसका भोक्ता होना स्वाप्निक तथा ऐन्द्रजालिक राजा होनेके तुल्य है और 
-_ उस कल्पित भोक्ताका देहेन्द्रियादि उपकरण भी स्वामिक राज्यकी भाति कल्पित 
1 इससे 'अहस? (मैं) इदम्‌? (यह) “मम इदम्‌? (यह मेरा) ये तीनों 
से द सिद्ध दुयाा . | यह सिद्ध हुआ । रे 
है * आत्माके इस शरीरसे निकल जानेपर शरीरकी उपलब्धि अध्यासकी बाधिका नहीं 


3 


है। स्तक भी घट-पर आदि प्रथ्वी विकारकी तरह अधिष्ठानसत्ताउवैधसे अतीयमान रा 
गतिसे न यह शरीर या मनुष्यादि कुछ नहीं है । शरीर आदि व्यवहार तो उसमें भूतपः 


सस्कार द्वारा होते हैं । न 
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न च केवरुधर्माध्यासेअपि विबदितन्यम्‌; बघिरो5हम!इत्यत्रेन्ट्रियधर्मस्य 
वलबाधियस्या55त्मन्यध्यासदशनात्‌ | 
केल ाच्यासस्लर्थाच्यासाविनाभूततयाच पृथक्‌ साधनीयः । तदित्यम- 
नुभवारूढोऽध्यासोऽपरपितुमशकय इति सिद्धम्‌ । व 
गुरुशिष्यौ वादिनौ वा शाखे तत्वविचारको । 
तत्र शिष्यं ग्रति गुरुः पू्मध्यासशुक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 
विवदन्तेऽञ्र येऽध्यासे तानुद्दिश्याथ लक्षणम्‌ । 
संभावनाग्रमाणं च कथ्यतेऽध्यास सिद्धये ॥ २ ॥ 
ननु सर्वत्र लक्षणेन लक्ष्यमितरस्माद्‌ व्यावस्यते संभावनया च तस्य 
स्वदेशकालोपाधावसंमावनाबुद्विनिरस्यते, प्रमाणन च तत्सञ्भावः साध्यते। 


_ SN YN HE 2)” आही 
केवळ धर्मका ( धर्मीके बिना ) अध्यास होता है, इसमें भी किसीको 
विवाद ( शङ्का ) नहीं करना चाहिए, क्योंकि “बधिरोऽहं? ( में बहिरा हूँ ) इस 
्रतीतिसे केत्रल इन्द्रियधम बहिरेपनका भी आत्मामें अध्यास देखा जाता है। . 
ज्ञानाध्यास भी अर्थाध्यासके बिना कहीं नहीं रहता है अर्थात्‌ अ्थाध्याससे 
अविनाभूत--च्याप्त है, अतः उसको प्रथक्‌ साधन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । इस प्रकार अनुभवसिद्ध अध्यासका अपलाप . नहीं हो सकता है, 
यह सिद्ध हुआ । | 
[ आगे अध्यासलक्षण तथा सम्भावनाके प्रदरीक अन्थके अवतरणस्वरूप दो. 

छोक अन्थकार रचते हैं ]- 
गुरु और शिष्य अथवा वादकथामें प्रवृत्त दो पुरुष ही शाखविषयक तत्त्वविचार 
करनेवाले होते हैं, उनमें गुरुने शिष्यके प्रति पहले अध्यास कह दिया है ॥१॥ 
जो विप्रतिपन्न लोग अध्यासके विषयमें विवाद करते हैं, उनके प्रति उक्षण 

किया जाता है और सम्भावना तथा प्रमाण अध्यासकी सिद्धिके लिए वरे. 
जाते हैं ॥ २॥ । 
ङ्गा करते हैं कि सभी जगह लक्षणसे क्ष्य दूसरोंसे मिन्न किया ज 

है, सम्भावनासे अपनी देशकाटरूपी उपाधिमें उसकी असम्भावना (ग ` 
, आहार शङ्गा ) का दूरीकरण होता है और प्रमाणसे उसका से 
( अपने देशकारमे होना ) सिद्ध होता है। इससे यहाँपर ( ये दोनों क) 


fl | 
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< चात्राच्याससाधनायोपन्यसिष्यमाणानि प्रत्यक्षानुमानव्यवहारान्यथालु- 
पपत्त्यागमाख्यानि ग्रमाणान्येवाऽथादध्यासस्याऽन्यव्यावत्तवसंभावानानिरसने 
_  पर्ववस्यन्ति | अव्यावृत्तस्या5संभावितस्य चाऽध्यासस्य प्रमातुमशक्यतवात्‌ | 
अतो न लक्षणसंभावने प्रमाणात प्रथग्वणेनीये इति चेद्‌ , मेवम्‌ ; द्विविधो छत्रा- 
ध्यासाकारः । अन्यस्यान्यात्मता मिथ्यारवं चेति । तत्राऽन्यस्यान्यास्मतायाः 
साधकत्वेनोपन्यसिष्यमाणेः प्रत्यक्षादिभिने मिथ्यारवमनुभवितु शक्यते, 
मिथ्यात्वस्पेद रजतमित्यत्र बाधानुपपत्तिगम्यत्वात्‌ । इह च बाधाभावातू | 
नन्वत्राऽपि बाधनिमित्तमितरेतरविवेकमन्तरेणाऽन्यस्यान्यात्मतावभासोऽयमि- 
त्यवगन्तुमशक्यत्वादस्त्येव बाथ इति चेद्‌, भवम्‌ ; योक्तिकबाघे सत्यपि 


अध्यासका साधन करनेके लिए आगे दिखाये जानेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान, व्यवहार, 
अन्यथाऽनुपपत्ति और आगमरूप प्रमाण ही अध्यासके अन्यन्यावतेक तथा अस- 
म्मावनाके निवतक अथतः हो जायेंगे, क्योंकि अन्यसे जो व्यावृत्त नहीं है तथा 
जिसकी असम्भावनाकी निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसा अध्यास प्रमात्मक ही नहीं 
हो सकता ( अर्थात्‌ अध्यासको परमात्मक कराते हैं, इसीसे यह सिद्ध हो गया 
कि लक्ष्य इतर पदार्थासे भिन्न और असम्भावनासे रहित है ), इसलिए प्रमाणसे 
एथक्‌ लक्षण तथा सम्भावनाका वणन करना व्यथ है । 
समाधान करते हें--एऐसी शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि यहांपर अर्थात्‌ वेदान्त- 
िद्धाम्तमें अध्यासके दो भेद माने गये हैं। एक तो अन्यको--दूसरी वस्तुको 
"न्य--दूसरी वस्तु--समझना और दूसरा उसका मिथ्यात्व | प्रथम आकार 
`. (अन्यकी अन्यात्मता ) के साधक ही प्रत्यक्षादि प्रमाण जो सब आगे दिये जायँगे, 
न उनसे अध्यासकी मिथ्यात्मता नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि मिथ्या प्रलक्षादिसे गम्य 
च्य । यह रजत है, इस प्रत्ययमें भी रजतका मिथ्यात्व 'नेदं हक इस 
भ्‌ ह ही प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष” से “प्रतीत ह होता 
वाष न होता द्‌ उक्त रजत मिथ्या न होता, तो उसका 'नेदं रजतम्‌? ऐसा _ 
, और 'नेदे रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है ) ऐसा बाघ होता है, 
र है] ER मनुष्य हूँ” यहाँप्र बाधका योग नहीं हैअ 
( मैं नहीं हूं ) अथवा “नाहं मनुष्यः? ( में मनुष्य नहीं ह) ऐसी बाध- 


शीति भेझसाक्षात्कारके पूर्वे किसीको भी नहीं होती है। [ आगे वर्णन 
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-जान्ति्रतिमासोच्छेदिनोऽपरोक्षवाधस्यामावेन मिथ्यात्वाध्यवसायस्यारपः 

त्वात्‌ । अतस्तस्य CS 0... लक्षणमेव वक्तव्यम्‌ | 


rr 
च्छद 
TITIAN did 


- 
किये जानेवाले मत्यक्ष#, अनुमान 1; व्यवहारानुपपत्ति[_ और आगम > र केवह 
आत्मामं अनासबुद्धि होती है अध्यासके इस एक अंश ही प्रमाण हैं, इने 
ि्यालकी सिद्धि नहीं हो सकती, यह आशय है। ] “अहं मनुष्य? इत्यारि 
स्थरमें भी जब तक “अहम! (में आत्मा ) भिन्न पदार्थ है और 'मनुप्य' (शरीरादि 
भिन्न पदार्थ है, इस प्रकार एक दूसरेका विवेक पाथेकयंजञान, जो कि वाधा 
कारण है, न हो जाय; तब तक “अहं मनुष्यः? इस ज्ञानको अध्यास नहीं समझ 
सकते हैं। इससे उक्त प्रतीतिमे भी बाघ होता ही है । [क्योंकि यदि 'में मनुष्य ह 
इस व्यवहारको प्रत्यक्षादि आंशिक अध्यास कहते हैं, तो यह सिद्ध हुआ कि मे 
और शरीर भिन्न हैं, परन्तु भ्रमसे अभिन्न समझे जाते हैं ( अध्यस्त हैं ), अत: 
भ्रमात्मक ज्ञान होनेसे यहापर भी अध्यांस कहा गया है, यह बिना किसी प्रमाणा- 

. न्तरकें ही सिद्ध हो जाता है। यह भी नहीं कह सकते कि अन्यको 
अन्यरूपसे समझनेमें परस्पर विवेकग्रहकी आवश्यकता नहीं है जिससे वाध 
निमित्त वना ही रहे, अनात्मा देवदत्तका अपनेको देवदत्त समझना भी अध्यास 
ही है इन युक्तियोंसे अध्यासके मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर भी लक्षणादि द्वारा उसका 
मिथ्यात्वमतिपादन करना आवश्यक ही है ] यदि ऐसा कहो, तो ठीक नहीं 
है, क्योंकि पूर्वप्रदर्शित युक्तियोंसे ( अन्यकी-अन्यासतावभासकी अनुपपत्तिते ) 
बाधके सिद्ध होनेपर भी भ्रमात्मक ज्ञानका उन्मूलन करनेवाले प्रत्य 
बाघके न होनेसे मिथ्यात्वका अध्यवसाय ( निश्चय ) स्पष्ट नहीं हो सकता दै। 
( युक्तिजन्य, ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होता है, वह | अहं मनुष्यः ” इस प्रत्यक्ष 
भ्रमका निवारण नहीं कर सकता |) अतः ' मैं मनुष्य हूँ ? इत्यादि प्रत्यक्ष 
अध्यासके मिथ्यालकी स्पष्ट करनेके लिए लक्षण ही करना चाहिए । 1 

७७1 --_-:_।......_.. .:_._. 0 --_# | 


म 'अहं मनुष्य: (में मनुष्य हूँ ) इत्यादि ज्ञानको प्रत्यक्ष समझना चाहिए । 


अह मद्य इसादि व्यवहार अध्यासनिमित्तक है, व्यवहार होनेसे, पश्चादिके यब 

समान, ऐसा अनुमान समझना चाहिए । F 

1 अपनेमें कर्ता, भोक्ता, अमाता आदि व्यवहार करना व्यवहारपद्से लिया जाता हेप 

% “अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत? ie: 
; इत्यादि शास्र छेना चाहिए । 
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ग्रादिरूपे$नवगते सति नासंभाबनाबुद्धिः, अवगते तु नाध्यास एव तिष्ठतीति; 
दोक्षावभासस्यासंभावनाबुद्िेतुत्वात्‌ , तावता चाऽपरोक्षाध्यासाऽनिबृत्ः । 


“ टु सम्मावनाकी आवश्यकता दिखलाते है“तथा छेके? इत्यादिसे। दिखलाते हें---'तथा ढोके! इत्यादिसे। 
अप्नामाण्यके हेतुसे रहित अर्थात्‌ प्रमाणभूत चक्षु आदि इन्द्ियोंते 
उतन्न होनेवाले ज्ञानसे छोकमें निश्चित किया गया भी उत्पात-सूचक सूयके 
ठिद्रादिगे 'सूर्यमे छिद्रकी संभावना नहीं है! ऐसी असम्मावना बुद्धि देखी जाती 
है, इसी इष्टान्तसे “मैं मनुष्य हूँ” इस अध्यासमें भी असम्मावना- 
बुद्धि हो सकती दै, क्योंकि आस्मामें अविषयत्व #, असङ्गत्व †, साइञ्यका], 
अभाव आदि अध्यासके विरोधी धमै पाये जाते हैं [ अध्यासके लिए ज्ञानका 
विषय होना एवम्‌ सावयवी होना तथा साइइ्यका रहना अत्यन्त आवश्यक 
. है, इन धर्मोके रहनेसे शुक्तिमें रजतादिका भ्रम उपपन्न होता है । आत्मामें इन 
धर्मोके न रहनेसे अध्यास नहीं बन सकता इस असम्मावनाबुद्धिके निराकरणके 
लिए सम्भावनाका पथक्‌ कहना आवश्यक है ] । 
यहांपर यह शङ्का हो सकती है कि जब तक आत्मामें अध्यास विरोधी 
अविषयत्व आदि धर्मोका निश्चय नहीं होता, तब तक आत्मामें अध्यासकी 
 भसम्मावनाबुद्धि न्दी हो सकती है और जब अविषयत्व आदि अध्यासविरोधी 
` उक्त धर्मोका ज्ञान आत्मामें हो गया, तब अध्यास ही नहीँ टिक सकता । 
फिर असम्मावनाबुद्धि किसको विषय करेगी! उत्तर देते हैं कि यह शंका 
ठीक नहीं है, क्योंकि परोक्ष अवभास ही असम्मावनाका कारण है । इतने 
५ ही से अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति नहीं हो सकती है [ आसां 
| = ज्ञान होनेसे अध्यासकी समावत इदि हो सकती हे! 


| न झुक्यादि और अध्यस्त रजतादि इन दोनोंका ज्ञान होना अध्यासके लिए 
65 होता है, और आत्मा बेदान्तमतमे ज्ञानका अविषय है। 

अकी सलि फिरजतादिके दष्टाकी चछ आदि इन्द्रियोंका जब अध्यस्तके साथ अदु होता है 
be होती है, और आत्मा सङ्गरदवित माना गया है । 

Ee ह. शोत अध्यस्त--रजतादिका परस्पर गुण तथा अवयवी 
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परन्तु इस परोक्षज्ञानसे भैं मनुष्य है” इस मत्यक्षश्नमको निवृत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि प्रत्यक्षज्ञानसे ही प्रत्यक्ष्रम निवृत्त हो सकता हे । इससे 
जब भ्रम बना है, तब उक्त परोक्षज्ञानसे अध्यासकी असम्भावना भी वी है 
यहीं उत्तरका तासर्य है ]। इसलिए असम्मावनाकी निवृत्तिके लिए परमा 
प्रथक्‌ सम्मावनाका भी कथन सर्वथा सङ्गत है । 
` इस पूर्वोक्त आशयसे ही दूसरे तन्त्रकारोंने भी प्रमाणको लक्षण तथा 
सम्मावनापूवेक ही माना है-- 
' प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणके अधीन है अर्थात्‌ प्रमाणसे ही प्रमेयकी 
सिद्धि होती है और प्रमाणकी सिद्धि लक्षणसे होती है। और वह लक्षण 
यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमें है, तो देवताओंसे भी उन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो 
निवारण नहीं हो सकता ॥१॥ | 
[प्रमाणसंवाद आदि हेतुसे ही पक्षकी पुष्टि होती है, इसमें प्रमाण देते हैं]. 
पतिज्ञावाक्यमें सम्मानित पक्ष ( वहियुक्त पर्वतादि ) हेतुके (धूमादिके ) ब 
यदि सिद्ध किया जाता है और जो पक्ष प्रतिज्ञा वाक्यमें वास्तवमें संभावित गणि 
है अर्थात्‌ उतत्ति कालमें ही नष्ट हो गया है । उसकी हेतुओंसे. रक्षा (साधतो. 
नहीं हो सकती है [अभिप्राय यह है कि र्वतो वहिमान” इस प्रतिज्ञावावयसे 


पबत वहिकी संभावना होती है, तभी धूमादि हेतुसे बह्दिकी सिद्धि होती दै | 


यदि मतिज्ञावाक्यसे पर्वतमें वहिकी सिद्धि न हो तो हेतुसे भी उसका सर. 
देवता भी नहीं कर सकते हैं ॥२॥] | VUE | ्् 


नेद हो अगकी उसात होती है, यह सावयव पदो ही सज्ञत है। आला तिस 
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अस्यातविचार ] 
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तत्राऽपि लक्षणपूर्विका संभावना । . लक्षणेन हि व्यावृत्तस्वरूपे 
पस्थापिते पश्चादिदं संभाव्यते न वेति विचारो युज्यते | अन्यथा निरि 
पयो विचारः स्यात्‌ । ततो क्षणमेव प्रथमं वक्तव्यम्‌ । तदुच्यते--द्विविधो 
धध्यासो ज्ञानविशिष्टोऽथोऽथचिशिष्टं ज्ञानं चेति तत्राऽ्थस्य ताबत्‌ स्मर्यः 
71/गसड्ोऽन्यात्मनाऽवमास्यमानोऽन्योऽथोऽध्यास इति लक्षणम्‌ । ज्ञानस्य 
हु स्प्रतिसमानोऽन्यस्यान्यात्मतावभासोऽध्यास इति । 
ननु “इदं रजतस्‌' इत्यत्र चक्षुरादिम्रमाणामावात्‌ पारिशेष्यात्‌ -स्मयमाणं- 
मेव रजतं न पुनस्तत्सदशमित्यख्यातिवादिन आहुरिति चेद्‌, मेवम्‌; 


इन दोनोंमें अर्थात्‌ लक्षण और संभावनामें लक्षणपूर्वक सम्भावना होनी चाहिए 
अर्थात्‌ सम्मावनासे पूर्व छक्षणका होना आवश्यक है, क्योंकि लक्षण द्वारा इतर 
पदार्थोसे व्यावृत्त स्वरूप ( असंकीण ) उपस्थापित वस्तुमें पीछे “यह सम्भव है 
. या नहीं? यह विचार करना युक्त होता है | [ घट या वन्ध्यापुत्रादि पदार्थका 
शब्दादि द्वारा ज्ञान हो जानेपर ही तद्विषयक “है या नहीं? इत्यादि विकल्प हो 
सक्ता है, इसी भावको लेकर आगे विपर्यय दिखलाते हैं |--अन्यथा-- 
इसके विपरीत लक्षण किये बिना पूर्व ही “यह वस्तु है या नहीं! इत्यादि 
विचार करना--विषयहीन हो जायगा । अतः विचारके विषयका प्रतिपादन 
' कनेके लिए सर्वप्रथम लक्षण करना आवश्यक होता है. । इससे अब 

अध्यासका लक्षण कहते हैं । [ 
 'स्पृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः' इस भाष्यलक्षणकी व्याख्याके उद्देश्यसे 
पूर्वक लक्षण करते हैं ]-- «7 
अध्यास दो प्रकारका है--एक ज्ञानविशिष्ट अथ और दूसरा अर्थे- 
ज्ञान । उद्देशक्रमसे पहले अर्थीध्यासका लक्षण करते हैं--उनमें 
7 झर्यमाणके-समरणविषयके_ सश और दूसरी वस्तुके रूपसे प्रतीयमान होने- 
शा अथै अर्थाध्यास कहलाता हे । और दूसरा 'स्मरणके समान अर्थात्‌ असन्निहित 

» सिय जरि दूसरी वस्तुका दूसरे रूपसे अवभास ज्ञानाध्यास कहलाता है । 

दत मीमांसक सङ्का करता है कि 'इदं रजतम्‌? (यह रजत है) इस युकि- 
काहो क साथ चक्षुरादि प्रमाणके ( संप्रयोगके न होनेसे परिशेषसे स्मरण- 
है है, स्मयमाणके सदृश रजतान्तर नहीं है ! यह उसकी शङ्क 
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_रे्र्यित्वेनावभासमानत्वाद्‌ । न चेदमशस्यव तथाञ्चमासो न रमत. 
स्येति मन्तव्यम्‌} यथा सम्यक्स्थलेष्विदं रजतम षट इत्यादिष्वितरेतर. 
संसृष्टौ सामान्यविशेषावपरोक्षाववभासेत तर्थह्णा प्रतिभासात्‌ | अथ मर 
सामान्यविशेषयोैरन्तयेण प्रतिभासात्तथा व्यवहार, न हु संसगैसंवित्स. 
ड्रावादिति, तन्नः परमार्थस्थलादीपन्न्यूनताया अप्यदशनात्‌ । ुरोवरि. 
RSS "यान 


भी युक्त नहीं है, क्योंकि'यह रजत है? इसप्रकार शुक्तिमे सामने स्थितरूपसे रजतकी 
प्रतीति होती है। [जो स्मर्यमाण-स्मरणका विषय है, वह पदाथ सामने विद्यमान है, 
ऐसा प्रतीत नहीं होता । और यह झुक्तिर॒जत सामने विद्यमान माळ होता है]। 
मीमांसक फिर शङ्का करता है कि यह सामने विद्यमानताकी प्रतीति इदमंशं 
है, रजतांशमें नहीं । इसका वेदान्ती खण्डन करता है कि यह भी कहना उक्ति 
नहीं है, क्योंकि जैसे सच्चे व्यावहारिक? रजतस्थलमें “इदं रजतम्‌? ( यह रत 
है ) तथा 'अयं घट” ( यह घड़ा है ) इत्यादि ज्ञानमें एक दूसरेके साथ पिरे 
हुए सामान्य और विशेष दोनों अंश प्रत्यक्ष भासित होते हैं, वैसे ही 'यह रजत हँ 
इस भ्रमात्मक शुक्तिरजतज्ञानमे भी दोनों अंशोंका ( इदम्‌ सामान्य अंश. 
और रजत विशेषक अंशका ) प्रत्यक्ष अवमास होता है । मीमांसकका य 
कथन भी कि सामान्य विशेष दोनों अशोका नैरन्तर्यं ( अव्यवधान ) होने 
ऐसा ( दोनों अंशोंका प्रत्यक्ष ) माळम होता हे, दोनोंके परस्पर संसगज्ञातका 
सद्भाव है, इससे नहीं [ अर्थात्‌ दोनों ( यह और रजत ) अंश अव्यवहित रही 
हैं, इससे दोनों अंशोंका प्रत्यक्ष ज्ञान जान पड़ता है, इससे यह समश 
उचित नहीं है कि दोनों अंशोंका परस्पर संसर्ग ( तादात्म्य ) ज्ञान है। आर. 
दोनोंका प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि भ्रममे संसरीज्ञान नहीं है। सागर 
अशका ही प्रत्यक्ष तथा रजतका ही स्मरण है ] । | 

टफ नहीं, क्योकि परमार्थ स्थरुसे कुछ भी प्रकृतमें कमी नहीं है! 
[ अर्थात्‌ इद रजतम्‌’ इस भ्रमज्ञानमें और «इद्‌ रजतम्‌? इस b 


जरा-सी भी न्यूनताका अनुभव नहीं होता है। जब तक 
रजतज्ञानसे भ्रमज्ञानमें 


कोई न्यूनताका अनुभव न हो, .तब पर्ण 
हना सङ्गत नहीं होता कि अमज्ञानीय सामान्य और विशेष दोनो शी 


र हे परस्पर संसगेग्रह > नहीं होता ] यदि : कहो कि अमज्ञानमें है 
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रजतके अभावकी ही कमी है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि इस अवस्थामें प्रश्न 

होता है कि क्या म्रत्यक्षज्ञानके अभावसे रजतके अभावका निश्चय किया जाता है 

अथवा 'नेदं रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है ) इस बाधक ज्ञानसे ? पहला पक्ष तो 

सङ्गतनहीं है, क्योंकि अमात्मक रजतका परत्यक्षज्ञान नहीं है, इस प्रकार संविदूका अभाव 

सम्प्रतिपन्न--उभय वादियोंको सम्मत--नहीं है । यंदि अथके (रजतादि विषयके) 
__ अभावसे ही प्रतयक्षज्ञानका अभाव माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा | 
कारण कि अथोमावसे ज्ञानाभाव और ज्ञानामावसे अथोभावका निश्चय होगा । 
इससे अपरोक्ष ज्ञान होनेसे ही पुरोवर्ती रजतकी सत्ता माननी चाहिए । 
. ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपके ( वेदान्तीके) उक्त कथनके विपरीत 
; अर्की ( रजतादि विषयकी ) सत्ताके निश्चयसे ही ज्ञानकी सत्ताका निश्चय हो 
सकता है, क्योंकि ऐसा माननेमें रजत आदि अथैका निश्चय भी इसी तरहसे 
¢ दूसरे-दूसरे निश्चयोंके अधीन होगा, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । 
[ यदि अर्थसत्ताके निश्चयानम्तर संवित्सत्ताका निश्चय कहो, तो अर्थसत्ताका 
निश्चय भी तो किसी निश्चयान्तरसे ही होगा और इस अर्थसत्ताके निश्चायक 
निश्चयान्तरका भी निश्चय तो निर्विषयत्व रूपी दोषभयसे निश्चयान्तरसे ही करना 
र होगा, इस मकार अनवस्थासे मूलभूत अर्थसत्ताका निश्चय ही नहीं बनेगा । 
व तः तो अथेसत्ताका निश्चय अथैके जड़ होनेसे नहीं बनेगा, यह तास 
त. के डे द इससे संवित्‌---पअत्यक्षज्ञानकी सिद्धि स्वतः है और इस 
ता व त्यक्ष ज्ञानके निश्चयसे अ्थकी सत्ता सिद्ध होती है । 
. केयोकि पु क ज्ञानसे अर्थाभावका निश्चय भी उचित नहीं है, 
जतम्‌ (यह रजत है) इस पूर्वज्ञानसे विरुद्ध नेद रजतम (यह 
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तिशच्यार विशषप्ये यत नेद्‌ रते ताडन, 


ड्लि मभाव विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, दा | 


ds NIN 


PS बम 


बात्यकत्याज भवन 


क्क्लक सब 
ला फ मह के, 


्योत्तरज्ञानस्य न र 

-्वनस्य वेया गतिः तेव भविष्यति | यथा तवेदं रजति 
्रेदमाकाररजताकारयोरविषेक' कल्पितः तथा निपेधेऽप्याविषेक एव नत 
ससगसंविदिति किं न कल्प्यते ! वयवहारसंवादज्ञानानिपेधससभसंविद- 


` स्तीति निश्चीयत इति चेत्‌+ तहिं संविदः स्वप्रकाशत्वं हीयेत । विग्नतिपन्न 
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रजत नहीं है) इस द्वितीय ज्ञानमें बाधकत्वका साम्य नहीं वन सकता | 
जिस समय “इदं रजतम्‌? ( यह रजत है) ऐसा प्रथम ज्ञान हुआ _उस सम 
कोई विरोधी तो है नही, अतः वह उसन हो जायगा । अनन्तर मठ रजक 
( यह रजत नहीं है ) उत्पन्न हुआ भी विरोधी ज्ञान प्रथम उसञ्च ज्ञानका बाइ 
कैसे कर सकेगा, यह अभिप्राय है ] मीमांसक प्रश्‍न करता है--यदि कह 
बाधक नहीं है, तो उत्तरज्ञानका कैसे समन्वय होगा! वेदान्ती प्रतिक्दी 
उत्तर देता है- जैसा समन्वय आपके मतमें पूर्ववाक्यका है, वेसा ही समन्वय उक्त 
बाक्यका मी होगा । इसीको स्पष्ट करते हैं-जैसे तुमने, इदं रजतम्‌' (यह 
रजत है ) इस -अमज्ञानमे--इदमाकार ( सामान्य अश ) और रजताकार ( विशेष 
अश ) इन दोनोंका अविवेक (असंसगी ऽज्ञान ) कल्पित है [ संसगेसवित्‌ नहीँ] 
ऐसा माना है, वैसे ही निमेधवाक्यमें भी अविवेक ही कल्पित होगा 
न. कि निषेधका संसर्गज्ञान ( संवित्‌ ) । [ यह, रजत और 
अभाव--इन तीनोंके भी अविवेककी ( असंसर्गाग्रह-संसर्गके. 
अज्ञान की ) कल्पना करके संगति हो जानेसे उत्तरवाक्ये १. 
पदसे “निषेधका संसरीज्ञान ही बोधित होता है? ऐसा क्यों. माना जाय * 
यह आशय हुआ । ] 'नेदं रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है ) इस निमेधवा् 
रजताभावका ज्ञान होनेसे मरृत्त्यमावरूप व्यवहार देखा जाता है, इससे उ 
वाक्यमें निषेधका संसर्गज्ञान रहता है, इस आशयसे मीमांसक प्रतिबन्दीश 


सण्डन करता है... व्यवहार--रजताभावज्ञानसे होनेवाठा प्रदृत्त्ममावख्प ह. | 
सवादसे रजतम्‌? 
के संवादसे 'नेदं रजतम! इस उत्तर वाक्यम निषेधका सम्बन्धग्रह है, ऐसा ह | 
होता है. और पूर्ववाक्यमें रजतज्ञानसे व्यवहार नहीं होता है, अतः उ. 
सम्बंधसंवितका सद्भाव नहीं है। वेदान्ती इसका खण्डन करता है-- | 


च्य 


शानसे निपेथके सम्बन्धका शान होता है, यदि ऐसा मानते हो, तो 


f 
¢ 


दयवहारसंव . Cl 
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जञानके स्वप्रकाशत्वका विधान हो जायगा । (मीमांसक संविद्को 
प्रकाश मानता है, अतः उक्त रीतिसे अपसिद्धान्त दोष आ जाता है ).। यदि 
मीमांसक आग्रह करे कि हम ऐसा प्रसाधन ( व्यवहारसंवादसे संसर्गसंवित्‌का 
ग्रह कहना ) उनके प्रति है, जो संवित्के स्वप्रकाशत्वमें विवाद करते हैं 
अर्थात्‌ ज्ञानको अनुमेय मानते हैं, तो भी अनवस्थाका परिहार तो नहीं 
हो सकता । सामने विद्यमान झुत्तयादिमें रजतका अभाव सभी वादी मानते 
हैं, यह कथन भी उचित नहीं है, क्योकि हम वेदान्ती प्रतिभासके अनुसार 
. शक्तिज्ञानसे बाधने योग्य मिथ्या रजतका स्वीकार करते ही हैं, इससे रजतका 
अभाव सर्ववादिसिद्ध है, ऐसा नहीं मान सकते । मीमांसक पुनः 
; शका करता हे--'नेदं रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है ) इस त्रैकालिक निषेधसे 
 मतिमासकालमें भी मिथ्यारजतका स्वीकार विरुद्ध होगा । वेदान्ती उत्तर 
ई देता है--ऐसा नहीं, 'नेदं रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है) यह निषेध लोक- 
| परमाथ ( व्यावहारिक ) रजतको विषय करता है । मीमांसकको 
र शङ्का नहीं करनी चाहिए कि लौकिक रजत तो यहाँपर प्रसक्त ही नही है.। 
प प्रतिभासका तो मिथ्यारजत विषय है, इससे जो प्रसक्त नहीं है, उसके 
; 7 होगा, ( जे किसीको भी अभीष्ट नहीं है), क्योंकि 
ह पया न. परमाथ रजतकी इच्छावाले पुरुषकी मि देखनेसे 
माना वा भी सामान्य उपाधि ( इदमंश ) में असक्तिका अज्ञीकार 
शेता, है [ यदि इदमंशमें केवळ प्रातिभासिक रजत ही प्रसक्त 
' होती. इ. _ उसमें लौकिक रजतसे काम ठेनेवाले पुरुषकी भूपि नहीं 
) किन्तु प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः प्रतिमासकी प्रसक्तिसे एक 
न ० 1 अतः रजतप्रतिभासकी प्रसक्तिस 5 


~ 


व 
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घटनिवेधो5पि दुर्भणः स्यात्‌। घटसत्ते निषेधो व्याहन्येत घरासत्त वं 
चाडयसक्तग्रतिषेधः । ततो देशसामान्योपाधिना कालसामान्योपाणित | 
घटप्रसक्तिमी तु साक्षात्‌ । तथैव परमाथरजतस्याप्यस्तु । एव च सुत्त | 
कालीनो नाऽसत्यत्र रजतमिति अत्यपः परमार्थरजतविपयो मिध्यै || 
रजतमभादिति प्रत्यय मिथ्यारजतविषय इत्युभयमप्युपपद्यते । अन्यग | 
्रत्ययोऽपलप्येत | र 
ननु रजतापरोश््यानुपपत्त्या तु संसृशवभास पारेकरप्य तदुपप | 

हि मिथ्यारजतकरपनाेशः क्रियते । रजतापरोक्ष्य तु ससृशवभासमन- | 


>“ ७७ 


सम्बन्धीज्ञान दूसरे सम्बन्धीका स्मारक होता है, इस न्यायके बर्से परागा | 
रजत भी बुद्धिमें आ जाता है, यह भाव हुआ ] । ऐसा न माननेम वाझ || 
दिखाते हैं--अन्यथा--इसके विपरीत माननेमें--तो भूतळमं घटका अगर 
भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटकी सत्तामें ( घटके रहते हुए)| 
घटका निषेध करना व्याहत--असज्ञत--होगा । और घटके न रहनेपर उसका | | 
निषेध करना अप्रसक्तप्रतिषेध हो जायगा । इसलिए देशसामान्य तथा कारं | 
सामान्य उपाधिसे ही घरकी प्रसक्ति कहनी होगी, साक्षात्‌ तदूदेश या तकार | 
ही में प्रसक्ति प्राप्त नहीं है । एवं परमार्थ रजतकी भी सामान्यतः प्रसपि | 
समझनी चाहिए । पूर्वोक्त प्रक्रियाका अज्ीकार करनेपर उत्तरकालमें | 
ध्यहांपर रजत नहीं है? यह प्रत्यय ( ज्ञान) लोकप्रसिद्ध परामार्थ रज | 
विषय करता हे । और झूठा ही रजत भासता था, यह ज्ञान 
विषय करता है, इस तरह दोनों ज्ञानोंकी व्यवस्थाकी उपपत्ति बन गई; न 
एक ज्ञानका अपलाप हो जाता। [ अर्थात्‌ उत्तरकालमें यहां रजत नहीं है, अब || 
मिथ्या ही रजत भासित हुआ था, ऐसी दो तरहकी प्रतीति होती दै । बदी | 
म्रकारका अनुभव उक्त व्यवस्थामें प्रमाण हे यदि उक्त व्यवस्था न मानी जाय प | 
परस्पर विरुद्ध होनेसे कोई एक ज्ञान नहीं होना चाहिए, यह अभिप्राय हुआ 1, | 

मीमांसक पुनः शङ्खा करता है--“रजतके प्रत्यक्षकी अनुपपतित ` | 
रजतम्‌? ज्ञानको परस्पर संसरीयुक्त ज्ञान मानना पड़ता हे । और माने ई {| | 
__ संसृष्ट शानकी उपपत्तिके लिए मिथ्यारजतकी कस्पनाका केश उठाना पई“ | 
' (ये सब ङ्केश क्यों उठाए जायँ ) रजतका प्रत्यक्ष तो संसर्गयुक्त ज्ञान मि 


८ 
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< >> या न्य र 
' _जरऽपोक्क्तिजञानाविवेकादप्युपपथत इति चेद्‌, न; तथा सति विवेक- 
| प्येतावन्त काळं तद्र्जतमनेनाऽविविक्तमित्यविबेक एवं परा- 
जेत न च तथा पराश्श्यते; किं तवतावन्तं कालमिदं रजतमित्यभादिति 
 त्यभिज्ञया संखृष्टावभास एव परासृश्यते। अतः पुरोवत्तिमिथ्यारजतम- 
-_ ड्रीकर्चन्यम्‌; अन्यथा शुक्ति दृष्टा रजते प्रवर्तत इति कि केन सङ्गच्छेत ! 
तस्मात्‌ न स्मयमाणमिदं रजतम्‌, किन्तु स्मयमाणसदृशमेव | 
' तत्साहृ्यं च पूवालुभवसापेक्षज्ञानगम्यत्वादुपपन्नम्‌ । . नह्मननुभूतरजतस्य 
, रंजतभ्रान्तिदेश्यते | ॒ 


FEU = Se ननी 
ही सामने विद्यमान चक्षुगोचर ( मअत्यक्षविषय ) शुक्तिका. विवेक न होनेसे 

(अर्थात्‌ शुक्तिका रजतसे एथक्रूपसे ज्ञान न होनेसे) भी बन सकता है । 
` उत्तर देते हें --यह शङ्काठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ( शुक्तिज्ञानके अविवेकसे 


` रजतका आपरोक्ष्य ( प्रत्यक्ष ) होता, . तो शुत्तिज्ञानके विवेकके अनन्तर या 
` विवेककालमें “इतने समय तक, वह रजत इससे विविक्त ( शुक्तिसे भिन्न ) नहीं 


` जाना” इस तरह अविवेक ही का परामर्श होता” परन्तु ऐसा परामश नहीं होता है; 
(प्रुत इसके विपरीत विवेकज्ञान होनेपर ) 'इतने समय तक यह रजत है! 
_ पसा प्रतीत हुआ” इस प्रकारकी प्त्यभिज्ञासे संसृष्टज्ञानका ही परामश होता है । 
` इसलिए ( संसृष्टज्ञानकी उपपत्तिके लिए ) पुरोवर्ती मिथ्यारजतका अन्ञीकार 
` कणा ही चाहिए । अन्यथा शुक्तिको देखकर रजतमें प्रवृत्ति होती है, यह प्रवृत्ति 
भया किसी प्रकार संगत हो सकती है ? [ नियम है कि पुरुषकी जहां-कहीं भी 
` भशि होती है, वह तद्विषयक ज्ञानके अनन्तर ही होती है। रजतकी इच्छा रखने- 
बे पुरुषकी पुरोवर्ती इदस्‌? पदार्थमें प्रवृत्ति देखी जाती है; इससे इदंपदाथको 
रजतरूपसे अवश्य जाना है, ऐसा मानना ही होगा, यह भाव है । ] 

है दर इससे इस अमज्ञानके विषय रजतको स्मर्यमाण अर्थात्‌ स्मरणका विषय नहीं 
| ह किन्तु स्मर्थमाणके सश ही कह सकते हैं | और यह स्मर्यमाणका 

जिस खि अनुभवकी अपेक्षावाले ज्ञानसे शेय होनेके कारण संगत होता है। 
हता शी भी रजतका अनुभव नहीं हुआ है, उसको रजतअम नहीं 
अपेक्ष त br पदाथ स्मृतिसे ज्ञेय होता है, और स्म़ृतिज्ञान अनुभवकी 

और संस्कार से ही अमज्ञानका विषय पदार्थ मी रजतके संस्कारशानसे शेय दै 

Er भवकी अपेक्षा रखता है, अतः 'सा्रमाण और अमालक पदाथस 
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व्यम्‌। विमतं न संस्कारजम्‌) स्मृतिव्यतिरिक्तज्ञानत्वात्‌, प्रत्यक, | 
इति चेद्‌, न! ग्रयोगमात्रजन्यत्वस्योपाधित्वात्‌। न चाऽुमानागा 
दिज्ञानेषु साध्याव्या्िः शङ्कनीया} व्याप्यादिज्ञानसापेक्षत्वेन संस्र | 
तेषु साध्याभावात्‌ । स्यादेतत्‌--विमताः प्रत्यया यथाथा, अत्ययत, | 
DSSS णा" पे 


टच 
पूवीनुभवसापेक्षज्ञानगम्यत्व रूप साह्य बन गया | ] प 
यह अाध्यासमें साहश्य कहा गया । अब ज्ञानाध्यासमें साइश्य कहे 

हैं कि अतएव अनुभवसापेक्षसंस्कारगम्य होनेसे ही ज्ञानाध्यासमें भी स्मृति 
समानता समझ लेनी चाहिए । # विमत- अमे संस्कारजन्य नहीं है, स्मृतिस | 
ज्ञान होनेंसे, प्रत्यक्षके समान । [ कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रस्व | ` 
स्मृतिमिन्नव और संस्कारजन्यत्वाभावका साहचर्य नियमरूप व्यापि देखी 
गई है, अतः आपका वेदान्तीका ] अभिमत स्मृतिमिन्न अम भी संस्कारजन्य नही |. 
हो सकता । इस प्रकारके अनुमानसे स्मृतिसाम्य अममें नहीं है, यदि वात 
ऐसा कहे, तो उसका यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि उक्त अनुमाना| 
संप्रयोगमात्रजन्यत्व अर्थात्‌ केवळ  इन्द्रियसंनिकषेसे जन्यत्वरूप उपाषि।| 
है । अनुमान, आगम आदि ज्ञानोंमें संस्कारजन्यत्वके अभावरूप साध्यी। 
अव्याप्रि है, अर्थात्‌ अनुमानादिमें संस्कारजन्यत्वाभावरूप साध्य है, कित |. 
सम्प्रयोगमात्रजन्यत्वरूप उपाधि नहीं हैं, अतः साध्यकी व्यापक उपाधि || 
हुईं, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन अनुमान आदि ज्ञात | 
व्याप्तिज्ञाकी भी अपेक्षा है, अतः संस्कारजन्य होनेसे संस्कारजन्यत्वाावशा | 
बा तर --*:---:-. > न्या 
+ विमतपदसे वह पक्ष लिया जाता है, जो विवादका विषय न हो । प्रकृतर्मे अशी 0. 
वेदान्ती संस्कारजन्य और स्सतिसे भिन्न एक ही ज्ञान मानते हैं। मीमांसक इससे विपरीत अ . 
अनुभव और स्मरण रूप दो ज्ञान मानते हैं, इससे भ्रम विमतिग्रस्त होनेसे विमत कहलाता ै। | 
| साध्यके व्यापक और साधनके अव्यापकको उपाधि कहते हैं । उपाधिको दिखानेके ^ | 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रायः पक्षमें साधनाव्यापकत्व और दृष्टान्तमें साध्यव्यापकल पिर र| 
हा है । जैसे भकृतमें अमजञन पक्ष है, उसमें साधन (देठ) स्म्रतिमित्नज्ञानल विर | . 


र सम्प्रयोगमात्रजन्यत्व नहीं है। क्योंकि भ्रम दोषादिसे भी जन्यः होता है.। न | - 
साधनाव्यापकत्व उक्त उपाधिमें आ गया | दान्त अलक्षज्ञानमें संस्काराजन्यलरस ^| ` 


और उपाधि दोनों हैं स | | 
? अतः उपाधि साध्यव्यापक हो गई। यहांपर व्यापक्क | 
समानाधिकरणघरित समझना चाहिए । F | 
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दमतवत्‌) इति न्यायेन प्रमाणं स्मृतिश्रेति द्वेराश्यमेव ज्ञानस्य । तथा च 
पि नाउध्यासः, किन्तु स्मृतिः, संस्कारमात्रजन्यत्वात्‌ संम- 
तत्‌ । न च स्मृतित्वे सत्यतिसाइश्याच्छुक्तयन्तरमेव कि न स्मर्यत इति 
' दाच्यम्‌, कतृगतरागादिदोषाणामपि निमित्तत्वात्‌ शुत्तयन्तरे तदभावात्‌ । 
तैरेव दोषैः स्मरणाभिमानस्य ्रञ्ुषित्वाच्ञ रजतस्मरणे तत्तांश उल्लिख्यते । 
तथाविशेपावभासकत्वस्य तैरेव ग्रतिबद्धत्वान्न शुक्तिग्रहणेऽपि नीलपृष्ठ 
लादिकमवमासते । तथा च ग्रहणस्मरणे उभे अप्यविवक्ते संपच्चेते, ततो 
'जताथी पुरोवत्तिनि प्रवत्तते । 
ननु किं ग्रहणस्मरणे ढे अपि प्रवत्तके ? आहोस्विदेकेकम्‌ । आध्येऽपि 


साध्य भी उनमें नहीं है । मीमांसक अपना मत प्रकट करता है-विमत-- 
सभी भ्रमादिज्ञान यथार्थज्ञान--प्रमाज्ञान--ही हैं, ज्ञान होनेसे - संमतके 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि ज्ञानके समान, इस अनुमानसे इन्द्रियसम्प्रयोगादिनन्य प्रमाण 
ज्ञान और स्मरण इस प्रकार ज्ञानके दो ही भेद हो सकते हैं । इस दशामें 
श्रमामक रजतज्ञान भी अध्यास नहीं है, किन्तु स्मृति ही है, क्योंकि वह संस्कार 
` मात्रजन्य है, जैसे कि सम्मत । अर्थात्‌ माता, पिता आदिके स्मरणात्मक ज्ञान 
` संकारजन्य हें । “यदि भ्रमको स्मरण माना जाय, तो झुक्तिके अत्यन्त 
 साइश्यसे दूसरी शुक्तिका ही स्मरण होना चाहिए, रजतका नहीं! यह शङ्का 
उचित नहीं है, क्योंकि रजतार्थीमें विद्यमान रागादि दोष भी भ्रमसें 
निमित्त माने गये हैं, वे दोष दूसरी झुक्तिमें नहीं हैं। इन्हीं दोषोके 
शरण स्मरणाभिमानके प्रमेय हो जानेसे रजतके स्मरणमें तत्तांशका उछेख नहीं 
हेता है । एवम्‌ इन्हीं दोषोंके कारण विशेषताके सूचक धर्माके भी प्रति- 
द्ध हो जानेसे शुक्तिका अनुभव होते हुए मी नीलपृष्ठत्वादिका अवभास नहीं 
| [है। इस प्रकार अनुभव और स्मरण दोनों भी अविविक्त हो जाते 
य पार्यक्यरूपसे गृहीत नहीं होते हैं, इसलिए रजतार्थी पुरुषकी पुरोवर्ती 
` ही मृति होती है। 
अनिक्त मीमांसकके मतमें दोष देते हैं--आपने ( मीमांसक ने ) आ 
पने है त्र महण और स्मरण प्रवृत्ति कराते हैं, इसमें हम (वेदान्ती) आपर 
हूण ( अनुभव ) और स्मरण दोनों प्रवर्तक हैं या एक-एक प्रवते 
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भावात । क्रमविशिष्टयोईयोः प्रव्कत्वमित्ययुक्तम्‌ ; पूर्व्ञानस्य प्रवृति | ह 
प्रति व्यवहितस्या5कारणत्वात्‌ । नाऽ्येकेकस्य मवत्तकत्वसू, व्यवहारच || 
विशिष्टविषयत्वात्‌ । ततो विरिष्टप्रदृत्तये ससृष्टपरत्यय एष्टव्य॒ इति चेव | 
नः ग्रहणस्मरणनेरन्तरयोत्पत्ते! प्रवतकत्वात्‌ । इद रजतमित्यभादिति सः ; 
प्रत्ययः प्रत्यभिज्ञायत इति चेद्‌, न; तादशव्यवहारमाश्रत्यात्‌ । यस्तु जात | 
मात्रस्य बाठस्य मधुरे तिक्त्वावभासस्थूत्काराद्यतुमेयः, सोऽपि जन्मान्तर | 
 उुभूततिक्ततस्पृतिरेव, न तु आन्तिरूपः सस गरर न तु श्रान्तिरूपः संसगप्रत्ययः । माशविपता र 
है | यदि प्रथमपक्ष मानते हो, तो क्या दोनों मिलकर प्रवतैक होते हैं १ या क्रमशः? | 
पहला पक्ष नहीं बनता, क्योंकि अहण और स्मरण इन दोनोंका एक कामें होना 
असम्मव है, कारण कि ज्ञानेच्छादि योग्य विशु गुणोंका उत्तरगुणनाइयल मागा | | 
गया है। कमसे होनेवाले दोनों ज्ञानोंको क्रमशः प्रवर्तक मानना भी अयुक्त हे, क्योकि | 
पूर्वज्ञान उत्तर ज्ञानसे व्यवहित है, अतः वह प्रदृत्तिके प्रति कारण नहीं ह|| 
सकता । एक-एक मी प्रवृत्तिका कारण नहीँ हो सकता, क्योंकि व्यवह | 
विशिष्टको विषय करता है अर्थात्‌ रजतार्थीकी प्रवृत्ति रजतत्वविशिष्ट पुरो | | 
पदार्थमें होती है । यह प्रवृत्ति पूर्वोक्त नियमके अनुसार एक बििष्टजासं || 
ही हो सकती है-एक-एक ज्ञानसे नहीं हो सकती, यह तास ह य 
अतः विशिष्ट प्रबृत्तिके लिए संसगयुक्त विशिष्टज्ञानको ही अमीष्टका साक |. 
मानना होगा । इस पूर्वोक्त पूर्वपक्षका मींमांसक उत्तर देता है--यह पूर्वी पै |. 
ठीक नहीं है, क्योंकि अहण और स्मरणकी अव्यवधानसे उत्पत्ति ही प्रवृत्तिके मत | 
होगी । इदं रजतम्‌' ( यह रजत है ) ऐसा प्रतीत हुआ, इस परतीतिसे संसद |. 
विशिष्ट ज्ञानकी प्रत्यमिज्ञा होती है; यह भी कहना उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा ब | 
हारमात्र है ( अर्थात्‌ जैसे दूरस्थ दो बृक्षोंमे उसन्न न हुआ भी एकल दूए | 
दोषसे भासित होता है, वैसे ही सर्वत्र अममे संसर्गयुक्त विशिष्ट ज्ञानके उस | 
होते हुए भी दोषवशात्‌ संसगज्ञानकी प्रत्यभिज्ञाका व्यवहार होता है।। ` 
४ इससे संन उत ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह र. E 
बज बाग (च्य किये गये महर भ 

जन्मान्तरमें अनुभूत तिक्त रसका- स्मरण ही है। अम म्ही 


|| f 


 ेसाशान नहीं हे । माधुर्यविरोष और तत्ता ये दोनों अंश तो अहण और स | 
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भाषांनुवादसद्दित १०१ 


जन्मान्तरानुभूते च न स्मर्यत 
च भाष्यकारवचनं मरायिकाभिग्नायम्‌ | अन्यथा स्तनपानादावपीश- 
ताधनतास्सृत्यभावेन प्रवृत्तिने स्यात्‌। ` ्ान्तिपकषेऽपि जन्मान्तराजुभवः 
कारणत्वेनेष्टव्यः । अन्यथाञ्युभूतत्वाविशेषेण सप्तमरसो$पि आन्तौ भासेत । 
रते तखज्ञानमिति वदता शास्रकारेणैव दर्शितः संसगोवभासो अमत्वेनेति 
` जृ, न; तस्य व्यवहाराभिग्नायत्वात्‌ । सम्यक्गदेशेषु संसगज्ञानस्य प्रवत्ते- 
द्धं व्याप्त तत्कुतोज्त्र त्यज्यत इति चेद्‌, गौरवादिति ब्रूमः । आन्तिः 


ह्‌ 


` जजञानोमे पित्त दोषसे ही विषय नहीं होते हैं । [ अहणमें माधुयेविरोषकी 
` प्रतीति और तिक्तमें तत्ताकी प्रतीति दोषसे छिप जाती है, यह भाव है | ] 
'न्मान्तरमें अनुभूतका स्मरण नहीं होता है” यह माष्यकारका वचन 
तो प्रायिक है [ अतः आप्तवचनसे कोई विरोध नहीं है ]। यदि ऐसा न माना 
जाय, तो स्तनपानादिमें भी इष्टसाधनताका स्मरणात्मक ज्ञान न होनेसे . प्रवृत्ति 
न होगी । [ क्योंकि प्रवृत्तिमात्रमें इष्ठसाधनत्वका ज्ञान अर्थात्‌ यह कार्य मेरा 
इष्टका साधक है, ऐसा ज्ञान कारण है, अतः भाष्यवचनको ग्रायिक ही मानना 
चाहिए । ] बाळकके उस तिक्तावभासको यदि भ्रान्ति माने, तो भी जन्मान्तरका 
अनुभव कारण वनानेके लिए आश्रयणीय होगा ही । [क्योंकि भ्रम पूवीनुभवको कारण 
वेदान्ती मानते ही हैं। पहले ही कह आये हैं कि जिसको रजतका अनुभव नहीं है 
उसको रजतश्रम नहीं होता, यह गूढ़ांभिप्राय है । ] नहीं तो, अननुभूतत्वमें कोई 
| | बिशेष न होनेसे मधुरादि छः. रसोंसे अतिरिक्त सातवां रस भी अममें भासित होना 
` वाहि । [ जैसे इस जम्ममें अनुभवमें न आया हुआ मधुर रस बाळकके अमका 
विषय होता है, वैसे ही अनुभवमें न आया हुआ सप्तम रस भी अमका विषय होना 
| भाहिए, यह तात्पर्यं हुआ । ] 'जो वस्तु तात्त्विक नहीं दै, उसमें तत्वज्ञान 
हि हेणा अम है, इस मकार कहनेसे सांस्यशात्रकारोंने भी अमस संसरगशात 
दिलाय है, यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि शाख्नोंका यह वचन भी 
>पहारके अभिप्रायसे ही है ( अथात्‌ अयथार्थ ज्ञानके अभावमें भी अयथार्थ 
हार होता है; एतदभिम्ायक सांख्यसिद्धान्त है । ) यदि शङ्का करो कि यथार्थ 


१ 
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रहीं है? न मवतैक माना गया है, उसका प्रकृतमें त्याग करना उचित 
. ` ` इसका समाधान यही करते हैं कि प्रकृतमें ऐसा मानना गौरवमरस्त है। 
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ह मय हे 
बादिनाऽपि तत्कारणत्वेनाऽबईय ग्रहणस्मरणयोरविवेक एष्टव्य: | तथा इ |. 
ेनैयोभयसिद्वेन प्रवृत्तिसिद्ों किमतिरिक्तसंसगज्ञानन * तस्मादस्याहि | 
रे उके | को बा का 
५..“अत्रोच्यते--केयमर्यातिनाम । कि ख्यात्यभावमात्रसुतान्याधिनो; | 
यत प्रवृत्तिहेतुविज्ञानम ? अथाविविक्तानेकपदाथज्ञानम्‌ * आधे, सुपुप्तौ मर! | 
्यान्न जाग्रत्सवमयो! | द्वितीये, झटिति _स्यान्न जाग्त्सवभयोः | द्वितये) झटिति बाधादालस्याठा यत्न न परित 
अमवादीकों एकविशिष्टसंसर्गज्ञानरूप भ्रम माननेवालेको--भी भ्रमके प्रति काण: | 
रूप अहण और स्मरणका अविवेक मानना तो आवश्यक ही हे । इस अवस्था |. 
उभयवादिसिद्ध पूर्वोक्त महण और स्मरणके अविवेकसे ही विशिष्टव्यवहारकी यहि | 
उपपत्ति हो जाती है, तो अतिरिक्त भ्रमात्मक संसगैज्ञानकी कल्पना क्यों की जाब! 
[ अहण और स्मरणसे अतिरिक्त तृतीय ज्ञानकी कल्पना करनेमें स्पष्ट ही गौर | 
और मेरे-अहणस्मरणवादीके मतमें गौरव नहीं है, क्योंकि “इदम्‌? पदार्थका मह 
म्रमवादी मानता ही है, अन्यथा अधिष्ठानका स्फुरण ही -नहीं होगा || 
एवं पूवीनुभूत रजतका स्मरण भी अनिवार्य है, अन्यथा जिसने रजतका अनु| 
नहीं किया है, उसको मी रजतश्रम होना चाहिए । इससे ग्रहण और स्मरणे | 
उभयमतसिद्ध होनेसे हमारा यह पक्ष गौरवअस्त नहीं है, यह वादीका तास || 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि अख्याति ही युक्त है। पं 

वेदान्ती अख्य़ातिवादका खण्डन करता है-+इस मतके विषयमे करी| 

जाता है कि आपकी अख्याति क्या वस्तु है? [ इसका विवेचन कीजिए, ऐ |. 
भीमोंसकके प्रति पर्यनुयोग हुआ ] विकल्प करते हैं क्या ख्यातिका न होगा | 
अख्याति है! अथवा अन्य वस्तुको चाहनेवाले पुरुषकी अन्य वस्तुमे श्र 
कारणल्वका विज्ञान ख्याति है £ या अविविक्त अनेक वस्तुओंका विज्ञान स: 
ब ळी रे हो सकता, क्योंकि इसके माननेमें केवळ र, । 
जागर या स्वप्तमें कुछ-न-कुछ ह सा वागला ती | 
सामान्याऽमाव नहीं हो सकता । आ ता ख| 
इस भ्रमके अव्यवहित उत्तर क्षणमें हावी नेद दोषपूर्ण है ह गर | 
हट * वस्तुतः य : a! | 

यह ग्रन्थ है या “पररीत्या परो बोधनीयः” ठ हह श 
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अध्यासविचार ] भाषालुवादसहित १०३ | 


| = | वतीयेऽ अविविकतलप्रतियोगिविवि्तल नाम कि अविविक्तत्वप्रतियोगिविविक्तत्व॑ नाम कि 
ह्मः ! उतामेदागहः ! अहोस्वित्‌ इतरेतराभावभेदद्वित्वादिसंख्याविशिष्ट- 


? नाद्यः, इदमिति रजतमिति चांड्पुनरुक्तशब्दइयस्मृतिहेतुत्वेन 


जा इदं रजतम इस भ्रमके रहते भी आलस्यके कारण जहाँ प्रवृत्ति न 
हुई वहाँपर द्वितीय विकल्पात्मक अख्याति ( अम ) नहीं होनी चाहिए । तीसरा 
विकल्प भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस तीसरे विकल्पमें भी विविक्तत्वके 

` अभावका प्रतियोगिसूत विविक्तत्व क्या भेदका ज्ञान है £ अथवा अभेदका अज्ञान 
विविक्तत्व है, या इतरेतराभाव-मेद-द्वित्वादिसरू्याविशिष्ट ज्ञान विविक्त है ! 

' [जैसे घट और पटका विवेक इतरेतराभावबििष्टज्ञान है और दोमोंका 

' मेदविशिष्ट ज्ञान भी है एवम्‌ दोनोंमें विद्यमान द्वित्व संख्याविशिष्टज्ञान 

भी है, अतः इन दोनोंका विवेकम्रह बनता है । अन्यथा अविवेक होगा 

वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए यह इन विकल्योंका भाव है ] इनमें प्रथम 

' पक्ष--मेदज्ञान युक्त नहीं है, क्योंकि “इदम्‌? और “रजतम्‌? इन दोनों अपुनरुक्त 

` शब्दोंके स्मृतिके कारण होनेसे “इदम? सामान्य और रजतम्‌” विशेष इन दोनोंका 

` भी भेदम स्पष्ट होनेपर 'इदम? और रजतका अविवेक असम्भव होगा । द्वितीय 
` सष भी उचित नही है, क्योंकि जब प्रथम विकल्पके खण्डनके अवसरमें प्रदर्शित 
पतसे भेदमह हो ही गया, तब भेदके विरोधी अभेदके अग्रह रहते हुए इस 
भमेदा घ्महके निषेधस्वरूप अविविक्तत्वका सम्पादन दुःसाध्य हो जायगा। तृतीय 
` छ मी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें विकल्प होगा कि निरुक्त ह्वित्वादिका ज्ञान 
| शक्षात्‌ रहना चाहिए या उसका आनुषङ्गिकरूपसे रहना भी विवेकग्रहके लिए 

; . यदि साक्षात्‌ द्वित्वादिज्ञान विवेकका उपयोगी माना जाय, 

क्ण गौ ले आओ? इस वाक्यमें गौ और दण्डसें भी साक्षात्‌ * ` 

यदि गोपने स ज | और दण्ड इनमें साक्षात्‌ एकत्व ही है, अन्यथा इनमें द्विवचन हो जाना चाहिए । 

४ गं कमेभाव और दष्डमे बट भेदका साक्षात. होनेसे विवेक है ही, ऐसा 


है! 
-. 
i 
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गै 


. प्रतिपादन नहीं बन सकता है, तो मत बने; परन्तु धर्मियोंके द्वारा ही यदि निरुष 


लार नि िरतयोरयाउपि 


 आशयसे माने हुए आनुषङ्गिक 


बिवरप्रमेयसंग्रह [पूत १, म) 


१०४ 


~ न्‌ स्यात्‌ | म घ 

न्‌नु तियो गिनशुपजीन्याविवेकानिरूपणेऽपि धर्मिद्वारा निस्त 

मिति चेत्‌? तदप्यसत्‌; न तावे प्रतीयभानयोधमिणोरविवे, 

संभवति, अपुनरुक्तत्वेन स्पष्ट प्रतिभासात्‌ । अप्रतीयमानयोरविवेकथवर! 
भ्रमः प्रसज्येत | ह 

Cb eu नामाऽसंसर्यग्रहः | स च प्रतीयमानयो रिदंरजतयोः सं 


बति, इदरजते असंसृष्टे” इति मरत्ययादश्नादिति चेत्‌ , तदाऽपि कि रह 
दूसरे # पक्षम तो पूरोवतीं “इदम्‌? पदार्थ और 'रजत' इन दोनोंमें भी आह 
ङ्गक द्वित्वादिजञानका सद्भाव है ही, अतः इनका ( इदम्‌ और रजतक्ा| 
अविवेक ( संसगीञ्जम ) नहीं हो सकेगा । | 

.. यदि शङ्का हो कि प्रतियोगी ( विवेक ) के निरूपण द्वारा अविषेन्न| 


कर छिया जाय, तो क्या हानि है ! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतीर्ति| 
आनेवाले “इंदूस और रजत” दोनों धर्मियोंका अविवेक सम्भव नहीं है । ख| 
तो अपुनरुक्त भिन्न-भिन्न इदम्‌ और रजत इस प्रकार प्रतीतिमें आनेसे मे| 
की स्पष्ट ही प्रतीति हो रही है । यदि प्रतीतिमें न आनेवाले धर्मियोंके भरि॥ 
वेकका भ्रम मानो, तो सुषुसिमें मी अमका प्रसङ्ग हो जायगा । [ सुपुसिम || 
भी आकारका ज्ञान नहीं रहता है, यह भाव है । ] | 
पुनः मीमांसक अविवेका विवरण करता है--असंसग ( सम्बन्धा ) | 
का अग्रह ( ज्ञान न होना ) ही अविवेक कहलाता है । और वह असंत. 
ग्रह मतीतिमें भासनेवालें इदम्‌--पुरोवर्ती और रजतका हो सकत ॥| 
क्योंकि इदं.और रजत असंसृष्ट ( संसगीभावविदिष्ट ) हैं, ऐसा ज्ञान नहीं । 


है। वेदान्ती खण्डन करता है--“यह भी सङ्गत नही है” क्योंकि अविवेकका चि न 


र असरका अमह माननेपर भी हम विकल्प करेंगे कि बया अहण (अमल). अग्रह माननेपर भी हम विकल्प करेंगे कि क्या अहण (अनुभव) | 
कहा जाय, तो गोगत कर्मेकारकल और दृण्डगत करणकारकत्वका कैसे बनेगा. | 

EE ग सेद केसे बे 2 | 
कारकल दोनोमें समानरूपसे विद्यामान है।' तव इन कर्मकारक और करणका र. | 
प्रयोजक आप क्वोधिका और करणवोधिका भिन्न २ दो विभक्तियांके आनेसे %5 «|| 
अब्द हारा ही भेद कहेंगे, तो आनुषक भेदादि द्वारा द्ित्वादिशिश्कञान है! | | 


दित्वादिविशिष्टज्ञान पक्षका खण्डन इस अन्थसे करते दै. | 
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aS 
रवऽयम विवक्षित उत ययोः कयोबिद्‌ ! आहोखित्‌ संसर्ग- 


तयो | आद्ये “अहं मनुष्य इति अमो न स्यात्‌ उभयोरपि ग्रहण- 
त्वात्‌ 


| द्वितीये “खण्डो गौः, शुक्लः पटः’ इत्यपि अमः स्यात्‌; असंसगेप्रती 
भावात्‌ | ठतीयेऽपि स एव दोषः; नहि तत्र संसगज्ञानं संभवति । त्विः 
यस्यैक्यस्याऽभावात्‌ । ऐक्यस्य च तद्विषयत्वं प्रत्यभिज्ञायामवगतम्‌ । . 

यदि शुणणुण्यादिसंबन्ध एव तद्विषयो नेक्यमित्युच्यते तहींदं रजत- 
मितयत्रा$पे सादृञ्यसंबन्धस्तद्विषिय इति वक्तुं शक्यत्वेन संसमँग्रत्ययो 


सरण इन दोनों ज्ञानोंके असंसर्गके अग्रहको ही अविवेक कहते हैं £ अथवा 

कैसी भी दो ज्ञानोंके असंसगके अग्रहको अविवेक कहते हैं ! अथवा संसगै- 

रहित ज्ञानोंके ही असंसर्गा ऽग्रहको अविवेक कहते हैं £ यदि प्रथम पक्ष माना 

जाय, तो “अहं मनुष्यः? ( मैं मनुष्य हूँ ) इस प्रतीतिको भ्रम नहीं कहना चाहिए, 

क्योंकि इस म्रतीतिमें मैं और मनुष्य ये दोनों ज्ञान अनुभवात्मक ही हैं; . 

इसलिए “अहं मनुष्यः? इस ज्ञानमें ग्रहण और स्मरणके अविवेकरूप अमके 

लक्षणकी अव्याप्ति हो जायगी । द्वितीय पक्ष माननेसे “खण्डो गौः? ( एक 

प्रकारका विशेष गौ ) इस ज्ञानमें और 'शुङ्क पटः? (सफेद कपड़ा) इस ज्ञानमें 
` अमल हो जायगा। इससे रक्षणमें अतिव्याप्ति दोष आवेगा; क्योंकि प्रदर्शित 
| दोनों ज्ञानोंमें असंसगकी प्रतीति नहीं है । तृतीय विकल्पमें भी प्रथम विकल्पमें 
` उक्त दोषका ही सद्भाव है, अतः वह भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि 'खण्डो 
` गः इत्यादि ज्ञानमें संसगैज्ञानका सम्भव ही नहीं है । संसगज्ञानका प्रयोजक 
; हे उक्त ज्ञानमें है ही नहीं। संस्गज्ञानका ऐक्य आहूम्बन है, यह 
यम्‌ इत्याकारक प्रत्यमिज्ञामें सिद्ध है । 

च यदि मीमांसक गुणगुण्यादिसम्बन्ध ही संसरीज्ञानका आलम्बन है, ऐक्य 
: ऐसा समाधान करे, तो “इदं रजतम्‌? ( यह रजत है ) इस ज्ञानमें साइश्य- ' 
' ब भी संसरीज्ञानका विषय है, ऐसा भी मान सकते हैं, इससे (इदं 
रतम्‌? १ ) 

७. त अमे भी संसरीज्ञानका निवारण नहीँ हो सकता । [ इससे लक्षणें 
एदि | दोष रह जायगा । खण्डनकर्ताका आशय यह है कि गुण- 
आप राज संसर्गज्ञानके प्रयोजक हैं, यह तो असम्भव होनेसे 

› अतः प्रत्येकको ही उसका प्रयोजक मानना होगा; 
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CO ता वी विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्षन, | 


दुवौर! । अथ तत्र नेद रजतमिति असंसगेप्रत्ययेन बाथान संसत 
संभवतः} तिं त्वन्मते युणगुण्यादावा इतरेतरामावज्ञानाख्योऽसस 
ग्रत्ययोऽस्त्येबेति संस्तत्मत्यययोरसंभवाद्‌ श्रमत्वापिस्तदवस्था । तस | 
नाऽसंसगाग्रहमोऽप्यविवेकः | a [ 
नन्वविवेकं दूपयताञ्र विवेचक भरूपणीयभ्‌ । न तावत्‌ 
 स्मममाणात्‌ स्वार्थ विविनक्ति; विशेषावभासकत्वस्प दोपेः अतिबद्ा्‌ 
नाऽपि स्मरणं गृद्ममाणात्‌ स्वार्थे विवेक्तुमलम्‌, स्मरणाभिमानस्य षि | 
त्वादिति चेद्‌ ? भेवम्‌} उभयोरपि विवेचकत्वस्य सुसपादत्वातू । तथा हि~ 


MS मम मनन 
इस अवस्थामे हम साइश्यसम्बन्धको भी संसृष्टभानका प्रयोजक मा 
सकते हैं, क्योकि कोई राजनियम तो है नहीं कि केवल पांच ही समम 
संसरज्ञानके प्रयोजक हैं, छठा या सातवाँ नहीं है ]। यदि कहो कि के 
रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है) इस असंसगज्ञानसे बाधित हो जानेके का 
द्‌ रजतम्‌? इसमें संसर्ग और संसगज्ञान नहीं हो सकते, तब तो ठु 
( मीमांसकके ) मतमें गुणगुण्यादिस्थलमें भी इतरेतराऽभावज्ञानरूप ( एक, 
दूसरेका परस्पर अभावज्ञानरूप ) असंसर्गज्ञान विद्यमान ही है, इससे-| 
संसग और उसके ज्ञानके असम्भव होनेसे गुणगुण्यादिभावविशिष्ट हू 
पट” इत्यादि ज्ञानमें अमत्वकी आपत्ति तदवस्थ ही (वैसी ही वनी) 
है। इससे अव्यात्ति-अतिव्याप्तिदोषपूर्ण होनेसे असंसगौ ऽग्रह-संसणि| 
अभावके अग्रहरूप--अविवेकका ( अमका ) निर्वचन नहीं हो सका 

शक्का--अविवेकको अर्थीत्‌ अहण और स्मरणके विवेकाग्रहको 
दूषण देनेवाळे वेदान्तीको 'अहणस्मरणका अविवेक 'अम नहीं है, किन्त ** | 
स्मरणसे अरं विवेक ( मेद ) है! इसको सिद्ध करनेके लिए किसी विर 
निरूपण करना चाहिए | अहण तो अपने विषयको स्मरणके विषयसे विमर्ष । 
कर सकता, क्योंकि विशेषको सूचित करनेवाले शुक्तित्वादि दोषोंसे | 
है। एवं स्मरण भी अपने विषयको अनुभूयमानसे विभक्त करनगे सम “| 
, क्योंकि उसका स्मरणाभिमान दोषोंसे ही प्रसुषित हो गया है। | | | 
किसी विवेचकके न होनेसे अहण और स्मरणके अविवेकको ही अग | 
चाहिए; उससे अतिरिक्तको अम नहीं मानना चाहिए, यह भाव है । | 
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तचार ] भांषांनुचादसहितं १०७ 
2 टबताकातवोसतचजातिव्यक्तिवििश्योरत खया ज्य त्वया भेदोऽभ्युपेयते 
कि वा केवलयोरपि ! नाऽ, प्रकृतयोरिदमाकाररजताकारयोजोत्याच- 
निशिश्योभेदाभावेनेक्ये उ तह्ोचरसंसगज्ञानप्रसज्ञात्‌ । द्वितीयेऽपि कि 
प्रधमज्ञानेन वस्तु गहीत्वा द्वितीयज्ञानेन थर्मिप्रतियोगिभावमवगत्य पश्चात्‌ 
तुतीयज्ञानेन मेदो ग्रद्यते ! उत वस्तुना सहेच भेदग्रहणम्‌ ! आदे सर्वे 
तळ डड डीडी 


समाधान--नहीं, उक्त शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहण और स्मरण 

दोनों ही विवेचक हो सकते हैं; इसे कहते हें---# क्या तत्तज्ञातिव्यक्तिविशिष्ट 
इृदमाकार और रजताकारके भेदका आप स्वीकार करते हैं £ या केवळ इदमाकार _ 
और रजतके भेदका ही ? यदि प्रथम पक्ष माना जाय, तो 'इदं रजतम्‌? इस प्रकृत 
अममें भासित होनेवाले इदमाकार और रजताकार दोनोंके तत्तज्जातिव्यक्तिविशिष्ट 

न होनेसे उनका भेद है नहीं, अतः ऐक्य होनेसे ऐक्यालम्बनक संसगे- 
ज्ञानका प्रसङ्ग हो जायगा । [ अर्थात्‌ परस्पर विरोधी दो पदार्थामे एकका 
निषेध करनेसे दूसरेका विधान स्वतः सिद्ध हो जाता है, इस प्रसिद्ध नियमसे 
प्रकृतमें मेदका निषेध करनेसे ऐक्य होगा, और ऐक्यसे संसगज्ञानके 
प्रसज्ञसे भ्रमलक्षणकी आपके मतमें अव्यापति. होगी, यह भाव है]। 

' यदि द्वितीय पक्ष अभीष्ट है, तो भेद॒अहकी प्रक्रिया बतछाइए । क्या 
द्‌ रजतम्‌? इस प्रथम ज्ञानसे वस्तुओंका ( इदम्‌ और रजत का ) ज्ञान हुआ, 
_ अनन्तर दूसरे ज्ञानसे गृहीत वस्तुओंमें धर्मिप्रतियोगिभावका ज्ञान ( एक वस्तुमें 
` भमिज्ञान दूसरी चस्तुमें प्रतियोगिबुद्धि अर्थात्‌ अमुक वस्तुका मेद अमुक 
वसुम हैं, इस प्रकारका ज्ञान) करके तदनन्तर तृतीय ज्ञानसे भेदका अह होता है ! 
` भवा वस्तुगहके साथ-साथ प्रथम ज्ञानसे ही भेदका भी ज्ञान हो जाता है £ 
` भात्‌ भेदविशिष्ट ही वस्तुका भान होता है £ ये दोनों ही प्रक्रियाएँ सङ्गत 
 गेही हैं, क्योंकि यदि प्रथम पक्ष मानो, तो सम्पूर्ण वस्तुओंके ज्ञानको, भेदके 
| र पूवे अविविक्तविषयक होनेसे, अमज्ञान कहना पड़ेगा, परन्तु 
त किसीको भी इष्ट नहीं हे । यदि द्वितीय पक्ष मानो, तो इदं रजतम्‌' 


थे ट स्मरणका और उसके विषयका स्मरणके विषयसे विवेक हो सकता है । इसका 
इए पूर्वोक्त दोषोंका निराकरण करते हैं-+'तथाहि' इत्ादिसे ! 
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| . सरणाभिमान अतिरि है र उसका -ही .आप .प्रमोष . मानते ह 


अविविक्ताविषयतया DMNA उप. 
पदार्थज्ञानानां भेदग्रहणात्‌ प्राग, आविविक्तविपयत गा अमत्यमसज्ञ । न्न अविविक्तविपयतया असत्वमसज । पर 


TTT ~ 
भेदसे अपेक्षित विशेषाकारका भी अवभास हो ही गया, अतः अहणको विवे 


शाव रह गया, जिसको कि आप अम करेंगे, यह भाव है । दूसरा पक्ष भी | 
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१०८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूज १) | 
PT | i 
न इदन्ताग्रहणादेव भेदस्यापि तत्वेन मेदापेक्षिती विशेषोऽपि 
एवेति ग्रहणस्य विवेचकलमङ्गीकम। | 

तथा स्मरणमपि विवेचकमेव | नाहि स्मरणासिमानो निसं 
शक्यः, यत्ममोषात्‌ स्सृतेरविवेचकर्वस्‌ । तथा ह किं स्मरतिरेव स्मरणा | 
भिमानः स्मृतेरन्यो वा स्पृतिगतधर्मो वा पूयोलुअवविशिष्टत्वेनाऽधरह 
वा स्वगत एव कश्रित्स्मृतिविशेषो वा पूर्वानुभवगोचराद्विजिष्टज्ञेयनिमिते 
विशेषो वा फलमेदकजनकरबं वा स्मरामीत्यनुभवो वा । नाऽदयः, स्प 


क मानना चाहिए अर्थीत्‌ जब ग्रहण विवेचक हो गया, तव अविवेक कैसे ह्‌ 
सकता है, यह भाव है । 
उसी प्रकार स्मरण भी विवेचक हो ही सकता है, जिसके प्रमोषसे स्मण | 
विवेचक नहीं बन सकता, ऐसे आपके अभिमत स्मरणाभिमानका निरूपण नही |. 
किया जा सकता, क्योंकि क्या स्मृति ही स्मरणामिमान है £ या स्मृतिसे मित्र! | 
अथवा स्पृतिमें रहनेवाळा धर्म : अथवा पूर्वानुभवविशिष्टल्वरूपसे (पछि 
इसका अनुभव हुआ है, इस प्रकारकी प्रतीतिसे ) अनुविद्ध वस्तुका शत * | 
अथवा स्वगत कोई स्मृतिविरोष ! (अर्थात्‌ स्मृतिज्ञानमें एक प्रकार | 
विलक्षण स्मृति ) या पूव अनुभवके विषयसे विशिष्ट ज्ञयका निमित्तरूंप विशे | 
अथवा फलमेदका जनक £ ( पूर्व अनुभवके फलसे अतिरिक्त विशेष फली | 
जनक ) अथवा “स्मरामि” (स्मरण करता हूँ) इस प्रकारका अरी || 
स्मरणाऽभिमान है ! [ इस प्रकार आठ विकल्प दिखाकर खण्डन करते हैं]_| 
मथम पक्ष ( स्मृति ही को स्मरणाभिमान मानना ) तो उचित नहीं है, ब 
स््रतिका प्रमोष होनेसे रजतज्ञानका अमाव ही प्रसक्त होगा अर्थात्‌ रजतकी (| 
ही तो आपके मतमें अम है, उसका आप प्रमोष मानते हैं, तो अवशिष्ट कौ | 
मांन संकते अविवे | 
होगा, woes त. हेते क अर्थात्‌ | 
0 . प्रसङ्ग आ जाता है। [ | 

| 
4 
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ie = नस्येयाऽभावम्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, अन्यस्य प्रमोपे स्मृतेर- 
देवेचकत्यमिति वैयधिकरण्यापातात्‌ ।. न ततीयः, ताडशधर्मानुपरम्मात । 
न चतुर्थः, पू्दष्टः स एवाऽयं देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञाअमे पूर्वानुमवरस- 
भेदग्रहे सत्येव विना तत्म्मोषमविवेकदर्शनात्‌ । अथ केवलस्मृतिममिलक्ष्योक्तम 
प्रयभिज्ञा तु न तथेति चेत्‌ , तथापि नाऽयं पक्ष एव्‌ संभवति । तथा हि-- 
कि पूर्वानुभवः स्वात्मानमपि विषयीकरोति उताथमात्रम्‌ ? नाद्यः, वृत्ति- 
रोधात्‌ । द्वितीये त्वर्थे एव स्मृत्याऽवभास्यो न तु पूर्वज्ञान तस्याननु- ` 
भूतत्वात्‌ । नल ज्ञातो घट इत्यत्र ज्ञानविशिष्टा्थस्मृतिदेश्यत इति चेत्‌, न; 


स्मृति पूर्णरूपसे ही रही, उसका तो कोई अंश कम नहीं हुआ, तब स्मृति 


` अपने विषयको अनुभवके विषयसे क्यों न विविक्त कर सकेगी, यह भाव 


TITUS AT 


SNPS, ५: 


है]। तीसरा पक्ष भी उचित नहीं है, क्योंकि वैसा स्मृतिमे 
कोई ध्म दीखता ही नहीं हे । चौथा पक्ष भी संगत नहीं है, 'पहले 
देखा गया ही यह देवदत्त हे? इस प्रत्यभिज्ञा-श्रममें पूर्वानुभवके 
सम्मेदका ग्रह होनेपर ही उस सम्मेदके प्रमोषके बिना अविवेक देखा 
जाता है। यदि यह समाधान दिया जाय कि उस स्मरणाभिमानका प्रमोष 
(अमात्मक) स्मृति स्थलमें ही मानते हैं; प्रतिज्ञा वैसी नहीं है; तो भी यह सम्भव 


' गह हो सकता है, क्योंकि क्या पूर्व अनुभव अपनेको भी विषय करता है! 
` तो केवळ विषयमात्रको विषय करता है ? पहला पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि 


उसके माननेमें वृत्तिका विरोध हो जायगा । [ अनुभव या स्मरण कोई भी ज्ञान 
? सभी अन्तःकरणके वृत्तिविशेष हैं, इनसे दूसरे पढाथैका अवभास होता है, 


| ` अपना अवभास नहीं, अन्यथा कर्तृकमविरोध होगा, इस विरोधसे प्रकृतमें 


शान केवल अभमात्रको विषय करता है, अपनेको जो कि अर्थके स्मरणके 


अ संस्कारका जनक है, विषय नहीं करता । अतः उसका स्मरणमें विषय 
हः असम्भव है, क्योंकि ूर्वानुमवमें विषय न होनेसे उसका संस्कार ही नहीं 
; ही हे पेब बिना संस्कारके स्मृति कैसे हो सकती है, संस्कार अनुभूतका 


५९४२२ = 
व hei -. (र 


तो ३.” अपः यह पक्ष विरुद्ध हुआ, यह तास्थ है ] । दूसरे पक्षमें 
ह योक अथ ही स्मृतिका विषय होगा वज्ञान विषय नहीं होगा? 
| कयोकि वह 0 ९ व 


पूर्व अनुभवका विषय ही - नहीं हुआ है । . “ज्ञातो घटः’ यह 
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उज्ज 
स्मृत्यन्तरत्वात्‌ । अतुब्यवसायेन ज्ञानागोचराचुमानेन वा ज 
स्मृतिव्येवसायजन्याया घटमत्रगोचरायाः स्मृतेरन्या । ड न चाम्नयाङ | 
खजनको [ ऽतु ] व्यवसायाख्यः पूर्वानुभयो विषयीक्रियते किं तष 
व्यवसायेनानुभूतो व्यवसाय [ विशिष्टो | घट एव । अत एतस्सिदम- ः 
विमता स्मृतिर्न स्वमूलज्ञानविशिश्मथ गृह्णति) स्मृतित्वात्‌, पदाथस्मृतिवत 


इति । पदानि हि स्वसंबद्वेष्वथेपु स्मृति जर्नयन्ति । 

I पे 
घट अनुभवका विषय हुआ है? इस प्रकार ज्ञानविशिष्ट अथेका स्मरण देला 
गया है, इससे पूर्व ज्ञान भी स्प़ृतिका विषय होता है, ऐसा मीमांसकका मतिपक्षगी 
उचित नहीं है, क्योंकि अनुभवमें ज्ञानविशिष्ट-घटविषयक ज्ञातो घट” इ 
स्मरणसे यह भिन्न स्मरण है, क्योंकि अनुव्यवसायसे अथवा ज्ञानविषयक अनुमाने ||. 
उत्पन्न हुई स्मृति व्यवसाय ( प्रथम ज्ञान ) से उत्पन्न केवळ छटको विषय के 
वाढी स्मृतिसे भिन्न ही होती है । यह स्मृति भी अपने जनक अनुव्यवसाय | 
नामक पूर्व अनुभवको विषय नहीं करती, किन्तु 'घटको में जानता हूँ' झ|| 
अनुव्यवसायसे जाने गये व्यवसायविशिष्ट घटको ही विषय करती दै।| 
[ शङ्का और समाधानका तात्य यह है कि मीमांसकके मतमें “ज्ञातो घटः झ| 
मरतीतिमें ज्ञानविशिष्ट घटके विषय होनेसे ज्ञान भी स्मरणका कि 
कहलाता है । और वेदान्तीके मतमें स्मृति दो प्रकारकी होती है । एक र| 
जञानसे अनुभूत घट-पटादि विषयकी होती है । इस स्मृतिमें केबल घट-पर्यर | 
ही विषय होते हैं, पूर्वीनुमवजनित संस्कार द्वारा ही स्मृति होती है।| 
और संस्कार पूर्वी अनुभवके विषयका ही हो सकता है, प्रङ्कतमें केवर ४८ | 
पदादि ही जर अनुभवके विषय हैं । अतः अनुभव स्वयं पूर्व अनुभवका विवि | 
अनुमानसे अनुमित अपनेमें Fh न ता डी | 
| अमान ज्ञान द्वारा उत्पन्न-स्मृति है । इस ५ | 


अवश्य पूर्वीनुभवका संभेद होता है, क्योंकि इस स्मृतिके जनक मुर र 


पथा अत्ति दोनों पूर्वीनुमव विषय है ]। इससे यह ( अनुमान) (| 
हुआ कि--विमत स्मृति अपने मूलज्ञानविशिष्ट अका अहण नहीं | 


शति होने, पायते समान; क्योंकि पद आपनेसे सम्मद अगे 
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ATT ~ Nn संयोगादिसं 
नन्वेतद्‌ बौद्धो न सहते। तथा हि--पदानामथेः संयोगादिसंबन्धाना- 


वात्‌ सम्बद्धार्थस्मारकत्वमित्येतदयुक्तम्‌ | वोधजननशक्तिः सम्बन्ध इति 
क, क्तेः ¦ किं वा स्मृतिजननशक्तिः ! नाऽदयः, पदानां 
्वाक्यरूपेण वाक्यार्थानुभवजनकत्वेऽपि सार्थेषु तदसंभवात्‌ । व्युत्पत्तिकाले 
पदार्थानां मानान्तरगुहीतत्वेनाऽपूर्वाथेवामावात्‌ | तदुक्तम्‌--'पदमभ्यधिका- 
भावात्‌ स्मारकान्न विशिष्यते इति । 

द्वितीयेऽपि सा शक्तिनं तावदज्ञाता स्मृतिसुत्पादयति} ज्ञातकारण- 


दि उसन करते हे । [ इससे तसै यह निक कि केवळ परपरादिशानसे 


उसन्न संस्कारोंके द्वारा हुई स्मृति शुद्ध विषयको ही अहण करती है और 


अनुमान अथवा अनुव्यवसायजन्य संस्कार द्वारा उत्पन्न हुई पूर्वे ज्ञानको भी 
विषय करने वाली स्मृतिसे भिन्न है । ] 


शङ्का--“पदोंसे अपनेसे सम्बद्ध अथकी स्मृति होती है? इस मतको बौद्ध 
नहीं सहता है, क्योंकि पदोंका अर्थाके साथ संयोग आदि सम्बन्धोंके असम्मव 


' होनेसे “पद सम्बद्ध अर्थका स्मरण कराते हैं, यह मत युक्त नहीं है। 


यदि पदोंकी अर्थबोधोत्पादिको शक्तिको सम्बन्ध माना जाय, तो यह 


भी नहीं बनता, क्योंकि इस बोधजननशक्तिको क्या अनुभवात्मकबोध-जनन 
शक्तिरूप मानते हो? या स्मरणात्मक बोधजननशक्तिरूप मानते हो! 


पथम पक्ष तो नहीं माना जा सकता, ` क्योंकि पदोंमें वाक्यरूपसे वाक्याथीनुभव- 
अनकता होनेप्र भी उनमें अपने अथेविषयक अनुभवके प्रति जनकता नहीं है । 
शुसत्तिकारमें पदार्थोका दूसरे प्रमाणोंके द्वारा अहण होता है; अतः पदोंका 
बेह अपूव अथ नहीं कहा जा सकता । [ मीमांसका तात्प यह है कि यद्यपि 


| [कयिरूपसे पद वाक्याथँके अनुभावक हैं, तथापि. प्रत्येक पदकी व्युयत्तिके 


हके समयमें तो वह अपने-अपने अके ही अनुभावक हैं; इससे पदोमें 
सिद्ध हो गया । बौद्ध कहता है कि व्युत्पततग्रह तो बृद्ध 


ह न ही होता है, और वह अर्थ, जिसको कि आप पदका अथ कह रहे हैं; 
क भ्‌ दशनादिरूप प्रत्यक्षादि प्रमाणोके द्वारा ही गृहीत हुआ; पदने कोई 
: पये अथैका अहण नहीं कराया, पदाथ वही माना जा सकता है, जो केवळ 
ई से हो ] । ऐसा कहा भी गया है कि यह अधिक अथैका. बोधक 


नुतन अका नहीं १ म्यत पूर्वसिद्ध अथैका ही बोषक ) 
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वजन हज ` 
. त्वात्‌। नाऽपि ज्ञाता; शक्तः का्यैकसमथिगम्यत्वेन स्मृत्युत्पत्तिशरि. 
ज्ञानयोः परस्पराश्रयत्वात्‌। अथोच्यते--मध्यमरृद्धपरडत्त्या परदिवः | 
ज्ञानमुमाय शब्दानन्तयो्तजनकर्त शब्दस्य निश्चित्यावापो द्वा 
स्यां व्युत्पत्तिकाल एव शक्तिनिश्यान्नान्योउन्याश्रयतेति । ती. 
कि शब्दमात्रे शक्तिनिश्रयः अर्थविशेषसंबद्धे वा! कि शब्दमात्रे अक्तिनः अर्थविशेषसंबद्ध वा * नाथ अस 
होनेसे स्मारकसे भिन्न नहीं है अर्थात्‌ स्मारक ही है । 
यदि स्मरणको जननशक्तिरूप सम्बन्ध मानो, तो वह भी सङ्गत नही 
क्योकि इस पक्षमें अज्ञात होती हुई उक्त शक्ति स्मरणको उलच्न नही क्ष 
सकती, कारण कि ज्ञात ही शक्तिरूप कारणमें कार्यजननसामर्थ्य होती है। [ऐप 
न मानने पर जिनको शक्तिग्रहण नहीं है; उनको भी पदश्रवणसे अर्थका वोध हे! 
जायगा]। यदि ज्ञात शक्तिको स्मरणकी उत्पादिका मानो, तो यह भी उचित नहीं है | 
क्योंकि शक्तिका कार्यके द्वारा ही परिज्ञान होनेसे स्मृतिकी उत्पत्ति और शक्ति झ| 
दोनोंमें परस्पर अन्योन्या55श्रय दोष हो जायगा। [आशय यह है कि जब स्मृत 
उदय हो, तब स्मृतिरूप कार्य 'कार्यमात्र सकारणकस्‌? इस व्यापिके द्वा || 
अपनी कारणशक्तिका ग्रह करा सकेगा, और उक्त शक्तिका ज्ञान होनेपर ह॑ | 
स्पृतिकी उत्पत्ति हो सकती है, अतः अन्यो5न्याश्रय है । ] उक्त दोषके वारे | 
लिए यदि कहा जाय कि [उत्तम बृद्धको 'गामानय? इस वाक्यके श्रवणके अनन्त] |. 
मध्यम वृद्धकी ( जिससे वह वाक्य काम करानेके अमिप्रायसे कहा गया है| 
प्रवृत्तिको देखकर प्रवृत्तिकि कारण ज्ञानका [ मध्यम वृद्ध उक्त वाक्यका भरे | 
समझ गया और इस वाक्यका ऐसा ही अर्थ है अन्यथा ज्ञानके बिना प्रश्र |' 
ही नहीं हो सकती इत्यादि तर्क द्वारा ] अनुमान कर शब्दके आनन्तर्यसे (शबो | 
गळ क अथज्ञानका उदय होनेसे) “शब्द ही इस अथैका जनह | 
र शब्दको अथजनकत्वरूप सामर्थ्यका निश्चय करके अवाप और उद्धार 5 7 रथ सामर्थ्येका निश्चय करके अवाप और उद्भ 
* जव अथम “गामानय” वाक्य सुना और भध्यमबृद्धके व्यवहा तव शयु | 
वालकने उक्त वाक्यका यही अर्थ है ता निश्चय sn व अ 


वे वाक्‍य इने और गधयम ददकी ऋति सिन दवार कि | 

न्न मिन्न बालकने' विचार || 
र ठ भिन्न भिन वाक्योंमें होते हुए . ति त र कु | 
- देशमें जाना 5.5 लिश अर्थ है और आनयका स 
आवापोद्दापको आवापोद्धार कहते है ड और अहिरे अत्येक पदके २ FE 
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तिषा ] भाषानुवादस हित ११३ 


~ TI 
्दस्याऽयमर्थ इतिं नियमासिद्धिग्रसङ्गात्‌। द्वितीयेऽपि शक्तिसम्वन्धस्य 
` नवस्थापकं संवन्धान्तरमेषटव्यमित्यनवस्था स्यात्‌। शक्तिः स्वपरनिर्व 
हिका इति चेत्‌, तथापि स्मृतिकाले किं शब्दमात्रद्शनादर्थः स्मर्यते कि बाऽ- 
$गोचरशक्तिमच्छव्ददशनाद्‌ उत शक्तिज्ञानजन्यसेस्काराच्छब्ददर्शनाच । 
द्यः, अनियमापत्तेः | न द्वितीयः, शब्ददशनसमय एवाऽ्थस्याऽपि इष्टत्वेन 
शुछलजन्यस्पृतिवियथ्योतू । न तृतीयः, तावता स्मृत्यसंभवात्‌ । अन्यत्र 


1 क्क मन 
व्युसतिके समयमें ही शक्तिका निश्चय हो जायगा [ स्मृतिरूप कार्यसे नहीं] 
अतः अन्योन्याश्रय दोष नहीं हो सकता । तब भी क्या शब्दमात्रमें शक्तिका 
विश्वय होता है? अथवा अथेविशेषसे सम्बद्ध शब्दमें शक्तिका निश्चय 
होता है यदि शब्दमात्रमें कहो, तो 'इस शब्दका यह अथ है” इस प्रकारके 
नियमकी सिद्धि नहीं बन सकेगी [ क्योंकि आप तो अर्थविशषसे असम्बद्ध 
शब्दमें ही शक्तिका निश्चय मानते हैं, तब नियम कैसे बनेगा ]। अर्थविशेषसे 
सम्बद्ध शब्दमें ही शक्तिनिश्धय होता है, ऐसे द्वितीय पक्षमें भी ताइश शक्तिः 

_ समन्धके व्यवस्थापक दूसरे सम्बन्धकी खोज करनी होगी, फिर उस सम्बन्धके 

' व्यवस्थापक तीसरेका अन्वेषण करना होगा इत्यादि रीतिसे अनवस्था हो 

 जायगी। यदि शक्ति अपनी और दूसरे सम्बन्धकी स्वयं व्यवस्थापिका 
है अर्थात्‌ सम्बन्धान्तरकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहो, तो भी यह विकल्प 

` उपस्थित होगा कि जिस समय स्मृति हो रही है, उस समय क्या शब्दमात्रके दशन 
(श्रवण ) से अर्थका स्मरण होता है £ या अभैको विषय करनेवाले शक्ति 

न गाठी शब्दसे ः अथवा शक्तिज्ञानसे उत्पन्न संस्कार और शब्ददर्शन दोनोसे ? 

न पहरा पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि अनियमकी आपत्ति होगी । 

सामान्य शब्दअवणसे ही अर्थका स्मरण हो जाता है, तो प्रत्येक 

ई कप अथैका स्मरण हो जानां चाहिए । अमुक शब्दसे अमुक 

भ स्मरण होता है, ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए ] दूसरा पक्ष 

षग नहीं है, क्योंकि शब्ददशनके समयमें ही अर्थका भी ज्ञान हो ही 

अवस्थामें अ्ज्ञानके लिए मानी गई शब्द द्वारा अकी स्ट्रतिका 
तिक जायगा । तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतना माननेपर भी 
होना सम्भव नहीं है, कारण कि अन्य स्थलों ( झुक्ति-रजत आदि ) 
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IIIT 0 ` कक पर 2 AA) ~ “४०४४” ४५” AAA 
~ चर = Mae जज. 
स्मारकस्मार्ययोः साइश्‍्यविरोधिकार्यकारणंभावादिसम्बन्थान्तरनियमार ६ 
ब्दाभयोस्तदभावात्‌ । तस्मात पदानि स्मारकाणि, वाक इनः रमा 


तदेदवादिनां गरक्रियामात्रमिति। | 
अन्रोच्यते--शब्ददशनात्‌ शक्तिसंस्काराचाः्थेस्पतो न कबरे! 
_ यदुक्तमन्यत्रेत्यादिना तदसत्‌ | किमन्यत्र शब्देऽपि साइश्याि 
भ्युपेयमित्युच्यते कि वा शब्दवद्न्यत्रा[! शक्तरेवाऽस्तु मा भूत्साइ्यार 
कमिति कि वा शब्दे सादश्यादिकमूससम्बन्धाभावात्‌ सत्यामपि शक्तौ र 
स्मृतिजनकत्वमिति । नाथ), शब्दे साव्श्यादशनादू , अदृष्टस्य च कसे 
गौरवात्‌। अन्यत्र तु दृ्टत्वेना$कल्पनीयत्वात्‌। न द्वितीयः, अलुभूयमानस्याः 


में स्मारक और स्मार्यमें साहश्यके विरोधी कार्य-कारणभाव आदि सम्बन्धान्तोर॥ 
रहनेका नियम है, अर्थात्‌ उपरोक्त सम्बन्धोंमें से जब कोई भी एक सम्बन्ध रहा 
तमी स्मार्यस्मारकभाव होगा [ जैसे कि शुक्ति-रजतमें साहश्य, रामाजुनमें विरोध 
और राम-दशरथमें जन्यजनकभावसे एक दूसरेका स्मरण होता है इत्यादि।॥ 
इस प्रकार शब्द और अर्थमें उपरोक्त कोई अन्य सम्बन्ध नहीं है, आ।. 
शब्द और शब्दार्थे समार्थैस्मारकभाव न बन सकनेसे पद स्मारक होते! 
और वाक्य प्रमाण है, यह वेदवादी मीमांसकोंकी प्रक्रिया अपनी | 
भाषामात्र ही है । इतना बौद्धकी ओरसे 'पद पदार्थका स्मारक है? इस म्‌ | 
पूर्वपक्ष हुआ । , ह 

इस पूर्वपक्षका उत्तर दिया जाता है। शब्दके साक्षात्कार और शेर] 
संस्कार इन दोनोसे अथेकी स्मृति होनेमें कोई बाधा नहीं है । “अन्य स 
साहश्य आदि सम्बन्ध ही स्मारक हैं? इत्यादि पूर्वोक्त नियम भी अयुक्त है |. 
अन्य स्थरोंकी भाति शब्दस्थलमें भी साह्य आदि सम्बन्धोंका स्वीकार | 
चाहिए £ या शब्दस्थरकी मति अन्य स्थळोमें मी शक्तिका ही स्वीकार ४. | 
चाहिए ¦ साहश्यादि सम्बन्धोंका स्वीकार नहीं करना चाहिए ! अथवा र्ष | 
FE ७ ० 
in गा ती पक्ष भी नही बन सकता, क्योंकि र) | 
जन्य स्थलोमे तो साइरय आदि इष्ट be हित कर व | 
Er साह दृष्ट ( अनुभूत ) हैं, अतः नवीन | क | 
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अंध्यासविचार ] 


~) 


ङ्क्तिमन्ति पदानि अर्थेषु स्ति जनयन्त्येव । नहि तत्राचैः सह पूर्वानु- 
उगा: समर्यन्ते । अन्यथा घटादिवद्चुभेवानासपि तत्तच्छब्दाथेत्वं प्रसज्येत । 

नाऽपि पञ्चमः, कारणविषयाद्यपाधिमन्तरेण ज्ञानानां स्तरूपेषु क्कापि 
विशेषालुपलम्भात्‌ । नाऽपि षष्ठससमौ, अनुभवगताम्यां ज्ञेयफलाभ्यामति- 
रिक्तव्वेयफल्योः स्म॒तावभावात्‌ । नाऽप्यष्टमः, स्मरामीत्यस्याऽनुभवस्याऽन्य- 


होती है, ( अतः कुछ गौरव नहीं है ) । द्वितीय विकल्प भी सङ्गत नहीं 
है, क्योंकि जिस वस्तुका अनुभव हो रहा हो, उसका अपछाप नहीं किया 
जा सकता, अर्थात्‌ अन्य स्थछोंमें अनुभवसिद्ध साह्य आदि सम्बन्धोंका 
शब्दष्टान्तसे निषेध नहीं कर सकते । तीसरा विकल्प भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि शक्तिके रहते यदि कार्य नहीं हो तो व्याघात दोष होता है। “यदि 
शक्ति हो तो कार्य अवश्य होता है? ऐसा नियम है, शक्ति रहते कार्य नहीं 
होता, ऐसा कहना तो “मुझमें बोलनेकी सामथ्यं नहीं हे! इस कथनके तुल्य 
विरुद्ध है । ( 'शब्दका अके साथ अथबोधजननरूप शक्ति ही सम्बन्ध है, 
उसका अह व्युत्पत्तिकालमें व्यवहार-दशनसे हो जानेपर अन्य समयमें भी शब्द 
ाक्षा्तारसे निरुक्त शक्तिसंस्कारके उद्बुद्ध होते ही शब्दसम्बन्धी अथैका 
समरण हो जाता हे? यह उक्त समाधानका सरळ तात्पया्थ है )। इससे शक्तिः 
` शाही पद अर्थविषयक स्मृति उत्पन्न करते ही हैं, यह सिद्ध हुआ। पदार्थः 
` शातरकी स्मृतिमें अर्थोके साथ-साथ पूव अनुभव ( व्यवसाय ) भी विषय नही 
र शेते । यदि पूर्व अनुभव भी स्प्ृतिके विषय मान लिये जागे, तो जैसे घट 
| 

र 
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ह र घट ( कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ ) है, वैसे ही ज्ञानको भी घटादि 
दिका अथ मानना होगा । [ इससे “स्मृति विवेचक नहीं हो सकती है! इसमे 
स्लो जो ( पूवीनुभवविशिष्ट अक्का अहण स्मरणामिमानरूप ) चतुर्थ विकल्प 
| पिष) वह उपपन्न नहीं हो सका ] पांचबाँ विकल्प ( अपनेमें कोई एक 
री गा र भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानोंके स्वतः निराकार होनेसे उनमें कारण 
हे ह्न आदि उपाधिके सम्पर्कके बिना स्वयं कोई विशेष उपलब्ध नहीं 
|; ष | । छठा और सातवां पक्ष भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि अनुभवके जेय _ | 
फे नहीं आ. फळ ( प्रकटता आदि ) से अतिरिक्त स्मरणका कोई सेय या. 

` आठवा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि “स्मरामि' (स्मरण करता | 


- 
& 
i 
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हा विवेचक नहीं हो सकता )। 


११६ विवरणग्रमेयसंग्रह ' [ सूत्र १, वेण ; 
स रा 1. 
त्र विवेचकत्वे सिद्धे सति अत्र कर्थचित्‌ प्रमोषादविवेचक इति वक्त शस | 
तापि । तदेव तावदसिद्धम्‌ । ग्रहणवाचकशब्दपरित्यागेन र | 
विद्धो द्ययमनुभवो जायते। स कथे प्रथमतो ग्रहणस्मरणयोरसति सिष 
सम्भवेत्‌ ? तथा च विवेके सत्यनुभवः अलुभवे च सति विवेक इति सप | 
्योन्याश्रयता । तदित्थं ग्रमोपणीयस्य स्मरणाभिसानस्य भत 
स्मरणस्य विवेचकत्वं प्रामोत्येव । 


है) यह स्मरणामिमानरूप ज्ञान यदि भ्रमसे अन्य स्थलमें विवेचक (भेदक) सिद 
हो, तो यहां ( ्रमस्थरुमें ) किसी प्रकार ( दोष विशेषादि ) से उसका प्रयो|| 
होनेसें वह अविवेचक है, ऐसा कहना किसी प्रकार वन सकता है।| 
परन्तु ऐसा तो है नहीं, अर्थात्‌ स्मरण करता हूँ, यह ज्ञान कहींपर भी विवेक | 
नहीं है । “स्मरामि ( स्मरण करता हूँ ) यह अनुभव तो अहण (अनुभव) वाच || 
शब्दके परित्यागसे और स्मरणवाचक शब्दके (स्सृधातुके) योगसे होता है।| 
यदि अहण और स्मरणमें उक्त अनुभव होनेके पू ही भेदका (विवेका) अत 
नहीं हुआ हो तो वही--स्मरामि” (स्मरण करता हूँ) ऐसा अनुभव ही- केसे ह|| 
सकेगा, इसके विपरीत यदि---'स्मरामि! अनुभव होनेपर ही विवेक मानो, ते|| 
विवेक होनेपर अनुभव और अनुभव होनेपर विवेक इस प्रकार अन्योन्य || 
हो जायगा । (जैसे सास्नालाङ्गूलादिवि शिष्ट आङ्कतिमें एकशफादि आकतिसे | 
िद्धमेदमूङक् 'गौ' इत्यादि व्यवहार होता है एवं स्मरण और आयु. 
सतः िद्धभेदमूङक ही “समरामि! अनुभव है, न कि यह अनुभव स्वये गे |. 
है । ऐसा प्रतिपक्षी वेदान्तीका सरळ ताला हुआ । इसलिए इस पूर्वोक्त र|. 
अपठापयोग्य उस स्मरणाभिमानका निरूपण नहीं बन सकता है, अतः स 444 fF 
विवेचकत्व सुतरं प्राप्त हो जाता है । री. 
ह न ह जी ह | 
डु ० त्र विषय होते हैं, तो इसमें परस्पर भेद कैसे क, | 
Fm ४ न करनेके लिए आपको (वान्तो) भी ,| 
पूवानुंभ अर्थविषय नर | 
वाण होता है, ऐसा अवश्य मानना ही होगा व| 
ग । '( तब उसके दोषवशात्‌ प्रसुषित होने प 


- 
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ट 0 ° रभाव विषयत् नवत भतार 
नरु अहणस्मरणयोरथेात्रविषयतवे 'नाऽवश्यं त्वयाऽपि 


सेः पूर्वाचुभवविशिष्टाथेविषयत्वं स्वीकार्य तदेव स्मरणाभिमानो5स्स्विति 

' इद, न; कारणविशेषादेव भेदसिद्धेः । अन्यथा तन्मतेऽपि पूर्वीनुभव- 
गोचराजुमानज्ञानात्‌ स्मृतेः को भेदः स्याद्‌ ¦ विषयस्य समत्वात्‌। नतु स 
यारे स्मरतिज्ञीनालुमानाङ्कि्यत इति चेत्‌, कोऽयं स इत्याकारः कि 
गोक्षदेशकालादिविशिष्टता उत पूवाजुभवसंभिन्नता कि वा संस्कारजन्यः 
लम्‌? नाऽ्चः, अजुमानादिष्वपि स्मृतित्वग्नसज्ञात्‌ । न द्वितीयः, ज्ञाना- 
मानेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तीये तु कारणविशेष एव भेदहेतुः स्यात्‌ । 


अस्तु तर्हि प्रकृतेऽपि संस्कारजन्येव रजतस्मृतिरिति चेद्‌ , न; रजतृस्य 


उत्तर देते हैं--नहीं ( उपर्युक्त भेद नहीं है ) कारणविशेषसे ही भेद॒की 
सिद्धि होती है । ( स्मृतिका कारण संस्कार है और अनुभवका इन्द्रिय- 
संप्रयोग आदि कारण है, अतएव उनका भेद है, यह भाव है )। यदि 
` कारणविशेष द्वारा भेद न मानो, तो पूर्वीनुभवको विषय करनेवाले अनुमान और 
स्तम तुम्हारे मतमें भी क्या भेद होगा £ क्योंकि दोनों स्थरोंमें पूर्वीनुभव- 
. विशिष्ट अर्थ समान है । स्मृतिमें 'सः (बह) ऐसा आकार होता है, वही आकार 
_ व्यवसायविषयक ज्ञानानुमानसे स्मृतिका भेद करता है, ऐसा यदि आप कहें, तो 
` बतराइए 'सः' यह आकार परोक्ष देशकाठादिके सम्बन्धका सूचक है £ या पूर्व 
 सनुभवके सम्पकका बोधक है अथवा संस्कारसे उत्पन्न हुआ है, ऐसा 
' अवगम कराता है ! पहला पक्ष नहीं कह सकते। अनुमान आदि ज्ञानोंमें 
3 भी स्मृतिलक्षणकी अतिव्याप्ति हो जायगी ( इन ज्ञानोंमें भी परोक्ष देश, कार 
> आदिका सम्बन्ध रहता है )। द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि शाना- 
| पमनम भी प्रसङ्ग हो जायगा ( उसमें भी ञ्यवसायका सम्बन्ध रहता है)। 
ळे तीसरा पक्ष माननेमें तो कारणविशेष ही भेदका कारण निश्चित होगा । 


ने ER स्पृति और अनुभवे कारणबिरोष संस्कार ही भेदक दै, तो भ्रमे 
| र ही स्मृति उत्पन्न करेगा, इस आशयसे मीमांसक शङ्का करता दै 
(भमस्थलमें) भी संस्कार द्वारा उत्पन्न हुईं रजतकी स्मरति ही है । 

= गाधान--ऐेसा ठीक नही है, (अमस्थल्में भी रजत सामने स्थित 
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पुरोवस्थितत्वेन प्रतिभासादित्युक्तोततरत्वात । न च रताद्‌ । न च परस्व स्थितत्मङग 
कृतमिति वक्तुं शक्यम्‌) अविवेकस्य अर्म प्रात अप्रयोजकत्वात्‌ । ख| 
हि---किं गुह्ममाणयोरविवेकः किं वा गृद्ममाणस्मयमाणयोरुत स्मयमागये!! 
नाद्यः, स्वमदशायामात्मव्यतिरिक्‍तस्य कस्याप्यग्रहणन योगे.) 
योरभावे तदविवेकस्य अमग्रयोजकस्याप्यभावेन अरसाभावप्रसज्ञात्‌ । ३ 
दवितीयः, स्वप्न एव शृह्ममाणेनात्मना स्मयमाणस्य नीलादेरविवेके स! 
LIT ३२३३० ०१ 
है, ऐसा प्रतिमासित होता है, यह उत्तर पहले ही दिया जा चुका दै ( सश. 
विषयकी सामने अवस्थिति नहीं हो सकती ) । रजत ( अ्रमविषयकी साग! 
अवस्थिति अविवेकसे माळम होती है, वस्तुतः सामने नहीं हे ) ऐसा भी रो 
कह सकते, क्योकि अमके प्रति अविवेक प्रयोजक नहीं हे । (ऐसा कोई नियम को 
है कि अविवेकसे ही अम हो), अविवेककी अमप्रयोजकताका निरास करते हें-देशि। 
क्या अनुभवमें आनेवाले ही दो पदार्थोंका अविवेक भ्रमप्रयोजक है! अक्ष| 
अनुभवविषय और स्मरणविषयका अविवेक भ्रमप्रयोजक है £ या सरफे| 
विषयमूत दो पदार्थोंका अविवेक अम प्रयोजक है? इनमें पहला पक्ष युक्त नही ह|. 
क्योंकि स्वम्न अवस्थामें आत्मासे अतिरिक्त किसी मी पदार्थका ग्रहण नहीं होत E 
है, अतः उसमें अनुभवके विषयभूत दो पदार्थाका अभाव होनेसे उन 
अविवेकरूप श्रमका प्रयोजक भी नहीं है, इससे स्वाझ पदाथ मवि| 
नहीं कहे जा सकेंगे । द्वितीय विकल्प भी युक्त नहीं है, व| 
स्वमें ही अनुभवके विषयीमूत आत्माके साथ स्मरणविषय नीलादिका अवित 
होनेपर “अहं नीरः” ( मैं नीळ हूँ ) इस प्रकारका प्रतिभास ग्रस हो|. 
स्वसद॒शामें अह% प्रतिभास जागरके तुल्य ही है । वही आत्मा है, वह है 
स्र FT ही है, इतर पदाथ काल्पनिक होनेसे अहमात्मक | 
पदार्थोके न होनेसे पप सकमतमें स्मरण-विषय है, इसमें दस 


का खण्डन तथा अनुभूयमान आत्मा और स 


* यद्यपि यह भी वेदान्तीके मतमें 
दुस्यताको लेकर अइंग्रतिभास 
मानकर प्रश्न है । 


र अम ही है, तथापि अन्य वादीसे म | 
ही आत्मप्रतिभास हे और वह जागरतुल्य सं 7. 4 | 


-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


विचार ] भाषालुवादसहित ११९ 
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ति प्रतिभासग्रसज्ञात्‌। वतीये तु परोक्षमेव सर्वे आन्तावभासेत, 
स्याऽपि स्मयमाणत्वात्‌। एवं च सति प्रकृतस्य पुरोवस्थितरजतज्ञानस्य 
| ने परोक्षावभासित्वो पाधिद्रष्टव्यः । | 
'यथा्थानुमानस्य चाऽयं प्रतिप्रयोगः । विवादाध्यासिताः प्रत्यया न 


ङ्भमासक रीतिसे ) नीझादिका अविवेक होनेसे दूसरे पक्षका खण्डन हुआ । ) अविवेक होनेसे दूसरे पक्षका खण्डन हुआ । ) 
तीसरा पक्ष मान लेनेसे तो अममें सब पदाथ परोक्ष ही भासित होंगे, क्योंकि 
सभी तो स्मरणके विषय हैं । [ यदि सभी स्मर्यमाणोंका अविवेक ही भ्रम- 
प्रयोजक है, तो स्मर्थमाण समी परोक्ष होते हैं, इससे उन सबका मेदयह नहीं 
हुआ, अतः सब भ्रममें भासित होनेवाले पदार्थ परोक्ष ही होंगे । तब इदं 
रजतम्‌’ ( यह रजत हे ) ऐसा प्रत्यक्षावभासका सूचक इदमादि शब्दोसे अभि- 
हाप नहीं बनेगा, यह तात्पर्य है ] । इस प्रकारके निर्णयसे सिद्ध हुआ किं 

` मीमांसकोंका पूर्वोक्त रजतज्ञान भी अध्यास नहीं है, किन्तु स्मृति है 
इत्यादि पृष्ठ संख्या ९९ में कहे गये अनुमानमें परोक्षत्वावभासित्व 
. उपाधि छगानी चाहिए। ( इससे उक्त अनुमान दूषित हुआ) एवं 
समी ज्ञान यथार्थ ज्ञान हैं इत्यादि .ए० संख्या ९८ में प्रतिपादित अनुमानका 
 परतिपक्षी अनुमानप्रयोग इस प्रकार करना चाहिए--विवादयुक्त ( अमादि ) 
पा यथार्थ नहीं हैं, बाधके विषय होनेसे, भ्रान्तिसे उत्पन्न %व्यवहारके समान | 
अतः मीमांसकको ज्ञानके केवळ ` अहण और स्मरण दो ही राशियाँ हैं, ऐसा 
` झग छोड़कर तीसरा भ्रमज्ञान मानना ही चाहिए । इससे मीमांसकर्समत 
` ऐैमविषयक अख्यातिवादका खण्डन हुआ । | 
रे र अब नैयायिक सम्मत अन्यथाख्यातिवादका निराकरण करनेके लिए शला 
/ हे (लरणामिमानके प्रमोषके उपपन्न न हो सकनेसे) भरम मले ही अख्याति 
| ¬~ अन्यथाल्याति तो हो सकता है। काच आदि दोसे देत परन्तु अन्यथाख्याति तो हो सकता है । काच आदि दोषोंसे दूषित 
साहि पपि असमे विवाद ही हैं कि वह यथार्थ है या अमथार्थ । परन्तु तजनित इदं ख 
ल सव हो ल व्यवहार और रजताथीके अबृत्तिह़प व्यवहारका अययार्थत्वरूप i 
पन्न है, अतः व्यवहारके समान, यह दृष्टान्त दिया गया है, यह भाव दै. 
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` व्याप्रादिदर्शनप्रयुक्तव्यवहारविषयस्य खडन्तथलुरादेव्याप्रादिज्ञानालयर | 
000. "फट: 75 


विवरणप्रमेथसं | 
१२० ग्रह [सूत १, बफे | 
MS 5 RIT ट्रफॉफ्टटट्टस्य्य आ< पटॉटटाट्स्स्स्स्स्स्स्स्ज्ज्र \ 


हि रजतं शुक्तिसग्रयुक्तेन दोषोपहितेन्द्रियेण शक्त्यात्मना युह्ते । नच - 
मननुभूतस्या$पि ग्रहणप्रसङ्गः, साइझ्यादेनियामकत्वादिति; 


कि ज्ञनेऽन्यथात्वं किं वा फले उत वस्तुनि १ नाळ्द!, रजताकाखाः 

शुक्तिमारम्बत इति हि शानेडन्यथात्ब वाच्यस्‌ । तज त्तरा 
नाम कि ज्ञानं प्रति स्वाकारसमर्पकत्वम्‌ ! उत ज्ञानभरयक्तव्यवहारविषय्त |, 
नाऽऽ्ः, रजताकारपरस्त॑ ज्ञान प्रति शु्तवाकारसमपणारसभवात्‌ । न द्वितीय, 


इन्द्रियका शुक्तिसे सम्पर्क होनेपर दूसरे देश ( आपण आदि ) तथा दूसरे काल 
विद्यमान रजत पतद्देशकालगत ) शुक्तिरूपसे ( शुक्तिके साथ अभेदेन) 
गृहीत होता है। यदि अन्य देशकार्गतका भी दोषसे अन्या न 
अन्यात्मना भान हो सकता है, तो जिस पदाथेका कभी भी अनुभव क॑ 
हुआ है, उसका भी ग्रहण हो जाना चाहिए, इस प्रकारका अतिप्रसङ्ग नही ६ 
सकते, क्योंकि अन्यथाभान होनेमें साह्य आदिका ज्ञान नियामक है । (अ 
भूतमें साहऱ्यज्ञान नहीं होता है। आदि पदसे काचादि दोषका समवधान ले 
चाहिए। इस शाङ्काका खण्डन करते हैं--यह ( अन्यथाख्याति ) कहना उचित क|. 
है । आप जिस पदको अन्यथार्याति कहते हैं, उस पदसे तीन प्रकारके अन्यथातम|| 
भान हो सकता है --एक ज्ञानका अन्यथात्व, दूसरा ज्ञानके फळ प्रकटता अधा 
अनुव्यवसाय में अन्यथाख, तीसरा ज्ञान विषयका अन्यथा | आप किसमें अन्यथा || 
मानते हैं ! इस आशयसे विकल्प करते हैं--क्या ज्ञानमें अन्यथात्व मानते हो 
अथवा फरुमे £ या वस्तुमें ( ज्ञानविषयमें ) . ? पहला पक्ष नहीं कह से| 
क्योंकि रजताकार ज्ञान हो और उसका आएम्बन शुक्ति हो, ऐसा ही अन्य 
ज्ञानमें कहना होगा, उसमें शुक्तिका आलम्बनत्व कया पदार्थ है! इस विश|| 
उचरमें ज्ञानको अपना आकार समर्पण करना £ अथवा ज्ञानजनित यह | 
( शब्दामिलाप अथवा हानोपादानरूप प्रवृत्तिका ) विषय होना आलम्बने है | 
इन दोनोंमे से एकको ही आप कहेंगे। इनमें प्रथम पक्ष मी नहीं बनता, त | 
असम्मव | द्वितीय विकल्प भी नही हो सकता, क्योंकि व्यप्र आदिके (हिरे 5 


दुशन-साक्षत्कारासक ज्ञान--हो नेसे किये गये प्रहार आदि व्यवहारके विषय ह । 
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लग्रसङ्गात्‌ | नाऽपि फटेडन्यथात्वम्‌, फलस्य स्फुरणस्य श्रान्तौ सम्यगज्ञाने 
वरा स्वरूपतो वैषम्यादशनात्‌ । वस्तुन्यपि कथमन्यथात्वम्‌ १ कि शुक्तिकाया 
'जततादात्म्यं किं वा रजताकारेण परिणामः ! आध्ेऽपि कि शुक्तिरजत- 
वोरत्यन्त भेदः किं वा भेदाभेदौ १ ना&द्यः, अत्यन्तभिन्नयोवास्तवतादा- 
` त्म्यासम्भवात $ अनिवेचनीयत्वस्य त्वयाऽनभ्युपगमात्‌ । शून्यतादात्म्य- 
प्रतीत. गुणगुण्यादावपि तत्संभवेन भ्रान्तित्वं दुर्वारम्‌ , समवायस्य 
प्रक्रियामात्रसिद्धस्य तादात्म्यानतिरेकात्‌ । भेदाभेदपक्षे तु खण्डो गौरिति 


दाला, धनुष आदि महारसाधन व्याप्रादिज्ञाकके विषय हो जायेंगे । और 
फलमें भी अन्यथात्व नहीं बन सकता, क्‍योंकि स्फुरणरूप फलका ( प्रकटतारूप 
. माननेसे जो वस्तुनिष्ठ होता है अथवा अनुव्यवसायात्मक ज्ञानरूप माननेसे आत्मनिष्ठ 
होता हैः उसका ) अ्रान्तिज्ञाममें अथवा सम्यकज्ञानमें स्वरूपतः कोई वैषम्य 
( मेद ) नहीं देखा जाता । तीसरे पक्षमें कहा गया वस्तुमें अन्यथात्व क्या 
शुक्तिका रजतके साथ तादात्म्य ( अभेद ) है £ या शुक्तिका रजतके आकांरसे 
परिणाम है! यदि प्रथम पक्ष मानते हो, तो क्या शुक्ति और रजतका अत्यन्त 
' मेद मानते हो £ या भेदा उमेद £ अन्त्यन्त भेद मानना भी ठीक नहीं है; 
` क्योंकि अत्यन्त भिन्न पदार्थोका वास्तविक तादात्म्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
. अनिषचनीय (मिथ्या) पदार्थका आप स्वीकार करते ही नहीं हैं | [यदि अनिवेचनीय 
पदाथका स्वीकार किये बिना ही अवास्तविक तादात्म्य माना जाय, तो तादात्यके 
असत्‌ हो जानेसे वन्ध्यापुत्र आदिकी भाँति अपरोक्षरूपसे उसका प्रतिभास नहीं 
| त के ॥ किंच्‌, सामान्य, विशेष, गुण और गुणियोंका तादात्म्य भी असत्‌ 
नए र अप कहलाएगा, इस आशयसे कहते हैं--] शून्यतादात्म्यकी प्रतीति 
है कद ह ति स्थल्में भी ( अत्यन्तमेदवादीके मतमें ) अवास्तव तादास्यका 
| आन्तिका प्रसङ्ग नहीं हटाया जा सकता । अपनी प्रक्रिय्रासे--परि 
Ce “सिद्ध समवाय तो तादात्म्यसे अतिरिक्त नहीं है। ['नीलो गौः इत्यादि 
समवाय हे सामानाधिकरण्यप्रतीतिका आलम्बन तादात्म्य नहीं है, किन्तु 
पके , और वह समवाय सत्‌ ही है, इससे शून्य संसग नहीं है, इस 
= "कै उत्तरमे समव : है ]। दूसरे 
दाऽ 1. तदास्यसे अतिरिक्त कहा गया है; यह भाव है 11 दूर 
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बरदभान्तिः स्यात्‌ । परिणामप्षेऽपि बाधो न स्यात्‌--विमतं रजा || 
बाध्यम्‌, परिणामज्ञानत्वात्‌ क्षीरपरिणामदधिज्ञानवत्‌। ततः क्षीरवदेव गुर न 
पुनन इश्येत । नलु कमलस्य विकाशरूपपरिणामहेतोः तेसो 
पगमे पुुकृही मावबद्रजतपरिणामहेतोदोपस्याऽपगमे पुनः शुक्तभाे 
सतु, मेवम्‌} विकसितमेव सुकुलमासीदितिवद्रजतमेव थुक्तिरासीशि 
प्रतीत्यभावात्‌ । कर्थंचित्द्भावेऽपि न परिणामपक्षो युक्तः, निदोंपस्या्ी| 
रजतम्रतीतिम्रसङ्गात्‌ । नद्येकमेव क्षीरं दधिरूपेण कंचित्पुरुषं प्रति परिष 
न्यं प्रति नेति इष्टचरम्‌ । तस्मान्नाऽन्यथार्यातिः सुनिरूपा | £ 


होगा कि 'विमत ( अमात्मक ) रजतज्ञान बाध्य नहीं है, परिणामज्ञान होके। 
दूधके परिणामभूत दधिके ज्ञानकी तरह । तब तो (ऐसा माननेसे ) दूधकी मा 
( जैसे दधिरूपगे परिणत होनेपर दूधका दर्शन नहीं होता, वैसे।ही ) शुक्‍्तिका | 
दशेत ही नहीं होगा £ [ परिणाम होनेपर भी कारणकी निवृत्ति हे 
परिणामीके दशनका दृष्टान्त द्वारा वादी समर्थन करता है | 
जैसे कमलके विकासरूप परिणामके कारणभूत सूर्यप्रकाशके अस्त होगे. 
फिर कमल्का मुकुठीमाव ( बंधी हुई कलीका रूप ) देखा जाता है, व| 
रजतरूप परिणामके कारण काच आदि दोषोके निकल जानेपर पुनः शक्ति 
रूप देखा जा सकता है । उत्तर देते हैं--ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे लिड ह| ` 
ही कमल बॅधी हुई कलीके रूपें हो गया है, वैसे ही रजत ही झुबितकाके सा| 
अ ग्या है; ऐसी ्रतीतिका अभाव है ( इससे दृष्टान्त और दा्टोन्तिकर्मे अत्र । ; 
ग्य हो गया ) । कथंचित्‌ ( तुष्यतु दुर्जनन्यायसे ) ताद प्रतीतिका || 
मान भी लिया जाय, तो भी परिणाम पक्ष युक्तिसंगत नहीं है; कारण कि | 
पुरुषके नेत्रोंमें काचादि दोष नहीं हैं, उसको भी रजतअम होना चाहिए! | 
ही ( वही ) दूध किती-किसी पुरुपके लिए तो दधिरूपसे परिणत हो * | 
न के प्रति न हो, ऐसा अब तक कहीं देखा या सुना नहीं गा | 
इसार अन्यथाख्यातिका भी निरूपण करना नहीं बन सकता | | 
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अस्तु तह्यीत्म्यातिः --विमतं रजतं बुद्धिरूपम, संग्रयोगमन्तरेणाऽपरो- 
तवाद, बुद्धिवत्‌ । नलु चतुविधान्‌ हेतून प्रतीत्य चिततचैत्या उत्पंद्नन्त इति 
हि सौगतानां मतम्‌ । तत्र न ताबत्‌ सहकारिप्रत्ययास्यादालोकादे रजतां- 
कारोदयः संभवति, तस्य स्पष्टतामात्रहेतुत्वात्‌ । नाऽप्यधिपतिप्स्ययार्यांत्‌ 
चक्षुरादे, तस्य विप्रयनियममात्रहेतुत्वात्‌। नाऽपि समनन्तरमत्यया- 
ख्यात्‌ पूर्वज्ञानात्‌ ; विजातीयघरज्ञानानन्तरं विजातीयरजतभ्रमोदयदर्श- 
नात्‌ । नाऽप्यालम्बनप्रत्ययाख्याद्वाह्मात्‌, विज्ञानवादिना तद्नङ्गीकारात्‌ । 


अच्छा तो अम आत्मख्याति ही मान लिया जाय, [ यद्यपि पूर्वोक्त दृषणोंसे 
शुक्तिकाका रजताकारमें परिणाम नहीं बन सकता, तथापि दोषदूषित इन्द्रियोंसे 
उतपन्न हुआ ही चाक्षुषादि ज्ञान रजतादिरूपसे परिणत हो सकता है, ऐसा अन्यथा- 
ख्यातिको माननेवाले कुछ आचार्य मानते हैं, उनके मतका अथवा विज्ञानवादीके 
मतका खण्डन करनेके लिए आत्मख्याति मानकर यह पूर्वपक्ष किया गया है |] 
क्योंकि विमत (अमविषय) रजत बुद्धिरूप है, इन्द्रियसम्निकर्षके बिना अपरोक्ष 
(त्यक्ष) होनेसे, बुद्धिके समान, इस प्रकार अनुमान हो सकता है । 
'शङ्खा--चार प्रकारके ( सहकारी प्रत्यय १, अधिपति प्रत्यय २, समनन्तर 
अलय ३ और आरम्न प्रत्यय ४ इस प्रकारके चार) हेतुओंकी अपेक्षा करके चित्त और 
सत्य (ज्ञान और ज्ञानके विषय सुख-दुःख) उत्पन्न होते हैं, ऐसा बौद्ध लोग मानते 
। परन्तु इन चारोंमें सहकारी प्रत्ययके नामसे पुकारे जानेवाले आलोक आदिसे 
(का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि आलोक आदि तो स्पष्टतामातरके 
ली हेतु है । अधिपति मत्ययसे अर्थात्‌ चुरादि इन्द्रियोंते भी रजताकार 
' ` नन सकता, क्योंकि चक्षुरादि तो केवळ विषयके नियममात्रके हेतु हैं । 
| असन्न हुए रसादिज्ञानमें रसादिविषयमात्रका नियमन ही चक्षुरादि 
न मत्यय करते हैं, नवीन आकारके उत्पादक नहीं हैं हा ] । समनन्तर 
` _ गामक पूर्तज्ञानसे भी रजताकार नहीं होता, क्योंकि विजातीय घटज्ञानके 
जे जातीय रजतभ्रमका उदय देखा जाता है। [ समनन्तर प्रत्य 
राने सजातीय उत्तरज्ञानमात्र कहलाता है, विजातीय ज्ञानकी उत्पत्ति 
हक सके सामथ्ये नहीं है ] । आहम्बन प्रत्यय नामक बाह्य पदार्यसे भी 
रेते, क्योंकि जब विज्ञानवादीके मतमें बाह्य पदार्थका स्वीकार ही नहीं 
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सन्ततो यदा कदाचित्पूव रजतज्ञानयुत्पक्न तदेव संस्कार इत्यज्ञीकार| 
यद्यपि संस्कारो विजातीयानेकज्ञानव्यवहितस्तथापे कदाचित्सजातीत 
रजतज्ञानान्तरपुत्पादयति । यथा त्रीहिबीजमनेकाुरादिकार्यव्यवधाने | 
पुन! सजातीयबीजान्तरसुत्पादयति तद्वत्‌ । अय न जादु 
पत्तिः, किन्तु पूर्ववीजजन्याईरादिसन्तानादिति मन्यस ? त्यत्रापि प्रजा 
्ञानजन्यज्ञानसन्तान एव संस्कारोःस्तु । एवं पूर्वरजतज्ञानमपि पू 
तज्ञानादुत्पद्यते । ततोऽनादिवासनाग्रापितं रजतं वुद्धिरूपमेव सद्‌ आला 


बरहिवेद्वभासते इति । 


है, तब विज्ञानको रजतका आकार कैसे प्राप्त हो सकेगा : वौद्ध उक्त शङ्का सा|. 
धात करता है कि संस्कारकी सामर्थ्यसे ही ज्ञान रजताकार होगा, ऐसा हम हो| 
हैं | वादी शङ्का करता है--यदि संस्कार फिर स्थायी माना जाय, तो “सब क्षा 
ही हैं? ऐसी प्रतिज्ञा न बन सकनेसे आपके सिद्धान्तकी हानि होगी। र| 
संस्कार भी क्षणिक ही माना जाय, तो वह भी ज्ञेय हो जायगा, इससे विश | 
भात्रवादकी ( बिज्ञानसे इतर पदार्थ कुछ नहीं है इस मतकी ) हानि होगी. 
बौद्ध समाधान देता है--नहीं, हानि नहीं होगी, अनादिसिद्ध ज्ञानसतागी |. 
(बराबर चलनेवाठी ज्ञानधारामें ) किसी समय पूर्वमे उत्पन्न हुआ, रजतशा || 
संस्कार है, ऐसा अङ्गीकार किया गया है । यद्यपि संस्कार विजातीय धर | 
आदि विषयक अनेक ज्ञानोंसे व्यवहित हो गया है, तथापि कदाचित्‌ (उन 
पान ) सजातीय दूसरे रजतज्ञानको उत्पन्न कर देता हे । इष्टान्त देते ६ | 
जैसे ्रीहिका बीज अनेक अङ्कुर आदि कार्योके व्यवधान रहते भी सा > 
दूसरे त्रीहिबीजोंको उत्पन्न करता है, वैसे ही व्यवहित भी संस्कार स | 
शान उत्पन्न कर सकता है । यदि पूर्व बीजसे उत्तर बीजकी उत्पत्ति नहीं ही ह | 
किन्तु ग बीजसे उत्पन्न हुए अङ्करादिकी परम्परासे बीजान्तरकी उत्मपिं || ` 
मानते हो, तो प्रकृतमें भी पूर्व रजतज्ञानसे उत्पन्न आत 
जार समझ लीजिए। इस प्रकार प्रथम रजतज्ञान भी पूर्व जत | 
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अध्याताविचारं 1 


ITT ~ 
अचोच्यते-+किं तद्रजमलौकिकत्वाजन्मरहितम्‌ उत लौकिकरज- 


तवदेव जायते ? आद्ये जायमानज्ञानस्वरूपं न स्यात्‌ | द्वितीयेऽपि कि 
बाह्याथीजायते उत ज्ञानात्‌ £ नाऽऽ्धः; त्यया बाह्माथस्याऽनङ्गीकारात्‌। 
ज्ञानमपि विशुद्धं तावन्न जनकम्‌ ; विशुद्धझानस्य मोक्षरूपत्वात्‌ । अथ दुष्टका- 
रणजन्यज्ञानाद्रजतोत्पादः, तथाऽपि किं जनकप्रतीतिरेव रजतं गृह्णाति अन्या 
वा ? नाऽऽदयः,  क्षणिकयोजन्यजनकयोसिन्नकालीनत्वेनाऽपरोक्षरजतम्नतीत्य- 
भावप्रसङ्गात्‌ । अन्यम्रतीतिरपि न तावददुष्टकारणजन्या रजतग्राहिणी, अति- 
प्रसङ्गात्‌ । दुष्टकारणजन्या अपि यदि रजतजन्या तदा रजतस्याऽथक्रिया- 
उतपन्न होता है । इससे अनादि वासनाके द्वारा उपस्थापित रजत ज्ञानरूप ही 
होता हुआ भ्रमसे बाहरके जैसा प्रतीत होता है । 
. अत्र पूर्वोक्त पूर्वपक्षका उत्तर कहा जाता है--क्या वह रजत अलौकिक 
` होनेसे जन्मरहित है ? या लौकिक रजतकी नाई ही उत्पन्न होता है ? यदि 
जन्मरहित है, तो उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका वह स्वरूप नहीं हो सकता । यदि जन्म 
माना जाय, तो उसका जन्म बाह्य अर्थसे होता है ! था ज्ञानसे ? पहला पक्ष 
भी नहीं बन सकता, क्योंकि वाह्य अर्थका तुम्हारे मतमें अज्गीकार ही नहीँ किया 
गया है। ज्ञानसे मानना भी नहीं बनता, क्योंकि विशुद्ध ज्ञान तो उत्पन्न करने- 
 वाझहो ही नहीं सकता, क्योंकि विशुद्ध ज्ञान मोक्षरूप है । यदि दूषित 
` कारणोसे उत्पन्न ज्ञानसे रजतकी उत्पत्ति मानो, तो हम विकल्प करेंगे कि क्या 
'जतकी जनक प्रतीति ही रजतको अहण करती है £ या दूसरी प्रतीति ! पहला 
विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि जन्य ( उत्पन्न होनेवाळा) और जनक ( उत्पन्न 
करनेवाढा ) दोनों ही क्षणिक हैं, अतः उनके भिन्नकालिक .होनेसे रजतकी प्रक्ष 
र द 248 पसङ्ग र जायगा । [ जिस कालमें जब तक जनककी रतीति है, 
न्य उत्पन्न ही नहीं हुआ, इससे उस काठमें जन्यकी प्रतीति नहीं हो 
त रः उत्पन्न होनेपर क्षणिक जनककी प्रतीति जब विनष्ट हो गई, 
गो रूप जन्यकी ( रजतकी ) प्रतीतिका प्रत्यक्ष कैसे होगा, 
होकर 1] दूसरी प्रतीति भी अदूषित ( शुद्ध ) कारणोंसे उत्पन्न 
अमविषय रजतको अहण करानेवाली नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा माननेसे 
भतिपसङ्ग oo न करानेबाळी नहीं हो सकती, क्ये के 
दूषित ए अर्थात्‌ सभी यथाभज्ञान अमके उत्पादक हो जायंगे । 
1 उत्पन्न प्रतीति भी यदि रजतसे उत्पन्न हुई है, तो रजतको 
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i ह प्राप्त कार्यके उदयका अभाव ही करते हैं, किसी अपूर्व कार्यके उत्म | 


कारित्वेन सखे सति वाह्ऽथोऽङ्गीकायः स्यात्‌ । रजताजन्यले तु , 


१२६ OO यी विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत १, ककं) |. 


रजतं तद्विषयः स्यात्‌ ; ज्ञानाकारापको हेतुर्विषय इत्यज्गीकारात्‌ । तसाद 
त्मख्यातिपक्षे रजतमेव न प्रतीयेत । & त | 

ननु त॒वाऽपि रजतज्ञानस्य स्सृतित्वे स्यादख्यातिग्रेहणत्वे चाज्यव | 
ख्यातिः आत्मख्यातिवी स्यात्‌ , नहि ज्ञानस्य स्सृतिग्रहणाभ्यामन्य; परका! 
संभवतीति चेदू, मेवम्‌ ; कि बिलक्षणसामग्रयनिरूपणाततदसंभवः ! न| 
बिलक्षणज्ञानस््रूपानिरुपणाद उत बिलक्षणबिषयानिरूपणात्‌ ? नाए्ण 
संग्रयोगसंस्कारदोपाणां समग्रत्वात्‌। न च वाच्यं दोपः अतिबन्धक्षे| 
पूर्वग्रापकार्यालुदयस्यैव हेतुनंत्वपूर्वकायोदयस्येति ; अनुदयस्य गरागमा|| 


अभक्रियाकारित्व॒( व्यवहारप्रयोजकत्व ) होनेसे उसके सत्‌ हो जानेपर | 
अर्थ मानना ही होगा, और बह प्रतीति यदि रजतसे जन्य नहीं है, तो|. 
प्रतीतिका विषय रजत नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानमें आकारका समक छ| 
ही विषय होता है; ऐसा आपके मतमें अज्ञीकार किया गया है, इससे आसस्मा| | 
क्षें रजतकी प्रतीतिं ही नहीं बन सकती । 

विज्ञानवादी शङ्का करता है--तुम्हारे मतमें भी यदि रजतकी स्मृति गा। 
जाय, तो अस्यातिवाद प्रसक्त होगा, और यदि रजतका ग्रहण ( अपु 


माना जाय, तो सुतरां अन्यथार्याति या आत्मख्याति ही प्रसक्त होगी, ५ न 


स्मरण और ग्रहणसे अतिरिक्त ज्ञानका कोई तीसरा प्रकार ही नहीं होता है|. 


वेदान्ती समाधान देता है--नहीं, ( आप ज्ञानके तृतीय प्रकारका अर पु 
कैसे कहते है ¦ ) क्या विलक्षण सामग्रीका निरूपण न होनेसे तृतीय | 
असम्भव है £ या विलक्षण ज्ञानके स्वरूपका निर्वचन नहीं किया जा स्क 
इससे उसका असम्मव है! अथवा विलक्षण विषयका निरूपण न हो स्त न 
उसका असम्भव है! पहछा विकल्प युक्त नहीं है, क्योंकि संप्रयोग, सेत | 
और दोषात्मक सामग्री उस स्थलगें विद्यमान ही है [ अर्थात्‌ खुक्तिसे | 
सप्रयोग, पूर्वानुभूत रजतसेस्कार, विषयगत चाकचिक्यादि और ई 
चादि दोषोके रहते हुए सामग्रीका अमाव नहीं कह सकते, यह भाव है | 
यह कहना भी उचित नहीं | है कि दोष प्रतिबन्धक ही होते हैं, अतः | 
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` ~ ्याऽनादितवेन दोपाजन्यत्वात्‌ | वातपिचादिदोषाणां चाजयूवका्योत्ाद- 
` जलदनात्‌ । न च दोषस्य सकारो द्रो धकतवेनाऽन्यथासिद्वः तदुद्वोध- 
स्याध्वान्तरव्यापारत्वात्‌ । नह्ुद्यमननिपतने इन्‌ कुठारः छिदिक्रियां 
प्रत्यहेतुर्भवति । | | 
ननु संग्रयोगस्येदन्तामत्रज्ञानोपक्षीणत्वात्‌ संस्कारस्य स्म्रतिजनकत्वेऽपि 

लयात समृतेरनङ्गीकृतस्वादोपस्य च स्तातन्त्येण ज्ञानहेतुत्वादर्शनाद्‌ रजता- 
वरभासः कथमिति चेत्‌ , उच्यते--ग्रथमं . दोषसहितेनेन्द्रयेणेदन्तामात्र- 
विषयाउन्तःकरणबृत्तिजन्यते, तत इदन्तायां तठ्ठाहकवृतो च चैतन्यममि- 


हेतु नहीं होते हैं', क्योंकि उदयका अभाव प्रागभावरूप है, अतः वह नित्य 
है, जन्य नहीं है, इस अवस्थामें दोषसे जन्म नहीं हो सकता है । 
और वात, पित्त आदि दोषोंको अपूर्वे कार्यकी ( ज्वरादिकी ) उत्पत्ति करते 
` हुए देखा गया है। दोष संकारके उद्योधनमात्र करा देनेसे ही अन्यथासिद्ध हैं - 
` (अतः अपूव कार्यके प्रति हेतु नहीं हो सकते ) ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
1 दोषोमें संस्कारका उद्ठोधन करना तो अवान्तर व्यापार है [ प्रधान व्यापार तो 
` अपू कार्य उत्पन्न करना ही है ] ऊपर उठता और नीचे गिरता हुआ (उद्यमन 
| और निपतन करता हुआ ) कुठार छेदनक्रियाके प्रति अहेतु नहीं होता है । 
न [ अर्थात्‌ वह छेदनके प्रति हेतु ही हैं, उसके उद्यमन-निपतनरूपी आवान्तर 
. व्यापारोंसे छेदनके प्रति अन्यथासिद्धि नहीं हो सकती । ] 
ग | पुनः वौद्ध शङ्का करता है--इन्द्रियसम्पायोग केवळ इदन्ताका ज्ञान करा- 
ज्य ल्म हीन हो गया [ इससे सम्प्रयोगमें अमात्मक अपूवे ज्ञान उसम्न 
ग हा सामथ्य नहीं है ] अतः संस्कार यद्यपि स्मृतिका जनक है, तथापि आप 
1 के ( अम स्थरमें ) स्मृतिको मानते ही नहीं । [ इससे 'म्रमरूप? अपूर्व 
व प्रति संस्कारको भी हेतुत्व नहीं हो सकता ।] और दोष स्वतन्त्र रूपसे ज्ञान 
त्ब फेरते हुए नहीं देखे गये हैं ( अतः दोष भी अमके देतु नहीं हो सकते ) 
देते र. के ) मतमें “अममें?- रजतका प्रत्यक्ष कैसे होगा! उत्तर 
करणकी बृत्ति दोषयुक्त इन्द्रियसे “इद्म!ः को ही विषय करनेवाली अन्त:- 
षि चैतन्य „ˆ दोती है, तदन्तर इदन्तामें और इदन्ताके आहेक 

अभिव्यक्त होता है, ताहश. चैतन्यमे विद्यमान अविद्या दोषे 
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िवरगरेयसप्रह_ (ऐन १, क |. 


'व्यज्यते, तक्षेतन्यनिष्ठा चा5विद्या दोषवशात्‌ वा दोपवदयात संक्षाति, तेद तत्रेद न | 
चतन्यस्थाऽविद्या संक्षुभिता सर्दी साहस्यादुद्वोथितरूप्यसंस्कार सहाप | 
रूप्याकारेण वित्ते | दृर्यवच्छिन्नचैतन्यस्था5विद्या तु रूपग्रह 
संस्कारसहकृता विबचंते; तो प च रूप्यविव्तवृत्िि| 
सस्वाधिष्ठानेन साधिचेतन्येनाःवभास्येते इत्येवं रजतावभासः । दयप्र 
स्तःकरणवृत्तिरविद्यावृत्तिश्रेति ज्ञान्ठयसू तथाऽपि तद्िपयः सत्यान 
रजतयोरन्योन्यातमतयेकत्वमापन्नस्ततो विषयाचच्छिन्नफलस्याऽपेकते| 
ज्ञानिक्यमप्युपचर्यते । नाऽपि द्वितीयतृतीयौ, मिथ्याज्ञानमिथ्याविपययोर| 

न ं्रयोगसंस्कारौ निरपेक्षावेव प्रसितिस्मृत्योजनने सम 

तथापि प्रमितिस्मृतिनैरन्तर्योत्पत्तिमात्रेण प्रवृत्त्यपसंभवादुभाभ्यां संप्रयोगसंसा| 
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संक्षुब्ध होती है । उनमें इदस्‌ ंशसे अवच्छिन्न चेतन्यमें रहनेवाढी भश्ि| 
- संस्काखश भुढ्ध होती हुईं साइश्यसे उद्बुद्ध हुए रजतसंस्कारकी सह|| 
रजतके आकारमें विवर्तहूप परिणामको प्राप्त हो जाती है। और वृत्ति का 
च्छिन्न चैतन्यगत अविद्या तो रजतको ग्रहण करनेवाली वृत्ति संस्कारसे सह| 
होकर रजतको विषय करनेवाली वृत्तिके रूपसे बदू जाती है, ये दोनों | 
रजतविवते और वृत्तिविवत अपने-अपने अधिष्ठानभूत साक्षिचितन्य द्वारा परारि] 


यद्यपि उक्त प्रक्रियामें अन्तःकरणवृत्ति और अविद्यावृत्ति. ये || 
अङग दो ज्ञान है; तथापि उन दोनोंके विषय सत्य-इदम्‌ अंश है कै 
मिथ्या--रजत अंश--परस्परतादात्म्यापन्न होनेसे एक हो गये के #| 
विषयावच्छिन्न फल ( प्रकटनादि ) के भी एक हो जानेसे 'इदं रजत! र| 
कारक क क ही होना गौणवृत्तिसे व्यवहार किया जाता है। ^| 
शान जार ताइश विषय नहीं है, इस प्रकारके पूर्वोक्त द्वितीय और तृतीय र्ल है 
भी संगत नहीं हैं, क्योंकि मिथ्याज्ञान और Fe निरूपण हो ही ह 

यद्यपि मरते इन्दरियसप्रयोग और संस्कार एक दूसरेकी अर क ५ 
रखते हुए ही प्रमाज्ञान और स्मरणको उत्पन्न करनेमें सम हैं, ता | 
शान. और स्मृतिका अव्यवधान हो जानेसे ही ( रजतार्थीकी "| 
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` तम्यां जन्यमेकं मिथ्याज्ञान कर्पनीयम्‌। bse पक ज्ञानेषु 

गौगपद्याभावात्‌ पदा्थज्ञानान्यथालुपपत्त्या न्त्यवषी- 
. विज्ञानमेकमेव हेतुत्वेन त्वया कलप्यते, तद्त्‌ । | 

. नलु विमतं ज्ञानं नेकं भिन्नकारणजन्यत्वादूपरसज्ञानवदिति चेद्‌, न; 
अनुमानग्नत्यभिन्ञयोरनैकान्त्यात्‌ । तत्रोभयत्रापि स्सृतिगभमेकैकमेव हि 
्रमाणज्ञानमभ्युपगतम्‌ । कारणं चानुमानस्य व्याप्तिसंस्कारलिज्नद्शने, ग्रत्य- 
भिश्वायास्तु सम्प्रयोगसंस्कारौ । न चालुमानस्य व्यासिस्सृतिलिङ्गदशीने 
कारणं न संस्कार इति वाच्यम्‌, ज्ञानदययौगपद्यासम्भवात्‌। यद्यपि स्मृतेः 


न होनेसे सम्प्रयोग और सँस्कार इन दोनोंसे उत्पन्न हुए स्मरण और 
अनुभवसे विलक्षण एक भिथ्याज्ञानकी कल्पना करनी ही चाहिए । जैसे 
अव्यवधानसे उत्पन्न हुए भी वर्णज्ञानोंमें एक साथ रहनेका अभाव. है, इससे 
पदाथज्ञानकी उपपत्ति नहीं हो सकती, अतः इसकी अन्यथा अनुपपत्ति होनेसे 
क्रमशः जायमान वर्णज्ञानोंस अतिरिक्त पूर्व-पूर्व अक्षरोंके सहित अन्त्य वर्णके 
विज्ञानामक एक ही हेतुकी कल्पना तुम करते हो, वैसे ही [ हम प्रवृत्तिरूप 
हेतुसे अतिरिक्त ज्ञानकी कल्पना करते हैं ] । Me 
पुनः शङ्का करते हैं--विमत ( अम ) ज्ञान एक नहीं है, मिन्न-मिन्त 
_ कारणोसे उतपन्न होनेसे, रूपज्ञान और रसज्ञानके तुल्य । [ इस अनुमानसे अममे 
शानत नहीं बन सकता । जैसे रूपज्ञान चक्षुसे और रसज्ञान रसनासे भिन्न- 
भिन्न कारणोंसे होता हे वैसे ही श्रममें भी इदन्ताका ज्ञान सम्प्रयोगसे और 
तका शान संस्कारसे होता है, ऐसी दशामें एक ज्ञान कैसे £ यही शङ्काका 
- पस हे ।) उत्तर देते हैं--यह अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि आपका “रकत 
| 1 डे भ और भत्यभिज्ञामें व्यभिचरित है। कारण कि. 
` पिति र ओर प्रत्यमिज्ञा ) में स्पृतिगरभ एक-एक ज्ञान ही प्रमाण 
| आभे हो स है । अनुमानमें व्याप्तिका संस्कार और लिज्ञ ( धूमादि ) 

र न-मिन्न कारण हैं और म्त्यभिज्ञामें तो इन्द्रियसम्प्रयोग और 
र भिन्न-भिन्न कारण हैं । अनुमानमें व्यासिस्मणण और हेत॒का 
 दोज्ञान है, संस्कार कारण नहीं है, अ भी नहीं कह सकते; क्योंकि 
` कारमं नहीं रह सकते हैं । यद्यपि स्प्रतिको प्त्यभिजञाकें कारण 
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प्रत्यभिज्ञाकारणतायां नाय दोषस्तथापि स्मृतिहेतुत्वेनावर्य संस्कारोहओेधे | 
क्तव्यः | तथा च तेनैव तदुत्पत्तौ, स्मृतेः केबलव्यतिरेकाभावाद्रौखाब ३ | ` 
कारणत्वम्‌ । ननु रूप्यधीर्न निरपेक्षानेककारणजन्या अभिज्ञात्वाद र्गा | 
वदिति. चेद्‌, न रूप्यधीरुक्तजन्या अभिज्ञा्रमाणस्मृतिभ्यामच्यत्रा । 


माननेमें यह दोष नहीं है, [ “सोऽयं देवदत्त? ( यह वही देवदत्त. है) ज || 
प्रत्यभिज्ञाज्ञानमें तत्तारूपकी स्मृति और इदमंशका प्रत्यक्ष एक ही कासमें हेत || 
है, इससे प्रत्यमिज्ञाकी कारणभूत स्पृति मत्यक्षके साथ-साथ होती ही है।| 
अतः ज्ञानद्ययका यौगपद्याऽसम्मव नहीं है, यह भाव है ] तथापि स्मृते | 
कारणस्वरूप संस्कारका उद्डोधन अवश्य ही मानना पड़ेगा। इसझि| | 
उस संस्कारसे ही प्रत्यमिज्ञाकी उत्पत्ति हो सकती है, फिर केवळ व्यतिरेके || 
#अमावसे. तथा गौरव होनेसे स्मृतिको कारण न मानना ही उचित है।| 
अनुमान द्वारा शङ्का करते हैं-रजतज्ञान निरपेक्ष अनेक ( एक दूसरेसे सखन | 
न रखनेवाले सम्योग और संस्कार इन दो ) कारणोंसे जन्य नहीं है, अन |. 
होनेसे, घटच्ञानकी तरह। ( एक देश या एक कारमें ही रहनेवाली वसुमे| | 
ज्ञानको प्रत्यमिज्ञा कहते हैं। अमात्मक रजतज्ञान भी अभिज्ञा है || | 
इससे निरपेक्षकारणोंक्रा समभिव्याहार इसमें कारण नहीं माना जा सकता । ) उ | 
अनुमानमें सत्पतिपक्षदोषरुप उत्तर देते हें --ऐसा नहीं दै, वयोर | 
हम इसका विरोधी अनुमान करेंगे--भमाअक रजततज्ञान उक्त निरपेक्ष भरें || | 
कारणोंसे उत्पन्न होता है, अमिज्ञाप्रमाण और स्मृतिसे भिन्न होनेसे, प्रयमिशर| 
तुल्य, ( प्रत्यभिज्ञामें मिन्न देश और कालका अवच्छेद रहता है, यह अवच्छेद भ || 
भी समान है, और प्रत्यभिज्ञाको कोई भी अभिज्ञा नहीं कहता, अतः तहुल्मआ "| 
अभिज्ञा नहीं कहा जा सकता ) ऐसा भी अनुमान करना सुलम है, और रख. 
अमबुद्धि प्रमा-यथाथै ज्ञान है, संस्कारसहित हेतुसे उत्पन्न होनेसे, | 
मानके समान | अनुप्नानमें व्याप्तिसंस्कार तथा हेतुदर्शन दो कारण होते है, की 
अममें भी वेदान्तमतमे परम पूर्वानुभूत रजतका संस्कार और इन्द्रियसमयो रजतका संस्कार और इन्द्रियस्य | 


* स्ट्तिके न होनेपर भी उदूबुद्ध संस्कारते प्रत्यमिज्ञा होती है, अतः स्थतिके » | 
प्रत्यसिज्ञाका अभावरूप व्यतिरेक नहीं हे, किन्तु उसका अभाव है, अतः सं ८ हि, 
अवश्य मानना चाहिए । ऐसी दक्यामें जव कि संस्कार ही प्रत्यभिज्ञाहप ज्ञान करा दै! | 

' अन्तैङ़ स्मृतिको उसमें कारण माननेकी क्या आवश्यकता है ९ जे 
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२ ्ञाबदित्यापि सुवचत्वात्‌ । न च वाच्यं रूप्यधीः प्रसा संस्कांरसहित- 
दनुमानवदिति, दोषाजन्यालु मवत्वस्योपाधित्वात्‌ । 

नयु झाने$्युपपत्त्यभावेडपि रूप्यस्य सर्वेनानुभूयमानस्य मिथ्यात्वं 

` विरुद्रमिति चेद्‌, मेवम्‌} शुक्तीदन्तांशवच्छुक्तिसत्ताया एव. रजतसंसगोडरी- 

कारात । तर्हि तस्य संसर्गस्येव सत्त्वेनानुभूतस्य मिथ्यात्वं विरुद्धमिति 

चेद, एवं तहिं त्रिविधं सत्यमस्तु--त्रह्मणः पारमार्थिकं सचम्‌, आकाशा- 


Es: °“ = 55 Si RNR 
कारण हैं इससे यह अनुमानके सदृश ममा ही है । किञ्च, जैसे प्रत्यमिज्ञामें स्मृति 
और अनुभव दो कारण हैं तथा. चित्रज्ञानमें नील, पीत आदि अनेक अवभास 
कारण हें और जब उक्त दोनों ज्ञान प्रमा ( यथार्थ ) माने जाते हैं तब 

एसे संस्कार और इन्द्रियसम्प्रयोग ( प्रत्यक्ष सामग्री ) से जायमान रजताव- 

' भास यथार्थ क्यों न माना जाय £ यह आशय है ], ऐसा भी नहीँ कह 

सकते, क्योंकि इस अनुमानमें दोषसे उत्पन्न न होनेवाला अनुभवत्व 

उपाधि है। ( अनुमानादि उपर्युक्त तीनों ज्ञानोंमें यथार्थज्ञानत्व मी है और 
` दोषाजन्याऽनुभवत्व-दोषसे न होनेवाला अनुभवत्व मी है, अतः साध्यव्यापकल 
` है । और रजतबुद्धिमें निरुक्त हेतु 'संस्कारसहित हेतुजन्यत्व है, परन्‍्त उक्त 
` उपाधि नहीं है, अतः साधनाळ्यापकत्व भी है । ) 

यदि शङ्खा की जाय कि ( अमात्मक ) रजतज्ञानको एक ज्ञान माननेमें यदि 
| कोई अनुपपत्ति न भी हो, तो भी रजत 'इदं रजतं सत्‌? ( यह रजत सत्‌ है ) इस 
` भार सत्‌ अतीत होता है, ऐसी दशामें उसे मिथ्या कहना उक्त अनुभवके विरुद्ध है । 

"1 तो यह शङ्गा ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्तिकी इदन्तांशकी भाति शुक्तिकी सत्तमे 

[ 'जतसम्बन्धका स्वीकार माना गया है । [जैसे इदं रजतम्‌? (यह रजत है) इस 


द से ही “सत्‌? इस अनुभवसे भी झुक्तिकी ही सत्ताका अवभास होता है, 
य हे] तब तोजो सद्रूपसे अनुभवमें आ रहा है उस संसर्ग 
नहीं है मिथ्या अनुभवके विरुद्ध ही है यदि ऐसा कहा जाय, तो वह ठीक 
हिः उक्त दोषके वारणेके लिए तीन प्रकारकी सत्ता का स्वीकार 


जोवश्यक है छ ५। प्रथम ब्रह्मं #पारमार्थिक सत्ता, द्वितीय आकाश 
Oo ट्क 
ह >. को तीनों कालमें भी बाध न हो, उससे पारमार्थिक सत्त्व कहते हैं! 


कर ळे | (७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१३२ | विवरणप्रमेयसंग्रह [ सून १, वा| 


देमीयोपाधिक व्याहारिकं स्म्‌, छक्तिरजतादेरविधोपाधिकं आरतिभाकि | 
स्म्‌ । तत्रापारमार्थिकसत्वयोईयोमिथ्यात्बमविरुद्धस्‌। न च मिथ्या 
त्वकस्पन मानहीनम्‌+ “मिथ्यैव रजतमभात्‌ इति रजततव्जञानयो मध्य | 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ । अतो न मतान्तरवदस्मन्मते अनुभवविरोधो निरूह | 
वा । अख्यातौ त्वपरोक्षावभासिनः स्मयेमाणत्वं विरुध्यते । ज्ञानद्वयर | 
तापारोक्ष्यस्थ॒तित्वस्मरणाभिमानग्रमोषादिक णाभिमानपरमोषादिकं बहर करूयम । हू 


आदिकी मायाके कारण प्राप्त हुई * व्यावहारिक सत्ता और तृतीय शुक्तिरजत बा; 
(अमविषय) की अविद्याजनित 1 प्रातिभासिक सत्ता । इन तीनों सत्ताओंमें अग्निम देने | 
~ है गे Ca RE १९... 

अपारमार्थिक हैं, इनका मिथ्यात्व विरुद्ध नहीं है । और मिथ्यात्वकी कल्पने कर| 
प्रमाण नहीं है, ऐसा मी नहीं कहना चाहिए, वयोंकि “अवतक असत्य ( झूठा) ह| 
रजत प्रतीत हो रहा था” इस प्रतीतिसे रजत तथा उसके ज्ञानके मिथ्यातका || 
प्रत्यभिज्ञान ही प्रमाण है । इसलिए हमारे ( वेदान्तीके ) मतमें दूसरे मतो | 
माति अनुभवविरोध अथवा निर्मूळ कल्पना, कोई भी दोष नहीं आता । [ दू | 
मतोंमें बिरोध दिखलाते हैं-] अर्यातिवादमें तो प्रत्यक्ष अवभासित होनेवो 
रजतको स्मर्यमाण--स्मरणका विषय कहना विरुद्ध है; और एक ज्ञानको दो झा 
कहना, रजतके प्रत्यक्षत्व तथा स्मृतित्व एवं स्मरणाभिमान ( तत्ताबंश ) अ| 
प्रमोष, इत्यादि अनेक प्रकारकी नवीन कल्पना करनी होंगी । इस प्रका 
{[अन्यथाख्याति आदि अन्य मतो भी विरोध और निर्मूल कल्पना आदि जो क|. 
0 \_1\1. ह् 
+ अधिष्ठान तत्त्व-ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर जिसका वाध हो और जो केवलव्यवहारा | 
सम्वादि हो अर्थात्‌ दो, तीन, चार या अधिकसे अधिक पाचवी कक्षा तक स्थायी हो १. 
व्यावहारिक सत्त्व कहते हैं। इस व्यावहारिक सत्ताकी उत्पादिका अविद्या माया कहलाती है 
† जिसकी अधिष्ठानभूत ब्रह्मसे इतर शुक्ति आदिके ज्ञानसे निवृत्ति हो और | 
विसम्बादि हो अथोत्‌ जो केवल प्रतिभासालमें स्थायी हो उसे प्रातिभासिक सत्ता कहो 2| 
और इसकी उत्पादिका अविद्या है। माया और अदिद्याका अवान्तर भेद आगे चरळ" || 
बतलाया जायया । | 
4 अन्यथाख्यातिवादमे-शुक्ति-रजतके अनुभूयमान संसर्गको भी शी न 
क 08 रजतका पुरोदेशमें प्रतिभास और इन्द्रियके व्यवहितके को है| 
मि कल्पना करना इत्यादि--प्रत्यक्षविरुद्ध अनेक नवीन कल्पना आती ण | 
शात्मब्यातन भा आन्तर रजतका बाहर प्रतीत होना, शून्य संसर्गका भासना, | 
अमाणनिरुद्ध सभी कत्पनाएं आती हैं..." द | 
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पतान्तरेष्वपि यथायोगसूइनीयस्‌। अतो रजतं मायामयभित्यस्मन्मत- 


मेवादर्तव्यम्‌ । 

. “द्व तत्वज्ञाननिवर््यत्वाद्रजतमविद्यामयं न तु मायामयम्‌। न च 
भावैवाविद्या, लक्षणप्रसिद्धिभ्यां तयोभेदावगमात्‌ । आश्रयमव्यामोहयन्ती 
कतरिच्छामचुसरन्ती माया तद्विपरीता त्वविद्या । लोके हि मायानिमिंत- 
हस्त्यश्‍वरथादौ मायाशब्द एव प्रसिद्धो नाविद्याशब्द इति। उच्यते-- 
अनिर्वचनीयत्वे सति तच्यावभासग्रतिबन्धविपर्ययावभासयोहेतुत्वं लक्षणं 
तच्चोभयोरविशिष्टम्‌ । न च सन्त्रौषधादि सत्यं वस्त्वेव मायेति वाच्यम्‌ „ 


आते हैं उनका हमें विचार करना चाहिए । और इससे--अख्यातिवादादि मतोके 
खण्डित हो जानेसे--रजत मायामय है, इस हमारे मतका ही आदर करना चाहिए । 


[पातिभासिक रजत मायामय कहा गया है, यह उचित नहीं है, क्योंकि माया 
` तो अपने आश्रय ऐन्दजालिक आदिमें अम नहीं करती और उसकी इच्छाके 
अनुसार रहती है । झुक्तिरजतमें ऐसा नहीं देखा गया है कि अम किसी पुरुषकी 
` इच्छाका अनुवतेन करता हो, इस आशयसे शक्का करते हैं--] रजत तत्त्वज्ञानसे 
| निवर्त्य ( विनाशी ) होनेके कारण अविद्याका विकार हो सकता है, मायाका नहीं, 
द के हर ही अविद्या है, एसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि लक्षण और 
| दोनोंमें भेदकी प्रतीति होती हे । | भेदकी सिद्धि रक्षणद्वारा 
|. ¬] माया अपने आश्रयमें व्यामोह ( भ्रम ) उत्पन्न नहीं करती, 
ह कह. फे र रहती र । और इससे प्रतिकूल अविद्या होती है । ( अर्थात्‌ 
§ | Io त करती है, उसकी इच्छाका अनुवर्तन नहीं करती । ) 

हाथी, हे सिद्ध करते आ यह्‌ प्रसिद्ध है ® छोकमें मायासे उत्पन्न 

(श्‌ र माया? शब्दसे ही प्रसिद्ध हैं, अविद्याशब्दसे नहीं । 
कोई भेद न या कहा जाता है, अविद्या नहीं । ) [ अविद्या और मायामें 
'अनिवचनीय रे इस आशयसे इनका लक्षण करते हुए उत्तर देते हैं--] 
' मिथ्या सभा केर . तत्त्वावभासके भतिबन्धका कारण और विपर्यय-- 
साहे | ..... कारण? यह लक्षण अविद्या और माया दोनोमें एक रूपः 
| ” औषध आदि सत्य वस्तु. ही माया है, यह भी नहीं मानना 
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१२१४ विवरणप्रमेयसंग्रह [ न ही ठी 
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तत्र मायाशब्दप्रयोगाभावात्‌ द्रष्टारो हि दृष्टमिद्रजालमेव भायां वात | 
न त्वदष्टं मन्त्रादिकम्‌ । मनत्रान्वयव्यतिरेको तु ` काचादिवञ्िमित्तकारते 
नोपपन्नौ । न झनिर्वचनीयं मायाशब्दवाच्यमिन्द्रजारं सत्यमलाहुप | 
दानकं भवति | अतो$नाद्यनिर्वचनीय किंचिदुपादानं करपनीयमू, सादिले || 
ऽनवस्थापतेः । तस्य च मायाशब्दवाच्यत्वसुपादानोपादेययोरभेदादुपपन्नम्‌। || 
एवं चेन्द्रजालोपादानत्वेन कल्पिता मायैव रजताद्यध्यासानामप्युपादानमस्‌, | 

मास्तु एथगविद्या; मायां तु प्रकृतिमिति सर्वोपादानत्वश्चतेः । अते || 
ठाघबान्मायैवाविद्या । न च मायाया आश्रयं प्रत्यव्यासोहृकत्वं नियतम्‌, | 


ITN है । ई i 


चाहिए, क्योंकि मन्त्रादिमें मायाशब्दका प्रयोग नहीं देखा गया हे || | 
देखनेवाले पुरुष हाथी-घोड़े आदि-दिखाई पड़नेवाले वस्तुस्वरूप इन्द्रजालको है 
माया कहते हैं । दिखाई न देनेवाले मन्त्र, औषध आदिको नहीं कहते | मव || 
आदिके साथ अन्वय और व्यतिरेक ( यदि मन्त्र, औषध आदिका प्रयोग है, ते | 
तादश हस्ती, अश्व आदि दीखते हैं, अन्यथा नहीं; इत्यादि व्याप्ति) तो अषि || 
काचादि रोगके तुल्य मणिमन्त्रादिकी निमित्तकारणताका ही प्रतिपादन करें || | 
उपयुक्त हैं । अनिर्वचनीय, जो मायापदसे व्यवहृत होता है, ऐ || | 
इनद्रजारके उपादान ( समवायिकारण ) मन्त्र आदि सत्य पदार्थ नहीं माने न॑ || | 
सकते; क्योंकि ग्रदादि सत्य उपादानोंसे सत्य ही घटादिकी उत्पत्ति होती है| | 
इसलिए ऐसे किसी एक उपादानकी कल्पना करनी चाहिए जो अनादि भौ | । 
अनिर्वचनीय ( मिथ्या ) हो, कारण कि उसे सादि माननेमें अनवस्थाकी आप | डी 
होगी । ( क्योंकि उत्तरोत्तर कारणान्वेषणपरग्परा न रुकनेसे मूल कारणकी * || 
असिद्धि हो जायगी । ) इससे उस मूळ कारणका मायापदसे ही व्यवहार ब | : 
उपादान और उपादेयमें अभेद माननेसे उचित ही है । इस प्रकार दर्ग | 
वस्तुकी उपादानस्वरूप मानी गई माया ही रजत आदि अध्यासो (विभ्रमो) | 
उपादान रहे, पथक्‌ अविद्याकी कल्पनांकी कया आवश्यकता है ? क्योंकि गो | 
लिए "मायां तु पूति’ ( मायाको प्रकृति समझो ) इस वाक्यसे सकल र | | 
उपादानत्व प्राप्त ही है। ( इससे मायाकी उपादानत्वकल्पना नूतन नहीं दै | 
इसलिए माया ही अविद्या है, यह राघवमूलक कल्पना ही बिलकुल ठीक 


ऐसा निय म न dQ 
` और ऐसा मी कोई नियम नहीं है कि माया अपने आश्रयको व्यामोह | 
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विष्णोः स्वाश्रितमायर्थव रामावतारे मोहितत्वात्‌ । नाप्यविद्याया आश्रयः 
'गाबहतियतिः, जलमध्येष्घोमुखत्वेन वक्षेष्व ध्यस्तेष्वपि तद्ध्व्॑ुखतायां 
दरशुरुव्यामोहात्‌ । अथात्र तीरस्थवृक्षदशनजन्यविवेकवशादव्यामोहः अवि- 
द्याखभावस्तु व्यामोहक इति चेत्‌ , तर्न््रजािकस्यापि ग्रतीकारज्ञानादच्या- 
गोहः | माया तु स्वभावाद्‌ व्यामो हिकेव, इन्द्रजालद्र्टुषु व्यामोह- 
दशनात्‌ । सति तु प्रतीकारजाने तेऽपि न झुहन्तेवेत्यनाश्रयत्वं न ` 


or Se A NN 


' दयामोहम्रयोजकस्‌। न च माया क्ुरिच्छामतुसरति, सन्त्रौषधादौ 


व्यामोह उत्पः 


निमित्तकारण एव कतुः स्वातन्त्र्यात्‌ । तारशं चेच्छानुवर्तित्वमविद्याया 
अपि इष्टम्‌ , नेत्रस्याहुल्यवष्टम्भेन ड्विचन्दर ्रमोत्पत्तेः। अविद्यास्वरूपे कत्ता न 


करती, क्योंकि विष्णु अपनी मायासे ही रामावतारमें मोहित # हुए थे, यह 
देखा गया है । तथा अविद्या अपने आश्रयको व्यामोहित करती ही है, ऐसा भी 
नियम नहीं है, क्योंकि यद्यपि देखनेवालोंको जलमें प्रतिबिम्बित हुए वृक्ष औंधे मुंह-से 
माझम पड़ते हैं तथापि उन तीरस्थ वृक्षोंकी उद्‌ध्वमुखतामें उन्हें जरा भी व्यामोह 
नहीं होता। यदि कहो कि यद्यपि अविद्याका स्वभाव अपने आश्रयमें अम उत्पन्न करना 
ही है तथापि ऐसे स्थलमें तीरमें स्थित बक्षके प्रत्यक्षसे उत्पन्न हुए विवेकके कारण 


` अविद्याके आश्रयमें व्यामोह (अम ) नही होता, तो यह भी कहना उचित नहीं है, 


कारण कि ऐन्द्रजाछिक ( इन्द्रजारू दिखानेवाले पुरुष ) को प्रतीकारका ज्ञान होनेसे 
( मायके द्वारा भी ) व्यामोह नहीं होता है। माया तो स्वभावसे आश्रयमें 
तत न्न करती ही है, क्योंकि इन्द्रजाल देखनेवालोंमें व्यामोह देला 
ह । प्रतीकारका ज्ञान होनेपर वे भी व्यामोहित नहीं होते हें, 

* अनाश्रयत्व ( मायाका आश्रय न होना ) भ्रमका प्रयोजक नहीं है । और 


| प की इच्छाके अनुसार चलती है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि 


मनन, च्य 
त आदि निमित्त कारणोंके प्रयोगमें ही कतीका स्वातर्य है । उस प्रकारकी 
ऽएतेन करना तो अविद्यामे मी देखा गया है, क्योंकि नेत्रको अजडे 


कुछ 
जा दो चन्द्र दीलनेका अम उत्पन्न होता ही है। यदि अविद्याके स्व- 


कता | 
अयोगी नही “अपार उपयोगी नहीं है, तो मायाके स्वरूपे भी कर्ताका व्यापार 


हि. मात यदि अविधास्तताको तिर्णात हा ! ( अर्थात्‌ यदि अविद्यास्वरूपकी निष्पत्ति कतृव्यापाराधीन 


 शतथापिः 
er प रमो इने डाम । 
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१३६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत १, व ) | 


0 550555 | असिद्धिरपि शाखीया पर | 
व्याप्रियत इति चेत्‌ , तदितरतरापि समम्‌ । प्रसिद्धिरापे शाखीया ताको 
भेदमेव गमयति, “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' इत्यादिश्वृतौ सम्यञ्चा 1 
निवत्यीविद्यायां मायाशब्दप्रयोगात्‌ । | 

तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मित्निवेशिते । 
योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥ र 
इति स्मृतौ मायाऽवि्योईखत एवैकत्वनिदेशात्‌ । लोकप्रसिद्दिस्ते | 
कस्मिन्नपि वस्तुन्युपाधिमेदादुपपद्यते । विरूपजनकत्वाकारेणेच्छापीनता 
कारेण वा मायेति व्यवहारः । आवरंणाकारेण स्वातन्त्याकारेण वागनिो | 
व्यवहारः । तस्माद्रजतस्य मायामयत्वशुपपन्नम्‌ | ; 
RRS अअ णे न 
नही है, तो मायाका स्वरूप भी करेन्यापाराधीन नहीं है; ) ऐसा साझ | 
चाहिए। और शाखीय प्रसिद्धि भी इन दोनोंमें अभेदका ही बोध कराती है, कयोहि | 
“मूयश्वा ०” (अन्तमं वि्वमायाकी निःशेष निवृत्ति हो जाती है) इत्यादि अृतिम सम्‌ |. 
ज्ञानसे निवृत्त होनेवाली अविद्याके लिए ही मायाशब्दका प्रयोग देखा गया है। | 
ततरत्यविद्या ०! ( जिस परमात्माका हृदयमे समावेश हो जानेपर योगीजन मिं | 
मायारूप अविद्याको पार कर जाते हैं, उस अमेय विद्यास्वरूप परमात्माके लिए म | 
स्कार है) इस ससतिमें माया और अविद्याका ऐक्य 'मायाम्‌ अविद्याम्‌! इन समाता | 
करणशब्दों द्वारा स्पष्ट ही कहा गया है । लोकप्रसिद्धि तो एक ही वस्तुमे उग | 
भेदसे उपपन्न हो सकती है । [जैसे-] विरूपजनकत्वरूपसे (ब्रह्मरूप अशिष्ठ | 
पट आदि विक्षेप उत्पन्न करनेवाली होनेसे) अथवा इच्छाके 5 || 
उसका आकार पानेसे ( ऐन्द्रजालिकको हाथी, घोड़ा. आदि | 
दिखानेकी इच्छा होती है, माया उसकी इच्छाके अनुसार ताइश आकारका र ० 
. कर लेती है; इससे) “माया' यह व्यवहार होता है और गग FF 
अवभासका प्रतिबन्धक जो आवरण है उसके रूपसे अथवा स्वातरूयसे ( p 
अधीन रूपगप्रहण न करनेसे.). अविद्याः यह व्यवहार होता दै । ये | 
इन्द्रजाळ आदिके लिए मायाशब्दका व्यवहार और अन्यत्र अविद्याशब्दका | 
मी उपपन्न ही है, अतः कोई विरोध नहीं है । ] इससे थुक्तिरजतकी | 


i 
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BD FIFTIES 
आऽ कशः रज॒तं _यथावभासे पारमा्थिकमेवास्त्विति चेद्‌, न; 
तथा सति घटादिवद्योषरहितिरंपि गरद्येत । पारमाथिकग्रहणं प्रत्यपि दोषस्य 
कारणत्वे, निदोषाणां न किंचित्‌ प्रतिभायात्‌ | मायामयत्वे तद्‌ दोष एव 
नियंस्याति | विमतं सर्वैग्रोह्न शुक्तीदमंशगत्वाच्छौक्ल्यवदिति चेद्‌, न; 
इदमशमात्रगतत्वस्योपाधित्वात्‌ । मायारजतं तु दोषजन्यबुद्धचाअमिव्यक्त 
'जुक्तीदमंशावच्छि्न चैतन्येऽध्यस्तम्‌ , ततो निदोपेन गुते । न ह्युदधिः 
, पुरुपान्तरप्रत्यक्षा । अथ पुनः परमाथवादी कर्थेचिद्‌ दष्टं. नियामके ब्रूयात्‌ , 


अब दिगम्बर शङ्का करते हैं- जेसी प्रतीति हो रही है उसके अनुसार . 
रजतको परमार्थ सत्‌ क्यों न मान लिया जाय, व्यथे इतनी कल्पनाओंका छेश 
. क्यों उठाया जाय १ उत्तर देते हैं--नहीं, यदि प्रतीतिके बलसे रजतको सत्य 
मान लिया जाय, तो सत्य घट आदिको तरह शुक्ति-रज़तका भी सबको अव- 
भास होने छगेगा । और यदि पारमार्थिकके अहणमें भी दोष ही कारण मान 
छ्या जाय, तो जिनकी इन्द्रियोंमें कोई दोष नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तुका ज्ञान 
. नहीं हो सकेगा । और मायामय ( मिथ्या ) माननेमें तो कोई दोष नहीं आता, 
क्योकि दोष ही उसका नियम करेंगे ( अर्थात्‌ दोषसे मायामयका ही प्रतिभास हो 
सकता है, इससे जिसमें दोष होंगे उसे ही मायामयका प्रतिभास होगा, दूसरेको 
नहीं) । पुनः दिगम्बर शङ्का करते हैं---विमत (शुक्तिरजत) सबसे ही आहा है, शुक्तिके 
` इदेमशगत होनेसे, शुक्तिके इदमंशगत शुक्ल गुणके समान, इस अनुमानसे 
ह ` जतक परमार्थ सिद्ध करते हैं। उत्तर देते हैं--नहीं, ऐसा अनुमान कमी नहीं 
के सकते, क्योंकि उक्त अनुमानमें इदमंशमात्रगतत्व उपाधि है । रजतको माया- 
। प. तो वह दोषसे उत्पन्न हुई अमात्मक बुद्धिसे अभिव्यक्त हुए थुक्तिके 
ता च चतन्यमें अध्यस्त होता है, इसलिए दोषरहित ममाताको उसका 
नही हे] कारण । [ क्योंकि उसमें मायामय रजतग्रहण करनेका हेतु दोष 
सकता | [ रण कि दूसरे 'पुरुष'की बुद्धिका दूसरे पुरुषको प्रत्यक्ष नहीं हो 
विषयके मिथ्यात्वके बिना ज्ञानका अयथार्थत्व--अमत्व ही सिद्ध नहीं 
कसना अ इससे अमत्वकी सिद्धिके लिए रजतादि विषयको मिथ्या माननेकी 
भके अप की गई है | यदि हम पतिभासकों सत्य मान ठे, तब तो प्रति 
भसे अनुसार तो यदि हम प्रतिभासको सत्य मान छ, तब. के 
. ३५ अत यथाथ ही होगा--इस आशयसे शङ्का करनेवाले वा 
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र fe र ड होना चाहिए, न कि. अबतक मिथ्येव रजत भासित होता रहा; यह | 


१ बिवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, का; | 


RR स. | 
तथाप्यसौ नेदं रजतमिति प्रतिपन्नोपाधौ रजतस्य त्ैकाल्यामाोह न 
बाधकमत्यश्च कथे निस्तरेत्‌ मिथ्यावादे त्यनुकूलमेचेतत्‌ , प्रतिपनो | 
घावत्यन्ताभावग्रतियोगित्वस्यैव भिथ्यात्वलक्षणत्बात्‌। न ह्ययं न| 
सिथ्यारजवं गोचरयतीत्यस्तादेव मि्येवामादिति मत्य भिजञाप्र्प| 
श्रित्योपपादितम्‌। अन्यथाख्यात्यात्मख्यात्योस्तु “नेदं रजतं’ किन्तु | 

ME © > ग व 
मतका अनुवाद कर खण्डन करते हैं-- ] यदि फिर भी अमविषयको पसा।| 
सत्‌ कहनेवाला वादी किसी प्रकार दुराग्रहसे इष्टको नियामक हे 
( अर्थात्‌ दृष्ट--प्रतिभासके विषय घट, पटादि परमाथ सतू अतः रजत १ FE 
्रतिमासमान होता है, अतः परमाथ सत्‌ है, यदि ऐसा कहे ) तो वह क| 
पुरोव्तीमिं प्रतीत होता है उसमें ही “यह रजत नहीं है! इस प्रकार ते| 
कामें रजतके अभावके बोधक बाधक प्रत्यक्षका किस तरह पार पाक . 
अथीत्‌ सङ्गति किस प्रकार करेगा । मिथ्यावाद ( मायामय माननेवाहेके म || 
में यह सब अनुकूल (सङ्गत ) ही है, क्योंकि जिस अधिकरणमें बिस|| 
सस्तेन प्रतिभास हो रहा है उसी अधिकरणमें उसके त्रिके 
रहनेवाठे अभावका प्रतियोगी होना, यह मिथ्यात्वका उक्षण है । [|| 
जिस शुक्यादिमें रजत प्रतीत होता है उसी झुकत्यादिमें “नेदं रजतस (अ 
रजत नहीं है) ऐसा त्रैकाछिक अभाव प्रतीत होता है, इससे सत 
ताइश अभावका प्रतियोगी होनेसे वह मिथ्या सिद्ध होता है।] "| 
रजतम्‌! यह निषेध मिथ्या रजतको विषय नहीं करता है ( अथात | 
रजतका निषेध नहीं करता है ), इसका पहले ही “अबतक यह मिथ्या दै |. 
भासित होता रहा! इस म्रत्यमिज्ञाप्रतीतिका आश्रयण करके प्रतिपाद "|| 
बुके दै । अन्यथाख्यातिपक्षमे ( अर्थात्‌ अन्य देश और कालमें विद्यमान | 
इस देश और कामें प्रतिभास माननेवालेके मतमें ) "नें रजत किये | 
रजतम्‌' यह ( इस देश और कारमें. प्रतीयमान ) रजत नहीं दै, किट हे 
( देशान्तर तथा कालान्तरमें विद्यमान) रजत है, ऐसा बाधक ॥. 
चाहिए न आलमख्यातिपक्षमें ( आन्तर ज्ञान ही बाहर रजत w | 
होता द स मतमें ) भी यह रजत नहीं है, किन्तु बुद्धि है, ऐसा ब | 


कि 
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* दर्शनेन निवृत्तो बाधप्रसङ्गः । न च तत्र बाधः, उदकज्ञानस्यानिवृत्तेः । 


इसलिए दोषरहित पुरुषोंसे उसका ग्रहण न होनेसे और 'नेदं रजतम्‌? इस बाध- 
ज्ञानसे तथा 'मिथ्येवाऽभात्‌’ इस पराम्शीसे भी भ्रमविषय. रजतादिको मिथ्या 
` (मायामय ) मानना ही उचित है, न कि सत्य मानना । 

पुनः शङ्का करते हैं--यह बाध क्या वस्तु है £ जिसके बलसे मिथ्यात्वका 
निश्चय होता है, क्या अन्य वस्तुकी अपेक्षा .रखनेवाले पुरुषकी अन्य वस्तुभे 
` अबृत्तिका प्रतिबन्ध होना अथवा उसकी प्रबृत्तिकी योग्यताका विच्छेद ! किंवा 
। जिसे पहले विवेक न हुआ हो उसे पीछे विवेक होना! या जो तादास्यसे 
झा गया हो उसके अन्योन्याभावका ग्रहण करना £ अथवा विपरीत ज्ञानका | 
| रे * अथवा उस ज्ञानके विषयका नाशं £ या दोषादिका नाश! इनमेंसे 
` > पक्ष उचित नहीं हो सकता, क्योंकि विरक्त पुरुष की प्रवृत्ति न 
` शने बाधके अभावका प्रसङ्ग हो जायगा ( क्योंकि बिना प्रबृत्ति हुए उसका 
ना असङ्गत है, विरक्तकी प्रवृत्ति ही नहीं होती; अतः प्रवृत्तिका 
ह बाध नहीं होगा, इससे विरक्तके भ्रमविषय शुक्तिरजतमें मिथ्या 
| )। यदि रागपूर्वक परबृततिके प्रतिबन्धको बाध कहें, तो भी दूरदेशमें 


| हो देखकर रागसे ही हुई प्रवृत्तिक बीच मार्गमें सर्प या 
पर "के मिळ जानेसे हुए प्रतिबन्धमें भी बाधका प्रसङ्ग हो जायगा और वहां 


प्रर 

; य क्योंकि वहां उदकज्ञानंकी निवृत्ति नहीं देखी जाती। ( यदि 
हक तो उदकज्ञानकी मी निवृत्ति हो जाती ) दूसरा विकल्प भी ठीक 

एक बार बाधसे भ्रमके. निदत्त हो जानेपर भी दूसरे समय हड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


1 ह > 


१४० विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत १, बग | 
NN न्य 
न द्वितीयः, कालान्तरे तत्रैव शक्ती भ्रान्तिप्रदरत्तिसंभवेन ताया आडे 1 
दात । दतीये$पि किं वस्तुषु ग्रहीतेष भेदो थमः क शते उतू 

स्वररूपभूतस्तदेव गृद्यते ? आये ह क्तविपयस्य भेगा; । 

बाधक स्यात्‌ । द्वितीये, वस्तुनि शुदे काप्यविवेको न स्यात्‌ । चतुर्थ. | 

त्यन्तमेदवादे मेदामेदवादे वा “शुक्लो घटः' इति प्रथम तादात्म्य प्रति| 

पश्चाद घटस्य शौकल्यमिति भेदग्रतिपचिर्बाधः स्यात्‌ । न पञ्चमः, जा 

वणिकस्य स्वत एव प्रध्बंसात्‌ । नापि पष्ठससमौ, वस्तुनोविंषयदोपयोत्े 
उसी झुक्तिमे असे रजतार्थीकी मवृत्तिका सम्भव होनेसे योग्यताका विनाश || 
हे । तीसरे विकल्प माननेमें मी, क्या वस्तुओंके गृहीत होनेपर धर्म होता हुमा मे| 
पीछे गृहीत होता है ! अथवा वस्तुओंका स्वरूप ही होता हुआ मेद वस्तुमरहणकाहे | 
ही गृहीत होता है ? [ जैसे उत्पन्न हुए घटका पहले अहण होता है, पुनः || 
रक्त, पीत आदि धर्माकी उत्पत्ति होती है, उसके अनन्तर उनका ग्रहण होतह| 
इस प्रकार वस्तुका मेद ग्रहणके अनन्तर ग्रहीत होता है अथवा जैसे वतुलबाश | 
घटका स्वरूप ही है घटके प्रहणकालमें ही उसका भी अहण हो जाता है से| 
वसतुग्रहणकाङमें ही मेदका मी अहण हो जाता है, यह दोनों विकरपोंका तर| 
है ] पहिला विकर माननेमें सर्वत्र ही अविविक्तविषयक वस्तु-ज्ञानका र| 
ज्ञान बाधक हो जायगा । [ अर्थात्‌ प्रथम ( विवेक-ज्ञानके पूर्व ) द्रव्यादि || 
पदार्थ विविक्त--परथक्‌ पृथक्‌ शृहीत नहीं होते, प्रत्युत सामान्यतः एक ही | 
अविवेकसे गृहीत होते हैं पश्चात्‌ निरुक्त ज्ञानके विषयोंमें इतरेतरामावासक रि ही 

होता है । उस पूर्वज्ञानको भी भ्रमत्वापत्ति हो जायगी, यह तापपर्य है] ह E 
विकल्प माननेमें तो वस्तुके अहणके साथ ही विवेकका ग्रहण होनेसे कहीं भी अरि ! व 
नहीं होगा ( पुनः अम ही कैसे होगा ! जिसका आप बाध करते हैं) | “|: 
विकल्पमें भी अत्यन्त मेदवाद अथवा मेदाभेदवाद दोनों मतमें मी “छी ( 
(सफेद घड़ा) इस समानाधिकरणप्रतीतिसे प्रथमतः तादात्म्य ( अमेद ) ab | 
होकर पश्चात्‌ घड़ेकी सफेदीकी (द्रव्य नहीं है, किन्तु गुण है इस प्रकारक) का न 
भेदका ज्ञानहोना बाध कहलाने लगेगा। (अथीत्‌ इस प्रकारका बाध आपके न 
मिथ्यालकी सिद्धि नहीं कर सकता ) पञ्चम विकल्प भी युक्त नहीं | 


न 


क्षणिक ज्ञानका स्वतः विनाश होता हे | छठां और सातवां विकल्प | 
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RTOS ६ नकल शेकग्रसिद्ध 

-्सासम्सवात्‌ । न च बाध एवापलपनीयः, लोकसिद्धत्वात्‌ । तस्माद्वाथं 
न पझ्याम इति | उच्यते- अज्ञानस्य वत्तमानेन ्रविलीनेन वा स्वकार्येण 
यह तसज्ञानेन निवृत्तिबांथः, तथाविधाऽनवनोधनिश्ृत्तौ वाधप्रसिद्धे । 
नन्वेवं सति शक्तिज्ञानमेव मिथ्यारजततदुपादानयोनिवत्तकत्ाद्वाधकं स्यात्‌ 
सत्यमेवम्‌ ; रहस्यमेतत्‌ , तथापि परमाथरजतबुच्या . प्रवत्तमानस्य तदभाव- 
बोधनेन प्रश्वत्याकाडमेच्छेदित्वान्नेदे रजतमिति ज्ञानमपि बाधकत्वेन 

व्यपद्श्यते । ततो बाधान्मिथ्यात्वनिश्रयः । | 
नन्वस्त्वेवं मिथ्यारजतज्ञानं भ्रमः । स्वपदार्थज्ञानं तु न प्रमाणम्‌ , 


नहीं जँचता, क्योंकि ज्ञानके विषय या दोष का ज्ञानसे नाश नहीं होता । 
और वाधका अपलाप भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाध छोकमें प्रसिद्ध है । 
इससे हम बाधका कोई लक्षण नहीं देखते। [ जिस बाधके द्वारा आप 
' अमविषयको मिथ्या कह रहे हें। ] उत्तर देते हैं तत्वज्ञानसे वर्तमान 
तथा ग्रविक्षीन अपने कार्यके साथ-साथ अज्ञानकी निवृत्ति ही बाघ है, 
क्योंकि तथाविध अनवबोध ( समूल अज्ञान ) की निवृत्तिमं ही बाधशब्दकी 
प्रसिद्धि है । ( अर्थात्‌ अज्ञाननिवृत्ति ही बाध है । ) [ यदि अनबोध ( अज्ञान ) 
| की निवृत्ति ही बाध है, तो रजतका बाध शुक्तिज्ञानसे होता है, इससे 
कान ही बाध होगा, इस आशयसे शङ्का करते हैं--] तब तो ऐसा 
य शुफ़िज्ञान ही मिथ्यारजत और उसके उपादान अज्ञानका 
कि है, अतः शुक्तिज्ञान ही बाधक होगा [ वादीका गूढ़ाशय यह है कि 
(त रजतका अभावज्ञान हुआ, इससे प्रबृत्तिका विघात हुआ, रजतके 
- नहीं, उत्तर देते हैं-] आपका ऐसा कहना यद्यपि ठीक है, क्योंकि 
धन्त शाखका रहस्य; सिद्धान्त है--तथापि परमार्थं रजतबुद्धिे प्रवृत्त हुए 
| लर वे अभावबोधनसे निषेधप्रवृत्तिकी आकाह्वाके उच्छेदकारक होनेसे 
| ससक । क. (जत नहीं हे ) यह ज्ञान भी बाधक कहा जाता है। 
1... से मंथ्यात्वका निश्चय होता है । 
र ल मन्यसे सिश्याज्ञानका 'इन्दरयसंप्रयोग, पूर्वानुमूतका संस्कार और 
१ कारणोंसे उत्पन्न होनेवाळा अवभास तटस्थलक्षण और अन्मे अन्यका 
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मावात । नापि स्रूपरक्षणं परत्र परावमास इत्येवंरूप तत्र संभ E 
परत्रेत्युक्तस्याधिष्ठानस्याभावात्‌ । ततस्त्वत्पक्षे स्वमभ्ररययस्य का गतिरिति। | 
उच्यते- सम्प्रयोगो हि जागरणे बाद्युक्तीदमंशादिगोचरान्तःकरणबृस्युता. | 
दकः, अन्तःकरणस्य देहाद्वहिरस्वातन्त्यात्‌ । स्वभे तु देहस्यान्तरन्त|का | 
स्वतस्त्रत्वात्स्वयमेव प्रवर्तिष्यत इति नास्ति संग्रयोगापेक्षा । ततो जागणे | 
अवभास स्वरूपलक्षण हुआ, इन दोनों ल्क्षणोंकी स्वप्नादिजानो 
अव्याप्ति है, क्योंकि स्वप्तमें इन्द्रियसंप्रयोग तथा अधिष्ठानादिका गी | 
अभाव है । और स्वाम ज्ञानको प्रमाण भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि आन्न | 
लक्षण उसमें जाता है; अंतः स्वाझ ज्ञानको किंस कोटिमिं रखेंगे £ इस आशे | 
शङ्का करते हैं--] पूर्वोक्त रीतिसे मिथ्यारजतज्ञानको अम सिद्ध किया ज | 
सकता है, परन्तु स्वाम ज्ञानको नहीं । स्वाप्त पदार्थका ज्ञान तो प्रमाण नह || 
कहा जा सकता, क्योंकि जागरणमें उसका बाध हो जाता है। भौ| 
स्मृति भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष अवभास है । अम भी चह | 
सकते, क्योकि उसका रक्षण ही स्वाप्न ज्ञानमें उक्त प्रकारसे नहीं जाता है| 
पूर्वोक्त तीनों कारणोंसे उत्पन्न होना” यह अमका तटस्थलक्षण है। इप | 
रमे सम्भव नहीं है । यद्यपि निद्रादि दोष और अदृष्ट द्वारा उदूबुद्ध एका | 
रूप दो कारण हैं, तथापि तीसरे इन्द्रियसंप्रयोगरूप कारणका अर | 
ही हे । एक वस्तुमें अन्य वस्तुका अवभास, इस प्रकारका स्वरूपलक्षण भी २ | 
नहीं घटता । कारण कि “अन्य वस्तुमे' इससे निर्दिष्ट अधिष्ठान-भंश | 
। इसलिए तुम्हारे मतमें स्वप्नज्ञानकी क्या दशा होगी £ यथाथ 1 | 
अयथार्थ किसीमें भी उसके न आनेसे वह तीसरी कोटि कौन-सी है ! i | 
सवप्नादि्ञानका अन्तमीव हो? इसपर कहते है सम्योग आर || 
बाह्य शुक्तिरूप इदमंश आदि विषयमे अन्तःकारणकी बृप F 
कराता है, क्योंकि अन्तःकरणकी देहसे बाहर स्वतन्त्रता नहीं हे । र ३ | 
तो देहके भीतर अन्तःकरणका स्वातरूय होनेसे वह॑ स्वथं प्रवृत्त हो स | 
( इत्याकारपरिणाम बन सकता. है ) अत एव. इन्द्रियसम्मयोगकी उसे 4 | 
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` अध्यासविचार ] भाषालुवादसहित १४३ 
७ TT TORII AAS) 


खगेप्यन्तःकरणबइत्तिरेव तृतीयं मा कारणम्‌ । अधिष्ठानमपि सर्वत्र वृत्त्व- 
` लत्नं चैतन्यमेव । शक्ती चक्षुरादिसंप्रयोगस्येव जनकः, 
'_ अन्यथा निर्विषयस्य संप्रयोगस्यानुत्पत्तेः; अधिष्ठानचेतन्यावच्छेदकोपाधि- 
ह्यात | ततो यथा जागरणे संग्रयोगजन्यदत्यभिव्यक्े शुक्तीदमशावच्छिन्ने 
चैतन्ये स्थिताऽविद्या रजताकारेण विवतते तथा स्वम्ेषपि देहस्याम्तरन्तः 
करणवृत्तौ निद्रादिदोषोपप्लुतायामभिव्यक्ते वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्ये स्थिता- 
ऽविद्याऽदटोद्वोधितनानाविषयसंस्करारसहिता प्रपञ्चाकारेण विवत्ताम्‌ । 
ननु स्वभभ्रमस्यात्मचेतन्यं चेदधिष्ठानं तदाऽध्यस्यमानसामानाधि- 
कर्येमेदं रजतमयं सर्प इतिबदहं नीलमहं पीतमित्यादिरूपेण प्रतीयात्‌ , न 
त्विदं नीलमित्यादिपुरोदेशसंबन्धेन । अथ स देशोऽपि चेतन्येऽध्यस्तः, तहि 


है। इससे जागरण और स्वप्नमें भी संप्रयोगस्थानीय अन्तःकरणकी वृत्ति 
ही तृतीय कारण है । और अधिष्ठान मी सर्वत्र जागरण और स्वप्नमें बृत्यवच्छिन् 
( वृत्तिप्रतिबिम्बित ) चैतन्य ही है । शुक्ति आदिका इदमंश आदि तो चक्षुः 
रादि इन्द्रियसंप्रयोगका ही जनक है । अन्यथा निर्विषयक संप्रयोगकी उत्पत्ति 
ही नहीं होगी । कारण कि अधिष्ठान चैतन्यका अवच्छेदक ही उपाधि मानी 
जाती है। इससे जैसे जागरणमें संप्रयोगसे उत्पन्न अन्तःकरणकी वृत्तिमें 
अभिव्यक्त शुक्तिरूप इदमंशावच्छिन्न चैतन्यमें रहनेवाळी अविद्या रजतके आकारमे 
विवतरूप परिणामको प्राप्त होती है वैसे ही स्वप्नमें भी देहके भीतर ही 
होनेवाली निद्रादि दोषोंसे दूषित अन्तःकरणकी वृत्तिमें अभिव्यक्त वृत्त्यवच्छिन्न 
विद्यमान अविद्या अदृष्ट द्वारा उद्बुद्ध किये गये नाना विषयोंके संस्कारोंसे 
= इ होती हुई अपश्षके आकारमें विबतेरूपसे ' परिणामको पा सकती है । 
; त न निरुक्त इतयवच्छि् आत्मचैतन्य ही है उसमें स्वाप्त पदाथेका अवभास 
| 7 क दोष दिखलाते हैं--यदि स्वप्नभ्रमका अधिष्ठान आत्मचैतन्य है, तो 
| म ' ध्यास--मिथ्याज्ञानका जो विषय है, उंस) पदार्थके साथ सामानाधि- 
काकी र होनेसे 'इद्‌ं रजतम्‌? (यह रजत है) 'अयं सपः? (यह सर्प है) इस 
EA मैं नील हैँ? “मैं पीत हैं! इस प्रकारकी प्रतीति होनी का 
न्यक ऱ्य इत्याकारक समीपदेशके सम्बन्धसे नहीं होनी चाहिए | [ आ 
E “ तादास्य होनेसे “यह नीळ है? ऐसी प्रतीति आत्मचैतन्यसे बंहिभूत 
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देशो$हमित्यप्यन्तरेव प्रतिभासेत । अथ ल पेत, अय. गे ल अतत. अप पलो 

जागरेऽपि चैतन्यस्यैवाधिष्ठानत्वात्‌ कि तत्र न ति ! ततु त्र | 
चोद्यमिति । अत्र बूम कि शरीरावच्छिनाहडारसामानाधिकरण्येनान | 
्रतीतिरापाद्यते उत चैतन्यसामानाधिकरण्यैन ¦ नाथः, अहार्य | 
नत्वात्‌ । न द्वितीयः, इष्टापत्ति्वात्‌ | अन्यथाऽध्यस्तानां स्तो जङ । 
स्फुरणं न स्यात्‌ । अहुछेखस्त्वहङ्कारप्रशुक्त रीति नात्र चेतन्यमत्रे संजायते। | 
i nS 


CSI 
देशसम्बन्थका अवगाहन करनेवाली इदन्त्वावच्छेदेन तादास्मप्रतीति ह|| 
होनी चाहिए, यह भाव है । ] यदि उस पुरोवर्ती देशको भी आसां अण- | 
स्त मानो, तो ' मैं देश हूँ? ऐसा भी अन्दर ही प्रतिभासित होना चाहिए। | 
[ आत्मचैतन्यके साथ तादास्य दिखानेवाली प्रतीति होनी चाहिए, न किं | 
देशके साथ, यह तास है । ] यदि कहो कि यह आत्मचेतन्यके साथ तादा | 
्रतीतिका अतिप्रसङ्गामक दोष तो अत्यल्प है, इसे केवल स्वप्नमें ही क्यों देते हे 
जागरण-अवस्थामें चैतन्यको ही अधिष्ठान होनेसे वहांपर भी क्यों नहीं देते! | 
तो जागरणमें भी यही दोष रहे, इस शङ्काके उत्तरमें हम ( वेदाली) | 
कहते हैं-क्या [ यद्यपि चैतन्य सर्वत्र व्यापक है और स | 
प्रत्ययवेधेडर्मिन्‌ ब्रह्मरूपे व्यवस्थितेः इस रीतिसे सर्य प्रतीतियोंका विषय गी | 
आसंचेतन्य ही है तथापि स्पष्ट अभिव्यक्ति शरीरावच्छेदसे ही होती है भौ 
शरीराबच्छेदसे होनेवाडी अहमाकार प्रतीति ही मुख्यतः आत्मचैतन्यकी पि | 
करती है, ऐसे ] शरीरावच्छि्न अहङकारके साथ सामानाधिकरण्य ( ताद | 
से अन्तःप्रतीति ( 'अहं देशः? 'अहं नील” इत्याद्याकारक भीतरी प्रतीति। | 
की आपत्ति दे रहे हो £ अथवा ( शुद्ध ) चैतन्यके साथ सामानाधिकरण्यसे | ५ 
आपत्ति दे रहे हो £ प्रथम विकल्प तो हो नहीं सकता, क्योंकि अही हि र 
छान नहीं माना गया है । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 1६|| 
इष्ट ही है। ( अर्थात्‌ स्वाप्न पदार्थ अन्दर ही भासित होता है उसका अ विरत | 
आत्मवैतन्यके ही साथ तादाल्य़ होता है, इसलिए द्वितीय पक्ष इष्ट होने दो 
आपादक नहीं हो सकता ) द्वितीय पक्षके इष्ट माननेमें हेतु देते है र 
आसचेतन्यको अधिष्ठान न मानो, तो अध्यस्त पदार्थ स्वतः जड़ ( म | 


स्वरूप ) है उसका स्फुरण-प्रकाश नहीं होगा, इससे घटपटादि वि || 
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SIS फफफप फसपपपफफसपपपस--त>० 

ˆ बनु घठादयो5पि शुक्तिरजतादिवत्‌ स्फुरणसमानाधिकृता एवावभासन्ते। 

_ दयेव तर्हि चैतन्य एव तेऽप्यध्यस्यन्ताम्‌ । नच घटादिस्फुरणं ग्रमाणजन्यं 
त्मस्वरूपमिति वाच्यम्‌ › विमतं विपयावच्छिन्नचेतन्यमहङ्करावच्छिन्नचैत- 
न्याइस्तुतो न भिद्यते उपाधिपरामशमन्तरेणाऽविभाव्यमानभेद्त्वाद्‌ यथा 
घटाकाशो महाकाशात्‌ | एवं च सति शरीरापेक्षयाऽन्तबहिविभागं कृत्वाऽहं 


` ज्ञान हो गया, इस प्रकार आत्म-संसर्गके भानकी उत्पत्ति नहीं होगी । [ अब 
दहं नीलः? प्रतीतिका निवारण करते हैं--] प्रतीतिमें "अहस्‌? का 
उछल तो अहङ्कारके द्वारा ही होता है, इसलिए यहांपर चेतन्यमात्रमें (अहम! 

' आकारका उल्लेख नहीं होता है । [ आगे प्रतिपादन की जानेवाली युक्तिसे इदमनिदा- 
लक अहंङ्कारके द्वारा तत्तत्‌ शरीरेन्द्रिय-संघातमें ही तत्तत्‌ म्रमाताको अहसका उलेख 
करनेवाली प्रतिनियत प्रतीति होती है, घटपटायवच्छेदसे नहीं, यह भाव है] | | 

[ स्वाप्न पदार्थ तथा शुक्तिरजत आदि विश्रम ही नहीं है, बल्कि व्यावहारिक 

घट, पट, आदि सकल प्रपञ्च मी आत्मचेतन्यमें ही अध्यस्त है; इस वेदान्त- 
िद्धान्तके समर्थनके अभिप्रायसे शङ्का करते हैं--] घटादि पंदार्थ भी शुक्ति- 
रजतादिके तुल्य “सन्‌ घटः स्फुरति’ इत्यादि प्रतीतिसे स्फुरणासक सद्व अमके 
साथ सामानाधिकरण्य ( तादात्म्य ) को ही प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं। और यदि 

` ऐसा मान ल्या जाय ( अर्थात्‌ जो जिसके साथ तादाल्यापन्न ही प्रतीत होता 
बह उसमें अध्यस्त हे ), तो घट, पट आदि व्यावहारिक पदार्थ भी आल- 
पन्यम ही अध्यस्त मान.लिए जायंगे । [ जैसे शुक्तिरजतका स्फुरण परमार्थतः 
य तवरूप हे यह प्रतीति होती है, वैसे घटादिका स्फुरण चैतन्यस्वरूप है, यह 
नहीं होती, अतः घटादिका अध्यास आत्मचैतन्यमें नहीं हो सकता; इस 
ह. शङ्का करते हैं--] इन्द्रियादिप्रत्यक्षप्रमाण द्वारा उन्न घटादिका 
विमत Fo आत्मस्वरूप नहीं है, ऐसा कहना भी नही wa 
सुतः मिल नही चेतन्य ( घटादिस्फुरण ) अहक्लरावच्छित चेतन 
| - जैसे क्षा मह हं है, उपाधिके परामशंको छोड़कर मेदमतीतिके न होनेसे, 
i इ वस्तुतः भिन्न नहीं है । [जैसे घटाकाश और महाकाशमें 
भान हे ह र उल्लेखमात्रविशेष है, ह और आकाशसामान्य उभयत्र 
रे वच्छिन्नचैतन्य और ज्ञ चैतन्यमें भी केवल 
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१४६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, र्ण | 
स ािोात्यः । अनत 
नाहमित्यात्मानात्मव्यवहारो FE । अन्ति | 
एकस्यापि चैतन्यस्यानन्तत्वादुपपद्यते । न हि चेतन | 
शुरीरव्यापित्वेनोपलम्भात्‌ । नापि निरवयवस्यीपाि विना मध्यम ' 
माण युज्यते । ततः सर्वगतचेतन्ये5विष्ठाने जागरणव्यवहारः पारपा 
त्वेनाभिमतोऽप्यध्यस्तः किख वक्तव्यं स्वमस्तत्राध्यस्त इति | न | 

ननु “नाम रह्मत्युपास्ते'इत्यादौ नामादिषु ्रसद्यध्यासो १! 
तत्र कथ कारणदोपमन्तरेण भ्रम इति चेद्‌, मवम्‌ $ तत्र हि मानसी क्रिमे 


SS ___7 जल | 
विषय और अहड्ढाररूप उपाधिमात्रकृत विशेष है चेतन्यसामान्य उभयत्र समान है| 
है, अतः दोनों चैतन्योंमें पारमार्थिक कोई भेद नहीं है । इस अनुमानसे घटात 
स्फुरण आसस्वरूप ही है और आत्म-चेतन्यमें ही अध्यस्त है, यह सिद्ध कि 
गया ।] इस निर्दिष्ट प्रकारसे शरीरकी अपेक्षा भीतर अथवा बाहर इन दो विमां 
की कल्पना करके “अह? (में) 'नाहम? (भें नहीं ) यह इस प्रकार आसामी 
अनात्माका व्यवहार अहङ्कारखूप उपाधिके कारण है, ऐसा समझना चाहिए | भो 
एक ही चेतन्यका भीतर या बाहर सर्वत्र रहना अनन्त-व्यापक होनेसे उपप | 
चैतन्य अणुपरिमाण तो है ही नहीं जिससे एक कालमें एक ही | 
स्थानमें उसका रहना हो, क्योंकि सम्पूर्ण शरीरमें उसकी व्यापिका उल | 
होता है । और निरवयव पदार्थका उपाधिसंसगके विना मध्यमणि 
( शरीरादिपरिच्छेदसे परिच्छिन्न परिमाण ) होना मी सङ्गत नहीं है । इस ह| 
जागरणकालमे पारमार्थिकरूपसे माने गये घट, पट आदि सकल र | 
चैतन्यरूप अधिष्ठानमें ही जब अध्यस्त हैं तब स्वप्न उस सर्वगत आले| 
ही अध्यस्त है, यह कहनेकी आवश्यकता ही क्या है £ अर्थात्‌ बिना 
यह सिद्ध है कि स्वप्न आस-चेतन्यमें ही अध्यस्त है । BR 
[इतने पूर्वोक्त अन्थके बिचारसे स्वप्नादिपदार्ज्ञानमें अमलक्षणकी अबा E 
परिहार किया गया अब नामोपासनादिमें अतिव्यासिका परिहार करनेके र || ० 
करते हैं--] “नाम अह्ेत्युपास्ते7% ( नामको ब्रह्म समझकर उसकी उपसत || 
इत्यादि अतिसे नाममें अह्ष्टिरूप अध्यासका विधान किया जाता है और. 
अम है वह कारणदोषके ह 5 त श दिसे उपल होगा! इस पारी प कैसे उपपन्न होगा? इस प्रकारकी शड भी क 


* भृतिमें तो “नाम बहेत्युपासीत? ऐसा पाठ है । 
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त्य 


अध्यासविचार ] भापाचुवादसाहत १४७ 


TN य ्् न 
रयते, न आन्तिज्ञानम्‌$ अपुरुषतत्त्रस्याविधेयत्वात्‌ । न च देवता 

स्मरणनग्नस्त्रीविस्मरणयोरिच्छाधीनत्वात्‌ पुरुषतन्त्रमेव ज्ञानमिति वाच्यम, 
जराय मनस ऐकाग्रचापादने स्सरतिहेतौ विस्सतिहेतो च विषयान्तरप्रव्तने 
स्य ख्वातन्ल्यन_स्मृतिविस्थत्योरित्यज्ञीकायलातू । न स्घृतिविस्म॒त्योरित IE र्‌ | अन्यथा पौनः 
पन्येनाइचिमन्तरेण सकृदधीतवेदादिक कदाचित्‌ पुरुषेच्छया रिति स्मरेत्‌, 
पुत्रमरणादिक च सद्य एव विस्मरेत्‌ । तस्मान्न श्रमो विधेय इति अस्य 
कररणत्रितयजन्यत्वं न व्यभिचरति । परत्र परात्मतावभास इत्येवरूपतायां 


तु न कस्यचिदपि विवादः । अख्यातिवादिनाऽपि संसृष्टव्यवहारसिद्ये 


नहीं है, क्योंकि “नाम ब्लित्युपासीत? ( नामको भ्रम समझकर उसकी उपासना 
करे ) इत्यादि श्रुतिमें मानसी क्रिया ( उपासना ) का ही विधान है, अमज्ञानकां 
नहीं, क्योंकि जो वस्तु पुरुषके व्यापारके अधीन नहीं है उसका विधानं 
नहीं हो सकता। [ज्ञान पुरुषके व्यापारके अधीन नहीं है, क्योंकि . 
न्द्रयदिसंप्रयोग होनेपर वह अपने-आप ही उत्पन्न हो जाता हे । यंहांपरं | 
पुरम 'कलुस्‌-अक्ुम्‌-अन्यथाकतुं वा’ ( करने, न करने या विपरीत करनेकी ) 
कुछ मी सामर्थ्य नहीं है, अन्यथा दुर्गन्धका अनुभव या कडु शब्दोंका प्रत्यक्ष 
किसीको भी नहीं हो सकता । ] देवताके स्मरण और नम्म खीके विस्मरणके 
र्च्छाके अधीन होनेसे ज्ञान भी पुरुषाधीन है ही, यह भी कहना ठीक नही है, 
क भी स्के कारण मनके ऐकाग्र्यसम्पादनमें और विस्मृतिके 
पी त मर्ि पुरुषका स्वातर्य है न कि स्मृति या विस्मृति रूप 
है दा क ऐसा माना गया है । यदि ऐसा न मानकर स्मरण और 
उरषका स्वातन्ध्य मान लिया जाय, तो पुनः पुंनः आवृत्ति 
हि यनी बिना भी एक बार ही पढ़े हुए वेदादि अन्थोंका जब कमी पुरुष चाहे 
` ह आमात्रसे शीघ्र स्मरण कर लेगा और पुत्रमरण आदि ( अनिष्ट 
(अयात र ) त ही भूल जायगा, यह दोष उपस्थित होगा; इसलिए अम 
` भादि तीन कारो नहीं किया जा सकता । अतः वह इच्द्रियसंप्रयोग 
है जसन उत्पन्न होता है, इसका कहीं भी Fa नहीं है | 
भिर नहा "र बस्तुके रूपसे अवभास होना” इस अंशमें तो किंसीको भी 
र । अख्यातिवादी ( मीमांसक ) को भी संसष््यवद्वार ( इदं 
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१४८ विवरणग्रमेयसंग्रहं [ सूत्र १, र्ण {| 


| न अमानस्य वा बलादज्जीकरयत्वात | को | 


1101९ डं भिमानस्थ व्‌ 
सस्य संसर्गज्ञानस्य संसग i तिचे त्‌) ते| 


त्विष्ठानाध्यस्यमानयोः 
भ्रमस्वरूपे विवदन्ते । ८ 
र नलु शूल्यवादी शून्य एव संबृतिबलाद्रजतादिभ्रम॑ वदन्‌ पसरे 


सद्ूपाधिष्ठान न्‌ र ण्डक, | 
नगरादिभ्रमस्य त्वन्मतेऽपि तथात्वातूं। न च निर 


[दिति 


नञ सर्प? इत्यापतवाक्यस्य बाधकस्य तथात्वादिति । नतत्सारम्‌, अदला. 


RS 
` जतम्‌! इस प्रकार इदंपदवाच्यमें रजतलके सम्बन्धविशिश्जञान ) की सिह 
लिए मानस संसीज्ञान अथवा संसगीभिमानको हठात्‌ मानना ही पझा|| 
आत्मख्याति या अन्यथाख्यातिवादी प्रभृति अन्य सब बादी तो अधि 
( झुक्त्यादि ) और अध्यस्यमान ( रजत आदि ) के स्वरूप, देश और भ 
बिशेषोमें विबाद करते हुए भी 'अन्यमें अन्यका अवभास' लक्षण अमके ससे | 
विषयमें कुछ भी विवाद नहीं करते । | 
[ परत्रपदसे अभिमत अधिष्ठानको न माननेवाळा बौद्ध अमरक्षणम कि 
करता हुआ शङ्का करता है--] शूत्यवादी बौद्ध झहयमें ही साम्दृततिक || 
रजतादिञ्रमका समर्थन करता हुआ परत्रपदसे कहा गया जो सद्रूप अग्ष 
उसका सहन नहीं करता हुआ अपने पक्षका स्थापन करता है तिरक 
( बिना अधिष्ठानके ) अम हो नहीं सकता, ऐसा आप नहीँ कह लगे 1 
क्योंकि केशोण्डक या गन्धै नगर आदि अम तुम्हारे ( वेदान्तीके ) | 
भी बिना अधिष्ठानके ही होता है ( अर्थात्‌ शुक्तिज्ञान होनेके अनन्तर ल्ल 
नेद रजतम्‌” बाधसे शुक्ति सत्य रहती है उसका बाथ नहीं होता ब वि हे 
न होनेसे ही बाधकी अवधि कहलाती है ] अतः बाध अवधिके प | 
होता है, ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'न सर्पः! (' 
यह. आप्तवाक्यस्वरूपबाध निरबधिक होता है [ अथीत्‌ जिस भ्रमर कि 
आपके अभिमत अधिष्ठानके ज्ञानसे नहीं हुआ बल्कि “सप नहीं ह ६ है र 
वाक्यसे हुआ, उस बाधमें कुछ भी अवधि नहीं है, और जो सर्प मारि 4 
उसका बाध हो गया, अधिष्ठान है ही नहीं, उसका ज्ञान मी नहीं हैः हु. | 
है ]। इस बौद्धकी शक्काका उत्तर देते हें--यह कहना यथार्थ ऱ्य 
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न चे ७ ~ , च Se 
-ाङ्ाब्म्भे सति वष्टितानां नेत्ररश्मीनां केशोण्डूकाथिष्ानस्वात्‌ | 
आकाशस्य च गन्धवनगराधिष्ठानत्वात्‌ । अन्यथा शन्यज्ञानस्थापि 
अमत्यप्रसज्ञात । तथात्वे च शून्यासिद्ध! । ज्ञानज्ञेयम्रमयोरन्योन्याधिष्टा- 
नत्वे चाधिष्ठानस्थ पूर्वभावित्वेनान्योन्याश्रयत्वात्‌ । धीजाडुरन्यायेन ज्ञान- 
व्यक्तीनां परम्पराम्युपगमेऽपि वीजाङ्करग्रवाहाचुगतमृदवद्‌ ज्ञानज्ञेय- 
्रवाहातुगतस्य स्थायिनः कस्यचिदभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ । तदनभ्युपगमे 


कि अज्जुलीसे अपाङ्गभागमें नेत्र दवाकर मलनेसे एकत्रित हुई नेत्रकी किरणे 

ही केशोण्ड्कके अधिष्ठान हैं और आकाश गन्धर्वनगरका अधिष्ठान है । नहीं 
तो झूत्य ज्ञानको भी अमत्वका प्रसङ्ग हो जायगा। ऐसा होनेपर शून्यकी ही 

.. असिद्धि हो जायगी । ( भ्रमसे साध्यकी सिद्धि नहीं होती और निरधिष्ठानक् भी 
भ्रम हो सकता है, ऐसी दशामें शून्य ज्ञान भी झुक्तिरजतज्ञानके तुल्य निरधिष्ठानक 
होनेसे भ्रम कहळा सकेगा । ) .'रजतका आधिष्ठान अम और अमका अधिष्ठान 
रजत” इस प्रकार ज्ेय--रजतादि और अम-ज्ञान इन दोनोंको परस्पर अधिष्ठान 
मान ठेनेमें अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि अधिष्ठानका अध्यस्यमानसे पूर्वकालमें 
रहना आवश्यक है | ( भ्रम और रजतको एक दूसरेका अधिष्ठान मानकर अमकी 
साधिष्ठानता सिद्ध नहीं हो सकती, अतः अन्य. तृतीय सत्यको अधिष्ठान मानना ही 
होगा ) वीजाडुरन्यायसे ज्ञान ( अम-ज्ञान) और ज्ञेय ( रजतादि ) व्यक्तियोंकी 
भरा माननेपर भी बीजाङ्करमवाहमें अनुगत मिट्टीकी भाँति ज्ञान और ज्षेयके प्रवाह 

( परम्परा ) में अनुगतरूपसे प्रतीत होनेवाली किसी स्थायी वस्तुको अवश्य ही 

| त घट और कपाटं परस्पर अन्वित--अनुगत सूतके अन्वयसे 
` अनुगततदारम्मक उपपत्ति होती है वैसे ही परस्पर अन्वित बीजाडुरमें अन्वयी- 
ह ते ल्ल र्यके अन्वयसे कार्यकारणभावकी उपपति होती है और 
है सलपी न्य जसे जो अङ्कूर उत्पन्न हुआ है उसी अडुरसे अपने कारण ' 
` बीज मी पुन: वरे नहीं होती है, किन्तु दूसरे बीजकी उत्पत्ति होती है एवम्‌ यह 
मौ ह उत्पन्न करता है, अपने कारणभूत अङ्करको नहीं र 
. औरणभावको लेकर बीजाङ्करमें कार्यक्रारणका अह हो जानेपर उस गृहीत कार्य- 
` है अतः अदृष्ट बीजाछुरपरम्परामें भी कार्य-कारणभावका ग्रह हो जाता 
पराम अनवस्था तथा अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता और 
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|] 
बाउदृशक्रपनायामन्धपरम्परापत्तेः । “न सर्प” इत्याप्तवाक्यबाधसापि शि 


र्जुरिलेतत्परयन्तत्वेन साबविकलात | किम मश दया न | किमप्यत्र नास्ति था सष 
न परटयरीययिल । जगत्कारणत्येन ए 


त्येवरूपबाधे5प्यत्रेत्युक्तस 
मानं प्रधानं नास्तीत्यादिबाधेंडपि संप्रतिप्नजगत्कारणमात्रस्याबधित्वात 

यत्रापि मायाविनिर्मितहस्त्यश्वरथादावन्यत्र वा निरधिष्ठान 
निरवधिकबाधं च त्वं शकसे तत्रापि भ्रमबाथयोः साधक साल्िचेतन. | 
मेवाधिष्ठानमवधिश्र स्यात्‌ । न च तदापि बाध्यम्‌, तद्वाथस्य साधकाभाता|| 


अमगे तो जिस अमज्ञानमें जो रजत भासित हो रहा है उम्हीं दोगो 
प्रथम-प्रथम कार्यक्ारणमावका ग्रहण होता दै, अतः अन्योन्याश्रय तथा अनन 
दोष विद्यमान ही है, यह खण्डनका आशय है । ] उक्त आशयसे ही सण्झ 
करते हें-यदि कोई अनुगत स्थायी कारण नहीं मानते हो, तो अणी 
कल्पना करनेमें अन्ध-परम्पराके प्रसङ्गकी आपत्ति अवश्य आ सक्ती है! 
[आप्तवाक्यस्वरूपबाध निरवधिक है, इस पूर्वोक्त कथनका खण्डन करते है] 
, सर्प नहीं है” इस आप्तत्राक्यस्वरूपबाधका भी “किन्तु रज्जु है? यहां छ| 
तालय होनेसे आप्तवाक्यरूपबाध भी सावधिक हो ही गया । [ अर्थात्‌ “सप # | 
यह सुननेपर 'तो क्या है ? ऐसी अपेक्षाका नित्य उदय होनेते प्रक | 
वस्तुमात्र अवधि विद्यमान ही है, इस अभिप्रायसे कहते हैं---] और 'यहा $| 
भी नहीं है, व्य ही तुम डर रहे हो! इस प्रकारके बाघमें मी 'यहाँ' इस | 
उपस्थित हुआ पुरोदेश ( सामनेका स्थळ ) ही अवधि विद्यमान है। | 
दार्शनिकों (सांख्यमतानुयायियों ) से जगतका कारण माना हुआ प्रधान कहीं | 
इस बाधमें भी सवसग्मत जगतूका कारणमात्र ही अवधि है। [ केवल गिर 
मात्रका अभावबोधन होता है, ऐसा ही 'परमाणवो न सन्ति’ ( परमाणु रह री 
इस बांधमें भी समझना चाहिए। निमित्ता उमिन्नविवर्तोपादनकारण ” | 
सदधिष्ठान सवेत्र अवधि है, उसका बाध नहीं होता, अन्य प्रधान | | 
आदिका बाध होता है, यह तास है । ] | 
जिन मायारचित हस्त्यश्वादि स्थलमें या अन्यत्र दूसरे स्थलों ह 
निरधिष्ठान अमकी शङ्का करते हो उन स्थरो भी अम या बाधका सार्प 
चैतन्य ही अधिष्ठान या अवधि होगा | [ 'अमविषयके बाधित हो 
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अध्यासवि चारं ] 
न 
तख च स्वस्य जड़त्वात्‌। न च श्यस्याविष्ठानत्व्‌, अध्यख- 
मानेष्वचुगत्यभावात्‌ । भावे वा भ्रान्तिकाठे शत्यं रजतमिति प्रतीयाद्‌, 
न तदं रजतमिति। इदमिति प्रतीयमानमेव शून्यमिति चेत्‌, तहिं नाममात्र 
विवाद! | नापि झत्यस्यावथित्वस्‌, सवंबाधे तदप्रतीतेः । प्रतीतौ वा, 
चैतन्यमेव शन्यनाञ्नाऽभिधीयते । नापि शून्यस्थाध्यस्थमानत्वम्‌ , 
तथा सत्यध्यस्तस्यापरोक्षम्रतीत्यभावग्रसङ्गात्‌ । अथ शून्यवादिनः प्रतिः 
rmvemir inion or टवा 
भी बाध और भ्रमके बाधित होनेसे उस बाधित अमका अवभास करानेवाठे 
साक्षि-चैतन्यका भी वाध हो गया, -इस आशयसे राङ्का-समाधान करते हैं] 
साक्षिचेतन्यका भी बाध कीजिए £ नहीं, उसका वाध नहीं कर सकते, क्योंकि 
साक्षि-चेतन्यके बाधका कोई साधक नहीं है । साक्षि-चेतन्यसे अतिरिक्त सब 
वस्तु जड़रूप है । [ यदि अमका अधिष्ठान प्रकाशस्वरूप साक्षि-चैतन्य न हो अर्थात्‌ 
उसका भी बाध हो, तो अमका प्रतिभास ही नहीं हो सकेगा, और प्रतिभासके 
अनुभवसिद्ध होनेसे उसका अपलाप कर नहीं सकते। 'अम बाधित है! 
इसका तासं इतना ही है कि बोधमें मिथ्या रजतादिका संसर्ग ही बाधित 
न कि बोध ही । शुद्ध बोधस्वरूप तो अधिष्ठानरूपसे रोष रह जाता ही है ] 
शूत्यको अधिष्ठान मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि अध्यस्यमान ( अमके 
ह नह) ) ह शून्य Ma नहीं है। [ सदू अधिष्ठान तो 'सदिदं 
का तो र सर्वत्र ७, ।] यदि शः्यको अन्वयी मान छिया 
बज a व रजत है? इस प्रकारकी प्रतीति होनी चाहिए, 
7 ति नहीं । यदि “इद्म्‌? (यह) इस प्रतीतिका विषय होने- 
है. ' ऐसा मानो, तो केवळ नाममात्रमें विवाद रहा । [ अतिरिक्त 
। स्त के ऱ्य और शून्यको अवधि भी नहीं मान सकते, क्योंकि 
न द न्तर शुन्यकी प्रतीति नहीं होती । यदि प्रतीति होती है, 
ड 


» तो इसका मतलब यह है कि चैतन्य ही को आप 
| रहे हैं। [ इतने अन्थसे अधिष्ठानकी शूत्यताका निराकरण 
अब अध्यस्यमान विषयकी झूं्यताका निराकरण करते हैं] 
विषय होना भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि ऐसा मातनेपर 
मत्यक्षावभासके अभावका प्रसङ्ग हो जायगा । ग्रदि 
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2022223: | 
 आसमात्रनिराकरिष्णोरि्मेवैतत। दि तन्निराकरणमपि न तभा | 
ननु तवाप्यध्यस्तस्थ शूतयतव मतमेवेति चेद्‌, न; वाधप्रतिणी ' 
नस्य सिद्धये तत्मतीतिकाले सदसद्ेलक्षण्याहीकारात्‌ । बाधादू् || 
भवत्येव शून्यत्वम्‌ । विनष्टस्य शुन्यताया: कस्याप्यविवादात्‌ । मे 
वाधितस्थ रजतादेरन्यत्र समिच्छन्ति तेपां कि वाधकक्चानमेव त 
कि वेह बाधातुपपत्ति! नाद्यः, नेदं रजतं किन्तु देशान्तरे बुद्ध वेसा 
ऽनवगमात्‌ । आपवाकयेनाप्यभिहितो रजताभाव एव गम्यते, न ललत 
मन्यत्र सर्वम्‌ । 
Me 
शत्यवादी--हम तो प्रतिभासमात्रका निराकरण करना अपना इष्ट ही समझे | 
[ तब. अमकी प्रत्यक्ष प्रतीति न होनेका मसङ्ग कोई दोष नहीं हे |--ऐसा इहा | 
समाधान करे; तो उसके निराकरणका भी प्रतिभास न होगा । [ क्योंकि प्री 
भासमात्रके निषेधसे निराकरणके प्रतिमासका भी निषेध हो गया । और आहे । 
` अमीष्टका भी स्वयं आपको भान नहीं होगा, इससे आपका सव प्रयास | | 
विफल हो जायगा, यह भाव है । ] | 
आपको ( वेदान्ती ) को भी तो अध्यस्त रजतादिका शूल्य मानना अगा 
ही है, यदि ऐसा कहो, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि हम ( वेदान्ती )ग| 
प्रतियोगित्वकी सिद्धिके लिए रजतादिको प्रतीतिके समय सदसतसे वि 
( अनिर्वचनीय ) मानते हैं। बाधके अनन्तर तो उसमें ( अध्यस्त रजता 
शूत्यत् हे ही |: विनष्ट हुईं वस्तुकी झुन्यतामें किसीको भी विवाद 11 
[यद्यपि विनाशके अनन्तर सब वस्तुओंका शून्यत्व रहता है। यह सवर न. 
है । तथापि अमसे प्रतीयमान रजतादिका बाध होनेपर झ्यत्व नहीं | 
क्योंकि वह देशान्तरमें विद्यमान ही रहता है! इस किसी एकदेशी के हे 
अनुवाद कर खण्डन करते हैँ--] जो वादी बाधित रजतादिका र रे 
सत्त्व मानते हैं [ उनसे हम ( वेदान्ती ) विकल्प करते हैं किं] उ 
क्या बाधक ज्ञान ही अन्यत्र सत्ताका साधक है! अथवा यहाँ ' | 
अनुपपत्ति ¦ इनमें पहिला पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि “यह र धी F 
किन्तु देशान्तरमें (आपण आदिमे) अथवा बुद्धिमें है! इस तरहका प ज्र 
नहीं होता है। और 'नेदं रजतम्‌? इस आप्तवाक्‍्यसे मी अभिहित (अमित || 
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___-क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्न्््क्य््स्न््स्य्य्क्य्य्क्क्स्क्व्न्न्न्न्न््न्ट 
इह बाथालुपपत्तित्र न तावद्दादिसिद्धा, अन्यथाख्यातौ . संसगेस्यात्म- 
ल्यातौ च बदिद्टस्यान्यत्र सस्तमन्तरेणेवेह बाधान्गीकारात्‌ | अख्याति- 
वादिनाऽपि शुक्तौ Reads oi ग्रतिचादिम्रसिद्धस्यान्यत्र 
स्तमनङ्गीकृत्यैवेह निषेधः क्रियते । नापि लोकसिद्धा, इह भग्नघरस्यान्त्र 
स्तं विनैव निषेधात्‌ । तहि घटवदेव कालभेदेन तत्र सत्त्ममस्त्विति चेद, 
न; पूर्वमत्र घटोऽभन्नेदानीमितिवत्कालविशेषोपाथौ निषेधाभावात्‌ । निरुपा- 
EB टा 0५ EAR 
बोधित ) रजताभाव ही प्रतीत होता है, न कि आपका कहा हुआ, अन्यत्र 
सत्त्व ( आपण आदि या बुद्धिमें रहना )# । 

[ यहाँपर अन्यन्न सत्त्वके बिना बाधकी उपपत्ति नहीं हो सकती (अर्थात्‌ जिस अधि- 
करणमें जिस वस्तुका प्रतिभास हो रहा है उसी अधिकरणमें उसंका अभाव तमी प्रसिद्ध 
हो सकता है, जव कि उसका अन्यत्र सत्त्व हो) एतदर्थक द्वितीय पक्षका निराकरण 
करते हें--] यहाँपर बाधकी अनुपपत्ति भी सकलवादिसिद्ध नहीं है, क्योंकि अन्यथा- 
स्यातिवादमें संसगेके और आत्मख्यातिवादमें बहिष्ठ्रके अन्यत्र सत्त्वे बिना 
ही बाधका अङ्गीकार किया गया है । अख्यातिवादी भी शुक्तिमें अन्य- 
वादियोंके मतमें प्रसिद्ध रजतविषयक मिथ्याज्ञानका ( अन्यत्र ) सत्त्व माने 
बिना ही यहाँपर निषेध करता है । [ बाधकी अन्यथा अनुपपत्ति ] लोकसे भी सिद्ध 
नहीं है, क्योंकि यहॉपर नष्ट हुए, घटका अन्यत्र सत्तके बिना ही निषेध होता 

। तब तो ऐसी दशामें घटके तुल्य कारमेद्से वहाँ ( अमात्मक रजतस्थलमें ) 
तका सत्व मान ल्या जाय? अरथीत्‌ जैसे घटका निषेधकाल्में अभाव 
उससे अन्य कालमें सत्त्व रहता है वैसे ही “नेद रजतम्‌? इस निषेध- 

र दि न्या और तदितर प्रतिभासकालमें सत्त्व मान लिया.जाय शि 
णा मानना भी ठीक नहीं है, कारण कि पहले यहॉपर घट था, सा मानना भी ठीक नहीं है, कारण कि “पहले यहाँपर घट था, : 


- + १ जळ 

गया 7 भी पाठान्तर मिलता है, जिसका अर्थ यह है--अभिधासे नहीं कहा 
(अभिधा शक्ति 1 है । तात्पर्य यह है कि वाक्य दो प्रकारके होते हैं--एक मुख्य इत्ति 
जक उपस्थित स वोध करानेवाळे, जैसे “घटमानय? । और दूसरे जहांपर मुख्य 
` केरानेवाले, जैसे द 1 वाघ होता है, ऐसे स्थळोंमें अझुख्य इत्ति ( लक्षणा ) से ल बोध 
| ' होनेसे ठ याँ घोषः” । प्रकृतमें 'नेदं रजतम्‌? वाक्यभे लक्षणाके बीज बाधादिके न 
र भ्र तो है नहीं, मुख्य बृत्ति ( अभिधा ) द्वारा उक्त आप्तताक्य रजतके 
पकता है । विवरणके नहीं करा सकता; वाक्य अभिहित पदार्थके संसर्गका ही बोध करा 

| ३९ जडसार 'न त्वनुक्तम पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है। 
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तवष परमाथेरजतत्यात् काउत्रयेऽपि अत्यत्वादुपपद्यते । तज द 
> दिति परामर्शादवगम्य 

चोत्तरकाले मिथ्यैव रजतमभादिति परामशादवगर्पत, अन्यथा 
मादिति परामरझ्येत । आग्तिकाठम्रतीतिस्ठ॒ मिथ्यारजतमात्रेणाप्युपप् 

एव । तच्च मिध्यारजतं सोपादानं शक्तितत्त्वज्ञानेन वाध्यते। न च| 
चाधकङ्ञानस्यान्यत्न रजतसत्तासाथकत्य शङ्का शक्यम्‌ | ततो बाप. 
हुपरि समारोप्यस्य झ्यत्वेऽपि पूर्व सद्रूपाथिष्ठाने मिथ्यावस्तवमा 
शून्यवादिनाऽप्यभ्युपेयः । अवाविताऽ्य्यय| ________ औक 
इस समय नहीं है” इस प्रतीतिके समान कालविशेषरूप उपाधिमें निपेफा 
अभाव है। [अमके बाधमें दृष्टान्त विषम है, दृष्टान्तभूत भझ घटके बाधगें भेदा 
घटा, ( इस समय घट नहीं है ) इस प्रकारके निषेधसे वतमानकालमें घळ 
अमाव बोषित होता है। और दाष्टीन्तिक श्रमवाधमें “नेदं रजतम! (द| 
रजत नहीं है) इस निषेधसे किसी काळविरोषमें नहीं, बल्कि कालमात्रमे सत्ता 
अभाव बोधित होता है, अतः प्रतिभाससे अन्य कालमें भी रजतका सत्त्व नहीं | 
जा सकता । इससे न होनेवाला भी जो प्रतिभास हो रहा है, वही अतिेचम | 
उत्पत्ति सिद्ध करता है, जिससे "मिथ्यैव रजतमभात यह बोधका पर| 
होता है, यह भाव है । ] उक्त आशये कहते हें--किसी कालका | 
किये बिना ही निरुपांधिक निषेध यहाँपर परमाथरजतके तीनों कालमें मे शू 
( न होने ) से ही उपपन्न हो सकता है । और उस परमा्थरजतकी शान 
प्रतीति 'भिथ्या ही रजत प्रतीत हुआ थाः इस वाधकालसे उत्तर हेत जु 
'परामशसे £तीत होता है, अन्यथा ( नहीं तो ) “सत्य द्वी रजत प्रतीत ६ | 
था ऐसा परामशे होना चाहिए था,। ्रमकालमें होनेवाली प्रतीति ( रिम 
तो मिथ्यारजतका ही आटम्बन करके बन . सकती है । और वह 
अपने उपादान (अविद्या) के सहित शुक्तितत्त्व ( अधिष्ठानतत्त्व ) के शत i ; 
हो जाता है ।. यह बाधकज्ञान अन्य देशकालादिमें रजतकी परमाथ | मु 
साधक है, ऐसी शङ्खा किसीको हो भी नहीं सकती है. अर्थात्‌ अरि 
गये देशमें कार और वस्तु रूप उपाधियोंके अविशेषसे किया ग 
अन्यत्र सत्ताका बोधक केसे हो सकेगा £ [ अब 'निरविष्ठानक अर्ग “|| 
हो सकता? मूलमें कीं गई इस प्रतिज्ञाका उपसंहार करते हव] क | 


अनन्तर समारोप्य ( रजतादि ) का शून्यत्व सिद्ध होनेपर भी बॉ ° 
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; व्न्न्ल्न्् य कक त्य LS नप्रतीतिसंर 
` = न्विदं रजतं ढौ चन्द्रमसावित्यादिष्वधिष्ठानप्रतीतिसंस्कारदोपास्य- 


क्ारणत्रितयजन्यत्वेन तटस्थलक्षणेन सत्यस्याधिष्ठानस्य मिथ्यात्मतावभासा- 
ुसननेन स्वरूपरक्षणेन च रक्षितो अरमोऽस्तु नाम, आत्मनि त्वइङ्ारादि- 
इयभ्रमो वा जीवत्रह्मरूपेणानेकजीवरूपेण च भेदश्रमो वा कथं घरिष्यते ? 
उक्षणासंमवात्‌ | तथाहि-तत्र तावद्दोषस्निविधः--विषयगतः साइश्यादिः 
इरणगतस्तिमिरादिः दरष्टूगतो रागादिञ्चेति । अत्र चात्मैव विषय- 
करणदृष्टाख्यत्रितयस्थानीयः, अन्यस्य सर्वस्याध्यस्यमानकोटित्वात्‌ । 
न चाद्वितीये निष्कलङ्कस्वभावे चात्मन्युक्तदोपा अन्यतो वा स्वतो वा 


' संभवन्ति | कर्थचिदविद्याख्यस्यावास्तवदोपस्य संभवेऽप्यध्यस्ताहङ्गारादि- 


त्यादि सद्रूप अधिष्ठानमें मिथ्या वस्तुका ज्ञान शून्यवादी भी मानता ही है । 

[ अह्ममें अहङ्गारादि प्रपञ्चाध्यासके ऊपर किये गए वादियोके पूर्वपक्षोंका निरा- 
करण करनेके लिए अनुवाद करते हैं-] यह रजत है”, 'दो चन्द्रमा हैं? इत्यादि स्थलमै 
'अधिष्ठानकी सामान्यसे प्रतीति, संस्कार, तथा दोष इन तीन कारणोंसे उत्पन्न 
होना' इस तटस्थरक्षण तथा "सत्य अघिष्ठानको मिथ्याबस्तुके रूपमे समझना? 
इस स्वरूपलक्षणसे रक्षित किया गया भ्रम माना जा सकता है, परन्तु आत्मा 
( र्न) में तो अहङ्कारादिरूप अम, जीव-बह्मरूप भेदअम और अनेक जीव मेदभ्रम ` 
कैसे संज्न हो सकता है, क्योंकि इसमें अमके पूर्वोक्त दोनों लक्षण नहीं 

। कारण कि इन तीन कारणोंमेसे दोषरूप कारण तीन प्रकारका है-- 
एक तो विषयमें साइइय आदि, दूसरा इन्द्रियम तिमिर आदि रोग और तीसरा 
में राग (रजत आदिकी उत्कट इच्छा ) । इस मङ्कत अहङ्कारादि प्रपञ्चाध्यास 

आत्मा ही विषय, करण, द्रष्टा इन तीनोंके स्थानमें है अर्थात्‌ आत्मा ही 

देशा, इर्य-विषय और इन्द्रिय है, इससे अतिरिक्त सकल पदाथ 
. अस्यमान कोटिमें-_-सत्य आत्मरूपी अधिष्ठानमें आरोपित की जानेवाली 


डौ पं पडक्तिमें--हें अर्थात्‌ हैं ही नहीं । और अद्वितीय निष्कक्कस्वभाव 
` सकते है [ तीनों प्रकारके दोष न तो किसी बाहरी आगन्तुक कारणसे आ 


उसके निष्कलक्ष स्वभाव होनेसे कोई भी बाहरी दोषाबुपज्ञ 
तर्‌ जा सकता ] और न अपने-आप ही उसमें ठहर सकते हैं। | 
® अविच्रानामक मिथ्या दोषका सम्भब होनेपर भी अध्यस्त 
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ET र | 
प्रतिभासो न कारणत्रितयजन्य, तस्य नित्यात्मचैतन्यरूपत्वात्‌ । को 
जुक्तिरजतादिस्फुरणमपि चैतन्यमे् तथापि तस्य सोपाधिकस्य संमती. 
पचारिक जन्म, अत्र तु उपाधिरप्यध्यस्तकोटिस्थ एव तत्कथं निरुपापिफ 
जन्म ? ततो नास्ति तटस्थलक्षणम्‌ | _ | 

तयेतरदपि नास्त्येव, सत्यत्वेडप्यधिष्ठानत्वासंभवात्‌ । अधिए्ठान |: 
सामान्येन गृहीतं विशेषेणागृहीतम्‌ । आत्मा तु निःसामान्यक्षि! 
कथमथिष्ठानं स्यात्‌ ? . आत्माऽधिष्ठानं वस्तुत्वात्‌ शुक्त्यादिवदिति के 
न; परप्रकाश्यत्वस्योपाधित्वात्‌ । तहिं सिद्धान्तरहस्यानुसारेणेवमनुमीयता.' 
अहङ्कारादिका प्रतिमास निरुक्त तीन कारणोंसे उत्पन्न हुआ नहीं मा 
जा सकता, क्योंकि वह नित्य आत्म चैतन्यरूप है । यद्यपि शुक्तिरजताति 
प्रतिभास मी चैतन्यरूप ही है तथापि सोपाधिक होनेसे उसका औत 
( अध्यस्त ) जन्म हो सकता है, और इस प्रकृत अहङ्कारस्फुरणमें तो उपापिई| 
अध्यस्त पढित्तमें ही है, तब निरुपाधिकका जन्म कैसे हो सकता है इससे तस 
लक्षणका यहांपर सम्भव नहीं है । [ यद्यपि शुक्तिरजतस्थलमें मी “सवगर 
सिम्‌ ब्रह्मछपे व्यवस्थिते’ इस वचनके अनुसार ब्रहमप्रतिभास ही है प्| 
शुक्तिरूप इदन्तासे प्रतिमासमान इदमावच्छिननचैतन्योपाधिकमें रजत 
चैतन्यरूप स्फुरण उक्त कारणत्रितयसे जन्य हो सकता है, कि. र्त | 
चैतन्यात्मक स्फुरण तो कमी जन्य हो ही नहीं सकता; इसलिए अध्यास र| 
अध्यास नहीं हो सकता, यह आशय है । ] 
इसीप्रकार दूसरा स्वरूपलक्षण भी नहीं हो सकता, क्योंकि ह ; 
तन्यके नित्य होनेपर भी उसमें अधिष्ठानत्व नहीं हो सकता । कारण कि १" | 
सामान्य अंशसे गृहीत होता है, विशेष अशसे गृहीत नहीं होता है। [इससे 
सामान्य EE विशेष रूप इन दो अंशोंसे सावययव होता है ] आत्मा 
और विशेष रूपे रहित है, अतः बह कैसे अधिष्ठान हो सकेगा! अ F 
अनुमान करें कि 'आसा अविष्ठान है, वस्तु होनेसे, घुक्ति आदिके उ | 
प्रकारके अनुमानसे भी आसाका अधिष्ठान होना नहीं सिद्ध हो सकता! यि 
पकाश्यतव-दूसरेसे मकाशित होना! यह इस अनुमानये उपाधि है । ववी | 
अनुमानके दूषित होनेपर भी सिद्धान्तरहस्यके अनुसार आतके अविर, क्री 
करते हैं---] तब सिद्धान्तरहस्यके अनुसार यदि ऐसा अनुमान करें किं | 
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= त शत्यवस्छिकित व ककी 
आत्माऽविष्ठानं चिद्वपत्वात्‌ शुक्तयवच्छिन्नचेतन्यवदिति, मैवम्‌; इदमं- 
'ावच्छिन्नरूपेण सांशस्य चेतन्यस्य सामन्यग्रहणविशेषाग्रहणयोः 
स॑भवेडपि निरंशे आत्मनि तदसंभवात्‌ | निरंशोऽप्याकाशादिवन्न कार्स्न्येना- 
बभासत इति चेद्‌, न; स्तरयंज्योतिषो याबत्सत््मवभासात्‌। स्वयंज्योतिष् 
चात्राय॑ पुरुपः स्वयंज्योतिः आस्मैवास्य ज्योतिरित्यादिश्वतिसिद्भम्‌ । 
नन्वत्र ज्योतिःशब्देन ग्रकाशशुणमात्रमभिधीयते तदाश्रयो द्रव्यं वा ! 
नाथ), आत्मनो ज्योतिःशव्दाभिधेयस्य युणत्वग्रसङ्गात्‌। द्वितीये, प्रकाशगुणा- 


अधिष्ठान है, चिद्रूप होनेसे, शुकत्यकिछन्नचैतन्यके सहश, तो यह भी नहीँ बन 
सकता, क्योंकि इदमंश ( सामान्यरूप ) और झुक्ति-अंश ( विशेषरूप ) इन 
दोनों अशोंसे अवच्छिन्न होनेसे सावयव चैतन्य ( शुकयवच्छिन्न चैतन्य ) के- 
सामान्य अंशके ग्रहण (ज्ञान ) और विशेष अंशके अग्रहण ( अज्ञान) का 
सम्भव होनेपर भी निरंश आतमामें इसका ( सामान्य अंशके अहण और 
विशेष अंशके अग्रहणका ) सम्भव नहीं है । निरवयव होता हुआ भी आकाशकी भाँति 
बह सम्पूर्णतः भासित नहीं होता अथीत्‌ जैसे आकाशके अवयव न होनेसे उसके 
निरंश होनेप भी उसका सर्वात्मना अवभास नहीं होता वैसे ही आस्मामें भी 
सम्पूर्णा ज्ञान न होकर कुछका ही ज्ञान होगा, ऐसी दशामें अहणा और 5अहणका 
सम्भव हो जायगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'स्वयंज्योति' का 
( जिसका प्रकाश स्वयं हो रहा है उसका ) यावत्सत्त्व अवभास होगा । [ अर्थात्‌ 
नह जितना भी है सर्वात्मना स्वयंप्रकाश दीपककी भाँति अपने-आप प्रकाशित 
होनेवारा है तब केसे संभव हो सकता हे कि कुछका अहण होगा, और कुछका 
नही, यह तात्पय है।] स्वयंज्योतिष्ठमें प्रमाण देते हैं--आत्माका स्वयंज्योतिष्ठ-- 
अपने-आप प्रकाशित होना, 'अत्रायं०? (यहांपर स्वप्नदशामें यह पुरुष--आत्मा 
सोहि गास हो जाता है), 'आलैवा०! (आत्मा ही इसकी 
इत्यादि श्रृतिसे सिद्ध है। 
र ज्योतिः शब्दार्थे ऊपर शङ्का करते हैं--“अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः’ इस 
तिमे ज्योतिःशब्दरसे केवल प्रकाशगुण ही लिया जाता है या. उसका .(प्रकाशका) 


ह व मन्य लिया जाता है £ गुणमात्र तो नहीं ले सकते, . क्योंकि ज्योतिः 
ह ज्योति कहे जानेवाले आत्माको गुणपदार्थ होनेका सङ्ग आजायगा। [ यदि 


आत्माका अभिधान नहीं होता, तो आगे “आलैवास्य ज्योतिः” 
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ख्यस्य ज्ञान दि 
त्सत्वमात्मनोः्वभास इत चद = 
रूप आत्मेत्येव श्वुत्या विवक्षितत्वात्‌ | अन्यथा स्त्रयमिति | 
एवकारस्य च वैयर्थ्यात्‌। तथा हि कि घटादाविवात्मन्यपि ग्रहका 
ग्रद्याद्वतिरिक्ततप्राप्तौ तत्याृत्तवे वाक्यद्वये विशेषणद्वयं किं वा ज्ञानज । 
स्यान्यत्वव्यावृत्तये ! आधये, ग्राद्यग्राद्यकयोरात्मतजज्ञानयोरेकत्वे ति; प. । 
वस्यति । एवं च सत्यात्मनो युणत्वं ज्ञानस्य द्रव्यत्वं प्रसज्येतेति क्षे, | 
प्रसज्यतां नाम, तार्किककल्पितानां द्रव्यादिपरिभाषाणां वस्तुनि विशेष 
Mmm या... न 
इस प्रकार सामानाधिकरण्यसे निर्देश नहीं किया जाता । ] द्वितीय पक्ष ( प्रा 
गुणका आश्रय द्रत्य ज्योतिःशब्दसे लिया जाता है इस पक्ष ) में प्रकाशगुणछ्ं | 
ज्ञानके जन्य होनेपर मी आत्माके स्वयंज्योतिष्ठ होनेमें कोई बिरोध छ| 
है। इससे आत्माका यावत्सत्त्व अवभास ( प्रकाश ) नहीं बन सवत | 
यदि ऐसा कहो, तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि चेतन्यं ही का वक्त | 
उक्त श्रृतिमें ज्योतिःशब्द है, इससे ज्योतिःस्वरूप आत्मा है, यही स॑ 
श्रृतिसे विवक्षित है । अन्यथा यदि प्रकाशगुणमात्र अथवा तदाश्रय र| 
ज्योतिःशच्द्का अथै मान छिया जाय, तो 'अत्राऽयं पुरुषः स्वयं जयो : 
यहांपर “स्वयम इस विशेषणका रखना तथा आगे 'आलवास्य जोति |. 
यहांपर 'एव' पदका देना व्यथै हो जायगा । इसीका उपपादन करते दै 
घटादिज्ञानस्थरुमें षटादिका ग्राहकज्ान घटादि--आहयसे भिन्न है वैसे ही ग | ` 
में भी आत्माका आहकज्ञान आह्य आत्मासे भिन्न है ऐसे ज्ञान और - 
मह्यमें भी प्राप्त हुए भेदकी व्यावइत्तिके लिए क्या उपर्युक्त दोनों ब || 
दोनों विशेषण हैँ £ अथवा ज्ञानजनकके भेदकी व्यावृत्तिके लिए हँ ! ५ 
पक्षका स्वीकार करनेपर ( आद्य और आहकमे प्राप्त मेदकी व्यक्त्तिके 6 =| 
इस पक्षका स्वीकार करनेपर ) तो आह्य और आहक, आत्मा मर रॅ 
शान इन दोनोंकी एकता ( अभेद ) में श्रुतिका तायै हो जायगा । | 
ऐसा तास माननेपर आाको गुणत्व और ज्ञानको द्रव्यत्व १९६. | 
जायगा । ठीक है, आ जाय, क्या हानि है ! क्योंकि तार्किकोंकी | 
यादि परिभाषाएँ वस्तुमे विरोध पैदा करनेवाली नहीं हो सर. | 
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जनकत्वात्‌ | न. दवितीयः क्षतहान्यश्तकल्पनाप्रसज्ात्‌ । स्वयं ज्ञानं जनय- 
यातेव ज्ञानं जनयति नान्य्जनकमिति हि त्वया करप्यते, न च तथा 
९ ४ PAE मै तिरि तिरित्येवोप ~ 
श्यते; किन्तु स्वयंज्योतिरात्मेव ज्योतिरिति ततो नान्यञ्ज्योतिरित्येवोपः 
ठभ्यते | न चापेक्षितत्वाजनकमपि निरूपणीयमेवेति वाच्यम्‌, नित्यज्ञानस्य 
तदनपेक्षत्वात्‌। 

विमतं ज्ञानं जायते ज्ञानत्वाद्‌ घरादिज्ञानवदित्यनुभीयत इति चेद्‌ , न; 
वेदान्तिमते दृष्टान्तासिद्धे! | धरादिज्ञानेऽपि स्फुरणांशस्य नित्यचैतन्यः 
रूपत्वाद्‌, अन्तःकरणवृत्यशस्य चाज्ञानत्वाद्‌ ज्ञानव्यवहारस्य च तत्रौप- 


[ अर्थात्‌ गुणाश्रय द्रव्य और द्रव्यसमवायिं गुण इत्यादि पारिभाषिक नियम- 

के अनुसार ज्ञानाश्रय आत्मा द्रव्य -और आत्मसमवायि ज्ञान गुण है, इनका 
परस्पर ऐक्य नहीं हो सकता । यह नेयायिकोंका कहना संगत नहीं है, क्योंकि 
परिभाषाएँ तो अपनी-अपनी व्युत्पत्ति या इच्छाका अनुसरण करनेवाली हुआ करती 

हैं, ऐसी परिभाषाएँ वस्तुस्थितिकी साधिका नहीं मानी जा सकती हैं। ] 'ज्ञानजनकके 
मेदकी व्याइत्तिके लिए हैं; इस द्वितीय पक्षका भी स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि इसका स्वीकार करनेपर श्रुतकी हानि और अश्नुतकी कल्पनाका 
सङ्ग आ जाता है । इस अनिष्ट प्रसङ्गको दिखाते हैं--स्वयं ज्ञान अपनेको उत्पन्न 
करता हे आसा ही ज्ञानको उत्पन्न करता है, दूसरा कोई जनक नहीं है, यही 
ऱ्य उम्र कर सकते हो, परन्तु ऐसी श्रुति नहीं है । 'स्वयं ज्योतिरात्मैव 
च ऐसी ही श्रुति है, इससे आंत्मासे अतिरिक्त दूसरी कोई ज्योति 
का जा ही अर्थ उपलब्ध होता है । अपेक्षित होनेसे जनकका भी निरू- 
चाहिए, ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि नित्य ज्ञानको 


str, i होती शज आ TN SVS ५ 
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भनककी अपेक्षा ही नहीं होती है। 
विमत ज्ञान ( ज्योतिःशब्दवाच्य प्रकाशगुणात्मक ज्ञान ) जन्य है, शान 
सकत क री तरह, ऐसा अनुमान यदि किया जायं तो वह भी नहीं बन 
” कि वेदान्तियोंके मतसे उक्त अनुमानमें दृष्टान्तकी असिद्धि है। कारण 
| ल भी स्मुरणास्मकं अंशके नित्य चैतन्यरूप होनेसे और 
जौपचारिक इततके अज्ञानात्मक होनेसे ज्ञानव्यवहार तो वहांपर भी. 
.' ® माना गया है । [ अर्थात्‌ आपका दृष्टान्त धटज्ञात -है। हमारे 
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१६० विवरणप्रमेयसंग्रह (सून १, कक |. 
चारिकत्वात्‌ । न चैतअतिरेक्यलुमानम्‌ , सपक्षसज्कावात्‌ be जमनम, सपक्षसडायाद । यय माजी 
घटज्ञानं षटान्तस्तथापि नैतदुपपद्यते । Fo हि--आत्माश्रितमिद ञानं ह| 
प्रकाशगुणवर्त्किचिद्‌ द्रव्यमिति अङ्गीक्रियते कि वा प्रकाशगुण एव| 
आये, ज्ञानद्रव्यस्यैव प्रकाशगुणवच्वेन ज्योतिषे सत्यात्मनः बुं 
ज्योतिष्ठ॑ न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि किमाश्रयदरव्यैः सह ज्ञानगुणस्य जन के | 
ज्ञानस्यैव १ नाद्यः, आत्मद्रव्यस्य नित्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, विभतं जां 
द्रव्यजन्मव्यतिरेकेण स््रव्योपाधौ न जायते ्रकाशशुणत्वात्‌ परै 
प्रकाशवत्‌ । तत्र हि दीपग्रकाशो दीपद्रव्येण सहेव जायते न तु तबार. 
केणेति न साध्यवैकल्यम्‌ । दर्पणादौ च सत एव प्रकाशस्य घर्पपेगी 


मतमें घटज्ञानके दो अंश हैं । एक स्फुरण प्रतिभासस्वरूप है जो कि कि 
चैतन्यस्वरूप ही है अतः वह जन्य नहीं है और उसमें जो अन्तःकर| 
बृतिरूप दूसरा अंश है यद्यपि वह अंश जन्य है तथापि उसमें ज्ञानल ख| 
है, अतः घटज्ञानादिको भी जन्य न होनेसे इष्टान्त-असिद्ध है, यह ण. 
हे । ] और उक्त अनुमानको व्यतिरेकी अनुमान भी नहीं कह सकते, व| 
उसका सपक्ष विद्यमान है । [ व्यतिरेकीका कोई सपक्ष नहीं होता 
यद्यपि नैयायिक आदि दूसरोंके मतमें ( जो घरज्ञानको जन्य मानते ह| 
घर्ञान दृष्टान्त हो सकता है, तथापि यह उपपत्तिसे युक्त नहीं है । उ 

अमाव दिखाते हैं--आत्मामें आश्रित यह ज्ञान क्या प्रकाश गुणवाळा कोई 
है, ऐसा मानते हो ! अथवा केवल प्रकाशगुण ही ? यदि पूर्व विकल्प गे! | 
ज्ञान-द्रब्यके ही प्रकाश गुणवाळा होनेसे ज्योतिष्ठ ( ज्योतिःस्वरूप ) | 
शृतिमें कथित आसाके ज्योतिष्ठकी सिद्धि नहीं होगी । द्वितीय विकले गे | 
आश्रयमूत द्रव्योंके साथ ज्ञानरूपी गुणका जन्म होता है £ अथवा शात है 
इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मारूपी द्रव्य नित्य है आ 
नहीं हो सकता | दूसरा भी ठीक नहीं जॅचता, क्योंकि विमत शा 4 
बिना अपनी त्रव्यरूपी उपाधिमें उत्पन्न नहीं होता है, (अर्थात्‌ द्र” णी 
ही उतपन्न होता है, ) प्रकाशगुण होनेसे, प्रदीपके प्रकाशके तुल्य । ई. 
दीपका प्रकाश दीपरूपी दव्यजन्मके साथ-साथ ही उत्पन्न होता दै, इसमें "4 
दीपजन्मके बिना नहीं होता । इससे साध्यवैकल्य नहीं आता है ( अर्थात त गि | 


~ 


| 
है 
| 
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न तु जन्मेति नाऽनेकान्तिकत्व्‌ । न चाउन्त/करणप्रकाशे व्यभिचारः 
शञ्कतीयः, परिणामवाद प्रकाशवदन्तःकरणद्रव्यस्येव घटादिज्ञानरूपे- 
णोत्पत्तेः । आरम्भवादे तु प्रकाशो नाउन्‍्तःकरणगुणः । तस्मादजायमानस्य 
ज्ञानस्य जनकानपेक्षत्वादात्मेव ज्योतिने त्वात्मच्यतिरिक्तं ज्योतिरित्येव 
बृत्यमिग्राय:-! हह: 

~ झ्योतिष्टे चाऽत्र चिडूपत्वमेव विवक्षितं न जड़प्रकाशरूपत्वमिति 'प्रज्ञान 
ब्रह्म इत्यादिश्रुत्यन्तरादवगम्यते । प्रज्ञानशब्देनात्र ज्ञातृत्वयुच्यत इति चेद्‌, 
न; भावाथप्रसिद्धिविरोधात्‌ । प्रकृष्टं ज्ञानमस्येति विग्रहे ज्ञातृत्वं -लम्यत 
इति चेत्‌, तथापि प्रतिक्षणमात्मनि ज्ञानोत्पत्तिकरपने गौरवम्‌ । तदकल्पने 


साध्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते )। दर्पण आदिमें घर्षण आदिसे 
पहले ही विद्यमान प्रकाशकी केवळ अभिव्यक्ति होती है, जन्म नहीं होता, 
इससे अनेकान्तिकता नहीं हे [ मलिन दर्पणको साफ करनेके अनन्तर उत्पन्न 
` हुए दर्पणके प्रकाशमें 'द्रव्यजन्मके साथ-साथ होना रूप” साध्य नहीं है, ऐसा व्यमि- 
चार भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहांपर पूर्वसिद्ध दर्षणका प्रकाश, जो मलावृत था, 
उसकी अभिव्यक्ति ही हुई है, उत्पतति. नहीं हुई ]। अन्तःकरणके प्रकाशमें 
भी. व्यभिचारकी. शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणामवादमें प्रकाशयुक्त 
` '्तकरणळ्यकी ही. घरादिज्ञानरूपसे उत्पत्ति होती है । आरम्भवाद 
ह ( नैयायिकमत ) में तो प्रकाश अन्तःकरणका गुण ही नहीं है । इससे सिद्ध 
. ऐकि उत्पन्न न होनेवाले ज्ञानको . अपने जनक की अपेक्षा न होनेसे आत्मा 
ज्र ही ज्योतिःशब्दवाच्य है, आत्मासे अतिरिक्त ज्योति और कुछ नहीं है, यही 
.. शृतिका अभिप्राय है । नन 

. ज्योतिष्ठपदसे यहांपर चिद्रूपता ही विवक्षित है, जड़प्रकाशरूपता विव- 
र भाना जाता है यह 'ज्ञानं ब्रह्मः ( ज्ञान ही ब्रह्म है ) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे 
कह सकते । - अतिमें प्रज्ञानशब्दसे ज्ञातृत्व कहा गया है, ऐसा नहीं 
अह उसन के कि ऐसा ; कहनेपर -भावा्थकी प्रसिद्धिका विरोध होगा । 
सेते, यह भी अधिक--है ज्ञान जिसका इस विग्रहे ज्ञातृलकी प्रतीति 
सासा कहना उचित नहीं है, क्योकि ऐसा माननेपर प्रतिक्षण 
शसि कल्पना करनेसे गौरव हो जायगा । और इसकी कल्पना 
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RR >. अ 
चाऽऽत्मा न प्रकाशेत, प्रकाशते च संदैवाऽऽत्मा । तस्मात्‌ स्वप्रकाशः | 


आर > f 
न करनेसे आत्मा प्रकाशित ही नहीं होगा किन्तु आत्मा सदेव प्रकाश्रि | 


१६२ विवरणग्रमेय संग्रह [ सून १, बई) 


यावत्सस्वमवभास एवाऽभ्युपेयः । 

यान पाणविशेष्वमदुतरिद ्र्कारस्याऽग्रहणादिति | 
न; जीवाद्‌ रह्म भिन्नमभिन्नं वा ? मि्नस्वे अहण्येवाडचिष्ठानेःजवमा | 
विपर्यासौ स्यातां न जीवे । अभिन्नत्व च मानहीनम्‌ | अथ मानेत | 
“अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादि वाक्यमखण्डाथनिष्ठम, कायकारणमावहीनद्रय. | 
मात्रनिष्ठत्वे सति समानाधिकणत्वात्‌ , सोऽ देवदत्त इति वाक्यवदिति, ह| 
ज्ञानप्रकाशविरोधादाश्रयविषयमेदाभावाच नाउज्ञातता त्रह्मणः । तदिप | 
धिष्ठाने दोषरहिते आत्मनि नाव्हझाराधध्यास इत । | 
तरच्यते-अद्ितीये निष्कल्ड$प्यात्मन्यविद्याख्यो$नृतरूपो दोप | 


रहता है । इससे स्वप्रकाश चेतन्यस्वलूप आत्माके यावत्सत्व अवभास (सा| 
स्येन प्रकाश ) का ही स्वीकार करना चाहिए । 

अब आसामें अहङ्कारादिके अध्यासका खण्डन करते हैं, ब्रहके आगाज || 
अवमास न होनेसे आसामें उसके विशेष अंशका ग्रहण न होना अनुभबसे ही | 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि जीवसे ब्रह भिन्न है ! या जि 
यदि भिन्न है, तो जैसे झुक्तिरजतस्थरमें शुक्तिरूप अधिष्ठानमें ही अगर 
और विषय होते हैं वैसे ही जह्मरूप अधिष्ठानमें ही अनवमास और कि र 
होंगे जीवमें नहीं, [ अन्यके अग्रहणसे अन्यमें अनवभास और विपयैय ही र 
सकते ]। और अमिन्न माननेमे कोई प्रमाण नहीं है । अगर यह प्रमाण € 1 
जाय कि 'अयमासा ब्रह्म' ( यह आत्मा ब्रह्म है ) इत्यादि श्रुतिवार्वय अती ह 
विषयक तासाला है, कायकारणभावसे रहित द्रव्यमात्रपरक होता हग 
नाधिकरण होनेसे, 'यह वह देवदत्त है? इस प्रत्यभिज्ञावाक्यके समान) के | 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्रकाशका विरोध होनेसे और आश्रय और A 
भेद न होनेसे त्रह्मकी अज्ञातता सिद्ध नहीं होगी। ऐसी अवस्थे र . 
अथिष्ठान-दोषरदित आत्मामें जहरािका अध्यास नहीं हो सकता । || 

इस शङ्खाका उत्तर कहा जाता है--अद्वितीय निष्कलं १ | 
अविद्यानामक मिथ्याभूत दोष है, यह सिद्धान्त श्रुतिसे तथा # | 
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वादे समर्थितम्‌ | 
श्रताथापत्तिरपि अह्मज्ञानादू बन्थनिवृत्तिः श्रूयमाणा ब्रह्मणि प्रांगनवः 
बोधो5ध्यासबन्धहेतुर्दो षो5स्तीति कल्पयति । न चैबमज्ञानस्य प्रमाण- 


ज्ञात होता हे । प्रथम श्रुतिको दिखाते हें--जैसे अक्षेत्रज्ञ-्क्षेत्रके याथाथ्यको 

न जाननेवाले, ऊपर-ऊपर चलनेवाले, भौतिक परिज्ञान रखनेवाले, क्षेत्रमें 
गड़े हुए हिरिण्य--सुवणमय---कोदको नहीं जान सकते वैसे ही ये सभी 
प्रजा ( जनसाधारण ) प्रतिदिन अह्यछोकमें जाती हुई भी ब्रह्मको नहीं जान 

` सकती, क्योंकि वे सबके सब अन्ृत--मिथ्याभूत--अविद्यासे व्याप्त हो रही हैं । 
यह श्रुति सुषुप्तिकालमें सभी प्राणियोंको मिथ्यास्वरूप अविद्यासे आवृत्त होनेके 
कारण ब्रह्मचेतन्यका प्रकाश नहीं होता यह दिखा रही है। और वह 
. अविद्याकृत आवरण मिथ्याज्ञान, उसके संस्कार, ज्ञानाभाव तथा कर्म इन 
' सबसे भिन्न मिथ्यात्मक ही है, ऐसा आवरणवादप्रकरणमें समर्थन किया गया है । 
; [ सुपुिकालमें सम्पूर्ण विशेष ज्ञानोंके विळीन हो जानेसे मिथ्याज्ञान भी नहीं है 
र हह ९ स्व नहीं हो सकता । एवं रजतभ्रमके संस्कार रहते हुए 
५ | ल उसका सस्कार भी प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । कादाचित्क 
EO ॐ ज्ञानका प्रतिबन्धकं नहीं हो सकता.। कर्म तो प्रति- 
6 - 5 अ अन्यथा ब्रह्मदंशन कमी भी नहीं हो सकेगा। 
निभा है नन्ही  विलक्षणस्वमाव तथा सामार्थ्यवाळा यह मिथ्याभूत 
? यह तारे है ] । | 

सा ¬ अतार्थोपरिको दिखाते हैं--अल्मज्ञनसे श्रूयमाण बन्धकी निदृ्ति है 
करना कर 1 अनवभास, (अज्ञान) अध्यास या बन्धका कारण रहते हैं ऐसी 
। इस मकार अज्ञानकी श्रुति और अ्रुतार्थापत्तिरूप प्रमाणोंसे सिद्धि 
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555 ° `. अविद्या नामः चि 
शम्यत्वेन तास्तिकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌) अविद्या नाम काचितूनि$ 


नीयभावरूपा नास्तीति वादिनः पर्थ निराकतुमेव प्रमाणोपन्यासा| | 


विद्यास्वरूप तु साक्षिचेतन्यादेव सिध्यति । 


यत्तक्त जीवबक्षणोरमेदपक्षे नाउज्ञातता ब्रह्मण इति तत्र कोःमिप्राप! |. 
किमज्ञानमाश्रयविषयमेदापेथं सदेकस्मिन न संबथ्यत एव उत संब | 
स्वाश्रयेकत्वेन विरुध्यते कि वा प्रकाशखमावस्याउविद्याश्रयलं | 
अथवा अविद्याश्रयत्वे जह्मणः स्वेज्ञत्यादिहानिरिति : नादयः, बिम 
ज्ञानमाश्रयविषयमेदं नापेक्षते) अक्रियात्मकत्वाइू , घटादिवत्‌ । तथा विमा. || 
मेकयदारशमेवा$5श्रयत्यावृणोति च आवरकत्वादपवरकस्थतमोबदिति भरे | 
पेक्षेकस्मिन्नेव संबन्थद्रयासिद्धे: । - 
नर को उससे बाततविकल आ जायगा, ऐसी शहा नहीं करनी चाहिए, से नहीं करनी चाहिए, सोह || 
अविद्यानामक कोई अनिर्वचनीय भावरूप पदार्थ नहीं है, इस सिद्वा || 
वादीके पक्षका खण्डन करनेके लिए ही निरुक्त म्रमाणांका उपन्यास किया |. 
३ । अविद्याका स्वरूप तो साक्षि-चैतन्यसे ही सिद्ध होता है । [ यदि अविषे | 
स्वरूपकी सिद्धिके लिए प्रमाणोंका दिखळाना आवश्यक होता, तो उसमें प्रपां | 
गिकलका प्रसक्ष आता, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है, अतः उक्त बौ 
नहीं आता, यह भाव है। ] E 

जो आपने यह कहा है कि जीव और हका ऐक्य (अभेद) होनेते र| 
अज्ञातता नहीं हो सकती, सो इस शङ्कसे आपका क्या अभिप्राय है! "|| 
अज्ञान अपने आश्रय और विषयके भेदकी अपेक्षा रखता हुआ एकमे ही 
नहीं कर सकता या सम्बन्ध करके अपने आश्रयके एकलसे विर “| 
है अथवा प्रकाशस्वमाव आत्माका अविद्याश्रय होना विरुद्ध दै! है! | 
मके अविद्याअय होनेसे सर्वज््॒वकी हानि होगी! - इनमें री 
ठीक नहीं है, क्योंकि विमत ( अज्ञान) आश्रय और विषयके मेदकी अग्ष ! 
' रखता, अक्रियासक होनेसे, घटादिके समान | और विमत (अज्ञान) 
पदायकी आश्रय भी बनाता है और आदत भी करता है, आवर) 
कोठेके अन्दर ( पर्देके भीतर ) विद्यमान अन्धकारकी तरह, १ | 


 अनुमानोसे मेदकी अपेक्षा न न रखकर एक ही में आश्रयत्व और विवर 
देतों सम्बन्धोंकी सिद्धि हो सकती है । च | 
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| | द i भिसा दिखाई देनेवा 
रे टी ् ' पकाश होनेसे, अन्तःकरणकी बृत्तिकी तरह, ऐसा है ! अथवा 
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II जज 
नु ज्ञानवदज्ञानमप्याश्रयविषयभेदमपेश्षत एव्‌, अहमिद॑ जानामीतिः 
बदहमिद न जानामीति व्यवहारात्‌। भवस्‌, इयसापेक्षज्ञानपरयुदासा- 
मिधाय्यज्ञानशब्दवशादेव तथा ग्रतीतेः, मायादिशब्दव्यवहारे तद्भावात्‌ । 
यथा स्थितिः कमेनिरपेक्षाप्यगमनशब्देनाभिधीयमाना कस्य किंविषय- 
मगमनमिति कमसापेक्षवङ्काति तद्वत्‌ । न द्वितीयः, विमतं स्वाश्रयैकत्वेन 
न विरुध्यते, आवरणस्वात्‌, तमोवत्‌ । नापि तृतीयः, किं प्रकाशस्वमावस्या5- 
ज्ञानाश्रयत्वविरोधो5युभूयते उताऽचुमीयते ? नाउज्चः, अज्ञानसाधकसाक्षि- 
चेतन्ये$हमज्ञ इत्यज्ञानाश्रयताया एवाऽनुभवात्‌ । अनुमानमपि कथम्‌, किः 
मात्मा नाऽज्ञानाश्रयः, आभासमानत्वात्‌ , पुरोवतिघटवदिति; किं वाऽऽत्माऽ- 


ज्ञानविरोधिस्वरूपः, ग्रकाशत्वात्‌, अन्तःकरणप्रृत्तिवदिति; अथवा आत्मा 


पुनः शङ्का--ज्ञानके समान अज्ञान मी आश्रय और विषयके भेदकी अपेक्षा 
रखता ही है । 'में इसे जानता हूँ” इस प्रतीतिके तुल्य 'में इसे नहीं जानता हॅ? 
ऐसी प्रतीति होती ही है, यह यदि कहो, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
आश्रय और विषय की अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान है, उसका पर्युदास--निषेध-- 
करनेवाले अज्ञानशब्दके बरसे ऐसी प्रतीति होती है । माया आदि शब्दोंसे व्यवहार 
करनेपर तो, ऐसी प्रतीति नहीं होती है । जैसे स्थिति कर्मनिरपेक्ष होनेपर भी अगमन- 
शब्द (गमननिषेध) से कही जाती हुई किसका और किंविषयक अगमन है, इस 
तरह कमसापेक्ष-सी प्रतीत होती है, वैसे ही वह माया अज्ञान (ज्ञाननिषेध) शब्दसे 
मतिपादित होती हुईं आश्रय और विषयके भेदकी अपेक्षा करनेवाडी-सी प्रतीत 
१ वेस्तुतः भाया आश्रय और विषय भेदकी अपेक्षा रखनेवाली नहीं 

| दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि विमत ( अज्ञान ) अपने आश्रयके 
विरुद्ध नहीं है, आवरण होनेसे, अन्धकारके समान । तृतीय विकल्प 
अचता, कारण -किः क्या प्रकाशस्वभाव आत्माके अज्ञानाश्रय होनेका 
विरोध अनुभवमें आ रहा है अथवा अनुमानमें ! इनमें प्रथम पक्ष नहीं कह 
” क्योकि अज्ञानके साधक साक्षि-चैतन्यमें भें अज्ञ (अज्ञानाश्रय) है 


[2 


श्स 


टॅ केसा मतीतिसे अज्ञानका आश्रय होना अनुभवमें आ रहा द्वै । अनुमान भी 


2 
` कया “आत्मा अज्ञानका आश्रय नहीं है, प्रकाशमान होनेसे, 
ले घटके समान? ऐसा है ! अथवा क्या. आत्मा अज्ञानका 
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नस विरोधी, सवयंत्रकाशलवात्‌ , आ्रभाकराभिमत्सवेदनवदिति! | 
बाधितविषयत्वात्‌ । परैरपि हि जन्यज्ञानेना55त्मनि भासमान एवाळ्ज्ाना9 | 
त्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा5डत्मावभासक्षण सवेशतप्रसज्ञात्‌ न हिती | 
अज्ञानावभासकभाने व्यभिचारात्‌। न च तदवा5सिद्धमिति वाचा | 
` परेषामपि स्वाभिमताज्ञानप्रतीत्यभावे तब्यवहारायोगात्‌ । न तृती 
` इ्टन्ताभावात्‌ , स्प्नकाशसंवेदनस्वेवा5त्मत्वात्‌ । नापि अह्णः स | 
दिहानिरिति चतुथः पक्ष यथा सत्यापि विस्वग्रतिविम्वयोरक्ये महनि 
दर्षणगतप्रतिबिम्बे5्ध्यस्तेन श्यामत्वादिना न थिम्बस्याञ्चदातताहानिः का 
जीवस्याऽविद्यश्रयत्वेऽपि न ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वादिहानिरिति वक्त शक्यता 
किंच, जीवतरहेक्ये वा स्तम्रकाशत्वं वा यद्यदविद्यामपहोतुुपन्यसो | 
बया आत्मा अज्ञानके सम्बन्धका विरोधी है, स्वयंप्रकाश होनेसे, प्रा || 
(भीमांसकों) के अभिमत संवेदन-ज्ञानके समान, ऐसा है £ इनमें, पहला अनु| 

` नहीं बनता, क्योंकि वह बाधितविषय है । दूसरे दशनकारोंको- भी जन्यजञा| 
प्रकाशमान आसामें ही अज्ञानाश्रयत्वका स्वीकार करना .चाहिए । अन || 
आत्माके प्रकाश क्षणमें सर्वज्ञ्वका प्रसङ्ग हो जायगा । द्वितीय पक्ष ||| 
उचित नहीं है। कारण कि अज्ञानका भासन करानेवाले प्रत्ययमें. यि || 
है । और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वही (-अज्ञानका प्रकाश एक म 
असिद्ध है, क्योंकि दूसरे वादियोंको भी उनके अभिमत अज्ञानकी पतीत || 
है, अतः अज्ञानव्यवहार करनेका अवसर ही नहीं होगा । तृतीय पष मी 
कह सकते, क्योंकि उसमें इष्टान्तका अभाव है और स्वप्रकाश - सवेद ६|| 
आसा है। ब्ह्ममें सरवज्ञवादिकी हानि हो जायगी, ऐसा पूर्वेकथित चतु | 
` भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे बिम्ब और प्रतिबिम्बका ऐक्य ( अमेद ) वे र 
_ भी गन्दे दर्षणके अन्दर प्रतिबिस्रमें अध्यस्त ( दर्पणकी मलिनताके कारण ले त 
. पडुनेवाठे ) काठे वर्णसे वमर समे कोई हानि नहीं आती, वैसे ही | 
अवियाश्रय होनेपर भी जहकी सताम हानि नहीं हो सकती, ऐसा १ (| 
हैं। और मी साधक कहते है जीव और अक्का ऐक्य या समकर ह्री 
सर्वज्ञ॒तव आदिः जिसका, अविद्याका खण्डन करनेके लिए, उपन्यास क || 
समाव अविद्याके अहणामावत्व ( जञानामावल ) का निराकरण करी | 
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त द्याया गरहणामावत्वं निराकृत्य भावरूपल्ं साधयिष्यति | भाव- 
स्पाच्छादनमन्वरेण विद्यमानानां सर्बेझत्बादीनां तदुपेतस्य ब्रह्मणश्राउनव- 
.. भासाहुपपत्तेः । ग्रहणाभावमात्रेण तु जीवाद्‌ भिन्नस्य जडस्या5सर्वज्ञस्य घटा- 
स्या उपपद्यते न विपरीतस्य अह्मणः । 
` ननु जीवस्याऽविद्याश्रयस्वं ब्रह्मणः सवेज्ञत्वमिति वदता जीबन्रह्मणो- 
वभागो वक्तव्य एवेति चेत्‌, किं वास्तवविभाग आपाद्यते, उताऽविदयाकृतः ? 
आद्येऽपि किमन्तःकरणकृतावच्छेदाद्‌ विभागः, उत स्वाभाविकादतिरेकाद्‌ 
अथवा स्वाभाविकार्दशांशिभावात्‌ ? नाऽऽद्यः, सादेरन्तःकरणस्याऽनाद्यवच्छेद्‌- 
कत्वायोगात्‌ । न चाऽन्तःकरणमप्यनादि, सुपुप्त्यादावभावात्‌ । सक्ष्मावस्थं 
तततत्राप्यस्तीति चेत्‌, किं खक्ष्मता नाम निरवयवस्वापत्तिः उतावयवापचय- 
मात्र॑ किं वा कारणात्मनाऽबस्थितिः अथवा संस्कारशेषत्वम्‌ ? नाच), 


 मावरूपताकी सिद्धि करेंगे । भावरूप आवरणके बिना विद्यमान सर्वज्ञत्वादिका 
` तथा उन सर्वज्ञत्वादि गुणोंसे युक्त ब्रह्मका अप्रकाश उपपन्न नहीं हो सकता है । 
 ज्ञानाभावमात्रसे तो जीवसे एथक जड़ और असवैज्ञ घटादिका ही अप्रकाश 
। होता है इसके विपरीत चेतन और सर्वज्ञ--नित्य ज्ञानवाले- 
रह्मा नहीं । डर 
यदि ऐसा कहो कि “ जीव अविद्याश्रय है. और ब्रहम सर्वज्ञ है ' इस पक्षको 
| माननेवाले वादीको जीव और ब्रहमका : भेद कहना ही होगा, तो यह कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा पर्यनुयोग करते हो, तो हम पूछेंगे कि क्या 
व और ब्रहम वास्तंविक . भेदकी आपत्ति दी जा रही है अथवा अविद्याक्ृत 
द्की £ वास्तविक माननेमें. भी क्या अन्तःकरणके कारण उस्न हुए अवच्छेद 
रे विभाग है अधवा स्वाभाविक ही गेदसे विभाग है! किंवा 
है काका कक £ इनमें पहला पक्ष तो बन नहीं . सकता, क्योंकि प 
कह सकते व जक नहीं हो सकता । अस्तःकरण अनादि है यह भी क. | 
सुषि जा द र कि सुषुसति आदि अवस्थाय उसका अभाव हो जाता हे । 
है तला निल्न ¬ ६ प्र अवस्थामें रहता ही है, यदि ऐसा कही, 
ना व हो जाना सूक्ष्मता है या अवयवोंका घट जाना ही सूक्ष्म 
कारणके स्वरूपसे रहना है या संस्कारका शेष रह जाना सूक्षतता 
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. . , नावयवस्याऽवयवाभावे स्वरूपनाशात्‌। न ताय, अवशिष्टावयविनोऽ | 
' ` . त्वप्रसज्ञात, कदाचिदप्यनपायात्‌ | संपूर्णकार्यत्वे वा जागरणवश्बहगाप्े | 


दृतीयेडपि कि कारणमेव तिष्ठत्युत कामपि ? आधे, अन्तःकरणाभावापरि || 


` द्वितीये, व्यवहारापत्तिः । नापि चतुर्थः, संस्कारस्या5वच्छेदानुपादानके | 
- मुप्तावनवच्छिन्नस्य जीवस्य युक्तिप्रसज्ञात्‌ | अथावच्छिद्यमानमेव कर. 
वदवच्छेदोपादानम, अन्तःकरणं तु इंठारबन्िमित्तमेवेति चेत्‌, || 
नाऽयच्छेद सिद्विः; निरवयवस्य चैतन्यस्य परमार्थतः काश्व | ` 
पादानत्वायोगात्‌ । | 
' अस्माकं त्वविदयेवावच्छेदोपादानम्‌। देधीभावोडप्यविद्यानिष्ठ एव छा 
.आत्मनि परमध्यस्यते । अन्तःकरणस्याऽप्यविद्याकार्यस्याऽविद्यादवारेवाऽऽा | 
है। इनमें पहरा मत ठीक नहीं है, क्योंकि सावयव पदार्थके डे उतर दरा मत ठीक नहीं है, क्योंकि सावयव पदार्थके अवयबोंका गा E 
होनेपर स्वरूपका ही नाश हो जाता है। द्वितीय मत भी उचित नहीं है| 
` क्योंकि अवशिष्ट अवयबोंवाळा अन्तःकरण अकार्यं ( नित्य ) हो जायगा | ऋ || 
उसका नाश कमी भी नहीं हो सकेगा । 'यदि सम्पूर्णको कार्य ही मागे | 
तो जागरणके तुल्य सुषुसिमें भी व्यवहार होना चाहिए । [ समु | 
कम हुए अवयव यदि कार्यरूप ही हैं तो सुपुसिसे प्रथम जागरादिमें विद्या | 
` अन्तःकरण और इस अवस्थाके अन्तःकरणे व्यवहाराभावके प्रयोजक ह|| 
सिद्धि नहीं होगी और यकिञ्चिददयवाभाव व्यवहारसामान्याभावका तिय || 
नहीं हो तता वर ताल हे ] तृतीय विकहपमे भी क्या कारण ही ह| 
है! या कार्य भी रहता है ? पहले-पक्षमे तो अन्तःकरणका अमाव ही आगा. ः 
द्वितीय व्यवहार होनेकी आपत्ति है । चतुर्थे मी ठीक नहीं दै | 
सारके अवच्छेद ( भेद ) का उपादान न होनेसे सुघुसिमें अनवच्छित्र न. || 
मुक्ति हो जायगी । यदि कहो कि सुुसिमें अवच्छेदक काष्ठके समात अर्ग | 


न - लि 
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दन साक्षात्‌; ततो नकोऽप दोपः। नाष्यतिरेकादिति द्वितीयः 


९ 


पक्ष! क्ठप्ताविधयासामर्थ्यादेव जीवत्रह्मविभागसिद्धावतिरेककल्पनावकाशा- 
| न च वाच्यं जीवस्य ब्रह्मविषयाअविद्येति निरूपणीयत्वेन 
विभागाधीना5विद्या न विभागस्य हेतुरिति, भेदाधीनस्याऽपि धर्मिप्रति- 


' योगिमावस्य भेदहेतुस्वदशनात्‌ । अन्यथा तवापि जीवाद्‌ ब्रह्मणो व्यतिरेक 


इति विमागाधीनोऽतिरेकः कर्थं विभागहेतुः स्यात्‌ ? अपि च नाऽविद्याऽऽ्र 


यविषयभेदमपेक्षत इत्युपपादितिमधस्तात्‌ । नापि तृतीयः, निरयस्य स्वत 
एवांऽञ्ञांशिभावायोगात्‌। तस्मादविद्याकृत एव विभाग आपादनीयः, . 
स चेष्ट एव । 


नहीं है, इससे कोई दोष नहीं आता । [ अर्थात्‌ जीवको अविद्याका आश्रय और 
आत्माको सर्वज्ञ माननेपर जीव और ब्रह्मकी वास्तविक विभागकल्पना आदि 
दोष नहीं आते ] अतिरेकसे ( भेदसे ) ही विभाग है, ऐसा द्वितीय विकल्प भी 


नहीं बन सकता, क्योंकि मानी गई अविद्याकी सामर्थ्यसे ही जीव और ब्रह्मके - | 


विभागकी सिद्धि होनेसे अतिरेककी कल्पना करनेका अवकाश नहीँ आता। ब्रह- 
विषयिणी . जीवकी - अविद्या है, ऐसा निरूपण करना है, इसलिए विभागाधीन | 
अविद्या भेदका कारण नहीं हो सकती [ जबतक जीव और ब्रह्मका मेद सिद्ध 
न्‌ हों जाय-तंबतक . “जीवाश्रित ब्रह्मविषयक अविद्या है? इसका निरूपण ही नहीं 
होगा, अतः इसकी -सिद्धिके लिए .अविद्याके पूर्व ही विभाग मानना चाहिए ।. 
ग णी अविद्या पूर्वसिद्ध विमागको केसे सिद्ध कर सकती है? इससे अति- 

'ही.मेदहेतु मानना चाहिए । मानी गई अविद्यासे कामं नहीं चलेगा ] यह 


-. य भी उचित नहीं .है, क्योंकि मेदाधीन मी . धर्मिप्रतियोगिमाव मेदका हेतु 
ह गया है। अंन्यथा व्यतिरेकवादी तुम्हारे मतमें भी जीवसे बरहा व्यतिरेक 
 (पैद) है इस प्रकारका विभागाधीन व्यतिरेक भी विभागका हेतु कैसे बनेगा ! 


वेसतुतः अविद्या आश्रयः और व्रिषयके मेदकी अपेक्षा नहीं रखती है, इस 


क शि पहले ही उपपादन किया जा चुका है। तृतीय पक्ष भी नहीं | 
` पकता, क्योंकि अवयवञ्ून्य आत्मामें अपने-आप अवयवावयविभाव नहीँ | 


बन सकता ड 
इ्हौहे, . इसलिए अविद्यानिमित्तक, .ही. विभाग मानना पडेगा | परे 


२ 
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१७० विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र १, ब १1100 ज्या बी र 
TITTY Se 
यद्यप्यसावविद्या चिन्मात्रसम्बन्थिनी जीवन्नह्मणी विभजते, रण | 
रह्मस्वरूपसुपेक्य जीवभाग एव पक्षपातिनी संसार जनयेद्‌। यथा | 
मात्रसंबन्धि दर्षणादिक विम्बाश्रतिविम्बो विभज्य गरतिविस्वमाग ह| 
तिशयमादधाति तद्वत्‌ । नन्वहमश इत्यहझ्ारविशिष्टास्माश्रितमज्ञानमम 
ते न चिन्मात्राश्रितमिति चेद्‌, मेवम्‌} यडत्‌ अयो दहति' इत्यत्र नर 
यसोरेकार्निसम्बन्धात्‌ परस्परसम्बन्थावमासः तद्वदज्ञानान्तःकरणयोजेक | 
सम्बन्धादेव सामानाधिकरण्यावभासो न त्वन्तःकरणस्याञज्ञानाश्रयलार| 
अन्यथाउविद्यासम्बन्धे सत्यन्तःकरणसिद्धिरन्तःकरणविशिष्टे चाऽविदयासम्रम| 

` इति स्यादन्योन्याश्रयता । न चाडन्तःकरणमन्तरेणा5विद्यासम्वन्थो न | 
` सुपुसे संमतत्वात्‌। अधासङ्गस्य चेतन्यस्या55श्रयत्वानुपपत्तविशिष्टम्रप 
` ` द्यपि यह अविद्या शुद्ध चिद्धनके साथ ही सम्बन्ध रखती हुई जीव जो 
ब्रह्मके विभागको करती है तथापि ब्रह्मस्वरूपकी उपेक्षा करके जीवभागंह 
पक्षपात रखती हुई संसारको उत्पन्न करती है । जैसे मुखसे सम्बद्ध दपण आ 
बिम्बं और प्रतिबिम्बका विभागकर प्रतिबिम्बभागमें ही अतिशय ( द| 
उपाधिगत मालिन्य आदिके सम्बन्ध ) का आरोप करता है, वैसे ही अविध 
चिनमात्रसे सम्बन्ध रखती हुई जीव और ब्रह्मका भेद करके प्रतिबिमतराी || 
जीवमें ही असर्व आदि अतिशयका उपाधिगत दोषके संसगसे भो 
करती दै । 'अहम्‌ अज्ञ” ( मैं अज्ञानी हूँ ) इस प्रकारकी प्रतीतिसे अही. 
विशिष्ट आसाम रहनेवाला ही अज्ञान प्रतीत होता है, चिन्मात्राश्रित | 
नहीं होता, ऐसी शङ्का भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे लोहा जसत ह 
इस परतीतिमें दाहकतृत्व और लोहा इन दोनोंका एक अझ्िके साथ सम्म द|. 
परस्पर सम्बन्धके अवमासकी प्रतीति होती है वैसे ही अज्ञान और अन्त 
एक आसाके साथ सम्बन्ध होनेसे ही सामानाधिकरण्यकी प्रतीति रा 
अन्तःकरणके अंज्ञानका आश्रय होनेसे उक्त प्रतीति नहीं होती दै । “| 
अविद्यासे सम्बन्ध होनेपर अन्त;करणकी सिद्धि. और अन्तःकरण; i F 


$ व. 


अविद्याका सम्बन्ध होता है, ऐसा अन्योन्याश्रय दोष आ जायगा । गर्द क्य र: | 
सङ्गत नहीं है कि ` | | देखा | 

ँ ` अन्तःकरणके बिना अविद्याका सम्बन्ध कहीं १. || 
गया है, क्योंकि सुइिमें ऐसा देखा गया है, जो सर्वसम्मत है । गी. | 
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ष्यॉसापिवार ] पा य भांपानुवादसहिते 9 
RP छह ललरलन2रत्करस कक 
' द्यत इति चेत्‌, तदाऽप्यन्तःकरणचेतन्यतत्सम्बन्धानामेत विशिष्टे 
चैतन्यस्या55श्रयत्वं दुर्वारम्‌ । अन्यदेव तेभ्यो विशिष्टमिति चेत्‌, तथापि 
जडस्य तस्य नाऽज्ञानाश्रयत्वस्‌ । अन्यथा भ्रान्तिसम्यग्ज्ञानमोध्षाणामापि 
जड़श्रयलग्रसङ्गात्‌ । अज्ञानेन सहेकाश्रयत्वनियमात्‌ । न च चैतन्यस्य 
` द्राल्पनिकेनाऽऽश्रयत्वेन वास्तवमसङ्गर्वं विहन्यते । अतश्चिन्मात्राश्रितमज्ञाने 
` ज्रीवपक्षपातित्वाज्जीवाश्रितमिस्युच्यते । 
` "वस्तु भास्करोऽन्तःकरणस्यैवाऽज्ञानाश्रयत्वं मन्यते तस्य तावदात्मनः 
सदा सर्वज्॒त्वमनुभवविरुद्धम्‌ । असवेज्ञत्वे च कदाचित्‌ किंचिन्न जानातीत्यः 
ज्ञानमात्मन्यभ्युपेयमेव। अथाऽग्रहणमिथ्याज्ञानयोरात्माश्रयत्वेऽपि भावरूपमः 
ज्ञानमन्तःकरणाश्रयमिति मन्यसे, तदाऽपि ज्ञानादन्यच्चेदज्ञांन काचकामला- 
घेव तत्‌ स्यात्‌ | अथ ज्ञानविरोधि, तन्न; आत्माश्रितज्ञानेनाऽन्तःकरणा- 


विशिष्ट ) में अविद्याके आश्रयत्वकी कल्पना करते हैं; यदि ऐसा है, तो अन्तःकरण, 
चेतन्य और इनका सम्बन्ध इन तीनोंका ही जब विशिष्टत्व प्राप्त है, तब चैतन्यका 
` अविद्याका आश्रय होना नहीं हटाया जा सकता# । यदि विशिष्ट इन तीनोंसे 
` भिन्न ही माना जाय, तो भी वह जड़ है, अतः वह अज्ञानका आश्रय नहीं हो 
सकता । अन्यथा अमज्ञान, यथार्थज्ञान और मोक्षको मी जड़ाश्रित 
मानना पड़ेगा, क्योंकि वे. अज्ञानके साथ एक ही आश्रयमें रहते हैं, यह एक 
नियम है । काल्पनिक आश्रयत्व माननेसे चैतन्यका पारमार्थिक सञ्गराहिसमें 
कोडे विरोध भी नहीं आता । इसलिए अज्ञान चिस्मात्रमें आश्रित है । वह जीवका 
हि सप होनेसे जीवाश्रित है, ऐसा कहा जाता है | 
. फर्क मतका खण्डन करते हैं--जो भास्कर अन्तःकरणको ही अज्ञानका 
` भ्य मानते हँ । ` उनके मतमें प्रथम तो अनुभवविरुद्ध आत्माके सर्वदा सर्वज्ञ 
E र जायगा और अनुभवके अनुरोधसे आत्माको अस माननेपर कदा- 
सना नहीं जानता है” ऐसा अज्ञान आत्मामें मानना ही पड़ेगा | [ अर्थात्‌. 
क क सदैव स्त्व नही है, तो उसके असज होनेसे 'कुछ नहीं जानता ऐसा 
पक ° नशानका सद्भाव आत्मामें आ ही गया, तब . अज्ञानाश्रय अन्तःकरण 


® इस सत 
पत विशिष्ट अत्येकसे अतिरिक्त नहीँ है । ` 
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अतस्या&ज्ञानस्य विरोधासंभवात्‌ । एकस्मिन्नपि विषये पदनि 

यक्षदत्तनि्ठस्याडज्ञानस्या5निवृत्तेः । अन्यत्र भिन्नाश्रययोरविरोधे्पे ङ | 
गतमज्ञानं करेगतज्ञानेन विरुध्यत इति चेद्‌, न; यञचद्तऽयम्‌ अन 
उयहेत्वदष्टवन्‌+ सुप्तौ ठीयमानान्तःकरणत्वादिस्युमातरि देवदे | 
नाऽनेन ज्ञानेना$जुमितिकरणभूते सुपुपतयज्ञदत्तान्तःकरणे स्थितस्याः््ञानसा: | 
निवृत्तेः । ज्ञात्संवन्धिन्यन्तःकरणे स्थितस्य निदृत्तिरस्त्येवेति चेद्‌, १ 
अज्ञानस्याउन्तःकरणगतत्वे मानाभावात्‌ । विमतं करणगतं आन्ति 
दोपत्वात्‌ काचादिकवदिति चेत्‌, तहि चक्षुरादिषु तत्यसज्येत । साहित 

नेषामना्यज्ञानाश्रयत्वालुपपत्तिरिति चेद्‌ + अन्तःकरणोऽपि तुर्यम्‌ । सत्ता | 

= जि २ 
विपर्थयका आश्रय माननेपर भी भावरूप अज्ञानका अन्तःकरण ही आश्रय है, बी |. 

ऐसा मानते हो, तो भी यदि अज्ञानशब्दसे ज्ञानसे भिन्न अका ग्रहण है, तो इ| 
काचकामल आदि ( रोग ) ही होगा । यदि अज्ञानशब्दका ज्ञानविरोषी को 

कहो, तो उसे कह नहीं सकते, क्योंकि आत्मामें रहनेवाले ज्ञानसे अन्तकणा| 

स्थित अज्ञानके विरोधका असम्भव है । एक विषयमें भी देवदत्तके झानसे || 

दत्तका अज्ञान निवृत्त नहीं होता । [ ज्ञान और अज्ञानका सामानाधिकरणं 

विरोध होता है । ] दूसरे स्थलोंमें भिन्न-भिन्न अधिकरणमें स्थित शन से| 

अज्ञानका विरोध न होनेपर भी करण ( साधन ) में विद्यमान अज्ञान कते श | 

ज्ञानसे विरुद्ध होता ही है, यदि ऐसा कहो, तो यह कहना भी उचित बी | 

क्योंकि यह यज्ञदत्त अन्तःकरणविनाशक अददष्टवाला है, सुगु झा | 

अन्तःकरणका ल्य हो जानेसे इस तरहका अनुमान करनेवाले देवदत्तमे शा | 


विद्यमान इस ( पूर्वोक्त अनुमानरूप ) ज्ञानसे अनुमितिके साधनमृत पुरष || 
दत्तके अन्तःकरणमें स्थित अज्ञानकी निदृत्ति नहीं होती है । शाताके ही *| 
करणमें स्थित अज्ञानकी निवृत्ति होती ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते! | 
अज्ञान अन्तःकरणका आश्रयण करता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। है | 
` ( अज्ञान ) करणमें रहता है, आन्तिके कारणस्वरूप दोष होनेसे, काच आ. | 
समान । यह अनुमान प्रमाण होगा, यदि ऐसा माना, तो चक्षुरादि इयि | 
अज्ञानकी प्रसक्ति हो जायगी | यदि कहो कि नेत्र आदि सादि हैं इससे ¶ र 


` अज्ञानके आश्रय नहीं बन सकते, तो अन्तःकरण भी सादि है, अतः व्ही." | 


2 
=, 


रं 
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र सकते 


E अविद्या प्रसिद्ध है 


याचार ] भांषानुवादसहित १७३ 


RNS 


रसिद्धत्वादविद्यायाः साऽपह्णोतुं न शक्यते । ः 
अनात्मनो न सा युक्ता विना त्वात्मा तया नहि ॥ इति। `: 


` ` तस्थाथाडविद्याया जीवत्हविभागहेतुत पुराणेऽभिहितम्‌-- 


'विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आस्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ इति । 


आश्रय नहीं बन सकता । यदि कहो कि सत्कार्यवादके आश्रयणसे अन्तःकरण 


सादि नहीं है, तो चक्षु आदिमें भी यही बात लागू हो सकती दै । इसलिए अज्ञान 
अन्तःकरणका आश्रयण नहीं करता, किन्तु आस्माका ही आश्रयण करता है । 

इस निर्णयको विश्वरूपाचायने आक्षेपपूर्वक कहा है--जैसे सूर्यका 
आच्छादन अन्धकार नहीं कर सकता वैसे ही स्वयंज्योति ( स्वतः प्रकाशमान ); 
कूटस्थ (नित्य ) तथा अद्वितीय आत्माका अविद्या आच्छादन नहीं 
कर सकती है [ अर्थात्‌ जैसे अन्धकार सूर्यको नहीं ढक सकता वैसे ही जड़स्वरूप 


जाव्या भी चेतनात्मक आत्माको नहीं ढक सकती। यदि आला घरादिके 


सपान परमकाश होता अथवा स्वप्रकाश होता हुआ कादाचित्क प्रकाशवाळा होता, 


हि \१ कि या परिणामी होता, तो शायद यह सम्भव होता, परन्तु आत्मा ऐसा 
य र पह स्वर्यज्योति और कूटस्थ विशेषणोंसे दर्शाया गया है । किच, सूर्थको 


गादछ ढक लेते हैं, वैसे ही अविद्या भी उसे ढक लेती है, यह भी नहीं कह 
क्योकि वह तो अद्वितीय है । उसके अतिरिक्त बादळकें स्थानमें और 


| भोरे दूसरा पदार्थ तो है ही नहीं, यही अद्वितीय विशेषणका अभिप्राय है ] | 


ररे इछोकसे अविद्या ही न मानी जाय, इस पक्षका खण्डन करते हैं-- 
इससे उ [ स्वयंप्रकाश आत्माक्रे बह्मस्वरूपका भान न होनेसे ] 
शका अपहूव नहीं कर सकते । वह अविद्या अनात्माश्रित है (अर्थात्‌ 


; अवियाके बिता अनात्मा है) यह कहना युक्तिसगत नहीं हैं, क्योंकि उस 


गा अनात्माकी आत्मा--सत्ता--ही नहीं है । 
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अविद्याया अनादित्वादेवाध्नादिविभागहेतुत्वम विरुद्धम्‌ । अविधाज | 
¢ ७ 3 विद्‌ वापि | 1 

दित्व च परकृतिं पुरुष चेव विदृध्यनादी उमा इति स्मृताबुक्तम। प । 
नीम माया, “मायां तु प्रक्वतिम इति श्तेः । मायाविद्ययोबैकत्वमबोचाम| | 
नन्वेवं सवग्रकाशस्याऽविद्यश्रयत्वेऽपि नाविद्याविपयत्वं संभवति, स |. 
भासमानत्वात्‌ । नहि भासमानं घटे घटं न जानामीत्यज्ञानविषत | 
व्यवहरन्ति | त्वदुक्तमथे न जानामीति भासमानस्यंवाऽथस्याऽ्चानं प्री | 
व्यावर्तकतया विषयत्वं व्यवहियत इति चेद्‌, न; तत्राप्यनवगतसैवा । 
विशेषाकारस्य विषयत्वात्‌ । अनवगतस्य व्यावत्तकतया प्रतीतिन युक्ती | 
[a ~ [a EN त्य ft 

चेद्‌, एवं तहिं त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यत्रापि गतिस्त्वयेव वाचयेत|| 


और वह अविद्या जीव और ब्रह्मके विभागका कारण पुराणमें कही गई है- | 

जब ज्ञानदशामें भेदको उत्पन्न करनेवाला अज्ञान अत्यन्त नष्टहे| 
गया, तब आत्मा ( जीव ) और ब्रह्मा असद्‌ ( स्वतः न होनेवाहा ) मे|| 
कौन करेगा ! | 

अविद्या अनादि है, इसलिए इसको अनादि भेद ( जीवनत्रहन मेद ) || 
हेतु होनेमें विरोध नहीं हे । अविद्याकी अनादिता 'प्रकृति ०! ( प्रकृति (माया-अकिष || 
और पुरुष इन दोनोंको ही अनादि समझो, ) इस स्मृतिमें कही गई है । पर| 
मायाका नाम है, क्योंकि 'मायां तु प्रकृति” ( प्रकृतिको ही माया समझो ) ह| 
तरह श्रतिमें कहा है । माया और अविद्याके एकत्वका प्रतिपादन तो हम प | 
ही कर चुके हैं । | 

शङ्खा-इस पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार स्वप्रकाश ब्रहमकें अवि | 
सिद्ध होनेपर भी उसके संदैव भासमान होनेसे वह अविद्याका विषय हए ९ 
सकता । घटके प्रकाशित होनेपर मैं घटको नहीं जानता हूँ? इस प्रकार | 
Ro र नहीं करता । (तुम्हारे कहे हुए ह | 
भासमान अर्के ही अज्ञानके प्रति ब्यावर | 
नविषयलका व्यवहार होता है, ऐसा कहना भी नहीं बनता क्योकि न | 
मतीतिमें भी जो ज्ञात नहीं हुआ है वही ( अर्थमें रहनेवाला ह | 

| 


| 
| 
| 


अज्ञानका विषय है । [ भवदुक्त अर्का सामान्य ज्ञान होनेपर भी न | 
नहीं हुआ! यह “दुक्ताम न जानामि’ इस वाक्यका तास्थ दै / | र | 
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|. अयासविचार ] भाषालुवादसहित १७५ 
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की ~ = 0. RE 
उच्यते--प्रमाणेन हि प्रकाव्यमानोऽरथो नाञज्ञानस्य विषयः, 

प्रमाणस्थाउज्ञाननिवर्तकत्वात्‌ । यज्ञ साक्षिप्रत्यक्षगम्यं घटादिकं चैतन्यमेव 
वा न तस्याऽज्ञानविषयत्वे काचिद्धानिः । नहि साक्षिचैतन्यमज्ञान- 
वर्तकं प्रत्युत तत्साधकमेय । अन्यथैतदज्ञानं सैः प्रमाणेन्यायिद् 
विरुष्यमान कथं सिध्येत्‌ । तदुक्तस्‌-- 

'सेयं आन्तिनिरालम्बा सर्वेन्यायविरोधिनी । 

सहते न विचारं सा तमो यद्वद्दिवाकरम्‌ ॥ इति । 


विचारासहत्वं चाऽविद्याया अलङ्कार एव । तदप्युक्तम-- . 


नहीं है, उसकी विशेषणतया प्रतीति नहीं हो सकती, यदि ऐसा कहो तो (तुम्हारे 
अथैको मैं नहीं जानता? इस वाक्यकी संगति भी आप ही (वेदान्ती) करें £ [ अर्थीत्‌ 
अनवगत तो विशेषण हो ही नहीं सकता, परन्तु अवगत भी जब अज्ञानका 
विशेषण नहीं हो सकता तब जैसे सदाभास भाव ब्रह्म अज्ञानका विषय नहीं 
बन सकता वैसे ही “त्वदुक्तम! इत्यादि वाक्यकी भी पूर्वोक्त रीतिसे असज्ञति नहीं 
हट सकती, शङ्काका यही तात्पर्य है ] 

| उत्तर देते हें--प्रमाण द्वारा प्रकाशित होनेवाळा अर्थ अज्ञानका . विषय 
नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण अज्ञानका निवर्वक होता है। किन्तु जो केवल 
र सते ज्ञात होनेवाला घटादि अथवा चैतन्य ही है उसके अज्ञानका 
। होता है हे कोई हानि नहीं है । साक्षि-चैतन्य अज्ञानका निवसे नहीं 
५ | > बालक इसके विपरीत अज्ञानका साधक ही होता है । अन्यथा यह 
ह. १ अमाण या न्यायोंसे विरुद्ध होता हुआ कैसे सिंद्ध हो सकेगा! 
° ९ प्रकार कहा गया हे-- 2552: 

१ यह भरन्ति ( अज्ञान ) आलम्बन रहित होती हुई ( प्रमाणरूपी या 
न रम्यशून्य ) सब  न्यायोसे विरोध रखनेवाली, विचारयुक्तिके 
ळर पी . ठहर सकती, जैसे कि सूर्यके सन्मुख अन्धकार नहीं 


र बिच बुक व 
है म डिके पान न टिक सकना अविद्याका अलंकार ही 
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प अविद्याया अविद्यात्वमिदमेवात्र लक्षणम्‌ । ः 
यद्विचारासहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ । इति। 

न चाऽविचारितरमणीयाया आत्मानमाच्छादयितुमसामथ्ये शी | 

(अहो धाश्यमविद्याया न कश्चिदतिवत्तेते । | 

रमाणं वस्त्वनाहत्य परमात्मेव तिष्ठति ॥' इत्युक्तत्वात्‌ । 
युक्त्येकशरणेनाउप्यलुभवों नाऽपलपितु शक्यते, असुभवनिष्ठाहुक्े। 
अन्यथा युक्तिर्रतिष्टितैव स्यात्‌ । अलुभूयते हि स्वयंज्योतिपोर्झपे मेह | 
देहादिसंषाताबयावृत्तत्वमज्ञानतिरोहितमेव | | 
नन्वहमनित्यात्मग्नतीतौ तङ्केदोऽपि ग्रतीयत एव भेदस्य वस्तुस्वरूप | 


युक्तियोंके सामने न ठहर सकना ही अविद्याका अविद्याल है आ ब | 
उक्षण है, अन्यथा ( यदि युक्तियोंसे वह सिद्ध हो सके ) तो वह यभा छ || 
ही हो जाय । 
` इस प्रकार अविचारितरमणीय ( बिना विचारके ही सुन्दर माइ पे || 
वाडी, विचार करनेपर कुछ नहीं ) अविद्यामें आत्माको आच्छन्न करी ह 
सामथ्यै नहीं है, यह शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि-- . 
“आच है! अविद्याकी कितनी प्रब धृष्टता है जिसका अतिक्रमण को | 

कर नहीं सकता । जो अविद्या प्रमाण वस्तुका भी तिरस्कार करके पसा | 
ऊपर आसन जमा बैठी है । यह कहा गया है । | 
केवल युक्तियोंका सहारा लेनेवाळा पुरुष भी अनुभवका अपप ह - 
सकता है, क्योकि युक्ति भी अनुभवपर ही निर्भर है । नहीं तो युक्ति | 
(सिद्ध) ) नही हो सकती है । [ अर्थात्‌ केवळ युक्तिसे, जिसमें गर 
संवाद न हो वस्तुसिद्धि नहीं मानी जाती है, ऐसी युक्तियां वेवर | 
कहलाती हैं ] स्वयंज्योति-स्वपकाश-आत्माका  देहादिसंधातरू " ` 
भेद अज्ञानसे आच्छन्न है, यह अनुभव सिद्ध है । . i | 
शङ्का-'अहं? इस प्रकारकी आसम्तीतिमें देहादिसंघातसे आसार \ 
प्रतीत ही होता है ( इससे भेद अज्ञानसे आच्छन्न है ऐसा कहना % || 
. क्योकि मेद वस्तुका स्वरूप ही है [ अर्थात्‌ आत्मा और दे | 
. ` मैद उसका स्वरूप ही है । तब “अहम इस स्वरूपके भानके सास | 


५ 


वयाच्या 
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5 जह मनुष्य इति मिथ्याभूतदेहतादात्म्याभिमानेन भेदस्तिरोहित इति 


मेदका मी मान हो ही गया, यह भाव है ]। भैं मनुष्य हूँ” इस प्रकारकी 
्रतीतिसे देहके साथ मिथ्याभूत तादात्म्य ( अभेद ) का अभिमान होनेसे 
मेदप्रतीति तिरोहित हो गई है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
मेदप्रतीतिका अनुसरण करनेसे भी ऐक्य ( अभेद ) का अभिमान गौणलक्षणासे 
भी उपपन्न हो सकता है, इससे मेदम्रतीतिके विरुद्ध मिथ्यात्वकी कल्पना 
महीं की जा सकती । [ जैसे सिंह. और माणवकके मेदके सर्वप्रसिद्ध होने- 
से मी “सिंहो माणवकः? ऐसा सामानाधिरण्यनि्देशसे लक्षणाके द्वारा सिंह और 
माणवके अमेदकी प्रतीति होती है जिससे शौरयातिशयका बोध होता है 
वैसे ही “अहं मनुष्यः इति प्रतीतिमें भी लक्षणाके द्वारा अभेदकी प्रतीति होती है। ] 
` यदि 'में मनुष्य हुँ’ इस प्रतीतिमें मनुष्यपदसे बोधित होनेवाले देइके साथ . 
समानाधिकरण होनेसे . “मैं” यह प्रत्यक्ष मतीति आत्मासे देहके भेदका | 
. ऋईणनकरा सके, तो वह ( देह और: आमाका भेद ) सिद्ध ही नहीं हो 
सकेगा, इसमें दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं है। [ वस्तुमात्रकी सिद्धि प्रायः 

जज का ही होती है और दूसरे आगम, अनुमान आदि भी. प्रत्यक्षका विरोध 

"प हर ही प्रमाण: होते हैं । एवं प्रकृतमें आत्माका प्रत्यक्ष 
पर जि मैं) ऐसी प्रतीति है । वह प्रतीतिं मनुष्य ( देह ) के साथ समाः 
ह न होनेसे देह और आत्माके भेदका अहण नहीं कराती, मत्युत अभेदका 
ह ग्राहक ह है, इसलिए प्रत्यक्ष ही अभेदका हक है, तद्विपरीत मेदका 
द कोई दूसरे प्रमाण नहीं माने जा सकते | अतः प्रमाणाभाव है, यह 
| । | आगम--शासत्र और अनुमान न्यायवाक्यप्रयोग भी प्रत्यक्षे-- _ 
| कषी नहीं माने जाते हैं। “अहम! प्रत्यक्ष भी ( जो देहादिसे अनिल 

. ` भीति है) द्विनन्द्ादिजञानके तुल्य मिथ्या है, ऐसा नहँ 
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प्रामाण्यसिद्धों तन्मिथ्यात्वं तन्मिथ्यात्वे चेतरभामाण्यमिस्यन्यो 
त्यात । द्विचन्हादिबोधस्य प्रमाणबलाबलचिन्तायाः प्रागेव झरिति | 
त्वात्तन्मिथ्यात्वसिद्धिः । अत्र ठ अरमाणबलाबरचिन्तायामसङ्जान्ग | 
वितयाऽइग्रत्ऱय एव बलीयानिति तहिरुद्धास्यामागमानुमानाशं । 
देहव्यतिरिक्तत्वं न सिध्येत्‌ । तस्मादहंग्त्ययेनेव देहव्यतिरिक्त 
मनुष्यत्वाभिमानो गौणो न मिथ्येति । | 

नैतत्सारम , किमतो देहव्यतिरिक्तात्मविषयो$हं्रत्ययः झवि | 
प्रतिभासत! ! नाऽऽद्य अर्थतो मेदसत्ताया अग्रयोजकत्वात्‌ । सिंहो दतत 
इत्यादौ हि. मेदप्रतिभास एव गौणत्वप्रयोजको दृष्ट: । अन्यथा 
कहना चाहिए, क्योंकि 'आगम और अनुमानके प्रामाण्यकी सिद्धि होके। 
उसका मिथ्याव और उसका ( देह और आत्माके तादात्यका ). मिया 
सिद्ध होनेपर आगम आदिका प्रामाण्य सिद्ध होगा” इस प्रकार अन्योनाग्र| 
दोषका प्रसङ्ग होगा । द्विचन्द्रादिप्र्यय तो मिथ्या सिद्ध हो जायगा, || 
वापर एकचन्द्रप्रतिपादक आगमादि प्रमाण प्रबळ है, द्विचन्द्रके प्रक्ष भ 
दल हैं, इस विचारके पहले ही शीघ्र द्विचन्द्रप्रत्यक्ष बाधित हो जात 
( इससे द्विचनद्र दिस्थर्में अन्योन्याश्रयका अवसर नहीं है) “अहस! म 
तो प्रमाणकी बलाबल चिन्ताको अवसर आनेपर कोई विरोध न होनेसे “मई | 
ही बलवान्‌ हो जाता है, इसलिए “अहं? प्रत्यक्षसे विरुद्ध आगम औरस 
दोनोंसे आसामे देहका भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा । अत एव “अहं * | 
द्वारा ही देहका मेद सिद्ध हो जानेपर अहंमें मनुष्यत्वाभिमान गौण "|| 
द्वारा ही है, मिथ्या नहीं है । 

उत्तर--यह कथन ठीके नही है । क्या “अहम्‌? यह ज्ञान वर्ड ब 
भिन्न आत्माको विषय करता है अथवा क्या प्रतिमासे! [| | 
प्रतीतिमं जैसे आत्मा भासता है वैसे ही भेद भी भासता है । रई 
विकल्पका तालथे है और प्रथम विकल्पका यह तात्य दै कि, 
केवळ आला ही होता है और वह आला दहसे मिनन है, “मह! म | 
नहीं भासता ] पहला विकल्प उचित नहीं है, क्योंकि वस्तुतः १९% _ {| 
किसी अथका साधक नहीं है। 'सिंहो माणवकः यहांपर भी मेद 
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त बितत्रऽ यथो भेदसङ्भावेन गौण एव व्यवहारः स्याद्‌, न आन्तः | 
दवितीगेडपि किमहंग्रत्ययो विचारात्‌ ग्रागेव व्यतिरेकमवभासयति उत 
प्रात ? नाऽऽ, विचारशासवेयर्थ्यात्‌ । न दवितीयः, प्राप्ता्राप्तविवेकेन 
विचारस्यैव व्यतिरेकबोधकत्वात्‌ । ननु विचारो नाम युक्तयनुसन्धानम्‌, 
नहि युक्तिः स्वातन्त्येणुऽज्ञानजननी किन्तु ग्रमाणानुग्राहिका सती ` व्यति- 
रक्तात्मविपयत्वमहंग्रत्ययस्य ग्रमाणस्य विवेचयति । भैवम्‌ , कि युक्तिः 
विंपयविशेषे प्रमाणं नियमयति एतावदेव त्वया ग्रहीतव्यं नाऽधिकं नाऽपि 
न्यूनमिति किं वा स्त्तःसिद्धे विषये ग्रहणाय प्रवृत्तस्य प्रमाणस्य प्रसक्त 
प्रतिबन्धं निरस्यति ? नाऽऽद्यः, पुरुषबुद्धिवेचित्येण युक्तीनामव्यवस्थिततया 
गौण व्यवहारका साधक है । [ स्वरूपतः भेद रहते हुए भी यदि उस मेदकी 
प्रतीति नहीं होती है, तो वहांपर मेद्रप्रतीति स्वतः छिपी हुई है उसके छिपानेके 
` हिए लक्षणा या उपचारका अवसर ही नहीं है, इस दशामें उक्त 'सिंहों माणवकः 
` प्रतीतिको श्रम ही कह सकते हैं गौण या औपचारिक नहीँ ] । अन्यथा ( मेद- 
जशानके बिना भी: यदि गौणव्यवहार माना जाय ) तो “यह रजत है? यहांपर 
भी अथेतः मेद रहनेसे ( झुक्ति और रजत दोनों वस्तुओंमें स्वतः भेद होनेसे ) 
गाणव्यवहार ही होना चाहिए भ्रमव्यवहार नहीं । द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि “अहम! यह ज्ञान विचार होनेके पूर्व ही भेदका भी बोध करा देता. 
है अथवा विचारके अनन्तर ? पहला पक्ष उचित नहीं है, क्योंकि इससे विचारशाखर 
त जायगा | द्वितीय विकल्प भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि रापत 
रे विचार ही मेदबोधक सिद्ध होता है । युक्तियोंके अनुसंधानको विचार 
र कहते i । -युक्तियां स्वतन्त्र होकर ज्ञानको उत्पन्न नहीं कर सकतीं, किन्तु 
शोका अनुमह करती हुई ( अथीत्‌ प्रमाणोंको सहायता देती हुई--प्रमाणित 


$ कती द ही ) प्रमाणभूत “अहम! प्रत्ययका देहसे भिन्न आत्मा है, ऐसा विवेचन 


अध्यासाविचार ] 


तिय ' यदि ऐसी शङ्का की . जाय, तो वह उचित नहीं दै, क्योंकि क्या 

- 'माणका विषयविरोषमें नियम कर देती हैं इतना ही तुम्हे 
; सिद्ध त चाहिए, न तो इससे अधिक और न इससे कम? या स्वतः 
| पतिबन्धको उसका अहण करनेके लिए प्रवृत्त. हुए प्रमाणके . आये हुए 
यङ ` कर देती हैं £ इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि 
विचित्र ( परस्पर भिन्न-भिन्न होनेसे ) अव्यवस्थित होनेसे 
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त्त्व ल्या मनसा रिवा आ वि Made | 
प्रमाणानामव्यवस्थितविषयत्वापते! नन्ति प्रमाणाना हि| 
विषयत्वे शास्रकाराणां मतभेदासभवादिति चेद्‌, न; व| 
स्वमतमेव प्रामाणिक नाऽन्यादिति संवेरज्ञीकारात्‌ । अव्यवस्थितविपत | 
च परमतान्यपि ग्रामाणिकत्वेनाऽऽदतेव्यानि स्युः । न च अरु 
बहीनां प्रमाणनियामकर्त वाच्यम्‌, नहि सहस्रमपि युक्तयः सङग 
शास्त्राभिंमतवुद्धिप्भवा अपि चक्षुषः शब्दानिषयत्न सम्पादयेयुः ह| 
विषयत्वं वा निवारमेयुः | द्वितीये तु किंमहग्रत्ययस्य देहादिप्रतियो॥है| 
कात्ममेदोऽपि स्रतःसिद्धो विषयः कि वाऽऽत्ममात्रम्‌ । आधे हो| 
तिकस्य प्राकृतानां च विवेकः प्रसज्येत । अथ तेपां शास्त्रीययुत्तित 
१010 = 


युक्तिको भी अव्यवस्थितविषयत्व होनेकी आपत्ति होगी । [ इृ्े| | 
अनुसार ही युक्ति होती है जब बुद्धि अव्यवस्थित है तो युक्ति शी 
अव्यवस्थित अवश्य होगी ] प्रमाणोंका अनियत होना इष्ट ही है। से|. 
नियतविषय माननेपर, .तो शाख्रकारोंका मतभेद नहीं होगा, ऐसा भी ऋ| 
उचित नहीं है, क्योंकि विरुद्ध स्थरमें अपने मतको ही प्रामाणिक और झू| 
मतको अप्रमाणिक सब लोग मानते हैं। प्रमाणोंको अव्यवस्थित ति. 
माननेपर तो दूसरेंके मत ( सिद्धान्त ) भी प्रमाण मानकर आदर कर| 
हो जायेंगे अर्थात्‌ दूसरोंके मतोंको मानना पड़ेगा । बहुत-सी प्रबर पर| 
प्रमाणकी नियामक होंगी, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हजारों भी पर| 
जो सकलशास्रसम्मत बुद्धियोंसे मी उत्पन्न हुईं हों, शब्दको वे त यु 
विषय नहीं बना सकती और न उनकी रूपविषयताका ही निव | 
सकती हैं। [ यदि युक्तियां ऐसा कर सकतीं तो हम मानते रिं | 
प्रमाण ( इन्द्रियादि ) की नियामक हैं । परन्तु वे प! ् 
मंदी सकतीं; अतः युक्तियोमें प्रमाणनियामकत्व नहीं बन सका! “| | 
पक्ष भी नहीं अंचता, क्योंकि “अहं” प्रत्ययका स्वतःसिद्धे के 
योगिक आत्मामें भेद भी विषय हे? किं वा केवल % | 
विषय है ¦ पहले पक्षका स्वीकार करनेपर लौकायतिक ( ना / न , | 
साधारण जनोंको भी विवेकज्ञान होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । यिं | 
हो कि उनको ( नास्तिक और साधारण जनोंको ) शाखीय त 
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SN क्र व्र व भिलेन न 
प्रतिबन्थानिरसनादविवेकस्तथापि शाखाभिज्ञेन त्यया न कदाचिदपि 


विषयः तहिं सुखेन युक्तयोऽहंग्रत्ययस्याऽऽत्मग्रहणे प्रसक्त प्रतिबन्धं निरस्यन्तु 
ेतावताऽहंग्रत्ययस्य देहादिविषयत्वमनुभूयमानमपोढु शक्यम्‌ । 

नन्वेवमईह॑ मलुष्य इति प्रत्ययः स्वविषयमेव गृह्णातीति भ्रमो न 
स्यात्‌। भेवस्‌, नहि स्वविषयग्राहि प्रमाणमन्यविषयग्राद्यप्रमाणमित्य- 
स्मद्मवस्था, किन्तु सत्यग्राहि प्रमाणं सत्यानृतग्राहि चाऽग्रमाणमिति । 
अहग्रत्ययश्च सत्यमात्सानमसस्यं देहादिकं चैकीकृत्य गृह्णातीति भ्रम 
एव। न च स्वप्रकाशे निरंशे आत्मन्यणृहीतविशेषांशासंभवाद्रम इति 


प्रतिवन्धका निरसन न होनेसे विवेक नहीं हो पाता, तो भी शाख्रको जाननेवाले 


आप तो देहादिसे अतिरिक्त ही “अहम! है ऐसा प्रत्यय कभी मी नहीं कर 
सकते और न कह ही सकते हैं, क्योंकि “अहम्‌? इतनेसे ही भेदका बोध 
हो ही गया पुनः 'देहसे भिन्न है? ऐसा कहना पुनरुक्त दोष हो जायगा । 
यदि “अहम्‌? यह प्रत्यय केवल आत्माको ही विषय करता है, तो. 'अहं! प्रत्ययके 
आसाके अहणमें प्राप्त हुए प्रतिबन्धको युक्तियां आनन्दसे भले ही हरावें, किन्तु 
इतनेसे ही ( प्रतिबन्धमात्रके हटा देनेसे ही ) “अहं” प्रतीतिका देहादिविषयत्व जो 
अधुभवमें आ रहा है वह नहीं हटाया जा सकता। 'अह स्थूलः? इस 
मतीतिमें “अहम्‌? ज्ञानका विषय देह आदि है, ऐसा अनुभवमें आता है; इसका 
भपप नहीं हो सकता । 


पूर्वोक्त प्रकारसे 'मैं मनुष्य हॅ? यह ज्ञान अपने विषय ( देहादि) का ही 


| क करता है, तब अहं मनुष्यः? यह भ्रम नहीं कहा जा सकता, यदि 
ड हें, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो अपने विषयका ग्रहण 


2 पह पमाण और जो दूसरेके विषयका अहण करता है वह अप्रमाण, 

“कार प्रमाण और अप्रमाणकी व्यवस्था हमारे मतें नहीं है, किन्तु सत्य 
श अहण करनेवाला प्रमाण और सत्य अनृत-असत्य पदार्थका अहण 
गश अप्रमाण माना जाता . है । और “अहस” प्रतीति तो सत्य थाला 
1--अनात्मा देहेन्द्रियादि इन दोनोंका एकरूपसे ( अमेदसे ) अहण 
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वाच्यम्‌ , यद्ददकारादिवर्णेषु निखसवेषु क भासमाने 
हस्वदीयेत्वादिक्रमारोप्यते न च हस्वत्वादिक व थमः, स एचाज्याक्ा | 
इत्यादिप्रत्यभिद्षया वर्णानां सर्वगतत्वावगमाद वणेसवेगतत्वज्ञानवागरी | 
तदयुक्त्यननुसन्थानेन हस्वत्वादिभ्रमोञ्युवत्तत एव तहदात्मन्यप्यब्रा | 
पण्डितमनुभवसिद्धं देहादितादात्म्यश्रम शास्त्जन्यज्ह्यात्मतस्वसाक्षातात | 
विना बाधरहित को निवारयेत्‌ । गौणत्वं चाऽहं मञुष्य इति पर | 
ह त्र समन्वयस्रत्रे निराकरिष्यते । । 

तदेबं स्तरयग्रकाशमानो निरंशोऽप्यात्मा मिथ्याभिमानतिरोहितो ऋ | 
तस्वाकारेणाऽगृहीत इत्याकारभेदेन सामान्यग्रहणविशपाग्रहणयोः संभार | 
धिष्ठानत्वमविरुंद्धम्‌ । ततः सत्यस्याञभष्ठान्‌ सत्यस्याऽथिष्ठानस्य मिथ्यावसतुसंमेदाा 


DN 


करती है, अतः अम ही है। दृष्टान्त देते हें-जेसे अवयवशून्य अकरा | 
बर्णोका पूण भान होनेपर भी व्यञ्जक ध्वनिमें विद्यमान हृस्वत्व, दीप भई || 
धर्मोका आरोप होता है। हृत्वत्व आदि तो वर्णके धर्म हैं नहीं, क्योंकि 'यह की 
अकार है, इस प्रकार प्रत्यमिज्ञाबुद्धिसे वर्णोका सर्वगतल प्रतीत होता| 
वर्णोके इस सर्वगतत्वका ज्ञान रहते हुए भी “उन युक्तियोंक्रा अनुसन्धा शि | f 
बिना ह्वल आदिकी अनुवृत्ति होती ही रहती है । दार्शन्तिकमें समन्य क| 
हें--इसी तरह आसमामें भी वालकसे लेकर धुरन्धर विद्वान्‌ तक सबके अनु ४ 
सिद्ध देइ आदिका आत्मासे तादास्यका अम शास्त्र द्वारा उत्पन्न हुए व्रह्मा 
साक्षात्कारके बिना बाध रहित होता है, ऐसी दशामें तब उसकी निद्रति कत 
सकता है ¦ 'अहं मनुष्यः? (मैं मनुष्य हूँ ) यह प्रतीति गौण है, इसका सर 
सूत्रमें खण्डन करेंगे | 

इस पूर्वोक्त विवेचनसे स्वयंप्रकाश अवयवशूस्य भी आत्मा मिथ्या ( ह| | 
अभिमानसे आच्छन्न हुआ ब्रह्मततत्वाकारसे गृहीत नहीं होता है। की || 
आकारका भेद होनेसे ('आतमाऽस्मि! इस सामान्य आकार और ब्रह्मत्व | 
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त हरले विएयकण्ास्िसने आल 
यिद्ादीस्य समथितत्वादात्मचतन्यस्येवाविष्ठानग्राहकप्रमाणत्वादनादौ 
सरे पूर्वपा ध्याससंस्कारस्य सुल वैपूर्वाध्याससंस्कारस्य सुलभल्वाच कारणत्रितयजन्यत्वं` तटस्थ- 
हक्षणमपि सुर्तपादम्‌ । यथप्यत्राधिष्ठानाध्यस्यमानयोरात्मानात्मनोरेकी- 
क्रणनावभासक चेतन्यं स्वरूपतो न जायते. तथापि विशिष्टविषयो- 
परक्ताकारेण तस्य जन्म न पिरुद्धम्‌। एवं च सति यत्तु पूर्व 
हक्षणमुक्त तत्र स्ट्रतिसमानशब्देन कारणत्रितयजन्यत्वं विवक्षितम्‌ । अन्यः 
स्याऽन्यात्मतावभास इत्यनेन च सत्यस्य मिथ्यासंभेदावभास इति व्याख्ये 
यम्‌ । तस्मादात्मन्यहङ्कारादिश्रमो वा सोपाधिकभेद्भ्रमो वा लक्षणरक्षित 
एवेति सिद्धम्‌ । े 


अध्यासमें ) है ही । एवं विषय, इन्द्रिय तथा द्रष्टा इन तीनोंके स्थानापन्न 
आासामें अविद्या दोषका समर्थभ पहले किया गया है, इससे आत्मचैतन्य ही 

` अधिष्ठानआहक पमाण है और संसारके अनादि होनेसे पूर्व-पूर्व अध्यासका 
. संस्कार भी सुल्भ है, इस प्रकार अधिष्ठान, प्रमाण और संस्कार इन तीन कारणों 
जन्यरूप तटस्थलक्षण भी ( उक्त अध्यासमें ) सुगमतासे घटता है । [ इदं 
रजतम्‌ यह ज्ञान अध्यश्यमान रजत और अधिष्ठान शुक्ति दोनोंको विषय करने 
शा और उक्त तीन कारणोंसे जन्य है, और अहड्ढाराध्यासमें जो आत्मचैतन्य 
द भासा और अनास्माके सम्मेदका अवभासी है वह तो जन्य नही है, इस 
- अभिप्रायसे शङ्का करके समाधान करते हैं ] यद्यपि अहंकारादि अध्यासमें अधिष्ठान 
नध्यस्यमान स्वरूप आत्मा तथा अनात्माका ऐक्यसे. अवभास करानेवाला चैतन्य 
ड र सहातः अन्यो नहीत है, तथापि विशिष्टविषयसे समलित 
ह गया हे क होना विरुद्ध नहीं है । ऐसी स्थितिमें जो पूर्व लक्षण किया 
| उतत गार स्तिसमानशब्दसे “कारणत्रितयजन्यत्व” ( तीन कारणोंसे 
$ य सा विवक्षित है । 'अन्यका अन्य स्वरूपसे अवभास होना ।' 
` चाहिए । ह मिथ्या वस्तुके संमेदका अवभास' ऐसा व्याख्यान करना 
| नून 3 आत्मामें अहङ्कारादिका श्रम अथवा सोपाधिक (जीव और 


भ म भेद अस रुक्षणोंसे-- लक्षणोंसे लक्षित 
' ही सिद्ध होता Le स्वरूप और तटस्थ इन गी सगात हीर 
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ननु कथ प्रत्यगात्मन्यध्यासः संभाव्यते, सत्र सास म्यते, सर्वत्र सध्यसयमानेर पी | 
्द्रयविज्ञानविपयत्वमेवाऽविष्ठानस्य द्‌ । न च युष्मत्त्ययापेतसाङञ | 
नस्तदस्ति । कात रत लाने आग बाना | 
वभास एवाऽध्यासेऽपेकष्यते नाऽविष्ठानस्य विषयत्व केवलव्यतिरेकामागा|| 
अस्ति चाऽत्राऽऽत्मानात्मसंमेदावमासकमहमित्येक ज्ञानम्‌ । यद्प्यात्मा रि. 
शत्वादविषयत्वाचचांशेन वा स्वरूपेण वा नाऽस्य ज्ञानस्य विषयस्तथाष 
काहाग्रतिविम्बगभिंतदर्षणवदात्मन्यध्यस्तमन्तःकरणमात्मम्जतिविस्वगाित 
प्रत्ययरुपेणाव्वभासते । अस्ति चेदं रजतमितिवदिदमित्यध्यासे दवै 
यथाऽ्यी दहतीत्यत्र दर्शृत्वविशिष्टस्याऽभेरयसश्च देरूप्यावभासस्तथाळ | 
0000000. 2... __ 


च, '. 


शङ्का--्त्यगासामें अध्यासकी कैसे सम्भावना हो सकती है! बरोह | 
सर्वत्र शुफिरजत आदि अध्यास स्थलमें जिस इन्द्रियसे अध्यासके विषय जताई 
का ज्ञान होता है उसी इन्द्रिये अधिष्ठानका भी ज्ञान होता है, से| 
अधिष्ठानको सर्वत्र समानेन्द्रियविज्ञानविषयत्व ही देखा गया है । ऐसा से |: 
निद्रयविज्ञानविषयत्व युष्मस्रत्ययके विषय न होनेवाले आत्माका नहीं दै। । 

समाधान--एक विज्ञानमें अधिष्ठान और अध्यस्यमान दोनोंके ऐके। 
अवभास होना ही अध्यासमें अपेक्षित है, “अधिष्ठानका निरुक्ति | 
होना” अपेक्षित नहीं है, ऐसा माननेमें केवळव्यतिरेककां अभाव है। (| 
विषय नहीं है उसमें अध्यास नहीं होता ऐसा केवल व्यतिरिक नहीं है। | 
विषय न होनेवाली--स्वतःप्रकाश संवितूर्मे क्षणिकका अध्यास देखा गाध 
और आत्मा तथा अनात्मा दोनोंके तादात्यका बोधक अहम? इस आका | 
एक ज्ञान देखा ही गया है । यद्यपि आत्मा अवयवशून्य एवं अविषय ह री 
अंशसे अथवा स्वरूपसे भी 'अहम! इस ज्ञानका विषय नहीं है तथापि १ | 
्तिबिम्बसे युक्त दर्पणके सहश आत्मामें अध्यस्त हुआ अन्तःकरण म 
आत्माका मतिबिम् पढ़ा हुआ है “अहम्‌? इस आकारके ज्ञानसे प्रकार, || 
है। इदं रजतम्‌' इस अध्यासके समान “अहम्‌? अध्यासमें भी दो र. 1. 
जैसे 'अयो दहति’ ( लोहा जाता है) इस प्रतीतिमें दाहक र क a 
अभिका और लोहेका दो खूपसे अवमास होता है, (अगि १. 
आकारसे चतुष्कोणादि आकार और छोडेका दाइकर्बूल आदि जैस "| 
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पलभ उलट बाष्युपलब्धत्वविशिष्टस्थाध्ण्त्मनोडन्त/करणस्य च दैरूप्यावभासात्‌ । 

तत्र दुःखितया परिणामितया जड़तया विषयेन्द्रियादिव्यावत्ततया वाउलुभू- 

यमानोडशो5न्तःकरणम्‌ , प्रेमास्पद्तया कूटस्थतया साक्षितया विषयेन्द्रियाद्य- 

वृततैतन्यरूपतया चाऽनुभूयमानोंऽश आत्मा । तस्मादिदमनिदमात्मकोऽ- 
इप्रत्ययः | 

'- नन्वेतत्‌ प्राभाकरो न सहते । तथाहि--घटमहं जानामीत्यत्र स्वप्रकाश- 

विज्ञान घटादीन्विषयस्वेनाऽऽत्मानं चाऽऽश्रयस्वेन स्फोरयति । ततोऽदमिस्या- 

तमव भासते न तत्रेदमंश! । न च वाच्यम्‌ अयो दहतीत्यादावय!पिण्डा- 

' ददश्र्वव्यतिरेकवदहं जानामीत्यत्राऽहङ्कारस्य ज्ञातृव्यतिरेकोऽस्त्विति, 

यथा शीतलायःपिण्डो दीपज्वाराद्यात्मकश्च दग्धा, विविक्तो कचिदुपलभ्येते 


प्रतिपादन किया गया है ) वैसे ही 'अहमुपलमे? ( मैं जानता हूं ) इस प्रतीतिमें | 
__ उपलब्धिकतृत्वविशिष्ट आत्मा और अन्तःकरणके दो रूपका प्रकाश होता 
`  है। [ उपलब्धि स्फुरणरूप होनेसे जड़धर्म नहीं है अतः तद्रूप आत्मा अन्तः- 
` करणसे सम्बद्ध हुआ-सा परिणामी अन्तःकरणके संमेदसे प्रतीत होता है । ] 
` इसमें दुःखी, परिणामी, जड़ तथा विषय और इन्दरियसे पथक्‌ रूपसे प्रतीतिर्मे 
अनुभवमें -- आनेवाछ अंश अन्तःकरण हे और प्रेमके आरम्बनरूपसे, कूटस्थ- 
( अपरिणामी ) रूपसे, साक्षिस्वरूपसे एवं विषय और इन्द्रियादिमें अनुवृत्त 

रूपसे अनुभवमें आनेवाला अंश आत्मा है, इससे 'इदस! तथा | 
 'अनिद्म्‌?-जड़ तथा चेतन दोनोंसे सम्मिलित अवभासवाला अहंपत्यय है । 

शङ्गा--माभाकर ( मीमांसक ) इस निर्णयको सहन नहीं कर सकता । 
क [उसके मतका उपपादन करते हैं] 'मैं घटको जानता हूँ' इस शानमें 
“0: प्रकाशमान विज्ञान ( संविद्रप ज्ञान ) घटादिको विषयरूपसे और आत्माको 
` तोग्रयरूपसे स्पष्ट ही प्रकाशित करता हे । इससे “अहम! इस आकारसे आत्मा 
ड हे कि होता है । उसमें इदम्‌--जड़ अंश नहीं है । जैसे 'लोहा के 
| स मतीतिसे लोहेंके गोलेमें दाहकतृत्वका अभाव है वैसे ही “ में जानता रे | 
नहो ड भी अइङ्गारमें ज्ञातृत्वका अभाव है, यह कहना भी उपित 
. अशि ` कि ठण्ढा लोहा और . दीपज्वाळादिके रुपें विधान इह 
ह जैसे किसी. स्थरुमें प्रथक्‌-प्थक्‌. पाये जाते हैं पैसे ही 
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तथाऽहङ्करज्ञात्रोः क्कचिदपि विवेकालुपलम्भात्‌ । ततोऽदङकार एना 


FBR ए 
अहङ्कार और ज्ञानका कहींपर मी विवेक ( एथक-प्रथरक्‌ स्वरूप ) नहीं फ़ 


१८६ __ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, ब | 


स च संविदाश्रयत्वेनाऽपरोक्षः । र | 
यस्तु सांख्य आत्मानमलुमिमीते जड़ेऽन्तःकरणे चितितिर ' 
स्ताइश्चबिम्बपुरःसरः, प्रतिबिम्व्वाद्‌। सुखप्रतिविस्वत्रादीति । तथाऽने 
स्वस्वप्रक्रियानुसारेण येऽुमिमते तेषामात्मनो नित्यानुमेयत्वमहमिया 
रोधावभासविरुद्रम्‌ । अथ परावबोधनार्थान्यनुमानानि तदि सन्तु नाम | 
यज्ञ तार्विकैरात्मनो मानसप्रत्यक्षविषयत्वयुक्त तदसत्‌, प्रमाणम 
मनोस्व॒यव्यतिरेकयोर्विंययालुभवेनेवाउन्यथासिद्धे! । विषयाजुभव॑ प्रत्याश 
खसम्बन्धादेवा55त्मसिद्धावात्मनि ज्ञानान्तरकल्पने गौरवात्‌ । 


जाता है, इसलिए अहंकार ही आत्मा है, वह संविद्‌ ( ज्ञान ) का य्न 
होनेसे प्रत्यक्ष है । 

मीमांसक सांख्यमतका खण्डन करता है--जड़ अन्तःकरणमें चि 
प्रतिबिम्ब चिद्रूप बिम्बपुरःसर है अ्थीत्‌ जैसा प्रतिबिम्त्र चिद्रूप है | 
ही बिम्ब मी चेतनस्वरूप है, पतिबिम्म होनेसे ( हेतु), उले 
प्रतिबिम्बके तुल्य ( दृष्टान्त ), इस प्रकार जो सांख्यवादी आत 
अनुमान करते हैं और अन्यवादी भी जो अपनी-अपनी प्रक्रियाके अ 
आत्माका अनुमान करते हैं उन सबके मतमें अत्माका नित्यानुमेय ह ४ 
“अहम! इस प्रत्यक्षज्ञानसे विरुद्ध है। यदि वे लोग कहें कि हमारा ४४ ॥ 
दूसरोंको समझानेके लिए है, तब तो रहे अनुमान, कोई हानि नहीं है | 

नैयायिकोंने जो आत्माको मानस प्रत्यक्षका विषय कहा है, वह गै | 
नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेमें कोई प्रमाण नहीं है । मनके साथ अ || 
व्यतिरेक तो विषयके अनुभवसे अन्यथासिद्ध हैं । विषयानुभवके प्रति हा |. 
स्बन्धसे ही आत्माकी सिद्धि होनेपर आत्मामें ज्ञानान्तरकी क 
गौरव होगा । [ यदि मन है और उसका आत्माके सार्थ PE 
होता है तो आसाका प्रतयक्ष होता है। झुषुप्तिमें मन गर्थि ह ह्‌ 
मनका आत्माके साथ संयोग नहीं है तो आसम्रतकष गी ® | 
होता । इस सन्वय और ब्यतिरेकसे घरादिप्रत्यक्ष ही आसर | 
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पच 
= त्वि भाइमतस्‌ । आत्मा ज्ञानक, प्रत्यक्षत्वाद , घटवत्‌ । न 


न कर्मक्ुत्वविरोधः, दरव्यांशस्य प्रमेयत्वं बोधांशस्य प्रमात्वमिति व्यव- 
गतत्वात्‌ । नाऽपि युणप्रधानभावविरोधः, प्रमेयांशः प्रधानं प्रमात्रशो 


गुणभूत इति सुवचत्वात्‌ | नेतशचक्तम्‌ , र व्यांशस्याऽचेतनस्याऽऽ्मत्वायोगात्‌। 
Mi 


नहीं करा सकता, किन्तु आत्ममनःसंयोग ही आस्माका प्रतक्ष करा 
यकता है, यह नैयायिकका अभिप्राय है। मीमांसक खण्डन करता है 
प्रदर्शित अन्वय और व्यतिरेक घट, पट आदि ज्ञानके ही साधक हैं । आत्म- 
मनःसंयोगके बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता । इससे जैसे विषय और 
ज्ञानके सम्बन्धसे विषयका प्रत्यक्ष होता है उसके प्रकाशके लिए ज्ञानान्तरकी 
कल्पना नहीं की जाती, वैसे ही आत्माका भी विषयानुभवके साथ आश्रयत्वः 
सम्बन्धसे ही आत्माका प्रत्यक्ष हो जायगा, इसलिए आत्मविषयक अतिरिक्त 

ज्ञानकी कल्पना गौरवग्रस्त है । ] 
भाइमत ( प्रभाकरसे भिन्न कुमारिळमइ्टके अनुयायियोंका मत ) ही मानं 
छिया जाय £ उनके मतमें “आत्मा ज्ञानका कम है, प्रत्यक्ष . होनेसे, घटके तुल्य' 
इस अनुमानसे आत्मा ज्ञानका कर्म है, यह सिद्ध है । [ जैसे ज्ञानसे घटादिमँ 
माकस्यनामक फळ उत्पन्न होता है और उस फलके आश्रय होनेसे घटादि 
शानके कर्म हैं वैसे ही आत्मा भी आत्मज्ञानका कर्म है और स्वप्रकाशज्ञान उसमें 
मकेखरूप फळ उत्पन्न करता है, यह तात्पर्य है । ] इस प्रकार भाइमतका 
सौकार करनेपर कमकतृविरोध होगा [ अर्थात्‌ जो आत्मा स्वयं ज्ञानकती है 
है शानकर्म नहीं हो सकता । यद्यपि “तण्डुलः पच्यते स्वयमेव’ के समान कमै 
आदि भिन्न-भिन्न कारक भी कती हो सकते हैं तथापि एकको एक ही कामें 
भिन्न कारकत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ] यदि ऐसा कहो, तो ऐसा 
हर केह्‌ सकते, क्योंकि द्रब्यांशको प्रमेथत्ब ( कमेत्व ) और बोधांशको 
ए ( केतव ) माननेसे व्यवस्था बन सकती है । [ अर्थात्‌ इस मतमें द्रव्य 
बोध उभयस्वरूप ही आत्मा है, इसमें दव्यस्वरूप बोधाकारको प्रधान माननेसे 


E सः कटरसकी और बोधस्वरूप दव्याकारको प्रधान माननेसे कर्मत्वकी उपपति 


“7 इससे एकके एककारमें शक्तिद्वय माननेमें विरोध नहीं आता । ] 
उेगअधानमावमें भी विरोध. नहीं आता, क्योंकि प्रमेय अंश प्रधान और प्रात 
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न सन उन | 
गोधांशस्येव कर्मत्वे पूर्वोक्तविरोधद्यानिस्तारात्‌ । न च बोधो युगप 
वेन प्रमातृस्वेन च परिणामाहों निरवयत्वात्‌ , कथचित्मथाना दिति | 
वि प्रमातभागस्य स्वप्रकाशस्वेन संविदाश्रयत्वेन चाऊप्रतीताबपसिद्धानाऐे, | 
विषयत्वेन प्रतीतौ घटवदनात्मत्वप्रसज्ञात्‌ | तस्मात्‌ संबिदाश्रयतयैवा | 
प्रत्यक्ष), घटादयस्तु संविद्विषयतया प्रत्यक्षाः | | 

यस्तु सौत्रान्तिको घटादीनलुमिमीते--संवेदनेषु विषयग्रतिविम्ाजा 
सस्तथाविधविम्बपुर+सरः,अतस्मिस्तदबभासत्वाद्‌, द्षणगतश्ुखावभासतरि | 


NT पे 
अश अप्रधान होगा, ऐसा कह सकते हें | पूर्वोक्त यह भाइ मत कु 
नहीं है, -क्योंकि जड़ द्रव्यांशको आतमा मानना नहीं बन सवत 
और यदि बोधरूप अंशको ही कर्म भी माना जाय, तो पूर्वोक्त कहे, कब 
गुणप्रधानभावमें विरोध बना ही रहा । बोधका प्रमातृत्वरूपसे और परमेक | 
रूपसे एक ही साथ परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि वह अवय | 
है; [ अपरिणामी पदार्थका परिणाम नहीँ हो सकता] साम्याइसां| 
निरवयव होते हुए भी कथंचित्‌ प्रधान ( सांख्यामिमत प्रकृति) | 
समान निरवथव बोधका परिणाम माननेमें भी प्रमातृभागकी तमा | 
शरूप तथा संविदाश्रयत्वरूपसे प्रतीति न होनेसे [ उक्त प्रकारसे अलग 
प्रतीति श्ञानकर्मत्वरूपसे ही होती है यह कहा गया है ] अपसिद्वरत | 
आपति होगी । [ इस मतमें बोध स्वप्रकाशा और आत्मा संविदाश्रय | 
गया है, उक्त विवेचनसे इस सिद्धान्तकी सिद्धि नहीं होगी । ] और | 
विभयरूपसे प्रकाश होनेसे तो घटादिके समान अनात्मक प्रसङ्ग आ ब 
इससे संविदाश्रय आतमत्वरूपसे ही प्रत्यक्ष है और घटादि तो | 
विषयत्वरूपसे प्रत्यक्ष ह |. | ग 

जो सौत्रान्तिक ( बौद्धेकदेशी ) घटादिका अनुमान द्वारा ज्ञान होत ह [ 
कहता है, [ अनुमानका स्वरूप दिखाते हैं-- ] ज्ञानोंमें विषयके मत | 
अवभास ( पक्ष) उस आकारवाले बिम्बके सामने रहनेसे होता (य | र 
जो जिस प्रकारका नहीं है उसमें उस प्रकारका अवभास ( ज्ञान ) ह", ' | 
दर्पणमें दिखाई देनेवाले मुखमतिमासके तुल्य ( दृष्टान्त ) ( 
मुंबस्वरूप नहीं है, परन्तु मुख दिखाई देता है; अतः सिद्ध 
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वयः कि स्मिज्ञनुमानज्ञाने प्रतिविम्बभावमन्तरेण साक्षाद्िपयभूता 
विषया अवभासेरन्‌ न वा । आर्थ, अत्रैवाऽनकान्तिको हेतुः । द्वितीये, प्रतिज्ञा- ' 
स्य विम्बपुरःसरप्वस्याऽग्रतिभासाद्‌ अचुमानाजुदय एव। अतोऽनुभूयमानं 
विषयापरोक्ष्य नाऽपलपनीयस्‌।. 

' यतु विज्ञानवादिना विज्ञानरूपस्वेनेव विषयाणामापरोकष्यशुक्तम्‌, तदसत्‌; 
अविज्ञानरूपस्य बहिष्ठस्याऽप्यापरोक्ष्यद्शनात्‌। तस्याऽपि विज्ञानरूपत्वे रजतः 


__ अप्स > >__>»____ 
दर्पणके सामने विद्यमान बिम्बभूत देवदत्तादिके मुखका ही प्रतिभास उसमें 
दिखाई दे रहा है वैसे ही ज्ञानमें भी विषय प्रतिभास है) । उस 
( सौत्रान्तिक ) अनुमानकतीसे कहना चाहिए कि क्या इस आपके निर्दिष्ट 
अनुमानज्ञानमें प्रतिविम्बभावके बिना ही साक्षात्‌ विषय होते हुए घट, पट आदि 
विषय प्रतीत होंगे या नहीं £ यदि पूर्व कल्प मानते हो, तो इस पूर्वोक्त अनु- 
मानमें ही हेतुका व्यभिचार हो गया । [ अर्थात्‌ यदि अनुमानमें घट, पट आदि 
साक्षात्‌ विषय हो गये, तो वह अनुमानज्ञान तद्वान्‌ ही हो गया। तब अत- 
सिन्‌ तदवभासरूप हेतु नहीं गया और इस अनुमानज्ञानके तुल्य प्रत्यक्षज्ञानमें 
भी घरादि साक्षात्‌ विषय हो ही जायंगे, इससे हानि ही क्या होगी ] द्वितीय 
क्षें तो आपके प्रति ज्ञानबिम्बपुरस्सरत्वका प्रतिभास न होनेसे अनुमानका 
ही उदय नहीं होगा । [ अर्थात्‌ यदि अनुमानज्ञानमें बिम्बभावकों प्राप्त विषय 
मासित ही हो गया, तो विषयकां ज्ञान हो ही गया, तब निष्प्रयोजन अनुमानका 
उदय क्यों होगा £ और घराकारज्ञानमें घटको विषय न मानना तो प्रत्यक्ष 
विरुद्ध ही है ] इससे अनुभवमें आनेवाळे घट, पट आदि विषयोंका प्रत्यक्ष नही 


होता, इस प्रकारका अपलाप करना उचित नहीं है । 
विज्ञानवादी ( दूसरे बौद्धेकदेशी ) ने जो यह कहा है -कि विज्ञानके साथ 
हा या होनेसे घट, पट आदि विषयोंका प्रत्यक्ष होता है, तो उसका ऐसा 
[जोत तुच्छ है, क्योंकि विज्ञानसे भिन्न बहिष्टका मी अत्यक्ष देखा गया है। 
हू ` शमह विषय होता है वैसे ही 'अयं घटः (यह बाह्य पदार्थ 
र | यसे और ते ज्ञानकी प्रक्रिया इस अरर मानते हे. आत्मा मनसे और सन 
_ सम्वन्थसे » पट आदि विषयोंसे संयुक्त होती है” इस प्रक्रियाके अनन्तर समवाय 


.. समाय जा शान उत्पन्न होता है। इस मतमें ज्ञान आत्माझा गुण है । गुण और शुणीका हि 
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न्न 0 व छल 
बह़ाधो न स्यात्‌ । अतो घटादि प्रमेये विषयत्वेन अत्पक्षय । ष 
स्वप्रकाशत्वेन न प्रत्यक्षा | व > | 
त्तु तार्किका मनःसंयुक्तात्मनि समवेता ग्रमितिः संसुक्तसमवायस््भ 
ज्ञानान्तरप्रत्यक्षेत्याहुः । यच भाट्टाः विषयनिष्ठा आकव्याख्या प्रमा, | 
कमव 5 -_ ~. ना र | है] हे ~ 
घट है ), इस प्रकार इदन्तारूप बहदिमीब भी विषय होता है जो विजञनस्स हु 
है, उस बहिमीवको भी विज्ञानस्वरूप माननेसे रजतके तुल्य उसका ई | 
बाध नहीं होगा| इसलिए घटादि प्रमेयोंका विषयत्वरूपसे ही प्रत्यक्ष होता है 
और प्रमिति तो स्वप्रकाश है, अतः उसका विषयत्वरूपसे प्रत्यक्ष नहीं होताहै। | 
यतु अन्थसे ज्ञानको शेय माननेवालोके पूर्वपक्षका उपपादन करके साह 
करते हैं--तार्किक मनःसंयुक्त आत्मामें समवायसम्बन्धसे विद्यमान ज्ञात | 
संयुक्तसमवायसम्बन्धसे दूसरे ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा इहो 
हैं। और भट्टानुयायी मीमांसक विषयमें रहनेवाला प्रकटतानामक ज्ञान संपु 
तादात्यसम्बन्ध द्वारा दूसरेसे ज्ञेय है, ऐसा कहते हैं | । उपरोक्त दोनों #| 
MTS ey FE. 11 
आत्मामें उक्त ज्ञानके समवायसे उतपन्न ज्ञानान्तर (अजुव्यवसाय) से होता है । निरक प | 
रयं प्रत्यक्ष नहीं है । और भांइ मीमांसक ज्ञानको विषयसमवेत मानते हैं, उनका क्ला 
कि ज्ञानसामग्रीसे विषयमे प्रकटतारूप ज्ञान उत्पन्न होता है उसका प्रत्यक्ष स्वयं नहीं होता, '४॥ 
इन्द्रियसे संयुक्त घटादिमें होनेवाली प्रकटताके साथ घटादितादात्म्यसे उसका ग्रहण होता है | । 
† विज्ञानवादी “इदं रजतम्‌? इस भ्रममें “नेदं रजतम्‌” इस वाधज्ञानसे केवल || 
बहिभावमात्रका वाध मानता है, क्योंकि वह बहिष्ठ॒ विज्ञानसे भिन्न वस्तु है । रज ` | 
स्वरूप होनेसे, वाध नहीं मानता । एवं 'अयं घटः? इत्यादि प्रलयक्षस्थलमें भी इदन्ताशे 
विज्ञानस्वरूप मान लिया जाय, तो उसका भी वाध प्राप्त नहीं होगा । इसलिए इदन्ता १ 
बिजञानस्वरुप नहीं मान सकते, और इदन्ताका 'अयं घटः? इत्याकारक प्रत्यक्ष होताही || 
इस प्रकार बहिभीवका जो कि विज्ञानस्वरूप नहीं है, जव प्रत्यक्ष हो ही रहा है त |. 
कि विज्ञानस्वरूप होनेसे ही विषयका प्रत्यक्ष है नहीं मानी जा सकती । र र 
| ज्ञानग्राहक दूसरा शान माननेमें यदि ग्राह्य और ग्राहक इन दोनों ज्ञानांका एक वश i | 
मानते हो, तो उन दोनोंका फळ भी एक कालमें ही होना चाहिए जो कि सम्भव गदै ६ || 
ज्ञानकालमें सर्वप्रथम मनमें एक प्रकारकी किया होती है, उससे अनन्तर विभाग *. [| 
पूव संयोगका नाश, तलश्चात्‌ उत्तर संयोग इस प्रकार अनेक क्षणोंके विलम्बसे होतेव ~ 
शानकाळ तक प्रथम क्षणमें ही नष्ट होनेवोला प्रथम ज्ञान कैसे रह सकता दै! | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


- FS 


तवार ] . भाषानुवादसहित १९१ 


थाहा, तदभयमप्यमतं 9 बबा 
दयुक्ततादा्म्येनाडन्यवेदेत्याहुः, तदुभयमप्यसत्‌ ; प्रमितिगोचरपित्यन्त 
ङकारेण युगंपदज्ञानडयावस्थानप्रसज्ञातू । विनश्यद्विनश्यतो! फलयोयौग- 
प्यमिटमेवेति चेत्‌ / तथापि संयुक्ते वस्तुनि समवायस्य तादात्म्यस्य वा 
ग्रहणप्रयोजकत्वे प्रमित्याश्रयगतपरिमाणरसादीनामपि प्रमितिग्राहकेणेव 
बानेनाउपरोक्षता प्रसज्येत 1  .:_ 
अथोच्यते--आत्मनिष्ठपरिमाणादीनां घटादिगतरसादीनां च प्रमिति- 
प्रत्यायकज्ञानेना5परोक्षत्वयोग्यता. नास्तीति । एवमपि प्रमितेः स्वसत्तायां 
प्रकाशव्यतिरेकादशनाद्‌ न घरादिवदन्यवेद्यता युज्यते । A 


SRT 


५00253 “--- 1 
तुच्छ हैं, क्योंकि ज्ञानविषयक दूसरे ज्ञानके माननेपर एक कालमें ज्ञानरूप दो 
फलोंकी अवस्थितिका प्रसङ्ग हो जायगा । यदि नष्ट होते हुए और नष्ट नहीं 
होनेवाले दो फलांका एक कालमें रहना माना जायां तो भी सयुक्त हुई वस्तुमे 
समवाय अथवा तादात्यके ग्रहणप्रयोजक होनेसे प्रमितिके आश्रयमें 


विद्यमान परिमाण तथा रसादिके भी प्रमिति ( ज्ञान ) का ग्रहण करनेवाले दूसरे 
ज्ञानसे प्रत्यक्षका प्रसङ्ग हो जायगा । 


यदि कहा जाय कि आत्मनिष्ठ .परिमाणादि तथा विषयगत रसादियें प्रत्यक्ष ज्ञान- 
आहक ज्ञानविषयत्वकी योग्यता नहीं है । [ इससे उक्त दोष नहीं आता ] ऐसा 


माननेपर तो परमिति (ज्ञान) की अपनी सत्तमे प्रकाशका व्यतिरेक न होनेसे उसकी 
षरादिके तुल्य अन्यवेद्यता युक्त नहीं है> । - 
प 555 


हे SS SNS NSN 

* यहांपर इस दोषका अभ्युपगम मालूम होता है, क्योंकि आगे तथापिसे संयुक्तसम- 
र “1 *सुक्ततादात्म्यके आहक माननेमें अन्य दोष दे रहे हैं, परन्तु तत्त्वदीपन इस देषका 
र करता हैं इसलिए तत्त्वदीपनका पाठ दिया जाता है--“न च विनश्यदविनश्तोः 
भासकवत्ताइनप चे उडी अङ्क्यम्‌ , पूरवोत्तरवेदनयोनिंवर्त्येनिवतेकभावेन विरोधादू भाख- 
EE नहीं न त्यथः ।....... रे दूषणान्तरमाह--संयुक्तेति 2 नष्ट होते हुए और 
. निवरलैनिवतकभाव प बता: रहना इष्ट है, ऐसी शङ्का भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वोत्तर ज्ञानोंमें 
। वन सकता । आगे रा अतः विरोध होनेसे भास्यभासक ( ग्राह्मप्राहक ) भाव नहीं 
` योग्यविभुविशेष शणो दूषणान्तर कहते हैं । 
| ह रा शु्णोमें स्तोत्तरवर्तिविशेषयुणनाइयत्व माना गया है । 
_ समवेत परिमाण ९ संयुक्तसमवाय आत्मसमवेत ज्ञानका ग्रहण करा देता है उसी प्रकार आत्म- 
ज | िषयके रसादिका भी वही अहण करा देगा। तथा संयुक्ततादात्म्यसे भी आकव्यके तुल्य 
गाल महण चछुसे ही होने लगेगा । 
भौरिके तुल्य आदि ज्ञान प्रकाशस्वरूप है, अतः ज्ञानान्तरसे गम्य नहीं हो सकता । यदि घट, पट 
ह, अन्यसे ज्ञेय होता, तो जैसे कमी घटादिकी सत्ताका सन्देह होनेपर जिज्ञासा होती है... 
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न च वाच्यं प्रमाणाख्यादात्मव्यापाराद्‌ घटादिषु जायसानुस्य पब दर बो 
घटगतरूपादिवदन्यवेद्यतेति कोऽसावा्मनो हा परिस्पन्दः पर| 
वा ? नाऽऽ्यः, सर्वगतस्य तदसंभवात्‌ | द्वितीये तु स॒त्परिणामफटस्य इ || 
मृदि चाऽऽत्मपरिणामफरस्य.ग्राकव्यस्याऽऽत्मवाश्रयः स्यात्‌ । के | 
परिणामाच्छरीरे वार्दूकवदात्मपरिणामाठिषये ग्राकव्याभाति चेत्‌ , तथापि | . 
्राकव्याश्रयत्वं चेतनत्वं किं वा ग्राकव्यजनकप्वम्‌ः उत्‌ तजनकज्ञानास्यगा. | 
पाराधारत्वम्‌ । आदे घटादयश्चेतनाः स्युः । . द्वितीये, पुनथक्षुरांदयथेला: न 

= = 5 ` ` 

प्रमाणनामक आसाके व्यापारसे घटादि विषयमें होनेवाली प्रकर्ता पग | 
` गतरूपकी भाँति अन्यवे्# है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह आसन्न |. 
` प्रमाणनामक व्यापार कौन वस्तु है? परिस्पन्द या परिणाम ! इनमें प्र्न || 


परिस्पन्द नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वव्यापक आत्मामें उसका सम्भव ख| 
डवै । द्वितीय परिणाम पक्ष ले, तो जैसे मिट्टीका परिणामरूप फ पस्न || 

आश्रय मिट्टी ही है वैसे ही आत्मपरिणामरूप फर माकठ्यका भी आश्रय भां | 

होगा। जैसे केशपलितत्व (बालोंका पक जाना) रूप परिणामसे जनित बुढ़ापा रए || 

रहता है, वैसे ही आत्मपरिणामसे उत्पन्न फल (प्रकटता) विषयमें रहेगा! यदि ह 

कहा जाय, तो भी क्या प्राकट्य (ज्ञान) का आश्रयत्व चेतनत्व है, अथवा पराइ | 

` जनकत्व है ! किंवा प्राकट्यके जनक ज्ञाननामक व्यापारका आश्रय होना है! के प 
प्रथम कर्प माननेमें तो घटादि विषयोंको भी चेतनत्वका प्रसङ्ग होगा! यदि का प्र 

( प्राकर्यजनकत्व ) माना जाय, तो चक्षुरादि इन्द्रिय भी चेतन (सॉ 

“00 विडे... 


| 
hh 
| 


| 


र ड | ह | 
वसे ही ज्ञानकी सत्तामें भी सन्देह होनेसे जिज्ञासा होती; परन्तु अनुभव होनेपर उसकी पत. | 


तो सन्देह ही होता है और न जिज्ञासा अतः अनुभव स्वसत्तामें प्रकाशस्वरूप ही है, पर 


* प्रकटताकों स्वप्रकाश माननेसे उसका जन्म नहीं हो सकता, यह शड क. 
आशय है। | हि 
हु 1 परिसपन्दःस्वचलन, प्रादेशिक पदार्थमें सम्भव है जैसे कुठार जमीगमे पी है, 
हाथ उठाया, काष्टके ऊपर गिराया और काष्ठका छेद हुआ इस प्रकार कुठार में 
काइच्ठेद किया इस तरह स्पन्दका सर्वव्यापक आत्मामें सम्भव नहीं है, जिसके | 
आकव्यने जन्म लिया, ऐसा मानते हो । | 


4. सकर्मक करियाविषयमें ही अतिशय उतपन्न करती है । 
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जात 0110111 र १९३ 
सथा स्युः |. ने तृतीयः, आत्मा झ्ञानक्रियावान्‌, तजस्यफलसम्बन्धित्वातू, 
यथा अजिजन्यतप्तिसंम्बन्धी थुक्तिक्रियावान्‌ देवदत्त), इति हि त्वया 
ज्ञानाधारत्वमात्मनो$नुमातव्यमू, तत्राऽसिद्धो हेतुः स्याद्‌, आत्मनः 
 फलसम्बन्धाभावात्‌ । 'मया घटोऽचुभ्ूयते’ इति फलसम्बन्थः प्रतीयत इति 
` चेत्‌, तहिं विषये एव फलं न।ऽऽत्मनीति वदतस्तव मते प्रतीतिविरोधस्त्वयैब 
संपादितः स्यात्‌ । अतोऽतिदुष्टो तार्किकभाइपक्षाबुपेक्ष्य परमातृच्यापारस्य 
प्रमाणस्य फलभूतायाः ग्रमितेः स्वग्रकाशत्वमादतेव्यम्‌ । 
. _चञननु सौगतेन संवेद्नमेव प्रमाणं तदेव तत्फरं चेत्युक्तम्‌ तत्र स्फुट 
' एव स्वात्मनि वृत्तिविरोवः । यद्यपि प्रमातुरात्मनो नाऽस्ति कश्चिद्‌ व्यापारः 
्तथाप्यात्ममनश्चक्षुविंषयाणां चतुणां सेनिकर्षं एव प्रमाणरूपः सन्‌ प्रमातृ- . 
जनकत्वरूप ) हो जायेंगे । तृतीय. पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा ज्ञानक्रिया- 
बाला है, उससे ( ज्ञानक्रियासे ) जन्य फलसम्बन्धी होनेसे, भोजन क्रियाजनित 
 त्रसिके सम्बन्धी भोजनक्रियावान्‌ देवदत्तके समान, इस प्रकार ही तुम आसां 
| शानाधारवका अनुमानसे उपपादन करोगे । इस अनुमानमें हेतु असिद्ध है, 
क्योंकि आत्मामें फलसम्बन्धका अभाव हि । | | 

'मुझे घटका अनुभव हो रहा है” इस प्रतीतिसे फलका सम्बन्ध आत्मामें 
मतीत होता है, यह यदि कहो, तो 'विषयमें ही फलका सम्बन्ध है, आत्मामें 
नहीं है” यह कहनेवाले तुमने स्वयं ही अपने मतमें प्रतीतिके विरोधका 
दिन कर दिया । इस पूर्वोक्त विवेचनसे तार्किक और भाइ दोनों मत | 
(तित हैं, इससे इन दोनों मतोंकी उपेक्षा करके प्रमातृत््यापार प्रमाणके | 
(क स्वमकाशत्वका ही आदर करना चाहिए । 
- कर टोन न ( अनुभव ) ही प्रमाण]. और संवेदन ही फल है, ऐसा» 
| । इस बौद्ध मतमें अपनेमें अपनी इत्तिका विरोध स्पष्ट + ही है । यथि 
- 7 वादी आकव्यरूप फल विषयमें ही कहता है । 


। हि ग ल विशिष्ट होनेसे करणव्युत्पत्ति द्वारा ज्ञान प्रमाण है । 


५ ७... व्धिस्वरूप होनेसे भावव्युत्पत्तिसे स्फुरणात्मक फल भी है । 
` ररणत्व द रक और फलका परस्पर सिन्न होना लोकप्रतीतिसे सिद्ध है, अन्यथा कार्यत्व और 
` भेना वसद है एकमें उपपन्न नहीं हो सकते, अतः ज्ञानको ही प्रमाण तथा फेल दोनों 


२५ 
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मानोऽहङ्गार आत्मेव, न लिदमनिदंरूप इति तदेवाऽऽदरणीयस्‌। 
¢ <~तरोच्यते=-विचारे सत्यहङ्कारस्याऽनातमत्वमेव पर्यवस्यति, आल- | 


8 अक झिया: 5 
6” (आन्तर इस्द्रिय ), चठ ( बाह्य इन्द्रिय ) और विषय इन चारोंका सत्तिक है | 
प्रमाणरप ( प्रमा-ज्ञानजतक ) होता हुआ प्रमाताका व्यापार है, ऐसा उपचार | 
बोधित होता है। अव्यभिचारी अनुभवरूप फलके रहनेपर व्यमिचारी हाने तथा | 
उपादानको प्रमाणका फल मानना ठीक नहीं है * । | 
“आम्मा स्वपरकाश है” यह वेदान्तका पक्ष युक्तियोसे सिद्ध नहीं हो सकत, | 
क्योंकि संवित्के उभयवादिसिद्ध स्वप्रकाशत्वसे ही व्यवहारकी सिद्धि हो सकती | 
है फिर मी आसाको स्वप्रकाश माननेमें गौरव है । इससे त्रिपुटी प्रलक्षकरों | 
माननेवाले प्रभाकरका जो यह मत है कि 'मैं घटको जानता हूँ इत्यादि ज्ञानलतों | 
स्वप्रकाशभूत विषयज्ञानका आश्रय होनेसे प्रदीप (शिखा ) की आश्य | 
वर्तिका ( बत्ती ) के समान प्रकाशित होता हुआ अहङ्कार ( में ) आला ह | 
इदमनिदरूप नहीं है, वही मानने योग्य है । 

द ` इस 'पूर्वेपक्षर कहा जाता है--विचार करनेपर अहङ्कारमें अनार्त । 
. दे अकि भाला ही भतन है, जैसे मारतम 
> विषयका ण या त्याग तः i 

ग है। वल श शन प इ ऑ 


प्रमाण नहीं है, क्योंकि उदासीन परप त 
और उपादान व्यभिचारी हैं ३ मणा और उपादान नहीं दिखाई देते! | 


याळ लर ह) 
| अद घ जानामि ( में घटको जानता हूँ ) इस ज्ञानमें त्रिपुरीका' भान देता र 


मऊ ~ 
अर्थात्‌ इसमें "अहम्‌? ववया र | 
के है अहम यह अथम अंश आत्माका अयक्ष है, “घटको' यह द्वितीय es 
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. खी जाहि--इदं तावद्‌ भवान्‌ प्यः दि त्वात्‌ । ह 2060 ९ इद तावद सवात य आ आ तथाहि--इदं तावद्‌ भवान्‌ प्रष्टव्यः . किमात्मेव 
१ . तोल उत्ताऽतुमबोऽपि अथवाऽचुभव एवेति ¦ आधे जड्प्रकाशोऽय- 
. विकि कि चक्षुरादिवदप्रकाशमानो विश्वमभिव्यनक्ति आहोखिदा- 
| संजातीयप्रकाशान्तरनिरपेक्षतया प्रकाशमान एव विषयाभिव्य-' 
| क नाऽऽ चक्षुपः स्वातिरिक्ता्ुभवजनकत्वाद्‌ , अनुभवस्य चाऽतथा- | 
| | द्वितीये स्वातिरिक्ताचुभवमनपेक्ष्य स्फुरणमित्येतस्य चित्मकाश- 
| णस्य सस्वेनाऽुभवश्रि्रकाश एव भवेत्‌। यद्यप्यनुभवचक्षुराठोकानां 
| द्वादिव्यञ्ञकत्वं समानम्‌, तथाप्यनुभवस्य विषयाज्ञानविरोधित्वात्‌ चित्म- 
॥ हवम आलोकस्य विषयगततमोविरोधित्वाज्ञडग्रकाशत्वम्‌ चक्नुपश्वाऽ 
| ऐोक्षानुमवं प्रति साक्षात्साधनत्वादज्ञातकरणत्वमिति संभवत्येव वैषस्यम्‌ । 
| तनन्वालोकवत्‌ सजातीयानपेक्षत्वमचुभवस्येत्ययुक्तम्‌, आलोकस्य सजा 


बात है किं क्या आत्मा ही चित्मकाश है! या आत्म और अनुभव. दोनों चितंप्रकाश 
'बेतन्यरूप? है ! अथवा केवळ अनुभव ही 'चैतन्य' है और आत्मा जड़ है! | 
यदि प्रथम पक्ष माना जाय, तो जड़प्रकाश यह अनुभव चक्षु आदि 
रद्ियोंकी भोति स्वयं प्रकाशित न होता हुआ क्या विश्वको ( विषयको ) प्रकाशित 
| अता हे, अथवा आलोककी भाँति अपने सजातीय दूसरे आढोककी अपेक्षा 
| सकर हौ प्रकाशित होता हुआ विषयका प्रकाश करता है ! इसमें प्रथम 
| ज है, क्योंकि चक्षु अपनेसे भिन्न घट, पट आदि विषयके अनुभवका 
| (न जापका अनुभव तो ऐसा है नहीं । और द्वितीय कह्पमें, तो अपनेसे 
§ छन ळी ) के बिना ही स्फुरणरूप चित्प्रकाशके लक्षणका अनुभवे 
ह ` ण चित्‌धकाश सिद्ध हो जाता है । न | 
| धि पना चक्ष और आलोक ये तीनों समानरूपसे ही घटादि. 
| एए है हे तथापि विषयके अज्ञानका विरोधी होनेसे अनुभव | 
|. र ह अन्धकारका विरोधी होनेसे आछोक जड़- 
| भोर अनुभवके प्रति चक्षुके साक्षातृकरण होनेसे वह 
र सलिए तीनों कारणोमे परस्पर वैषम्य हो सकता है । 
| रश र जुभव मी सजातीय द्वितीयकी अपेक्षा नहीं रखता, 
+ ' > नहीं हे, क्योंकि आलोक (दीपादि प्रकाश) अपने सजातीय 
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त... विवरणप्रमेयसंग्रहं ` | सूत्र १, बय | 
तीयचक्षु/प्रकाश्यलादिति चेद्‌, न; चश्च किमालोके सादिति वेद, ग चः किमले तमो ग | 
ताऽ्तुभवं जनयति ? नऽऽद्य, आलोकस्य निस्तमस्कत्वात्‌ । हितीपेधी | 
विजातीयेनेव चक्षुर्जन्यानुभवेन प्रकाइयत्वमालोकस्य । तस्मादाहोरः | 
बत्‌ सजातीयातपेक्षस्याऽ्ुभवस्य चित्मकाशर्त्व युक्तम्‌, जड़प्रकाशले जा. | 
दान्ध्यप्रसङ्गात्‌ । | ज | 
.  प्रमादचैतन्यमेव जड़ाहुभववलात्‌ सवमंवभासंयतीति चेद्‌, न. 
/ जड़ातुभवो यद्यास्मचैतन्यस्य विपयसम्बन्धमात्रेः हेतुस्तदा बुद्धिपरिणम | 
। एबाऽ्यं स्यात्‌, ततो वेदान्तिमत ग्रवेशः । | 


क्षसे प्रकाशित होता है, इस प्रकार शङ्का करना भी युक्त नहीं है, क्योकि । 
एसा पूर्वपक्ष करनेपर यह प्रन होता है कि क्या चक्षु आोकमें हनेवृहे | 
अन्धकारका वारण करता है या ( तद्विषयक ) अनुभवको उत्पन्न करता है ! झे . 
प्रथम कल्प उचित नहीं है, क्योंकि आछोकमें अन्धकार रहता ही नहीं है। वूसा | 

. 'प्ष माननेपर भी चक्षुसे उन्न हुए विजातीय अनुभवसे ही आलोक प्रकाशित | 

. “होता हे । „इससे. सजातीयचक्षु:प्रकाश्यत्व तो तब मी. सिद्ध नहीं. हुआ। | 

“इसलिए आलोकके सदृश सज़ातीयकी अपेक्षा न रखनेवाले:- अनुभवको. बिए | 

प्रकाश मानना युक्तिसंगत ही है, उसे जड़प्रकाश माननेपर तो. जगत्‌ अन्यकरागय | 

हो जायगा % | मः 

प्रमातृचैतन्य ही जड़ अनुभवके बर्से सम्पूर्णका प्रकाश करः देता है. 

यह समाधान भी उचित नहीं है, क्योंकि जड़ अनुभव यदि केवक आसावरी | 

विषयके साथ सम्बन्धमें ही कारण है ? तो यह जड़ानुभव केवल बुद्धिका प 

` हो सिद्ध हुआ, इससे वेदान्तियोंके मतमें ही आपका प्रवेश हुआ 1 । 5 
. यदि इस जड़ अनुमवकी आत्मप्रकाशका मी कारण मानते हो) प 

+ यदि विषयका कट य बर 
अब के हो क सोडे ल प पेज क” मे 
` चरितार्थ होगी, स्वयं जो प्रकाशित नहीं है, 'वह दूसरोंको कैसे प्रकाशित कर 


` यह भाव है। | 
1 उपरागाथो वृत्तिः वेदान्ती मानते ही है जतक अमे रतिर 

दहे , यह विषयसम्बन्धजनक = ; 

__ द्वारा खीङृत वृत्तिके ही हुआ, जो इट रे शो द विषयसम्बन्धज् 2 


कं, जल य ` Ci) 
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| Li nr पलपल 
| ल केऽपि हेतुः, तदसत्‌; चिद्रूपस्य जड़ाधीनग्रकाशानुप- 
| ¬ जतु तहि विषयमात्रप्रकाशक: । न च वेदान्तमतापत्तिः, आत्मचेत- 
| पे व विषयाभिव्यक्तये जड़ानुभवजन्यानुभवान्तरस्वीकारादिति चेत्‌ , 
जि द्वितीयानुभवस्य तथैव प] 
| नाऽप्यात्मातुभवावुभावापि चित्प्रकाशाविति द्वितीयः पक्ष, य 

यरिरेश्षसिद्धिमसज्ञात्‌ । तंथात्वे च तयोः संविदात्मनोः सम्बन्धः केना | 
येत । उभयोरप्यन्योन्वार्तानभिञ्ञतया न सम्बन्धग्राहि्वं संभवति 
| अध मन्यसे आत्मा स्वयमेव न प्रकाशते, चिट्ूपत्वात्‌, पुरुषान्तर- 
| दवत्‌, ततोश्चुभवाधीना5डत्मसिद्धिरिते, तन्नः अनुभवेऽपि तथा- 


| | | |; ——— ETS WMT TT पपप म 
| उतत नहीं है, क्योंकि चेतन्यस्वरूप आत्माका जड़के अधीन प्रकाश होना नहीं बन 
|| ता। अच्छा तो वह विषयका ही प्रकाशक हो, ऐसा होनेपर वेदान्तमतमें हमारा 
| वेश भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त ही विषयके प्रकाशके लिए 
| इबगुमवसे उत्पन्न दूसरे अनुभवका स्वीकार किया जा रहा है, [ और ऐसा वेदान्ती 
| 8 मानते ] इस प्रकार समाधान भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह पूरवानु- 
` सय द्वितीय अनुभव मी तो प्रथमके संश जड़ ही होगा, तब वह मी 
|| रिक्त अनुमवकी अपेक्षा करेगा, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा । दूसरा 
| ह और अनुभव दोनों चितृप्रकाश ही हैं) भी उचित नहीं है, 
|; व दोनोंकी एक दूसरेकी अपेक्षा न रख कर ही सिद्धि 
। थ विसे ऐसा होनेसे आत्मा और संवित्‌ ( ज्ञान) उन दोनोंका 
न षरा प्रतीत होगा £ दोनोंको परस्पर एक दूसरेका पता न होनेसे 
द महक नहीं हो सकते % | [ द 
|| भे “हे मानो कि आत्मा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, चिद्रूप होनेसे 
प्र हिस "7 रसे अनुमवके अधीन 'ही गा शनके समान, † इससे अनुभवके अधीन ही आलाकी 
| नगा दोनों ही देवदत्त और यज्ञदत्त--इन दोनों चेतन पुरुषोंकी तरह वे 
रा महणके पर निरपेक्ष हो जायँगे और यह भी दूसरा दूषण हो जायगा कि. 
भान तो शरस ह अहणका सम्भव न होनेसे आत्मा और जानका परस्पर 
भि गर संवेदन (झन ) के न अतिरिक्तसे ही हो सकेगा। 
' हृता, दास्य चेतन होनेपर भी पुरुषान्तरका ज्ञान घुरुषान्तरको स्वये 
“की तरास प्रकाशित होता है, वैसे ही चेतन अत्मा भी है । 
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१९८ विवरणग्रमे यसंग्रह [ सूंड १, स | 
DS Nl 
प्रसङ्गात्‌ । अव्यवहितत्वादहुभवः स्वम्रकाश इति चेत्‌, 
समानम्‌ | तत आत्मा स्वयमेव प्रकाशते, चिद्ूपत्वे सत्यव्यवदितवा | 
अतुभववत्‌ इति प्राभोति । नाऽप्युभव एव चित्प्रकाश इति तृतीयः एः | 
आलेब चित्मकाश इति बलादद्गीकायै्वात्‌ › आत्मानुभवयोरमेदा | 
तथाहि--सोऽयमनुभव आत्मशुण इति तार्किकाः ग्राभाकराथाऽऽहुः । न. | 
स्वरूपत्वादू द्रव्यमिति सांख्या अथांदाचक्षते । तथा | 


~ 


त्वात्‌ क्रियाफल्योरिक्यविवक्षया कर्मेति माझाः । तत्र कर्मत्वे गगना. | 


I) at 
केक २-२... 


कहनेका सङ्ग है। अव्यवहित चिद्रूप होनेसे अनुभव स्वप्रकाश है, यदि ऐसा कहो, | 
तो आत्माके विषयमें भी अव्यवहित चिद्रूप होनेसे आत्मा स्वप्रकाश है, यह कहत | 
एक-सा है । इसलिए 'आत्मा स्वयं ही प्रकाश है, चेतन होकर अव्यवहित होने, | 
अनुभव (-सम्मत ) के समान ऐसा अनुमान प्राप्त होता है । | 
. अनुभव ही -चेतनप्रकार हे आत्मा नहीं, यह तीसरा पक्ष भी माले | 
योगय नहीं है, क्योंकि आत्मा ही चितप्रकाश है, ऐसा जबरदस्ती माग | 
ही होगा, क्योंकि आत्मा और अनुभव दोनोंमें अभेद है । [ 'तथाहि०' अमी | 
दोनोंका अमेद दिखाते हैं । न्या 
प्रथम खण्डन करनेके उद्देशसे दूसरे वादियोंका मत दिखलाते हैं“) | 

वह पूर्वोक्त अनुभव ( ज्ञान ) आत्माका † गुण है, ऐसा यावि औ | 
प्रमाकरानुयायी मीमांसक मानते हैं । आत्मस्वरूप होनेसे अतः दमं ही ऐ | 
सांस्यमतावहम्बी कहते हैं। ज्ञान परिणामक्रियाका फल है तथा ति 
और फरमें ऐक्यकी विवक्षासे वह कमै है, ऐसा भाइमतानुयायी मीश | 
न > > रै" ीी:क्‍::ीझ:झफ:: | | 


* उस्षान्तरका ज्ञान व्यवहित है, अतः उसे दृष्टान्त मानकर ज्ञौनके सा | 
खण्डन नहीं हो सकता, क्योंकि अपना अनुभव अपनेसे अव्यवहित है, अ. ह | 
स्वप्रकाश होनेमें कोई वाधा नहीं है । परन्तु यह युक्ति आत्मामें भी समान है कळ 
देवदत्त आदिका चेतन आत्मा व्यवहित होनेसे खप्रकाश नहीं है और अपना चेत त 
बहित होनेसे खप्रकाश हे । बि 

ft भिलोमकमका आश्नेय लेनेंका अभिप्राय यह है. कि 'हठावे. आला स | 
मानना होगा” ऐसी जो प्रतिज्ञाकी गई है, उसकी सिद्धि अन्तरे गुणलवपक्ष मानने (7 


अ 


Cd | 0 है जोक 
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टाल > 
| == लं फलत चाऽयु्तम्‌। दरव्यत्वेऽप्यणुप रिमाणश्चेत्‌ खद्योत- 
| व रिमितमेव स्फोरयेत्‌ ।, महत्परिमाणत्वे तडूपस्याऽऽत्मनोऽपि 
| तेक _सप्रस्गः | अथ तदाश्रय. आत्मा, तथापि स एव दोषः । मध्यम- 
ले सावयवत्वेना5वयवपरतन्जरत्वादात्मपरतन्त्रता न स्यात्‌। अथ 
| ुतरदासपतला सा, एवम राइ 
| ,,ऽऽ्वेतन्ययोरभेद्‌ एवाःज्ञीकार्यः, ्रदीपेन प्रकाशितमितिवन्मयाःव- 
| त्ति व्यवहारदर्शनात्‌ । आत्मचेतन्ययोभेदे व्यवहारोऽयं काष्ठेन 
| .ननश्मितमितिबदुपचरितः स्यात्‌ । युणत्वपक्षे प्रदीपगतभास्वररूपवदाभ्रय- 


© सय र 
॥ हहे हैं इत मतोंका प्रतिकोमक्रमसे खण्डन करते हैं--] ज्ञानको कर्म माननेगे 
| पति क्रियाके तुल्य अनुभवमें प्रकाश और फलत्व दोनों अयुक्त होंगे, ज्ञानके 
| ह माननेपर भी यदि वह अणुपरिमाण माना जाय, तो खद्योतकी भाँति वस्तुके 
| फ छोटेसे भागमात्रका ही प्रकाश कर सकेगा और यदि महत्परिमाण माना 
| अग तो तद्रूप आत्माका भी सर्वत्र प्रकाश प्रसक्त होगा । 
| दि ज्ञानका आश्रय आत्मा है स्वरूप नहीं है ऐसा मानो, तो भी पूर्वोक्त 
| गेप चना ही है। उसे मध्यमपरिमाण माननेमें तो अवथववान्‌ होनेसे वह 
| भेके अधीन रहेगा, आत्माके अधीन नहीं रहेगा। यदि घरकी भूतलाः . 
। ताके तुर ज्ञानको आत्मपरतन्त्रता मानी जाय, तो भी प्रदीप और प्रकाशके | 
| _ और चतन्यका # अभेद ही मानना पड़ेगा, क्योकि 'प्रदीपसे 

` भतह रहा है! इस व्यवहारके सहश मैंने जान लिया, ऐसा व्यवहार 
| प हे आत्मा और चैतन्यका परस्पर मेद माना जाय, तो 'काष्ठसे 
ही. हि इस व्यवहारके समान उक्त व्यवहार भी उपचरित होगा । 

भर रुण माननेमें जैसे प्रदीपमें रहनेवाले इवेत रूपकी उसत्ति 
॥ अको ज्या मित नही होती है, वैसे ही अचुभवकी उसति भी उसके 
| तरी रोगी | इस अतसा तिस हे मलक 
। | च ˆ > टावात्मविशेषगुणा: र. 

भरो पे हुए अमिक प्रकार, > | 
| गे ए भी काष्ठ दि घट, पट आदि विषय काष्ठ और अग्निका 
| का होता है वैसे ही ह होते हैं, ऐसा व्यवहार जैसे काष्ठ और गनश अमेदका 
0.५ ठया? 1 और चैतन्यके भिन्न-भिन्न माननेपर भी “में जानता ई 
i * व्यवहार गौण कहलाने लगेगा। . ; जक 
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क र र न्न ८... 
` . जन्मव्यतिरिकेग जन्मासम्भवान्नित्यतयाऽऽत्मन्यव्यभिचारबलादत 
व स्यात । अजुभवाथीनसिद्धिक आत्मा कथमनुभव इति के | 


न; तथा सति घटवदनात्मत्वग्रसङ्गात्‌। न च नीठपीतादुा | 
भिन्नत्वाद्‌ नाऽऽत्मस्वरूपतेति वाच्यम्‌, स्वरूपतोऽनुभवेषु भेद | 


मेदकल्यने च मानाभावात्‌। न च जन्मविनाशौ भेदकत्पकौ, तवो 


० क ` 
साथ व्यभिचार न होनेके कारण अर्थतः आत्माको ही अनुभवरूप मानना पहा) | 


अनुभवके अधीन जिसकी सिद्धि है, ऐसा आत्मा अनुभवरूप कैसे हो सकता ३! | 
यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि घटादि विषयके सदृश आत्मामें भी अनास | 


स्वरूप नहीं हैं, यह भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि स्वरूपतः अनुकं | 
मेदकी प्रतीति नहीं है। अनुभवरूपमें स्वतः मेदकल्पना करनेमें को! | 
प्रमाण नहीं है । जन्म या विनाश ये दोनों भेदकी कल्पना करनेवाले होंगे, 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि--[ जैसे पाकके अनन्तर घठमें रक | 
रूप उत्पन्न हुआ, इस प्रतीतिसे रक्तानुभवका जन्म प्रतीत होता है भै | 
' रक्तानुभवकी स्थितिकालमें इयाम अनुभवके न रहनेसे उसके विनाशी | 
प्रतीति होती है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझ लेना चाहिए, यह भा | 
है ] उनकी (जन्म और विनाशकी ) सिद्धि भी भेदके सिद्ध होनेए है | 


+ घटगत नील आदि गुण “गुणसमूहो द्रव्यम्‌? इसे न माननेवालोंके मतमें नीलादि ही | 
आश्रय घटसे अतिरिक्त हैं, और उनका जन्म घटजन्मसे एथक्‌ माना जाता है, परन्तु रीर । 
भास्वररूप ऐसा नहीं है, अथात्‌ उसका जन्म आश्रय-जन्मसे प्रथक्‌ नहीं माना जाता, अ. | 
उत्प व्यं क्षणमगुणं तिष्ठति’ इस मतके अनुसार प्रदीपके जवतक भास्वरं रूपका जर 
होगा, तब तक उसका अप्रकाश रहेगा, परन्तु ऐसा है नहीं, अतः प्रदीपादि gi 
जन्म ही भाखर रूपका जन्म है, अतिरिक्त नहीं है, अतः - प्रदीषके साथ उसकी निती | 
क र । अतएव घटादिगत नीलादि रूपको छोड़कर प्रदीपगत भास्वर ब | 
झर अकाशात्मक अनुभवरूप गुण भी उसके आश्रय आत्मासे अतिरि र्ल, | 

र जन्म न होनेसे नित्य तथा अव्यभिचारी है, इससे उसको चाहे अनुभव कहिए र ह | 
अब्दमात्रका मेद है अर्थतः एक ही है । भेद केवळ इतना ही है कि दष्टानतस्े बा | 
छ जन्य हैं और दाष न्तिक स्थलमें आश्रय तथा प्रकाश गुण दोनों ही अजर 
तय दे, क विषयोंकी सिद्धि अनुभवके अधीन है, अतः वे 

य | आत्मा भी हो जायगा ) क हः 
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5 नन हाणा कळली SI 


| न परसराअयलात । ननु चश्लुरादिसाधनाथेवचायोत्तर, 


. न; एकस्याः संविदो विषयविशेषेः सम्बन्थानायुत्पत्तिविनाशाम्यामेव 
sb संविदो<प्युत्पत्तिविनाशयोग रवात्‌ । 


| | ` ान्रह्ततस्वाऽविभावनं निदर्शनीयस्‌ , तत्राऽविद्यावरणस्य प्रमाणैः साधि 
` वा्‌ र साद संविदनादिः; अनादित्वं च प्रागभावरहितत्वात्‌ | 
| शी, अतः ऐसा माननेपर अन्योन्याश्रय दोष होगा #। यदि कहो कि चक्षु आदि 
| फ्रगोंकी साथकताके लिए उत्तर ज्ञानका जन्म मानना पड़ेगा एवं दोनों पूर्व और उत्तर 
|| शी एक कालमें साथ-साथ स्थितिकी व्यावत्तिके उपपादनके लिए पूर्वज्ञानका 
| गगर भी मानना आवश्यक होगा, तो' ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
| ' ही जनके विषयविशेषोंके ( भिन्न-भिन्न विषयोंके) साथ सम्बन्धोंकी उत्पत्ति 
| गौर विनाशके द्वारा ही जब उसकी ( दोनों ज्ञानोके यौगपद्यकी ) व्यावृत्ति 
| ग सिद्व हो सकती है, तब ज्ञानकी उत्पत्ति और नाश माननेमें गौरव होगा । 
| ह बौद्ध जो यह कल्पना करते हैं कि दीपज्वालाओके सहश साहश्य होनेसे 
$ ह Le अतिरिक्त दूसरी उपाधिके बिना माझम नहीं होता, 
ना क्तिसे > क्योंकि ओके 
| लेवा ( परर मिर oe विरुद्ध है; क्योंकि ज्वालाओंके अन्यवेद्य होनेसे 
ला परत रहनेपर सदृश होनेसे अतिरिक्त उपाधिके बिना उनके 
| शेवा प 2 माननेपर भी स्वप्रकाश ज्ञानमें विषयरूप उपाधिकें 
|| हेग इत नहीं देखी गई है । और स्वप्रकाश ब्रहतत्तका प्रतीत 
| नशा पर दिया जा सकता, क्योंकि उसमें अविद्यारूप आवरण - 
| भै्गादिक लिया जा जुका है। इसलिए संविद्‌ ( ज्ञान ) एक ही है 
| Vb मागमावसे रहित होनेसे है। यही 
हे 00000 सराय वातिकगे कहो है वह अनादि सिद्ध होता है। थ 


कः » पीत आदि विषय र और 
सुभ सकता के भेद्से भेद सिद्ध हो तब उनका जन्म और 
EE र र जन्स-विनाशकी सिद्धिके अनन्तर ही परस्पर मेद सिद्ध होता है, 
" है, भेद औपाधिक है । न 
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वरणप्रमेयसंग्रह | 

२०२ वि [ सूत्र १, बण 5 | 
स्यच उ | 
5 य सर्वेर्यतो इष्टं ग्रागभावपुरःसर ° FS | 

“कार्य सर्वेर्यतो दष्टं प्रागभावपुरःसरम्‌ । eo | 

तस्याऽपि संवित्साक्षित्वात्‌ ग्रागभावो न संविदः ।। इति । 


तदेव॑स्वप्रकाशानुभवस्य॒ नित्यत्वादात्मस्वरूपत्वमविरुद्धम्‌ | = | | 
व विपयोपाधिको CNS यपदिञ्यते ण] अविवश्षितोपाध भे तथा f 
चाऽऽ विपयोपाधिकोऽुभव इति व्यपदिश्यते अभिपक्षितोपाि | 
त्मेति | यथा वृक्षाणामेवेकदेशावस्थानोपाधिना वनत्वस्‌ उपाधयः | 


क्षाया च वृक्षत्व तद्त्‌ । एवं च सति त्रिपुंटीप्रत्यक्षबादी कथाः | 
नोल्युभवाश्रयत्वेनाः्वभास द्ूयात्‌? कथं वाऽहङ्कारस्य जडस्याऽत्मतरं सा. | 
दयेत्‌ ? ननु इम्भमहं पश्यामीत्यहङ्करो द्रष्टृत्वेन परासश्यते दरष्टा चाऽ: | 
चेति चेद्‌, न; सुषुपतावप्यहमित्येवात्मावभासम्रसङ्गात्‌; न चेवर्मात | | 
ततो नाऽहङ्ार आत्मा, सुषुप्तावनवभासात्‌ । 2 | 
'सभी वादी कार्यको मागभाव पुरस्सर मानते हैं, अर्थात्‌ जिसका प्राग | 
हो, वही कार्य है । उस प्रागभावका भी संविद्के द्वारा प्रकाश होनेसे संवित | 
प्रागभाव नहीं † हो सकता ।! | 
इस प्रकार स्वप्रकाश अनुभवके नित्य होनेसे उसे आत्मस्वरूप माननेमे बोर | 
विरोध नहीं है। इससे आत्मा जब विषयरूप उपाधिसे संसृष्ट होता है, ल | 
“अनुभव” इस व्यवहारका भागी बनता है। और जब उपाधिकी विवक्षा नहीं होती | 
तब वह “आत्मा” इस व्यवहारका विषय होता है; जैसे बृक्षोंके एकदेशविरेषमें अविः । 
तत्वरूप उपाधिके होनेपर उनमें वन-जज्ञरू-व्यवहार होता है और उपाकिग | 
` विवक्षा न होनेपर “बक्ष” व्यवहार होता है, वैसे ही प्रकृतमें भी है। उक्त प्रक | 
व्यवस्थाके सिद्ध होनेपर त्रिपुटीमत्यक्षवादी प्रभाकर आत्माका, अनुभवका यश 
' होसे, अवमास-त्यकष-होना कैसे कह सकता है! अथवा किस प्रकार जड़ ह | 
असला सम्पादन कर सकता है ? “में घटको देखता हूँ”, इस 
(अहङ्कार) द्रष्टृत्वरूपसे प्रतीत होता है और द्रष्टा ही तो आसमा है, ऐसी i | 
मी नहीं हो सकती, क्योंकि सुपुति-अवस्थानें मी 'मैं? ( अहस्‌ ) इस हि | 
ही आस्माकी मतीति होनेका प्रसङ्ग हो जायगा और ऐसा है नहीं। | र | 
आत्मा तो अनुवतमान है, परन्तु । भें ऱ्या “अहङ्कार'की अनुवृत्ति नहीं दै ] न | | 


. _. यदि ज्ञानका भी प्रागभ हव 
सकेगा, यह भाव है । गिव मान लिया जाय, तो आगभावका प्रकाश 4 
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भाषानुवादसहित | २०३ 
| वागवत सतोऽ हना विषयासुभवाभावात्‌ सतोऽप्यहङ्कारस्याऽनवभासः, तन्न; 
| भव एब नाऽस्ति उत विषयोपरागाभावः ? नादयः; अनुभवस्य 
| क न द्वितीयः; विषयोपरागस्याऽऽत्मग्रतीतावग्रयोजकत्ात्‌ । 
| हृ्वाकारोऽहङकारस्तत्मतीतौ च विषयोपराणः प्रयोजक इति 
| त ह, कि लं नाम दश्यावभासकत्वय उत इयय अथवा 
| कसातर॒लम ? त्र प्रथमडितीययोईश्यनिरूप्यत्वेनाऽऽगनतुकस्य 
| टुतस्ाऽलत्वयोगाद्‌ नाऽहङ्कार आत्मा स्यात्‌ । तृतीये विषयानपेक्षः 
| दकाः सुपुपाबुिख्येत । अस्त्येव तत्राव्हयुछ्ठेख इति चेद्‌, न; तथा 
६ [लुत्यितेन पूर्वदिनाइङ्कावत्‌ सौजुपाहङ्कारोऽपि स्मर्येत। यद्यपि यद- 
| दतं तत्‌ स्मर्यत एवेति नाऽस्ति नियमस्तथाप्यत्रा्यात्मनि स्मर्यमाणे 
पोऽङ्काः कथं न स्मर्येत? सोषुसाहङ्कारगोचरस्य नित्यचैतन्या- 
|| दि यह कहा जाय कि सुपुस्तिमें विषयका अनुभव न होनेसे अहङ्कारे 
| हहे भी उसकी रतीति नहीं होती है £ तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 
| सुपे क्या अनुभव नहीं है! या विषयके संसगका अभाव है ? इनमें प्रथम कल्प 
॥ हदो सकता, क्योंकि अनुभव नित्य है । द्वितीय कल्प मी नहीं हो सकता, 
| सांकि विपयका संसर्ग आस्माकी प्रतीतिमें कारण नहीं हे । आत्माका द्रष्ट्त्वरूप 
| "शर ही अहङ्कार ( में ) है, उस रूपकी प्रतीतिमें विषयसम्बन्ध प्रयोजक 
{ र ie कहो, तो क्या दरष्टृत्व दृश्यका प्रकाशकत्व है? अथवा इस्यसे 
7 या चिन्मात्रत्व है £ प्रथम और द्वितीय विकल्पमें तो : 
ह सह ही निरूपित होनेसे आगन्तुक इष्ट्त्वमें आत्मत्व नहीं रह 
| ह... रन दोनों विकस्पोंमें--निरुक्त द्रवरूप अहङ्कार विषयका 
|| क्ष अवासा ही सिद्ध होता है । तृतीय विकल्पमें विषयकी 
|| र अत है मही रहती, इससे सुबुप्तिमं भी अहसूका उरलेल प्रात 
| अहमका उल्लेख है ही, ऐसा मी नहीं कह सकते; 
पर तो झुषुसतिसे जगे हुए पुरुषको जाग्रत्‌-अवस्थामे पूरव 
4 समान सुषुसतिमें अनुभूत अहङ्कारका भी स्मरण होना 
गि नही है, ह अनुभवमें आता है वह सब स्मरणमें भी आता है, यह 
| भेहूझरकावा भइतम सौपुस्त आत्माका स्मरण होनेपर उसके स्वरूपभूत 
E दीके मतमें स्मरण क्यों न हो £ सुपुत्ति अवस्थाके अहङ्कारको 
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२०४ विवरणप्रमेयंसंग्रह [ख ३,७५) | 
नस्ल इ) 


CaaS 4 तिरिति NE "५ ्ज्ज्ज्य्ज्य | 
नुभवस्याऽविनाशेन संस्काराजुत्पादादस्सत चेत्‌ , तहिं तैन he = | 


र न स्मयेत । अस्मन्मते तु पूवैदिने जातस्याहइत्यवच्छितरवेश्य | 
स्याऽनित्यत्वेन संस्कारोत्पादे तत्स्प्रतिरविरुद्धा । | 


एच निर्भत्सयतु | तथाहि | 
नाऽत्र सुपुप्तिकालीन आत्मा तत्सुखं वा परामृश्यते, कि तहुत्यान. | 

बरे ग्रतिभासमानमात्मानं पक्षीकृत्य सुखोपलक्षितो दुःखामायोऽुमीयते। | 
अहं स्वमजागरितान्तराठे दुःखरहितः, नियसेनाऽस्मर्यमाणतदातनदुःहः । 
विषय करनेवाला चैतन्यानुभव नित्य है, उसका विनाश नहीं होता, : होता, अत | 
ंस्कारकी उत्पत्ति न होनेसे | उसका ( सौषुसाहङ्कारका ) स्मरण नहीं होता! | 
यदि ऐसा कहो, तो इसी युक्तिसे पूर्वदिनमें अनुभूत अहङ्कारका भी स्मरण कहीं | 
होना चाहिए । [ वादीके मतमें नित्य चैतन्याऽनुभवका विषय अहङ्कार है | 
उस अनुभवका नाश नहीं होता ] अपने मतमें तो पूर्व दिनमें उसन्न हुआ । 
अहङ्गारावच्छिन्न चैतन्य अनित्य है, [ इससे उसका विनाश सम्भव है ] अतः | 
संस्कारकी उत्पत्तिके होनेपर उसका ( पूर्वदिनमें अनुभूत अहङ्कारका ) स्मरण होता | 
विरुद्ध नहीं है । 
ऐसी दद्ामें यदि तुम ऐसा तर्क करो कि सुधुसिमें अनुभूत अहङ्ञाकागं | 
समरण होना चाहिए ? क्योंकि 'मैं सुखसे सोया” ऐसा सुप्तोत्थित पुरुषका पर | 
देखा ही गया है, तो इस विषयमें यही उत्तर है कि इस प्रकार अब्यस्थित वार 
कहनेवाले तुमको नैयायिक ही डांट-डपट देगा, क्योंकि नैयायिकका मत देखी“ 
भ से सोया! इस प्रतीतिमें सुषुप्तिकाल्के अनुभूत आत्मा तथा सुस 
'मरणासक उड्ेल नहीं है, किन्तु जाग जानेपर प्रकाशित होनेवाले आलागी | 
पक्ष करके सुखोपरक्षित # दुःखाभावका अनुमान किया जा रहा दै। [5 | 
मानका स्वरूप दिखाते हैं] मैं स्वप्न और जागरणके मध्यकालीन | 
-दुखरहित था, 2 नियमतः उस काढमें अनुभूत दुःखोंका स्मरण ग ६ उस कालमें अनुभूत दुःखोंका स्मरण १ रा, । 
._ * अभाव पदार्थ सातिशय नहीं होता अयात पा र अधिक नहीं ही” | 
हर बह एक-सा ही होता है। और झुल गहै ना आधिक्यका | | 
६, अतः उसके फलस्वरूप अङ्गलाघव आदिमे भी तारतम्य ( कसी-बेशी ) हो सकती है! ३ | 
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| DM FE आंषांनुवादसहित २०८ 
| [चपि शाब्दव्यबहार एवं लक्षणा सिद्धा, न 
वनदो तथाप्यत्र शुख्यसुखासम्भवाद्‌ दुखाभाव एवाऽभ्युपेयो 
| ल्यसन्यमहरा न च परामशादेव झुख्यसुखं करपयितुं. ` 
| या सत्यन्नसुखं पानसुखमिति विषयविशेषनिष्ठतया स्पृति- 

| "जच विषयांशे संस्कारालुद्रोधः करप्येत, एवमपि सुखमहम- 
| ण न किश्चिदवेदिपमिति चेतन्याभावपरामशः सुखालुभवप्रतिकूठत्वादू 
| ।  सुपुसोत्थितमात्रस्याऽङ्गलाघवम्रसन्नवदनत्वादिकं 
| A सुखातुभवमतुमापयेदिति चेद्‌; न, अनुभवानन्तरक्षणे स्मरण- 
) ,मेऽतुमानवैयर्थ्यात्‌ | तारतम्येन इश्यसानमङ्गराघवादिकं सातिशयेन 
| प्वापमुसेन विना न स्याद दुःखाभावस्यैकरूपत्वादिति चेद्‌, न; प्रतिः 
| नेगिदुःखजनककरणव्यापारस्योपरमतारतम्यादभावेऽपि तत्प्रतीतेः । 


| एके समान । यद्यपि शाब्दव्यवहारमें ही लक्षणाकी प्रसिद्धि 
| ६ याने रक्षणा होती है, प्रत्यक्ष या अनुमानमें नहीं होती, तथापि 
|| रं म्य सुखका असम्भव होनेसे ( सुखपदका अर्थ ) दुःखका अभाव ही 
|| गा होगा, मुख्य सुखका व्यवहार नहीं माना जा सकत! । और प्रकृत परामशसे 
भ्‌ शुससे सोया’ इस स्मरणसे भी मुख्य सुखका व्यवहार नहीं मान 
| क्योंकि ऐसा माननेपर अन्नसुख, पानसुख इस प्रकार विषयविशेष- 
है का स्मरणका प्रसङ्ग आ जायगा । यदि विषयांशके संस्कारका उद्ोध 
च - तो ऐसा माननेपर मी "मैं सुखसे सोया कुछ मी नहीं 
| मो र चेतन्यके अभावका परामश सुखानुभवके प्रतिकूल होनेसे 
फ़ Ma करता है । गाढ निद्राके अनन्तर जागनेपर अनुभूय- 
|| के उप त पथा युकी प्रसन्नता आदि उठनेके पूर्वकालमे सुखानुः 
| भ ने एसा मौ मानना उचित नहीं है, क्योंकि अनुभवके 
नान का सम्भव होनेसे अनुमान करना निष्प्रयोजन है । तार- | 
स्न ४. ¬ थव आदि निद्रामें अनुभूत अतिशयविशिष्ट सुखके 
जा शर ताळ, तो हा कि दुःखका अभाव तो एकरूप होता है £ 
| भे पोधनोकके उचित नहीं हि क्योंकि प्रतियोगी दु:खको उत्पन्न 
की ` इन्द्रियोंके ) व्यापारके उपरमके तारतम्यसे अभावसे भी 
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नन्वास्तां तावत्तार्किकसमयः; 
सावधानमनस्केन श्रूयतास्‌- | 
अस्ति स्वप्रकाशसाक्षिचेतन्यस्वरूपथूत आनन्दः सर्वदा मासमारे. | 

ऽपि जाग्रत्स्वभयोस्तीव्रवायुविश्विप्तप्रदीपप्रभावद “अहं मनुष्य इत्या. | 
मिथ्याज्ञानविक्षिप्ततया न स्पृष्टमवभासते । सुषुप्तौ तु तदभावः | 
मेवा$्वभासते । आवरणाविद्या तु अ्हतच्वाकारमाच्छादयन्त्यपि साह | 
साकचिचैतन्याकारं नाबृणोति । नो चेदविधेव निःसाक्षिका सती न सिध्ये | 
ततश्च सुघुप्तावनुभूत आनन्द आत्मा भावरूपाज्ञानं चेति त्रयमप्यु्िते | 
परामृश्यते सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌' इति । र 
उस तारतम्यकी # प्रतीति हो सकती है । | 
यह तो तार्किक मत हुआ, इससे हमें क्या लेना-देना है, अतः इनन | 

रहने दीजिए, आखिर सिद्धान्त † क्या है ? यदि ऐसा प्रश्‍न करो, तो सावधान | 
मन होकर उसका उत्तर भी सुनो-- | 
यद्यपि स्पप्रकाश साक्षिचतन्यका स्वरूपभूत आनन्द सदैव परराम । 

रहता है, तथापि जाग्रत्‌ और स्वप्न अवश्थामें, वेगशाली वायुके झकोरोंसे विसी | 
अर्थात्‌ अत्यन्त चश्वर दीप ज्वालाकी कान्तिके तुल्य, 'मैं मनुष्य हूँ झ | 
मिथ्याज्ञानके द्वारा उड़ाये हुए होनेसे वह आनन्द स्पष्ट प्रकाशित नहीं होत। ह 
और सुपुपतिमे तो उसके न होनेसे स्पष्ट प्रकाशमान रहता है । आवरणल्ा | 
अविद्या तो बल्नतत्तके स्वरूपको ढकती हुईं भी अपनेको ( अविद्याको ) भागित | 
करनेवाले साक्षिचेतन्यस्वरूपको आच्छन्न नहीं करती, अन्यथा कोई उ 
साक्षी (मकाशक ) न होनेसे स्वयं ही सिद्ध नहीं होगी । इसे 
री. गभव वे गये आतन, आला जोर गावा जत (गर 
त कह ज्ये रहनेसे दुःख हुआ करता है । उनके व्यापार कमी अ 
कडाला, त भी तारतम्य होता है, यह भाव है। _ न्या अर | 
रहता है, वह नित्य है यण साता 0 हे । इस दश | 
क सुख्से सोया? इस विनाश न होनेसे संस्कारका होना सम्भव नहीं दे ` ढा | 
भाव है। इस परामशमें ‘अहम्‌ (मैं ) इस आकारका परामश त होग प | 


SS र 
ष उक्त फलकी अनवभासनसे आवरण फल स्पष्ट ही है। अव आवारे gs i 
असिद्धि हो जायगी, अतः अविद्याकी अतिद्धि असोष्ट नहीं मागी ^ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| भाषाचुवादसहित २०७ 
| सो नाञन्तःकरणवृत्तिभिरनुभूयते तासां तत्राऽभावात्‌ । 
| वा तस्या$विनाशिनः संस्कारालुत्पादकस्वान्न परामर्शः सिध्ये र 
(वेद, भवम्‌ अविद्येवोक्तत्रयग्राहकवृत्तित्रयाकारेण सुषुप्तौ विवततते । -यारिणाश 
| ततिमि्न्छिभा्रिदाभासा उक्तत्रयमनुभूयोत्थानकाले विनङ्कचन्ति 
|| _ह्ान्या स्पातेः किं न स्यात्‌ | अविद्याविशि्स्याऽऽत्मनोऽलुभवि- 
| न्तःकरणविशिषटसयैव स्मतृत्वमिति वैयधिकरण्यमिति चेद्‌, न; उत्थानेऽ- 
| दगदयाविरिष्टस्यैव स्मतत्वाज्ीकारात्‌ । अन्तःकरणं तु स्मृतस्या्थस्य 


॥ ह्तीगोंका जागृत पुरुष “में सुखसे सोया था मैंने कुछ नहीं जाना” # ऐसा 
| ' मश ( स्मरण ) करता है । 

| झन तीनोंका अनुभव सुषुत्तिकाल्में अन्तःकरणकी दृत्तियोंसे नहीं हो 
| ता, क्योंकि उस कालमें अन्तःकरणकी वृत्तियोंका अमाव है, चैतन्य ( नित्य 
| प््ठी ) द्वारा अनुभव माननेपर तो वह नित्य है, उसका विनाश नहीं होता, 
| अः संस्कारका उत्पादक नहीं हो सकता, तब ( संस्कारके बिना ) परामरी 
| (मं एसे सोया कुछ नहीं जाना यह स्मरण ) सिद्ध नहीं हो सकता, यह नहीं 
| "ह सकते, क्योंकि अविद्या ( भावरूप अज्ञान ) ही कथित आत्मादि तीनोंका 
| "इण करनेवाले तीन वृत्तियोंके आकारमें सुषुतिमें विवर्तरूप परिणामको प्राप्त कर 
|| चै है । उन वृत्तियोंसे अवच्छिन्न चिदाभास ( चेतन्यप्रतिबिम्ब ) उक्त आत्मादि 
न स करके जागनेके समथ नष्ट हो जायँगे, अतः उनके संस्कारोंसे 
|! गहीं होगी £ ( सुघुत्तिमें ) अविद्याविशिष्ट आत्मा अनुभव करता है और 
| ५) अन्तःकरणविशिष्ट आत्मा स्मरण 1 करता है, ऐसा वैयधिकरण्य दोष 
| se कहो, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जागनेपर भी 
| भासा स्मरण करता ह ` (ताद ऐता भीर कि गा 11 ऐसा अज्गीकार किया गया है, अन्तः- 

® आत्मा 

| द ज्र भ है, सुखसे, यह आनन्दांश है, कुछ नहीं जाना, यह अज्ञानांझ है । 
| ल मं ह कासम हो जाता है, अतः “भें? इसका परामश होता है, 
E हमें हो हो अर साक्षीस्वहूपका अनुभव ही होता है, इसका स्पष्ट विवेचन 


ऱ्द - चे [रभ और अनुभव 
ष होना चाहिए । भामानाधिकरण्यका नियम है, अन्यथा देवदत्तके अनुभूतका यज्ञ- 
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a | 

८ ` विवरण्रमेयसंग्रह | 
ब 
, शब्दातुविद्ववयवहारमापादयति .। "नच सुखमित्यनेन नाळे नाऽ | 
च दुःखामावज्ञानाभावयोरेव परामश इति वाच्यम्‌, तयो: सुषु सतो. | 
प्यननुभवात्‌ । तत्मतियोगिनोदुःखञ्ञानयोस्तदानीमस्मरणात्‌ ॥| 
कथ तहिं सौऽप्तयोरननुभूतयो्ुःखाभावज्ञानाभावयोरवगमः ? षः | 
येति जूम: । उक्तरीत्या सौपुसमविश्षिसं सुखमलुस्मृत्य एतदन्यथानुपप्या | 
द्वरोधिनो दुःखस्याऽभावः ग्रमीयते | तथा परासृष्टभावरूपाज्ञानानुपपस्ा 
म स्याऽमावोऽवगम्यते । है | 
मनु भावरूपाज्ञानं ज्ञानेन न विरुध्यते, जागरणे तयोः सहावस्थानाः 


( सून १, व | 


है 
करण तो स्मृत पदार्थका शब्दानुविद्ध # व्यवहार उत्पन्न करता है। और क | 
भी नहीं कहना चाहिए कि 'सुखसे” इससे “और कुछ नहीं जाना” इससे क्रमशः | 
दुःखामाव और ज्ञानामावका ही परामर्श होता है, क्योंकि सुषुसिमें रहनेपर मै | 
उनका अनुभव नही होता है, और उनके प्रतियोगी दुःख और ज्ञानका स | 
कामें स्मरण मी नहीं होता है † । | 
तब तो सुषुसिकारमें विद्यमान अननुभूत दुःखाभाव और ज्ञानाभावकी प्रतीति | 
कैसे हो सकती है ! हम कहते हैं---अर्थापत्ति ममाणसे हो सकती है । अर्थि | 
दिते हैं-- उक्त प्रकारसे सुषुपतिकाळमें अनुभूत ( अहंकारसे अनुपहित ) खिर | 
सुलका स्मरण कर इसकी अन्यथा अनुपपत्तिसे ( यदि दुःखका लेश भी होता | 
तो स्थिर सुखका अनुभव नहीं होता, जिसका मैं इस समय स्मरण कर रहा है) | 
उस घुखके विरोधी दुःखके अभावका ज्ञान किया जाता है । एवय सण | 
किये गये भावरूप अज्ञानी अन्यथा अनुपपत्तिसे उसके विरोधी शर्ती 
( दृतिज्ञानका ) अभाव जाना जाता है। | 
भावरूप अज्ञानका ज्ञानके साथ विरोध नहीं हैं, क्योंकि जाग्रत अवसा र 
त्ति Ss त्या एक ही अविद्याविलास है, परन्तु जाता त | 
ज ह र सविकल्प वृत्ति द्वारा परामश कर ह! | 
अहङारतादात्यापन्न अहुंशव्दका (मे? का) अनुवेध--संसर्ग--करा देता 


ज्ञान रे ता ही अभावका ज्ञान होता है, सुघुप्तिमें विषयके बिना द र्या 
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भाषानुवादसहित ' २०९ 


| ^` ' दरोवित्वात्‌ । घटज्ञानाकारेण हि परिणतमज्ञानं पटादिज्ञा- 
| दहते; अन्यथा घरञ्ञानकाङ एव पटादिक सर्व जगदवभासेत। 

| तुपुप्तावस्थाकारेण परिणतस्याऽप्यज्ञानस्याऽशेषविशेषज्ञनेः 
दो भविष्यति | ततो युक्तैवाऽर्थापत्तिः । 

जच सुप ज्ञानं नाऽऽसीत्‌, अस्मर्यमाणत्वात्‌ इत्यनुमीयताम्‌ । 
|| दतयाऽ्थापस्येति चेद्‌, न; सागस्थतृणादावस्मयमाणोऽनेकान्त्यात्‌ । 

| अहि गृहमध्ये प्रातगेजो नासीदस्मयमाणत्वादिति मध्याहेज्लुमीयते ? . 
९ हुमीयते, किं तहिं ग्रहावकाशसापूर्य वतमानं कुसलादिक प्रातरनुभूय 
| (हे तदनुस्मृत्य तदन्यथानुपपस्या ग्रातगजाभायोऽपि प्रमीयते । तदेवं 


| ज्ातमात्रका प्रपञ्चज्ञानोके साथ विरोध न दोनेपर भी विशेष आकारमें परिणत 
| आका शनके साथ विरोध है ही, कारण कि घडज्ञानके आकारमें परिणत 
| आनका पटज्ञानके साथ विरोध होता है, यदि न होता तो घटज्ञानके कालमें ही 
|| ए यादि सम्पूर्ण जगतका ज्ञान हो जाता । 


| सा सिद्धान्त माननेपर सुषुप्तिमें विशेष अवस्थाके आकारमें परिणत 
{ क सम्पूणे विशेष ज्ञानोके साथ विरोध होगा ही । इससे अर्थापत्ति 


भगान ही कर होजि इस समय स्मरण न होनेसे, इस प्रकारका 

| न ए, इस अर्थीपत्तिका प्रयोजन क्या हे ! ऐसा मी नहीं कह 
पे स्थित अस्मयमाण तृण आदिगें हेतु व्यमिचरित है, क्योंकि 
होता । तब कैसे 'प्रातःकाळ घरके आँगनमें हाथी 
अरण न होनेसे, इस प्रकार मध्याहमें अनुमान किया जाता 
“कारका यह अनुमान नहीं है, तब ,क्या है £ सुनिये--प्रातः- 
हुआ, इसके घेरे हुए कुसूल आदि पदार्थोंको देख कर मध्याहमें 
भाद उसकी अन्यथा अनुपपत्तिसे ( यदि घरमें गज होता 

भेह घर न घिरा होता, इस प्रकारकी अनुपपत्तिसे ) 
भी निश्चय होता है । इसलिए सुषुसिसें विद्यमान दुःखा- 
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र १० . विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र १ 


बम | 
सुषुप्तौ दुःखामावज्ञाना नानार 
स्मर्यन्त इति सिद्धान्तस्थितिः । | | 
` नन्वेतावताऽहङ्कारे किमायातम्‌ ? | 
इदमायातम्‌--न .सुपुप्तावहङ्कारोऽनुभूयते, नाऽप्युस्थितेन रमू न 

इति । ! 
का तर्हि सुखमहमिति परामशेगतस्या5हमुछेखस्य गतिः? एपा गति! 
सुषुप्तौ बिलीनोऽइङ्कारः प्रबोधे पुनरुत्पद्यते, स चोत्पन्नः परामृइयमानपाः 
त्मानं सबिकल्पकत्वेन स्पष्टव्यवहारायोपलक्षयति, एतदेकग्रयोजनतादह | 
खृत्तः। अत एवाऽऽत्मा कदाचिदपि नाऽन्याभिरन्तःकरणृत्तिभि््यबहिपते| | 
तदुक्त नैप्कर्म्येसिद्दी-- | 
| 'ग्रत्यक्‍्त्वादतिव्रक्षमत्वादात्मदृष्ट्यनुशीलनात्‌ । | 
अतो वृत्तीविहायाऽन्या ह्यह्॑योपलक्ष्यते ॥ 


भाव ओर ज्ञानामाव अर्थीपत्तिसे जाने जाते ह । भावरूप अज्ञान, आनन्द भौ | 
आत्मा इन तीनोंका स्मरण किया जाता है, इस प्रकार सिद्धान्तमत है । | 


प्रश्न--इतने बड़े व्यार्यानसे अहङ्कारमें क्या आया ! 


उत्तर--यही आया कि अहङ्कारका सुपुसिमें अनुभव नहीं होता है, और१ | 
जागृत पुरुष ही उसका स्मरण करता है । | 


तब कहिये कि "में सुखसे सोया” इस पराम्में 'अहस!के हेल 
क्या गति होगी ! सुनिये यह गति होगी--सझुषुप्तिमें छीन हुआ अहंकार जाते! 
पुनः उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुआ अहंकार स्मरणके विषय आतमा त 
करपरूपसे स्पष्ट व्यवहारके लिए [ अहम्‌-में-उलेखसे ] उपलक्षित करता । 
एकमात्र यही प्रयोजन ( आत्माका स्पष्ट सविकल्प उलेख हो सके ) अदा | 
है, इसीलिए आसमाका कमी मी. [ अहमाकार वृत्तिसे अतिरिक्त दुसरी ~ 
करणकी इृत्तियोंसे ] व्यवहार नहीं होता है । यह नैष्कर्म्यसिद्धिमें कहीं श ह | 
` आलाके पत्यक्स्वरूप होने, अतिसूक्ष्म होने तथा आल झा | 
उसका अनुशीरुन होनेसे अन्य घटपटाद्याकांर इत्तियोंकी छोड ह~ 
अहमाकारबृत्तिसे वह उपकक्षित होता है, [ इसमें युक्तिका प्रदर्शन करी. | 


|; 
५४ 
द 
~ 
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| “a न 
| आत्मभावाविनाभावमथ वा विलय बजेत्‌। | 
1. न तु पक्षान्तरं यायादतश्चाऽहंधियोच्यते ॥ इति। ... 
| तो जाग्रत्समयोरात्मत्वेन प्रतिभासमानोऽप्ययं जडोऽइङ्ारः सुपुपा- 
| वतन संप्रकाशस्या55त्मनः स्वरूपमिति श्रुतिस्सृतिकुशलेरम्युपेयमिति । 
| “च शुतिः “स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ इत्यादिना भूमाख्यस्य 
| दः सा्वात्म्यमभिधाय 'अथातोऽहंकारादेशः एवाहमेवाधस्तात्‌' इत्यादिना- 
| दस्यऽप सर्वात्मत्वसुक्तवा ‘अथात आत्मादेश एवात्मेवाऽस्तात्‌'इत्या- 
| धळमानमहझाराज्ेदेन निर्दिशति । | 
| उब नीगनह्मणोः सा्वात्म्यव्यपदेशो यथा एकत्वसिद्धयर्थस्तथैवा- 
ff 'र्याळप्यात्मेकत्वसिद्धयथो व्यपदेशः स्यात्‌ ? सैवम्‌; पूर्व भेदेन व्यपदेशः स्यात्‌ ? मैवम्‌; पूर्व भेदेन: 
| मरके इस अहङ्काकी दो अवस्थाएँ है--एक तो आत्माके साथ व्याप्त 
| छा और दूसरी विलीन हो जाना -#। इससे अतिरिक्त तीसरी दशाको 
| इन्हीं पाता, अत एव “अहम्‌? बुद्धिसे आत्माका सविकल्प बोध होता है । 
| (सलिए जाग्रत और स्वम अवस्थाओंमें आत्माके स्वरूपसे यद्यपि जड़ 
|| ऋ प्रतिभासमान है तथापि सुषुस्तिमें उसका अभाव होनेसे स्वप्रकाश आत्माका 
| क री सकता है? ऐसा श्रुति और स्मृति आदि शात्रोंमें प्रवीण 
|. छि उ दै-बही त्र नीचे है वही ऊपर है । इत्यादि वाक्यों 
Se सावौत्म्यका (सवस्वरूपता या सर्वव्यापकताका) प्रतिपादन 
वम्यते व ये कि में ही नीचे ऊपर सर्वत्र विद्यमान हूँ 
बला ही 1 भाव कहा गया है, र तदनन्तर आत्मादेश 
पिया त्र विद्यमान है! इत्यादि वाक्योंसे आत्माका अहड्कारसे 
तिद 


| षर ह: - [ अन्यथा भिन्न-भिन्न र निर्देश करना व्यर्थ हो जाता | 
| ओ अर ऐसी शङ्का करते हैं --.] 

| ता गया है, हे का सावोल्यव्यवहार उन दोनोंमें एकलकी सिद्धिके 
। भा तगत ना का ह ह त ही आत्माके साथ एकत्वकी सिद्धिके लिए ही अहहारे 
जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उपदेशसे 


ती है अर्थात्‌ अहंडृत्तिके उदयमें उसके साथ आत्माकी व्याति 
ह. हों है तो पक्ष हुए विना वह प्रती र यदि आत्माके 
E उसका विलय ही हो जाता है i CT र 


h 


| + 
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२१२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, बण! 
प्रतिपत्नयोजीवह्मणोवुक्त एकत्वसिद्धचर्थो व्यपदेशः, इयोः सा 
योगात । भइङगरस्य ठु पूर्वमेवात्मेकत्वेन प्रतिपन्नस्य प्रथगुपदेशे 9. 


सिद्धार्थ इति गम्यते । न चैवमहङ्कारस्य सार्वात्म्योपदेशो र | 
र्मणः परोक्षस्याऽपरोक्षाह्गारतादात्म्यकथनार्थत्वात्‌ । तहि घृ | 
भातन्यायेनाऽहङ्कार एवाऽऽ्मा स्यादिति चेत्‌, पुनरहङ्कारव्युदासेन र ` 
ुख्यात्मत्वोपदेशात्‌ । श्रुत्यन्तरे च अहङ्कारश्चाऽहङ्ततच्यञच हति सा! 
विषयेन्द्रियप्रवाहमध्ये पाठात्‌ । स््रतिश्च “महाभ्ूतान्यहङ्कारः' इति काई. 
्रपञ्चमध्ये गणयति । [ | 
तर्हहझारः किमुपादानः ? किनिमित्तः ? किंस्वरूपः ? किंग्रमाणद! । 

पूर्व भेदसे गृहीत जीव और ब्रहमका एकत्व सिद्ध करनेके लिए ताइश व्यपदेश कत | 
सुसङ्गत हो सकता है, क्योंकि दोनोंमे सार्वीत्यका योग ही नहीं हो सकता है । एतु | 
अहङ्काका तो उपदेशसे पूर्व ही आत्माके साथ एकत्वग्रह है ही, अतः उके | 
मेंदकी सिद्धिके लिए ही प्रथक्‌ व्यपदेश है, ऐसा ही तात्पर्य प्रतीत होता है। | 
प्रकार अहङ्कारका सार्वील्योपदेश व्यथ होगा, यह भी नहीं कहना चाहिए 
क्योंकि अपरोक्ष अहङ्कारके साथ परोक्ष ब्रह्मके तादाल्यका बोधन करनेसे ह 
सप्रयोजन है । इस प्रकार माननेसे. तो घट्टकुटीप्रभातन्यायसे # जहा ह | 
आसा सिद्ध होता है ? नहीं, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि फिर अहङ्कारके प्रथककश | 
1 से ब्रह्ममें ही मुख्य आत्मत्वका उपदेश किया गया है । दूसरी श्रुति | 
'अहड़्ारश्वाहंकतव्यज्ञ' (अहङ्कार और अहड्ड॒त॑व्य) इस प्रकार स्पष्ट ही विषय | 
इन्द्रियप्रवाहके बीचमें अहङ्गारका पाठ आया है । और स्मृति मी “महासूतान्यी' 
(ाभूत और अहार) इत्यादि वाक्योंसे अहझारकी कार्यम गिनती करती हे 
मश्न--अहङ्कार यदि आत्मासे भिन्न है और कार्य है, तो उस अहा | 
उपादान ( समवायिकारण ) क्या है! निमित्त कारण क्या है! तथा र 
* सुझे जी न देनी पडे, इसलिए कोई व्यापारी रात्रिमें छिपकर किसी बसु है 


चला, परन्तु देवयोगसे पुछिस ज गया और परुझ गर! | 
“घट्टकुटीप्रभातन्याय? से पार 5 हे | 


1 जैसे सूकम अरुन्धती ताराको दिखलानेके लिए उसके पास स्थूल तारणे र कं 
अरुन्धती कहते हैं, पीछे उसके पासका मुख्य अरुन्धती सूक्ष्म तारा बतलाया का (1 
परोक्षत्रह्मका उपदेश करनेके लिए अपरोक्ष अहझ्कार ही ब्रह्म कहा ग्या, 7 4 
र्का अतिपादन करनेके लिए उसके प्रथकूकरणका उपदेश किया गया है! 


श्र 
| 
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| | अधयातरिचार ] ह 
| शिति सुषौ नास्तीति चेत्‌ , 


C 


. Ul ` 
) #6 यते-अहडारस्याःनाद्यनिर्वचनीया5विद्या उपादानम्‌, अविद्यायाः 
| विष्ठितं निमित्तम्‌, ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिडय॑ स्वरूपम्‌ कूटस्थ- 
प्रमाणम्‌, कर्दृत्वभोक्तृत्वादिक॑ च कार्यम्‌ । सुषुेरन्तःकरणग्रलय- 
छवात्न तत्र स्रावः । यद्यपि क्रियाशक्तिरूपः ग्राणः सुघुमौ वर्तते, 
| त्रापि ग्राणस्याऽहङ्कारादन्यत्वे तछर्‍यो न विरुध्यते । अनन्यत्वे च 
| नां विहायाऽबश्चि्टस्य लयः करप्यताम्‌ । दृष्टिसृष्टिसमाश्रयणे तु सुप्त- ` 

| गं प्रति सर्वठयो मुख्य एव सेस्स्यति । 

॥ यत सांख्या मन्यन्ते-स्वतन्त्रमचेतनं पारमार्थिकं ग्रधानमेव महदहङ्का- 
| ाविकत्सजगदुपादानम्‌ न त्वविद्या परमेश्वराधिष्ठितेति, तदसत्‌; तथा 
| सत्कारः तद्वतकतृत्वभोक्तत्वादि च इदन्तयेव भासेत अयं कर्ताऽयं 


| प क्या है! क्या उसमें प्रमाण है £ क्या उसका फळ है £ और सुषुसिमें 
| क्यों नहीं रहता है ! 
|| उत्-अहङ्काका उपादानकारण अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है, 
| परविधाका परमेस्वराधिष्ठित होना ही उसका निमित्तकारण है, ज्ञानशक्ति और 
| शकि ये दो उसके स्वरूप हैं, कूटस्थ चैतन्य उसमें प्रमाण है, कपल 
[ गोल आदि उसके कार्य हें । सुषुप्ति अन्तःकरणकी प्रल्यरूपा ही है, इसलिए 
| आणि अहङ्कर ( अन्तःकरण ) नहीं रहता । यद्यपि क्रियाशक्तिरूप प्राण 
' शुं रहता है, तथापि माणसे अहङ्कार यदि भिन्न माना जाय, तो उसका 
पह होता । यदि प्राण अहङ्कासे मित्र नं माना 
अ छोड़कर बाकी _ अंशके लयकी कल्पना करनी 
स होता हे र अंशवाला पदार्थ है, अतः एक अंश रह जाता है 
य ल्य र इष्टिसृष्टिपक्ष माननेमें तो सुघुप्त पुरुषके प्रति सबका 
| त अचे हो जायगा । 
| हे रे पारमार्थिक मधान ही अहङ्कार आदि सम्पूर्ण जगतका उपा- 
| प वह ठीक वे रहनेवाली अविद्या नहीं है, ऐसा सांख्यवादी मानते हैं 
|| भि है, क्योकि ऐसा माननेपर अहङ्कार और उसके कपल, मोतृत्व 
| ही अर्थात्‌ यह करती है-यह भोक्ता है, इस प्रकारसे ही भासित होने 
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विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, प ही | 


२१४ गम 
बल ऽ भोति अति के 0 9 | 

. शोक्तेति न त्वात्मन्यध्यस्ततयाऽहं कताऽह भोक्तेति प्रतिभासः पि | 
अनिर्वचनीयख्यातेः सांख्वेरनज्गीकारात्‌ ख्यात्यन्तंराणां च निरस्तत्वात्‌ हः 

यच्च नेयायिका मन्यन्ते-अस्ति किश्चिदिन्द्रियं मनो नाम अण. । 
कप सुखदुःखेच्छाज्ञानादिनिमित्तकारणम्‌ | यद्येतन्न स्याततद्यात्मेनिय. 
श विषयादिपु समवहितेष्वेव दश्यमानं शानकादाचित्कत्वं न सिध्येत। न | 
त्वेतस्मान्मनसो$तिरिक्त मध्यमपारिमाणं सुखदुःखादिपरिणामि अन्तः 
नामाऽस्ति, यस्याऽन्तःकरणस्य ब्त्तिमेदादहङ्कारो वेदान्तिभिरयःपिण्दः 
णोंदकपात्रसदृशो वर्ण्यते । यथाऽयःपिण्डेन स्वगतो हस्तदीर्षवरतुलत्ाद्या | 

कारो वहौ आरोप्यते, दर्पणेन चैकमेव स्रखबिस्बप्रतिविम्बरूपेण विभज्यते, 


रगे, आत्मामें अध्यस्तरूपसे 'में कर्ता हूँ, में भोक्ता हूँ? इस प्रकारका प्रतिमा 
| सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि अनिवेचनीयख्यातिको सांख्य नहीं मानता है, दूसरी 
दूसरी ख्यातियोंका निराकरण | किया ही गया है । 
और जो कि नैयायिक मानते हें--मन एक इन्द्रिय है, वह अणुपरिमाण है 
और सुख, दुःख, इच्छा और ज्ञान आदिका निमित्तकारण है । वह मन | 
यदि नहीं होता, तो आत्मा, इन्द्रिय (चक्षुरादि बहिरिन्द्रिय) तथा विषयादिके वकर | 
मान रहते ही ज्ञानका दृश्यमान कमी-कमी उदय होना सिद्ध नहीं होता । [ मरे 
माननेपर तो जब इससे संयोग होता है तब ज्ञान होता है। और जब संयोग नहीं होत | 
तव ज्ञान भी नहीं होता, इससे ज्ञानका कादाचित्क सिद्ध होता है ] इस पूर्वोक्त मगे | 
` अतिरिक्त मध्यम परिमाणवाला जिसका सुख, दुःख आदिके स्वरूपमें परिणाम ही 
ऐसा अन्तःकरणनामक पदाथर नहीं है, जिस अन्तःकरणकी इत्तियोंकी विमि 
कारण अहूझ्ञारका वेदान्ती छोहेंके तप्त डकड़े, . र्षणं तथा जल्पात्रके पर्थ | 
वणन करते हैं ।| वेदान्तियोके वन प्रकारको दिखाते हैँ] जैसे लोहेका दरही 
अपनेमें वतमान ह्स्वत्व, दीधत्व, वर्तुलत्व ( छोटाई, लम्बाई और ) | 
आकारको [आपने संस] आगे समर्पित करता है, और दर्पण एक ही र 


का व क र दैक उत्त मतमे चेतन आत्मा और अचेतन प्रधानका अत्यन्तविवेक 11 | 
om अह भोक्ता” इस अकार व्यवहार नहीं बन सकता । इसकी उपपि ल | 
ग ख्यातिमें ही हो सकती है, जिसको सांख्य मानता ही नहीं, अतः उसके मर | 


अर्यं भोक्ता? ऐसा विविक्त प्रतिभास होना ही प्राप्त होगा, जो कि होता नहीं । . 
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। [ हत लादिमासन्यरोप्ते एक एव चाऽऽत्मा जीवन्रह्रूपेण विभ- 
, जीवे एव परलोकगमनादय आरोप प्रलोकगमनादय आरोप्यन्ते, _ न च बुद्धिरेवाड्न्तःकरण- 
| हहे वाच्यम्‌, आत्मगुणज्ञानव्यतिरेकेण बुद्धेरभावात्‌ । तसमान्नाऽस्ति 
| द्वत्यमिमतमन्तःकरणमिति। == 
| _ तदप्यसत ,“बुदेर्यणेन' इत्यादि थुतिष्वनेकशो$न्तःकरणस्य परिणामिनो ७.6४ 
| नङ्रियाशक्तिरूपस्य आत्मनि स्वेसंसारापादकस्य मनोबुद्भचादिशब्दचा- ७4६८१ 
| यस्य प्रसिद्वत्वात्‌ । नो चेदसङ्गस्याऽऽत्मनः संसारो न सिध्येत्‌ । सति 
५ दन्तभकरणे तेनाऽऽत्मनि मिथ्यासंसार आरोप्यते जपाङुसुमेनेव स्फटिके 
| शैथ्याठोहित्यम्‌ । 
| यस्तु लोहित्यमिथ्यात्यं न सहते, स वक्तव्यः, कि स्फठिकप्रृत्ता 
नयनरुमयः स्फटिकम्रतिस्फालिता जपाङुसुम्चुपसर्पेयुः ? किं वा कुसुमगत- 
समात्रं स्फटिके ्रतिविस्बितं - स्फटिकात्मना भाति? उत पञ्गरागादिमणि- 
|| किकातिविखभावसे भेद उतपन्न कर देता है एवे जलसे भरा पात्र चन्ति. 
| धरें गमन और अगमन आदिका आरोपं करता है। वैसे ही अहंकार अपनेमें रहने- 


L 
| ह अल आदिका आत्मांमें आरोप करता है, आत्माको जीव और ब्रहममेदसे 
॥ "च करता है और जीवें परलोकके गमन और अगमनका आरोप करता है । 


| प है, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपमाके ज्ञानरूप गुणसे भिन्न 
| ३ अतिरिक्त वस्तु नहीं है । इसलिए वेदान्तिसम्मत अन्तःकरण नहीं है । 
| द क का कथन मी असत्‌ है, क्योंकि ' बृद्धेगुणेन? 
| अगं =¢. .  गॅके वार ज्ञान'क्रियाशक्तिस्वरूप, परिणामी तथा 
| योतक ष -आपादक जो कहा गया है, वह मन, बुद्धि, आदि . 
| - 1 अन्तःकरण प्रसिद्ध ही है। यदि यह न माना जाय, तो 
| शा साञङ्न ह २ सिध नहीं हो सकेगा । अन्तःकरणके रहनेपर तो उसके 
पी >> आरोपित किया जाता है, जैसे जपाकुसुमके संनिधानसे 
॥ थे ह न रहनेवारा ) छौहित्य आरोपित किया जाता है । 
| यु न मिथ्या बादी जपाकुसुमके संनिधानसे प्रतीयमान स्फटिकगत ) 
ही हु दि मानता है, उससे पूछना चाहिए कि क्या स्फरिकसे 
स पा स्फारिकसे टकराकर जपाकुसुमपर पड़ती हैं! था 
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3 य [ सूत १, बक) 
TTT क्ति < ज | 
अभयेव इसुमग्रभया व्याप्तत्वात्‌ स्फटिको लोहित इवाऽ्बभासतेतअ ` | 
्याप्तुवन्ती प्रमेव लोहिता भाति? आहोस्वित्तया प्रमया स्फटिक नू 
लौहित्यमुत्पादितम्‌ ! आधे, पा प्रतीयेत । यदि दरः 
वदोपबरान्न इसमे संप्रयोगस्ताहे लोहित्यमपि न भायात्‌, संपतता 
वायसम्बन्धामावात्‌ । न द्वितीयः; क्कचिदपि द्रव्यं परित्यज्य भा 
प्रतिबिम्बादशनात्‌ । तृतीये तु स्फटिको हित्ययोः सम्बन्धो मिध्येर 
. त्वयाऽभ्युपगतमेव स्याद्‌, इवशब्दप्रयोगात्‌ । चतुथे स्फटिकशौक्ल- | 
` अपि प्रतीयाद्‌, अग्नतीतिकारणाभावात्‌। न च तया प्रभया विरोधिगुः | 
युक्तया शौक्ल्यमपसार्यते, तथा सति नीरूपस्य स्फाटिकस्य अचाह्युपत. | 


CRS i 
ढु 


| 
प्रतीत होता है? अथवा पझराग आदि मणिकी कान्तिके समान पुण | 
प्रभासे ( चमकसे ) व्याप्त होनेके कारण स्फटिक रक्त-सा दिखाई देता है! 
किंवा उसमें स्फटिकमें व्याप्त होती हुई प्रभा ही लाळ माझम पढ़ती हें! 
अथवा उस फूलकी प्रभा स्फटिकमें नया लाळ रंग उत्पन्न कर देती है! | 
# इनमेंसे प्रथम विकल्पके माननेपर जपाफूरकी प्रतीति भी प्रसक्तं होगी। 
यदि कहा जाय कि उस जपाकुसुमके अवयवगत दोषके कारण पुमे | 
साथ इन्द्रिया संयोग नहीं है, अतः उसकी प्रतीति नहीं होती है; तो तुल 
युक्तिसे ढाळ रज्ञकी भी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि वहांपर संयुक्तसमव : 
संनिकर्ष नहीं है । [ द्रव्यत गुण, कर्म या जातिका प्रत्यक्ष संयुक्त 
सम्बन्धसे ही होता है । ] द्वितीय पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि मी 
छोड़कर कही भी रूपमात्रका प्रतिबिम्ब नहीं देखा जाता । तृतीय विकर | 
अङ्गीकार करनेपर, तो तुमने स्फटिक और [ प्रतीयमान ] छाल रंगका सर 
मिथ्या है, ऐसा मान ही छिया है; क्योंकि तुमने इब? ( जैसे ) शब्दका प्रयोग हि 
है। चतुर्थ कल्पमें स्फटिकगत श्वेतगुणकी भी प्रतीति होनी चाहिए,  .] 
उसकी प्रतीतिके न होनेमें कोई कारण नहीं है। यदि शा हो रि प 
विरोधी लाळ गुणसे युक्त उस फूडकी प्रभासे [ स्टिकका ] झु गुण ल] 
दिया जाता है £ तो यह मी युक्त नही है, क्योंकि ऐसा होनेपर सर र 
रहित हो जायगा, तब उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष ही नहीं होगा । नती | 
` ' शुणका प्रतिबन्ध होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि | 
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भाषानुवादसहित २१७ 


3 | | “man meer ae == ] 4 
| नाऽपि शौक्लयं प्रतिवद्धचते, स्फाटिकेऽपि अतिबन्धप्रसज्ञात्‌ । नहि 
| ^ य दव्यमात्रस्य चाक्षुषत्वं संभवति) वायावषि ततासज्ञात्‌ । 
| हं दिन | चेद्‌, तदा ग्रभापगमेऽपि स्फटिके लौहित्य 
 जोऽपि प्रभा निमित्तकारणं चेद्‌, तदा स्‌ _. 
सित उपदानं परेति चेद्‌, नः मणाविव इसमे ग्रभाया एवाऽदर्नात्‌ , 
| .नदपणानामङ्गीकारवादत्वात्‌ । तदेवं स्फटिके मिथ्यालौहित्यं इसुमनि- 
| .ितय्गीक्तव्यम्‌ । एवमात्मन्यहङ्कारनिमित्त कत्वादिकमारोप्यते । 
| जु किमहङ्कारगतस्येव कतेत्वस्याऽऽत्मन्यारोप उताऽऽत्मनि मिथ्याभूतं 
| (लान्तरम॒त्पयते ! आधे, लोहितडष्टान्तवेषम्यं स्यात्‌ ; द्वितीये त्वहङ्कारः 
॥ (कता आत्मा च मिथ्याकत्तेति कतेडयापत्तिः, मेवम्‌ ; न तावदाद्यः 
| लो दुष्यति; आत्मनि वस्तुतोऽसदेव कर्त्वं भातीत्यस्मिननशे 
| एत उक्तः । न चैवमन्यथाख्यातिः; कदेत्वधर्मसहितस्याऽइङ्कारस्याऽत्म- 


| प्रति आ जायगा, कारण कि रूपके बिना द्रव्यमात्रके चाक्षुष प्रत्यक्षका सम्भव 
|| ह ह, [ अन्यथा ] वायुका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो. जायगा । पञ्चम 
| सके मानने भी, यदि पुष्पप्रभा निमित्तकारण है, तो प्रभाके दूर होनेपर 
| |! साविकं छाल रङ्ग रह जाना चाहिए । प्रभा उपादान ( समवायिकारण ) 
॥ { “आ मानना भी युक्त नहीं है; क्योंकि मणिके समान पुष्पमें प्रमा 
| देली जाती | और [ यदि हठ करो, तो ] पूर्वोक्त ( चतुथ कलमे 
1 इ) दूषणोंका. अङ्गीकार करना होगा । इससे निष्कर्ष यह हुआ कि 
| 1 उमनिमित्तक मिथ्यालौहित्य भासता है । इसी तरह आत्मामें अहडार- | 
|. Ss आरोप किया जाता है । | 
|| भप किय करते हे कि कया अहझ्ारमें विद्यमान कर्तृत्ववर्मका ही आसार 
| .. "यया जाता है ! वा 
| अथवा आत्मामें मिथ्यामूत ( अहङ्कारगत कतृत्वसे 
| रे भौर उसन्न होता है £ प्रथम पक्ष माननेमें लो हित्ष्टान्तका वैषम्य 
| ऐकती तो अहुझार सत्य कती और आत्मा मिथ्या कें, इस मकार 
| ऐन परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं है, कारण प्रथम कल्पमें कोड. 
है आता क्योंकि ¢ 
से जजों । आत्मामें वस्तुतः न रहनेवाला ही क्च प्रतीत होता 
भाति ह रोहित: स्फटिकः? - माननेसे 
नेसत होगा * यह्‌ दृष्टान्त दिया गया है । और ऐसा म 
' यदि ऐसी शङ्का की जाय, तो यह भी ठीक भी नहीं है, 
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२१८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, 
न्यध्यस्ततया मिथ्यात्वाज्लीकारात्‌ू, अन्यथाख्यातावारोप्यस्य र 
सत्यत्वात्‌ । नाऽपि द्वितीये . दोषः; आत्माहझारयोरेकतापत्तया ज 
प्रसक्तेः । नतु नाऽहङ्कारः कतेत्वाद्यनथहेतुः; 'मिद्यते हृदयग्रन्थि? त 
हृदय्रन्येस्तथात्वश्रवणादिति चेत्‌ न; अविष्ठनात्मसहितस्याऽङ्ा् 
संभिन्नविजडोमयरूपस्य ग्रन्थित्वोपचारात्‌। | 
अथ मतमहङ्कारादेरध्यस्तत्वे प्रतीतिने स्यात्‌ , आत्मा न सात. 
न्यध्यस्तं प्रत्याययति, अधिष्ठानत्वात्‌, स्फटिकवदिति, तन्न; जहतो | 
पाधित्वात्‌ । आत्मा तु चेतनः। एवमप्यध्यस्तगोचरञ्चान्यपारू | 
त्वात्‌ फठतो जड इति चेद्‌ , न; अव्यवधानेन चित्संसर्गादेव प्रि 
क्योंकि कपुत्वघमेसहित अहङ्कारके आत्मामें अध्यस्त होनेसे उसमें मिथ्याल मग 
गया है । और अन्यथाख्यातिमें तो आरोपविषय रजतादि सत्य माना जाता है। 
एवं द्वितीय पक्षमें भी दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा और अहङ्कार इन देनो | 
ऐक्यबुद्धि हो जानेसे दो कर्ताओंकी प्रतीति नहीं होती । कतृत्व आदि आगान 
कारण अहङ्कार नहीं है, किन्तु 'मिचते हृदयमन्थिः? ( हृदयकी गाँठ टूट ब | 
है ) इत्यादि वाक्योंमें श्रत हृदयकी अन्थि ही अनका कारण है £ यदि ऐसी छा 
हो, तो यह युक्त नहीं दै, क्योंकि अधिष्ठानमूत आत्माके सहित अहङ्कारे ही- 
परस्परतादास्यापन्न चित्‌ और जड़ उभयरूप होनेके कारण लक्षणा द्वारा- असिं 
शब्दसे व्यवहार किया गया है ।. | | 
यदि शङ्का हो कि अहङ्कार आदिको अध्यस्त माननेमें उनकी प्रीति 

नहीं होगी, क्योंकि “आत्मा अपनेमें अध्यस्तका प्रकाश नहीं * 
` सकता, अधिष्ठान होनेसे; स्फरिकके समान! ऐसा अनुमान उक्त अर्थका प 


दै, तो यह युक्त नही है; कारण कि जडत्व इसमें उपाधि दै ` 
तो चेतन हे% | र 
अध्यस्तविषयक ज्ञानरूप व्यापारसे रहित होनेके कारण आत्माका न्त | 
_फेडित हो जाता है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अव्यवर हो जाता है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अन्यवधा .. | 
*साध्यका व्यापक होकर और साधनका अव्यापक होना उपाधिका झरी ० न हरती | 
जडत्व भी है और अपनेमें अध्यस्त जपाकुसुमादिको प्रकाशित न कर सकना भी नहँ है * | 
साध्यव्यापकत्व हुआ और आत्मामें अधिष्टानत्व हेतु तो है, परन्तु जडत क्ष ता 
धाधनाव्यापकत्व हुआ। उपाधिस्थलमें प्रायः इष्टान्तसे साध्यव्यापकत्व 2 
द च्यापकत्व समझना चाहिए । 


| 
| 
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| DISS भाषांनुवाद्सहितं ॒ २१९ 


| 5 = ्यापारस्याऽ्योजकत्वात्‌ । तषहङ्ारो नेः स्यद्‌, 
| घरानमन्तरेण भासमानत्वात्‌ , साक्षस्वरूपवदिति चेद्‌, न; 
| | ` त्वे साविणि चित्कमत्वस्येदमंशलक्षणस्याऽभावात्‌ । अहङ्कारे 


ढ्‌ । 
१ पुनः शास्त्ररहस्यमजानन्तो लोकव्यवहारानुसारेण 
दमंशलक्षणं मन्यमानास्तद्रहितोऽहङ्कार आत्मेति वृथा 
ग्रन्ते । 
| द्प्यह्कारोऽपि बृततिज्ञानवेद्यः, अन्यथा पूर्वदिनाइङ्करे स्मृत्य- 
|| हात; तथाऽपि तस्य ब्रचिज्ञानस्याऽछङ्काांशत्वादत्यन्तमेदाभावा- 
है. जीरविपयादिवदवेद्यत्वं न स्पष्टस्‌ । सक्ष्मद्शिनां तु स्पष्टमिति चेद्‌ , 
| तमपि वृत्तिवेधत्वलक्षणं बृतिनिवर्त्यामविद्यां न व्याझोति । ततरिचत्कर्मे- 
| एध होनेसे ही प्रतिमासकी सिद्धि होनेपर ज्ञानव्यापार साधक नहीं है। 
| | त्तो ‘अहङ्कार इदम्‌ अंश अर्थात्‌ जड़ नहीं होगा, ज्ञानक्रियाके व्यवधानके 
' ला ही प्रकाशमान होनेसे, साक्षिस्वरूपके -समान' यह भी शङ्का नहीं हो 
पकती; क्योंकि चित्स्वभाव साक्षीमें चित्करमत्वरूप इदमंशके लक्षणका अमाव 
| (गोर महामे उसका लक्षण अनुभवसिद्ध है । 
शे रहस्यके अनभिज्ञ प्रभाकर आदि मीमांसक लोकव्यवहारके अनुसार 
| “त कमं होना ही इदमंश ( अनात्मा ) का उक्षण है, ऐसा मानते 
| er इदमशका उक्त लक्षण अहदङ्कारमें न. होनेके कारण 
|| । है, इस प्रकारके बृथा अममे पुडे है 
|| या. व्हे भी बृत्तिज्ञासे जाना जाती हेड अन्यथा पूर्व दिनमें 
| शार स्मरण नहीं हो सकता%, तथापि उस बृत्तिज्ञानके 
चादि कारण अत्यन्त मेद न होनेसे शरीर या घट, 
| | प्‌ परह ( अहङ्कारमें ) वेच्त्वकी स्पष्ट प्रतीति नहीं 
| शैत होती मो | ३५ को तो ( अहहारे भी वेदलकी ) स्ट . 
झी ऐसा मानो, तो वृत्तिवेद्वत्वरूप इदमंशका लक्षण इत्तसे 
क पाकी व्याप्त नहीं कर सकता। इसलिए इदंधका भगर व्याप्त नहीं कर सकता । इसलिए इदमशका 
र भ्र कात दाता तो नित्य होनेसे उसका संस्कार न हा सकता और संस्कारके 


सरण भी एगो इतिनेय मानेने दृतिके अनित्य दोेे लारा 
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5 भेदका अनुभव किया जाता है । 


. ड्भेदः स्यात्‌ । तत्र हि ग्रीवास्थदर्पणस्थयोरन्योन्याभिप्चुत्वेन मेते. 


` चित्कमेत्व ( चिदूभास्यत्वरूप ) ही लक्षण करना उचित है, छक्षणकी समा 


। देर ) व्यवहार करते हैं, बृ्षादिमें नहीं करते, वैसे ही [ अहङ्कारे इदंब्यवहा 


३२० विवरणग्नमेयसग्रह [ सूत १, ब 


| 

=A च । 
त्वमेवेदमंशलक्षणंम्‌ । तस्ति लक्षणसाम्ये शरीरविषयादावेव शोके | 
व्यवहारो नाऽहङ्कारेश तदनमिज्ञत्वादिति जूमः । यथा वमी 
वृक्षादिषु सृत्मयत्वसाम्येऽपि विवेकहीना वल्मीकमेव तथा यह 
न वृक्षादि तदत्‌ । अभिज्ञास्तु यथालक्षणं चिदंशमनिदन्तया ज | 
चेदन्तया व्यवहरन्ति । तस्मात्‌ चित्मतिबिम्बगभितोऽदङका इद्मनिदाः 
त्मकत्वेन परीक्षकैनिरूप्यमाणोऽपि पामरेरेकीकृत्य अहंगरतययसपेणाशु 
इति सिद्धम्‌ । ह 
ननु जीवस्याऽङ्कारस्थग्रतिविम्वत्वे  दर्षणस्थयुखप्रतिविग्बवद्दिय.. 


ऽनुभूयते । मेवम्‌ , मदीयमिदं युखमित्यैक्यग्रत्यभिज्ञया भेदानुभ | 


आनेपर शरीर तथा घट, पट आदि विषयोंमें ही इदस ( अनात्मा ) व्यवहार होत 
है, अहङ्गारमं ऐसा क्यों नहीं होता है ! उसके रहस्यको न जाननेसे, यही झ | 
उत्तर देते हैं । जैसे यद्यपि वहमीक ( बॉबी ) पत्थर, पेड़ इत्यादि समानरुफो | 
मिटटीके ही विकार हैं, तथापि विवेकहीन पुरुष वल्मीकमें ही वेसा ( गहन 


ह करते और अन्यत्र करते हैं ]। और जानकार विद्वान्‌ तो रुक्षणके महु | 
चिंदुंशमे आत्मा और जडांशमे इदम्‌ ( अनात्मा ) व्यवहार करते है 
इससे ' चितू-चेतन आत्माके प्रतिबिम्बसे युक्त अहङ्कार, इदमनिदासलसी 
(आत्मा और अनात्मा--इन दोनोंके सम्पुटरूपसे) विवेकशील पुरुषों द्वारा नि 
हीनेपर भी पांमर-विवेकहीन---पुरुष उसको एक समझकर अहस्‌ ( । 
इसे प्रतीतिरूपसे उसका अनुभव करते हैं, ऐसा सिद्धान्त हुआ । 
शङ्का--यदि जीव अहङ्कारस्थ प्रतिबिम्बरूप माना जाय, तो षणा | 
स्तिविमके तुल्य बिम्बसे भेद होगा क्योंकि वहांपर ओवाके उपर ७. | 
और दपैणगत [ प्रतिबिम्बस्वरूप ] सुख--इन दोनोंमें एक दूसरे सर ` | 


अपर--उक्त शङ्का. उचित नहीं है, क्योंकि “यह मेरा उ ह. | 
एकताकी अत्यमिज्ञासे मेदप्तीतिका बाघ, होता है । : ” 
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है ` भाषालुवादसहित २२१ 


| apps: ] 

| दरा वात्‌ । किं प्रतिबिम्बो नाम बुखलाञ्छितसुद्रा उत दपेणावयवा 
| ब्म्वसनिधिवशात्‌ तथा परिणमन्ते । नाउज्यः, दर्पणस्थयुखस्येतर- 
| लात । यत्र तु गरौढदर्षणे औढ सुंखसुपठभ्यते, तत्रापि तस्य 
| ` द्रम्‌ , दर्पणमुखयोः संयोगाभावात्‌। न द्वितीयः, निमित्तकारण- 
|| द मिसस्यापायेडपि तस्याऽवस्थानग्रसङ्गात्‌ । नहि ठथाऽतिषठते । 
के पुरण दर्षणे ति्यंडनिरीक्षिते पुरुषान्तरेण सम्यगवलोकिते 
| 1 तव्युखाजुपलम्भात्‌ । न चैव मन्तव्यं कचित्निमित्तापाये कायमप्यपैति, 
५ (लहयोगजन्यस्य कटग्रसारणस्य हस्तसंयोगापाये$पायदशनादिति । न 


| हौ गेदमतीतिसे बाध है, ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि मेद माननेमें 
|| प्रीविचका सम्भव नहीं है, क्योंकि क्‍या प्रतिबिम्ब मुखकी . छापवाली 
|| इ है? या दर्पणके अवयव ही बिम्बके सामने आ जानेपर प्रतिबिम्ब- 
| पे परिणत हो जाते हैं ! [ जिसके कारण सुखका आकार दीखता है ] 
|| ससे पहला पक्ष नहीं मान सकते, क्योंकि दर्षणमें विद्यमान सुख 
|| तूत मुखसे छोटा है। [ मुहर ठीक उसी परिमाणकी होती है, जितने 
| ह नह छापी जाय, यदि मुखकी छाप प्रतिबिम्ब होती, तो मुखके 
| गण जओ ही होती, न्यून या अधिक नहीं होती ] जिस बड़े दर्पणे 
| मनी जा भ दिखाई क देता है, उस स्थलमें भी वह मुहर या छाप 
न कि ) क्योंकि दपण और सुखका संयोग ही नहीं है, [ छापमें 
| बह रहो है साप मुहर नहीं उतर सकती ] दूसरा विकल्प 
पि असक होग बिम्बभूत निमित्तकारणके हट जानेपर मी प्रतिबिम्बकी 
|| "ते वहां र हे गरन्ठु उस दशामें अर्थात्‌ बिम्बके सामने न रहनेपर 
| भ दे पढ़ा था क शी क्योंकि वही पुरुष, जिसके कि मुखका प्रतिबिम्ब 
त साबधानीसे भी बे हे मुह हराकर यदि फिर तिरछे देखे अथवा दूसरा पुरुष 
हिद हुआ छ भी उस दर्पणमें उसका मुख नहीं दिखाई देता है । 
ग गिमित कारणका 5 अतिबिम्बकी स्थिति नहीं रहती है । ] 'कहीं-कहीं- | 
bf कल होनेपर कार्य मी नष्ट हो जाता है, जैसे हाथके बरसे. 
ह १ हायके हटा देनेसे ही नष्ट हो जाता है [और फिर संकुचित 
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२२२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत १, ब ल कक ह न] | 


वि किना निरकालरबिधनादित 7 8 || 
तत्र निमित्तापायात्‌ कार्यापायः किन्तु चिरकालसंवेष्टनाहितेन संस्कार हत 
एनलक्षणविरुद्धकार्यों त्पादातू । अन्यथा चिरकालग्रसारणेन नसो ४५” 
बिनाशितेउपि हस्तापाये असारणमपेयाद्‌, न चेवमपैति । इह तु चिः | 
विम्ब॑सनिधावपि अन्ते बिम्बापाये प्रतिबिम्बोडपे गच्छत्येवेति न बि, | 
परिणामस्य निमित्तम्‌ । अथ मन्यसे चिरकालावस्थितोऽपि कमिह | 
सवितृक्रिरणस्य निमित्तस्याऽपायेऽपगच्छतीति । तन्न, तत्रापि | 
उत्वे हेतुभिः पारथिैरप्येश्च कमलावयवैः पुनरपि रात्रौ युझुलत्वे विः | 
कार्ये जनिते विकासापायात्‌ | अन्यथा तादगवयवरहिते शाने इहे | 


है 


हो जाता है ] ऐसा देखा गया है? इस प्रकारकी शङ्का ( प्रकृतमें ) नहीं क | | 
सकते, क्योंकि वहांपर निमित्तकारणके विनाशसे कार्यका विनाश नह | 
है, किन्ठु चिरकाळके संवेष्टनसे प्राप्त संस्कार द्वारा पुनः फेलावके विरुद्ध संदे. | 
छनरूप कार्की उत्पत्ति होती है, जिससे फैलावका नाश होता है, [ निमित्त काणे | 
विनाशसे नहीं होता है नहीं तो बहुत दिनों तक फेलाए रखनेसे. संवेश- | 

` संस्कारके नष्ट हो जानेपर मी हाथके हटा देनेसे फेछाव भी हट जाग | 
परन्तु नहीं हटता । प्रकृतमें तो बहुत देर या दिनों या वर्षों क 
बिम्बके सामने रहते हुए मी अन्तमें बिम्बके हट जानेसे प्रतिविम्ब भी चल ही ६ 
जाता है, इसलिए बिम्ब [ ताहश-प्रतिबिम्ब-स्वरूप ] परिणामका निमित्त नही ह! | 
यदि मानो कि [सूर्यकी किरणोंके द्वारा उतपन्न] बहुत काळ * (दिन भर) तक खि 
कमळपुष्पका विकास सूर्यकी किरणरूप निमित्त कारणके हट जावेसे है 
जाता है ( अथात्‌ पुष्यके विकासका विनाश हो जाता है), तो गग 
उचित नहीं है, क्योंकि वहांपर ( कमळपुष्पके विकासके नष्ट होनेपर ) -) 
माथमिक सुकुडतामें अर्थात्‌ कमलके बन्द होनेमें हेतुभूत पार्थिव | 
जहीय परमाणुओंसे बने हुए कमळ्पुष्पके अवयवोंसे, फिर भी रात्रि इड | 
विकासके विरुद्ध कार्यके उतपन्न होनेसे ही, विकासका नाश होता है (° | 
विज ES it | 
+ कमळ हेमन्त या शि ; वसन्ते 
होनेसे उसका संस्कार ही दृढ़ कालस्थायी होनेसे अधिक हो सकता है । 
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भाषानुवादसहित २२३ 
न 0 नी 
न पगच्छेत। आदर्शे तु सुर नः केन हेतुना 
| लाम स्यात्‌। तदवयवानां कारुकमैव्यतिरेकेणाऽकिञ्चित्कर- 
| ह न एव विम्बस॑तिधिमात्रेण नादर्शावयवा सुखाकारेण परिणमेरन्‌; 
| | णे प्रतिमायुखे कर्त्तव्ये सति लौकिका बिम्बमेव संनिधापये- 
| i मप्र । दर्षणद्रव्यस्यान्याकारपरिणामे कारुकर्मापेक्षायामपि 

ैविखपरिणामे पुनःस्वरूपपरिणामे वा न तदपेक्षेति चेद्‌ , एवमपि न 
| युक्तिसहः । चश्लुनांसिकादिनिम्नोन्नतभावस्य 
| माति [a [a यते समतलेन व्यवहितं 
| पलम्भात्‌ । समतमेव हि पाणिना स्परव्यते । समतलेन = 


ह. ल दूरके किरणोंके हट जानेसे विकासरूप कार्यका नाश नहीं होता ) अन्यथा 
|| जन (पार्थिव और जलीय ) अवयवोंसे रहित मुरझाये हुए कमळके पुष्पसे 
| ॥ ात्रिमें विकासको चला जाना चाहिए । [ दाष्टौन्तिकमें विषमता दिख- 
| दे हैँ] दर्षणके मुखके आकारमें परिणत हो जानेपर तो फिर किस 
| ध्वे समतणाकार ( बिना प्रतिबिम्बवाला अपना पुराना आकार ) प्राप्त होगा £ 
॥ सकि दर्पणके अवयव कारीगरके व्यापारके बिना अकिज्चित्कर हें [ अर्थात्‌ दर्पणके 
॥ सवो चित्रकारकी दस्तकारीके बिना अपने आकार बदलने या पुनः प्राप्त करनेमें 
'पारथ्य ही नही है ] | इसीसे बिम्बके सामने आनेसे ही दर्पणके अवयवोंका 
मुखके आकारमें परिणाम: नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो सकता, तो 
| ~ शीरेमें ) सुखकी तसवीर खोदने या बनानेके लिए बिम्बको ही 
~ हे अपने-आप बन जाती, फिर उसके लिए कारीगरकी जरूरत नहीं 
कि दणके दूसरे आकारमें बदळनेके लिए कारीगरकी आवश्यकता है, - 
पुनः अ लिए ( जो कि शीशेके आकारको बदलता नहीं है) 
[ त्या स्वरूपमें आ जानेके लिए शिल्यीकी आवश्यकता नहीं 
| महे. न इस परिस्थितिमें मुखके प्रतिबिम्बके आकारके सद॒ दर्षणका 
रः माछ नहीं द युक्तियोंसे विरुद्ध है, क्योंकि आँख, नाक आदिका नीचा-ऊचापन . 
ह क. शो राय रोग 1010) "इता । हाथसे समतलका ही स्पर्श होता है । [ यदि आकारका 
| ह अभिम सुकुळ 


त पे सस्य दस 
` क्न कारण संस्कारे मी उपपन्न हो सकते हैं, परन्तु 
ह इस न सकळ नहीं हो सकता, अतः उसका कारण जलीय तथा पार्थिव 


अथम पद्‌ दिया गया है । 
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२२४ विवरणंम्रमेयंसंग्रह [ सत्र १, र्क LE | 
TM 72257 —— —  — ~ ग 
खमिति चेत्‌ ) तहि चाक्षुममपि न स्यात्‌। तत एतत्सिद्धम्‌--विमतञ्ञा य 
- मुखव्यक्त्यन्तररहितः: तजन्मकारणशून्यत्वाद्‌ , यथा विमाणजन्सकारू 
` विषाणरहित शशमस्तकमिति । 
~ तहिं शुक्तिरजतवन्मिथ्यात्वापत्तन विस्वेकत्वसिद्दिः, तयन 
व्यभिचारिणी, मिथ्यारजतेऽपि मदीयमिदं रजतमिति तदादि | 
चेत्‌ , विषमो दृष्टान्त | नेदं रजतमिति हि तत्र रजतस्वरूपवाधया र. | 
तामिज्ञाया भ्रमत्वे तत्मत्यभिज्ञाया अपि अरमत्वसुचितम्‌ । इह तु न ता | 


| 
मुखमिति स्वरूपवाधः, किन्तु नाऽत्र मुखमिति देशसंवर्धमातर | 
ताइश परिणाम हो गया होता, तो छूनेसे ऊंचा-नीचा जरूर माझम पढ़ता] | 
समतरुसे मुख ढका हुआ है [इससे छूनेमें ऊँचा-नीचा माळम नहीं पड़ता ] यदि ऐस | 
कहा जाय, तो उसका चक्षुसे प्रत्यक्ष मी नहीं होगा, इसलिए यह . सिद्ध हो ग | 
-कति विवादग्रस्त आदर्श दूसरी ( बिम्बसे अतिरिक्त ) मुखव्यक्तिसे शुन्य है | 
क्योंकि उसमें अ्थीत्‌ दर्पणमें उसका--दूसरे मुखका--जन्म देनेवाशा कोई | 
कारण ही नहीं है, जैसे विषाणोंको उपजानेवाले कारणोंसे शुन्य खरगोश | 
विषाणसे रहित सिर । 
* (गरतिविम्ब मिथ्या है! इस प्रतिबिम्बमिथ्यात्ववादका खण्डन करते हैं] त 
तो शुफिरजतके समान प्रतिबिम्बमें भी मिथ्यात्वकी आपत्ति होनेसे एक बिखर ह 
सिद्धि नहीं होगी यह प्रतिबिम्ब मेरा मुख है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा तों व्यभिचसि है | 
क्योंकि यह शुक्तिरजत मेरा है, इस प्रकार मिथ्यारजतस्थलोमें मी वह देली 
, है, अतः प्रत्यभिज्ञासे मिथ्यात्वका अभाव या बिम्बमें एकत्वकी सिद्धि नहीं हे 
सकती, इस प्रकार यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ग्ध 
विषम है। [ दृष्टान्तकी विषमता दिखाते हैं---] वापर अर्थीत्‌ 
ˆ शुक्तिरजतस्थरमे 'यह रजत नहीं है! इस प्रकार रजत स्वरूपका बाथ 
मिज्ञाका--रजतके प्रथम ज्ञानका--अरमत्व सिद्ध होनेपर" उसकी योहि 
यह रजत मेरा है, इस द्वितीय ज्ञानको अम मानना उचित | 
प्रतिवि | 


उत्तकालिक बाधसे पूर्वकालिक ज्ञान अम माना जाता 

अभात्मक होनेसे तन्सूळक प्रत्यभिज्ञा भी सुतरां अम. होगी । पृश | 
स्थल्मे, तो “यह रजत नहीं है! इस बाधके सदृश “हाँ सुख ॥ 
स्वरूपबाध नहीं होता, किन्तु 'यहां दर्षणके अन्दर सुख नहीं हल 


a 34 ft £ 
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|| गुखमि i शे खु 
|| हुत मचाक्षुषत्वात्‌ कथ अत्यक्षग्नत्याभज्ञानामात वाच्यम्‌ , नासाः `. 


| दति’ वाकेन जीवरूपः प्रतिबिम्बो वाध्यते, यः स्थाणुरसौ पुरुष 
| ५.५९ हे * Q ~ च 
== बाधायां सामानाधिकरण्यात्‌ , संसायेविनाशे च मोक्षानुपपत्तेः । 


शबद 


कि रतन ग्रामा 
| क सम्बन्धमात्रका निषेध होता है, इससे [ प्रतिबिम्ब देखनेसे ] उत्पन्न हुई 
६ ध मेरा ही मुख है! यह प्रत्यसिज्ञा अम कैसे हो सकती है! यंदि 
| डन हो कि अपने मुखावयव अपनी आँखोंसे नहीं देखे जाते हैं, अतः अपनेको 
| पर्क्ष प्रत्यभिज्ञा ( मेरा ही यह मुख है? ऐसी चाक्षुष प्रत्यभिज्ञा ) कैसे 
| तेसकती हैः यह शङ्का भी नहीं कर सकते, क्योंकि नासाके अग्रभाग 
| मादि कुछ अवयवोंके दीख पड़नेपर भी घटादिके समान अवयवीका चाक्षुष 
| पक्ष हो सकता है।` [ तात्यय यह है कि चक्षुके साथ विषयका सन्निकर्ष 
| हेही चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । यद्यपि वह सन्निकर्ष गृह, वृक्ष, घट, पट आदि 
4 _ एक ओरसे ( जो अवयव सामने होगा, उससे ) ही होता है, दूसरी 
|| का सामनेके अवयवसे आड़ होने या उसके भीतरी अवयवोंके बाह्य 
|| "पसे आच्छन्न होनेसे किसी प्रकार मी नहीं हो सकता है, तथापि 
| झे, घट आदि अवयवीका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, 'मैं घटादिके सामनेके 
||; हा है. रहा हैं! इस प्रकार अवयवोंका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । ऐसे 
ह... सुखके नासाग्रादि कतिपय अवयवोके चक्षुःसन्निक्से उत्पन्न 

ह र उसका ही प्रत्यक्ष कहा जायगा । ] और जो दर्पणके 
| नही कहा जञ चणा जाना दीख पड़ता है, वह भी स्वरूप- 
| (चि ८४७५ सकता, क्योंकि दर्पणमें मी उसका प्रसङ्ग हो जायया । 
| रे सङग ब व्य नेसे च मतिबिम्ब नहीं दीखता, परन्तु प्रतिबिम्बके 
है का र हैं, वैसे ही दर्षणका न दीखना भी तो समान ही 

तली नार. ना क्यों न माना जाय £ पुनः प्रतिबिम्ब स्थलमें 
पिका है- 1 “तत्त्वमसि' .( वह तू है) इत्यादि वाक्योंसे 

२६ ' जपबाध हे अर्थात्‌ “जो स्थाणु है वह पुरुष है! इस 
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मैवम्‌, सोऽयं देवदत्त उ दत्त इतिवदेक्यपरत्वेनापि सामानाचे सामानाविकर कम ब 
विरुद्धांशवाधमात्रेण मोश्षोपपत्तेः । कृत्स्नस्य जीवस्य बाधे गोष! § 


पुरुषाथत्वात्‌ | र ee 
यस्तु मन्यते प्रतिविम्ब एव नास्ति दर्पणप्रतिस्फालिता के | 


रसमयः परावृत्य विम्बमेव दर्पणादविविक्तं गृहन्तीति। स्प प सि | 
वाक्यके समान, यहापर भी जीवका बाध दोनेपर सामानाधिकरण्य होत है | 
क्योंकि संसारी जीवका विनाश न माननेपर मोक्षकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी & | | 
ऐसा कहना मी ठीक नहीं दै, क्योंकि “सोऽयं देवदत्तः” ( वह यह देवदत्त हे) | 
इस प्रतीतिके समान अभेदके तापर्यसे मी सामानाधिकरण्यका सम्भव हो सता | 
है। विरुद्ध अंशमात्रका बाध होनेसे मोक्षकी संगति. हो सकती हे । समा | 
अंशसे जीवका बाध होनेसे मोक्षकी पुरुषार्थता सिद्ध नहीं होगी 1 । | 
. जो वादी कहते हैं कि प्रतिबिम्ब नामका कोई पदाथ ही नही है | 
किन्तु दरपैणसे टकराई हुईं नेत्रकी किरणें लौटकर फिर विम्को है | 
ुर्पणसे अविविक्त बिम्ब (मुख) के आक्रारमें ग्रहण करती हैं | 
& जेसे “स्थाणुरयं पुरुषः’ इस वाक्यका . ७ जैसे 'स्थाणरयं पुरुषः इस वाक्यका तात्पओ होता है. कि जिसको आप स्था संहे हुए | 

हैं, बह स्था नहीं है, वल्कि मनुष्य है, अतः यह कोई नियम नहीं है कि दो पदोंका ए | 
बिभक्त्यन्त होना “नीलो घटः? की भाँति सर्वत्र अभेदका ही बोधन करे । जैसे उपयुक्त बाइ 
वाध भी एकविभवत्यन्त होनेसे सामानाधिकरण्य देखा गया है, वैसे ही तत्‌ और लम्‌ ह | 
a (जीव) समझता है वह तू नहीं है किन्तु वह हे का 
धमें ही तात्पर्य है कि जीवरूप प्र ही 

यदि अतिविम्वस्वरूप संसारी जीव प चोच तो युक्ति कैसे होगी 
यह तात्पय हुआ । का । 
ब प हण इस मत्यमिज्ञामें तत्पदका अथं परोक्ष देवदत्त है ग उ 
रोध हिती प इसमें त्यक्ष और परोक्ष अंश विरुद्ध 5 स 
जो अंश हैं उनका जव वाध होता हैत व 5 वह जो मे | 

शुद्ध चैतन्यमें अभेद भासता हैं, इससे 


पराक्‌ समझता था उसके उस पराक्त्व अंशका वाध होनेपर उसने अपने असली यव (00 | 
वारव 


र त मोक स्र बनता है.। यदि उसका सर्वात्मना विनाश 
अने ह अर्थात्‌ उसको पुरुषार्थ ही नहीं समझता; अंतः अमेद हे | 
सभव ही नहीं है, अतः बाघ होनेपर सामानाधिकरण्य होता है, अमेदर्मे नहीं ' | 


काल्पनिक मेदुके त्यागनेसे चुद चैतन्यम अभेदका सम्भव है । 
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मांपालुंवादसहित २२७ 
| उ ऽसौ नि यः एत तहि मन 0 0 कर्थं तहिं मूत्तद्रव्यस्य गुसस्येकस्य 
| ENN Ca 0 ७ च 
1 हे युगपत्‌ कार्स्न्येन वृत्तिः । द्पेणदेशवृत्तर्मायाकृतत्वा- 

९ याससम्भा वनीयं स्व छेदादिकमपि 

षि बूम. नहि माया भावनीयं नाम, स्वशिरश्छेदादि 
माया दशयति । >. 

| ` जन्मेर जलमध्येञ्योसुखस्य वृक्षप्रतिविम्बस्य तीरस्थवृक्षेणेक्ये 

| ह तीरस्थो बक्षोधिष्ठानस्‌ , तत्र च मायया जलगतत्वमधोगुखत्व 


| ज्यस्तमिति वक्तव्यम्‌ । न चाऽ्राऽध्यासहेतुरस्ति, अधिष्ठानस्य साकल्येन 


| तति; तत्कथमसावध्यासः ? उच्यते--किंमत्र बृक्षावरणाभावादध्यासा- 


3, य्य्ख्चस्स्ल्ल्स्ल्क्जल्ज््एछएफछऋछशए धून्जजजा गाउतफ/क शाफफउसनससमसस्‍फ्स्क्््ज- 


७ तका तो प्रतिबिम्बमें प्रत्यङ्सुखत्वादिके अनुभवसे ही निराकरण हो जाता 
| है। [यदि दर्षण और सुखका भेद्यरह नहीं होता, तो बिम्बके विपरीत 
| हिप्लाकी ओर मुख किये हुए का प्रतिबिम्ब न दिखाई देता । जिस दिशाको बिम्ब 
|| ६ उसी ओर प्रतिबिखका मी रुख दिखाई देना चाहिए, परन्तु इससे विपरीत दिखाई 
| हा है, अतः प्रतिबिम्ब नहीं है, यह नहीं कह सकते। ] अब शङ्का करते हैं-- 
|| छह इुलरूप मूत दव्यका भिन्न-भिन्न दो देशोंमें एक साथ और स्वाना 
| हा कसे हो सकता है £ उत्तर देते हैं कि दर्पणदेशमें बिभ्का रहना मायासे 
हा है। मायाके विषयमें कुछ भी असम्भव नहीं कहा जा सकता, 
। हा nr .छेदन भी दिखा देती है, जिसका जागरमे 
Mn प्रतिविम्ब बिम्बसे भिन्न और सत्य सिद्ध हो जाता है, इसको 
धा हा के अध्यास नहीं कह सकते और अध्यासका कोरण 
है रा पास का इस आशयसे शका करते हैं--] आपके पूर्वोक्त 
सिमान ब त्य जर्में नीचे मुंह किये हुए बृक्षके प्रतिबिम्बका तीरमें 
| भरे जोर उसे क न्य तादात्म्य होनेपर मी तीरमें खड़ा हुआ पेड़ अधि- 
| ठा पव--जळके बीच दिखाई देना--और अधोमुखत्व-- 
| भेत को उरकाये हुए माम पड़ना--ये दोनों अंश मायासे 
दें ऐसा ही कहना होगा । परन्तु यहांपर तो अध्यासका 
अविष्ठानभूत तीरस्थ वृक्षके सभी पुरोवर्तिलादि सामान्य 
रीरातल औदि अंशोंकी जब प्रतयक्ष प्रतीति होती है; तब कैसे 
पेपर उत्तर कहा जाता है कि क्या वृक्षमें मायात 
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र्य ७2 7-०. TT डा ean | 
भावः किं वा दोषाभावात्‌ उतोपादानाभावात्‌ आहोसिषयाकषि 
विष्ठानतखज्ञानस्य सङ्भावात्‌ ? नाऽऽधः, चेतन्यावरेणस्यैचाऽ होश 
तया जडे परथगावरणातुपयोगात्‌। एतेन हृतीयोऽपि निरस्तः] 
द्वितीयः, सोपाविकभ्रमेपूपाधेरेव दोषत्वात्‌ । न चतुर्थ), निस | 
भरमस्पैवाउविष्ठानतखज्ञानविरोधित्वात्‌ । (निधि + > 

तहि सोपाधिकप्रमस्य कठेत्वादेर्नात्मततज्ञानानिदृत्ति;, किन्त 


आवरण नहीं है, इसलिए अध्यासका अभाव कहते हो £ या दोषके न होने | 
अथवा उपादानके अभावसे £ किंवा अध्यासके विरोधी अधिष्ठानके तत्ता | 
रहनेसे £ इनमें पहला पक्ष तो उचित नहीं हे, क्योंकि चेतन्यका आवरण ह| 
अं्यासका उपादान माना गया है, इससे अतिरिक्त जड़ पदार्थमें आवरण मारन, 
किसी उपयोगका नहीं है । इससे तृतीय पक्षका भी खण्डन हो ही गया समन | 
चाहिए [ जब जड़में आवरण माना ही नहीं जाता तब “आवरणके न होनेसे' कह | 
व्यथै ही है, यह भाव हुआ ]। द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि सोपाक 
अमस्थल्में उपाधि ही दोष हे । चतुर्थ विकल्प भी उचित नहीं है, कयो | 
निरुपाधिके अमस्थलमें ही अधिष्ठानतत्त्वज्ञान भ्रमका विरोधी माना गया है #। | 
शङ्का-तब तो सोपाधिक कतृत्वादिरूप अम आसज्ञानसे निवृत्त नहीं होगा 
किन्तु अहङ्गाररूप उपाधिका विनाश होनेसे ही निवृत्त होगा । | 


| 


& अधिष्ठानके तत्त्वज्ञानसे निरुपाधिक भ्रम छुक्तिरजत अथवा रज्जुसर्प आदि अध्यास | 
होने पाते या ज्ञानसे पूर्व हुए भी तो अधिष्ठानका तत्त्वज्ञान होनेमर निद्वत्त हो जाते है । कि | 
सोपाधिक रमम यह नियम नहीं है, उसमें तो तत्त्वज्ञान और अध्यास दोनों एक काढन 
सकते हैं । जसे पित्तरोगसे दूषितरसनेद्रिय पुरुषको मिश्रीका नीम जसे कडुवा लगना यां बिल | 
नकार अङ्के दवारा निपीडित नेत्रसे दो चन्द्रमा देखना उक्त मिश्रीके तिक्तरसालाद 
द्विचन्द्रदशनसे “मिश्री मधुर होती है? या “चन्द्रमा एक हे? इस ज्ञानमें कोई वांधा क | 
आती और न मिश्रीके माधुर्य्ञान तथा एक चन्द्रह्ञानसे अध्यासमें ही कोई वाधा बा | 
उसकी निति तो केवल उपाधिकी निते ही होती है, इससे विषयमे भी फलतः आगर | 
अभ्यासका कारण माना गया है। प्रकृतमें तो वृक्षादि विषय फलतः भी आदत नहीं i | 
ह होगा? यह शक्का भी दूर हो गई, क्योंकि फलतः आवरण मी विषयज्ञ फत | 
ee | अममें ही उपयोगी है। यहांपर खे सोपाधिक भ्रम दै, त हर | 
हाई न नहीं है । यह ्रमके अधिष्ठानभूत इक्नादिके ज्ञान “म 

* गह ती तभी नित्त होगा जब जलहूप उपाधिका शोषण होगा । ० 


१...) 
i: 
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Fh 2 इ ग पावि न वाढम्‌; पारमार्थिकदपणा्पाधेस्तत्कृतश्रमस्य च 
| तायनस्यो पिरहार निरुपाथिकश्रमरूपस्याऽऽत्मतस्रः 
| मि कलादेज्ञीनानिइत्तिरथात्‌ सिध्यति । 

| * दु कथं ते तसञ्ञानम्‌ । जीवो नाऽऽत्मतादात्म्यं जानाति, प्रतिबिम्ब- 
है चेद्‌, न; अचेतनत्वस्योपाधित्वात्‌ । 

| ` गस्त लौकायतः शरीरस्यैच चेतन्यं सन्यते ते प्रति दपणगतजाड्येन 
|| _त्रदधलात्‌ प्रतिविस्वरस्याञ्येतनत्वं सुसम्पादमू । चेतनत्वे तु बिम्बचेष्टया 


| उत्त-ठीक है, पारमार्थिक दर्पण आदि उपाधि अथवा उस उपाधिसे 
[ उत अमकी निदृत्ति यद्यपि तत्त्वज्ञानसे नहीं होती, तो भी अज्ञानजनित अहः 
शार्प उपाधि जो कि निरुपाधिक भ्रम है, उसकी जब आत्मतत्तवज्ञानसे निवृत्ति 
हे जाती है, तव इस अहङ्काररूप उपाधिके निवृत्त हो जानेपर ज्ञानसे कतृत्वादि 
कित्त हो जाते हैं, यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है । 
[यदि जीव प्रतिबिम्ब है, तो जैसे दर्पणगत सुखम्रतिबिम्ब ज्ञानशुन्य 
हेत है, वैसे ही जीव भी ज्ञानशूऱ्य होगा, इस अभिप्रायसे शङ्का करते हैं ] 
एकी तत्तज्ञान होगा केसे £ क्योंकि जीव आत्माके साथ अपना अमेद नहीं 
बाग सकता, कारण कि बह प्रतिविम्ब है, दर्षणमें प्राप्त प्रतिबिम्बके समान । 
| (अपे दपणस्थ प्रतिविम्ब विम्बके साथ अमेदका ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही 
| ' भी प्रतिविस्बवाद्े ब्रह्मके साथ अभेद अहण नहीं करेगा ] ऐसी शक्का नहीं 
E Er उक्त अनुमानमें अचेतनत्व उपाधि है । [ अर्थात्‌ दर्पणादिगत 
क्र चेतन हे, उसका विम्बभूत ग्रीवास्थ भुखादि अचेतन नहीं है 
| विजरभूत आत्मा तो चेतन अतः अहंकारगत प्रतिबिम्बभूत जीव चेतन है |] 
1. खोकायतिक (नास्तिक) शरीरको ही चेतन मानता है उसके मतमें शरीर 
पे का होनेसे उक्त अचेतनत्व उपाधि नहीं बनेगी, ऐसी शष 
» पेयाके उसके मतमें दपणकी जड़तासे चैतन्यके प्रतिबद्ध 
| सके ग्ने अचेतन होना सरछतासे प्रतिपादित हो सकता है । [ असे 
B जगत स्वच्छता रुक जाती है--प्रतिबिम्बित नहीं होती, देले 
| *३| वमा चैतन्यांश भी प्रतिबिस्रित होनेसे रुक जाता है, भई 
ह चेतन माननेपर तो विम्बकी चेष्टाके बिना भी ससे 
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निवतकतसवज्ञानाश्रयत्वं दष्टं तथापि न तंत्र. विम्बत्वं यो ह । 
-नर्माजाश्रयत्वेऽपि बीर पि 


भ्रमाश्रयत्वम्‌ | जीवरच अमाश्रयः | अविद्यायाठिच्मात्राभ्रयत्वेधप स | 


पक्षपातित्वेन अमोत्पादनात्‌ । | | 


तलु ब्रह्म स्तरस्य जीवैक्यं न जानाति चेत्‌, असर्यजञं स्याद्‌, जागा | 


स्वयं चेष्ठा होनी चाहिए, परन्तु बिम्बमें चेष्टा व चेश होनी चाहिए, परन्तु विममे चेष्टा हुए बिना मतिबिस वश | 
पाई जाती । जीवका चैतन्य तो प्रतिविम्ब होनेपर भी उपाधिगत जडते ख| 
रकता यह प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध दै । [क्योंकि सभी. प्रतिबिम्बस्वरूप जीवको चकन 
मानते हैं।] यद्यपि छोकमें बिम्बभूत देवदत्त ही अमनिवतेक तत्त्वज्ञाना अक्र | 
देखा गया है, दर्षणाद्यपाधिगत प्रतिबिम्य नहीं; ` तथापि उसमें रि | 
होना प्रयोजक नहीं है [ देवदत्त बिम्बभूत है, एतावता उसको तत्त्वज्ञान हेत 
है, ऐसा कार्यकारणभाव नहीं है, जिससे “बिम्बभूत आत्माको ही म्न | 
विरोधी तत्त्वज्ञान होगा' ऐसी शङ्का करनेका अवसर आवे ], किन्तु अमका आग्रा 
होना इसमें कारण है | [ लोकमें यही नियम है कि जिसको अमज्ञान हुम 
सम्यकृज्ञन ( तत्त्वज्ञान) से उसके ही अमकी निवृत्ति होती है, अथी 
म्रमाश्रयगत तत्वज्ञानको तदूगत अमनिवर्तकत्व है, इससे अमाश्रयत्वके सा 
कार्यकारणभाव है, बिम्बत्वके साथ नहीं । ] और जीव अमका आश्रय है। यही 
अविद्या चितूका ही # आश्रयण करती है, तथापि जीवमें ही उसका पक्षपात | 
होनेसे उसीमें भ्रमका उत्पादन करती है । | 
` यदि शङ्का हो कि बरहम जीवके साथ यदि अपना ऐक्य--अमेद-नहीं न| 
NM MNES WER र्य 


+ आत्मा ही अविद्याका आश्रय है, इसका विशेषरूपसे विवेचन हो चुका हे! 
शारीरककार भी लिक्षते हे:--. ' 

आश्रयत्वविषयत्वभागिनी । | 

` निविभागचितिरेव केवला? इत्यादि । १1३१९ ध 

 पक्षपातका निरूपण भी पहले कर चुके हैं। यहांपर पक्षपातका अर्थ अति हु | 

उपाधि अपनेमें रहनेवाले माङिन्यादि दोषोंका प्रतिविम्बमें ही अर्पण कर BE | 


नहीं। एवम्‌ अविद्या भी भ्रमाश्रयत्वका विम्बस्थानी 
अतिशय प्रतिविम्बस्थानीय 
शध चिद्रूप ब्रहममें नही । 
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| बीए नटतननललललल ] ताता २३१ 


| ल अं स्वगतत्वेन पश्येदिति चेद्‌ , न; स्वशुखतत्प्तिविम्बयोरेकरय 

1 कः नि देवदत्तेन स्वसुखे .प्रतिविस्बगताल्यत्वमलिनत्वाद्यदश्नात्‌ । न 

FE. ्रतिविम्बत्वे मानाभांवः, शवतिस्मतिनत्रेभ्यस्तस्तसद्धेः । रूप रूप 

¢ 

वभूव' इति, श्रतिः । “एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ 

॥ „ जतिः] अत एव चोपमा खर्यकादिवत्‌' इति सत्रम्‌ । 

| _ त चाऽू्चस्य त्रह्मणः ग्रतिविम्वासम्भवः । अमूर्तस्याप्याकाशस्य 

| नत्िताश्नक्षत्रादिविशि्टस्य जले ग्रतिविम्वभावदशनात्‌ । जलान्तराकाशॉई- 
परद्षितिविम्बाधार इति चेद्‌, न; जाञुमात्रेऽपि जले दूरविशाला 

६ बा्‌ मुछ 


। | ॥ तो वह असवज्ञ हो जायगा और यदि जीवके साथ अपना अभेद जानता है 
| तीके भ्रमको मी अपना ही अम समझने लगेगा ? तो यह शङ्का युक्त नहीं है, 
| के अपने मुखको और उसके साथ प्रतिबिम्बके ऐक्यको जानता हुआ 
| "ददतत अपने मुखमें प्रतिबिम्बगत अल्पत्व और मलिनत्व आदिको नहीं 
|| सका | और जीवको प्रतिबिम्बरूप माननेमें कोई प्रमाण ही नहीं है, यह भी 
छ कह सकते, क्योंकि श्रति, स्मृति तथा वेदान्तसूत्रोंसे उसकी सिद्धि 
|. हे | 'रूप रूप! ( वह प्रतिशरीर प्रतिबिम्बरूपमें हो गया ) ऐसी श्रति है, 
| स्वयं एक ही है तो मी जरमें चन्द्रादिकी भाँति बह्‌ नाना प्रकारका 
| ता है) ऐसी स्मृति है और “अत एव चोपमा० ( ३।२।१८ ब्र 
आत्मा चैतन्यरूप निर्विशेष है उपाधिवश ही उसमें विशेषका दशन 
ः भतएव उसके नानाभावमें सूयककी--जलादिम्रतिबिम्बकी--उपमा दी 
ऐसा सूत्र है 
| र ह कि अमूर्तमूत अझपदा्थका प्रतिबिम्ब केसे हो सकता है ! 
| हित ज अमूत आकाशका भी अपनेमें आश्रित मेघ, तारा 
| भा उह , देखा जाता है । [ यद्यपि मेघ और नक्षत्रोके 
|| भः बाहर Re है, तथापि जलमें वह इनसे विशिष्ट दीख पड़ता 
। / विद्यमान आकाशका वह प्रतिबिम्ब ही है, इस 
| ऐहे ।] नरके लिए 'स्वाश्रिताभ्रनक्षत्रादिविशिष्टस्य* यह विशेषण 
|... भीतर विद्यमान आकाश ही अभ, नक्षत्र आदि अतिविखका 
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जीवो हा याच्यवच्छितो न प्रतिविम्ध इति ये न ग्रतिविम्व इति चेद | 
सति जीवोपाधिमध्ये अह्मणो5पि सत्तवे. चेतन्यं [कथं] तत्र द्विगुण स्या हे | 
चैवमाकाशस्य घटे डेगुण्यं ब्ट्म्‌। ब्रह्मणः तत्रा$सत्त्वे च | 
त्वादिहानि! । उभयालुगतचिदाकारस्थेवः सर्वेगतत्वसवेनियन्तः 
ब्रह्मणीति चेद्‌; न; “य आत्मानमन्तरो यमयति’ इति श्रत्या । 
ह्मण एवं जीवमध्ये नियन्तृत्वेना$वस्थानश्रवणात्‌ । अतः सरत ते| 


डकार 
अधिकरण है, ऐसी भी शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि 'जानुपरयन्त-ुरन मरह | 
वाठे--जलमें ही अर्थात्‌ थोड़े जलमें दूर और बड़ा आकाश दील पढ़ता है| ५ 
यदि जलाकाश ही ताइश प्रतिबिम्बयुक्त दीख पड़ता, तो कम गहरे जहमें उस्ने | 
प्ररिमाणानुसार ही आकाश भी दीख पड़ता । | 
. अवच्छेदवादी प्रतिविम्बवादका खण्डन करते हें--जीवको घटाकाशके तुन 
उपाध्यवच्छिन्न ही मानना चाहिए, प्रतिबिम्ब नहीं, यह पक्ष भी उचित नहींहै | 
क्योंकि ऐसा माननेपर जीवोपाधिके मध्यमे ब्रह्मके भी रहनेसे उसमें द्विगुण तरेत 
केसे होगा क्योंकि अवच्छेदवादमें आकाशका घटरूप उपाधिमें द्विगुण हे 
देखा नहीं गया है । यदि ब्रह़्की जीवावच्छेद उपाधिमें सत्ता न मानो, तो ब 
स्वव्यापकत्व तथा सकलनियामकत्व उपपन्न नहीं हो सकेगा [ यदि भा 
' घटाकाशदृष्टान्ससे जीवको भी अवच्छिन्न मानते हो, तो जैसे घटमें अव | 
आकाशकी ही वृत्ति है, उसमें अनवच्छिन्न आकाशकी वृत्ति नहीं देखी जापी के | 
ही दार्शन्तिकमें नहीं है, क्योकि दार्छन्तिमें तो चेतनकी दो वृति | 
एक तो अवच्छिन्न जीवकी बृत्ति है और द्वितीय अन्तर्यामीकी है; 
गुणित चैतन्यकी वृत्ति प्रतिबिम्बपक्षमें ही बन सकती है, उपापिमें द्र 
चेतन्यकी वृत्तिक न माननेसे बह्मकी सवीन्तयीमितासे विरोध होगा 
अवच्छेदवादरे दाष्टीन्तिकमे वैषम्य आता है ] । दोनोंमें--उपाध्यन्तगत अ 

जीव और उपाधिके बाहर अबस्थित ्रह्ममे--अनुगत चिदाकारं 

गतत्व और सर्वनियन्त आदि हैं--बाहर अवस्थित | 
ऐसा मी नहीं कह सकते, क्योंकि 'य आत्मानमन्तरो ० है) 
प्रविष्ट होकर यमन--शुभाऽशुभ कमे तथा तत्‌-तत्‌ फळोमें नियमन क. । 
इत्यादि श्रुतिसे प्रकरणप्राप्त त्लका ही जीवमें नियन्ता होकर रहर । 
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| ठातो न्योऽसङ्गत्वसाधको न जीवत्वसाधकः । अतिविम्यपक्षे 
| 6 हयुणीकृत्य डय बतिनं दोषाय, जठमध्ये स्वाभाविकजाजुमात्राका- 
E न ्रतिविम्बितविश्ञालाकाशस्य च वृत्तः । तस्मादहज्ञारोपाधिकृतो 
| _निद्रिम्बों जीवः | 
| यद्यप्यज्ञान जीवावच्छेदोपाधिरिति पुरस्तादुक्तम्‌ , तथाऽपि सुपु्ाचज्ञान- 
| जन्रावन्िन्नस्य जीवस्य स्वप्नदशायासीपत्स्पष्टञ्यचहारायाऽन्तःकरणञ्चुपाधि- 
| ते तथा जागरणे बिस्पष्टव्यवहाराय स्थूरशरीरशुपाधिः | 

| {इसलिए शाखोमें सर्वत्र घटाकाशहृ्टान्त ब्रह्मके असङ्गत्वका-“निे- 
४ ल्का--ही साधक है, जीवत्वका साधक नहीं है अर्थात्‌ घटाकाशः 
| छातसे अवच्छेदवादकी सिद्धि नहीं हो सकती । परतिबिम्बपक्षमें तो चेतम्यकी - 
| दुत वृत्तिके होनेमे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जलके अन्दर स्व- 
| मतः रहनेवाले घुटनेतकके आकाशकी और दूसरी जलमें प्रतिविम्बित 
| महकाशकी बृत्ति देखी जाती हे । [ अतः प्रतिबिम्बपक्षमें द्विगुणित वृत्तिका 
| न मिलता ed र मिलता । ] इसलिए अहङ्काररूप उपाधि 
|| दरा कृत त्रह्मका प्रतिबिम्ब ही जीव है । 

En पहले अज्ञान ही जीवावच्छेदरूप उपाधि [ अर्थात्‌ जिस उपाधिके 
® र्का जीवरूपसे भिन्न व्यपदेश होता है, वह उपाधि ] माना गया है, 
| पुपुप्तिमे केवळ अज्ञानसे अवच्छिन्न जीवका स्वम्ञ अवस्थामें कुछ 
| भ ह व्यवहार हो, इसलिए जैसे वहाँ अन्तःकरणको उपाधि मानते हैं, 
| गत जाता i अत्यन्त स्पष्ट व्यवहारके लिए स्थूळ शरीर भी उपाधि 
fe - ड चैतन्यमात्रैकरस ययन याक ्््ि 
| हारे बन करती हे जिसका श्रुतियाँ 'प्रपश्चोपशर्म शान्तं शिवमद्वेतम्‌०' इत्यादि 
| ह सपुप्तिदशामें ह्‌ और जो किसी प्रकार भी विकल्पको प्राप्त नहीं होता, वही अज्ञानसात्र 
षि योग्य जाता आनन्दभुक्‌ कहलाता हे, बहुत कम 
| फार ठ जाता है, जिसका स॒प्तोत्वित पुरुष 'सुखमहमल्लोप्सम” (मैं इससे सोया) 
| भस्म उपाधि व्या है, यह विकल्प मी परम सूक्ष्म है, क्योंकि इसका कारणीसूह 
| भरे न डन उ स है। इस अवस्थाका श्रुतियोंमें “यत्र सुतो न कय कारे 
| ६६; साम्याभिमानी स्थिति तत्‌ सुपुप्तमर इस प्रकार वर्णन किया गया छै। येल 
$ भूछ व्यवहार भागी माज कहलाता है । इसके अनन्तर खप्नावस्थाभे एस 
ह ` पक होता होनेके लिए अज्ञानरूप उपाधिसे युक्त ही अतिरिक्त अत्तररेर २ 
ER › जिसके कारण अपने अन्तःकरणरूप उपाधिगे ही अरेरे 
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/ NN, / ६-८ 


२३३ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, गप न | 
IIIT AGAR | 
ˆ ज चेवशुपािमेदाज्जीबमेद्रसङ्गः, ल पोपाध्यवच्छिस् | 
रेणावच्छेदातु | कि हक | 
(__-नन्व्य जीवावच्छेदः कि भ्रमगत उत चेतन्यगतः १ आदे | 

' मूच्छांदौ स न स्यात्‌। तत्र अमाभावात्‌ । ततश्चाऽविद्यायासतलाृ्ः | 
द्यवस्थानां च जीवपक्षपातित्वं न स्यात्‌। द्वितीयेऽपि तस्य झे | 
ुषु्यादाबभावात्‌ स एव दोपः। अकार्यत्वे चाविद्या$धीनत्व॑ न _सु्यादाबमावात्‌ स एव दोषः ।_अकार्यत्वे चाविद्याः्वीनलं न स | | 
इस प्रकार यह मी नहीं कह सकते कि उपाधिमेदसे जीवो | 

प्रसज्ञ हो जायगा अर्थात्‌ सुपि, स्वमन और जागर तीनों अस्थे: | 
मिन्न-मित्त होंगे, क्योकि पूर्वेपूर्वे उपाधिसे अवच्छिन्नका ही उचत > 
उपाधिसे अवच्छेद हो जाता है। [ उपाथिके भेदसे उपधेयका वास्त के | 
वहींपर होता है जहॉपर पूर्व-पूर्य उपाधिका संसग उत्तरोत्तर उपि | 
न हो; जैसे एक ही जळ पदार्थ गोल थालीमें रखनेसे गोलाकार हो जातहे | 
चौकोनी थाढीमें चौकोना हो जाता है, वैसे ही प्रकृतमें अज्ञानोपापिकन | 
ही उत्तरोत्तर उपाधि ळानेसे' उत्तरोत्तर भिन्न-भिन्न व्यपदेश होता है, झो 
जीवभेद होनेकी आशङ्का नहीं हो सकती, यह भाक है । ] | 
अब शङ्का होती है कि यह जीवा5वच्छेद--ब्ह्मका जीवव्यपदेशष 

' भेद--भ्रमगत--अमाधीन--है £ या चैतन्यगत-चेतन्याधीन- दै ¦ ह 
पहला पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि सुषुसति या मूच्छा दशामें जीवका अमाव १% | 

. हो जायगा, कारण कि इन अवस्थाओंमें भ्रम नहीं रहता है । [यदि अम दी चै 
रहा, तो उसके अधीन होनेवाला जीवविभाग भी केसे रह सकता दै! ] कि | 
पक्षके माननेमें भी उस जीवविभागको कार्य माननेसे सुषुसिमें उसके न हो | 
पू बही पूर्वोक्त दोष होगा । [ सुषु्तिमें कार्यमात्रका विनाश हो जानेते ई 
` 'जीवरप काम मी नहीं रहता, यह भाव है।] और यदि बह जौ | 
` ता मीना ___ ग गाना जाय, तो वह अविद्ाके अधीन नहीं होगा। ______-< तो वह अविद्याके अधीन नहीं होगा । | 
समान सम्पूणे व्यवहार करता है। इस उपाधिका खाम्यासिमानी तैजस कहा >) 
` इसका De इस भ्रकार वर्णन करती है---स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ः सप्ता एकेति शर 
प्र द्वितीय: पाद:? इति । तदनन्तर बाहर भी प्रकट स्थूलं व्यवद्वारके क्ल 
अज्ञान और अन्तःकरण दोनों उपाधियोंसे युक्त ही जागर अवस्थागें स्थूल देह हः. 
है और विश्व संज्ञाको प्राप्त होता है, श्र्ति कहती _ है [ | 
सप्ताङ्ग एकोनर्विशतिमुखः स्थूरभुग्‌ वेश्वानर;? इसका स्थूल देहमें स्वाम्मासिमाग 


द| 
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| ख यती क ] भांषानुवादसहित २३५ 
| त जागरणखमयोः स्ूलबर्मदरीरकृतो जीवाव्छेदो अर स्थूळदक्ष्मशरीरकृतो जीवावच्छेदो अमरूप- 
| वाकाय । सुषुस्यादौ तु चेतन्यगतो जीवावच्छेदोऽनादिरप्यात्मा- 
हि को! सम्बन्ध इवाऽविद्याधीनो भविष्यति । यद्यपि सम्बन्ध इवाऽचच्छेदो 
| िाग्ितस्तथाप्यवि्यविशिषटचेतन्याश्रितत्वादविदयाधीनसवमविरुदभम्‌ | 
| ह दणविशिषटखाश्रितविस्वप्रतिविस्बभेदो दर्पणाधीनस्तदत $] 
| का समाधान करते हैं-- जागरण तथा र हैं--जागरण तथा स्व्न अवस्थाओंमें क्रमशः 
बूड और सूकम शरीरके द्वारा मास जीवरूप विभाग अमात्मक होनेसे अविद्याका 
| ,३। सुषुप्ति आदिमें यद्यपि चैतन्यगत जीवावच्छेद है और वह {अनादि 
६ ) तो मी आत्मा और अविद्याके सम्बन्धके समान अविद्याके अधीन होगा। 
| [न्यपि अविद्या स्वतन्त्र होकर सम्बन्धको उपादान नहीं हो सकती, 
| झोक जैसे मृदादि उपादान घटादिसे प्रथक्‌ स्वतन्त्र रहते नहीं दिखाई 
| त्ते हैं, वैसे ही अविद्या चिरसम्बन्धके बिना एथक नहीं रहती, तथापि 
| परका निमित्त अवश्य है । अनुयोगिग्रतियोगिनिष्ठ भेद उनसे ही निरूपित 
| देत है, अतः यह जीवत्रह्मका भेद उनके ही अधीन होना चाहिए । अविद्याश्रय ` 
| और! इस आशक्ञाका समाधान करते हैं--यद्यपि इत्यादिसे ] यद्यपि अविद्या और 
| के सम्घन्धकी तरह अवच्छेद-जीवत्र्मविभाग--अविद्याश्रित नहीं है, 
|| त्रापि अविद्याविशिष्ट चेतन्यके आश्रित होनेसे अविद्याके अधीन मान लेना मी 
| ह Et [ र विशेषणाश्रित माना जाता है, यह भाव 
| | न्त देते हे--] जेसे दर्पेण विशिष्ट मुखके आश्रित--अधीन-- 
| 'गिवपतिविम्बमेद दणके अधीन है वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। | 
j SS Se आओ SPN शत अर शनि 


|| पर हमारी आद प्रतिमें निम्नलिखित अधिक पाठ है । पर वह ठीक नहीं जंचता । 
् “रेरा पाठ निकाल देना हमें पसन्द नहीं है, इसलिए उसको टिप्पणीमें देते हैँ-सम्पादक । 
| पा सालन उपाधिने आन्तिजन्य इति नियमोऽस्ति। तदेवं चैतन्यैकरसो$निदंल्पो55* 
| अबबनाब ( ह अतिविम्बितो जीवावच्छेदस्या5विद्याधीनत्वात्तत्सम्बन्धवदुपपद्यते । 
| | भैरी उपाधि 1 ) संस्कारं ( सूक्ष्म शरीरका संस्कार ) जिसमें दै, ऐसी अविद्या 
ऐक निकला के ३ जन्य ( स्थूल-सूद्म शरीर ) उपाधि नहीं दै । ऐसा. होनेपर यह . 
लाते प्रतिविस्द . इंद्माकार  प्रतीतिका अविषय आत्माका अपने में अश्यस्त 
ण शेति भी ष सनभ समान अनादि है; क्योंकि जीवमेद अविद्याके अधीन है। 
|! पानक =^ ` मेके अधीन जीवावच्छेदरमे ( त्रह्मजीवविभागमे ) सस्बन्धकी तरह 
की ७ ल ` ` | 
|| ता, ^ ता जीवेशयोभिंदा । 
| किक ३ तथा : षडस्माकमनाद्यः र 

| =© "शद चैतन्य ३ और जीवशेशका भेदं ४ अविधा ५ एवम अविद्या 
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१३६ विवरणेप्रमेयसंग्रहं (सव!) 
तस्स ठ 2228 ST ञ्ज्ञ | 
नलु भवङ्किः ग्रतिविम्वस्याञ्सतुत्वास्युपगमान्न जीवस्य प्रतिची | 
तेति चेद्‌ ? भेवम्‌+ नहि वयं प्रतिविम्बस्वरूपभूतस्य युखस्य चेत | 
वा मिथ्यात्वं ब्रूमः किं तहिं? प्रतिविम्बत्वस्य धर्मस्य तदापः | 
बिपर्यासादेशच मिथ्यात्वं ब्रूमः । प्रतिबिम्बस्य प्रत्यभिज्ञया ततीः | 
वाक्येन च सत्यबिस्बात्मतामवादिष्म । ग्रतिविस्वत्वभर्मस्य भिधयक्ः | 
ह बध्यते मुच्यते चेति न बन्धमोक्षयोरसंभवो नाऽपि तयो | 
बिम्मप्रसङ्गः | | 
` नन्वेबमहड्भाराद्रपाधिके बिम्बग्रतिबिस्बभेदाध्यासे सत्यप्यहडाराव. | 
ध्यास उपाधिशून्यः कथं सिध्येत्‌ ? रज्जुसर्पवदिति जूमः । अभ त ९ 
आप प्रतिबिम्बको अवस्तु मानते हैं, इसलिए जीव परतितिन्र ह | 
माना जा सकता ! यह शङ्का मी ठीक नहीं है, क्योंकि हम ( वेदात) | 
प्रतिबिम्बके स्वरूपभूत मुख या चेतन्यको मिथ्या नहीं कहते हैं, किन्तु प्री | 
बिम्बत्व धमको और उसके प्रयोजक भेदको ( ब्रह्मजीवभेदको या विम्परतिविष | 
भेदको ) अथवा विपर्यासको ही मिथ्या--अवस्तुभूत--कहते हैं। इससे सहाः | 
भूत मुख या चेतनका कुछ नहीं बिगड़ता और प्रतिबिम्बकी प्रत्यमिज्ञासे या 'तत्तगि | 
(वह तू दै) इत्यादि शरतिवाक्योंसे बिम्ब और प्रतिबिम्बका स्वरूप सत्य कहा गव | 
है । [ यहांपर शङ्का होती है कि प्रतिबिम्बका स्वरूपभूत बिम्ब कैसे है ! उमा । 
समाधान करते हैं कि जैसे मुखादिके प्रतिबिस्बस्थलमे उत्पन्न हुई 'यह मिस | 
मेरा ही मुख है! इस प्रत्यमिज्ञासे उसकी बिम्ब (सत्यमुख) स्वरूपता सिद्ध होती 
वैसेही रहे जीवादि प्रतिबिग्बस्थल्में ऊपर उक्त श्रुतिवाक्योंसे जीवरूप तविमं 
स्वरूपता सिद्ध होती है । बन्ध और मोक्षकी ब्यवस्था करते हैं] 
बिमल धर्मके मिथ्या होनेपर भी धर्मीको बन्धन होगा और उसीको 
होगा, धर्मी चेतन तो वस्तुभूत है, इससे बन्ध और मोक्षका असम्मव दोष ग 
आ सकता और विस्बभूत बरह्ममें उनका प्रसङ्ग भी नहीं आ सकता । । 
__ रस मकार अहझारादि उपाधिके कारण बिस्बप्रतिबिम्बमेदरूप १. ;| 
सिद्ध हुआ, तो मी उपाबिसे रहित अहङ्कारादि अध्यास किस प्रकार तिड | 
और अेतन्यका समबन्ध ६ ये छः पदा हम वेदान्तियोंके मतमे अगादि © | 
इभं चितूको छोड़कर शेष पांचोंकी अवियाधीन और शाननिवर्त्य मानते द । 
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ही. ] भांपालंबादसहित २३७ 
| पत न्य 

| र टन Qe ~ a ME 
| द ाोपण्यभवेऽपि सर्पसंस्कारमात्रशुपाथिस्तहिं परकृतेऽप्यहङ्गार- 
नोपाधिः ? नहि प्रमाणजन्यः संस्कार उपाधिन आन्तिजन्य 


| a । तदेवं चेतन्यैकरसोऽनिदंरूपोऽप्यात्मा स्वात्मन्य- 


र प्रतिबिम्बतो5हंव्यवहारयोग्यः सन्‌ अहमित्येतस्मिन्‌ प्रत्यये5- 
| म्मिन्नतयाऽत्रमासमानोऽहंग्रत्ययविषयत्वेनोपचर्यते इति 
| ममवत तत्राऽध्यासः । 


i = न न 
| त जह्गारादि अध्यासकी सिद्धि होगी । यदि कहो कि यद्यपि रञ्जुसपस्थरमें 
न लतन्नरूपसे पदार्थान्तर उपाधि नहीं है, तो भी वहाँपर सर्पसंस्कारमात्र ही 

| द्यवि है? फिर प्रकृतमें भी अहङ्कारसंस्कार उपाधि क्यों न मान ळी जाय ! 

| रोकि ्रमाणजन्य संस्कार ही उपाधि हो सकता है, भ्रमसे उसब्न संस्कार 

| साधि नहीं हो सकता”, ऐसा कोई नियम नहीं है [ जिससे कि चक्षुरादिरमाणजन्य 

| ससत्कार उपाधि माना जाय और *% अमजन्य अहङ्कारसंस्कार उपाधि न 

| गा जाय ]। इस पूर्व कथित विवेचनके अनुसार चेतन्येकरस अनिदंरुप 
| अला मी अपनेमें अध्यस्त अहङ्कारमें प्रतिबिम्बित होकर “अहम! 
| सबहारके योग्य होता हुआ “अहम! इस प्रतीतिमें अध्यस्यमान अहङ्कारके 
॥ भेदे प्रतीत होकर “अहं” प्रतीतिका विषय होता है, इस प्रकार उपचार 

॥ छ्या जाता है, अतः अहङ्कारादिस्थलमें अध्यासकी उपपत्ति हो सकती 
र णड या अह्माण्डकी अग्यक्तावस्थामें माया (अविद्या) जो मूल कारण है, 
| र ह जाती है । ब्रह्म सिस॒क्षावश ज्यों ही उस अविद्याके उन्सुख 

|| अता है। ह स्वच्छ पदाथ होनेसे उनमें परस्पर प्रतिबिम्बग्राहित्व . 
| शश होते है चाकी सत्ता ब्रह साम्मुख्यके बिना है ही नहीं और 
1 (न परस्पर चल होनेसे दोनोंका सम्पुट हो जाता है, 
| ग्या हे) स आमतिविम्थ्र ही ) सामे अध्यस्त अहर 
| अती, लिहत पुटके अविदयासें परिवर्तनसे ही आध्यासिक अहंग्रतीति 
| ऐ भाव हे] । रञ्जन आत्माको मी अहंप्रतीतिका विषय होना पड़ता 


न 


reo 


| तक. 1 राहे ह पेश अमजर 

FB पप न्य हे त्र ऱ्य स्य आवट 12 0. 

>. भेन्योन्याश्रथ न लर रोत्तर मका कारण होता है, इस प्रकार अनादिसिदध 
1 - ` अनवस्था दोष नहीं आता । 
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॥ फू CR 


२३८ विवरणप्रमे यसंग्रह [ सूत्र १ 
जुन व ये व्यकंतयाव्यमासमाते नतन 8 ७. चैतन्ये सवि्क | 
ाद्यध्यासः सम्भवति; तथाविधस्या5दृष्टचरत्वात्‌। नाऽपि मरमातृत्वादिविद | 
विशिष्टतयाव्वभासमाने तत्सम्भवः; ग्रमाततवादेरहङ्कारपूर्कतवात्‌। ` | 
पू पूर्वाह्वारकृतम्रमात्त्वादिसंस्कारेण चेतन्यस्य सविकरपकत्वम्‌ , ह | 
माणादिव्यवहारस्य सर्वेगा$पि वादिना दुरुपपादत्वात्‌ | तथाहि-- | 
वेदान्तिसांख्ययोमते किमहङ्कारः ग्रमाता उतात्मा ? नाउज्चः, त | 

`. जड़त्वात्‌ द्वितीयेऽपि प्रमाणाख्यक्रियारूपेण परिणामित्व॑ अमात्त्वम, तब | 
विकारिण्यात्मनि दुःसम्पादम्‌ । अन्तरेणैव प्रमातृत्वं चैतन्येन विषयप्रवाे 
तस्य सर्वगतत्वेन सर्वे युगपत्‌ प्रकाशेतेति प्रतिकर्मज़्यवस्था न सिध्येत। | 
[ लोकमें रज्जुसरपस्थल्में 'सर्प:” इत्याकारक सविकल्पक अध्यास है, उता | 
अधिष्ठान भी रज्जु सविकल्पक ही है, एवं सविकल्पक अध्यास सवक | 
अधिष्ठानमें ही देखा गया है, निर्विकल्पकमें नहीं । ] आत्मा तो निर्विकल्पे | 

` आसित होनेवाळा चैतन्य है, अतः उसमें सविकल्पक अहङ्कारका अध्यास झे | 
हो सकेगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं देखा गया है । प्रमातृत्व % आदि भं | 
विशिष्ट होकर मासनेवाले आत्मामं मी उस अहङ्काराध्यासका सम्भव नहीं ॥ | 
क्योंकि प्रमातृत्व आदि धर्म भी तो अहङ्कारमूलक ही हैं। [ अहङ्काररूप अघ्याते | 
बिना असंग आस्मामे प्रमातृत्व नहीं बन सकता, अतः उत्तर कालमें सिद्ध होने ॥ 
पदार्थ पूर्वकालमें रहनेवालेका अधिष्ठान नहीं हो सकता। ] पूर्व-पूर्व अहि | 
प्रमातृत्व आदि संस्कारसे चैतन्यका सविकल्पक होना भी नहीं बन सकता) बयो | 
कोई मी वादी प्रमातू, प्रमाण आदि व्यवहारकी उपपत्ति नहीं कर सकते | 
अनुपपत्तिको दिखाते हे--वेदान्त या सांख्य वादियोके | 

क्या प्रमाता अहूझार हैं! अथवा आता! इसमें पहला प्व ह 
माना जा सकता, क्योंकि वह जड़ है। दूसरे पक्षके माननेपर मी माण | 
Re पे 088 ही प्रामाता कहलाता है, और वह व | 
कारलं यत्य आलामें नहीं हो सकता। यदि प्रमातृत्वके बिना ' | 
परिणामके हुए बिना ) ही शुद्ध चैतन्यके द्वारा विषयका काश“ | 
माना जाय, तो सब वस्तुओंका एक साथ प्रकाश होने लगेगा, ल F 


3 पेणक १ । 
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चैतन्य तो सर्वत्र व्यापक है, इसी अवस्थामें प्रतिकर्मव्यवस्था-+ १ ८ 
* आदि पदसे क्रतुस्व, भोक्तृत्व आदिक्रा ग्रहण हे । | 
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भापानुवादसहित | २३९ 


| _द्ातिवार ] DI raat 

| ८“ ितेऽपि किं सर्वगतात्मन्युत्पद्यमानं ज्ञानं यावदात्मसम- 

| बहा शरीरवनिछिनातदेवासमवायि ! नाऽऽ पातत 
| न्न सर्वावभासप्रसज्ञात्‌ । धर्माधम नियामकाविति चेद्‌ ) न; तयोः 

| हुःसजनकविषयेष तथात्वेऽपि उपेक्षणीयतृणादिसववस्तुष्वनियामक- 

|| दव। यस्य ज्ञानस्य यजनक तत्तेन अकाञ्यमिति नियम इति चेदू 

|| „ चहुरादेरपि चक्षुजेन्यज्ञानवेद्यत्वग्रसङ्गात्‌ । विषयत्वे सति यस्य 

|' उकं वेद्यमिति चेद्‌ , न; विषयत्वस्याऽ्याऽप्यनिरूपणात्‌। लोकप्रसिद्या . | 
| ्नहपणेऽपि ज्ञानस्य शुणत्वे क्रियात्वे वा न स्वजनकविषयग्रा- 

SS ° SR 

- | ब वस्तुओंका एक साथ ज्ञान न होना, प्रत्युत तत्तत्सामग्रीके अनुसार प्रतिनियत 
| लुका ज्ञान होना--सिद्ध नहीं हो सकेगी । 

| नैेयायिक आदि वादियोंके मतमें भी क्या सर्वव्यापक आत्मामें उदन्न 
| होनेवाला ज्ञान आत्माके सब प्रदेशमे समवायसे रहता है £ या शरीरावच्छिन् 
| आततप्रदेशमें ही समवायसे रहता है £ प्रथम कल्प युक्त नहीं है, क्योंकि 
| सा माननेमे किसी नियामकके न होनेसे एक साथ सब विषयोंका प्रकाश हो 
| सा भसङ्ग आ जायगा । धर्म और अधर्म नियामक होंगे, यह कहना मी 
| ही हो सकता, क्योंकि उन दोनोंके सुख और दु:ख देनेवाले विषयोंके नियामक 
| तेर भी उपेक्षाविषय--जो सुख या दुःखमें से किसीके भी उत्पादक नही 
E ९ ऐसे--तृणादि सभी विषयोंके प्रति उनका नियामकत्व नहीं बन सकता । जिस 
|, द EE वह उस ज्ञानसे प्रकाशित होता है, यह नियम है, ऐसा 
| बे पारित य क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियोंको उनसे रे होनेवाले 
|| इङ्ग „¬ ९ असज्ञ हो जायगा। [ तात्य यह है कि चक्षगदि 


षा ही ह जेरी होती हैं, किन्तु केवर तत्तत्‌ इन्द्रियजनित ज्ञान 


| लका हैं; उक्त नियमके माननेसे तो इद्भियोमें भी 
। | सोके अत प्रसङ्ग होगा । ] विषय होते हुए जो जतक हैं वे 
| भे बेच है, २ निषयतासम्बन्धसे जिस ज्ञानका जो जनक है वह उस 
| 'सशषका ही का सा भी नहीं मान सकते, क्योंकि अब तक विषयता 

| ऐक | यदि नहीं हो पाया है और अनिरूपित पदार्थ विशेषण नही 
| शक प । लोकप्रसिद्धिसे विषयत्वका निरूपण मान भी लिया जाय; 
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दरशनात्‌। वाणादिक्रियाणां चाअंलुदिष्टेज्पे वस्तुनि स्वा 
शयहेतुत्वदशनात्‌ । 
अथ ज्ञानाश्रयस्या5त्मनो$पि निरवयवत्वाद्‌ न सर्वसंयोग इति ना 
युगपत्‌ सर्वावभासप्रसज्ञ/ ! तहिं न किञ्चिदपि प्रकाशेत, क्रियास्त | 
शुणस्य वा ज्ञानस्य स्ाश्रयमतिलङ्घ्याऽन्यत्न संसर्गायोगात्‌ । अ |. 
्राहित्वे चाऽतिप्रसङ्गात्‌ | | 
शरीरावच्छिन्नातमग्रदेशसमवायि ज्ञानमित्यस्मिन्‌ पक्षेऽपि प्रदेस || 


तो भी ज्ञानको गुण या क्रिया माननेपर स्वजनकविपयग्राहितवरूप नियमकी# सि || 
नही हो सकती, क्योंकि प्रदीपके प्रकाशरूप गुणका अपनेको उत्पन्न न करके || 
घटमें भी प्रकाशकत्व देखा गया है। बाण आदिकी क्रियाओंका भी अपनी सतु ||| 
[ अर्थात्‌ अजनक, जैसे छोड़नेवाला पुरुष वाणक्रियाका जनक है, वैसे ही उस || 
जिसको लक्ष्य करके छोड़ा जाता है, वह भी उसका जनक है,. अतः अनुहि 
जो लक्ष्य नहीं है, वह अजनक भी हुआ] स्वाश्रयसंयुक्त. वस्तुमे. भी 
शयका- छेदन आदिका--कारण, बनना देखा गया हैं [ इससे ज्ञानको गुण ग 
' क्रिया माननेमें व्यासि न होनेसे नियम नहीं बन सक्ता, यह भाव है ]। | 
यदि कहो कि ज्ञानके आश्रय आत्माका भी निरवयव होनेसे सब वसुम |. 
साथ संयोग नहीं हो . सकता, . इसलिए एक साथ सब विषयोंके प्रकाश || 
सङ्ग नहीँ हो सकता, तो किसी भी वस्तुका प्रकाश नहीं हो सके || | 
[ निरवयव आत्माका तो सबके साथ क्या एकके भी साथ संयोग नहीं दोग | 
' क्योंकि क्रियास्वरूप या गुणरूप ज्ञानका. अपने आश्रय आत्माको छोड़ | 
विषयोंसे संसर्ग -सम्बन्ध-_करनेका अवसर ही नहीं है । यदि कहें कि स 
संसग नहीं है, तो भी विषयका आहक हो सकता है, तो यह भी उर्क 
क्योंकि अतिप्रसङ्ग होगा | | | 
[ शान प्रादेशिक आत्मसमवायी है, इस द्वितीय विकल्पका 2. | 
करते हैं] शरीरावच्छित्न आत्मामें समवायसे ज्ञान उन्दी 2 पह होता है ~. | 
+ 'लस्पहञनस्थ जनको जे हरसर दर सखरूपज्ञानस्य जनको यो विषयस्तस्य ग्राहित्व॑ तद्रूपो यो नियमस्तस्य झि (0 | 


[स है 
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भाषालुवादसहित बट है. र र २४१ 


| “कल उमः अच्यत । औषाधिकल्ेणण शत दया प्रसज्येत । औपांधिकत्वेऽपि ज्ञानं तत्म- 

हा चेत्‌ , तदा देहाद्वाद्यो घटादिन भासेत। वाह्यात्मप्रदेश- 

ही (त्रिते बा सर्वेमप्यवभासेत | 

| ९5% सम्वन्थरहितेडपि वस्तुनि व्यवस्थयेव ज्ञानक्रियाउतिशय जन- क्ल ! 
| कयति। यथाऽभिचारक्रियया सहस्योजनव्यवहितोऽ्युदिष्ट एव पुरुषी 

| आते वढत। तन, तत्राऽपि हन्तहन्यमानपुरुषट्र्‍यसंयुक्तस्य देवतात्मन 

| य वा झृत्यादेर्वा नियामकस्याडुमेयत्वातू । ( विमतममिचारकमे स्व-िशापिः 


 हुलस्यित्यतिशयजनकस्‌ / क्रियात्वात्‌, बाणादिक्रियावत्‌ |) 


| आामागे नहीं, बल्कि प्रादेशिक आत्मामें समवायसे ज्ञान उत्पन्न होता है) 
| (सपक्षे भी प्रदेशको स्वाभाविक माननेपर आत्माको सावयव मानना पड़ेगा । 
` औपाषिक--आगन्तुक-माननेपर भी यदि ज्ञान तत्‌-तत्‌ प्रदेशसे संसै 
` (नेवारी वस्तुका ही आइक है, ऐसा मानो तो शरीरसे बाहर रहनेवाहे 
| पट आदि विषयोंका प्रकाश नहीं होना चाहिए और यदि बाहर तथा आत्माके 
` प्रदेशसे--शरीरसे--संयुक्त दोनों ही विषयोंका ग्राहक माना जाय, तो बाहरके 

| समी विषयोंका प्रकाश होने रूगेगा । है यत 

श > शानक्रिया सम्बन्धरहित-विषयमें भी व्यवस्था-नियम-से ही अतिशय ` 

| क उन्न करेंगी, के जैसे _ अभिचारक्रियासे . ( मारणकर्से ) 
Fe ले व्यवधानमें बैठा. हुआ भी उद्दिष्ट ही ( जिसको उद्य 
8 प्रयोग किया . जाता है) पुरुष मारा जाता है, वैसे 
हे, क्यो 1 भी उद्दिष्टका ही प्रकाश करती है) यह भी नहीं कह 

रेगे ५०७, ( आभिचारिक कमे ) में भी मारने और मारे जानेवाले 

ह देवता-स्वरूप #, आत्मा अथवा † इश्वर अथवा. 
नियामक मानना अनुमाने सिद्ध होता है। . अनुसानप्रयोग 
अभिचारकम अपने सम्बन्धी ( उद्दिष्ट ) में अतिशयका | 
गै पादिकी कियाके समान! [ बाणादिक्रियाका अपने ? बाणादिकी क्रियाके समान [बाणादिकियाका अते . 
है. | नात अं शु दोनोंसे देवतात्मा संयुक्त है। | 
हि: अमिचारकतेसे रके बित इश्वर ही संयोजक है। 

हुई कृत्या अथवा अदृष्ट नियामक होगा । 
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२४२ बिवरणप्रमेयसंग्रह [सून १, च SR | 
उ ~ है 
तहावमस्तु ज्ञानाधारेणाऽऽत्मना मनः संयुज्यते, मनसा न पे | 

च विषयः, सा चेयं संयोगपरम्परा नियामिकेति । तदप्यसत्‌ , ट 
परम्पराया ज्ञानातपू्व ज्ञानोत्पादन एवोषक्षयात्‌ । ज्ञानादुपर्यापे त | 
म्परया विषयावभासे विषयसंयुक्ततत्संयुक्तादिरूपेणा5वस्थित स बार | 
भासेत । एवमणुपरिमाणदेहपरिमाणास्मपक्षयोरपि दोषा ऊहनीया! | 
ण वादिनां प्रमाणादिव्यवहारसम्भवः । E 


तस्मान्न 
~अत्रोच्यते-सत्यमेवमन्यत्र) वेदान्तिमते तु कथचित्सम्भवति। तथ. || 


आश्रय बाणसे संयुक्त पुरुष आदिमें अतिशय--छेदनादि करना-देखा गया है। || 
इस दृष्टान्तसे अदृष्ट अभिचारक्रियाका आश्रय और शत्रु दोनोंसे संयुक्त देः || 
तासा आदिकी सिद्धि होती है, यह भाव है । ] 5 

तब ऐसा मानिए कि ज्ञानके आधार आस्मासे मनका संयोग होत है | 
मनसे इन्द्रिया और इन्द्रिया विषयसे, इस रीतिसे यह संयोगपरमरा ह || 
नियम-व्यवस्था--करनेवाळी होगी । यह कहना भी अयुक्त है, कोर || 
बह ( आपसे प्रदर्शित ) परम्परा ज्ञानसे पहले ज्ञानकी उत्पत्तिमें ही चिरं || 
है । ज्ञानके अनन्तर भी संयोगपरम्परासे विषयका प्रकाश माननेपर तो विषय || 
संयुक्त .या विषयसंयुक्तरूपसे वतमान सकल जगतका प्रकाश होने उगे! | 
[संयोगपरमपरा तो किसी-न-किसी रीतिसे सकळ जगतूके साथ हो ही जगी | 
है, अतः ज्ञानोपत्तिके अनन्तर भी उक्त परम्परासे ज्ञान माननेपर पर || 
पदार्थोका ज्ञान होने छगेगा |] इस रीतिसे आत्माको अणुपरिमाण या ह| 
परिमाण माननेमें भी दोषोंका उद्भावन ` करना चाहिए। [ अर्थात्‌ # || 
रीतिके अनुसार आत्माको सर्वगत माननेपर भी विषयके साथ ज्ञानकी ( ५४ | 
की ) जैसे व्यवस्था नहीं बन सकती, वैसे ही आत्माको अणुपरिमाण । 
अत्यरपका ही ज्ञान होने. पावेग और देहपरिणाम माननेपर देहसे बा. ही | 
वस्तुके साथ संयोग सम्बन्ध न होनेसे वह भासित नहीं होगा |/ | 
भी. वादियोंके मतमें प्रमाण आदि व्यवहारका सम्भव नहीं है, ड्स्‌ E 
वैतण्डिकका सिद्धान्त स्थिर हुआ । 5 
है [ वेदान्ती वैतण्डिकको उत्तर देते हें--] उक्त पूर्वपक्षपर कहा व | ' 
; अन्य मतोंमें प्रमाण आदि व्यवहार नहीं बन सकता।. प्रत्तु.. ३ 


SANSA NA SANA ANIA NAA ~ 
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DSS ज्य य ] न्न मी म 
दातं विदात्मानमाृत्य स्थिता भावरूपा5विद्या विविधजगदा- 
$ हा बिते । तत्र शरीरमध्ये स्थितो$न्त:करणाख्योःविद्याविवत्तो 
ही. रागरा नि नो किक 
` ठरो भवति | यथा लोके गतटाकस्थस्‌ उदक सेतुगतच्छिदराजिगेत्य . 
' जयारवाहूपेण केदारान्‌ प्रविश्य चतुष्कोणत्वेन त्रिकोणत्वेन वजुलत्वेन वा 
' तततेदाराजुसारि अवतिष्ठते तद्वत्‌ । व नहयुदकबदन्तःकरणं परिस्यन्दते, 
| इातिदूखिचनद्नक्तरशववादिगरासिकञठिति न सिध्येत्‌ । किं तहिं यरि 
| ेरसत्वदीर्थग्रभाकारेण परिणमते । अत एव रश्मिवत्‌ सहसा सङ्कोचोऽ- 
| रपपन्नः। उपपन्नथाऽन्तःकरणस्य क्षीरादिवत्‌ सावयवत्वात्‌ परिणामः | तच्च 
| एरिणतमन्तःकरणं देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्य्च्याप्य देइघटयोर्ध्यदेशेऽ- ` 
| दते तो किसी-न-किसी प्रकार # बन सकता है । [ उपपादन करते हैं] क्योंकि 
| स्यापक चिद्रूप आत्माको आदृत करके विद्यमान भावरूप अविद्या नानापरकारके 
| जाके आकारमें परिणत हो जाती है। उस शरीरके अन्दर रहनेवाला 
| अतःकरणनामक अविद्याका परिणाम धर्म और अधर्मसे प्रेरित हो कर, चक्षुरादि 
| इ इ्धियोंके रास्तेसे बाहर निकल कर यथोचित [ जिस विषयसे जिस 
| द्धि जैसा संसगे हुआ ] घटादि विषयोंको व्याप्त कर तत्‌-तत्‌ आकारों 
| शे जता है । जैसे छोकमें भरे हुए ताराबका जल नाठीसे बहता हुआ खेतमें 
EF ह ठ ना उस खेतके अनुसार चतुष्कोण ( चौकोना ) तिकोना या. 
अवा है। है वैसे ही अन्तःकरण भी घट, पट आदिके आकारमे 
अन्तःकरण जलकी तरह धीरे बहनेवाला ( तरल ) पदाथ 
ह र गे न त रहनेवाले चन्द्रमा, नक्षत्र युव, टा 
दष अमे जा 7 किन्तु सूर्यकी किरणोंके समान तेजस हो 

सहन मी हो गरेणत हो जाता है। इसलिए किरणोंकी तरह 
भैपरजना ञे. _ आता है। अन्तःकरणका सूर्यर्मिदृष्टान्तसे अतिः 
| भौर अन भौर जब्दी ही सिमिट जाना दोनोंका संम्मव हो सकता है । 

त ह 


'करणका र | 
हः सावयव होनेसे, दूध आदिके तुल्य परिणाम होना भी संगत 


गप हुआ वह अन्तःकरण देहके अन्दर और घट आदि 
दहे , अनत ० 


वथेच्रनः भसाणादि व्यव है एज 7: ऊ ह 
र कहा गया ह मिथ्या होनेसे नहींही है परन्तु व्यबहारदश्ामें इत Es 


अ : 
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२४४ विवरणग्रमेयसंग्रह [स ह, न | 
“जज | 
` पि दण्डायमानमविच्छिभं व्यवतिष्ठते । तत्र Se का ने | न 
ङगाराख्यः कर्तेत्युच्यते । देहविषयमध्यवतिंदण्डायमानस्तद्वागो | 
नामिधा क्रियेत्युच्यते| विषयव्यापकस्तऱ्धागो विषयस्य ज्ञानका || 
मभिव्यक्तियोग्यमित्युच्यते । तस्य च त्रिभागस्याऽन्त 'करणस्याऽति् त 
तंद्षितन्यं तत्राउमिव्यज्यते । तस्याऽभिव्यक्तस्य चेतन्यस्येकत्वेप्यमिव्यह. | 
कान्तःकरणमागमेदात्‌ त्रिधा व्यपदेशो भवति । * 
कर्पूभागावच्छिन्नश्चिदंशः प्रमाता) क्रियामागावच्छिननरचिंश् प्रा. | 

णम्‌, विषयगतयोग्यत्वभागावच्छिन्नशिचिदंशः प्रमितिरिति प्रमातृप्रमाप. | 


TTT शा) 7 पपफप्-.] 
विषयमे पूर्ण व्याप्त होकर देह और घटके बीचके देशमें भी लम्बे डंडेकी त क 
बराबर--अविच्छिन्ञ-रहता है । (अर्थात्‌ अन्तःकरणका परिणाम देहके अदे | 
घट आदि विषय तक बराबर बना रहता हे । इससे अन्तःकरणके परिणामके सन्न | 1 
तीन भाग हुए--एक देहके अन्दर, दूसरा देह और विषयके मध्य देशमें मौ |. 
तीसरा घट, पट आदि विषय देशमें रहनेवाला । ) उनमें देहावच्छित-देहे || 
अन्दर विद्यमान--अन्तःकरणका परिणाम भाग जिसका 'अहङ्कार' ऐसा गा |. 
पड़ता है वह कर्ता (प्रमाता) कहलाता है । देह और विषय देशके मध्यं इले || 
समान रहनेवाळा अन्तःकरणका परिणाम भाग 'वृत्तिज्ञान' नामकी छि || 
कहलाती है | विषयको व्यास करनेवाला उसका भाग विषयको झाका म F 
बनानेवाला 'अंभिः्यक्तियोग्यः ऐसा कहा जाता है । इस प्रकार तीन मा | 
उस अन्तःकरणके अत्यन्त स्वच्छ पदाथ होनेसे उसमें ( अन्तः) | 
चैतन्य अभिव्यक्त होता है। उस अभिव्यक्त चैतन्यकें एक होते * 
उसके अभिव्यञ्जक ( प्रकाशक ) अन्तःकरणके भागोंका मेद. होनेसे तीन 
चैतन्य है, ऐसा व्यवहार किया जाता है । 1 
कतृमागावच्छिक्ञ--देहाभ्यन्तर देशमें परिणत अन्तःकरणभागमे अन | 
प्रतिबिग्बित--चैंतन्य प्रमाता कहलाता है और क्रियाभागावच्छित कक 9 
विषयके मध्यदेशमें परिणत अन्तःकरणभागमें अभिव्यक्त 
कहलाता है तथा त्रिषयमें विद्यमान योग्यत्व भागसे अवच्छिन्न Be 
शान कहलाता है । इस प्रकार प्रमाता, प्रमाण और मरमिति-इत तीती जोम || 
असाङ्कये--परथक्‌-पृथक्‌ विवेक- जन जाता है और तीनों मागे म | 


| 
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| PM कती प ता भाषानुवादसहित २४५ 

| ल आगत्रयेऽ ई मागत्रयेऽप्यचुगतस्यचाऽनच्त+करणाकारस्य प्रमातृग्रमेय- 

| तइ कै त्‌ 'मयेदमवगतम इति विशिष्टव्यवहारोःप्युपपद्यते । व्यङ्गय- 

ह पः  पो्तत्यनत !करणयोरेकयाध्यासादन्योन्यस्मिन्नन्योन्यधर्मादिव्यव- 

| हो न विरुध्यते । र 

| उन्नन्तः्करणेन चैतन्यस्याऽभिव्यक्तिनोम आवरणविनाशशचेद्‌, घर 
| ननैव मोक्षः स्यात्‌, आत्मणतातिशयश्चेत्‌ आत्मनो विकारित्वं स्यादिति 
| क्‌, न; आब्ररणामिभवस्याऽभिव्याक्तित्वात्‌ । 

| ततकतमहङ्कारस्य जडत्वादात्मनोऽपरिणामित्वानन ्रमाता सिध्यतीति। 


SSS जिन 
| कृणका आकार अनुगत है उसके प्रमात्‌ और प्रमेयके सम्बन्धरूप होनेसे 
| भरने इसको जान लिया” ऐसा विशिष्ट व्यवहार भी युक्तियुक्त है। व्यज्गय चैतन्य 
| शौर ब्यज्ञक अन्तःकरणका ऐक्याध्यास होनेसे एक दूरेमें एक दूसरेके धर्मोका 
| व्यवहार भी विरुद्ध नहीं होता । ॒ 
| यदि अन्तःकरण द्वारा चेतन्यकी अभिव्यक्तिको आवरणका विनाश कहा 
' जय, तो घट्ञानसे ही मोक्ष हो जायगा । [ तात्पर्य यह है कि स्वप्रकाश आसाकी 
` ते सदेव अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अतः अन्तःकरण द्वारा मानी हुई अमिव्यक्तिकी 
| शाते लिए वेदान्तसिद्धान्तमे स्वीकृत अनादि अज्ञानके विनाशको ही अभिव्यक्ति 
| केन होगा । इस मतमें घटज्ञान भी अन्तःकरण द्वारा चैतन्यकी ही अभिव्यक्ति 
| „य  पेटशान होनेसे सुतरां अनादि अज्ञानका विनाश हो गया। इससे 
; द ल अनुसार घटज्ञानसे ही मोक्षकी सिद्धि हो जानी चाहिए ।] 
| जले (३ „ "यतिको आत्मामें एक मकार परिणाम माना जाय, तो 
| अत नो है असङ्ग आ जायगा। इस प्रकारकी दोनों शङ्काएं 
' [अमिमवकी दि. क्योंकि आवरणके अभिभवको अभिव्यक्ति मानते हैं। 
भी निजि ह यते किन्तु मतिबन्ध या विषयावच्छिन्न चैतन्यगत 
रेत | जिससे यो › इससे अज्ञानरूपी आवरणका समूळ उच्छेद नहीं 
| भ क मोक्षळाभका प्रसज्ञ हो । मोक्ष तो निरच्छिन 
[ गत भङ्गा ही प पूछ उच्छेदको कहते हें । घटज्ञानादिसे तो सावच्छिन्- 
ह तिवन्ध या विनाश होता है । ] 
>. “है ( अचेतन) होने तथा आसमाके परिणामी न होनेसे प्रमातांकी 


ह | 
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२४६ विवरणप्रमेयसंग्रह | 


न स NN NS Ne NSA SAAS ANAS ee ४.” 


दस त्रिदभिन्यक्तिविशिष्टः परिणाम्यहङ्कारः प्रमातेति दिता ` F 
चैतन्यस्य सर्वगतत्वान्न . प्रतिकमव्यवस्थेति, नाऽसौ 

किमेकेन पुरुषेण यत्सुखदुःखादिकमजुभूयते तत्सवेरनुभवितव्य प 
चेतन्यस्यैकत्वादित्यापाद्यते ? किं वा देवदत्तेन यदा घटोब्युभव ¬; | 
कते जगत्तनाऽनुभवितव्यम्‌ ? तच्चैतन्यस्य सर्वगतत्वादिति । नाउज्च! र | 
चयं चैतन्यस्य केवलस्य विषयाचुभवहेतुत्वं ज्रमस्तस्या5विद्याइतला्‌ | 
तहीत्तःकरणाभिव्यक्तस्य तथात्वम्‌ । तानि चाऽन्तःकरणानि परिन | 
व्यवस्थितानि । तत्कथं सबेषुरुपभोगसङ्करः । नाऽपि द्वितीयः, नहि क| 
सिद्धि नहीं हो सकती! इस मकार की गई जो आपत्ति है वह भी अपत्‌- | 
असंगत-है, क्योंकि चित्‌ ( चैतन्य ) की अभिः्यक्तिसे युक्त परिणामी महहमा | 
रमता है, ऐसा पूर्में ही दिखला चुके हैं । : 5. 
जो कि चैतन्यके सर्वगत (व्यापक) होनेसे प्रतिकर्मव्यवस्थाका (तदस || 
पुरुषको ही ततू-तत्‌ घट, पट आदिका ही ज्ञान होना) असम्भव दोष दिया गया है || 
वह भी नहीं आता, [ खण्डन करनेके लिए विकल्प करके दोष दिखाते हैं]- || 
एक पुरुष जिस सुख-दुःख आदिका अनुभव करता है क्या उस सुख-दुःखका सरो || 
अनुभव करना चाहिए, क्योंकि “सब पुरुषोंमें एक ही चैतन्य है! ऐसी आए! | 
दी जा रही है! या “जिस कालमें देवदत्त घटका अनुभव करण |. 
है उसी कारें उसको सम्पूण जगतका ज्ञान हो जाना चिं || 
क्योंकि उसका चैतन्य सकळ विश्वमें व्याप्त है? ऐसी आपत्ति दै | 
हो £ इनमें प्रथम दोष नहीं आता, कारण कि हम केवळ- युद्ध | 
विषयभानका कारण नहीं कहते, क्योंकि वह तो अविद्यासे आइ है (गे 
स्वय आइत होनेसे प्रकाशमान नहीं है, वह दूसरेके प्रकाशका कारण % 
सकेगा ¦ ) किन्तु अन्तःकरणसे 'अमिव्यक्त चैतन्यको विषयके प्रकारका (शार्क | 
कारण कहते हैं, वे अन्तःकरण ( जिनसे चैतन्य अभिव्यक्त होता ६) | 
प्रत्येक पुरुषमें व्यवस्थित ( भिन्नभिन्न ) हैं । इस प्रकार माननेमें सकर र 1 
भोगोंका साकर कैसे हो सकता है | जिसके अन्तः रॉ ड 
चैतन्यसे विषय संसर्ग होगा उसको ही अनुभव होगा ] दूसरा विकी कहा 
मही है, कारण कि देवदत्तका अन्तःकरण व्यवस्थासे परिच्छिन | 


- 
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डे भाषालुवादसहित 

F ] २४७ 
F ण छ यृगपत्कृल्लन जगता सम बे युगपत्कृत्खन जगता सम्धध्यते, येन तद- 
व तरत 6 

f 1 ्कैतत्यबलात्‌ सर्वमसावलुभवेत्‌ । 

; (>: सर्वव्यापी 

| स्याऽपि खर्यरश्सिवत्‌ सवेद परिणामः स्यादिति चेद्‌, 
| _ अन्तःकरणपरिणामसामम्याः पुण्यपापनेत्रश्रोत्रादिरूपायाः . प्रतिविषय 
| ` ततवत परिणामस्याऽपि व्यवस्थासिद्धेः । यस्तु योगमभ्यस्य 


है न जातके साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता, जिससे उस अन्तःकरणसे 
| अमियक्त चैतन्यके प्रभावसे सारे जगतूका वह अनुभव कर सके। 
| (तत्सत्‌ देंहेन्द्रिससंघातान्तःपाती अन्तःकरण केवर तत्‌-तत्‌ देहेन्द्ियसंयुक्त 
| यसे ही सम्बन्ध कर सकता है एवं उस अन्तःकरणसे अभिव्यक्त चैतन्यका ` 
| खभ मी उन्हीं. विषयोंसे हो सकता है, जिनके साथ उसके अमिव्यज्ञक 
| असकरणका सम्वन्ध होगा । सकळ विश्वके साथ नहीं, अतः शुद्ध चैतन्यके | 
| परात होनेपर भी उक्त दोष नहीं आता अर्थीत्‌ प्रतिकमव्यवस्था बननेमें 

| दई दोष नहीं है । ] | 

| पभरिच्छिन्न [तत्‌-तत्‌ अन्तःकरणाभिव्यक्त] चैतन्यका भी सूर्य किरणोंकी तरह , 
याप परिणाम हो सकता है? ऐसा भी नहीं मान सकते, क्योंकि पुण्य, पाप 

| गह कान आदि अन्तःकरणके परिणामकी सामग्रीके प्रतिविषय व्यवस्थित होनेसे 

FE" वस्या री सिद्ध हो जाती है, [ अर्थात्‌ अदृष्ट-- पुण्य और पाप 
pe इख आदिके जनक याहश विषयसे जिसके आंख, कान आदिका 

F उ (क अन्तःकरण उन विषयसंसृष्ट आंख और कानेके द्वारा निकल कर 
य (चिदा जाकर तत्तदाकार परिणामको प्राप्त हो अपनेमें प्रतिबिग्बित 
भास ) के साथ अभेदको प्राप्त हो जाता है, यह निर्दोष व्यवस्थित 
क्र हः अशुसार अन्तःकरणका तत्तदाकार परिणाम संसरीके बिना होता ही 
मोया न का इष्टान्त प्रकृतमें लागू नहीं हो सकता ] जो पुरुष 

| पमरक अपने अन्तःकरणका सर्वव्यापी परिणामको उत्पन्न करनेवाली 

शा ही, इससे केर सकेगा उसको एक ही कालमें सकल विश्वका अनुभव 

काध nh नहीं है । [ पूर्वमे कह आये हैं कि ps 

"पति ब्रो ¬ वशीभूत आंख और कान ही हैं, अतएव मनु 

गति तथा जानाति? (मनुष्य जैसे देखता या ुनता है, वैसे ही 
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`“ तगतचेतन्येन संयुक्तसवेवस्तुग्रकाशयौगपद्य केन वार्यते । 


२४८ विवरणग्रमे संग्रहं [ तू १, क. ] 
ज त्यया 5 |. ‘ब 


स्व्यापिपरिणामसामग्री सम्पादयेत्‌ स युगपत्सर्वमवगच्छलेव न ह 
चिद्वानिः। . | 
नतु किं चैतन्यस्याऽसङ्गितया स्तो विषयोपरागाभाा | 
करणोपाधिः कल्प्येत किं वा सत्यपि तदुपराणे 
नऽगद्यः, असङ्गितयैवाऽ्चस्थान्तःकरणोपाधावापि तस्याऽुपरागगसङ्गा्‌। ३ | 
` द्वितीयः, चित्सम्बन्धादेव प्रकाशसिद्धाबुपाधिवैय र्थ्यात्‌ । तत उपाधिषरियों | 


—___ ्ग्प्ण्प्यि ती 
जानता है) इस सिद्धान्तकी उपपत्ति होती है । यदि योगी अपने योगमाह || 
` बर्से आँख और कानोंके दशन और श्रवणमें देशकालके व्यवधानका प्रतिवस हग || 
देता है, तो सुतरां उसकी आँख और कानोंका देशकारुसे व्यवहित मी विक | 
साथ संसगे हो जाता है, अतः आँख और कानोंसे विषयसंसर्ग होना अन्ते | 
परिणामका हेतु है। उस योगीके अन्तःकरणकी सर्वाकार परिणामसामग्री भ | 
जाती है। ] | 
अन्तःकरणरूप उपाधि माननेका प्रयोजन शक्कासमाथानपूर्वक सिद्ध कते | 
हैं चैतन्य ( ब्रह्म) संगरहित है, इससे चैतन्यके साथ विषयका संस |. 
स्वतः नहीं हो सकता, क्या इसलिए अन्तःकरणरूप उपाधिकी कला 
की जाती है ! या ( चैतन्यके सर्वव्यापी होनेसे ) चैतन्यका बये |. 
संसगे होनेपर मी विषयके प्रकाशकी सिद्धिके लिए £ अर्थात्‌ 

` लिए-उपाधि मानते हो ! या विषयप्रकाशके लिए £ प्रथम कल्प नहीं वगत 

क्योंकि “चैतन्य” के असङ्ग होनेसे ही अवस्था-परिणामविशेष- 

 अन्तःकंरणरूप उपाधि माननेपर भी विषयका संसर्ग न होनेका 

.ही जायगा । (क्योंकि जो पदार्थ असंग है, उसका उपाधिसे भी संसर्ग की 
नहीं बन सकता । इसलिए विषयसंसरीके लिए उपाधि मानना व्यर्थ है क 1 
विकल्प भी नहीं बनता, क्योकि चैतन्यके साथ सॅसर्ग होनेसे ही विपये | 
सिद्धि हो जायगी, उसके लिए उपाधिका स्वीकार करता नि 
है। इस प्रकार ( उपाधिके निष्प्रयोजन होनेके कारण ) उपाविकें * पी 
सकयापक चैतन्य (आत्मा)से संयुक्त हुई सब वस्तुओंके शार्प के 
` होना कौन रोक सकता है £ 


हैँ 
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] भाषालुवादसहित २४९ 


पु = न्यसे 2 न तिविम्वभूतजीवनेतन्यस्म ठ पतन न प्रतिविम्बभूतजीवचेतन्यर्य युगपत्‌ सर्वावभासकत्व 


| | किंवा विस्बभूतजह्मचेतन्यस्य * नाऽऽद्यः, तस्य परिच्छिन्नत्वात 

र दयति इष्टत्वात्‌ । जीवन्रह्मणोभेदाभावेऽपि किञ्चिज्जत्वस्जञत्ते 
| विम्बग्रतिविम्बणुखयोरवदातश्यामत्वे इवेति , नेतत्सारम्‌ ; तथा 
| त विपयेऽुमवस्य ब्रह्मचेतन्यरूपतया सवेजञत्ववदहड्ञारावच्छित्ञजीवा- : 


| बहुदिद्वारा विषयसम्वन्थाजीवस्य विपयज्ञातत्वं घटत इति चेद्‌, न; अन्तः- ` - 
| - जुद्ध गातो कि क्या भतिविम्मभावको प्रात्त जीवचेतन्य सकल वस्तुओक्रा | 

| छ साथ ही प्रकाश करनेवाला होगा £ या बिम्बभूत ब्रह्मचैतन्य £ इनमें पहला 
| वन नहीं सकता, क्योंकि वह जीवचैतन्य परिच्छिन्न है, इससे वह सकल 
| असे संयोग नहीं कर सकता । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
| गाता इष्ट ही है । जीव और ब्रह्मका भेद न होनेपर भी अल्पज्ञत्व और सल 
| असांकय्ये नहीं होगा--[ अर्थात्‌ जीव अस्पज्ञ और ब्रह्म सर्वज्ञ है यह 
| स्वस्था बनी ही रहेगी । इसमें दृष्टान्त देते हैं-- ]बिम्ब और प्रतिबिम्ब 
| मको प्राप्त हुए दोनों मुखोंकी स्वच्छता और इयामताके तुल्य । [ यद्यपि वस्तुत 

| गैग और दर्षणादिस्थ झुखमें भेद नहीं है तथापि ग्रीवास्थ सुसमें 
ता और दर्षणादिस्थ मुखें इयामता व्यवस्थित ही रहती है । ] यह मानना 
| नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विषयनिष्ठ अनुभवके ब्रक्षचतन्यरूप 


| जीवका अनुष होने 
| भल भी नहीं होगा नुषङ्ग न होनेसे जीवमें सर्वज्ञ॒व॒की भाँति 


] a पेज नहीं होता है वैसे ही बिम्बस्थानीय ब्रह्ममें प्रति- ` 


होस नहङ्ारावच्छिन्न जीवका और तदूगत अल्पज्ञत्वका संसग नहीं 
है और दि बिम्बत्व या बिम्बगत अवदातत्व आदि पधर्मोका 
| षी नुभव चेदान्तमतमें  विषयावच्छिन्त चैतन्य बिम्ब 
भि ताहश है उसमें अहङ्कारावच्छिन्न चैतन्य अनुगत नहीं हो सकता, 
र रख यह ता प सग न होनेसे, किसी भी विषयका प्रकाश नहीं 
तश भी उपा 

थे पेष का अन्तःकरणका चक्षुरादि बहिरिन्द्रियोंके द्वारा विषयक 
FE \ ` जीब्रको विषयका ज्ञान होना संगत हो जागगा, 
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मुज्ञमावाजीवस्य किखिज्ज्ञत्वमपि न स्यात्‌ । जीवोपाधेरन्तःकरणस्य . - 


। [ जैसे बिम्बभूत मुखमें प्रतिबिम्बभावका और प्रति- | ` 


४१५५ 
OS De EEE ४.” ९.” ९.” 


करणसंसृष्टवस्तुज्ञादत्वे ह्मस्वरूपमापे जीवः सवदा जानीयात । ल | 
रह्मणोऽन्तःकरणेऽपि संसृष्टत्वातू | ॒ | 
अथ मतमविद्योपाधिकत्वाज्ञीवः सर्वगतः स च न दृत्स जा | 
भासयितुं क्षमः, अविद्याबृतत्वेन स्त्रयमप्यप्रकाशमानत्वात्‌ । ‘अहः के 
परिच्छिन्नतयाऽ्वगताया अप्यविद्यायाः स्वेगतचेतन्यतिरोधायकलमणु 
ज्ञमेव । नेत्रसमीपे धतेना5छुलिमात्रेण महत आदित्यादेरपि ति | 
नात्‌। एवं च सत्यन्तःकरणोपरागेण यत्राऽऽवरणमसिभूयते तत्रेवाजमियक्ते | 
चैतन्येन किंचिदेव ग्रकाइयते न सवेमपि$ तद्‌पि न युक्तम्‌ कार्यभूतः || 


SO SSNS ` 
[ अर्थात्‌ वृत्ति द्वारा अहदङ्कारावच्छिन्म जीवका विषयसंसग होनेसे जीका | 
अह्यज्ञ्व बन जायगा ] ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनतः || 
करणसे संयुक्त वस्तुका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर जीवको ब्रह्मस्वरूपक्रा भी सै | 
ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सवत्रव्याप्त ब्रह्मा अन्तःकरणके साथ भी संर | 
ही [ अतः अन्तःकरणसे संयुक्त ब्रह्मका ज्ञान जीवको सदेव होना चाहिए ]। | 
[ जीवको अन्तःकरणावच्छिन्न न मानकर अविद्यावच्छिन्न स्वीकार सो | 
सतैग्यापक्र होनेपर भी अन्तःकरणके सम्बन्धे यद्विवयातच्छित्त तरतम | 
आवरणका अभिभव होगा, उसी विषयका प्रकाश होगा । अन्यत्र आवरणे उत | 
रहनेसे प्रकाश नही होगा, इससे जीवका अल्पज्ञत्व बन जाता हेप है 
आशयसे 'अथ मतम्‌ इत्यादि ग्रन्थसे पूर्वपक्ष करते हें] अगर मागा जा | 
जीव अविद्योपाधिक होनेसे सर्वत्र व्याप्त है, तो भी वह सम्पूर्ण वि 
करनेमे समर्थ नहीं है, क्योंकि अविद्यासे आच्छन्न होनेके कारण वह 
मक्राशित नहीं हो सकता [ दूमरोंका प्रकाश करना तो दूर रहा ] 
(में अज्ञान वाला हं--मैं नहीं जानता ) इस प्रकार परिच्छिन्ने 
भी अविदयाका--अनञानका- सर्वत्र, व्यापक चेतन्यको आइत कर देत कं 
संगत ही है । कारण कि ऑखके सामने केवळ : छोटी-सी अञ्जि ५ 
सूर्य आदि बड़े पदार्धका भी छिप जाना देखा गया है । ऐसी दशा ह 
अशानाइत रहनेसे ) अन्तःकरणके संसर्गसे जिसं स्थलमें आवरणका sb 
उस स्थळमें अभिव्यक्त हुआ चैतन्य किसी वस्तुका ही प्रकाश | 
णका नहीं। [ अर्थात्‌ यहिषयाकार अन्तःकरणकी वृत्ति 
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| द दानत्याव्यानस्याअभिमवायोगात । साद । तस्मान्न केनाऽपि 


| द यवस्यसदविरिति। 

| भ््रोच्यते __ज्ीवचेतन्यमसङ्गितयाऽन्यत्राऽनुपरज्यमानमपि अन्तः- 

F लोग उप्यते, ताइ्शस्वभावत्वात्‌। यथा सर्वगताऽपि गोत्वादिजातिः 

| ,्वादिमगक्ताइुपरज्यते, नाऽन्यत्र तदवत्‌। अथ व्यक्तिरेव न सर्वगता जाति- व्यक्त 
' द प्रदीषप्रभाव्शन्तोउस्तु । सा हि रूपरसगन्धवाय्बादिदेशब्यापिन्यपि 

| -ेवग्रकाशयति नाऽन्यत्‌। तथा चाऽन्तःकरणो पाधिश्चतन्यस्य विषयोपराग- 


| , बळ्ित्त चैतन्यके अभिव्यक्त होनेसे उतना ही प्रकाशित हुआ,.होष आवृत ही 
| ह गया, अतः जीवका अल्पज्ञ होना उचित ही है । ] [ इस पूर्वपक्षका खण्डन 
| इते हैं-- ] ऐसा भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि कार्यहप अन्तःकरणसे अपने 
| उदान कारण अज्ञाना अभिभव होना सम्भव नहीं है । इसलिए किसी भी 
| नना व्यवस्था नहीं वन सकती । [ आवरणाभिभव या विषयोपराग दोनों भी 
| प्रयोजन अन्तःकरणरूप उपाधिके नहीं हो सकते, अतः जीवको या तो बिल्कुर 
| भ होना चाहिए या सर्वज्ञ ही होना चाहिए “जीव अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वज्ञ 
| है यह कहना तथा ममातृत्वादि प्रतिकर्मव्यवस्था किसी सी प्रकार नहीं बन 
| स्ती, यह संक्षेपाथ हुआ ] । | 
' [समाधान देते हैं ] इस पूर्वोक्त पूर्वपक्ष पर कहा जाता है--[ अविद्याः 
गा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, इस उभयमतसाधारण उपाधिके 
र हिका और सञ्गति दिखाते हैं--- ] जीव चैतन्य असज्गी होनेसे 
सो पीक नहीं करता हुआ भी अन्तःकरणमें सम्बन्ध करता है, 
ह ह । जैसे सर्वत्र व्याप्त मी गोत्व आदि जाति सास्नादि 
ह न व्य मे ही सम्बन्ध करती है, अन्यत्र--एक खुरवाली व्यक्तिमें - 
भ र Ee चेतन्य भी अन्यत्र उपरक्त न होता हुआमी अन्तः _ 
दीक्ष जह को । यदि व्यक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है, जाति नहीं, यही मत है, 
हि (तञ नोरः 5 पना चाहिए । वह मदीपकी, सोति 
/ भेष नान आदि मदेशोंगे सर्वत्र व्याप्त होती हुई मी जैसे केवल 
भाविक भी करती है रस, गन्ध आदिको नहीं, वैसे ही अन्तःकरण- 
असङ्ग चैतस्थके सांथ विषयके सम्बन्धकी सिंदि करनेके 


ws 
“CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१५२ न 
IIIT TTS mee च्या | 
`सा अविष्यति । न चाऽसत्युपरागे चित्रकाशो विपयानभासकिी | 

प्रदीषप्रकाशवत्‌ संयुक्तयोतकत्वात्‌ । ब्रम हि सर्वापादानत्वादन्तरेणेगोप/ || 
 कपुपराग स्वस्वरूपवत्‌ स्वाभिने जगदवभासयति। न तु तथां जीव, बग | 

दानत्वात्‌। न च स्तो$नवभासकस्य जीवस्य घटादिवदन्यसम्वसा- | 
प्यवभासकत्व नेति शङ्कनीयम्‌ , केवरबह्वेस्तणा्दाहकतवेऽप्यय 
मार्ढस्य तदाहकलदर्शनात्‌ । तदेवमसङ्गिनः साक्षिचेतन्यस्यापविवाना. | 
तस्य जीबत्वेऽपि स्यादेवाऽन्तःकरणवशाद्‌ व्यवस्था । यदा सन्तः. | 
बिम्बो जीवस्तदाऽपि परिच्छिन्नत्वात्‌ सुतरां व्यवस्था सिध्येत्‌ । वि |. 


ANNAN ANI 


Es 
“जा 


लिए. स्वीकार करना होगा, क्योंकि विषयके साथ उपराग हुए बिना चेतक | 
प्रकाश विषयका प्रकाश करनेमें समर्थे नहीं हो सकता; कारण कि चैत्र | 
प्रकाश प्रदीपके प्रकाशके तुल्य संयुक्त वस्तुका ही प्रकाश कर सक्ताहै।। 
[ इतने अन्थसे जीवके उपाधिवश विषयप्रकाशत्वरूप प्रमातृत्व और विशव | 
त्वकी उपपत्ति की गई है, अब ब्रह्मकी सर्वज्ञताका समर्थन करते है-] | 
ब्रह्मचैतन्य तो सक विश्वका उपादान होनेसे औपाधिक सम्बन्धके विगाह | 
अपने स्वरूपकी तरह अपनेसे अभिन्न ( भेदरहित ) जगत्‌ भासित कत || 
है [ अतः ब्रह्म सर्वज्ञ है ]। जीव ऐसा ( सर्वज्ञ ) नहीं है, क्योंकि वह रे || 
विश्वका उपादान नहीं है। [ यदि घट स्वयं प्रकाशक नहीं है, तो €| 
उपाधिवश भी प्रकाशक नहीं हो सकता, इस इष्टान्तसे जीवको भी प्रकर 
नहीं बन सकता, इस आशयसे शङ्का करते हैं-- ] स्वतः प्रकाश न | 
जीवको घटादिकी माति दूसरेके सम्बन्धसे भी प्रकाशकत्व नहीं बन सकता | 
भी सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देला गया है कि केवळ अमि (| 
धिक संसगशूत्य शुद्ध तेजःपुज्ञ ) यद्यपि तृणादिका दाह नहीं भी क 

है, तथापि होहपिण्डमें संसक्त होकर (अर्थात्‌ औपाविक संसर्ग पाकर) es | 
दाह करनेवांा हो जाता है, इसी प्रकार सङुवजित १ 
साक्षिचेतन्यको जीव माननेपर मी अन्तःकरणरूप उपाषिके ४.) 
व्यवस्था बन जायगी। और यदि ( उपरोक्त साक्षी चैतन्यको जीव " ते 
अन्तःकरणप्रतिबिम्बको जीव माना जाय; तो भी जीवके परिच्छिन ट | 
सुगमतासे व्यवस्था बनेगी [ ब्रह्मचेतन्यके अन्तःकरणमें प्रतिबिलिति | 
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| DN rar ज्य्न्न्न्न्न्न्न्ज्न्न्न्न््य्न 

हि = जीवोपाध्यन्त/करणपरिणान वि 6 
| उ ेतन्यस्पत्वेडपि जीवोपाध्यन्तःकरणपारिणामे विपयाव्यापिन्यः 

अस्य स वचत्र पत्वमप्यविरुद्धस्‌ । ब्रह्मणोऽन्तःकरणसंसृष्टरेऽप्ह्म- 
| तली "परितान्तःकरणङस्यभावाच सदा जीवस्य ब्रहज्ञानप्रसङ्गः । नहयन्तः- 
| हमत्र वस्त्वमिव्यज्ञकस्‌, किन्तु तदाकारपरिणामः। अन्यथाऽ- 
| करणान्तर्गतानां थर्मादीनामप्यमिव्यक्तिप्रसज्ञात्‌ । जीवोऽपि जीवाका- 


बकन 
' च्छन्न हो जाता है, अतः उसमें परिच्छिनप्रमातृत्वरूप अह्पज्ञत्व स्वतः 
| न्न होता है 1। [ वेदान्तमतमें ] विषयानुभवके ब्ह्मचेतन्यरूप होनेपर 
| भी सकळ विषयको व्याप्त न करनेवाले जीवकी उपाधि -अन्तःकरणके परिणाममें 
| अश्रक्त होनेसे जीवचेतन्यरूप होना भी विरुद्ध नहीं है । [ वादीने जो शङ्का की है 
| क्न विषयानुभव भी ब्रहमचेतम्य ही है, उसमें जीवचेतन्यका अनुषङ्ग नहीं है, 
| अतः जीवमें अस्पज्ञत्व भी नहीं बनता, उस शङ्काका उत्तर देते हैं--माना क्रि 
| किमव बरचेतन्य है, वह तो विषयाकार परिणत अम्तःकरणका परिणाम . 
| और उसमें प्रतिबिम्बित चेतन्यस्वरूप ही है और वह परिणाम संसृष्टके ही 
| भक्काका होगा । सकळ विषयके आकारका तो होगा नहीं, अतः सर्वे 
| यप ब्रह्मचैतन्य तो उस परिणाममें ब्यक्त हो नहीं सकेगा | व्यक्त होगा 
| गर उसे प्रतिम्बित चैतन्य ही जो कि जीव कहलाता है, अतः विषयानुभवको 
| त्य कहना कोई विरुद्ध नहीं है और उसका अल्पज्ञ होना मी संगत है। - 
| म ब्रश्मचेतन्य कहना जीव और ब्रहमके अभेदको लेकर या अनुभव- 
के ह चाहिए । ] ब्रह्मका अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होनेपर 
भङ्गी “रेत अन्तःकरणकी वृत्ति न होनेसे जीवको संदैव ब्रह्मज्ञातका 
सके गदो आता [ जिस विषयके आकारका अन्तःकरण परिणाम होता है, 
[ अश्या छन उसी विषयसे अवच्छिन्न चैतन्यगत आवरणका अभिभव 
भौर श्षमें उसी बिषयसे चैतन्य ( साक्षी ) का संसग होता है 
| भक्ष ह अभिम विषयका होता-है, अतः ब्रह्माकार वृत्तिके बिना ब्रह्मगत 
भीक नह नहीं हो सकता ] क्योंकि अन्तःकरण स्वरूपतः वस्तुका 
कै) यमिब्यक्षक ! किन्तु तत्‌-तत्‌ विषयके आकारका परिणाम [ ही 
भनक 1) यदि अन्तःकरण स्वरूपतः व्यज्ञक माना नाय! 
| "रर, विदयमान धर्म आदिका भी प्रत्यक्ष होने लगेगा । जीव 
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२५४ विवरणम्रमेयंसग्रह [कू १७ 
£] अ ज्यते ना 9 | 


राइवृत्तिरूपेण परिणतेऽन्तःकरणेऽभिव्यज्यते, नाऽन्तःकरणमात्रे | 


वृत्यभावे जीवाप्रतीतेः । तदित्थमन्तःकरणग्रतिविम्ब॒स्य ली | | 
कव्यवस्थायां न कोऽपि विज्ञः । | 

यदा चाऽविद्योपाधिकः सर्वगतो जीवस्तदाउप्यावरणतिरोधायकन, | 
न्तःकरणेन व्यवस्था सिध्येत्‌ । सम्भवति हि यसयाऽ पादानि | 
बृधिकबरशषादिकार्यस्य गोमयश्रदादिकारणस्वभावतिरोधायकलदईनात | ३ | 
हि पृश्‍चिकशरीरे गोमयं प्रत्यभिज्ञायते बक्षादौ वा सृत्स्वरूपप | ही 1 


मी जीवाकार अहंबृत्तिके परिणामको प्राप्त हुए अन्तःकरणमें अमिव्यत्- | 
प्रकाशित--होता है, अन्तःकरणमात्रमें नहीं, क्योंकि सुषुसिमें अहंबृत्तिकेन हेने | 
जीवकी प्रतीति मी नहीं होती है । इस प्रकार अन्तःकरणमें चेतन्यके प्रतिवि | 
जीव माननेपर मी प्रतिकमव्यवस्थामें कोई भी विघ्न-बाधा-नहीं है । | 
[ अब अविद्योपाधिक पक्षमें प्रतिकमव्यवस्थाकी सिद्धि करते हैं-] कै | 
अविद्योपाधिसे जीवको सर्वगत ( व्यापक ) माना जाय, तो भी आवा | 
अभिभव करनेवाले अन्तःकरणके द्वारा सब व्यवस्था सिद्ध हो जायगी। [|| 
ब्यापक होनेसे विषयसंसरी तो स्वयं भी कर लेता है, परन्तु अविद्यावरण होरी || 
प्रकाश नहीं कर सकता । विषयाकार परिणाम द्वारा आवरणके हट बाहे | 
प्रकाश होता है, इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिकमव्यवस्था सिद्ध होती है। सिष | 
कार्य अन्तःकरण अपने उपादानका अभिभव कैसे कर सकता हे! ग | | 
इस शङ्खाका इष्टा्त द्वारा निराकरण करते हैं--] क्योंकि काम # | 
उपादानको छिपा देना मी सम्भव है, कारण ! देखा गया दै कि प्‌ | 
बिच्छू या पेड़ आदिरूप कार्य अपने गोमय-गोबर-या मिट्टी आदि Ee 
कारणके स्वभावका तिरोधान कर देते हैं। बिच्छूके शरीर ए | 
पत्यमिज्ञा-पहिचान-नहीं होती और न बृक्षादिमें मिठ्ठीका प 
पहिचाना जाता है । [प्रक्ृतमें मी अन्तःकरणरूप अविद्याकावे दति 
` परिगत होनेपर अपने उपादानमूत अविद्याका आवरण और ही 
विनाश कर देता है, जिससे वस्तुका प्रकाश हो जाता डं 
आवच्छिज्ञ चेन्मे अविद्याका स्वरूप देखता नहीं है। असी. 
प्रकाश ही नहीं हो सकता | ] 
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EE ज “oe जज 
ऽवि प्रकारेण अमात्रादिव्यवहारसिद्धौ एवाह 

| त प्रकारेण प्रमात्रादिव्यबहार पृ 
| ति दादिसंस्कारेणं सविकस्पके चेतन्ये सम्भवस्येव सविकल्पका- 
|. हह्ाराधध्यास* इ > | चैतन्याति 
| ` द रवस्य वयस्य चैतन्यविवतेत्वे चैतन्यातिरेकेणा5सत्वाद्‌ विज्ञा 
| हिावेश इति वाच्यम्‌, किश्चित्साम्यान्मतान्तरप्रवेशे सर्वमतसाइ- 
| {दय दुरवादल्यात । सर्वसाम्यं तु अ्रकृतेअपे नाऽस्ति । विज्ञानवादी हि 
| ,िङतयनेकाति विज्ञानानि विषयाइच तेभ्योऽभिन्ना इत्याह । तत्वदशी 
| ितमद्ितीयं विज्ञानं विषयाश्च तत्राऽषयस्ताः एथगथक्रियासमर्थास्पेपा 


i ` र य 
| इस उपरोक्त रीतिसे वेदान्तीके मतमें सब परकार प्रमातृ आदि [ आदि पदसे 
| झा प्रमेय तथा प्रतिकर्मव्यावस्थाका अहण है ] व्यवहारकी सिद्धि होनेपर पूर्व- 
| प जहड्ारके कारण उत्पन्न हुए ममातृस्व आदि संस्कारसे सविकहपक चैतन्यमें 
| पव्किलक अहङ्कारादिका अध्यास सम्भव ही है । 
यदि सम्पूर्ण घट, पट आदि ज्ञेय पदार्थ चैतन्यके ही विव हैं, तो चैतन्यसे 
| भिरित किसी मी पदार्थके न होनेसे विज्ञानवादीके मतमें प्रवेश होता है । 
| [से विज्ञानवादी बौद्धके मतमें विज्ञानले अतिरिक्त जगत्‌ कुछ मी नहीं है 
| सेह शेयरूप जगत्को चैतन्यविवर्त माननेमें विज्ञानस्वरूप चैतन्यसे अति- 
| (इछ नहीं होगा, क्योंकि विवर्तवादमें अधिष्ठानके अतिरिक्त अध्यस्त कुछ 
| ऋ रुता; इसलिए इस मतमें और बिज्ञानवादमें कोई भेद नहीं रहा। ] ऐसी 
' "हानी करनी चाहिए, क्योंकि यदि कुछ थोड़ी-सी समानता होगेसे पर- 


ही i तो सम्पूर्ण मतका साह्य हो जायगा, क्योकि यतूकिश्चित्‌ समानता 
म्यक हे । [ अर्थात्‌ परमतप्रवेश माननेमें सम्पूर्ण सिद्धान्तका साम्य होना 
स्य बला ही परमतप्रवेशका प्रयोजक नहीं हो सकता । ] 
गेन तो समानता तो प्रकृतमें भी नहीं है । [ भेद दिखलानेके लिए 
पणि सौर त हैं-- ] कारण कि विज्ञानवादी (बौद्ध ) विज्ञानको 
पे विशनको जनक तथा विषयोंको उससे अभिन्न मानता है । तत्तद्रश (वेदान्ती) 


डि नज 
टर भक्‌ 
॥ 


शक तथा : न्ने अद्वितीय एक तथा विषयोंको उसमें अध्यस्त और उससे 
धिष ऐसा ५ र्‍्यवहारसग्यादनमें पढु--ओऔर उनका अबाधित 
मानता है | व्र 


थे 
सा 
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| | 
(तूज !, पेण ` E 
उ यातला | 
चाऽवाधितं स्थायित्वमस्तीति बदति । ee. 


अद्वितीयं हि संवेदनम्‌, सर्वत ग्रत्यभिन्ञानात्‌ । घटसंवित्परसवित | 
भेदावभासो विषयोपाधिको न स्वाभाविकः । अहितीयत्वादेव | 
नित्यत्वम्‌ । न च संविद्विियावभिन्नो, प्रत्यक्त्वाप्रत्यक्त्वरूपेणा सार 
व्यावृत्तरूपैण चाऽत्यन्तविलक्षणत्वात्‌ । विपयाणां च प्रथगथेक्रियासामध, | 
मनुभवसिद्धम्‌ । स्थायित्वं च प्रत्यभिज्ञानाद्बगन्तव्यस्‌ । तस्माबेतने, | 


"a नाऽस्ति मतसाङ्कयमिति सिद्धम्‌ । 
नन्वि 


थ विज्ञानवादी मनुते-- 
- १ सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतड्वियोः । 


} 


अन्यचेत्‌ संविदो नीलं न तद्भासेत संविदि ॥ 


[ वेदान्तमतका समर्थन करते हैं--- ] संवेदन-अनुभव-अद्वितीय एकग || 
क्थोंकि उसका सर्वत्र प्रत्यभिज्ञान-एक-सा ज्ञान-होता है । घटज्ञान एवं पस 
ऐसा मेदज्ञान तो घट, पट आदि विषयके कारण औपाधिक है स्वाभाविक गहींहै। || 
और अद्वितीय होनेसे ही ज्ञानका भी नित्यत्व सिद्ध होता है । संवित्‌ ज्ञात | 
और विषय अभिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों प्रत्यकृत्व और अप्रत्यकूलरूप तब | 
अनुवृत्त तथा व्यावृत्तरूपसः अत्यन्त विलक्षण हे । [ चेतन्यात्मक संवित्‌ प्रत | । 
अक्षररूप तथा मालामें सूत्रकी तरह सर्वत्र व्याप्त है और विषय वाह्यरूप पी | 
प्रत्येक परस्पर भिन्नभिन्न हैं] और विषयोंकी पृथक्‌ व्यवहार सम्पादनसा | 
अनुभवसे सिद्ध ही है। और स्थायित्व प्रत्यभिज्ञा ज्ञानसे ही रिंद 
इसलिए चतन्यमें अहज्काराध्यासके माननेसे भी मतसाझर्य नहीं हो सकता | 


[ पुनः विज्ञानवादी बौद्धमतकी समानता दिखलाते हैं-- ] 
विज्ञानवादी बौद्ध ऐसा स्वीकार करता है-- 


उनका ज्ञान साथ-साथ उपछब्ध्र होते हैं। विषयके बिना ज्ञान है 
और शानके बिना विषय नहीं। अतः उनका अमेद मातग की र्ग 
` हे संगित (विज्ञान) से नीक मित्र होता, तो इसका सिविल 


ट 
साथ-साथ ही उपहृम्भ--प्रकाश--का नियम है. (अर्थात्‌ नीलादि हा | 
त 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
®: p 3 


| NR | भाषानुवादसहित २५७ 
| उ जः सर्व न भसेतेकसविदि। ७१5» 
‘ड कन सम्बन्ध पञ्यामो नीलतद्भियोः॥ 

| (विज्ञनकत्ममे नियामकः सम्बन्ध इति येद्‌, न; इन्द्रियस्याऽपि 
| कस्य विपयत्वप्सज्ञात्‌ तस्मादभेद एव नीलतद्धियोः। 'अददमिदं 
| `न इति ज्ञातज्षेयज्ञानानि विविक्तस्वरूपाणि परस्परं सम्बद्धान्यनुभूयन्ते 

| . तेद्‌, न क्षणिकानां सम्बन्धालुपपत्तेः । स्थायित्वे.हि ज्ञावज्ञेययोजि- - 


ह ना चाहिए । 
F' i म होनेपर भी ] भासित होता है, तो एक ही विज्ञानमें सब 
| क्यों नहीं मासित हो जाता, क्योंकि नीळ और नीलविज्ञानका नियामक 
| सख्त तो कोई दीख नहीं पड़ता । ॒ 
| [यदि नील और नीलबुद्धि पस्पर भिन्न दो पदार्थ हैं, तो इन दोनोंका 
| सखल कोई-न-कोई अवश्य होगा । यदि सम्बन्धके बिना भी नीलबुद्धिरगे नी 
| मित हता हवै, तो नील ही क्‍यों भासित होता है £ सभी पदार्थ नील्बुद्धिमें ही 
| ग्या नहीँ भासित होते, क्योंकि ऐसा कोई नियामक सम्बन्ध तो है नहीं, जिससे ऐसा 
नियम किया जा सके कि नीलबुद्धिमें नील ही भासित होता है, दूसरा पदाथ 
| हहीं। अतः यही मानना होगा कि नीळ पदार्थ और नीलबुद्धि एक ही वस्तु हैं।] 
| शानक जनक नील है, अतः संविज्जनकत्व सम्बन्ध ही नियम करनेवाला 
| न होगा, यह मानना मी नहीं बनता, क्योंकि ज्ञानकी जनक - इन्दरिया मी हैं 
| ह र भी विषयत्व होनेका सङ्ग आ जायेगा [यदि बौद्धमतमें ज्ञानजनकत्वरूप 
| + त दी विषयताका नियामक माना जाय, तो चक्षुरादि इन्द्रिय 
वियत चढी Fe हा pa os य हद. त 
| है दोहा ई छाविषय और नीछज्ञान--इन अभेद 
| | ( ह पती खे जानता हू इस प्रत्यक्ष अनुभवसे ज्ञाता, विषय और ज्ञान 
तनो क शाता और “इदम्‌? से विषय तथा “जानामि! से ज्ञान ) ये 
| है [ ससे व स्वरूपवाले एक दूसरेसे सम्बन्ध रखते हुए अनुभवे 
` शिः ( र [ह ज्ञानका ड मानना त र 
है. सै जन 'इदस्‌? ( इसको ) इन दो पढोंमें से एक हो प 
| हग दोनोंका ष . होना चाहिए और क्रियाकर्ममावकी-- 
३ शति नहीं होनी चाहिए ] । | 


~ 
+, 3 ~ 


<; 
१01५९ 
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तस्मादेवं कल्पयितव्यम्‌ अथमं तावदहमिति इदमिति च चार 0 
ज्ञात्रं तचदाकारोपसुतं क्रमेणोत्पन्मम्‌ › ततः प्रथमद्वितीयज्ञानाल्यवाए है. 
ब्रासितात ततीयज्ञानात्‌ तदनुरूपमाकारत्रयोपसुतं ज्ञानान्तरसुत्पन्नमिति | |. 
समाधान--नहीं-उपर्ुक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि क्षणिक पो || 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है । पदार्थोके स्थायी होनेपर ही ज्ञाता# तथा ङ्न |. 
जिज्ञासासे उसन्न ज्ञानक्रिया-बाह्य तथा आभ्यन्तर इन्द्रियोंके व्यापार दर ही | 
सम्बन्ध हो सकता है, वह सम्बन्ध क्षणिक पदार्थोका किस मकार होगा! | 
[ बौद्ध इदमहं जानामि’ ( में इसे जानता हूँ ) इस अनुभवकी उपरि |. 
दिखलाता है-- ] इसलिए ऐसी कल्पना करनी चाहिए--[ यद्यपि अनुगे | 
मैं? “इसे! "जानता हूँ. इस प्रकार तीनों एथकू-एथक्‌ होते हुए भी परपर सब्र | 
प्रतीत होते हैं, तथापि क्षणिक होनेसे सम्बन्ध तो इनमें बन नहीं सकता औ | 
ज्ञानमें नीहादि विषयका प्रतिभास निर्विवाद है । इसकी उपपत्ति बत | 
सबको अनिवार्य है, अतः प्रतिभासकी उपपत्तिके लिए आगे लिखी कलत | 
ही उपयुक्त है ] 'मैं इसको जानता हूँ? ऐसा परस्पर सम्बद्ध एक झार हँ | 
होता है, किन्तु प्रथम “में? यह ज्ञान, अनन्तर “इसको” यह द्वितीय शर || 
और तदनन्तर “जानता हैं” यह तृतीय ज्ञान होता है । इस प्रकार “ | 
इसको? “जानता हूँ-इन तीनों आकारोसे व्याप्त भिन्न-भिन्न तीत शान की | 
एक दूसरेके पीछे उस्न हते हैं । तदनन्तर प्रथम और द्वितीय शती । 
वासनासे वासित हुए तृतीय ज्ञानले इसके अनुरूप तीन आकष 
अतिरिक्त ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार प्रक्रिया माननेसे षि 
— LS RSS < 


* ज्ञान और विषय--शेय--के अभेद या भेदके विवादरूप प्रकरणसे तवाहि 
अन्धके “स्थायितवे हि विज्ञानविषययो: क्रियानिमित्त०? इत्यादि पाठसे 'ज्ञातू' इस हते 
ज्ञान” यह पाठ अच्छा माळूम होता है । आगे स्वयं विवरणश्रमेयसंग्रहकार भी “ड 

. शानज्ञेययोः सम्वन्थानिर्पणेन० इत्यादि” अथवा इस मतमें क्षणिक आ व 
कुछ नहीं है और चेतन ही प्रमाता-ज्ञाता--है, इसलिए ज्ञान और ज्ञातूका स्त 
कर शानके स्थानमें झातूपदका निवेश किया गया है । यही कारण है कि ताण दाब हि. 
दिल्लकाया गया है । ज्ञानके साथ शेथसम्बन्थ दिखलानेका तात्पर्य मी चेतन " | 
सम्बन्ध दिखळानेमें है । 
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- 0002502 
जं भाषालुवादसहित | ६ 
बिचारं ] २५३ 
य व्‌ वल विषयाकारमित्यस्युपेयम्‌। अन्यथा जञ रामत्य अन्यथा ज्ञानज्ञेययोः सम्ब- 
| दति ज्ञेयं न प्रतीयेत । न च ज्ञानक्षणिकत्वे विवदितिच्यम्‌। यथा 
त. हस्य पीतादिव्याइत्तिमपि बोधयति तथा वर्तमानत्वेनाऽवः 
| "ना ज्ञानं स्वस्थ भूतभविष्यत्कालडवयसम्बन्थव्यावृत्तिमपि बोधयि- 
हे हतो ज्ञानस्य क्षणिकत्वं प्रत्यक्षसिद्वमिति । 
| ७"कत्रोच्यते- न जञानं क्षणिकम्‌, , अतिक्षणं स्वरूपमेदानवभासात्‌ । अति- 
| ए््याङ्गेदानवभास इति चेद्‌, न; विकल्पासहत्वात्‌। कि संविद्वमो 
¦ गाहयाङ्कदान द्मा 


॥ न ही विषयका आकार है” ऐसा मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान और 
| क्के सम्बन्धका निरूपण न हो सकनेसे ज्ञेयकी प्रतीति ही नहीं होगी। 
| [तात्य यह है कि ज्ञान और ज्ञेयका आगन्तुक सम्बन्ध बन नहीं सकता, अतः 
| उने स्वाभाविक अभेद ही मानना चाहिए, नहीं तो विषयके प्रतिमासकी 
| उपति नहीं हो सकेगी । ] और ज्ञानको क्षणिक माननेमें विवाद तो करना 
| है नहीं चाहिए ( अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक ही है, इसमें विवादका अवसर नहीं है) । 
| (जञतकी क्षणिकताका साधन करते हें---] जैसे नीलज्ञान नीलका पीतादिसे भेद 
| भै (डता है, वैसे ही वतेमानरूपसे प्रतीयमान ज्ञान अपने भूत तथा भविष्य 
| णो कालेंके सम्बन्धका अभाव भी प्रकट करेगा । इससे ज्ञानकी क्षणिकता 
| "क्ष अनुभवे सिद्ध होती है । 
| क " चेत्थं विज्ञानवादी मनुते’ से लेकर भत्षसिद्धमिति’ तकके 
i किये गये बौद्धमतका अगले अन्थसे खण्डन करते हैं-- ] 
| "९ उत्तर कहा जाता है--ज्ञान क्षणिक नहीं है, क्योकि प्रतिक्षण 
। री मतीति नहीं होती। [ यदि ज्ञान क्षणभर ही 
क. १, त तो दूसरे क्षणमें हुए ज्ञान और पूर्वक्षणमे हुए शाममें 
| भ पष पमेदकी प्रतीति होती, परन्तु ऐसा अनुभवमें आता नहीं है, 
सेका र ही द्वितीयादि क्षणमें भी स्थायी रहता है, इससे 
. 'हं हो सकती! के नहीं आता । ] “अत्यन्त सदृ होनेसे स्वरूपमेदकी प्रतीति 
हा ह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह समाधाने विकल्पोंकी 
[ अतिपाद्यकी समर्थक युक्तियोंका समन्वय न हो सकता दी | 
] क्या ज्ञानका धर्म भेद है और वह मेद दूसरे... 
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२६० विवरणग्रमेयसंग्रह [सूज १, हि > पवी | 

ज्ञानान्तरगम्यश्च कि वा संवित्स्वरूपभूतस्तयेव संविदा हे) किं वा संबित्स्वरूपभूतस्तयैव संविदा वेच: न्ष | 
धर्मिग्रतियोगिभूतयो! संविदो संविदन्तराविषयत्वे तयोभेदग्रहे न सि | 
विषयत्वे वा धमिग्रतियोगिभेदाख्यत्रितयमपि मेदसंवेदने करिए ¬ | 
भिन्नं च स्यात्‌ । द्वितीये संवित्स्वरूपथूतो भेदः साइश्याज्नाज्वभासत त्‌ 
संविदेव नाउवभासत इत्युक्तं स्यात्‌, ततो जगदा्ध्यग्रसङ्गः। अधाऽपि रि 


->_5> ््रततूच्क्तफ्कस्‍्तत्न__++---छकफछफ़़ा़ूे््् ती 
ज्ञानसे जाना जा सकता है! अथवा ज्ञानका स्वरूप भेद है और क्‌ झर | 
उसी ज्ञानसे प्रतीत होता है! प्रथम विकल्प माननेसें भी यदि ज्ञ | 
्रतियोगीरूप दो ज्ञान भेदके आहक दूसरे ज्ञानके विषय न माने जई, | 
तो उन दोनोंके भेदका ग्रहण ही सिद्ध नहीं होगा । [ भेद दो पदार्थोके कि | 

. नहीं हो सकता, इसलिए दो ज्ञानोंमें ही भेद होगा, जिस ज्ञानका मेद ह | 

: = वह ज्ञान धर्मी हुआ और जिस ज्ञानका वह भेद है वह ज्ञान प्रतियोगी हुगा। | 

) ` यदि ये दो ज्ञान भेद॒आहक अतिरिक्त तृतीय ज्ञानके विषय न. माने अरं, || 
` तो धर्मिज्ञानके न होनेसे धर्मभूत भेदका ज्ञान कैसे होगा £ इससे ज्ञानकी कष | 

. तांका साधक मेद ही सिद्ध नहीं हो सकता, यह तात्पर्यं हुआ |] यदि भन | 
शानके विषय वे होते हैं, ऐसा माना जाय, तो धर्मी, प्रतियोगी और मेद ये गे | 
मेदज्ञानमें कल्पित होंगे और भेदज्ञानसे अभिन्न होंगे । [ तास्थ यह दै ह | 
केवळ मेदमात्र तो अतिरिक्त ज्ञानका विषय नहीँ होगा, किन्तु धर्मी और रि 
योगीसे विशिष्ट ही मेद ज्ञानका विषय होगा; इससे धर्मी और प्रतियोगी गे | 
दोनों ज्ञान तथा मेद तीनों विषय हुए । विज्ञानवादी बौद्धके मतमें बाह्य विषय हँ | 
सब झानसे करित ही हैं, इसलिए ये तीनों भी मेदज्ञानसे ही कलित हुए ! गै. 
जैसे ज्ञानसे कल्पित घटादिविषय ज्ञानसे अभिन्न माने जाते हैं, वैसे ही क 

ः कल्पित प्रकृत धर्मी और प्रतियोगीभूत दोनों ज्ञान और मेद तीनों गा 

. अभिन्न हो जायेंगे । इस प्रकार अमेद हो जानेपरं मेदसिद्धिमें कुठाराष 
जानेसे जानकी क्षणिकता नहीं बन सकती । ] द्वितीय कला त. 
स्वरूप ही भेद है और वह अतिसाहइ्यसे प्रतीत नहीं होता ६ ष 
ताले तो यही होगा कि ज्ञानका स्वरूप ही प्रकाशित नहीं दी धा 
दशामें ज्ञानस्वरूपमें प्रकाशित होनेवाला सारा प्रपञ्च ही प्रकाशित न हत 
[ इसे आप माननेको उच्चत नहीं होंगे । अतः ज्ञानमेद बन ही तही. 
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हा _ ] भाषालुवादसहित २६१ 


| Fe i च वाच्यमेक्यावभासस्य अ्रमत्वान्न hg 
| 8 तिर अ्रम एव मिजेषु साइश्यमन्तरेणाऽलुपपन्नसतत्कल्पक इति, अन्यो- 
। मपलात । संविदां भिन्नत्वे भ च सिद्ध सत्येक्यावभासस्य भ्रमः 
| ` दृतिद्विस्तत्सिद्धौ चेतरासि | RR 

| ` ज मतम्‌-सादृश्यस्य मानहीनत्वमानविरोधित्वयोः सिद्धावे- 
| रयस्य ्रामाण्यसिद्विस्तत्सिद्धावितरसिद्धिरिति तुल्यं तवापीतरेतरा- 
| ्ममिति, तन्नः ऐक्यबोधिकायाः ग्रत्यभिज्ञाया मया स्वतःग्रामा- 
| प्याहीकारात | व 

1 «कय प्रत्यभिज्ञा नाम १ न तावदेकस्याऽतीतवर्तमानकालद्रयसंबन्धः 


| म्ही सिद्धिके लिए भेद मानना आवश्यक है, तो यह भी उचित नहीं है, 


' ताके साथ विरोध भी है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि 'एकताकी 
| शति अममूङक है! इससे साइश्यका विरोध नहीं हो सकता, प्रुत 
| पर भिन्नभिन्न ज्ञानोमें साइश्यके बिना नहीं उपपन्न होता हुआ एकता- 
| के ही साइऱ्यकी कल्पना करनेवाला है, क्योंकि ऐसा माननेमें अन्योन्याश्रय 
| कब है। [अन्योन्याश्रय दिखलते हैं--] ज्ञानेकि परस्पर मित्र होने तथा 

द र होनेपर ही एकताकी प्रतीतिको भ्रम कह सकते हैं और एकता- 

दिह र मेद तथा साइइ्यकी सिद्धि हो सकती है । 

क. कि जब साहश्यमें प्रमाणहीनता वा प्रमाणविरोध सिद्ध 
| शण दवा हिऽ. ९ शान कहा जा सकता है और जब एकताज्ञानकी 
| शमन र मात हो जाय, तब दूसरे पक्षकी सिद्धि होगी, इस. प्रकार 
| गेंद, तरेतराश्रय दोष समान ही है, तो यह मानना भी उचित 
|` दे [सकी (कताको सिद्ध करनेवाळी प्रत्यभिज्ञा मेरे मतमें स्वतभअमाण 
| ` क दोरा लिए प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं है, जिससे कि 

' [अगिवाद अवसर हो ] | ; 
5. : शङ्गा करता है-- यह प्रत्यभिज्ञा कौत पदार्थ हे! यह नहीं 
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' इससे जानकी क्षणिकता बहुत दूर चळी गई । ] यदि कहा जाय कि ज्ञानोंके परस्पर _- -. 


| | सो रोका साहश्य माननेमें कोई प्रमाण नहीं है और ज्ञानोंकी अनुभूयमान क 


BENS 


२६२ विवरणप्रमेयसंग्रह [एल (क १. जज" | 
उ 55 | 
विषय प्रत्यक्षज्ञानं प्रत्यभिज्ञा ग्रत्यक्षज्ञानस्य वत्तेमानमात्राशया > | 
पूर्वा तुभवसंस्कारसहितादिदानीन्तनवस्तुग्रमितिकारणाञ्जातस्य तस्य ३ हि | 
मिति चेद , एवमप्यात्मति सोऽहमिति ग्रत्यभिज्ञा सिध्येत्‌ । निले | 
प्रकाशे तस्मिन्‌ संस्कारस्य जन्यज्ञानस्य चाऽसम्भवात्‌ । नाऽपि सर्गः | 
मेव प्रत्यभिज्ञा, तस्य प्रदीपप्रभावडतेमानप्रकाशिनः पूर्वापरा | 
कत्वायोगात्‌। अस्मन्मते तु सोऽहमित्याकारइ्योपसतं ज्ञानइपोल | 
प्रत्यभिज्ञा । तस्मादनया हुनिरूपया प्रत्यभिज्ञया कथमैक्यसिद्धि! | 


कह सकते कि एक ही घट, पटादि विषयका भूत और वर्तमान दोनों गले | 

सम्पन्धको विषय करनेवाला प्रत्यक्षज्ञान मत्यभिज्ञा हे, क्योंकि प्रक्षा | 

वर्तमान विषयको ही ग्रहण करता है। 'पूर्वानुभवसे--भूतकाल्मे हु | 

प्रत्यक्षसे--उत्सक्न संस्कारसे सहकृृत वतमानकालिक वस्तुके चक्षस | 

कर्षादि प्रमाज्ञानके कारण द्वारा उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष उक्त प्रकारकी प्रस्न | 

कहा जा सकता है? यदि ऐसा कहो, तो आत्माको विषय करनेवाली “बहम ह | 

इस प्रत्यभिज्ञाकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि नित्य और स्वयंप्रकाश आत्मा संका 

तथा जन्य ज्ञानका सम्भव नहीं है । [ विज्ञानस्वभाव आत्मा क्षणिक तो ह | 
वह स्थायी अर्थात्‌ नित्य है और स्वयंप्रकाश होनेसे किसी अतिरिक्त ज्ञानका कि! || 
भी नहीं है, इसलिए नित्य स्वयंप्रकाश विज्ञानस्वरूप होनेसे उसका नाश ह | 
नहीं, इससे उसमें संस्कार भी नहीं हो सकता । इसलिए जब आविष र | 
अतिरिक्त वतेमातकारिक प्रमाकारण हो ही नहीं सकता, तब जन्या 
मिज्ञा--का विषय आत्मा केसे होगा, यह तात्पर्य है ] स्वरूपज्ञान ही र | 
है ऐसा भी नहीं मान सकते, क्योंकि दीपककी प्रभाके समान वह ससा 
वर्तमानका ही प्रकाश करता है, पूर्व और अपर--भूत और वर्तमाने ह 
परामश नहीं कर सकता । हमारे (विज्ञानवादीके) मतमें तो 'सो$हम! (ही र 
प्रकार ( वह और मैं ) इन दो आकारोंसे व्याप्त दो ज्ञान हैं। मत्रि क | 
एक शान नहीं दै । इसलिए जिस प्रत्यमिज्ञाका निरूपण नहीं बत प | 
मत्यमिज्ञासे विज्ञानकी एकता कैसे सिद्ध हो सकती है : ै र 
[उप्त पका उत्तर देते हुए मत्यमिज्ञाका सावन करी... 
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> 
| च चिदात्मनि 


8 सो तत्सम्मवादुक्तप्रत्यमिज्ञा कि न स्यात्‌ ! नच विशिष्टस्य प्रत्य- 
1 १ त विपत र तस्यैव प्रत्यभिज्ञातृत्वमपीति कर्मकतृत्वविरोधः व शङ्कनीयः, 
| दिवां क ता कमेकतृभावस्य 
ता मत ू-नाउसुमानादौ विषयस्य कर्मकारकत्वम्‌ , अतीतादिवस्त्वनु- 
| न्ने विपयस्याऽविद्यमानस्य ज्ञानननकत्वायोगात्‌ । विषयत्वं त्वविद्यमा- 
| ऽपि कर्थचित्‌ सम्भविष्यति, ज्ञानस्य तदाकारत्यात्‌ । ततोऽचुमानादौ 
जज 88 1 8 कक्कर ^ 
| दद्वप केवळ शुद्ध चिदात्मामें जन्यज्ञान तथा संस्कार नहीं वन सकते, 
| पि अन्तःकरणविशिष्ट आत्मामें दोनोंका सम्भव है, इसलिए सब अन्त:करण- 
| विशिष्ट आत्मविषयक उक्त प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं हो सकती है ! [ "सोऽहम्‌? इसी 
| प्रभिज्ञमे अन्तःकरणविरिष्ट ही आत्मा विषय होता है । ] विशिष्ट ही आत्मा 
| प्रग्ममिज्ञाका विषय ( कर्मकारक ) और वही ( विशिष्ट ही ) प्रत्यमिज्ञाका कर्ता 
| हेग, इससे एकको ही कती और कर्म होना विरुद्ध होगा, इस प्रकार स्का 
| नदीं कर सकते, क्योंकि इस बातको समी वादी स्वीकार करते हैं कि देह- 
| "रिक आसा आदि अनुमानका विषय होनेसे उनमें कुकर्मा दोनों होते हैं । 
| (गा देहेन्द्रियायतिरिक्त:, आत्मत्वात्‌ चेतनत्वाद्वा इत्यादि अनुमानका विषय- 
= आसा ही है और अनुमाता अर्थात्‌ अनुमान करनेवाला कर्ता भी 
| है, इससे आसाे कर्मकर्तृत्व दोनों भाव रहते ही हैं, अन्यथा आत्माका 
|. यि भिन्न होना अप्रामाणिक हो जायगा । ] 
| | न हे ( प्रत्यक्षेतर ) ..ज्ञानोंमें विषय कर्मकारक नहीं माना 
सकल महो बन किन वस्तुके अनुमानमें अविद्यमान विषयको ज्ञात 
मागय होता है केता । [ ज्ञानननक ही कर्मकारक होता है, अतः कसेका 
र भिद्‌ नुमे अविद्यमान पदार्थ जनक (प्रधान) नहीं हो सकता, अतः मूत और 
पिली विषयल अनुरोषसे अनुमानका विषय कर्म नहीं माना जा सकता! 
पितो का कमत्वको एक समझनेवाले वादीको उत्तर देता है 
| "रहिये मावा भजु भी किसी-न-किसी प्रकार हो सकती है, क्योंकि झार 
१... ही होता है । [ इसलिए ज्ञानके आकारका समके शे 


| 
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२६४. विवरणप्रमेयसंग्रह [क | 
कत्वमेव आत्मनः, आ | त तिपयत्य ्षनननकतय उ व्य तु विषयस्य शानजनकतया र्मा j 
विरोधस्तदवस्थ इति, मैवम्‌ अन्तःकरणविशिष्टतयेवाऽऽतन प्रभ | 
ज्ञातृत्व॑ पूर्वापरकालविशिष्टतया च परत्यभिशेयत्यमित्युपाधिमेदेनागोधा | 
किमेतावता प्रयासेन प्रत्यमिज्ञेय मा भूदिति चेद्‌, न; सोऽहमिति, | 
मिक्षायाः स्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । अविसंवादित्वेन च भ्रानि नापो | 
यदक्तम्‌--सोऽहमित्याकारङ्वयोपसतं ज्ञानइयमिति, तदसत्‌; तथा सतित | 
्षणिकमित्यत्राऽपि ज्ञानद्वयग्सङ्गेन विज्ञानस्य क्षणिकत्वातिद्रिप्ररह्ा| | 


^ [ 
EN 


SSSR म्म _,,___ | 
विषय हो सकता है | कर्म तो ज्ञानजनक ही होता है, अतः कर्तुभूत अले | 
मी विषय होनेमें कोई बाधा नहीं दै, परन्तु कर्म नहीं हो सकता । ] इससे अनु || 
आदि ज्ञानोंका आत्मा कती ही हो सकता है ( कर्म नहीं ), प्रलक्षज्ञाकरों ते । 
विषय ज्ञानका जनक माना जाता है, अतः प्रतयक्षमें कर्मकतृतका शिः || 
ज्यो-का-सयों बना ही हुआ है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भत | 
करणविशिष्टरूपसे ही आत्मा प्रत्यमिज्ञाका कती है और पूर्वापर-मूतपमान- | 
काठविरिष्टरूपसे आत्मा मत्यभिज्ञाका कर्म है, इस प्रकार उपाधिमेद झा | 
व्यक्तिमेद होनेसे आत्मामें कर्मकतैभावका विरोध नहीं आ सकता । [उपि | 
एके ही व्यक्तिमें व्यक्तिमेदकी करपना करनेके लिए ] इतना परिश्रम क्यों उम | 
जाय, इससे यही अच्छा है कि मत्यभिज्ञा ही न मानी जाय, ऐसा मी रहीं # | 
सकते; क्योंकि 'सोऽह' (वह मैं हू) इस प्रकारकी प्रत्यमिज्ञा अपने अनुभवे रद 
और अविसंवादी ( बाधित न होनेसे ) अम मी नहीं मान सकते (शिरत 
वादीका यह मी कहना “सोऽहम्‌! (वह में ) इस प्रकारके दो थ 
व्याप्त ये दो ज्ञान है, उचित नहीँ है; क्योंकि ऐसा माननेपर विश ह 
है, इसमें मी ( विज्ञान और क्षणिक, इस प्रकार दो आकार 
असज्ञसे ) दो ज्ञानोंका प्रसङ्ग हो जायगा, अतः विज्ञातमें क्षणिक व्यि 
हो सकेगा। एकमात्र विज्ञानको ही माननेवाठे ( विज्ञानवादी ) क त | 

“ 00 
क्षणिकत्व आदि धर्म अवास्तव (मिथ्या) ही हैं, यदि ऐसा मानो, तो सो 


भै हूं ) इत्यादि प्रत्यक अनुभवके आधारपर स्थायित्व आदि बोको ६ 
ठे 


Yh > 


. नकर उनका स्वीकार कर छिया जाय, यही अच्छा होगा । [एकमात्र _ ह 
वास्तव दै, इसमें विवाद न्‌ हो, उससे अतिरिक्त सब कुछ ऋरि ५. 
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| सन = ] स्स्स 
| == दनां क्षणिकतवादिधर्मा अवास्तवा एवेति चेत्‌, तहिं स्थायिः 
p: "ee एवाऽबास्तवा उपादीयन्ताम्‌ ? 'सोऽहम्‌ इत्या ्तुभवालुसारित्वात्‌। 
का मन्यन्ते-_नैव 'सोऽहस्‌'इति रत्य भिज्ञाविषयत्वेनाऽय- 
| जा यि, कि ति 'सोऽ्यं घटः इत्यादिग्रत्यभिज्ञाश्रयत्वेनेति ! तद- 
|. र, पवापरकाठविशिष्टस्य क्षणमात्रइत्तिपरत्यभिज्ञाश्रयत्वासम्मवेन अत्य- 
| नात्‌ स्थायित्वासिद्विमसज्ञात! । 


अथ मतम्‌--'मम संवेदनं जातम्‌'इतीदानीमचुस्मर्यमाणा पूर्वकालीना 


५ ळुझववल्से होती है-सोज्हमः (वह मैं हूँ) यह प्रत्यमिज्ञा भूत और 
| कमान कारसे सम्बन्ध रखती हुई अनुभवमें आती है, अतः उससे स्थायित्व 
| (द्र होता है। विज्ञानकी ` क्षणिकतामें उक्त अनुभव नहीं बन सकता, अतः 
' ल्रागिलकी ही. कर्पना करनी उचित है ]। ु 
| [प्रमाकरके अनुयायी मीमांसकोंका खण्डन करनेके लिए उनके मतका 
| उद करते हे ] जो प्रभाकरमतानुयायी--मीमांसकैकदेशी--स्वीकार करते 
| इक्नियासाकी सिद्धि सोऽहम्‌? (वह मैं हँ) इस प्रत्यमिज्ञाका विषय होनेसे नहीं 
| त है, करतु (सोऽयं घटः? ( वह यह घट है ) इस प्रत्यमिज्ञाके आश्रयत्वरूपसे | 
| ई [ यदि आत्मा विषय माना जाय, तो घट, पट आदिकी भाँति उसमे 
| - आयव प्रसङ्ग आ जायगा, अतः घट, पट आदिसे विलक्षण 
| न तण बच अनुसन्धान करना चाहिए, पूर्वपक्षका यह तात्पर्य है । 
| +न करते है] उनका मत मी अयुक्त है, क्योंकि पूर्व और अपर-- 
| कही हो सम्बन्ध गाढा माजा साठ) रहनेवाली प्रत्यभिज्ञाका 
| र के जाग | ते घटो5यम्‌? (यह घट है) इत्यादि प्रत्यमिज्ञानसे 
| शके रनेसे ) स्थायित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । [ अर्थात्‌ 
| षी मरि प होनेवाली वस्तु ज्ञानका कर्म ही हो सकती है, उसका आश्रय 
तहो य मान छै, तो भी क्षणिक ज्ञानके आश्रय होनेसे 
काको ह क्षणिकत्व ही सिद्ध हो सकता है । पूर्व और अपर 
[भाकर लि सिद्ध नहीं हो सकता । ] 
|| "दभ हिय न न -बिना भी स्थायित्वकी सिद्धि दिखलाता दै-- ] 
क"... पहले मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ था! यह वर्तमान स्मरणमें 
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| 
२६६ विवरणप्रभेयसंग्रह [ सन १,३७, | 
) क्या धी । 


दानीन्तनमात्मानं साधयति । ततश्च स्थाय्यात्मा सिध्यति न एनः | 
पिकं सोऽहम्‌ इत्यात्मविषयं प्रत्यभिज्ञानं किञ्चित्‌ कल्पनीयमिति १ | 
त्सारम, स्मरतिूर्वाचुभवौ ह्यभिज्ञाइयवत्तत्कालीनमात्मानं यरद्ाप र | 
यतः, तथाप्येकस्या$स्या55त्मनः कालडयसम्बन्थो न केनापि सिध्येत ह | 
यमेव सम्बन्थस्या$पि साधकमिति चेत्‌, तरह तथैव घटादिष्यप्यमितक्ले | 
अनया [ पूवकालिक ] घटादिज्ञान अपने पूर्वज्ञानके आश्र ऊ द पूर्वज्ञानके आश्रय उम्र को 1] 
विद्यमान आसाकी सिद्धि करेगा । और इस काळमे होनेवाढी प | 
स्मृति इस कारमं विद्यमान आत्माकी सिद्धि करेगी, इससे आलान पाक्न | 
सिद्ध हो ही जाता है, इसके लिए 'सोऽहम? ( वह मैं हूँ ) ऐसी आलाके क्ति | 
करनेवाली किसी अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञाकी प्रमाणझूत्य कल्पना उचित ळी |. 
है । [ तासं यह है कि “मुझे ज्ञान हुआ था” इस प्रकारके स्मरणं प्र | 
अनुभव ही विषय होता है, इसमें विवाद नहीं है । और वह प्वार लि | 
आश्रयके हो नहीं सकता और इस समयका आश्रय ही उस काढके अनुसर | 
आश्रय होता है, यह कहना सङ्गत नहीं है; इसलिए उस आश्रयका पगले | 
सम्बन्ध मानना उचित ही है। और इसं काल्में होनेवाली उक्त स्ति श॑ | 
कारमं सम्बन्ध रखनेवाले आश्रयकी कलपना करती है, इसलिए सिद्ध हुम | 
शानाश्रय आसाका पूर्वे और अपर कालसे सम्बन्ध सिद्ध होनेसे रि | 
- बिना भी आसामें स्यायित्व सिद्ध हो जाता है । ] यह कहना एहि | 
( यथार्थं ) नहीं है, क्योंकि यद्यपि स्मरण और पूर्वकालका अनुभव दो | 
सहश अपने-अपने कारमें, विद्यमान आत्माकी सिद्धि करते हैं, तथापि रश १ | 
शलाका पूर्व और अपर दोनों कालोसे सम्बन्ध तो किसीसे मी पिब क 
सकेगा। [ शानोंके क्षणिक होनेसे जैसे वर्तमान काले होनेवाळे दो | 
Pa स 5 'कल्पना करते हैं, वैसे ही लाल पव हि न 
F सम्बन्ध. रखनेवाले भिन्न-भिन्न दो आ ह 
ववे. ज ही पूवे और अपर कारुसे सम्बन्धी क 
रिना सम्भव हो सकता है जब कि 'सो5हम! इसे 
क परन्तु ऐसा मीमांसक मानता है नहीं । ] दो शान 
के है. यदि ऐसा मी मान लिया जाय, तो पकी | 


3:34 ‘er 
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| र भांालुवादसहित १६७ 
| जौ न्न अत्यभिज्ञ नाउ्पेशयेत । तदार्द्याय तत्र अत प्रत्यभिज्ञा ना$पेक्ष्येत । तहाद््याय तत्र प्रत्यभिज्ञेति 

ह यापि प्रकृते संविद््र्‍यं किं साक्षात्‌ सम्बन्धसाधकञचुत प्रत्यभिज्ञा- 
$ १ न्स ~ एकैकर जल 

| द! आधेऽपि न तावदेकैकं तत्साधकम्‌, एकैकस्य कारडयविशि्ट- 

FE । नापि सम्भूय तत्साधकम्‌ ,  अतीतानुभवस्य वत्तमान- 

| न्व योगपद्यायोगात्‌। द्वितीये स्थाय्यात्मबिषयं सोऽहमिति प्रत्य- 

| जान लयैवाऽङगीकृतं स्यात्‌ । न च वाच्यं न क्कचिदपि ज्ञानविषयत्व- 


| RS 
| ण घटदिमें भी दो ज्ञानोंसे स्थायित्वकी सिद्धि हो ही जायगी, फिर उसके. 
| ए मत्यमिज्ञाकी अपेक्षा न होगी । 
| मीमांसका कहना है कि आत्माके स्थायित्वकी सिद्धिके लिए “सोऽहम्‌! 
| (बह मैं हुँ) ऐसी आत्म-विषयक प्रत्यभिज्ञाकी कल्पना व्यथ है, क्योंकि 
| धोऽ्म्‌ः (यह घट है ) यह घटविषयक प्रत्यमिज्ञा ही अपने आश्रयकी 
| स्लायिता सिद्ध कर देगी। इसपर वेदान्तीका कहना है कि पूर्वोक्त प्रकारसे 
| सादरम ही यदि स्थायित्व सिद्ध करता है, तो घटादिविषयक दोनों शञानोसे 
| है आका स्थायित्व सिद्ध हो जायगा, फिर उसके लिए “घटोऽ! 
| (गह घट है) ऐसी प्रत्यमिज्ञाकरी कल्पना व्यर्थ ही है।] केवर 
| लागिवक्री इड़ताके लिए प्रत्यभिज्ञाकी कल्पना की जाती है, ऐसा यदि 
| छिया जाय, तो भी दो ज्ञानोंमें स्थायित्वसाधकत्व नहीं बन सकता, क्योंकि 
F कहे! करेंगे कि क्या वे दोनों ज्ञान [ पूवीपरकाढसे ] सम्बन्धके साक्षात्‌ 
|| हक „वा मत्यमिज्ञाकों उसन्न करके -( उसके द्वारा) साधक हैं! 
ह, सके माननेमें भी एक-एक ज्ञान तो पूर्व और अपर कालसे सम्बन्धके 
सकते । क्योंकि एक-एक ज्ञान पूव और अपर दोनों काढोंके साथ _ 
- किक आश्रित नहीं हैं । [ एक ज्ञान एक कालसे सम्बन्ध 
आश्रित है, भिन्न कालविशिष्टमें नहीं, अतः कैसे काब्य _ 
हो सकते हैं।] और दोनों मिलकर मी उसके साधक नहीं 
हुए अनुभव और वर्तमान स्मरणका एक सांथ 
किष कही शो हो सकता । द्वितीय कहुपमें स्थायी आसाको 
ही हाडे र ( वह भै हूँ) इस प्रत्यभिज्ञाको तुमने. स्वीकार 
ही... . आत्मा कमी मी ज्ञानका विषय नहीं होता है; तो 
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२६८. विवरणप्रमेयसंग्रह [सूज १, भर उ | | 
ज्ञानविषयत्वात्‌ । यधप्यनेन स्मतिज्ञानेन स्वोत्पत्तिकालीन आत्मा ह | 
यत्वेगैव प्रकाश्यते न “विषयत्वेन, तथापि स्मर्यमाणसंवेदना पष । 
वेदनकालीन आत्मा विषयीक्रियत एव । अथोच्येत--स्मृत्या दो | 
विषयीक्रियते, तच संवेदनं स्म्॒तं सत्‌ स्वाश्रयमात्मानमाश्रयतयेव | 
घ्यतीति । तदसत्‌, स्सृतिकाळे संवेदनस्याऽविद्यमानस्य सत्रशनयसाककनः | 
योगात्‌ । स्वयंप्रकाशमान हि संवेदनमाश्रयं साधयति न तु स्पृतिगि.'| 
यतया परप्रकाऱ्यम्‌ । अन्यथा धमादीनामपि परतःसिद्धानां साश्रयात. |. 
साधकत्प्रसङ्गात्‌ । तस्मादतीतकालीन आत्मा स्सृतिविषय एवेययु. | 
पेयम्‌ । तथा च सोम इति प्रत्यभिज्ञाऽपि आत्मानं विः | 


्रत्यभिज्ञाका विषय केसे हो सकेगा £ ऐसी शङ्का भी नहीं कर सकते, क्यों | 
मुझे ज्ञान हुआ था” इस स्मृतिज्ञानका आत्मा विषय ही है । यज्ञ | 
स्मृतिज्ञानसे अपने ( ज्ञानके ) उत्पत्तिकाळके आत्माका ही अपना ( श्ञाक्रा) | 
आश्रय होनेसे ही प्रकाश होता है, विषय होनेसे नहीं, तथापि स्मरणमे विण | 
हुए ज्ञानका आश्रय और उस ज्ञानकारमें विद्यमान आत्मा निरुक्त सपि 
जञानसे विषय किया ही जाता है । [ क्योंकि स्मृतिज्ञान मुझे ज्ञान हुम | 
इतना है, इसके विषयमें आत्मा और ज्ञान दोनों हैं ] यदि कहो किसी | 
शानसे केवळ पूर्वोनुभव-ज्ञान-ही विषय किया जाता है, आत्मा नही! भ | 
वह ज्ञान स्मरणविषय होता हुआ अपने आश्रय आत्माको आश्रयत्वसे- 
रूपसे बोधित कंरता है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि स्मरणके साम | 
अविद्यमान ज्ञानको अपने आश्रयक्रे साधन करनेका योग-अवसर र * 
सकता । [ स्मृतिमें आनेवाली अविद्यमान दीपज्वाळा अपने आश्रय गुत 
मकाश करते कीपर मी नहीं देखी गई हे ] स्वयं प्रकाशित होनेवाण (2, | 
` अपने आश्रयकी सिद्धि कर सकता है, स्मृतिका विषय होकर प - 
होनेवाला ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकता; अन्यथा दूसरेसे सिद्ध है ; | 
भी अपने आश्रय आत्माके साधक हो जायेंगे । इससे i व 
होगा. कि भूतकालविशिष्ट आत्मा. स्मरणका विषय होता ही है! पॉ त 
षसो स्‌? (वह हू) यह fx टत 
सोऽहम्‌’ (वह में हूँ) यह प्रत्यभिज्ञान भी आत्माको विषय करेगा ही | 
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| ति ख ाविषयत्यमिङ्यैव सवि शा संविदात्मनः क्षणिकत्वं 
है. | परि क्षणिकत्वं साध्येत--विमता उपान्त्यादयो घरसत्ताक्षणाः 
| वस्वातत्तरक्षणमाविषटनाशव्यापाः/ घटसत्ताक्षणत्वाद्‌, अन्त्यक्षणवदिति । 
| `न विमतो घटनाशक्षणो घटसत्तावान्‌ , कालत्वात्‌, संमतत्रदित्याभाससमा- 
ई 
| | प्माकरके अनुयायी मीमांसकोंको भी आत्माको विषय करनेवाली प्रत्यमिज्ञाके 
| द्र ही ज्ञानस्वरूप आत्मामें क्षणिकल्वका निराकरण करना होगा ।- ( अर्थात्‌ 
| प्रयमिज्ञाविरोधसे साहइश्यकी कल्पना नहीं बन सकती, जिससे कि अति- 
| ग्रहञञन भेदको छिपा सके । अतः ज्ञानमें स्थायित्व सिद्ध नहीं हो सकता, 
| अतः 'प्रत्यमिज्ञाको एक ज्ञान ही मानना उचित है और पूर्व और अपर 
| ` गाहसे सम्बन्ध रखनेवाळी प्रत्यभिज्ञाका कती एक स्थायी चेतन ही हो सकता 
| है। नच ज्ञानस्य क्षणिकत्वे विवदितव्यम्‌? इत्यादि अन्थसे की गई ज्ञानकी 
| अतबनसिद्ध क्षणिकताका, इस प्रकार अनुभवसिद्ध परत्यभिज्ञाके साथ विरोध होनेसे, 
| ऐन हो गया । अब ज्ञानकी क्षणिकता दशीनेके निमित्त दृष्टान्त की सिद्धि 
| ऽके लिए घटादिकी क्षणिकताका अनुमान द्वारा साधन करते हैं--] 
| . व हम (बौद्ध) आगे दिखलाए जानेवाले अनुमानसे क्षणिकता सिद्ध करेंगे-- 
उपान्त्यादि घट सत्ताके क्षण अपने-अपने अनन्तर क्षणमें होनेबाळे 
मर क हैं, घटकी सत्ताके क्षण होनेसे, अन्तिमक्षणके सहश । 
| निश सर ३ म विनाशके अधिकरण क्षणसे अव्यवहित 
से ते द a छेनी चाहिए, उस अन्तिम क्षणका अपनी- 
| अनह र कषणर्म विनाश हो जाता है, इस प्रकार अन्तिम क्षणसे 
भ हि ह विनाश उसके उत्तरवाले अन्तिम क्षणमें होगा, 
साहे मिनार व्या है उत्तर-उत्तर क्षण अपनी-अपनी पूर्व पूर्वक्षणविशिष्ट 
ष । इससे ज्ञात होता है कि सत्तावानका उत्तर क्षणमें 
| झे ससाक्षणसे होता है, अतः घटादिकी क्षणिकता सिद्ध हुई । अर्थात्‌. 
पथ्य घर) च्या दूसरे क्षणमें विनष्ट हो जाना ही क्षणिकल है । 
शम सिष LE अतिसाहश्यमहिमासे अम है । इस इशस्तसे 
ह. ° तः वह भी घटादिके समान क्षणिक सिद्ध हुआ । ] 
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नत्वात्‌ । अत्र घटाभावानुभवविरोध इति चेत्‌, तहि क्षणि | 
(सोऽय घटः” इति परत्यमिक्षाविरोधो5स्त्येव । जाइम | 
` नुतव भावाः क्षणिकाः, अर्थक्रियाकारित्वाद्‌, व्यतिरेके शशि | 
विपक्षे स्थायिनोऽर्थक्रियाचुपपत्तिर्वाधिका । न च स्थायिन एव | 
निमिचसंयोगादन्यथाभूतस्याऽ्थकरियपूरवकं कार्ययुत्पादयितु स्यं > | 
ht 6 \ 

क्षणिकस्येति वाच्यम्‌, किमसौ स्थायी पदार्थं एकमेव कार्याद्‌ ्ञ | 
= माव्य >> 

[उक्त अनुमानका विपक्षी अनुमान दशते हे--1]ऐपा नहीं है, क्योंकि विवा | 
घटनाशक्षण, घटकी सत्तावाला है, काळ होनेसे, सम्मतके तुल्य, इस अनुमानााक्ल | 
तुल्य ही पूर्व अनुमान है । [ तात्पर्य यह है कि जिस तरह बौद्धने अन्तिम क | 
* विशिष्ट सत्ता अथवा सत्ताविशिष्ट अन्तिम क्षणका उसके अव्यवहित दूसरे षं ` 
विनाश होता है, इस दृष्टान्तसे व्यात्ति बना ठी कि 'उत्तर-उत्तर क्षण पूव पक | 
विनाशाधिकरण हैं क्षणाविरोष होनेसे, इसी तरह प्रतिवादी हम (वेदान्ती ) उके | 
अनुमानमें अनुकूलतकेशूत्यता दर्शानेके लिए जैसे घटसत्ताविशिष्ट क्षणमें षस 
है इसमें किसीको भी विवाद नहीं हो सकता, इसको इशान्त लेकर कालविरेसे | 
घटसत्ताविनाशविशिष्ट क्षणमें भी घटसत्ताका अनुमान करेंगे, इस अनुमानागप | 
( अनुकूळतर्कशुन्य ) के तुल्य ही उसका भी अनुमान है। ] यदि कहो ति 
इस वेदान्तीके दर्शये अनुमानमें घटाभावका अनुभव ही स्पष्ट रिष है | 
तो हम भी कहेंगे कि बौद्धके क्षणिकत्वसाधक अनुमानमें “सोऽयम्‌ १ 
प्रत्यमिज्ञाके साथ विरोध स्पष्ट ही है । . | 
[ मकारन्तरसेक्षणिकतरसाधक दूसरा अनुमान दिसलते हैं] शी. 
भाव>-पदार्थ क्षणिक हैं, अर्थक्रियाकारी होनेसे, इसके विपरीत शर | 
तुल्य । [ यहांपर शशश्रुद्ध व्यतिरेकी दृष्टान्त है अर्थात्‌ जो क्षणिक क 
है, वह व्यवहारका प्रयोजक नहीं है, जैसे खरगोशका सींग | भोर ल 
पटादि सत्त्वशीह पदार्थ व्यवहारके उत्पादक देखे जाते हैं। अत दा 
क्षणिक हैं ] इसके व्यतिरेक ( क्षणिकत्वाभाव ) की सिद्धिमें स्थायी ती 
व्यवहारप्योजंक न हो सकना ही बाधक है । व्यवहारपूर्वैक का | 


१ अर्थक्रिया = व्यवहार । 
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(रविवार ] भाषालुवादसहित २७१ 
० तल अमल मद RAYA SANIT 
न अथवा कमेणानेकानि ' तत्र ग्रथमद्वितीययोः कृतं स्थायि 
र सृत्कारयोत्पादनस्य क्षणिकेनेव सिद्ध । न र तृतीयः, समर्थस्य 
गात! अवो भावानामेकस्मिन्ेव कणेऽथक्रियाकारित्वलश्चण- 
| ्नति। नैतद्युक्तम्‌ , ज दुनिरूपत्वात्‌। किमर्थ- 
| द्या नाम संविदां स्वगोचरज्ञानजननं कि वा श्णान्तरोत्पादनम ! 
| द्वेऽपि स्तरसन्ताने तञ्जननं पुरुपान्तरसन्ताने वा सर्बज्ञसन्ताने 
| दा? नाद्यः, संविदां स्तग्रकाशत्वेन तदसम्भवात्‌ । अस्तु तहिं द्वितीयः, 


| फरक ही दै; क्षणिक पदार्थको नहीं; ऐसा कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि 
| दया यह स्थायी पदार्थं एक ही कार्यको उत्पन्न करेगा £ या एक साथ ही अनेकः 
|  कृर्गोको अथवा क्रमशः अनेक कार्योको ? उनमें प्रथम और द्वितीय विकल्प 
| माननेमे पदार्थको स्थायी मानना व्यर्थ ही है, क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति क्षणिकसे 
| ही सिद्ध हो सकती है । तीसरा विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्योसादनमें 
| से कका विलम्ब नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ यदि एक ही स्थायी पदार्थ 
| चु समर्थ है, तो वह अनेक कार्योंको एक साथ ही क्यों 
| "क उतनन करेगाः जब कार्यकी कारणसामग्री उपस्थित है तब उसको रोकनेवारा 
| टी : ER कार्योत्पत्ति करावे । ) इसलिए भाव--पदार्था--का लक्षण 
. ne ही हो सकता है । [ खण्डन करते हैं--] 
| हिह्ण i नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मतसे अर्थक्रियाका 
। (ee ई । क्या अर्थकियाका मतलव ज्ञानोंका अपरेको 
| | ee शानको उत्पन्न कराना है? या क्षणान्तरकी उत्पत्ति 

पला 5 भी अपने ज्ञानके सन्तान ( प्रवाह-परम्परा ) में उस 
ना : ¦ अथवा दूसरे पुरुषके ज्ञानसन्तानमें अथवा स्वके 
|| भा जनक है अथात्‌ ज्ञान अपनी धारा ही में अपंगेको विषय करनेवाले 
|| भे शनक टा . पुरुषके ज्ञानप्रवाहमे पुरुषान्तरके बा हे न 
| भर 0 अथवा सर्वेज्ञके ज्ञानके सभी ज्ञान विषय ६ ` 
क्र शानविषयक ज्ञानजनकत्व है £ यह अमिप्राय है। ] 

भो शन सपा शानविषयक ज्ञानका जनक है--नहीं माना जा सकता, 
क श है चे दूसरे ज्ञानके विषय नहीं हो सकते । तब तो दूसरा 
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क्रश र्ट i i नाशि 


ड 


'. भी उपइवयुक्त हो जायगा, क्योंकि तुम्हारे--विज्ञानवादीके 


गनि | त सेसापिरंबदशार्न च ५२ सरव्दनम् जतिः F 
झे || 
२७२ विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूज १, 


>>> >> न्ती अआ 
~ 


शि 
१9. . 

विपयताजन ह 
Y १ | 
| 


भविष्यतीति । तदसत्‌, न तावत्‌ मत्यक्षज्ञानस्य विषयतया 
मिति शक्यं वकम्‌, नाहि. एुरपान्तरश्ञान पुरुपान्तरपरत्यक्षय 
क्वचिद दष्टम्‌। नाप्यनुमानज्ञानस्य विषयतया जनकम्‌, त्वया प्रर. | 
ज्ञानमेव विषयजन्यमित्यज्जीकारात्‌। नु तहि तृतीयोऽस्तु, सक्षत || 
हि प्रत्यक्षज्ञानं सर्वपुरुषगतसंवेदनानि विषथीईुर्वत्‌ तेजन्यते । 
तथा सति सोपएवैः/संसारिसंवेदनरीश्वरसंवेदनमप्युपप्छुतं स्यात्‌; रन्ता | 
ज्ञानज्ञेययोरमेदात | | ज्र 
अथेश्वरज्ञानमुपप्ठृतमपि नोपएवदोषं भजते, तत्तवज्ञानेनोपपुयवाप. | 
पक्ष ही मान लिया जाय £ [ यद्यपि देवदत्तका ज्ञान स्वप्रकाश भीहे, तथी | 
यज्ञदत्तके ज्ञानविषयक ज्ञानका जनक होगा, क्योंकि [ विषयके बिना शा 
नहीं होता, अतः विषय ज्ञानका जनक होता है, यह मानना ही होग। | 
एवम्‌ देवदत्ते ज्ञानको विषय करनेवाले यज्ञदत्ते ज्ञानका कक | 
' देवदचके ज्ञानको मानना उचित ही है ] यह उचित नहीं है, क्योंकि परस || 
ज्ञान विषयतया ज्ञानका जनक है, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि पुरात | 
ज्ञान दूसरे पुरके प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होता कहींपर भी नहीं देवा | 
है। पुरुषान्तरका ज्ञान तो अनुमेय ही हो सकता है । अनुमानरूप श | 
जनक पुसपान्तर ज्ञानको विषयतया मानेंगे, ऐसा भी. नहीं माना जा ए | 
क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ज्ञाकों ही विषयजन्य ( विषयके द्वारा उतपनन होतेव, | 
मानते हो [ अनुमान ज्ञानको नहीं ]। अच्छा, तो . तीसरा विकर _ | 
लीजिए, क्योंकि सर्वज्ञका परसक्षज्ञान समी पुरुषोंके ज्ञानको विषय पं | 
है अतः वह ( सज्ञान ) उन विषयभूत पुरुषान्तरोंके गु 
जाता है तो यह गी. संगत नी है, क्योंकि ऐसा माननेसे रात 
दुःख प्रभाते उपवसे विशिष्ट संसारी जीवोंके ज्ञानोंसे क 


और जैय-विषय-का अभेद माना गया है । [ सर्वज्ञ ईैशरके 

उपडबयुक्त संसारीका ज्ञान हुआ और इन दोनोंमें. तुम्हारे मत 

अमेद है । अतः इश्वरका ज्ञान उपप्छृत हो जायगा ] | दो 
यदि कहो कि ईश्वरका ज्ञान उपष्ठवसे युक्त होता हुआ भी उप 
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भाषालुवादसहित २७३ 


| रित 7 योडयोरसम्मवात्‌ । नाऽपि ज्ञानान्तरसुपष्ठवमनूद्य वाधितु क्षमते, 
| शे ज्ञानान्तराविषयत्वाद्‌ विषयत्वे च पूर्वेज्ञानवदेव ज्ञानान्तर- 
| `तं सत्‌ कथं बाधक स्यात्‌ * न चोपडवांऽश विहाय संवेदनां5शस्वैवे- 
| हवा प्रति विषयतया जनकत्वम्‌, तथा सति उपणुवानभिज्ञः इरः 
| (सपि 
7 ० ७ 
| गी मही होता, क्योंकि तच्वज्ञानसे उपश्वोंका बाध हो जाता है, [ जैसे 
| जानी बाङकको दोषवशात्‌ द्विचन्त्र देखनेसे आश्चर्य होता है और ज्ञानीको 
|  (दवयदोषबशात्‌ द्वचन्द्र दिखाई देनेपर भी आश्चर्य नहीं होता, वह जानता 
| ३ कि चन्द्र एक ही है” मगर दोषवश दो चन्द्र दीख रहे हैं, वैसे ही संसारीको 
| उपप्ट्वके ज्ञानसे सुखदुःखादिका भागी होना पड़ता है । ईश्वरके ज्ञानका संसारी- 
| शत विषय है, अतः यदि उसके ज्ञानमें उसका उपराग आ मी जाय, तो भी 
| वह इुखदुःखका अनुभवकती नहीं बन सकता, क्योंकि वह समझता है कि 
| इसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। अथवा ये सब मिथ्या ही हैं, केवळ मेरे 
| शा विषय संसारीका ज्ञान है और उसके ज्ञानके विषय ये उपइव हैं। 
दर का मेरे शानके भी विषय हो रहे हैं। इससे बाधित हो जाते हैं। ] ऐसा 
| - कह सकते, क्योंकि वही ज्ञान उपछुवसहित ज्ञानको तो बाधित करता 
रे ! शरण कि उपडवकी एक ही क्षणमें प्राप्ति तथा बाध दोनोंका सम्मव नहीं 
"ता, [ अर्थात्‌ विज्ञानवादी बौद्धके मतमें ज्ञान क्षणिक हैं। जिस क्षणमें 
“सहित शान हुआ, उसी क्षणमें तो उसका बाधक ज्ञान हुआ नहीं। और उस 
हा ताही - है वही ज्ञान स्वयं अपनेको बाधित नहीं कर सकता ।] 
स्त, क्योंकि उपएुवका अनुवाद करके उसका बाध. करनेमें समथ नहीं हो 
१ को त विषयभूत उपह दूसरे ज्ञानका विषय ही नहीं दै। 
५ झे र जानका विषय होना मान लिया जाय, तो मी ज्ञात और 
| हम कैसे हे षक हो पूर्वानकी भाँति बाधक दूसरा ज्ञान मी उपहवउक्त होता 
षे शका निच सकेगा ? उपष्ठुवरूप भागको छोड़कर ज्ञानमाग-मात्र ही 
क है, यदे यह प होता है, अतः केवळ ही ज्ञान विषयतया ईधरके जातका 
EY कहो, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि उपहवको नहीं जाननेवाढ़ा 
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२७४ विवरणग्रमेयसंग्रह [ सत्र १ प | 
नाऽपि र र ्यादासर्थकियोते. द्वितीया पड द्वितीयः पद्षः, लत 

ब्सचप्रसज्ात । (तथाहि --विज्ञानानि स्थायि | 

नरमशषणस्याऽसच्त्रसङगात्‌ । (तथाहि --विज्ञानानि स्थायित्व | 


गुणादिकल्पनया रागादिदोपेबिपयेशचोपप रागादिदोपिविषये३ पप्ठतानि _ पूर्वप॑सजातीयकिए | 


ईश्वर केसे उपदेशक हो सकता है । [ जिसको भले-बुरे, सुख-दुःसका बुड |. 
ज्ञान नहीं है, वह मदृत्ति-निवृत्तिके लिए उपदेश कैसे कर सकता-है!] | 

` द्वितीय पक्ष मी--दूसरे क्षणको उत्पन्न कर देना अर्थक्रियाका ख्वा; |. 
यह--मभी नहीं बन सकता; क्योंकि तुम्हारी प्रक्रियाके अनुसार अन्ति ष || 
असत्‌ हो जायगा। [ असत्त्वका उपपादन - करते. हैं--] लग || 
. तथा द्रव्य, गुण, कर्म, विरोष्य और विशेषण आदिके सम्बन्धकी कलमी || 
एवं रागादि दोषों और विषयोंसे उपप्छत ही उत्तर-उत्तर विज्ञान पू सगा 
विज्ञानस्वरूप संस्कारोंके द्वारा उत्पन्न होते हैं । उनमें “समिदं क्ष || 
( यह सब-कुछ क्षणिक है) इस भावनासे स्थायि्रकी . कग Es । 
होती है । स्वलक्षण--असाधारणस्वरूप--असङ्ग- की र भावनासे जर , 
शानसम्बन्धादिस्वरूप दव्यगुणादिकी कल्पना . निवृत्त होती है। 5 | 
विज्ञानसे भिन्न सब दुःखका मूल है--इस ग्रकारकी भावनासे रागादि | 
उत्पन्न प्रइपिजनित सुखदु:खादि उपछ्ठव नष्ट हो जाते हैं। “सग 
इस भावनासे विषयरूप उपएुव भी नहीं रह जाता । उसके बाद संस्कारे E 


EE 


इन उप्त भावनाके चार भेदोंसे चारों प्रकारके ( स्थायिल प | 
ल दब्यगुणादि, रागादि दोषप्रवृत्ति--सुखदु:खादि तथा विषय इन) ६ | 
कः मन्द किये जानेपर भावनाप्रकरष--पूर्ण परिपाक के की 
ष उपान्य प्त्यय--समनन्तर प्रत्यय--के उत्पन्न होनेपर ० त 
शुन्य; शुद्ध, विज्ञान उत्पन्न होता है । वही विज्ञान संसारमवाहका! | हि 
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1 न णः इति गीपते। तस्य च कभा गीयते । तस्य च कार्याभावाद्सन्तापत्तो 
| Fe मेण पूर्वपूर्व्ञानानाम "पर "न आप्लुयात्‌ | 
` © म्षण ईश्‍वरक्षानस्य जनकः, तद्िषयत्वादिति चेत्‌, तहिं चरमक्षणसर्व- 
| विया तुस्यस््भावयोरेकसन्तानत्वं स्यात्‌ ; तुल्यस्वभावयोः 
1 येकसन्तानलक्षणत्वात्‌। ततः सन्तानाविच्छेदाद्निमोक्षः 
| त | सर्वहसन्तानप्रवेश एव मोक्ष इति चेद्‌ मोक्ष इति चेदु, एवमपि चरमक्षणस्येश्वरश्ा- 
| नयतं दुनिरुपमिति जनकत्वं दूरायास्तम्‌। भेदे हि सति संविदो विषयः 
1 विशः चेह भदो वियते। न तवत संवित्‌ संविदन्तरात्‌ संविदाकारेण: चेह भेदो विद्यते। न तावत्‌ संवित्‌ संबिदन्तरात्‌ संविदाकारे 
। क्षण कहलाता है । [ शुद्ध विज्ञानका उदय होनेपर संसारधारा नहीं चलती 
| है अतः वह विज्ञनक्षण संसारका अन्तिम क्षण कहलाता है, उस क्षणमें तुम्हारा 
| अमित सजातीय उत्तर क्षणका जनकत्वरूप सत्त्वळक्षण नहीं हो सकता, 
| सतं उस क्षणको असत्त्वलक्षण आक्रान्त कर लेगा और इष्टापत्ति कह नहीं सकते, 
| इ आशयसे कहते हैं ] और वह अन्तिम क्षण व्यापारान्तरका जनक नहीं है, अतः 
| सी क्रमसे पूर्व पूर्व ज्ञानोंकी मी असता प्राप्त हो जायगी। [ अर्थात 
डु गदि उस अन्त्य-क्षणमें सत्त्वलक्षण नहीं गया, तो वह असत्‌ कहराया; तब 
| अङ जनक पूर्व क्षण सजातीय सत्त्वान्तरका उत्पादक नहीं हुआ, इससे 
| हप षण भी सत्त्वलक्षणसे व्याप्त न होनेके कारण असत्‌ होगा, ऐसे ही उससे 
र x] सभी क्षण असत्‌ हो जायेगे, यह तात्पर्य है |] 
है. 5) है कहो कि अन्तिम क्षण इश्वरके ज्ञानका जनक है, क्योंकि वह ईश्वर 
ग विषय है, तो अन्तिम क्षण और ईंइबरविज्ञान--इन दोनोंके थुद्धस्वरूप 
| कसाब एकसन्तानत्व होनेका प्रसङ्ग आ जायगा, क्योंकि समानः 
केन र सान होना ही एकसन्तानत्वका लक्षण है । ऐसी दशमे 
स परे जीवको मोक्ष नहीं हो सकता । 'सर्वेझके सन्तान- सर्वके 
से िञा्ा ३.१२ जागा ही मोक्ष है” ऐसा माननेपर मी अन्तिम क्षण 
क विषय है, इसका निरूपण करना जब आसान नहीं है, तब वह 
काक होता है ठ यह कहना तो बन ही नहीं सकता | [ विषय ही 
ये जुड़ी है य ही नहीं है, उसमें जनकत्वकी सम्भावना तो पहले 
ऐर हो त लिए तम क्षणके विषयत्वका निराकरण करते हैं--] भेदके सिद 
. “ियविषयिभाव सिद्ध होगा । और यहां प्रकृतमें--रैशरजञात 


शै 
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RS य स ट्ट हा लक गद | | 
. मिद्यते, तथा सति ्ेक्षण्यसिद्ये प्रतियोगिनोऽसंदि ०७ ग्रतियोगिनोऽसंविस् | | 


२७६ विव॑रणग्रमेयसंग्रह [द्र ३ 


ज्ञ्‌ | 


संविदाकारेण, धमिणोःसंवित्वप्रसज्ञात्‌ । तस्मात्‌ चरमक्षणस्य स 
तपादनलक्षणयाऽर्थक्रियया सत्त्व दुःसम्पादय्‌ । यद्यस्याः्थक्रिया 
तदापि सा किं कारणस्य स्व सम्पादयति उत तत्मतीतिम? न || 
कार्यात्‌ पूर्वमेव कारणस्य सत्त्वात्‌ । अन्यथा कारणस्वायोगात्‌ । त 
तत्कार्य स्वकार्येण ग्रतिभासितं सत्‌ कारणं प्रत्याययति, तदपि त d 
स्यात्‌ । संवित स्वयमेव स्वात्मानं प्रकाशयतीति नाउनवस्‍्थेति चष, | 
अर्थक्रियाप्रतीतिदेत्रिति पक्षो हीयेत। स्वयमेव स्वस्याःरथक्रियेते ब | 
आत्माश्रयत्बं दुर्वारम्‌ । तदेवं सत्त्वं नाम नाऽर्थकरियाकारितव्‌, कनि | 
“और अन्तिम क्षणोंमें-मेद नहीं हे । एक ज्ञान दूसरे ज्ञानसे ज्ञानाका बरा. है 
भिन्न है ( अर्थात्‌ ज्ञानत्व भेदका प्रयोजक है ) ऐसा नहीं कहा जा तत्र |. 
क्योंकि वैरक्षण्यकी--मेदकी--सिद्धिके लिए प्रतियोगी असंबिदू- ज्ञाते क्र | 
-“हो जायगा [क्योंकि दो घटोंमें घटत्वरूपसे भेद नहीं देख | 
है] । संविदाकार (ज्ञानत्वरूप) से भी भेद नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा मगे! | 
र्मी ( जिसका असंवित्त धर्म है वह धर्मी ) असंवित्‌ हो.जायगा ( अर्थ्‌ झ | 
नहीं कहलायेगा ) | इसलिए अन्तिम क्षणमें सर्वज्ञके ज्ञानको उतपन्न कोश | 
अर्थक्रियासे सत्तकी सिद्धि करना अत्यन्त कठिन है। यदि इस बत 
क्षणकी अर्थक्रियाकी कल्पना की जाय, तो मी क्या. वह कापी | 
सम्पादक है अधवा उसकी प्रतीतिकी सम्पादक है! इनमें प्रथा १ | 
उचित नहीं है, क्योंकि कार्यसे पूर्य क्षणमें ही कारणकी सत्ता मागी ज 
[ इससे कार्य कारणकी सत्ताका उत्पादक है, यह कहना संगत ही | 
यदि ऐसा न मानो, तो वह कारण ही नहीं कहलावेगा । दूसरे 
काये अपने कार्यसे प्रतीत होता हुआ कारणकी प्रतीति करती ? 
कारण भी ऐसे ही अपने कार्यसे प्रकाशित होता हुआ कारा. हहे 
कराता दै, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । ज्ञान स्वयं ज्ञ 
मकाशित कर देता है, इससे अनवस्था नहीं होगी, यदि ऐसा ग 
का प्रतीति--प्रकाश--हेतु है, यह पक्ष ग रह गं 
प जगना प्रकाशन करना अपनी अर्थक्रिया है, यदि यह हा. 
आलाश्रयदोष नहीं हराया जा सकता। तब पोई है ६ 
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1. तहवि ] भापालुवादसहित २७७ 
राप स्थायिनः ससरं न विरुध्यते । 

| ` दुक्त स्थायिनः क्रमेणाऽनेककारयोत्पादकत्वं नाऽस्ति, समस्य श्चेपायो 
FE गाद इति। | तदसत्‌ | शक्तस्या5पि सहकारिसंनिधानविशेषक्रमापेक्षया कार्यक्रम 
| नन} ठोके तयेवा5नुभवात्‌ । 

| जच मतस्‌-शक्तस्य सहकार्यपेक्षाया अप्ययुक्तत्वादशाक्ता एव सर्वे 
| दार्थः परस्परापेक्षया सामग्री जनयान्त, सा च शक्ता कार्यमुत्पादय- 
| किः तदप्ययुक्तम्‌, सामग्रीं ग्रस्यपि पदार्थानां शक्तत्वेःन्योन्यापे्षा 
| नुत्ता, अशक्तत्वे च तदजनकत्वान्निष्फलाऽन्योन्यापेक्षेति अनपेक्षेव स्त 


| अशक्नियाको उस्न करना नहीं है, किन्तु वस्तुका एक स्वाभाविक धर्म है । 

| ती दशामें एक क्षणमें अर्थक्रियाको उत्पन्न करके विरत हुए--कार्य न करते 

| हुए-मी स्थायी पदार्थमें सत्ताका अङ्गीकार करना विरुद्ध नहीं है । 

| स्थायीकों ऋ्मसे अनेक कार्योंका उत्पादन करना नहीं बन सकता, क्योकि 
की कार्योतत्तिमें विरम्य नहीं होता, ऐसा जो पहले कहा गया है वह 

| ग युफियुक्त नहीं है, क्योंकि समर्थ भी अपने सहकारियोंके क्रमिक सनिधात- 
करमशः कार्योका उत्पादन कर सकता है, छोकमें भी यह देखा 

F बत है । [ इसलिए शक्तसे-_समर्भसे--क्रमशः कायै न होंगे, किन्तु युगपत्‌ 
' रहो जागे, यह की गई शङ्का युक्त नहीं है, यह भाव है।] 


यदि कहो कि जिसमें शक्ति होती है, उसको किसी सहकारीकी आवश्य 
होती है, इसलिए अशक्तिवाले ही सब पदाथ एक दूसरेकी 
सामग्रीका उत्पादन करते हैं, और उस शक्तकी सामग्रीसे कार्की 
साह तो यह भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ यह विकल्प हो 
` पा पाक करी अपेक्ष करके सामग्रीका उत्पादन करनेवाले प्रत्येक 
| सपन  करनेकी शक्ति है या नहीँ ¦ यदि शक्ति है, 
शकि दसरेकी अपेक्षा ही किसी अवस्थामें नहीं हो सकती । 
णि गे है, तो उन पदार्थेसि सामग्रीका उत्पादन ही नहीं हो सकता है, 
हे न्य अपेक्षा ही व्यर्थ है। इसलिए सर्वत्र अनपेक्षा ही बनी 
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नल स न क न्न 
स्यात्‌ । मा भृत्ताह कस्याऽपि सहकार्यपेक्षेति चेद्‌, न; भि 


न चाऽलुभवो आन्तः, बाधाभावात्‌ । यद्यपि शस्याऽशक्तस्य ks || 
त्युक्तम्‌, तथापि शक्तत्वाशक्तत्वविनिमुक्तवस्तुमात्रस्य सहका | 
न्यायस्याऽस्य त्वयाऽप्यज्गीकारयत्वात्‌ । तथाहि- कार्यस | 
हानिः अस्वे च कारणविशेषेण कार्यविशेषस्य सम्बन्धानिरूपणात सः ह] य 

९ स्मादुत्य्वेत; इति परेण चोदिते सत्वासस्वसस्वन्थर लासन हि 
विमुच्य नियतपूर्वभावि कारणम्‌, नियतोत्तरभावि र्यम्‌, इ | 


यपि स्त एवं । तस्मादस्त्येव सहकार्यपेक्षा । तत्कृतस्तषः | 


रहेगी । यदि कहो कि सहकारीकी अपेक्षा ही किसीको नहीं है ? तो यहभीकल | 
असङ्गत है, क्योंकि ऐसा कहनेपर अनुभवके साथ विरोध होगा अर्थात्‌ छोड़ो | 
सहकारीकी अपेक्षा सर्वत्र देखी जाती है । इस अनुभवको आन्त भी नहीं | 
सकते, कारण कि वही अनुभव अमात्मक होता है, जिसका कि बाघ हो।सहन्राने | 
अनुभवका बाध नहीं होता है, अतः वह अम कैसे हो सकता है! यद्यपि ह | 
कहा गया है कि शक्तको या अशक्तको सहकारीकी अपेक्षा मानना युक्त हैँ |. 
हे, तथापि शक्तल और अशक्तत्वसे रहित जितनी वस्तुएँ हैं उनको तो छ | 
कारीकी अपेक्षा है ही, और इस ब्यवस्थाको तुम्हें भी मानना ही प | 
क्योंकि तुमसे कोई प्रश्न करे कि कया तुम कार्यको सत्‌ मानते हो या भस | 
यदि सतूका अज्ञीकार करोगे, तो किसी कारणके साथ किसी कार्यके सण | 
बिशेषका निरूपण न हो सकनेसे सभी कार्य सभीसे उत्पन्न हो जाबेगे! | 
परिस्थिति सत्त्व और असत्त्व एवं सम्बद्धत्व और असम्बद्धत्वका परिया १. 
हे यही कहना होगा कि कासे पूवग नियमतः रनेवाळा कारण होता है 
कारणसे उचरकारमें नियमतः उत्पन्न होनेवाळा कार्य कहलाता है । [१ की 
और अशक्तलसे विनिःुक्त वस्तुमात्रको सहकारीकी अपेक्षा माननेमें र 

मही है । ] यदि कहो कि हमारे मतमें तो अन्वय और व्यतिरेक या 
हैं, तो हम मी कह सकते हैं कि सहकारीकी अपेक्षामें भी अन्वय और, ती 
भ्रमाण हैं | इससे सिद्ध हुआ कि सहकारीकी अपेक्षा है ही | हान जु 
विचार करना अपेक्षित है कि उस सहकारीसे कोन-सा -उपकार होता हे ) 
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§ RM ° भापानुवादसहित र २७९ 
| शी ती अन्यते-अन्वयवयतिरेकसिदभम्ुदकादि 
कारणे विश्षषयुच्छूनताख्यं Pe ततस्तद्वीजमङ्कराख्ये कार्य 
| त, अन्यथाऽ्लुपकारिशूम्यादिमीजेन नाअ्पेश्येत इति, तदसत्‌, , बीज 
| . धग्तविशेषोत्पणो शक्तं न वा! न चेत्‌, सहकारिसह्तसन्निधानेऽपि 
| उ तजनयेत, ततो नाङ्करोत्पादनेऽपि शक्ष्यति । अथ शक्तम्‌ , तदापि यदि सह 
p+ ारिकृतविशेपान्तर माप्य उच्छनताया शकडुयात्‌, तदाऽनवस्था स्यात्‌ । 
| अघ द्रा तत्र शक्तस्‌ तहिं अङ्करेऽपि विशेषमन्तरेणैव शक्त स्यात । 
| भथ मतम्‌ अडुरोत्पत्तिरुच्छूनत्वजन्सपूर्विका, उच्छूनत्वोत्पततिस्तु 
| तहकारिसन्िधिमात्रसाध्या, तथेव इष्टत्वात्‌ इति, तन्न; तथा सति शक्तिमता . 
| झारणेन स्वात्मनि अलुपकुवेन्नपि सहकार्यपेक्षित इति त्वयैव स्वमतव्याधांत ˆ 
| शस विषयमें किसी एकदेशीका मत है कि अन्वय और व्यतिरेक 
| ह निश्चित इश्वी, जळ आदि सहकारी कारण अङकुरके हेतुमूत बीजों 
| न अतिशयको पहले उत्पन्न करते हैं, फिर वह बीज अहुररूप 
` "कहिए समर्थ होता है । यदि भूमि आदि बीजमें किसी अतिशयविशेषका 
| ते र तो वह बीज अनुपकारी भूमि आदिकी अपेक्षा ही न करेगा, 
Fe र ठीक प्रतीत नहीं होता है, कारण कि उसके प्रति यह 
ग नहि च वदद बीज अपनेमें रहनेवाले अतिशयकी उत्पत्तिमें समर्थ 
है अ लन एन उत्पत्तिमें बीज समथ नहीं है, तो हजार सहकारियों- 
| उलन उससे अतिशयकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, इससे 
गो, ते भी के हम न होगा । यदि बीजको अतिशयकी उत्पत्तिमें समर्थ 
सख समथ सहकारी द्वारा अन्य विशेषकी प्राप्ति कर उच्छूनतातिशयो- 
हिन करके हे he होगा और यदि उस अन्य विरेषकी , 
| भ Eo रत है समथ माना -जाय, तो अङ्कुरोसत्तिमें विशेषके बिना 
य तनन होनेपर के लोकमें यह देखां जाता है कि अङ्करकी उत्पत्ति उच्छूनत्वके 
६ मे होती है, ती ` और उच्छूनत्वकी उत्पत्ति सहकारीकी सनि" 
है सीकर के का मी कहना अयुक्त है, क्योंकि ऐसा माननेपर तुमने 
E था कि शक्तिवाले कारणने अपनेमें किसी उपकारविशेषको 
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आपादितः स्यात्‌; तस्मानैकदेशिपक्षी युक्तिसहः | | 


नन्वत एवास्मन्मतमादरणीयस्‌--नहि वयं तत्‌ कारणस्वरूप त ) 
पकारं बूमः, किन्तहिं क्षणिकान्मूलकारणादुत्पद्यमानं कायं ‘ 
न्यपेषते, कार्यस्य वहुकारणसाध्यत्वादिति त्रूमः । यद्यपि स्थि | 
मतेऽपि एतावत्‌ समानम्‌, तथापि ह यावत्कारणसत्तं नेरनगी | 
कार्योत्पत्तिदुवीरा, नियामकाभावात्‌ । (ल च सहकारिसम्बन्धो निया || 
> गज | 

सम्बन्धेनाऽपि यावत्सम्बन्धिसत्तं भवितव्यत्वात्‌) न च तस्य सम्वन्पान | 
नियामकम्‌, अनवस्थानात्‌ । न च वाच्यं क्षणिकपक्षे$पि न कारणच्तो || 
- कार्ये जायते, तयोयौंगपदय्रसङ्गात्‌। अन्यदा जन्माङ्गीकारेऽपि अनिः | 
पत्तिरिति, कारणानन्तरक्षणस्य कार्यनियामकत्बात्‌ । अतः क्षणिकवार ए | 
श्रेयान्‌ । | 


न करनेवाले सहकारीकी अपेक्षा कर ली, इससे तुम्हारे मतका ही व्याघात हुम। | 
इससे एकदेशीका पक्ष उपपत्तिशून्य है । | 
क्षणिकवादी कहता है कि इससे तो हमारा मत मानना उचित है, भोहि | 
हम एकदेशीके समान कारणके स्वरूपम सहकारी द्वारा कोई उपकार हेत | 
ऐसा नहीं कहते हैं, प्रत्युत यह कहते हैं कि मूलभूत क्षणिक अर | 
होनेवाछा कार्थ सहकारी कारणोंकी अपेक्षा करता है, कारण कि अनेक झो 
कार्य हुआ करता है । यद्यपि कारणके स्थायित्ववादमें मी यह अंश सी ! । 
तथापि उस मतमें जबतक कारणका अस्तित्व रहेगा, तबतक गिर र | 
उत्पत्तिका वारण नहीँ हो सकेगा, क्योंकि निरन्तर उसचिके रोग 
नियामक नहीं है । सूळ कारणके साथ सहकारीका सम्बन पक 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि जबतक सम्बन्धियोंकी सत्ता है ते | 
रहेगा ही । यदि सम्बन्धका भी अन्य सम्बध नियामक मांना हद | 
अनवस्थादोष होगा । क्षणिकवादमें भी जिस क्षणमें कारंण होता है, उ ह 
तो कार्य हो नहीं सकता, कारण कि ऐसा माननेमें कार्य और कारणा ही. 
प्य प्रसक्त हो भी जायगा। और अन्य समयमें काकी उत्मत्तिके मानने री 
प्राप्ति होगी, यह भी कह नहीं सकते, क्योंकि कारणका अ्यवर्धित ग 
कार्यका नियामक है, अतः क्षणिकवाद मानना ही उचित है । | 
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§ भापानुवादसहित २८१ 
| म्‌, सर्वत्र नव्य कार्यकारणभावो च्य च्यातिबलान्िश्वेतव्यः । तत्र कि तव 
र प्तिंधूमाभिव्यक्त्योरुत तत्सन्तानयो; १ नाळदया, ` 
तिरेकबुद्धिदयकालावस्थानायोगात्‌ । द्वितीयेष्जञारावस्था- 
|. हयप्रे[मो जायेत, तत्सन्तानपातित्वाविशेषात्‌ । काष्ठाभावाद्‌ जन्म नेति 
F वेद, न; तस्यापि स्वसन्ताने विद्यमानत्वात्‌ । न चाऽगनिकाषठयोः सम्बन्धाः 


र कककककककन्‍क्क््च्च् 
| क्षणिकवादियोंका मत युक्त नहीं है, क्योंकि सभी जगह कार्यकारणमावका 
| द्व व्याप्तिके आधारपर ही किया जाता है । इस परिस्थितिमें क्षणिकवादीसे पूछना 
| बाहिए कि क्या तुम्हारे मतमें धूम और अभिरूप व्यक्तिमें कार्यकारणभावकी व्यापि 
| हहत है, या धूम और अभिके सन्तानमें रहती है? इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, 
| सोक क्षणमात्र कालमें रहनेवाले धूम और अभि अन्वयज्ञान और व्यतिरेकज्ञानफे 
| दो काहोंमें रह ही नहीं सकते । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि उसके 
| गेसे तो अङ्गारावस्थापन्न अभिसे भी धूमकी उत्पत्ति प्रसक्त होगी, क्योंकि 
| अमिक सन्तान तो अज्गारावस्थामें भी विद्यमान है । [ यदि कहो कि अज्ञारदशामे 
| सही नहीं है, अतः धूमकी उत्पत्ति नहीं होती है, तो यह भी युक्त नहीं 
| `हे क्योंकि लकड़ी भी उस सन्तानमें रहती ही हे । अभि और लकड़ीका 
1 हे सम्बन्ध नहीं है, अतः अज्ञारसे धूम नहीं होता? यह भी नहीं कह 
. हा दोनों सन्तानोंके नित्य होनेके कारण उस सम्बन्थका भी 
प न है। अभि और धूमव्यक्ति, क्षणिक होनेसे, अन्वय और 
क दोनों बुद्धियोके समयमे अवस्थित ही नहीं रह सकते, इसलिए 
|. झर षरे केसे होगा ¦ द्वितीय पक्ष माननेपर अज्ञार-- जळते हुए 
| Sa सपे विद्यमांन अभि--से मी धूमकी उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि 
| ता क भी अिसन्तानमें पड़ी ही है, इसमें कोई विशेषता नहीं 
कमे] कह इसजनक अग्निसम्तानमें पतित है, वैसे ही अज्ञाररूप 
| सो ह य ठ दोनेसे धूमका जन्म नहीं होता, यह नहीं कहा जा सकता, 
` भ सम्बन्ध अपने सन्तान--अवाह--में विद्यमान ही है । अलि और 
भे जोर २ ह ह. ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों मवाहो 
हे समन क नित्य होनेसे उनका सम्बन्ध अनिवार्य है और 
E रे सम्बन्ध द्वारा होता है, सदैव विद्यमान नहीं रहता; ऐसा भी 


SR *७-- 
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` तस्मादुपकारके सहकारि 


| विवरणप्रमेयसंग्रह वि. 
भावः) यवन तस्याप्यनिवार्यलात । स ह से तस्याप्यनिवायत्वात्‌ । स सम्ब ` | स सम्बन्ध! स `| 
त्तरपूर्वकत्वान्न सदातन इति चेद्‌, न; अनवस्थापत्तेः । त्रिचतुर व्ह; १ 
न्त्य्युपगमाददोप इति चेत, तहिं स्थायिकारणपक्षेऽपि येऽना | 
सुपरिहरत्वाज्नोक्तदोपः । | “वा 
नतु सहकारिण उपकारकत्वाज्लीकारे यदि स्थायित्ववादी समी | 
समीकर्यात्‌ तहिं तन्नाज्लीकुम इति चेद्‌, न; धूमकाष्ठयोः कार्यकरः | 
कायोपकारकभावस्याऽन्वयव्यतिरेकसिद्स्याऽ्वजनीयत्वात्‌ । अन्वयव्यतिक || 
योइचोपकार्योपकारकमावसाधकत्वं मूलकारणतत्कार्ययोरभिधूमयोईश 1. 


णि मतडये5प्यपेक्षा समाना । तथा च क्षिके | 
यथा एकबह्े! सहकारिमेदाद्‌ देशभेदाच युगपदनेककार्यजनकत्वमग्युपश | 

नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें अनवस्था होगी। यदि कहो कि तीन यासा | | 
क्षामे ही सम्बन्धपरम्पराकी कल्पना समाप्त कर देंगे, ( अर्थात्‌ तीसरे या तरै | 
सम्बन्धके सम्बन्धान्तरकी कल्पना नहीँ करेंगे ) इससे कोई दोष नहीं हेग | 
तो कारणको स्थायी माननेवालेके मतमें भी पूर्वोक्त प्रकारसे ही अनव्ादोश्ा | 
परिहार हो ही सकता है, इससे उस मतमें दिया गया अनवस्थारूप दोप बाँ | 
सा सकता] | | 
सहकारीको उपकारक माननेमें यदि स्थायित्वपक्षका समर्थक पेव | 
अपने मतको मी समान बताने [ अथीत्‌ हमारी ही जैसी युक्तियोसे अपने त | 
आये हुए गुण और दोषोंका समर्थन या खण्डन करे ], तो इसे हम सौ. 
नहीं कर सकते, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कार्य और ख र 
धूम और काठका उपकार्य और उपकारकभाव जो अन्वय और व्यतिरे हि. 
उसे कोई हटा ही नही सकता है । अन्वय और व्यतिरेक उपकार्य और < क 
भावके साधक हैं, यह सिद्धान्त सूझकारण अभि और उसका य | 
इन दोनों पर्क्षरूपसे देखा गया है, इसलिए दोनों मतोंमें अर्थात्‌ * 18. 


सरी अणो उन्न करती है और अपने ऊपरके देह 
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| षार भांषांनुवीदसहितं १८३ 


व को तथा स्थायिपक्षे5प्येकस्य कारणस्य काठभेदात्‌ सहकारिमेदाबाप्नेकका- 
| नक्रम्‌ | ततः क्रमकारित्व॑ किं न स्यात्‌ ! न चैतावता क्षणिकस्थायि- 
, शङ्कनीयम्‌, पूर्वस्य प्रतिकर्मव्यवस्थावादस्याउन्ते निरा- 
| | तदेवमतिदुष्टं क्षणिकविज्ञानवादिमतञचुपेक्ष्य कूटस्थनित्यचैतन्ये 
| ्यध्यस्ततया प्रतीयत इत्ययमेत्र वेदान्तवादोऽतिनिदोषत्वादाद्रणीयः। 
| त्रयमपि वादो दुष्ट एव । तथाहि--झ्टस्थंचेतन्येन चेत्‌ स्वस्मिन्न- 
| घरला; पदाथा अपरोक्षा अवभास्यन्ते, तदाऽनुमेयादयोऽप्यपरोक्षाः स्युः । 
|. म चेच्ैतन्यमपरोक्षप्रतीतिजनकस्‌, तदा घटादयोऽपि नाऽपरोक्षाः स्युः; 
| नियामकाभावात्‌ | 

| देहं भको और पुरुषमें स्वविषयक क ज्ञानको उत्पन्न करती हू, ससे ह है, वैसे ही 
| लाबिलवादमें मी एक ही कारण काळ और सहकारीके मेदसे अनेक कार्योका 
| स्माद माना जा सकता है। इसलिए कमसे कार्यांको उत्पन्न करना संगत क्यों 
हह होगा ! इतनी समानतासे क्षणिकवादं और स्थायित्ववादमें समानताकी 
| न ली दीर क्योंकि क्षणिकवादका प्रतिकर्मव्यवस्थावादके 
| “क र्‌ भ्र । इस प्रकार अधिकाधिक दोषपूर्ण क्षणिक 
क्य वान च्या ह करके 'कूटस्थ---परिणाम या विकारसे 
| सेहे ल आत्मामें-सम्पू्ण पदायै अध्यस्तरूपसे प्रतीत 
| नने न्त सर्वथा दोषरहित होनेसे आदरणीय अर्थात 


| क्न कर = कि यह उपर्युक्त सिद्धान्त भी अर्थात्‌ कूटत्थ चेतन्यमें 
गे आरो पित यह मानना भी दोषपूर्ण ही है, क्योंकि अपमेमें-कूटस्थ 
| हैते भजुमानके बि पदार्थोका कूटस्थ चैतन्य ही यदि अपरोक्ष अवभास कराता 
| [षन 'यभूत वहि आदिका भी अपरोक्षरूपसे अवभास होना चाहिए | 


प्रकाश करता है तब घटादिका मत्यक्षप्रकाश होता 
श होता है, इसका नियामक कौन होगा ! यह भाव दै]। 
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२८४ विवरणप्रमेयसंग्रह ` [ह्‌ ! ह | 

न्य य टाका दा निति बय च | हि 
1 जप 
तथात्वे सुखदु क्ष्याभावप्रसज्ञात्‌ । अन्तःकरणस्य काले । 
भेयादावापरोक्ष्य॑ दुर्वारम्‌ गेप दोषः, कारकत्वः फ्‌ . 
त्वात। योऽयमन्तःकरणपरिणामो नेत्रादिद्वारा नित्य घरादीन आग | 
तस्य हि कर्मभूता घटादयः कारकाः । घटाद्यभावे तम्यापिपरिणप्षझ | 
त्तः । घटादिभिरुत्पादिते च परिणामे चेतन्यमभिव्यज्यत इति 
घटादीनाम्‌ । ततस्तेषां युक्तमापरोक्षयम्‌ । न चेवमन्ुमेयादिषु कार्स. | 
व्यञ्जकत्वधर्मद्वयं नियमेन सम्भवति, अतीतानागतयोरपि कदाचिदनुगेपता। | 


® तयोइच बपैमानधमदवयाश्रयत्वाचुपपत्तः । 


इन्द्रिय प्रत्यक्षकी नियामक होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते, कोह | 
यदि चक्षुरादि बा्चन्द्रियको प्रत्यक्षकी नियामक मानो, तो सुख, दुः आरि | 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। [ क्योंकि इनका प्रकाश वाद्यिन्द्रियॉसे नहीं होता है।] | 
यदि अन्तःकरण प्रत्यक्षका नियामक माना जाय, तो अनुभेयोका म॑ | 
प्रत्यक्ष प्रसक्तं होगा । [ क्योंकि अनुमेयोँका भी अन्तःकरण द्वारा ही श | 
होता है ] यह दोष नहीं आता, क्योंकि कारकत्व और ब्यज्जकतवको गिर | 
भान सकते हें । [ अर्थीत्‌ प्रत्यक्षस्थलमें विषयकारक तथा व्यज्षक 
होते हैं, अनुमानादिस्थर्में नहीं। विषयके कारकत्व और 
उपपादन करते हैं] नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा बाहर निकळ कर जो बह बत. 
करणका परिणाम घटादिको व्याप्त करता है, उसके विषयभूत धट आदि 
कहलाते हैं | घट आदि विषयके न रहनेसे उस विषयको ब्य 
परिणामको उपपत्ति ही नहीं हो सकती । और घट आदि भी 
उस परिणाममें चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है, तो 
विष" व्यज्ञक होते हैं । इससे घट आदि विषयोंका म 
युक्तिसंगत दै। और अनुमानके विषयोंमें उक्त प्रकारके ह कं 
व्यञ्च दोनों धर्मोंका नियमतः सम्भव नहीं है कि 
भविष्यत्काठीन पदार्थे [ जो विद्यमान नहीं हैँ] भी किसी स र 
विषय होते दै, परन्तु चे पदार्थ वमान कारकल 


आश्य नही होते । 


° 
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| “न यानघर्मा श्रयत्वं स्यादिति चेद्‌, नेत्युक्तम्‌ ; किमनुमान- 
र मानलशच्यते उताऽतीतत्वधरमस्य ! आधे, इ्युगपदती- 
४ तवं वमानं च व्याहन्येत । न द्वितीयः, अतीतत्वं नाम 
| रानकालव्यादतभूतकालयोगित्वस्‌ › ततश्च यथा घटादौ वर्तमानः 
| दाहोऽुगतः सन्रबच्छेदको न तथाऽतीतत्वघभैः) किन्तु घटाभावस्य 
| (८ झाऽतीतत्वधभस्य वत्तमानकालः केवलं निरूपक इति नाऽतीतत्व- 


| थदि कहो कि जब “वृष्टि हुई थी’ ऐसा अनुमान किया जाता है तब अनुमान- 
| द्रम इष्टि अतीतत्वाकारसे विद्यमान ही है, इससे वह अतीत बृष्टि भी | 
| विद्यमान भरमेद्र्‍यकी आश्रय हो ही जायगी, यह कहना भी युक्तिसंगत 
| कही है, क्योंकि अनुमान कालमें वृष्टिका वर्तमानत्व प्रतीत होता है £ अथवा 
| उसके अतीलधर्मका वतेमानत्व £ प्रथम पक्ष मानने पर बृष्टिमें एक ही कालमें 
| अतीतल और वतमान दोनोंका एक साथ होना सम्भव नहीं दै। 
| (रा पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि जब वतेमानकारसे भिन्न भूतकामें 
| एला ही अतीतत्वपदार्थ है तब जैसा घटादिमें वर्तमान काळ अनुगत होता 
| हना अवच्छेदक है वैसा अतीतस्वधर्म अवच्छेदक नहीं है, [ जैसे “घटोऽस्ति 
| ' fe है) इस प्रतीतिमें वर्तमान काळ तो अन्वयरूपसे घटका अवच्छेदक है 
| घरकी सत्ताका बोध कराता है वैसे 'घटो चाऽस्ति! 
ख्टूकारका अर्थ होता हुआ भी वर्तमान कार अन्वयख्पसे 
दक नहीं है अर्थात्‌ घटाभावके वर्षमानकालिक सत्ताका बोध 
E शा है, इस अमिप्रायसे “अतीतबृष्टिवतते! ( भूतकालीन बृष्टि है) इसे 
| पिस य करते हैं---किन्तु घट जैसे घटाभावका ( प्रतियोगितया ) 
है हे ही अतीतत्व धर्मका भी वर्तमान काळ केवल निरूपक 
| फर र्‌ अतीतत्वधमेमें घटके तुल्य वर्तमानत्वका सम्भव नहीं है | [ यहाँ 
भह रह परके तुल्य ) यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है । घटरूप धर्मीके अभाव 
| \ हर स्स पकषता। इस नियमसे अतीतत्वधर्मका धर्मी धट दी जब नहीं 
१... जील धमके साथ अस्वधिरूपसे वर्षमानलका योग कैसे सम्भव 


® 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| ऐका अवच्छे 


BS विवरणप्रमेयसं ग LR ज्म 
न हती | | | 
तव्यवहाराईस्तह नरविषाणवदसब्लेब स्यात्‌, ततो बड | 
धर्मे इति चेद्‌, एवमपि न तद्धमंविशिष्टायां वृष्टौ मारला | 
सम्भवतः । नहि सृतो देवदत्तो घटं कुरुते, नाऽपि विनष्टः दीपो | 
व्यनक्ति | | 

नन्वनुमेयादिषु विषयेष्वकारकेष्वव्यज्ञकेषु च सत्सु कुरा | 
जन्यज्ञानस्य तद्विषयाकारतेति चेद्‌ िङ्गशब्दादयो ह्यवि नामाह | 
दिसम्बन्थविशेषवलात तत्तद्विियाकारं ज्ञाने समर्पयन्तीति शरम! । | 


tt 
| 


हो सङ्गता है, यह तापय हुआ |] यदि यह अतीतत्वधर्म सर्वथा बा |. 

` ज्यवहारके योग्य नहीं है, तो मनुष्यके सींगकी भाँति असत्‌ ही हो बागा, । यु 
इससे यह अतीतल आदि घम वतमान ही हैं, ऐसा भी मानो, तो भी अतीतल थार || 
धर्मयुक्त वृष्टिमें कारकत्व तथा व्यज्ञकत्व हो ही नहीं सकते; [ ककष | त 
अतीतत्व आदि आकारसे दृष्टिको वर्तमान मान भी लें, तो भी उस आझण | 
विद्यमान पदार्थ वर्तमान कारकत्व तथा व्यज्ञकत्व दो धर्मोसे सम्बन्ध नहीत | 
सकता, इस अभिप्रायसे दृष्टान्त देते हे---] क्योंकि मरा .हुआ-- अतीत- देवद | 
बटको नहीं कर सकता और न बुझा हुआ--अतीत--दीपक घरका प्र | 
कर सकता है | [ इससे बिद्यमान ही पदार्थ कारक तथा व्यज्ञक हो सकते | | 
मत्यक्षस्थळ्में ऐसा सम्भव है, परन्तु अभुमानस्थलमें सम्भव नहीं है | ] | 
'यदि शङ्का हो कि अमुंमितिज्ञानके विषय यदि कारक तथा व्यक त्‌ | 

होते हैं, तो अनुमान आदि प्रमाणोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानमें उस विषयका भर | 
कैसे प्राप्त होगा ! [ अथीत्‌ ज्ञान आपके मतमें स्वतः निराकार, छै, कार य न 
व्यज्ञक विषयका आकार ही ज्ञानको प्राप्त होता है, यह अनुमेयोर्म तभ हा 
है ] तो यह भी शहा युक्त नहीं है, क्योंकि हिल (देत) तथा शब्द आदि है | 
मावःच्यासि तथा शक्ति आदि सम्बन्धनिरोषके आधारपर सामर्थ्यसे तद डि 
आकारको शानं सम्पण कर देते हैं, ऐसा हम कहते हं । [ता ब | 
जैसे पर्वत आदिमं धूमके दर्शनसे घूम तथा बहिके अविनाभावका' ग वत 
व्यतिरेकसिद्ध व्याप्तिका स्मरण होनेपर उसके बसे अजमिति ' वारि 
कार मात होता है वैसे ही शाबदज्ञानमें भी इाब्दका श्रावण प्रत्यक्ष हो 
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भु लक ीतानागतेष्वमेयादि यथा विषयत्व धर्माऽङगीक्रियते र 

| `` कारलव्यज्ञ त्वव्यक्षकत्वधमी$प्यज्ञीकार्य सतिऽ ग्रत्यक्षे इवानुमानादि- त्यक्ष oR 

कः (Smo R 

विषयतयेव ज्ञानाकारारपकत्वे भविष्यतीति वाच्यम्‌, ुहि विष. K | 

गं नामाड्युमेये कश्चिद्भावरूपो ध्मः, येन दृष्टान्तः स्यात्‌, किन्त & ९ 


| इत पूर्वमनुमेयस्य यादगवस्थाऽऽसीत्ताइगवस्थानित्रत्तिरेव ® ज्र 
| ब्देनोच्यते । न च ताजा 1 दृष्टान्तत्वेन शङ्कनीया, $ £ 
ls दे ग 8 
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| ८ शब्द इस अर्थका वाचक है” इत्यकारक शक्तिका स्मरण होनेसे शाब्दबोध 
| उम शक्तिके विषयमृत अर्थका आकार प्राप्त कर लेता है, इत्यादि रीतिसे परोक्ष- 
| जातम विषयका आकार आता है, उसके लिए अन्तःकरणका विषयाकार परिणाम 
| त्रा उसमें चित्के आमासकी आवश्यकता नहीं होती है, अतः अनुमेय आदिमे 
| रकल तथा व्यज्ञकत्व नहीं आते ।] यदि ऐसी शङ्का हो कि अतीत तथा अनागत 
| अनुमितिजञानके विषयोंमें जेसे विषयस्वका स्वीकार किया जाता है वैसे ही 
| भएक तथा. व्यञ्जकत्व भी ही.मानने पड़ेंगे ! तब तो प्रतक्षज्ञानके समान | 
| म्मुमिति आदि ज्ञानोमें भी विषयताके कारण ही ज्ञानाकारसमर्पकल | 
| "पना होगा, [हेतु तथा शक्तिज्ञानके बरसे ही अतीत अनुमेयादियें 
| भएको वमान विषयत्वरूप धर्म जब मानना ही है, तब उसी प्रकार 
| भेल या व्यज्ञकत्व क्यों नहीं मान लेते! यह तो आप कह ही नहीं 
| हा अतीते कोई वर्तमान धर्म नहीं माना जाता, अन्यथा अतीत विषय ही 
| ! इससे विषयता प्रत्यक्षादि तुल्य ही अनुमानादिमें भी वर्तमान है | इस 
ताके बरसे ही ज्ञानको आकारकी प्राप्ति हो जायगी, अनुमाना दिस्थर्में 
| ¦ तथा शंक्तिज्ञान आदिको आकारसमर्पक माननेकी कल्पना 
| शनी शक्का उचित नहीं है, क्योंकि अनुमेयोंमें विषयता कोई भावरूप 
हा ल ह बन सके, किन्तु अनुमान करनेके पहले अनुमेयकी 
| ® जाती है। ै है, उस अवस्थाकी . निवृत्ति होनी ही विषयताशब्दसे 
भो जजन उसी अवस्थाका विषयतापदसे दृष्टान्त दे रहे हैं-] अत्यक्षज्ञत- 
भात, षि मगवस्थाकी निशि होती ही है, ऐसी आशा वही की 
. कि वह प्रागवस्था भी तो उस प्रागुवस्थाकी निवृत्तिका प्रागभावः 
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तस्या अप्युक्त नट्ट भावरूपत्वात्‌ । अतोऽतीताद्य भा | 
से मं | 


कारकत्वं दुःसम्पादम्‌ | 
अतीता्चचुमेयस्याऽकमकारकत्वे कर्थ तत्र वृष्टि जानाति इति 
घातुग्रयोगः ? उपचारादिति ब्रमः । यथा सकमके प्रत्यक्षज्ञाने 
तथाऽनुमानादावपि तत्सच्वमात्रेय सकमकत्वञ्चुपच्यते 
6 ,कर्मणस्तत्रऽङ्गीकारे, ग्रत्यक्षवदतीताचशुमानेऽप्यापरोक्ष्यं | 
एवं च सति यत्र वर्तमानोऽन्यादिरनुमीयते तत्रापयनुमेयल्साप | 


स्वरूप ही है । प्रागवस्था भी अभावरूप ही है, भावरूप तो नहीं है j 
अमाव भावके उत्पादनमें असमर्थ है । तथा वह किसीका धर्म नीक | 
सकता, अतः विषयत्वसे ज्ञानाकार नहीं आ सकता । ] इसलिए अतीत बे | 
अनुमेयोंमें भावरूप कारकत्वकी सम्पत्ति होना कठिन है । 
यदि शङ्का हो कि अतीत आदि अनुमेय कर्मे कारक नहीं बन सकते, वे || 

ऐसे स्थंमें “वर्षीको जानता है, इस प्रकार सकर्मक धातुका प्रयोग के | 
होता है £ तो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि उपचारसे होता है, ऐसा कहते | | 
जैसे सकमक परत्यक्षज्ञानमें फल है वैसे ही अनुमान आदिमें भी पह: 
उस फडके होनेकी समानतासे ही अतीत अनुमेयादिस्थलमं सका | 
गौण-व्यवहार किया जाता है । यदि इन स्थरोंमें मुख्य कर्मकारकलका मशी | 
हो, तो प्रत्यक्षकी भाँति अतीत आदिके अनुमानें भी साक्षाकार हेका | 
निवारण नहीं कर सकते । [ तात्पर्य यह है कि “घटं पश्यामि जानामि च' (बट | 
रहा ह और जान रहा हूँ ) ऐसे प्रत्यक्षस्थलमें अभावरूप प्रागवस्थाकी 
भिन्न फ भावरूप प्रकटता या अनुव्यवसाय है। एवं अतीताऊउय | 
भी उक्त फळ विद्यमान है। एतांवेतैव गौण सकमकत्वका व्यवहार को. | 
कारकत्व तो विद्यमानमें ही होता है | अतः मुख्य कारक माननेमे | 
आपत्ति आ जाती है | अतीतसे भिन्न वर्तमान वहदन्यादिविषयर्क अति | 
भी विषयके कारकत्वके अभावका प्रतिपादन करते हैं--] ऐसी दशा | 
ह निर्णीत सिद्धान्तके अनुसार जहाँ बिद्यमान---अतीतानागतसे भिन्न | की 
६ अनुमान किया जाता है बहाँपर अनुमेयत्वके समातभावसे ह भी! 


अतीत अनागत वहि आदिमें है वैसे ही वर्षमान व्हि 
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द िक्ारकत्मापरोकयपरिदारावाऽबगनतब्यम्‌ । प्रत्यक्षे पुनरविना- 
| ्यादीनाम मावाद्वज्ञानस्याऽऽकारसमपणाय विषयस्य कर्मकारकत्व- 
वाऽस्यपेयम्‌ । सम्भवति हि तत्र नियमेन कारकत्वम्‌, प्रतयक्षविपयस्य . 
पवैभानत्वनियमात | - तस्मात्‌ कूटस्थचेतन्ये सर्वदा सर्वपदार्थानामध्यस्तत्वे 
हरेऽपि कारकत्वव्यञ्ञकत्ववशात्‌ अत्यक्षविषयेष्वेवा55परोक्ष्य व्यवस्थास्यते । 
| त च निर्विकरपके चेतन्ये कथं सविकरपकपदार्थाथ्यास इति शङ 
| यम्‌, . परवेपर्ग्रमातत्वादिसंस्कारेण सविकल्पकमेच  चेतन्यमहज्ञारादय 
| यासािष्ठानमिति प्रतिकर्मव्यवस्थावादे प्रत्युक्तत्वात्‌ । 
नलु तथापि संस्कारादिसवेप्रपश्वोपादाने मूलाज्ञानं निर्बिकल्पकचेत- 


| सञ्नुमेयत्रमें कोई विशेषता नहीं है ] साक्षात्कार--प्रत्यक्ष ज्ञान--होनेकी 
| भापति दूर करनेके लिए वर्तमान भी उन वहि आदिमें कर्म कारकत्वका अमाव 
| री हता है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए । [ मत्यक्षमें अनुमानादिकी पक्षा 
|  किश्षणता दिखलाते हैं] मत्यक्षस्थळ्में तो अविनाभाव---व्यापि----आदि सम्बरध- 
क्‍ के भमावसे विज्ञानको आकार देनेके लिए विषयको कर्मकारक मानना ही होगा । 
| : विषय नियमतः कर्मकारक हो सकता है, क्योंकि प्रलक्षज्ञानके 
| गतमानरूपसे रहना आवश्यक है | [अन्यथा अतीत और अनागतके समान 
| . होनेसे उसमें इन्द्रियसम्प्रयोग आदि ही नहीं हो सकेगा, जिसके 
| सर करा NU रार असम्भव है । ] यद्यपि इस पूर्वनिर्णीत सिद्धान्तके 
| सहे समान ही pe पदाथ अर्थात्‌ अतीत, अनागत और वर्तमान अध्य- 
: दी योगे साह तथापि कारकत्व और व्यज्ञकत्वके कारण प्रत्यक्षज्ञानके 
फ्री रो व्यवस्था की जाती है । [ इस प्रकार पटाचपरोक्षरूप 
तिक उपपन्न होती है ।] र र 
ही उचित नही र सविकल्पक पदार्थांका अध्यास कैसे होगा! ऐसी 

कते ही अहा ” क्योंकि पूर्व-पूर्वे प्रमातृत्व आदिके संस्कारसे सविकल्पक 

५ रादिके अध्यासका अधिष्ठान होता है, इस प्रकारसे प्रतिकग- 
यदि प्राम 'इस शङ्काका खण्डन कर आये हैं । | 

' ©, या बताई गई हे, तथापि यह शङ्गा हो सकतीहै कि 
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ट्डग्यगर टरी 


क = (EPS fa 


२९० विवरणप्रमे यसंग्रहृ ot र हैः | 
IS । | 
जे एवाऽष्यसनीयम्‌ , अज्ञानाध्यासाधीनसिद्विकत्वादन्यस् `` | 
सबिकरपकत्वसम्पादकस्य वस्तुनः | न च नि्िकपकसया | 
द्यते, सर्वत्र सविकल्पकस्येवाडघिष्ठानत्बदश्शनात्‌ । त्थान | 
नैष दोपः, आपरोकषयस्फुरणमात्रेणाऽधिष्ठानत्वोपपत्तः सविकल्प | 
सउ किक, भसि | 
संस्कार आदि सकल प्रपञ्चके उपादानभूत मूल अज्ञान# का अध्यास निक | 
` ज्ञेतन्यगे ही करमा अपेक्षित है, क्योंकि सविकरुपक व्यवहारके पोझ | 
आत्मासे अतिरिक्त संस्कार आदि सम्पूर्ण पदार्थोकी सिद्धि अञ्चना | 
ही अधीन है. अर्थात्‌ अज्ञानाध्यासके बिना संस्कार आदि कोई भी फा | 
अपना अस्तित्व नहीँ रख सकते । और निर्विकल्पक तो अधिष्ठात हे | 
नहीं सकता, क्योंकि सवेत्र--रज्जु सर्प आदि स्थल्में-सकक्त | 
रज्जु आदि ही अधिष्ठान देखे गये हैं--इन सब विरोधोंसे अज्ञान | 
अध्यास संगत कैसे होगा £ तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि निर्किक्त | 
चैतन्य मी प्रत्यक्ष स्फुरणमात्रसे ही अधिष्ठान हो सकता है, अतः अधिप्रगे | 
सविकल्पकत्वका होना आवश्यक नहीं है । यह सिद्धान्त केवलव्यत्सित | 
अमावसे समझना चाहिए † । 


` + संक्षेपशारीरकर्में भी कहा है-- 
आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला । = 
र पूवेसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाऽऽश्रयो भवति नाऽपि गोचरः ॥ ह| 
` अथात्‌ निर्विकल्पक चैतन्य ही मूल अज्ञानके अध्यासका अधिष्ठान है, यकि व || 
कारण होनेसे अज्ञानका सबसे पहले रहना ही आवश्यक है, इसलिए उसके || 
सान होनेवाले पदार्थ उसके अधिष्ठान नहीं हो सकते । | | 
. † इव्वीमें इतरमेदरूपी साध्यके साधक गन्धवत्त्व हेतुमे “जो स न | 
है, वह गन्धवान्‌ नहीं है”, इस प्रकारके केवल व्यतिरेकका अभाव ” ल | 
व्यतिरेक ही है। अतः उक्त हेतुसे एथ्वीमें इतरमेदकी सिद्धि होती है तिरि ह| 
सविकल्पक नहीं होता, वह अधिष्ठान नहीं होता, ऐसा केवलब्यति का ह | 
है, पा वैदान्तमतमें निर्विकल्प आत्मा मी स्फुरणमात्रसे अविद्याका जहे भि 
अपरोक्ष ही अधिष्ठान होता है, इस विषयमें “जो किसी है। रली | 
नहीं हे. वह अधिष्ठान नहीं हो सकता” ऐसा केवल-व्यतिरेक सख 
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का भाषानुवादसहित २९१ 


| > न 
| नित्यानुमेयत्वान्नाः र्‌, न; अहङ्कारयादेऽह- 


f 

मिन परत्युक्तत्वात्‌ । अहमित्यनुभवोऽनुमानजन्य 
ख, तथापि भूयोऽम्यासपाटवाद्‌ व्याप्तिपक्षपमतोछेखमन्तरेण झरिति 
हुतो अपरोक्षश्रमः ग्राणिनां तत्रेति चेद्‌, न; तथा सति घटादिक 
नतो देवदत्तस्य “मयेदं विदितम्‌ इति सम्बन्धावगमो न स्यात्‌ । यथा परेण 
विदिते घटे स्वस्थ सम्बन्धो न प्रतीयते तथा स्वेन विदित्तेऽपि, उभयो- 
ित्यातुमेययोरविशेषात्‌ । स्वेन ज्ञानावसरे स्वस्य -ज्ञानाश्रयत्वं विशेष 
इति चेद्‌, न; स्वात्मन्यग्रतीयमाने जञानाश्रयत्वस्य दुरवगमत्वात्‌। न च 


आत्मा नित्य अनुमेय--अनुमितिका ही विषय--है, प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी 
शा नहींकरनी चाहिए, क्योंकि पहले भहङ्कारवादमें “अहम” इस प्रकारके 
| प्रक्ष अनुभवके विरोधसे [ इस शक्काका ] खण्डन किया गया है। यद्यपि . 
| ह्‌! का ( में-आत्मा-का ) अनुभव अनुमानसे ही होता है, तथापि. बार बार 
| अषिक अभ्यास होनेसे व्याप्ति तथा पक्षघर्सताके उल्लेखके बिना जल्दी आत्माकी 
| प्रतीतिके उन्न हो जानेके कारण वस्तुतः अनुमित आत्मामें मनुष्योंका 
| 'क्षतश्रम हो जाता है, ऐसा पूर्वपक्ष भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा 
| "मेते घटादिको जानते हुए देवदत्तको 'मैंने इसे जान छिया! इस प्रकार 
| शे विषयसम्जन्यकी प्रतीति नहीं होगी । जैसे दूसरे पुरुष द्वारा शायमान 
| हन सम्बन्ध नहीँ जान पड़ता वैसे ही अपने द्वारा ज्ञात घटमें भी 
| मय शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दशामें अपने तथा दूसरेके आलाओंके .. 
| अ क कोई अन्तर नहीं रहा । [ 'प्रदृत्त्याद्नुमेयो5यम! की रीतिसे 
| बर. रे आत्मा अनुमेय है, अतः उसके ज्ञानका सम्बन्ध अपनेमें 
| अगे हे ही अपने आत्माके अनुभेय होनेसे अपने ज्ञानका भी सम्बन्ध 
| ? यह भाव है । ] स्वकीय ज्ञानके अवसरमें सवयं ज्ञानका आश्रय 


पर जिस समय परदैहस्थ आत्माको ज्ञान होता है उस समय अपना 


| य Rm ती. ह हता ], यह विशेष है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 


| ग प्रयोजक सवैत्र आपरोक्ष्य है, अतः आपरोक्ष्यको केवलध्यतिरेकके बलसे 
| "कष योजन = गा उचित है, किन्तु सविकल्पके केवलव्यतिरेकके अभावसे 
|. . , ल नहीं मान सकते, यह तात है। $ 
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सूत्र स | 
नतरा र प rn | 
झालाय फलसम्बन्थादतुमात शक्यम्‌, फलसम्बन्धस्पाध्याणोरी | 


| 

तत आत्मा स्वश्रकाशत्वेनाउपरोक्षी न नित्यानुभेयः | ॥ 

[ स्तु स्वग्रकाशत्वे विवदते स वक्तव्यः--किमात्मा F 
`» ` त्वेाऽपरोक्षः किं वा संवित्सम्बन्धमातरसच्तादुत संविदुपाधित्वादथी हष 
षयत्वात्‌ ? नाद्यः, आत्मा त्र-संविदाश्रयत्वेनाऽपरोक्ः, _ संवित्त 

. गाऽपरोक्षत्वात्‌+ संवेदनवत्‌ । न द्वितीयः, "अतिप्रसङ्गात्‌ । तृतीयेष > | 
सवासाके प्रतीत न होनेसे 'हम ज्ञानाश्रय हैं? ऐसा उसमें बोध हो ही नं 
सकता । फलके--विषयप्रकाशके--सम्वन्थसे ज्ञाने आश्रयका अगा | 
हो जायगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि विषयप्रकाशका सम्म अक्त | 
सिद्ध ही नहीं हुआ है। इसलिए आत्मा स्वप्रकाश होनेसे प्रत्यक्ष है, नित्य मनु | 
महीं है । [ यदि आत्मा प्रत्यक्ष न हो और उसे स्वप्रकांश न माना ज, | 
तो संसारमें किसी भी “पदार्थका प्रकाश--ज्ञान--न हो सकेगा। शरुतम | 
कहती है---तमेव भान्तमनुभाति सर्वः तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! (जव अत्न | 
प्रकाश होता है. तमी सब प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाशसे ही सर झू | 
प्रकाशित होता है ) इत्यादि । ] 

जो वादी आलाके स्वप्रकाश होनेमें विवाद करता है अर्थात्‌ भल | 
प्रकारा नहीं मानता, उससे पूछना चाहिए कि क्या आत्मा एक | 


र आश्रय ` होनेसे प्रत्यक्ष है ! अथवां संवितूके सम्बन्धमात्रसे £ या 

५... उपाधि होतेते! अथवा ज्ञानका विषय होनेसे --इन विके पा हि 
हीं हो सकता, क्योंकि आत्माका ज्ञानके आश्रयत्वरूपसे परर वह 

„ क्योंकि ज्ञानके समान # वह ज्ञानके कर्म हुए बिना ही न | 
द्वितीय कल्प भी नहीं मान सकते, क्योंकिऐेसा मानने हे सकते, क्योंकि ऐसा माननेसे अतिपर द 
| ® घटसह जानामि’ (में घटको जानता हूँ) इस प्रकार आत्मप्रतीतिसे संवढित क 
- अजुभव होता है । उसका निमित्त कोई ज्ञान अवस्य है । उसका आश्रय आल. क्र 
| ज्ञानका आश्रय होनेसे आंत्माकी सिद्धि होगी, ऐसा पूर्वपक्षीका अमिता ह अशि 
मे वालेका अभिप्राय है कि ज्ञानसे आत्माका प्रकाश हुआ, ऐसा जो । 
। वह वन नहीं सकता, क्योंकि जो जो घट, पादि वस्तुएँ ज्ञानाधीनअ्रकाई दे । 


अवस्य होती हैं, इसमें कहीं मी व्यभिचार नहीं है। इस व्यापिके हीट! 
शनका कमे होना चाहिए । परन्तु घह तो ज्ञानके तुल्य स्वम्नकाश है, 
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| (प्रहार | भाषाजुवांदसहित | २९३ 
De स्त आम िवव लिखना = 
i नाप्या55श्रयविषययोरन्यतरत्वम्‌ , विषयस्य दुनिर्पत्वात । 
| त िलबुक्तन्यवहारयोग्यो विषय इति चेद्‌, आत्माऽपि तहि विषय! स्या- 
| हू। आश्रयव्यतिरिक्तत्वे सति संविद्यावत्तकत्वं चक्षुष्यतिव्यापतम़ । 
| अभ्रव्यतिरिक्तत्वे सेति सँवितशुक्तव्यवहारयोग्यत्वं च uss 
| हव्याप्म | न च सम्बन्धस्य विषयत्वमिश्स्‌ , अपरोक्षत्तपरसङ्गात्‌ । 

| ङ्यो हि. नित्यं समवायो भवतेष्यते । चतुथेऽपि न ताबदात्मविषय 

| ददनं घटादिविपयसंवेदनाङ्किज्रकालीनम्‌ । तथा सति “मयेदं विदितः 


| [क्योंकि संवितका सम्बन्ध तो परोक्षाऽपरोक्षसाधारण है ] । तृतीय विकहपम 
। संविदुपावित्व संवित्‌का आश्रय होता है, ऐसा भी नहीं मान सकते, क्योंकि 
| जो संवितका आश्रय नहीं है, ऐसे विषयोंके अपरोक्षत्वका अभाव हो जायगा । 
| आश्रय और विषय--इन दोनोंमें से एकको संवित्‌की उपाधि कहेंगे, क्योंकि यहाँ 
| Td | : करेंगे । ज्ञानमें दोनों विशेषण होते ही हैं] 
| (ऐसा मी नहीं है, क्‍योंकि विषयका निरूपण करना अत्यन्त कठिन 
| है। जो ज्ञानजनित व्यवहारके योग्य हो, उसे विषय कहते हैं, ऐसा 
| वचन करनेमें तो आत्मा भी विषय हो जायगा। आश्रमसे भिन्न 
| नक ह पेरणी ही विषय कहेंगे, ऐसा भी नहीं कह 
| इतर ह हुआ हर गर्म, अतिय्यात हो याशा | | खा 
| शका रपण” ड अतः चाङ्कुष ज्ञानम्‌' इस प्रतीतिमें “आश्रयसे भिन्न 
| इगो ज्ञान त है ही।] और यदि _आश्रयसे अतिरिक्त होता 
| कं भी प दिल योग्य हो? ऐसा कहें, तो ज्ञान और आत्माके 
| शेहेन्ही| [ य [सि हो जायगी और सम्बन्धको विषय मानना 
मखो विषय क्षणका जाना ही अतिव्याप्ति प दोष है । ] यदि 
| प्र हो क छिया जायगा, तो घट, पट आदिकी भाति समवायका भी 
| ` भैः । [ आप समवायसम्बन्धको नित्य अनुमेय मानते हैं | ] 
न i अर्थात्‌ -जञानका विषय होनेसे आत्मा पक्ष दै, इसमें 
ति काहे ९ सकते हे कि 'आत्माको विषय करनेवाला ज्ञान घटादिको 
शनसे भिन्न कारमं हुआ हे? क्योंकि ऐसा माननेसे 'ैंने इसे 
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र्ल पन (क| 
म इति संवद्सम्बन्धो नावगम्येत । नापि तयोरेककालत्वम्‌ । „`| 
विषयग्राहिज्ञानदयोत्पादायोगात्‌ । नहि देवदततस्यारेते न 
पिगमनक्रियाइयावेशों युगपद्‌ इश्यते । विरुद्धपरिस्पन्ददयस्थ इ," 
नुपपत्तावषि परिणामद्यस्य नाअंलुपपत्तिरिति चेद्‌, न; नि साह | 
वशः परिणामद्याजुपपत्ते! | नाऽपि कार्स्न्येन परिणामद्वयम्‌ कुत्ता | 


विनो विरुद्धपरिणामयोर्बाल्ययौबनयोयौंगपद्यादशनात्‌ । तस्मात प. 
शेषात्‌ स्तप्रकाशतवेनेवाऽऽत्मनोऽपरोक्षत्वम्‌ । FE 
नच वाच्यमधिष्ठानस्या$ध्यस्यमानेनेकेन्द्रियम़ाद्यत्वमन्तरेणाःपोक्ष. र 
जान लिया! इस परकार ज्ञानका विषयके-श्ञेयके--साथ सम्बन्ध प्रतीत नहीं हो | 
[ क्योंकि आत्माके स्वप्रकाश होनेमें अपने और दूसरेके ज्ञानके विषयों गो | 
विशेष तो है ही नहीं ] उन दोनों [ विषय और आत्माको विषय करे] |. 
शानोंका एक ही कामें होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक साथ विरुद्ध |. 
भिन्न विषयोंको ग्रहण करनेवाले--दो ज्ञानोंकी उत्पत्ति नहीं हो सवती |. 
` ` आगे और पीठकी ओर विद्यमान दो विभिन्न वस्तुओको उपयोगम ठानेके शि | 
देवदत्तका एक ही साथ दोनों ओरको चलना नहीं देखा गया है। एप || 
विरोधी दो गंमनक्रिया एक साथ नहीं हो सकतीं, यह हमने मान छिया एव |. 
दो परिणाम तो एक साथ हो सकते हैं ! [ जैसे दधिरूपमें परिणत दूरे पत |. 
और अच्छत्व ], नहीं हो सकते, क्योंकि अवयवशूऱ्य पदार्थामे एर || 
अवयव करके दो परिणामोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । अवयव द्वा १ ह F 
किन्तु सम्पूर्णरूपसे एक साथ तो दो परिणाम--परिवर्तन--हो जागेंगे, ऐत र | 
नहीं हो सकते, क्योंकि सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करनेवाले विरोधी kD | 
बाल्यावस्था और बृद्धावस्था--इन दोनोंका--एक साथ रहना नहीं देखा" बे | 
[ अवयवी पदाथोमें एक-एक अवयव्मे रहनेवाळे मिन्न-मि्न पि | 
देखे जाते हैं, परन्तु समी अवयवोंको व्याप्त करनेवाले भिन्न दो पिग कहो 
एक काहमें नहीं देखे गये हैं ] इससे अन्तमें यही मानना होगा कि न 
होनेसे ही आत्मा अपरोक्ष --प्रत्यक्ष हे । व | 
Sl आरोप होता है, और न है 
हा है--ये दोनों पदार्थ जब एक ही इखिय 4 
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| दष्ट इति, साक्षिणा मनोमात्रेण वा पल व न कचिद्‌ दृष्ट इति, साक्षिणा मनोमात्रेण वा प्रतक्षे आका 
, इचाह्षुपस्पा55प्रोक्ष्यद्शनात्‌ । क्षपणकेभाईरचा55काशस्य चाक्षुष- जत 
| ष्यत इति वेद, न; तथा सति रूपस्पशवस्रसङ्गात्‌। चक्षुरन्वयव्यतिरेकौ 
। मूद्रव्यामावविपयतयाऽन्यथासिद्धौ |....- 
तु वादिनः स्वस्वप्रक्रियालुसारेण नित्यालुमेयमाकाशमिर्च्छा 
| तत्रत्यध्यस्यमानेनकेन्द्रिययाह्मत्थाभावाद भवत्येबोदाहरणम्‌ । तस्यैतस्य 
SMES की 
| ते हैं तब अध्यास होता है, [ क्योंकि ऐसा ही झुक्तिरजताध्यासस्थरमें देखा 
` गया है ] अपरोक्षतामात्रसे अध्यासका होना कहीं भी नहीं देखा गया है, ऐसा मी2% २ 
नही कह सकते, क्योंकि साक्षी या मनके द्वारा प्रत्यक्ष हुए आकाशे मलिनता? 
` आदिका चाक्षुष प्रत्यक्ष देखा गया है । क्षपणक या मझमतानुयायीई 
| आगा प्रत्यक्ष मानते ही हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
| माननेसे आकाशमें रूपवत्ता तथा स्पर्शवत्ताका प्रसङ्ग आ जायगा । [ और 
| स्तथा स्पशसे रहित द्रब्यका चाक्षुष हो ही नहीं सकता ] आँलका अन्वय 
| सा व्यतिरेक तो आकाशके अनुमापक मूते द्रब्यके अभावको विषय 
| लेसे ही अन्यथासिद्ध है । [ यदि आकाशका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
| र ही, तो नेत्र बंद करनेपर या नेत्रहीन पुरुषको भी आकाशका साक्षात्कार 
चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं गया है । इससे आँखोंसे ही आकाशका 
यय हे आखोंके बिना नहीं होता, इस प्रकार आकाशके परत्यक्षम 
| उत मसले र व्यतिरेक दृष्ट हे । यह पूर्वपक्षीका--आकाशको चाश्षुष 
| 8 क्षपणक आदिका--सिद्धान्त है । वेदान्ती खण्डन करता है 
| हद है हा और व्यतिरेक मूसे द्रव्यके अभावके ग्रहण करानेसे. अन्यथा 
| आकाशके चाकषुषत्वके ज्ञापक नहीं हो सकते; इस प्रकार मूत 
प करनेमें चक्षुके अन्वय और व्यतिरेक उपक्षीण हो जाते हैं । ] 
ति i भि वादी अपनी अपनी प्रक्रियाके अनुसार आकारको 
ही, € / उनके मतमें तो आकाश और अध्यत्यमान तळ 
| ह है। | इन्द्रियसे ग्रहीत होते ही नहीं हैं। इससे उदाहरण 
6. आह्य शब्दरूपविशेष गुणका आश्रय होनेसे वैशेषिक! 
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िधानिवस्ाऽविद्यात्रयस्पस्याऽषयससयाऽि्ठानभतोऽा ` | 
णदोषाभ्यां संस्पृश्यते, अनुपादानत्वात्‌ । तदेव वेदान्तवादे दो 1 
Ca एव प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माथ्यासः। | 

नन्वात्मन्यनात्माध्यासो रक्षणसम्भावनाम्याञचुपेतोऽपि न कराए | 
न्तरेण सेद्घुमईति, मानाधीनत्वात्‌ सर्वत्र मेयसिद्धेरिति चेत्‌ , ततर | 
नुमानार्थापरयागमाः . प्रमाणत्वेनाऽवणन्तव्याः । सवो लोको मुणइ | 


नेयायिकादि आकाशका अनुमान करते हैं। बौद्ध तथा चार्वीक आदि ते | 
आकाशको मू्तद्रव्यांमावसे अनुमेय कहते हैं । ऐसा ही क्रि. 
प्रभाकरानुयायी मीमांसकोंका भी है । केवळ इतना ही मेद है| 
उनके मतमें अभाव भावान्तर ही है, इत्यादि प्रक्रियाओंसे आकाश ममे | 
भी इन वादियोंके मतमें है और अनुमेय इस आकाशमें आण || 
( मिथ्यामूत ) तळू मलिनता आदिके आरोपका प्रत्यक्ष सभी वादी गाते | 
हैं, तब यह नियम कहाँ रहा कि अध्यस्यमान और अधिष्ठाता ए | 
ही इन्द्रियसे अहण होना चाहिए ! दोनोंके एक ही इन्द्रियसे ग्रहीत न हे | 
मी अध्यास होता है, इसका दृष्टान्त आकाशको नित्यानुमेय माननेवाठे वि || 
मतमें जाकाशमें अध्यस्थमान तल्मलिनतादि स्पष्ट ही है, यह ताते हुम || 
त्तजञानसे निवृत्त होनेंवाली उस अविद्या तथा उसके कार्यभूत अही!" || 
पञ्च के अधिष्ठानभूत आत्मा भी अध्यस्यमान अविद्या तथा अहर | | 
पञ्चके गुण दोषोसे संसृष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा उसका ( अज्ञात » 
उपादान नहीं है । इस प्रकार वेदान्तमतमें सब दोषोंका निवारण करता २ | 
अतः प़रत्यगातमामे अर्थात्‌ कूटस्थ निर्विकल्प चैतन्यमें अनालपदार्थेश ˆ | 
सम्भव ही है । व 


किन्तु वह प्रमाणके बिना सिद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि “मागी 

सवत्र प्रमाणके द्वारा ही प्रमेय--वत्तु--की सिद्धि होती वर्गात |. 
था करते हो, तो इस अध्यासकी सिद्धिमें प्रत्यक्ष, म रा 
तथा जागम--युति-इनको तुम्हे ममाणरूपसे समझना चाहिए | [^ 
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आत्मामं अनासाका अध्यास लक्षण तथा सम्भावनासे युक्त * १ 
ना है | ब 


| | विचार | आषाच्ुवादसहित २९७ 
| पू पशुरहम' उ ति जातिविशिश्शरीरेन्द्रियादिसंघाते चि, जातिविशिश्शरीरेन्दरियादिसंघाते चिद्रूपस्य स्वस्य 
| ध्यस्यैव व्यवहारं प्रमात्प्रमेयादिरूप कुरुत इति प्रत्यक्षमेतत्‌ | 
'न्यपगमे प्रमाणकोटावनन्तर्भावात्‌ अत्यक्षसामग्यसम्भवस्तथापि 
| व साविप्रत्यक्ष सम्भविष्यति । यत्र सामग्यभावेः्प्यापरोक्ष्य इश्यते, 
| जन साधिप्रत्यक्षतेति हि वेदान्तमर्यादा । तथाऽुमानमपि-विमतौ देव- 
| त्तस्य जाग्रत्सभकालौ तस्यैवाऽहं मलुष्य इत्यादयष्यासपुरःसरप्मातृत्वाः 


| rom 
| हलते है] सारा संसार मैं मनुष्य हूँ, में देवता हूँ, मैं पशु हूँ, इस प्रकार 
) जाति विशिष्ट शरीर, इन्द्रिय आदि समुहे चिद्रूप आत्माके अभेदका अध्यास . 
' इके ही प्रमाता, प्रमेय आदिरूप व्यवहार करता है? यह प्रत्यक्ष ही 
| है। [ जबतक देहेनद्रियादिसङ्घातमें “अहम! 'मम' इत्यादि अभिमान नहीं 
| धेत, तबतक प्रमाण, प्रमेय, मातृत्व आदि कोई. भी व्यवहार नहीं हो 
| एकत, अन्यथा सुषु्तिकालमें भी जागर और स्वके समान प्रमातृत्व आदिका 
| नर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यत्व तथा ब्राह्मणत्व जातिसे युक्त पैरसे 
| “ऋ मस्तक पर्यन्त इस देहमें प्राणीमात्रका 'मैं' और हाथ, पैर आदि 
| ER तथा चक्ष आदि इन्दरियोमें 'मेरा' ऐसा व्यंवहार जो होता है, 
| ए ल हो नहीं सकता, यह भाव है यद्यपि “मनुष्योऽहम्‌ 
ह हू, चक्षुरादि इन्द्रियाँ मेरी हैं) इत्यादि व्यवहारे 
| कज न मो ममाणकोटिमें नहीं आतीं अर्थात्‌ उक्त व्यवहार 
की '. होता है, अतः प्रत्यक्षसामग्रीका--इन्द्रिय-सम्प्रयोग 
| ३ र) र है, [ इसलिए उक्त व्यवहार प्रत्यक्ष नहीं माना 
गोर त्य साक्षिप्रत्यक्ष माना जायगा । [ बाह्य वस्तुके मत्यक्षम 

| क्ण आदि अपेक्षित हैं, आत्मप्रत्यक्षम नही, इसलिए साक्षीसे भासय. 
शिक्ष दारका साक्षी द्वारा मक्ष माननम कोई बाधा नहीं है । ] 

स क्षः सामभ्ीका अभाव है, और प्रत्यक्षज्ञान देखा जाता है, 

| ऐर द्वारा प्रत्यक्ष है, इस प्रकार वेदान्तका सिद्धान्त है । 
' ष म निरुक्त अध्यासमें प्रमाण है--विमत. अर्थात विवादअरसत 
वारि और स्वप्न अवस्था उसी देवदत्तके भै मनुष्य ह 
ह... ३, दोरा ही प्रमातृत्व आदि व्यवहारसे युक्त है, उसीकी 
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२९८ विवरणप्रमेयसंग्रह 


दिव्यवहारवन्तौ, तस्येव सुषुप्त्यादिकालादन्यकालत्वातू, अन्ने त! 
ग्रथा तस्यैव सुषुप्यादिकाल इति । अर्थापत्तिरपि महला ) 
देहादितादाल्म्याध्यासं विना नोपपद्यते, सुषुपादावध्यासाभावे 5 यश, || 
दुपलम्मादिति । आगमस्तु 'बराह्मणो यजेत' इत्यादिरवगन्तव्य। | 


युस अवस्थासे भिन्न अवस्था होनेसे, [ आदिशव्दसे मूच्छो आदि अ |. 
छेनी चाहिएँ ] जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, जैसे उसी देवा | 
तुषुपिसमय ।: [ यहांपर व्यतिरेकव्यासि दिखठाईँ गई हे । देवदत्तकी पुशी | 
अवस्था .देवदत्तके ही. प्रमातृत्व आदि व्यवहारसे शून्य है, परन्तु देवरी ) 
सुति अवस्यांने यज्ञदत्तके प्रमातृत्व आदि व्यवहार हैं ही, उनकी व्याति | 
ही 'तस्वैव'--उसकी ही--ऐसा पद दिया गया है, अतः यज्ञदत्तकी अवग 
हेकर दोष नहीं. दिया जा सकता । उस देवदत्तकी जाग्रत्‌ और सण बे । 
अवस्थाएँ 'मै मनुष्य हूं! इत्यादि अभिमानयुक्त प्रमातृव आदि व्यवहारे एई | 
और इससे विपरीत कारको अर्थीत्‌ जिस कालमें उक्त व्यवहार नही छा |. 
उस कारको जागर या. स्वप्न नहीं कह सकते, यह भाव है । ] हे 


अथीपत्ति भी इसमें प्रमाण है। प्रमातृत्व - आदि - व्यवहार दहि | | 
साय तादाल्य-अध्यासके बिना नहीं हो सकते, क्योंकि सु ग ही 
अवस्थाओंमें मनुष्यमे उक्त अध्यास न होनेसे उक्त प्रमातूल आदिर | 
नहीं देला जाता है । [ आसा स्वयं कूटस्थ निर्विकार तथा अपर्ण | 
स्वयं उसमें प्रमातृव आदि परिणाम नहीं हो सकते। और १% | 
स्यादि प्रत्यक्ष व्यवहारोसे उसका. निर्वाह नहीं हो सर! क| 
प्रमातृत्व आदि व्यवहारकी उपपत्तिके लिए अध्यासको मागग ही हि. 
यह भाव है ]। नमक 


र - है १ रहि 1 
आगम--शासत्र--प्रमाण दिखलाते हैं--्राह्मणो वेत! ( व 


यज्ञ करे ) इत्यादि श्रुति भी अध्यासमें प्रमाण है । [ अन्यथा gi 
आह्मणलजातिविशिष्टका यागमें अधिकार दिखळाता है, पर्द "ल 
अध्यासके बिना उपपन्न नहीं होगा । यद्यपि यह आगम रमाण रा 
` कोठिमिं ही मिष्ट है, तथापि ` मैं मनुष्य हैँ इस ढौकिक . ` | 


ड Er) 
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. भाषानुवीदसहितं | २९९ 
| व लाि्यवदरो देहाः सामना थे सम्बन्थमात्रमपेक्षते, न 
दममिति चेत्‌, कोऽसौ सम्बन्धः! स्वस्वामिभावश्‍वेत्‌, तहि भृत्यादि- 

ऽपि - ्रमातुत्वादिव्यवहारः स्यात्‌ । अस्तु तहिं स्वेच्छामात्रानुविधा 
| न समबन्धः | भृत्यादिशरीरं ठु स्ववचनाइुविधायीति नाऽतिप्रसङ्ग इति 
| भवम्‌ यदीच्छाचुविधानयोग्यतामात्रं विवक्षितं तदा सुषुप्तेऽपि तत्स 


ME कानी 
| तिके लिण कल्पित अध्याससाधिका अर्थापत्ति भी स्वतन्त्र प्रमाण 
| झरी गई है, क्योंकि लौकिक वाक्योंको स्वतःप्रामाण्य नहीं है। और 
॥ नगो यजेतः इस वैदिकवाक्यमूलक अर्थीपत्तिको स्वतन्त्र न. मानकर 
| दक वक्योको ही, स्वतःप्रामाण्य होनेसे, प्रमाण कहा गया है। इतनी सारी 


| कना तब आवश्यक होतीं, जब “में मनुष्य हूँ? इत्यादि ब्यवहार तादाल्यं- 


| अष्यसके विना नहीं होता, परन्तु ऐसा हे नहीं, क्योंकि तादाल्यसे भिन्न स्वत 
| भारि मेदसम्बन्धमूछक भी उक्त व्यवहार हो सकते हैं, जैसे मेरा परिवार, धनं 
| आरि व्यवहार, इस आशयसे शङ्का करते हैं--] । 
| ममातृव आदि व्यवहार देह और आत्माके परस्पर सम्बन्धकी ही 
| भवा करते है, तादात्म्य सम्बन्धकी नहीं; ऐसी शङ्का नहीं. करनी चाहिए, 
| सकि उस सम्बन्धका कोई नामनिदेंश भी तो करना होगा, इस परिस्थिति 
| . स पश्न करेंगे कि वह सम्बन्ध कौन-सा है ! यदि उत्तरमें स्वस्वामिभावः 
| *वेख--माठिक और नौकरके जैसा सम्बन्ध--माना जाय, तो नौकर 
| शरीरसे भी स्वामीको प्रमातृत्व आंदि व्यवहार होने ळगेगा अर्थात्‌ 
| । व्यवहार भी मालिकका होना चाहिए । अच्छा, तो अपनी इच्छा 
गे करनामात्र सम्बन्ध मानेंगे । [ जब देवदत्त आदि उ, वेठ, 
| नार इच्छा करते हैं, तभी सकळ व्यवहार होते. हैं 
|; इच्छा कारंण है । उस इच्छाका अनुसरण करना ही 
र न प्या सम्बन्ध है, यह स्वेच्छानुविधानरूपी सम्बन्ध भृत्यके 
| का यो भाव है।] सेवक आदिका शरीर तो अपने माठिकके 
| मे कहना न है, इससे पूर्वोक्त अतिप्रसङ्ग नहीं आता, ऐसा 
| प्क्ष. हीं दे, क्योंकि यदि इच्छाका अनुविधान करनेकी योग्यता 
जाय, तो सुषिप्तिकालमें उस योग्यताके रहनेसे उक्त व्यवहार 
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न्स्स््ज्ज्ज्ज्य््ज्य्य्ज्स्स््ड ड 
स्वाद व्यवहारो दुर्वार! । अवेच्छयाउ्लुविधीयमानलम, 4 २७७७७ ह तवा | 
ग्रमातृत्वादिव्यवहारो न स्यात्‌ । पद्य | 
. इंच्छानुविधानस्य व्यवहारमूठत्वमलुभवसिद्धमिति चेत्‌ , मेत; | 
त्रिकमुत क्राचित्कम्‌ ? नाऽऽच्यः, इच्छानुविधानमन्तरेणेब र्धा 
त्वदर्शनात[ । न द्वितीयः, इच्छाया अप्यभ्यासमूलत्वेनाऽध्यस् र || 
बहारदेतुत्वात्‌ । नहन्तःकरणतादास्म्याध्यासमन्तरेषेच्छाूपः पे | 
निर्विकारस्याऽऽत्मनः सम्भवति । ग 

न ` चाऽऽ्मानात्मनोः संयोगसमवायौ व्यवहारनिमित्तम , स | 
स्त तयोः साद्‌ व्यवहारापत्तः; भोकृभोग्यान्वयस्वकर्मारम्यलखेन्याहि | 


यत्तादिसम्बन्धानां भोगाद्यध्यासमूलत्वात्‌ । भृत्यादिशरीरे सद्भावाइत | 


भी नहीं हटाया जा सकता । [ क्योंकि योग्यता जनकतावच्छेदकरूप ही है, म! 1 

ताइश जनकतावच्छेदकता सुषुप्त देवदत्त आदिमें है ही । ] और यदि इच्छो |. 

अरित अनुविधान (व्यवहार ) करना ही सम्बन्ध है, [ योग्यततवन | 

नही, इससे सुषुप्तिमें योग्यता रहनेपर मी इच्छाके न होनेसे व्यवहारात || 

आती ] ऐसा कहो, तो आतुर ( अशक्त ) पुरुषमें उसके अभावसे अर्थात्‌ इख |. 

रहते हुए भी अनुविधान न करनेसे प्रमातृत्व आदि व्यवहार नहीं होग। | 
'इच्छानुविधान समस्त व्यवहारोंका मूळ कारण है, यह सिद्धामत आ || 

सिद्ध दै, यदि ऐसा मानो, तो हम प्रश्न करेंगे कि यह आपका सिद्धान्त सरला |. 

होता है ! या कहीं कहीं! इनमें प्रथम कर्प उचित नहीं है, क्योंकि इच्छे || 

बिना भी दुर्ग आदि अनमोष्ट वस्तुका प्रमातृत्व देखा गया है। दसर म" | 

नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाका मी मूल--आदि कारण--अध्यास ही कै है | 

अध्यासको ही सब व्यवहारोंका कारण मानना चाहिए; कारण कि है | 

. ` तदाल्यअध्यासके हुए बिना निर्विकार कूटस्थ आत्माका इच्छ || 
हो ही नहीं सकता | प 
यदि कहो कि भातमा-_ कूटस्थ चैतन्य और अनाला- देहे | ता । |. 

का पपर संयोग तथा समवायसम्बन्ध ही निरुक्त “अहं? “ममेद्‌ व्यवहरे 

दै, तो ऐसा मी नहीं कह सकते, क्योंकि हसिम उक्त सम्ब 

je रारी भी आपत्ति हो जायगी | भोक्तू-मोग्यसम्वन्थ स्वकर 
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ढा | | 


| 


| | Pod भापानुवादसाहत ३०१ 


| अथ ~ | मृत्यादिव्याइत्यर्थमव्यवधानेन २ भोग्यत्वं सम्बन्ध 


0. / व्यवहार | ‘~ च ¢ 
` दये तदापि भोगयोग्यतामात्र चेत्‌ सुघुपेऽप्यस्ति। अथ भुज्यमान- 
, तथाऽप्यात्मनः सर्वशरीरदेशकाहेष्वव्यवधानस्य समत्वात्‌ कस्य- 


| तस्मातादात्म्याध्यास एव व्यवहारहेतुः उर 
_ पत | तस्माचादात्म्याध्यास एव व्यवह हेतुः । हिवि 


| दरीरविशेप इति ब्रमः। न च सिङ्गशरीरात्मनोः सम्वन्धः सादि, येन 


| म्रूसतेवक आदिके शरीरमें भी विद्यमान हैं [ भोक्तभोग्यत्व आदि संम्बन्धोंको 
| तूल आदि व्यवहारके प्रति प्रयोजक माननेमें प्रथम तो अन्योन्याश्रय दोष आता 
| ३-आलामें भोगादिकी सिद्विके अनन्तर ही भोक्तृ-मोग्यत्व आदि 
| समथोकी सिद्धि और उक्त सम्बन्धोंकी सिद्धिके अनन्तर ही आामें 
| गैक्‍तूओग्यव आदिकी सिद्धि हो सकती है । दूसरा दोष--भोक्ताका भोग तो 
| सेक आदिका शरीर भी है, अतः उस झरीरमें उक्त सम्बन्धके जानेसे 
| पवा खामीको मी निरुक्त मातृत्व आदि व्यवहार होने रगे । ] 
| का भयादिकी व्यावृत्तिकि लिए अव्यवधानसे . ही “मोग्यलल सम्बन्ध 
| एता जाय, तो भी इसमें यदि भोगयोग्यतामान्न मानते हो, तो झु 
ह भी ऐसी योग्यता हे । और यदि अव्यवधानसे भुज्यमानत्व सम्बन्ध 
| ,_ "1 [जो सोये हुएमें नहीं है] तो भी सम्पूर्ण देश तथा काले 
| “पानभावसे साक्षात्‌ विद्यमान हे, इससे [ सबकी एक साथ भोगकी 
| फ है छिए ] किसी शरीर विशेषका कोई-कोई देश और काढ विशेष ही 
| भए गा नियम बांधनेवालेको 'किसी दूसरे मूळकारणकी अपेक्षा होती है । 
. न अध्यास ही निरुक्त व्यवहारका कारण है । 
| है! ह. > आध्यासपक्षमें भी शरीरविशेषमे अध्यासका नियामक 
' हिज्ञशरीरविशेष है, ऐसा हम कहते हैं। और हिन शरीरं 


| भामा 
[ir सादि नहीं है, जिससे उस सम्बन्धमें भी दूसरे तियामकको 
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त शरीर्य कयोश्चिदेव देशकालयोभोंग्यत्वे नियामको मूलसम्बन्धोर- अब 


अस्मित्नपि पक्षे शरीरविशेषेऽध्यासस्य कि नियामकमिति चेद्‌, हिङ्गः 


र. विवरणप्रमेयसंग्रह [सू १ ३ ह | 
ठ य क टयल््न्् | 


तत्राऽपि नियामकान्तरमन्विष्येत । न च रमाता दिव्यता न 


तादात्म्या घ्यासमूलत्वे कारणदोषादम्ामाण्यं प्रत्यक्षादीना परञ्च 
तत्र तरबावेदकम्रामाण्यह्यनिवेंदान्तव्यतिरिक्तानामभ्युपगतेव | २. |. 
प्रामाण्य तु हीयते, व्यवहारे बाधाभावात्‌ | मोक्षावस्थायां बह || 
मात्रस्वीकारेणाऽऽध्यासिकत्वस्वीकारात्‌ । न चाऽऽधयासिलमि | 
.. हराइले यमय विरिति वच्यम्‌, उभयस्य ममाणसिद््‌। | 


हूँढनेकी आवश्यकता आ जाय । [ अनादि वीजाड्कुरादि पदारथोमे अनवा ष | 
अन्योन्याश्रय आदि दोष अकिश्चित्कर होते हैं, अतः नियामकान्त्ी हले | 
नहीं होती ] यदि शङ्का हो कि प्रमातुत् आदि व्यवहार देहादितदय- | 
ध्यासके आधारपर ही माना जाता है, तो कारणके दोषसे [ अध्यासके न्न | 
पदार्थ होनेसे ) प्रत्यक्ष आदि ग्रामाणोंमें भी अप्रामाण्य हो जायगां अर्थात्‌ प्रयक्षा |. 
प्रमाण नहीं कहे जा सकते, तो गह शङ्का युक्तियुक्त नहीं दे, क्योंकि मे | 
“उत्तरमे वेदान्तोंको छोड़कर अन्यन्न तत्त्वावेदक प्रामाण्यकां अभाव हम माते ह! |. 
व्यावहारिक प्रामाण्यकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि व्यवहारमें कोई वाघ नहीं ह! |. 
यदि व्यवहारमें बाध नहीं होता, तो अप्रमाण-मिथ्या-कैसे कहते हो! ह| 
आशक्काका समाधान करते हैं---मोक्ष अवस्थामें (व्यावहारिक प्रत्यक्षादि प्राणी) || 
बाधित होनेसे ही वे आध्यासिक अर्थात्‌ मिथ्या माने जाते हैं। गा | 
कत्र और अविसंवादित्त 1--यथार्थ व्यवहारका प्रयोजकत्व-ये दोगों प || 
विरुद्ध है, ऐसी सङ्का नहीँ कर सकते, क्योंकि दोनों अर्थात आध्यापिल न || 
पिन bi F.C 


* दो प्रकारके व्यवहार होते हैं--पारमार्थिक और अपारमार्थिक । एं दो रा ' 
न हॅ--जो परमा्थके दसक हैं, वे पारमार्थिक कहलाते हैं और दसरे आ ह| 
न आत्माको कूटस्थ निर्विकार, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वरूप. बतंठात ७ आ 
परमार्थतः परमात्मा दै, अतः उनमें पारमार्थिक प्रामाण्य है। और इससे स | 
माण उस कूटस्थ आत्मामें प्रमातृत्व आदिका बोधन करते हैं, अतः वे | 
शङ्डानिषसे मरण होना देखा जाता है, अतः अपारमार्थिक प्रमाणोंसे भौ श ह | 
इसलिए इनमें व्यावहारिक प्रामाण्य साना जाता है । और जिनका व्यवहारे मी र्ल | 
है, जैसे झक्तिरजत आदि उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य भी नहीं माना जाता ह 
अमव्यवहार होता है । | गीली. | 

1 जहा रजतदरोनसे रजतज्ञान हुआ, तदनन्तर रजंतार्थौकी बतत हुई और व. 
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पा भाषानुवादसहित ` ३०३ 


gam 
| = तावलमाणान्बक्तानि, इतरबाउ्लुभवसिद्धम। अविसंवादिल न 
| नुं शक्यत इति चेत्‌ श तन तावत्मत्यक्षादिजन्यव्यवहार॒स्याउविसंवाद 

, साक्षिसिद्ध/। आत्यन्तिकस्तु नाऽभ्युपेयते। वेदान्तानां चा5त्यन्ता- 
| तध्यविषयलयात्तसावेदकप्रामाण्य्ुचितम्‌ । स्वयं मिथ्याभूता अपि अबाध्ये 
न, स्वप्तकामिनीसंदशनादो मिथ्याभूतेऽपि वास्तवश्रेयःसचकत्व- 


| | 
| ` जनु प्रत्यक्षादीनि व्यावहारिकप्रमाणानि, व्यवहारार्थक्रियासमर्थ- 
| वसतुविषयत्वादिति हि त्वया तेषां प्रामाण्यं साधनीयम्‌ । तथा च प्रतः- 
h ESET IDF TS : डा गण 
| हश व्यवहारका कारणत्व प्रमाणसे सिद्ध हैं। “आध्यासिक है” इसमें तो हम 
| प्राण कह ही आये हैं। और ताइश व्यवहारका कारण है, यह दूसरी बात 
तो अनुमवसे ही सिद्ध है । अविसंवादित्वका निश्चय करना कठिन है, ऐसा भी 
| हीं कहना चाहिए; क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे उत्पन्न हुए व्यवहारका 
| अविसंवाद--ठीक-ठीक मिलना--आपातिक-प्रथम-प्रथम ज्ञान या व्यवहार 
| धे ही-साक्षीक्रे द्वारा सिद्ध है [ घटादिके ज्ञानके अनन्तर जलाहरण आदि 
| सहार करनेसे अधिक विचार किये बिना ही शीघ्र साक्षीसे उक्त घटादि 
| “हाने अविसंवाद सिद्ध होता हैं.। ] आत्यन्तिक अविसंवाद तो माना नही 
| दै, क्योंकि मुक्तावस्थानें सबका बाध हो जाता है, ऐसा कहा ही है। - 
| | न्य विषय ( ब्रह्म--आत्मा ) तो कभी भी बाधित नहीं होता । 
ह... भी आत्मस्वरूप ही है । ] इसलिए ऐसे वेदान्तोंको तत्त्वावेदक 
| है व उचित ही है । वेदान्त स्वयं मिथ्या होते हुए भी कमी बाधित 
| आदि प ( आत्माका ) बोध कराते ही हैं । स्वभमें सुन्दरीका दशैन 
है ऐसा होता हुआ भी वास्तव---व्यावहारिक अभ्युदयका सूचक होता ही 
| '. देखा गया है | र 
| शक „~ दो कि प्रत्यक्ष आदि व्यावहारिक प्रमाण है, व्यवहारः 


|| 1 इषे समर्थ वस्तुविषयक होनेसे, [ प्यादे प्रसृ 

| हिद हो गया। इससे उसका ज्ञान व्यवहारसे मिलता हुआ होनेसे 

|| नहह । और जहाँ झक्तिमे रजतज्ञान होनेपर व्यवहारे मेल न हो सके, वहा 
1 पतः उसको विसंवादि तथा भ्रम कहते हैँ । ` 
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३०४ विवरणप्रमेयसंग्रह | छत 


"` । न १, $ पाप पा यय | 
. ग्रामाण्यापत्तिरिति चेद्‌ , न; विमतानि प्रमाणाने, याष | 
साधयतस्तवापि तुल्यत्वात्‌ । अथ विषययाथाथ्ये विपये तिक | 
न ज्ञानान्तरादिति न परतस्त्वम्‌ तहमस्मन्मतेऽपि विषये ८ , | 
[ “ये विषयिज्ञानादेव सिध्यतीति समानम्‌। "हां | 
~ अथाप्यध्यासोपादानसवे ब्रह्मज्ञानस्य प्रपश्चज्ञानवन्मिथ्यात्व से | 
चेद्‌, न; स्वरूपमिथ्यात्वस्येष्टत्वात्‌ । अथ विपयमिऽ्यात्वं साध्या, है | 


विषय घट है। और वह घट अर्थक्रियाकी सामथ्यै रखता है, सो \ 
उसका ज्ञान व्यवहारतः प्रमाण है । अतः उसका जनक मी ताह्य प्रा | 
' ` है] इस प्रकार अनुमान द्वारा तुम--वेदान्ती--प्रत्यक्ष आदि परमा 
` प्रामाण्यकी सिद्धि करोगे, . ऐसा करनेपर परतः प्रामाण्यक्की आ | 
॒ होगी । [ ऐसा वेदान्तीको अभीष्ट नहीं है, चे तो स्वतः प्रामाण्य मानते है) || 
` ऐसी शका उचित नहीं है, क्‍योंकि “विमत--अस्यक्ष आदि- परमाण है | 
यथार्थविषयक होनेसे', इस प्रकार अनुमान द्वारा तुमकोः मी (प्राणी || 
परामाण्यका साधन करना) समान ही है। [ मीमांसक ज्ञानोंका छ | 

प्रामाण्य . स्वीकार. करते हुए भी यथार्थविषयकत्वरूप देतुसे पक्षा || 

* प्रमाण मानते हैं।] विषयका याथा्यै उस विषयके शाते ॥ | 
सिद्ध हो जाता है, अतिरिक्त ज्ञानसे नहीं, इससे 'परतः प्रामाण्य आतर | 

यह अपसिद्वान्त नहीं आता, ऐसा समाधान किया जाय, तो हमारे म * || 

विषमे व्यावहारिक अर्थक्रियाकी सामर्थ्यं भी विषयीसे--ज्ञानसे-ही पद | 

जायगी, जञानान्तरकी आवश्यकता नहीं, यह प्रक्रिया समान ही दै | | | 

„ इतना माननेपर भी यदि ( प्रमातृत्वादि ) सकल व्यवहार बमा | । 

ही होता है, तो ब्ह्मज्ञान भी प्रपञ्चके ही सहश मिथ्या हो जाब! र| 

ह र क्योंकि स्वरूपतः मिथ्या मानना इष्ट ही है। | | 
स्वरूपतः [ है, तो शुक्तिरजतके तुल्य उसमें भी | 

खप अर्थेक्रियाकी सामर्थ्य नही होनी चाहिए, वह पर्यनुयोग करना उरि | 

यकत स्वावस्था मिथ्या मी स्वाभिक अश्वादिमें आरोहणादिरा | 

सामथ्ये देखी ही गई है । ] यदि विषयमिध्याख्+जक्ज्ञानका वि | 
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है | 
| 


| अ्यातविचार 1 ___आपालुबादसहित 

1 “5 1 आ उपाधिः । अनिता डरिन्धती 
| “य ब्रह्नज्ञाममपि विनश्यरग्राहि, दुष्टकारणजन्यत्वात्‌, रज्युसपैज्ञान- 
वेद, न; हेत्वसिद्धेः । नहि अह्ज्ञाने काचकामलादिदोप- ` 
` न्यम्‌ । अहाज्ञानोपादानमज्ञानभेव दोष इति चेद्‌, न; चैतन्य- `. 
| झाळतावभास. प्रतिषध्य द्वेतावभासजनकत्वेन चैतन्यं प्रत्यज्ञानस्य 
| ऽपि हजन ce तस्य शुणत्वात्‌ । एकस्यैव 
| दोपतगुणत्वे विरुद्धे इति चेद्‌, न; काचादीनां रञ्ज्वादितस्वावभासं प्रति 
| दिोितवेन. दोषत्वेऽपि स्वकारणभूतपापातुमाने लिझ्नत्वेन गुणत्वदशनात । 


|, पिया है, यह सिद्ध करना# चाहो, तो विनइवरमाहितव परपश्वज्ञानमें उपाधि है अर्थात 
| इम मिथ्यालप्रदशक अध्यासोपादानज्ञानआद्यत्वरूप हेतु उक्त उपाधिसे दूषित 
| है. क्योंकि प्रपक्में नेह नानाऽस्ति किञ्चन इस श्रतिसे विनाशित्वका बोध 
| हेत दै, अतः उसका ज्ञान विनाशीका अह भी कराता है और उक्त हेतु मी है, 
| अऋजान ऐसा नहीँ है । ] य 

| यदि कहो कि 'ब्ह्मश्षान भी विनाशीका ही बोध कराता है, दुष्ट कारण 
| गा होनेसे, रज्जुसपज्ञानके समान, इस अनुमानसे ब्रहम मिध्याल 
। F 1 i तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त अनुमानमें हेतु असिद्ध 
। > असिद्धि दिखलाते हैँ] ब्रह्मज्ञान रज्जुसर्प्ञानके समान 
| भ आदि दोषोंके द्वारा नहीं होता है । ब्रह्मश्नका उपादान-- 
) जे भान ही दोष है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यद्यपि चेतन्यके 
FE. प्रकाशकों रोककर अज्ञान द्वैतका ही ज्ञान कराता दै, 
| आगान हे र पह दोष हो सकता है, तथापि बरक्षज्ञानके प्रति तो 
| चे किएक ही जनक ही हुआ, इसलिए वह गुण ही है, दोष नहीं । यदि 
| तोह ते न अशञानमें परस्पर विरोधी गुणत्व और दोषत्व दोनों कैसे हो 
| ३ भी नहीं कह सकते, क्योंकि काचादिमें रज्जुतत्तके बोध 


| क्रे 
f हि ` ` ` पत रतित नो न हिक होनेसे ] दोषत्व होनेपर भी अपने नेत्रगत काचादि 


मे षा 
। गे ऐेभान | रे भयोग ऐसा करेंगे--ब्रह्म मिथ्या है, अध्यासमूलक ज्ञानका विषय होनेसे, 
चि ३९ | 9 र 
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३०६ विवरणप्रमेथसंग्रह [तूत | 

० ९) त ` | 
ततः ग्रमाणकारणेषु सवेषु सत्सु तडिरोधित्वेनाऽऽगन्तुको यः अहे । 
एवाउ्प्रामाष्यहेतुदोप! । लोके तु विरोधिष्यपि क्षुत्पिपासादिपु ` | 
त्वमात्रेण दोषबुद्धिन इश्यते तत्र कि वक्तव्यं नेसगिकमनुङूह पक 
न दोष इति। तस्मादाध्यासिकानामपि ग्रत्यक्षादीनां नाउग्ामाष्यप्रिसण) | 


नमा प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य निमित्तकारणम्‌, अघ्यातता, |. 


रोगके कारणभूत पाप आदि अदृष्टके अनुमानमें हेतुभूत होनेके कारण गुण है ही |. 
हैं, एसा देखा गया है अर्थात्‌ अनुभवसिद्ध ही है । इससे सम्पूर्ण निद्रः । 
सन्निकर्ष, आढोकसंयोग आदि प्रमाणकारणोंके रहते, उनके विरोधी का | 
आनेवाले बाहरी जो काच आदि नेत्रगत रोग हैं, वे ही रोग [प्राणी] | 
अम्रामाण्यके कारणीभूत दोष हैं। जैसे छोकमें भी भूख, प्यास आदि मि || 
पदार्थोमे नैसर्गिकत्वमात्रसे ही दोषबुद्धि नहीं देखी जाती, वैसे ही नैसर्गिगो | 
अनुकूल अज्ञान भी दोष नहीं हो सकता, इसमें कहना ही क्या ! [यद्यपि भाळ || 
दोष ही होता है, तथापि यदि वह सर्वसाधारण तथा स्वाभाविक हो, ॥ |. 
उसमें दोषल बुद्धि नहीं होती, जैसे थोड़ा-सा मी ज्वर या जुखाम हो बे के | 
माना जाता है, क्योंकि वह क्षणिक परिवर्तनशील है । और प्रति | 
वाळे भूख और प्याससे उत्पन्न दुःखमें दोषबुद्धि नहीं होती, क्योंकि गह | 
स्थायी है, अतः वस्तुतः आगन्तुक होते हुए मी वे दोष नहीं माने जो * | 
ज़वरादिरोग शरीरके स्वास्थ्यके साधन नहीं हैं, अतः दोष हैं और इतिप 
सन्ताप शरीरके स्वास्थ्यके साधन हैं, अन्यथा भोजनादिकी अनिच्छाते A] 
बिना शरीरस्थिति दुःसाध्य हो जायगी, अतः वे दोष नहीं हैं, के | | 

उति 

a 


हि 


आगन्तुक होता हुआ भी प्रमाकारण है, वह दोष नहीं दै उत 

उपादानभूत अज्ञान दोष नहीं है। और उसके विपरीत - शा! 

काचादि दोष हैं, यह व्यवस्था हुईं | ] इस सारे प्रघइकसे >” हीर 
कि अध्याससे उत्पन्न होनेपर भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमें बा 

इससे अध्यास ही प्रमातृ आदि व्यवहारका उपादान कारण विशि अ 

यदि शङ्का हो कि विमत अध्यास, प्रमातृत्व आदि व्यवहार र 

है, अध्यास होनेसे, शुक्तिरजत आदि अध्यासके समान? इस न अ 
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| षर भांपांनुबादसहित ३०९ 
| Dad Cas Sin ] उुनादसाह CURING [तिस ध्न ^\ 
ध्यासवत्‌ „ त्व वत, इति चेद्‌, न; व्यवहारानाअलस्योाहि ˆ चेद्‌, न; व्यवहारानाश्रयत्व॒स्योपाधित्वात । 


न्तरेणाऽऽप्यात्मनि प्रमातृत्वादिव्यवहारदर्शनात रजताध्यासो 
„तव्यः । देदात्माध्यासस्तदाश्रयः, सुते देहात्माध्यासहीने व्यव- 
राुपलकम्भात्‌ | | 
| अथ मतस्‌-च्यवहारः प्रमातुनिष्टः, प्रमातृत्वं चाऽऽत्मनशचेतनत्ा्िनैवाऽ- 
| सं सिध्यतीति | तन्न, अध्यासमन्तरेणाऽसङ्गस्याऽऽत्मनो निर्व्यापारस्य 
| जनकत्वेन कारकम्रयोक्तृत्वलक्षणप्रसातृत्वानुपपत्ते! । अतो 5ध्यासोपादानक 


) आातूलादि व्यवहारके मति निमित्तकारण . मानना चाहिए, उपादान 
| -नही, तो यह शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि “व्यहारानाश्रयत्व' इसमें उपाधि है । 
| [गुक्तिजताध्यासदृष्टान्तमें “अहम्‌? इत्यादि---प्रमातृत्व आदि--व्यवहारका आश्रयत्र 
| तही है, क्योंकि अध्यासका आश्रय आत्मा होता है और प्रमातृत्व आदिका भी आश्रय 
| माता होता है, इससे शुक्तिरजताध्यास व्यवहारका अनाश्रय है । और विमत 
| क भट्टारादि अध्यास “अहस्‌? इत्यादि-प्रमातृत्व आदि-व्यवहारका आश्रय है, इस 
| कर साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वरूप उपाधि दिखळाते हैं--] रजताः 
| भाएके बिना मी आत्मामें प्रमातृ आदि व्यवहार देखा गया है, इसलिए 
| जताथास अहम! “ममेदम्‌? इत्याद्याकार प्रमातृत्वव्यवहारका आश्रय नहीं 
| ता । [ यद्यपि प्रमातामें रजताध्यास मी कमी कमी हो जाता है, तथापि वह 
| "का प्रयोजक नहीं माना जा सकता, अतः बह निमित्त ही हो सकता है 
| अध्यास तो व्यवहारका उपादान है |] और [ विमत ] देहाध्यास 


| "एव जादि व्यवहारका आश्रय है, क्योंकि देहाध्याससे रहित सुषुप्त 

' व्यवहार नहीं देखा जाता | bee न 5. 
| अ भमातामें होता है, और आत्मा चेतन है, इससे उसमें 
| इमे बन वहार अध्यासके बिना भी हो सकता है, यदि ऐसी शङ्का हो) तो 
| या माः गह सकती, क्योंकि अध्यासके बिना असङ्ग तथा निर्व्यापारं | 
| जनक न होनेसे 'कारकोंका प्रवर्तकस्वरूप' माता 
| का ऋ कि जाला लवः सितल है जौर ही गौ 
| ` तृ । एवम उसका कोई परिणाम मी नही हो सकता ] 
ह व्यवद्ारका उपादान अध्यास ही है। यदि कही कि 
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३०८ विवरणप्रमेयसंग्रह (कृ, F 
bem 5 पप | 
एव प्रमातृत्वादिव्यवहारः | अ एव ताइश, नहु स | 


व्यवहार इति चेद्‌, न; विवेकिव्यवदवारोऽपि ठौकिकसतपतसाहन | 
समत्वादध्यासकाय एव । पश्यादीनां च देहादिसंघाते हिप | 
हारोऽध्यासात्मकः अगरृहीतमेदयोईयोरेक्यज्ञानत्वाच्छुक्तिरजतज्ञाना F 
विवेकिमिरपि लौकिकन्पवहारकाले देहातमनोभेदो शते, येन एन | 
साम्यं न स्यादू मेदग्रहणे च देहस्याऽ्चुङ्लेऽञ्नपानादौ प्रतिकूळे च फ. 
नादौ पश्वादिवन्ममेदमनुकूलं प्रतिकूलमिति बुच्या प्रवृत्तिनिवृती गो. | 
पृद्ययाताम्‌ । | 


देहात्मनोमेदः प्राकृतप्रत्यक्षेणेव गम्यते, पामराणामपि ख्रां | 


विवेकहीन पुरुषोंका ही व्यवहार अध्यासोपादानक हो सकता है, विरा || 
पुरुषोंका व्यवहार तो ऐसा नहीं होगा, [ क्योंकि ज्ञानी छोग तो आसा म | 
अनात्माका विवेकज्ञान रखते हैं, जिसको शुक्ति और रजतका भेदज्ञान हो उ़ो || 
अम नही होता है ] तो यह कहना भी उचित नहीं दै, क्योंकि विवेकी | 
पुरुषोंका व्यवहार भी लौकिक ही है, अतः वह पु आदि अविवेकीके व्हे || 
सहश अध्यासका ही कार्य है । [ पश्वादिके व्यवहारमें अध्यास दिखते है] | 
पशु, आदि जीवोंको देहादिसंघातमें “अहम! इस प्रकारका व्यवहार भा | 
रा दी होता है । जैसे झुक्ति और रजत--इन दोनोंमें भेदके गृहीत १ क | 
. कारण एकताज्ञानसे झुक्तिमें (इदं रजतम्‌? यह एक ज्ञान होता दै । विवेक“ | 
मेदप्रह--करनेवाले पुरुष भी लोकमें व्यवहार करते समय देह और ग” | 
मेदमंह नहीं करते, जिससे कि उनके व्यवहारमें पु आदिके व्यवहारी क |. 
आवे । [उनकी भी लौकिक व्यवहारकाल्में देहात्मका भेद नहीं होता नौ हू 
भी नहीं होता, मेदस तो व्यवहार ही नहीं होगा |] मेदका शान होने आति |. 
अनुकूळ-पोषक-अंत्ञ, पानादिमें और प्रतिकूळ-घातक-ताडून, मारा है. के | 
५ुंओँकी माति मेरा यह भोजनादि अनुकूल है और ताडनादि प्रतिक ता 
समझकर | भोजनादिमें ] प्रवृत्ति और [ ताडनादिसि ] वि 
ही नहीं हो सकेगा । | हा त 
देंह और आत्माका भेद तो साधारण प्रत्यक्ष द्वारा ही पतीत 
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की वार] भाषालुवादसहित 1३६ 
| परोकार्थगज्ञाखाना चद न; 
` उद्ववगमात्‌। नो वेदात्मज्ञानाय शास्त्रे न प्रवर्तेत। तस्मात्‌ विवेकिनामपि 


Baad OE 2 4 


| | हो जाता है, परछोकमें तो जाता ही नहीं, ऐसे ज्ञानके रहते परलोकमें फल 
| देनेवाले पुण्यकार्यमें उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती ] । यह पूर्वपक्ष भी उचित नहीं है, 
| अकि आप्तवाक्यकी परम्परासे ही उन्हें देह और आत्मामें मेदज्ञान होता है, 
| हहींतो आलज्ञानके लिए शाख्नोमें उनकी प्रश्त्ति न होती, इसलिए विवेकी 
| पोरा लौकिक व्यवहार अध्यासके कारण ही होता है । 

' विवेकशील विद्वानोंका शाख्जीय व्यवहार अध्यासमूलक नहीं हो सकता 
| (कित ऐहलौकिक व्यवहार अध्यासमूलक है ] परझोकमें जानेवाले आत्माको 
| पक्व द्वारा जानकर ही अर्थात्‌ “आत्मा परझोकमें भी रहता हे? इस प्रकार 
| i र सुनकर ही सर्वसाधारणकी वैदिक यज्ञ-यागादि कर्म करनेमें 


|, त विद्वानोंके वचन तथा व्यवहारसे 'आतमा इस देहके मरणके अनन्तर 
| होता डे रे रहता है, जिसको इस देह द्वारा किये गये पाप-पुष्योंका फळ भोगना 
|; पा जानकर ही विवेकी विद्वानोंकी वैदिक पुण्य कर्मोमें प्रवृत्ति होती 
F. i भ्दना तब हो सकता जब कि याजकोंकी वैदिककर्ममें प्रवृत्ति आत्माको 
| सै मने बिना नहीं हो सकती, परन्तु वह तो अन्यथा भी उपपन्न हो 
। भया; रस आशयको प्रकट करते हैं---'स्यादेतत्‌” इत्यादिसे] आपका उक्त कथन 
| पेदे ~ है । अन्यथा सम्भावना दिखळाते हैं--आप सर्वसाधारणकी 
| भे Ce दोनेके कारण आत्माको देहसे भिन्न और परछोकसमन्धी 
| गरजे स पशन होता है कि'पशुसम्पत्तिकी इच्छावाला पुरुष 'चित्रा' नामका 
| शे कामनासे ज्योतिष्टोमनामक याग करे इत्यादि वैदि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३१० विवरणम्रमेयसंग्रह [तू ! 


म आशा आकर च्या प =+. ` 1 
'यावजीवमभिहोत्र॑ जुहोति इत्यादिनित्यचोद्ना १ अथवा ५. | 
यजेत इत्यादिनिमित्तिकचोदना ? आहोस्वित्‌ प्रायश्रित्तचोदना ! गा र 
किं देहव्यतिरिक्तमात्मानमन्तरेण पश्चादिफलमलुपपन्नम ? उत साहे | 
फ़लम्‌ ? नाऽऽद्यः, पश्चादीनामस्मिन्नेव जन्मनि लबु त | 
चैहिकफलत्वे चित्रादीनां समनन्तरनियतफरेभ्यः कारीयादिग्यो त | 
न स्यादिति शङ्कनीयम्‌, अस्मिन्नेव जन्मनि यौवनवाडकादिकाहमेदे |. 
चित्रादीनामनियतफलत्वोपपत्ते । कारीयादीनां तवनादृषछा ससु रु || 
विधानान्नियतसमनन्तरफरुत्वम्‌ । नाऽपि द्वितीयः— ` 


प्रतीयमान फरुविषयक प्रेरणा ही क्या आत्मामें देहसे मेद और पोहे || 
सम्बन्धकी कल्पना करती है १ [ अर्थात्‌ काम्यविधिसे उक्त कल्पना होती है? ]ब |. 
'जबतक जीवन रहे, तब तक अग्निहोत्र करना चाहिए? इत्यादि निल्नवी | 
कर्प है ! अथवा 'गृहदाहवाछा यज्ञ करे? इत्यादि निमित्त विधि क्त | 
अथवा प्रायश्चित्तविधान उक्ताथेका कल्पक है £ आद्य पक्ष [ काम्यविषिको क्त | 
मानने ] में मी प्रश्न होता है कि क्या देहादिसे भिन्न आत्माके बिना पशुम | 
आदि फळ नहीं बन सकते £ अथवा स्वर्ग आदि अदृष्ठ फल नहीं बन सकते || | 
पहला कस्म नहीं मान सकते, क्योंकि पशु आदि फळ इसी जनामें पोज | 
सकते हैं। यदि चित्रादि यागका भी इस जम्ममें ही मिल सकनेवाला पह ग | 
जाय, तो नियमतः तुरत ही फळ देनेवाले कारीरी आदि मागोसे चिनार | 
नहीं होगा, ऐसी शङ्का भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसी जन्ममें जवानी, ई | 
आदि अवस्थाओंके भेदसे मी चित्रादिमें अनियतफलत्वकी उपपति ह 

हे । कारीरी आदिका वृष्टिके अभावसे सूखती हुई कृषिके लिए वि हीर 
गया है, अत: ये तुरत ही फळ देनेवाले सिद्ध होते है । [ है | 
चित्रादि याग बुद्ापेमे फ देनेसे भी सफल हो सकते दै, इसि ६, || 
त आदि 
छ न र निष्फळ मानना आवश्यक नहीं है । कारीरी । 
यंदि विलम्बसे फल दें, तो 'का वर्ष जब कृषी सुखाने! इपिक ह | 
ˆ अन्तर फरखरूप वर्षा होनेसे मी व्यर्थ ही रहेंगे, अतः उतकी ह | 
नेवार माना है] दूमरा-सवगीदि फलकी अनुपपछि-पव | 
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| भापाचुवादसहित ३११ 


है . मनः प्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः ॥ 


इति न्यायेन पश्चादिजन्यसुखस्यैय स्वर्गशब्दाभिधेयस्य ज्योतिशेमादि- 
| (रस्पाउप्यत्रेव सम्भवात्‌ । मि तत्सुख चित्रादिफलम्‌ , पश्चादिमात्रकामस्य 
| हनत्‌ । निरतिशयप्रीतः स्वगेत्वे5प्येहिकत्वमविरुदधम्‌, साम्राज्यादि- 
| द्रा तस्या अप्यत्रैव सम्भवात्‌ । शास्त्रेषु मेरुए्टे स्वर्गभोगो$वगम्यत 


NAN 


| ति चेत्‌, सोऽपि मन्तरौपधादिसिद्धेनाऽनेनैव शरीरेण सुसम्पादः । यदि तथा 


TST TITS 777 +++"हफै-+#-ं++-+-----त_त 


| कता [ क्योकि स्वर्ग कोई अतिरिक्त छोक तो है नही, केवळ एक विक्षण 
|| इल ही खरी कहलाता है, वह इस जन्ममें भी मिर सकता है, इसमें पुराण- 
| बाय भी प्रमाण हैं ] हे मातः | 'इसी छोकमें नरक तथा स्वो हैं! ऐसा विद्वनोंका 
| छा है। स्वर्ग और नरकका लक्षण करते हैं--मनको प्रसन्न करनेवाळा स्वी और 
| झे विपरीत--मनको दुःख देनेवाला--नरक है । इस न्यायसे पशु आदि 
| [पिके द्वारा प्राप्त हुआ सुख, जो स्वरी आदि शब्दोंसे कहा जाता है, ज्योतिष्टोम 
| आदि यागका फल है, उसका तुरन्त इसी जन्ममें मिल जाना सम्भव है । वह सुख 
| , सम फर नहीं माना जा सकता, क्योंकि केवळ पशु आदि सम्पत्तिको 
ह. रोवाठेके लिए उसका विधान है [ और जोतिष्टोमादि तो सर्वविध सम्पत्ति 
| १ उलकी कामनासे होते हैं ] यद्यपि निरतिशय धीति-जिस सुखसे बढ़कर 
| | न उल न हो ऐसा ही सुख स्वर्ग कहलाता है तथापि उसका इस 
ह र न्य ह द. सा साम्राज्य आदिकी गि 
|. सकती हे । शाख-पुराणोंके द्वारा मेह-- 
| _ शिखरपर स्वरका भोग मिळता है, ऐसा मतीत होता है। यदि 
| जञ जाय, तो वह भी मन्त्र तथा औषधके प्रमावसे सिद्धि पाकर 
| ` अन ऽ ~ छी परह प्राप्त हो सकता है [दिलीप, दशरथ, दुष्यन्त आदिका 
[इस ग न्द्रसमामें जाना शाख्नोमें प्रसिद्ध ही है ] यदि ऐसा होना 
| दिखाई देगा, तो जैसे [ कारीरी यागके अनन्तर मी ] वर्षो 

भै है आदि यागमें कुछ उसके अज्ञसम्पादन केम घुटिकी कल्पना 

> ५ हो यहाँ ज्योतिष्ठोमाद़ि यागमें कुछ अजृहीतताकी ही 
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३१२ विवरणप्रमेयसंग्रह तूज ! RM, MY र = | 
हि दृष्ट्यावचुत्पादे कारीय वृष्ट्याद्यनुत्पादे कारीयोदिष्विवाजापि सिक | 
फ़ल्पनीयम्‌ । फल ' 
नापि द्वितीयतृतीयौ, नित्यनेमित्तिक चोदनयोगुक्मते „ | 
यत्वात्‌ । भटमतेऽपि तत्फलस्येहेव भोक्त शक्यत्वात्‌ । नापि र ब 
ग्रायदिचत्तस्य पापापगममात्रफलत्वात्‌ । अकृतप्रायश्चित्तरय द्रः || 
फर भोकुमात्मा नरकगामीति चेद्‌, न; स्वर्गवजरकस्याप्यनेनेव उस || 
मोगसंभवात्‌। श्वशकरादिदेहेषु पापफलोपभोगः शास्त्रे प्रतीयत शी | 
चेत्‌+ न; तत्र शूकरादि समानदुःग्रापतमात्रस्य विवक्षिततवात्‌। ज्ञः | 
कल्पना करनी चाहिए । जग 
दूसरे और तीसरे--नित्य या नैमित्तिक विधि कल्पक है- पक्ष भी बे || 

सकते, क्योंकि गुरु--प्रभाकर--मीमांसकके मतमें इन नित्य और नेमित्तिकं |. 
विधियोंमें फळ कुछ नहीं रहता । कुमारिलभटके मतमें भी वह फळ इस जमे || 
भोगा जा सकता है। अर्थात्‌ सुख मिलना या दुःखका दूर होना इतदि छ || 
इस विद्यमान शरीरसे ही भोगे जा सकते हैं, अतः अदृष्ट वस्तुकी-पाौकि |. 
शरीरकी---कल्पना क्यों की जाय १ चतुर्थपक्ष--प्रायश्चित विधानको इ | 
मानना-भी नहीँ बन सकता, क्योंकि प्रायश्चितका केवळ पाप दूर होना हीफ || 
है। 'जिन अझहत्यादि पापोका प्रायश्चित नहीं किया गया है, उनका फ मोगरी || 
लिए आत्मा नरकगामी होगा? | [ इससे आत्माका परलोकसम्बन्ध सिद्ध हता ९) || 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्वके तुल्य नरकका मी इस विद्यमान जनों |. 
भोग हो सकता है । [ 'जैसे सभश्रेष्ठ सुखको स्वर्ग कहते हैं, वैसे ही उकट ुली | 
ही नरक कंह सकते हैं । ] कुत्ता या सूअर आदि देहोंमें पापका गोग वि | 
ऐसा शाखे सिद्ध है । [इससे देहान्तरसे पापमोग मिलना सिद्ध होता दै। 11 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुत्ता, सूअर आदि योनियोंमें प्राप्त होनेवाढे ६ कक 
` समान दुःख पाना ही शात्रका तात्पर्य हे । इसलिए देहसे आत्मा न | | 
साधक कोई प्रत्यक्षादि नहीं है । [ “स्यादेतत्‌' से लेकर “व कि है 3 
तकके अन्थसे आसाके परढोकसम्बन्धका निराकरण किया गया है! ह 


अर्ग... है 
> रन सम्वन्थ हे उसमें प्रमाण दिखलाते हैं] देवतान ह | 


Nee 


सण्डन करते हैं--] यह आपका कहना ठीक नहीं है, [ 
परहोकसे सम्बन्ध है उसमे प्रमाण दिखलाते हैं ] देवताधिकरा ला 


| 1 भइ नित्य और काम्यविधिको सूफूल मानते हैं । | 
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ह नर! भाषाचुवादसहित ३१३ 


ह प्स्फ््ल्स्स्क्या््ाय्याा्ााा्या्याान्ससन्व्यायया्यस्पय णे 


| मेणे ठायक स्वरी आदि फलोंकी प्रतीति होती है, अतः यही प्रतीति देहे 
| भिननिआसाकी सिद्धि करती है । यदि शङ्का हो कि यद्यपि उक्त निर्णय वेदान्तके 
| ऐैताधिकरणन्यायसे सिद्ध है तथापि जैमिनिने-पूर्वमीमांसासूत्रकारने-इसको - 
| श नहीं किया है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि यद्यपि जैमिनिने ऐसा 
| _ जिसमें 'देहसे अतिरिक्त आत्मा है? इस प्रकारके साक्षात्‌ 
है कोर - ल आये हों, क्योंकि देहसे भिन्न आत्मतत्तकी 
| ” तथापि सिद्ध ब्रह्म और साध्य कर्मकाण्डको 
| = अनपेक्षत्वूप ( किसीकी अपेक्षा न रखनेवाले ) 
सभत रा ही है दन करनेसे देहसे अतिरिक्त आत्माका भी प्रतिपादक 
| + ॥ 
| मढी हे मानते, तो उनके भाष्यकारने मन्त्र, अर्थवाद्‌ 
| {षर सनि कर 'देहसे भिन्न आत्मा है”” ऐसा विचार कैसे किया ! 
| सिरा रुद्ध अर्थका प्रतिपादन नहीं करते हैं] पूर्वमीमांसाके 
| रु ज्या ह, ल थी क जकार तथा भाष्यकार दोनोंने मन्त्रादिके प्रामाण्यका 
|. न ° भा भी कहना सङ्गत नहीं है, क्योंकि उस देवताधिकरणका 
| क म सम्बन्धस्तत्प्रमाणं वाद्रायणस्याऽनपेक्षत्वात्‌? इस सूत्रके अन्तिम 
| भ्र स ह षन दिया गया है। और ऐसा ही जाम वाहक 
| क्र हा न मानते, त रभ 1 कहा गया है । यदि सिद्ध ब्ह्मको--देदृव्यतिरिक्त आत्मा 
° रणे वेदका समानरूपसे प्रामाण्य कैसे स्वीकार करते! 
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३१४ विवरणप्रमेयसंग्रह 1. «| | 


0000000 स्स्स स्य न्य यी दर 


न्द्रो वजबाहुः' इत्यादिमन्त्रबलादू देवताया विग्रहवरवे सति तिहि | 
निधानेनोपकारकत्वं स्यात्‌ तचाऽलुभवविरुद्भमिति निराक्रियते । | 
तु मल्जादेः प्रामाण्यमज्ञीकृतमेव अर्थवादगतसिङ्गानामपि तत गः | 
लक्षण्यां ग्रमाणत्वेनोदाहियमाणत्वात्‌ । | 
तदेवं मन्त्रादिवलाददेहादिव्यतिरिक्तमात्मानमवगत्य विवेकिनः 
कर्मसु ग्रवतेन्ते इति न तब्यवहार आध्यासिकः । | 
नेप दोपः । किं कर्मिणो मन्तरार्थवादादिवलाद्‌ देहव्यतिरित्तमसषेकन | 
समात्मानमवगच्छेथुः उत परलोकगामिनस्‌ ? नाऽऽध्ः, तस्य वेदान्न | 


तासयै सम्पूर्ण मन्ज्रादिके प्रामाण्यके खण्डनमे नहीं है, किन्तु विरुद्ध (हर || 
होनेवाळे ) मन्त्रादिके मरामाण्यके खण्डनमें ही हे । जैसे कि 'महानिद्ों (स्र || 
- हाथमें रखनेवाळा बड़ा इन्द्र ) इत्यादि मन्त्रोसे इन्द्रादि देवताका शरीरसम्र भ | 
होता है, परन्तु ऐसा माननेसे ऋत्विजोंके--याग करानेवाले पुरोहितोके स || 
यज्ञमें उपस्थित होकर ही यज्ञका उपकार कर सकते हैं--यह अनुभवते || 
नहीं है, इसलिए ऐसे अर्थोंके प्रतिपादक मन्त्रादिका ही प्रामाण्य नहीं गा || 
सकता, सबका नहीं । जो विरुद्ध नहीं और अनुभवादिसे संगत अथैके गोफ || 
उनका प्रामाण्य तो माना ही गया दवै । अथेवादमें आये हुए उपपादक है | 
बारह अध्यायवाली पूर्वमीमांसामें जहाँ तहाँ प्रमाणस्वरूपसे उदार 
ही गया है । 


. इसभ्मकार सन्त्रादिके आधारपर देहादिसे भिन्न आसाको साति | 
विद्वानोंकी शास्त्रीय यज्ञ-्यागादि कर्मोमे प्रवृत्ति होती दै, अत उ 
अध्यासमूछक नहीं कहा जा सकता | 


समाधान--यह दोष नहीं आता अर्थात्‌ विवेकशील विह ab 
व्यवहार भी अध्यासमूरक ही है । क्या वैदिक कर्मोंके ष 
अर्थवाद आदिके आधारपर आत्माको देहसे भिन्न अखण्ड एकरस है र 
हैं £ या परलोकमें जानेवारा है, ऐसा जानते हैं। [ दोनों परस वि 
हो नहीं सकते, क्योकि खंड-एकरसमें गमन और अगम प 
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हे विर भाषानुवादस हिते ३9 
त 2 कत परलोकगाम्यात्मकञाने शति किमा व परलोकगाम्यात्मज्ञाने सति किमध्यासमात्र निवत 
` द भगाय उत स्थूलदेहाध्यासो निवतत इति । नाऽऽः, सर्वगतस्य 
ह ्तरन्तःकरणाऽ्यासो न निवतेत इत्यज्ञीकायत्वात | न दि- 
| क, अपरोक्षाध्यासस्य परोक्षज्ञानमात्रेण निवृत््ययोगात्‌ । ततो विवे- 
| हं रममयबहरोऽपयध्यासिक एव । 

| (दमि सर्वोऽपि व्यवहारोऽध्यासमूलस्तर््ात्मानात्मनोः कस्य कुत्रा5- 
| द्याह इति विशेषतो निरूपणीयस्‌ इति चेत्‌, श्रयतां तहवधानेन । 


—््््् oj ्— ि_ 
पक्ष तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा आत्मा तो केवल वेदान्त द्वारा ही 
| जाना जा सकता है, [ कर्मकाण्डके मन्त्र, अथैवादसे नहीं ] दूसरे पक्षके माननेमें भी : 
| आला परलोकमें जाता है, इतना ज्ञान होनेपर अध्यासमात्र निवृत्त हो जाता है 
| [किसी भी प्रकारका अध्यास नहीं रह जाता ] क्या ऐसा तुम्हारा अभिप्राय है ! 
| भशवा स्थूल देहसे तादात्म्याध्यास ही निवृत्त होता है! ऐसा अमिप्राव है! 
' सनो पहछा करप नहीं कह सकते, क्योंकि सब प्रकारके अध्यासकी निवृते 
| पिर व्यापक ब्रह्म ही रहेगा, इस प्रकार सर्वत्र समानभावसे व्याप्त आलाका 
| पोक-गमन नहीं बन सकता ( वह तो इहळोक, परलोकमें एकरस होकर 
इापत्‌ विद्यमान ही है) परळोकगमनकी उपपत्तिके लिए अन्तःकारणके 
| "| गदास्याध्यास निवृत्त नहीं होता है, सूक्ष्म शरीरके साथ तादाः 
) रहता ही है, ऐसा मानना आवश्यक है । दूसरा कल्प भी उचित नहीं 
"पक्ष अध्यास परोक्ष ज्ञानसे निवृत्त नहीं हो सकता, [ क्योंकि झुकत 
$, च्य शुक्तिके परोक्ष ज्ञानसे निवृत्ति नहीं देखी जाती । मन्त्र, अर्थ" 
ही अ या यही परोक्ष ज्ञान होता है कि आत्मा परलोकगामी है । 
| झा नदि ता होता । इससे सिद्ध है कि विवेकशीळ विद्वानोंका यश: 
| य व्यवहार भी अध्यासके ही कारण है । | 

| पण त व्यवहार अध्यास ही कराता है, तो इसका विशेषरूपे 
| भना दिसुन चाहिये कि आत्मा ( चेतन ) और अनासा ( जड ) इन दोगे 
| ` पक्षी तय लेच, है £ ऐसा यदि चाहते हो, तो सावधान होकर सुनो । 
'रणाप्याससे अहम्‌ इत्यादि प्रमांतृत्वादि व्यवहार होता दै । 
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३१६ विवरणप्रमेयसंग्रह [सू । 


> ` IIIS शै पेण ) | 1 
त्र तात्दै करन्दरदेतवविषयासत घेणे | 
ोप्यन्ते, तत्रापि. पूर्वपूर्वाध्यासवििष्ट तनयो ताध | 


गन्तव्यम्‌ । 

न च आत्मनि बाह्मविषयाध्यासे विवदितव्यस्‌ पुतरभाादिष क्र | 
सकलेषु च सत्स्वहमेव विकरः सकलो वेति व्यवहारदर्शनात्‌ । नुन | 
मुख्यो व्यवहारः, असार्वत्रिकत्वात्‌ । नहि पुत्रे शृतपत्नीके सत्य तता |. 
इति व्यवहारो इश्यत इति चेद्‌, सैवय; कचिददशनमात्रेण इश्क | 
इुख्यत्वस्याऽनिवा्यत्वात्‌। नहि क्चिच्छुक्तो रजतव्यवहारो न षकः |. 


( बा चुरादि ), देह-स्थूळ और सूर्म, उससे बाहरी पुत्र, कर्त्र, हती, भ |. 
आदि विषयों तथा उनके धर्मोका. क्रमसे आरोप होता है, परन्तु उप क्रे || 
पूर्व-पूव आरोपसे युक्त चैतन्य ही उत्तर-उत्तर आरोपका अधिष्ठान होता है, फ़ || 
जानना चाहिये £ 


आतामें बाह्य--पुत्रादि--विषयोंके अध्यासके विषयमें विवाद नहीं कत || 
चाहिये, क्योकि पुत्र या स्त्रीकी रूणावस्थामें या किसी भी प्रकारकी कोई स || 
आनेपर छुडम्बी (गृहस्वामी पिता) अपनेको “अहमेव विकलः? भें ही वीमा | 
या मुझमें ही खराबी है इत्यादि रूपसे “मैं तंग हो गया” इत्यादि व्यवहार क | 
हुआ देखा जाता है । । | | 

ऐसा व्यवहार स्वेत्र नहीं देखा गया, इसलिए मुख्य नहीं है, योहि |. 
पुत्रको ख्ीके मरनेपर उसका पिता भेरी खी मर गई, एसा नहीं कहत | 
( इससे बाह्य विषयोंके अध्यासकी पुष्टि नहीं होती ) ऐसी शङ्गा कं दी 
नहीं हैः कहीपर नहीं देखा जाता, केवल इतनेसे ही जहांपर पुर है F 
लिए 'मे' व्यवहार देखा जाता है, वहांपर मुख्य व्यवहारका निवारण ई ह ९ ७ ६ ६७ पदोर वरय मा आळी F 


जि i अध्याससे 'मैं अन्धा हैँ, बहिरा हूँ? इत्यादि व्यवहार होता है 
३ म मोटा हू, जाता हूँ, खाता हू, इत्यादि व्यवहार स्थूल देहाध्यासका फलं 9 रश ५ । 
हि] 


न ४ सूक्ष्म देहाष्याससे नि 
गादिमे भरवृत्ति होती है । स्वाप्निक [र तथा पारलौकिक 
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न्‍ जानक्या 

| न बद भार्षानुवोद्सहित | ३१७ 

| ह शुकतिरजतयोस्तादाएम्यभ्रतीतेशुख्य आरोपः । स्वदेहपुत्रयोस्तु भेद- | 

| नः 'सिंहो देवदत्त” इतिवद्वौण एवैकल्वव्यवहार इति चेद्‌, न; वैप- 

| व | नहि सिंहसुखदुः्खाभ्यां देवदत्तः संस्पृश्यत इति तदेकत्वव्यव- 

| गोणी प्रतीतिः | अत्र तु पुत्रसुखदुःखाभ्यामहमेव संस्पृष्ट इति | 

| पिताउमिमन्यते । अथाऽतिखेहवशादभिमानो नाऽध्यासवशादिति मन्येथाः । 

| तन खेहस्या5प्याध्यासिकत्वात्‌ । अन्यथा तस्येव पितुः पारिव्राज्यं प्रा 

| दस्य विवेकज्ञाने सति तेष्वेव पुत्रादिषु कर्थं न यथापूव खनेहो इ्येत | 

| ` अ सकता | कहीं झुक्तिमें रजतव्यवहार नहीं देखा गया, इससे दूसरे स्थल्में 

| इहां शुक्तिका भान रजतरूपसे हुआ है, वहांपर .शुक्तिमें रजतव्यवहार गौण है 

| (स्म नहीं है ) ऐसा नहीं माना जाता हे । शुक्ति और रजतमें तादाल्यका 

| अध्यास होता है, इसलिए रजतव्यवहार मुख्य माना जाता है, और अपने शरीर 

| भौर पुत्रमें तो भेदज्ञान रहता है, इसलिए 'देवदत्त शेर है? इस प्रतीतिके तुल्य 

| के अहं विकरः’ इत्यादि प्रतीति गौण ही है, ऐसा पूर्वपक्ष भी उचित नही है, 

| सोहि यहांपर वैषम्य है अर्थात्‌ दोनों प्रतीतियोंमे समानता नही है । वैषम्य 

| इते हैं--सिंहके सुखदुःखोंसे देवदत्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, इससे शेर - 

| आ देवद्तके तादास्यको विनष्ट करनेवाली 'देवदत्त शेर है! ऐसी प्रतीति 

| > मानी जाती हे । और प्रकृतमें तो पुत्रके सुख-दुःखोसे मैं ही सुखी और दुःखी 

| अ प्‌ 8 अभिमान होता है, ( अतः यह अभिमान ही तादाल्यका 

ह, ) | अधिक प्रेमके कारण उक्त अभिमान होता है, अध्यासके कारण 

| केह । Fi भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्नेह भी तो अध्यासके द्वारा ही 
5 प्रेमास्पद तो आत्मा ही है आत्मासे भिन्न वही मेमास्पद होगा 

' रेसा है। सम्बन्ध होगा, निरञ्जन आत्माका सम्बन्ध आध्यासिक ही 

| पतय १ सम्बन्धके तारतम्यसे ही स्नेह तथा “अहम्‌ , ममेदस! व्यवहारका 

| सी जाता है ]। यदि ऐसा-स्नेह अध्यासमूंलक है--त मानो; तो 

| ` होतेत जे | ती अधिक स्नेह था ) संन्यास-वैरायक्षी अवस्थाको 

| शके उपर ५.५ टी 5 पेसा विवेक शातका उदय होनेपर उन 

1. 'इडी अनस्थाका जैसा स्नेह क्यों नहीं देखा जाता! 
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[सत्र | =+ ` 
=n. ` र पेद (| 


नाऽपि वास्तवस्य खेहस्य विवेकज्ञानमात्रादपणमः संभवाति । स | 


ger व्याप्तिदशनात्‌ । 
--नर्तु यदि पुत्रादिषु खेहृतोऽहमिति व्यवहार आध्यातिक 


तहि भाष्यकारेणेक्षत्यधिकरणे राज्ञः सर्वार्थकारिण्यतिस्िग्धभृले ' न | 
भद्रसेन इति व्यवहारो गौणत्वेनोदाहृतः । विषम उपन्यासः, क | 
भद्रसेनस्वरूपग्रयक्तो राज्ञः खेहः विपरीतकारिणि तस्मिन्नव ्वेषदनाः। | 
किं तहिं तत्कृतेष्वनुकूलेषु राजकार्यष्येव सहः । पुत्रेषु तु पितुनिस्ाक्ति || 
एव सहः । कार्याक्षमे विपरीतकारिणि वा खेहाडनपायात्‌ | अधाषि ग | 
रूहु आध्यासिकः, खेहपात्रेषु वस्त्राखङ्कारादिष्यहयुध्ययभावादिति चेद्‌, ३ 


वास्तव स्नेहका विवेक ज्ञान होनेसे ही विनाश होना सम्भव नहीं हो सवता || 
वास्तव--ठग्रावहारिक--सप रज्जुसपके भेदभानसे नहीं मर जाता, क्योंकि ज्ञ | | 
अज्ञानको ही दूर कर सकता है, ऐसी ही व्याप्ति देखी जाती है । 


शङ्गा--अगर पुत्रादियें स्नेह द्वारा उत्पन्न होनेवाला में-अहम्‌-इत्यादि मष || 
अध्यासमूलक होता, तो भाष्यकारने इैक्षत्यधिकरणमें सब प्रकारके रबर || 
करनेवाले और अत्यन्त प्रीतिपात्र अपने अमात्य आदि सेवकके लिए “गे || 
मेरी ही आला है अर्थात्‌ में ही हूँ? राजाके इस व्यवहारको जे म 
माना है, वह कैसे बन सकेगा ! त 
संमाधान-इस इष्टान्तका रखना बेमेल है, वहांपर राजाका उसके अ. | 

मेम नहीं है, क्योंकि वही भद्रसेन थदि राजाके प्रतिकूल कुछ गी त 
तो राजाका उसके साथ द्वेष भी देखा जाता है । तब किस कारणसे ह | 
इसपर यही कहना होगा कि-उस मद्रसेनके किये हुए राजाके अगु एर | 
ही स्नेह है और ( दाष्टीन्तिक ) पुत्रादिके ऊपर तो पिताका किसी स 
पुत्रस्वरूपसे बाह्य पदाथेके कारण- सेह नहीं है, क्योंकि कामकाज ११३ | 
अपने प्रतिकूळ कार्य--मूँछें उखाइना, गोदीमें मैला कर देना य ब | 
बाटकके उपर स्नेह नही हटता । इतनेपर मी स्नेह अध्यासे ह ध | 
) वेयोंकि स्नेहपात्र वस्न-आभूषण आदिके ऊपर धअहं-में ती [ 
है, यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनमें भी 'मम' (मेरा हे ड 
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ME | 
YY 
= ममबुद्धिलक्षणाच्यासस्य सत्वात्‌ । अध्यासस्याऽहमिति ममेति 
| बाळकार्य सेहतारतम्यादुपपद्यते । तत्तारतम्य च 'तदेतत्रयः पुत्रात! 
| . स्याः श्रतेव्याख्यानावसरे विश्वरूपाचार्यदेशितम्‌ । बयो ५५० 
'वित्तात्पुत्रः ग्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ | गेःञरीवर्सन्याय: 
इन्द्रियेम्यः ग्रियः ग्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः । इति । 
अतः ग्रियमात्रे वित्तादौ नियसेन ममेति सम्बन्धाध्यास एव भवति | 
प्रियतरे पुत्रे कदाचिदैक्यमप्य'्यस्यते । प्रियतमे देहे प्रचुर्याध्यासः । 
ततोऽपि प्रियतमे स्वन्तःकरणे नियत ऐक्याध्यासः । 
| ननु पुत्रे चेदैक्यबुद्धिराथ्यासिकी कर्थं तहिं चतु!सज्यवसाने भाष्ये 
होना ही अध्यास है। अध्यासके 'में-और मेरा? इस प्रकारके दो आकार 
| जेहके तारतम्य-न्यूनाधिक्य--से उपपन्न होते हैं । स्मेहका तारतम्य 
| (देतस्रेयः पुत्रात्' इस अतिके व्यास्यानके अवसरपर वार्तिककार विश्वरूपाः 
| बार्येने दिखाया है-- | | 
| धनकी अपेक्षा पुत्र ज्यादा प्यारा होता है, पुत्रसे भी ज्यादा प्यारा अपना 
| र और शरीरसे इन्द्रियां प्रिय, इन्द्रियोंसे प्राण अधिक प्रिय होता है और 
| शणसे भी आत्मा अधिक स्नेहपात्र होता है । 
.___ सलि सामान्यतः प्रिय घन आदिमें नियमतः--मेरा है! ऐसा 
| उसका अध्यास ही होता है और उससे अधिक विशेष प्रीतिपात्र पुत्रादिके 
जब कमी तादात्म्यका अध्यास हो जाता है, इससे उनमें अहं और 
नों व्यवहार होते हैं, उनसे भी विशेष प्रीतिपात्र देहमें अधिकतया 
त श्याध्यास होता है और उससे भी अधिक खेहपात्र अन्तःकरणे 
' पादात्याध्यास होता ही है, इसमें कमी मी व्यभिचार नहीं है । 
ह; त्ये तादात्म्यकी---ऐक्यकी--प्रतीति अध्यासमूळिका मुख्य दै, 
` स्‍ि्यालनो पतले # रौ 
। 1] & 'गौणसिथ्यात्मनोऽसतत्वे पुत्र देह्दादिबाधनात्‌ । 
| ` कारिकाको हारि कार्य कथं सनेत.!' र 
|. ^ इछ विधान अहं ब्रह्माऽस्मि’ ( मैं ब्रह्म हूँ ) इस प्रकारके ब्रहमसक्षात्कार 
Sl अभिप्रेत तथा प्रमाण है, इस उपक्रमसे कृहा है । इसलिए दोनों आत्माओंका 
हः ० वस्तुतः गौणका बाध नहीं होता । आरोपितका ही बाघ होता है। 
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“छ स 
शौणमिथ्यात्मनोऽसच्वे पृत्रदेहादिबाधनादितिः गौणात्मत्वेन छु 5 | 
हृतः-। नाञ्यै दोषः, देइवदैक्याध्यासस्य प्राचुर्यं नार तीतेः स 
विवक्षितम्‌, न त्वात्मेक्याध्यासः पुत्रे सर्वथा नास्तीति । | 
(त्मा वे पुत्रनामाऽसि' इति श्रतिरुपपद्चेत। इयं हि शी | 


पत्रतादात्म्याध्यासमचुवदति । तस्मादस्त्येव पुत्रभार्यादिपु विपेषणा | 


अथ कथेचित्ुत्रादितादात्म्याच्यासेडपि विपरतिपदथासताि द | 
्यासोऽङ्गीकार्य एव । स्तनन्धये पुत्रे वस्त्राउङ्कारादिना पूजति ह || 
हमेव पूजित इति पितुरभिमानदशनात्‌ । तथाज्जुल्या सदं पर | 
वचनेनाऽयमहमिति व्यवहारो देहतादात्म्याध्यासमात्मनो गमयति। जो || 


होनेपर पुत्रामाका बाध हो जाता है एवं मिथ्यात्माके असद्भावमें देहात |. 
बाध होता है, इस भाष्यसे पुत्रको जो गौण आत्मा कहा है वह कैसे सङ्गत हेग! || 
नहीं, इस प्रकार भाष्यासज्ञति या भाष्यविरोधात्मक दोष नहीं है, मोहे || 
देहमें तादास्यका--ऐक्यका--अध्यास जैसे प्रचुरतासे होता है वैसे ही प्रं || 
नहीं होता, इतना ही तात्पर्य है । इससे विपरीत यह नहीं है कि पुत्रमें माला || 
अध्यास--सर्वथा नहीं है । अन्यथा “आत्मा वे पुत्रनामाऽसि’ (आला ही ख़ || 
यह्‌ श्रुति संगत नहीं होगी । यह श्रुति लोकसिद्ध तादात्म्यके अभ्या (| 
अनुवाद करती है, इससे पुत्र, खी आदि बाह्य विषयोंमें अध्यास है है! | 
यदि कचित्‌ तुष्यतु दुजेनन्यायसे पुत्रादि विषयोंमें आत्माका तादास्या्धा 
माननेमें विवाद करो, तो भी उनके धर्मोंका अध्यास तो मानना ही हे | 
दूध पीनेवाले छोटे बच्चका वस्न, आभूषणों द्वारा सत्कार करनेपर मेरा ही 
हुआ, ऐसा पताका अभिमान देखा जाता है एवं अंगुलीसे अपने ह 
दिखाकर कहा जाता है, कि 'यह मैं हूँ” ऐसा व्यवहार-अहुडी दिखा द "1 
टू ह | ३ वाताया बोधन अ देहमें तादात्म्याध्यासका बोधन करता है । प र 


म.) 


इसम पुत्रादिको गौण और देहादिको मिथ्या कहना ममकार और अहंकार पी र्र 
लिए है । पुन्नादिमें ममकार और अहंकार दोनों होते हैं, इतगसे केवल ग है। 
पुत्रम आत्मोपकारकत्वमात्रके आरोपकी विवक्षा करके “गौण व्य़वहार माना ग 
इश्ातमलकी नित्त नहीँ की जा सकती । : र 


1 क = 
CC-0. Jangamiwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative ° 


कर 


HE... EEE * 
EF दि सारे द तास कृशत्वादीनामात्मन्यध्यासः 
| रद: । सूकोऽहं वक्ताऽहमन्धोऽ दरषटाऽहमितीन्द्रियधर्मा एबाऽऽत्म- 
| । नह्यत्र थर्मिगामिन्द्रियाणामध्यासो घटते, नित्याचु- 
यानां तेपामपरोक्षाध्यासायोग्यत्वात्‌ । अहं कामी कोपीत्यन्तःकरणधर्मा 
| .लत्यारोप्यन्ते। न च कामाद्य आत्मन एव धर्मा नाऽन्तःकरणस्येति 
| द्यम्‌ , सत्येवान्तःकरणे तेषां भावात्‌ । आस्मोपादानकत्वेऽपि कामाः 
| दैगामन्तःकरण निमित्तमिति तदन्वयव्यतिरेकाविति चेद्‌, न; निमित्तः 
| याऽन्तःकरणस्याऽपायमात्रेण सुपुप्ती कामाद्यपायानुपपत्तेः। अन्तःकरणात्मः 
| उोगस्याऽसमवायिकारणस्याऽपायाचदपाय इति चेद्‌, एवमप्यन्तःकरणस्यो- 
| परदनलमेव .कर्पनीयस्‌ › अभ्यहिँतत्वात्‌ । : निमित्तत्वमप्यभ्यहिंतमेव, 


| पहा हूँ तथा काठा हूँ, इस व्यवद्दारमें देहके दु्बरुत्त आदि धोका 
| अलामे अध्यास प्रसिद्ध ही है । मैं गंगा हूँ, वक्ता हूँ, अन्धा. हँ, देखनेवाला हैं, 
| कर इन्द्रियके धर्माका ही आत्मामं आरोप किया जाता है । यहांपर धर्मवाही 
| सियो अध्यास नहीं बन सकता, क्योंकि इन्द्रियां अनुमानसे ही जानी 
| रः हैं; इसहिए चे प्रत्यक्ष नहीं हैं; अतः परोक्ष इन्द्रियोंका प्रत्यक्ष अध्यास होना 
नहीं है | भें कामी हैँ क्रोधी हँ. इस तरह अन्तःकरणके धर्म आत्मामें 
होते हैं। काम आदि आत्माके ही धर्म हैं, अन्तःकरणके नहीं हैं, यह मी 

हे य क्योंकि अन्तःकरणके रहते ही कामादि धर्मोंकी स्थिति है । उपा 
i रहते हुए भी अन्तःकरणके साथ अन्वय और ब्यतिरेक अन्तःकरणको 
| है ते Ee ऐसा भी नही हैं, क्योंकि निमित्तकारण अन्तःकरणके विनायासे 
| परम म आदि धर्मोका विनाश उपपन्न नहीं होगा, [क्योंकि निमित्तकारण- 
| को शिवका विनाश नहीं देखा जाता] ' अन्तःकरण और आत्माका 
| ऐेशे असमवायिकारण है, सुषुसिमें उस . असंमवायिकारणका नाश 
| से J = धमो नाश होता है, यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि 
| लिव जा । [ होनेसे यही उचित है कि अन्तःकरणको ही उपादान भात 
= कि कार्य उपादान कारणकी ही नियमतः अपेक्षा रखता 
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३२२ 1 
"प का्याहुसादादिति चेद्‌ न; चक्षुरादौ निमिता ऽऽ कार्यान॒त्पादादिति चेद्‌, न; चक्षुरादौ निमित्तान =^ निमित्तान्तरस्य | 
तस्याऽकर्पनीयत्वात्‌। न चोपादानान्तरमत्राऽस्ति, नपा | 
क्रप्येत । आत्मन उपादानत्वे त्वह काम इति | 
स्याद्‌, न तु दण्डी देवदत्त इतिवदहं कामीति सम्बन्धग्रत्ययः | बन 
सामानाधिकरण्यं तु कामादीनां कामः सङ्कल्पः’ इत्यादि 
ततोऽन्तःकरणधर्मा एव कामादय आत्मन्यारोप्यन्ते, अन्तःकरणं च छा. 
कषिण्यात्मन्येक्येनाऽभ्यस्यते । अन्यथा केवरसाक्षिणो ऽहमित्यभिमाग्ः | 
शत्वेन प्रतीतिन स्यात्‌ । 
है, निमित्तकरणकी नहीं । ] “निमित्तकारण भी अभ्यहिंत है, कयो जो 
बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा मानना उचित नह | | 
क्योंकि यहांपर चक्षुरादि दूसरे निमित्त कारणोंके सद्भावसे वै्ी कस्न झं || 
बन सकती, [ यदि कोई दूसरा निमित्तकारण नहीं. होता, तो अनतरे | 
निमित्तकारणत्वकी कल्पना की जाती, परन्तु प्रकृतमें वैसा है नहीं ]। गर रे || 
दूसरा उपादान है नहीं, जिससे अन्तःकरणको उपादान मीन माना ब! | 
. आत्माको यदि उपादान माना जाय, तो भें काम हूँ” इस तरह समाति |. 
करण होनेकी आपत्ति हो जायगी और दण्डी देवदत्तकी भाति “में! | 
इस प्रकार सम्बन्धका ज्ञान नहीं होगा। [ जैसे “बड़ा मिटटी है इस | 
स्थडेमे उपादान कारणके साथ कार्थका अमेदब्यवहार होता ७ * | 
ही “में काम हूँ? यह समानाधिकरण व्यवहार हो जायगा, 
अमेदबोधको ही समानाधिकरण कहते हैं । ऐसे स्थडोगें दतो प | 
विभक्त्यन्त ही होते हैं । और पुरुषका सँयोगसम्बन्ध मा 
क्योंकि दण्डका पुरुष उपादान कारण नहीं है । उपादातके सांग | 
संयोगादि मेदसम्बन्ध नहीं हो सकता] । और अन्तः } | 
कामादि बर्मोका सामानाधिकरण्य तो 'कामः सङ्करः? इत्यादि शति चि EF 
इससे कामादि अन्त करणके ही . धर्म हैं, उनका आमे र || 
विषया ] आरोप होता है [ तादाल्यसे नहीं ] | और अन्तःकरण _. 9. 
चैतन्थमें ऐक्यसे -तादाल्यसे-द्दी आरोपित होता है; ऐसा १ 
युद्ध निरन्जन साक्षीके अहः (मैं ) इस अभिमाने किर 
नहीं बनेगी | 
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ः ज्ज्य्य्ज्य 
| ऽद, न साधिवेदयमन्तःकरणंम्‌ : किन्त्वास्मेन्द्रियविषयेषु समवहितेपु 
| य ज्ञानीतपत्तिक्रमस्याऽन्यथालुपपच्त्या गम्यमिति चेद्‌, न; अन्य 
| “ जपतः । आत्मन एव कमेण ज्ञानजननसामर्थ्यकर्पनेऽप्युपपन्नस्त- 
| र | न चाऽवश्य कस्यचिक्नियामकस्य कल्पनीयत्वे मन एव कल्प्य- 
| निति वच्यम्‌, सिडस्यैवा5डत्मनः सामर्थ्येमात्रकर्पनस्य सामध्योपेत- 
ः ह्याततरकल्पनाछ्ृधीयस्त्वात्‌ । | 
| जु तर्नुमानेन मनोऽ्वणम्यतास्‌--विमतः क्रमः कर्तुः क्रम- 
| दरिाधारणकारणापेक्ष, बहुंविषयसंनिधानवतः कतुः कार्योत्पाद- 
| लद बाहुच्छेद्यसंनिधानवतो देवदत्तस्य कुठारसापेक्षच्छिदिक्रिया- 


' यदि शद्डा हो कि अन्तःकरण साक्षीसे प्रकाशित होनेवाला नहीं है, 
` कितु आसा, इन्द्रिय और विषय--इन सबके इकट्ठे होनेपर घट, पटादि विषयक 
| ज्वाकी अनुभवसिद्ध उत्पत्तिकें क्रमकी अन्यथा अनुपपत्तिसे ही वह जाना जातां 
' हेतो यह शङ्का उचित नहीं है, क्योकि अन्यथा भी उपपत्ति हो सकती है। 
| भक्‌ \ आसामें ही क्रमसे ज्ञानोत्पत्तिकी सामर्थ्यं माननेसे ज्ञानकी क्रमोसत्ति बनं 
| छती है। यदि ज्ञानकी क्रमसे उत्पत्तिमें किसीको नियामक माननेकी अवश्ये 
| 'स्ा करनी ही है, तो अन्तःकरण ही उसका नियामक मान ढेंगे” ऐसा 
| शै कहीं कह सकते, क्योंकि निर्विवादसिद्ध आत्मामें केवळ सामर्थ्यकी _ 
| - अपेक्षा एक नवीन दूसरा द्रव्य मानना और उसमें सामर्थ्यकी 
| न ड गौरव है। [ क्योंकि अन्तःकरणके माननेमें धर्म और धर्मी दोंनोंकी 

पड़ती है और आत्माको क्रमिक ज्ञानकी उत्पत्तिका नियामक माननेमें 
॥ क कल्पना करनी पड़ती है, अतः लाघव है ] 
है] के मनकी प्रतीति होगी [ साक्षी द्वारा नहीं, अनुमानका प्रयोग 
किन केप [ शानकी उत्पत्तिके क्रमके नियामकमें विवाद है--कोई मानते 
| भोसर का का नियामक है और कोई इसको नहीं मानते, इसलिए यह 
| भी यक वादपूर्ण हुआ ] कर्ताके क्रमिक काये करनेवाले साधारण 
| भिक क्रम ने है, अनेक विषयोंके संनिधानवाले कर्ताके का्योंकी 
| वारि कायक २ ( एक कालमें अनेक विषयोंसे सन्निकर्ष होनेपर भी 
| पनन ना कमसे ही होती है, एक साथ नहीं ] बाहुओसे 
| भेगमा आदि 8 सन्निधानवाे देवदत्तकी कुठारकी अपेक्षा रखनेवाली 

भीकः “९ कियाके क्मके समान | [ भाव यह है कि जैसे देवद्तको 
|  डेकेडलोको चीरना या फाड़ना हे । उसमें उसको कुठारकी 
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है - विद्यमान क्रमस्थलके भी व्यमिचारका दृष्टान्त होनेमें कोई दोष नह 


३२४ विवरणप्रमेयसंग्रह [ख ह | 
आ ननतय अप 0 । नेतत्सारस्‌ , मनःकतकेषु॒ग्रतीनि F 
क्रमेडनेकान्त्यात । नहि मनस इन्द्रियिः क्रमेण संयोणे रल फे || 
कारणमस्ति । अदृष्टमेव तङ्कविष्यतीति चेद्‌, एवमपि वृक्षात्पतत है 
काशप्रदेशसंयोगक्रमे$नेकान्त्यस्‌ । तत्रापि गुरुत्व साधारं साऽ | 
चेद, एवं तहिं चक्षुषः प्रतिविषयसंयोगेषु तमान जानत | 
चाऽदष्टमत्राऽपि सममिति वाच्यम्‌, अद्टव्यति रिक्तस्यैव हे 
साध्यत्वेने विवक्षितत्वात्‌ | एवं च सति प्रथमत उक्तमनेकान्ति्मः |` 
दट । 


अपैक्षा है, वह उस कुठारके द्वारा क्रमसे ही छेदन कर सकता है, एक साथ न| || 
तैसे ही आत्माको मी दर्शनके अनेक विषयोंके ज्ञानोंका तथा दर्शन, स्न भी | 
अनेक ज्ञानोंका उदय अन्तःकरणकी अपेक्षा रखता हुआ क्रमसे ही होगा] ह | 
` अनुमान सारगर्मित नहीं है-व्यात्तिसे शून्य है, क्योंकि [कार्यकी उत्पतिके क्रम || 
साधारण कारण अपेक्षित नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, इसमें व्यभिचार दिखलतेई] | 
मनके प्रत्येक इन्द्रियके साथ होनेवाले संयोगोंके क्रममें उक्त हेतुके न होनेसे व्यता | 
है । अतः किसी दूसरे साधारण कारणकी अपेक्षा नहीं है । अर्थात्‌ मनका इदे | 
रमसे होनेवाळे संयोगमें कोई साधारण कारण नहीं है । उसमें इनदरो होगे | 
मनोजन्य संयोगमे अदृष्ट ही साधोरण कारण होगा [ कार्यमात्रके रि 
साधारण कारण होता है, इस नियमसे ] यदि ऐसा माना जाय! तो भी १ | 
गिरते हुए फलके आकाशदेशमें होनेवाले संयोगक्रममें व्यमिचार बग. 
उसमें गुरुव--मारीपन--साधारण कारण माना जाय, तो शस | 
विषयके साथ होनेवाळे संयोगोंके क्रममें व्यमिचार आ जायगा! > 
पहलेकी तरह अष्टको साधारण कारण माना जायगा! ऐसा | 
क्योंकि विमत क्रमः-इत्यादि अनुमानके प्रयोगका 
कारणके ही साधन करनेमें तास है | [ यदि उक्त अनुमानका सा 
गाना जाय, तो सिद्धसाधन दोष होनेकी आपत्ति होगी, अत! ग 
ही साध्य मानना चाहिए ] ऐसा माननेपर-अदृश्से झ्तिरिक ता. 
कारण ) स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त मनसे उत्पन्न होनेमें प्रत्येक 
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| ल दिगस से उ साथर इयात 
| .दगवणासमवायिकारणापेक्षा, नित्यद्रव्यविशेषशुणोपत्तित्वाद्‌, अग्नि- 
| ग पेकषपरमाणुगतलौहित्योत्पत्तिवत्‌ । तथा च द्रव्यान्तरं यत्तन्मन इति । 
| मू. , आत्मनः शरीरेन्द्रियसयोगोऽपि ज्ञानासमवायिकारणमनिति ` 
| ल सिढधसाथनत्वात्‌ । स्वझज्ञानपक्षीकारे मनःसिद्धिरिति चेद्‌ , न; शरीरे- 
| ऋ सिद्साधनत्वात्‌ । नहि स्वमेः्प्यात्मनः शरीरसंयोगोःपगच्छति । 
| हल प्रत्यक्ष मन इति चेद्‌, न; अणुपरिमाणत्वे मनसः परमाणुवदि- 
|  दरियागम्यत्वात्‌ । अनन्तपरिमाणत्वे युगपत्सर्वजगदबभासप्रसङ्गात्‌ | मध्य- 


विपक्षी दूसरा अनुमानप्रयोग करता है--विज्ञानादि विशेषगुणोंकी 
| उत्त्ति अपने आश्रयमें दरञ्यान्तरके संयोगरूपी असमवायिकारणकी अपेक्षा 
| सता है, नित्य द्रव्यके आश्रित विशेष गुणोंकी उत्पत्ति होनेसे, अभिसंयोगकी 
| आना रखनेवाले परमाणुमें स्थित लोहित्यकी उत्पत्तिके समान । इस अनुमानसे 
| .हतमें द्र्यान्तरकी अपेक्षा सिद्ध होती है, वह द्रव्यान्तर कौन है! इस 
| गिशसाका उत्तर यह है कि जो अपेक्षित द्रव्यान्तर है वह मन ही है।. यदि 
| भ्ामानो तो यह मी युक्तियोंसे सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि आत्माका शरीर 
| तग इद्धियोंके साथ संयोग भी ज्ञानका असमवामिकारण है, इससे उस आसः 
| शरब्रियसंयोगमें सिद्धसाधन दोष आता हे । स्वप्नज्ञानको पक्ष माननेमें मनकी 
| होगी अर्थात्‌ स्वमञज्ञानमें आत्ममनःसंयोग ही असमवायिकारण होगा, 
| 'शेदिय तथा शरीर तो स्वभमें निश्चेष्ट रहता है, इससे मनको मानना ही _ 
| शरिर, ऐसा मी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वमज्ञानको पक्ष मान कर किये गये 
गाने भी शरीरके कारण सिद्धसाधन दोष बना है अर्थात्‌ शरीर और | 
गाना सयोग सपन मी सिद्ध ही है। कारण कि स्वममें मी आत्माका शरीरके 
| न ~ १ नहीं होता है, किन्तु बना ही रहता है । [ इससे स्वमज्ञानपक्षक 
| Fy भी सिद्धका ही साधन हुआ जो अनुमितिका विरोधी है । ] अच्छा 
| होङ य दी समझता चाहिए अर्थात्‌ मन प्रलक्ष पेसा भी 
| का पियो गज क्योंकि मनकों यदि अणुपरिमाण मानो, तो परमाणुकी तरह वह 
गोचर नही हों सकेगा। और बदि उसे अनन्त महत-पसाण गाती नहीं हो सकेगा। और यंदि उसे अनन्त--महत्ः--परिगाण मागो 
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“ परिमाणत्वेणपे न तस्येनद्रियग्यत्वम्‌, स्वप्ावस्थायारि ` ७७ न तस्येन्द्रियगम्यत्वस्‌ , स्वझा | 
मनोदशनात्‌। न च मनसः प्रतीतिरेव तीति वाच्य लगे | 
न्यत्र गतमित्यनुभवात्‌ । ततः परिशेपान्मनसः साश्चिवेदयत्चं ¢+ ` || 
स च साक्षी ग्रत्यगात्माऽनात्मस्वन्तःकरणादिष्वैकयेनाऽभ्यसयते i | 
कारादिषु चेतन्योपलम्भात्‌ | ) के | 
_नर्दीत्मानात्मनोरन्योन्याध्यासे इयोरप्यध्यस्तत्वेन मिथ्याल ला 
' तथा इयोरप्यधिष्ठानत्वेन सामान्यावभास एव स्यान्न कस्यापि हिः || 
बभास इति चेद्‌, मैवम्‌} चिज्जड़रूपेण इयोविंशेपावभासस्तावदिताः | 
घ्यासं गमयति। अध्यासे विरेषावभासस्याऽध्यस्यमानताम्रयुक्ततवा्‌। एक || 


जाय, तो एक साथ ही सम्पूर्ण जगतका ज्ञान होने छंगेगा। मध्यम पसि || 
--शरीरपरिमाण--माननेमें भी वह इन्द्रियोंसे गम्यनही है, क्योंकि ऋ || 
इन्द्रियोंका अमाव होनेपर भी वह देखा जाता है [ मन अपना व्यापार कतार || 
है ]। और मनकी प्रतीति ही नहीं होती है [ प्रतीतिके बिना पदार्थका स्न | 
असम्भव है, इससे मन है ही नहीं ] यह भी नहीं मान सकते, क्योकि म | 
मेन दूसरी जगह चछा गया है, इस प्रकार उसका अनुभव होता है | 
जतः परिशेषसे--अनुमान तथा प्रत्यक्षका विषय न हो सकनेसे- मनस | 
द्वारा ही प्रतीत होनेवाला सिद्ध होता है और वह--मनका अनुभव करनेवार् | 
साक्षी प्रत्यगात्मा, अनात्मा तथा अन्तःकरण आदिमें तादात््यरूपते भ | 

होता है, क्योंकि अहड्गारादिमं चैतन्यकी उपलब्धि होती दै। | 


यदि आत्मा और अनात्मा इन दोनोंका परस्पर अध्यास दै, तो दो । 
अध्यास ही हो गया, इसलिए दोनों ही मिथ्या कहळाने चाहिए, नौ गी | 
अधिष्ठान होनेसे दोनोंके सामान्य अंशका ही ज्ञान होना चाहिए >. | 
विशेष अंशका ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसी शङ्का मी युक्तियुक्त नहीं € हो! 
आत्मा और अनासा इन दोनोंके चित्‌ और जड़रूप विशेष अंशका ही । 
ही दोनोंके परस्पर अध्यासका बोधक होता है। कारण कि अध्यासमें नि | 
बोध होना ही आरोपे विषय होने-का कारण होता है । [डि होति | 
स्थरमं इदं रजतस! (यह रजत है) इत्यादि प्रतीतिमें विरोषाकारसे मारित 
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| ञवेतने स्वरूपाध्यासाभावात्संसृष्टतयेवा5ध्यासात्‌ । न च विशेपाव- 
|  आसादविष्ठानत्वविरोधः, अधिष्ठानधर्मतया विशेषाप्रतीते! | देहस्य चेतः 
| .न्रमात्मनोऽचेतनत्वमिति वैपरीत्येन अतीतेः । न च वाच्यं इयोविशेषा- 
| से सति नाध्यासः सम्भवति, सामानाथिकरण्यमस्ति चेद्वोणं तद्भविष्य 
| तीत | नहि लौकिका अन्तःकरणादावात्मनो गौणीं बुद्विमभिमन्यन्ते, 
| किन्तु मुख्यामेव । नंहि इष्टेऽनुपपन्नं नाम । 
। ----->>>>>>>>>::::व्प्प्प्प्प्श्श्िणप--- 
/ जत ही अध्यासका विषय है । इदस्‌-सामाग्य अंश विषय है ] यदि 'आत्मा और 
| नाला इन दोनोंमें से, एकको ही अध्यासका विषय मानो, तो एकका ही विशेष 
| इसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दोनोंका अध्यास माननेमें दोनोंको मिथ्या होनेका 
| दोष आ जायगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि चेतन--आत्मा-क्रा अचेतन- 
| जह-में स्वरूपतः अध्यास नहीं हो सकता है किन्तु संसृष्ट रूपसे ही अध्यास 
होता है। [आमाका वह संसृष्टत्वरूप मिथ्या ही है, स्वरूप ही सत्‌ 
| है। “उहं स्थूलः, अहं गच्छामि? इत्यादि स्थडोमें स्थूलत्व और कलादि 
| से संसृष्ट ही चैतन्यका अध्यास है वह मिथ्या ही है और शुद्ध चैतन्य सत्‌ 
| है] जोर चेतन और जड़ अर्थात्‌ आत्मा और अनात्माका विशेषरुपसे ज्ञान 
| षिष्ठनव--अध्यासका विषयी होने--का विरोधी है, यह मी नहीं 
| हे व्य क्योंकि अधिष्ठानके धर्मरूपसे विशेषकी प्रतीति नहीं होती है। कारण 
1 ह ३ ह रसिले और आत्मामें अचेतनत्वकी विपरीत प्रतीति होती है । 
' ते असे शुक्ति अधिष्ठान है, उसकी विशेष अंश श्ुक्तित्वकी प्रतीति नहीं 
$ +न र प्रकृतमें आत्मा और अनात्मा दोनों अधिष्ठान हैं, उनके जड़ और 
18६ हे विशेष अंशोंकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए! समाधान देते हैं कि 
| जाल थी 'करणमात्रसे अधिष्ठानत्वका. विरोध नहीं है, अन्यथा युक्ति” 
ती शक्तिको अधिष्ठान होनेका अवसर नहीं आता, क्योंकि उस 
| भी रजतत्वरूप विशेष अंशका स्फरण होता ही है केव 
निशित हा थोरल होनेमें प्रयोजक है, उसका ही यह विशेष अंश है, ऐसी 
ते मल नहीं होनी चाहिए । प्रकृतमें अहं गच्छामि’ इसमें गमनशील 


चैतन्थकी मतीति होती है, और वस्तुतः चेतन आला 
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३१८ विवरणग्रमेयसंग्रह [सून CO यी... | | 
हि दिब्दोऽुपपन्षः। अन्तःकरणमात्रे शदस्या | 
इन्द्रियादौ तवध्यस्तात्मविशिष्टमन्तःकरणमेच सम्बन्ध्यत इति कर र || 
तथापि चैतन्यमेबेन्द्रियाद्यवच्छि्नं ग्रकाशते, नान्तःकरणमिति पर १ || 
भिप्नायेणादिशब्द उक्तः । चैतन्यस्य देहेन्द्रियादावतुसयूतत्वेन प्रति भा । 
त्र: लोक्ायतादीनामात्मञ्रमः । अन्यथा चेतन्याध्यासवत्यन्त!झा | 
सर्वेषामपि वादिनामात्मत्वश्रमः स्यात्न तु देहादौ । तदित्यमातारात || 


जड़की प्रतीति-होती है, इसी भ्रमसे नैयायिक और मीमांसक आदि. आहे | 
ज्ञानाश्रयत्वेन अनुभवका विषय कहते हैं, स्वप्रकाशरूप चैतन्य नहीं कहते | इ प्र | 
विपरीत. विशेष अंशकी प्रतीतिमात्रसे अधिष्ठानत्वका विरोध नहीं हो सवता |] |. 
और दोनोंके विशेष अशकी प्रतीति होनेपर अध्यासका सम्भव नह| | 
यदि . कहो .कि सामानाधिकरण्यसे अध्यास कहेगें और वह सामानाकिण || 
गौण है--यह उचित नहीं है, क्योंकि छोकमें सर्वसाधारण जन अक्तः || 
करणमें होनेवाली आसबुद्धिको गौण नहीं कहते हैं, मुख्य ही उले | 
हैं। [ सामान्य और विशेष, दोनों अंशोकी प्रतीति रहते अध्यास कल्ला 
संगत नहीं है, इस अशका खण्डन करते हैं--] अनुभवमें आनेवाढी कसुके हि | 
नहीं कहा जा सकता कि इसकी उपपत्ति ही नहीं हो सकती ।.[ आशा || 
अपलाप नहीं कर सकते और न अनुभवके बलसे वस्तुका अन्यथामाव है | 
सकता हैं। आसाम 'अहं गच्छामि, जानामि, तिष्ठामि’ इत्यादि मर | 
अनुमवमे आता है, वस्तुतः आतमा ऐसा नहीं है, अतः उक्त व्यवहार 7 | 
अध्यास द्वारा ही करनी होगी, इससे अनुभवका अपछाप भी थि ९ | 
और न इससे वस्तुमें ही विषयेय आता है । ] क . | 
 अन्तःकरणादि शब्दमें आदि शब्द देना नहीं घटता; क्योंकि हर । 
मात्रे शुद्ध आत्माका अध्यास होता है । इच्द्रियादिमें तो आत्माके आरो } | 
करणका ही सम्बन्ध--आरोप--होता है, .ऐसा कहना यि ` 
[ ऐसा ही होता है । जैसा कि. . तत्रापि पूर्वपूरवीध्यासविरि > त्र व 
अन्थसे प्रतिपादन किया गया हें | ] तथापि इन्द्रियादिसे अवस्छित र रि | 
प्रकाश होता है, अन्तःकरणका नहीं । इस प्रतिभासके परब द. ह. 
रिश वा हे) [ जालाजाहनिरिष कदत दी ति "|. 
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| याचया द बसे लक्षणसम्भावनासड्धावप्रमागैरुपािते | विवदितु केनाऽपि 
| वक्त इति सिद्धय हः Fr 2 
| तु विमतं शाखं सस्भावितविषयग्रयोजनम्‌ , अध्यासात्मकबन्धप्रत्य- 
| शकलात, जाग्रदोथवत, इत्यदुसातुमध्यासो भवता प्रसाधितः। तत्र प्रयोजन - 
| मम कि कर्त्वमोक्तृत्वाधनर्थनिवृत्तिः किं वाडनथहेतोरविद्यातत्कार्या- . 

| दस्ति ! नाऽऽ्य सति हेत निवृत्तस्या5नथेस्य पुमरप्युत्पत्तेः । 


MSD SN 
| ्ाहै। और देह, इनब्रियादिमें आत्मव्यवहार कराता हुआ स्वयं नित हो 
} अता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो जैसे "में स्थूळ हू, भैं काना हैँ” इत्यादि 
| शरिद्धियमें आत्मसमानाधिकरणसे 'मैं” व्यवहार होता है, वैसे ही अन्तःकरण- 
| सानाषिकरणसे भी अन्तःकरण “स्थूळ या काना है” इत्यादि लौकिक व्यवहार 
| होता चाहिए । {बुद्धि स्थूळ है” यह व्यवहार तो बाह्य इम्द्रियोंके लिए नहीं होता, 
| के अन्तःकरणके लिए ही होता है, अतः वह आध्यासिक नहीं है । 
| से अन्तःकरणोपाधिक चेतन्यका अध्यास होनेपर भी व्यवहारे उपाधि 
| त हो जाती है, यह तात्पर्य हुआ । ] चैतन्यका देहादिमें बराबर . 
नि ोेके कारण ही छोकायतिकोंको उसमें चैतन्यका भ्रम होता है । 
| तो, अतन्यके अध्याससे विशिष्ट अन्तःकरणमें ही अन्य सभी वादियोंको 
; का“ जम होना चाहिए, देह आदियमें नहीं। उक्षण, 
है पारित र ड छारा इसमकार आतमा और अनास्माके परस्पर अध्यासके 
हन हि द ह विवाद नहीं कर सकता [ कि देहेन्द्रियादि विषयोंे 
. ] । इसप्रकार हमारा ही सिद्धान्त सिद्ध होता है । 
| ण is शास्र [ विमत शाख्रका अर्थात्‌ वेदान्त शाखका विषय- 
| न-बन्धकी निब्वत्ति-माने गये हैं, इसमें दूसरे वादी सम्मति 
है हब रैपलिए इसको विमत कहा है ] विषय तथा प्रयोजनसे युक्त हो सकता 
| भाः ७... ग विरोधी होनेसे, जागरणकाङके बोधके सह, ऐसा 
| शै रिक "७ णिए ही आपने अध्यासकी सिद्धि की है। उसमें मरन 


के भोक्तृत्व आदि अनर्थाकी निवृत्ति ही प्रयोजन है ! अथवा 
भो नहीं हो पे अविद्या और उसके कार्य अध्यासकी निवृत्ति प्रथम 
. = ` `ता, क्योकि निवृत्त हुए अनर्थके कारणकी (अविधाकी) 
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३३० विवरणप्रमेयसंग्रह [ कू, || 
* १) वन्य ` | | 


वितीयः; अनादेरण्यासस्य निइपययोगात्‌। शा | 


न 
चेद, न; प्रत्यक्षविरोधात्‌ । नहि देहादिभ्यो न्यायतो पि || 
अध्यासनिवृत्ति पश्यामः । | 
उच्यते-अनादेः प्रागभावस्य भवन्मतसिद्भसं | 
घ्यासस्याऽपि निवृत्तिः किं न स्यात्‌ ? अध्यासो न निवरतते, आ | 
भावरुपत्वादात्मददिति चेर्‌, न; किं भावरूपत्व॑ नाम सता | 
उताऽभावबैलक्षण्यम्‌ ? आद्ये अनिर्वेचनीयवादिनां हेत्वसिद्धिः । न दितः | 
विमतो ज्ञाननिवर्त्यः, अज्ञानात्मकत्वात्‌ , रजताद्यध्यासवत्‌ | न च प्र | 
मानेन बाधः, तस्यैवाऽनेन वाध्यत्वात्‌ । यथा सामान्यशास्रं विशेष | 


उपस्थिति होनेपर पुनः अनर्थकी उत्पत्ति हो सकती है । दूसरा भी नही हो त | 

क्योंकि अनादि अध्यासकी निवृत्ति नहीं हो सकती । शाख्रोंके प्रमाणसे आ || 

अध्यासकी भी निवृत्ति मान लेंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते, कयो सां | 

परस्यक्षविरोध है; कारण कि देहादिसे आत्माका युक्तियों द्वारा मेदमह झले || 

` पर भी अध्यास निवृत्त हो गया हो, ऐसा नहीं देखते हैं । | 
समाधान--जैसे आपके ( नैयायिक और माध्वादिके ) मतमें संसारे झा | 

अनादि प्रागभावकी निवृत्ति होती है, वैसे ही अनादि मध्या ग | 

निवृत्ति क्यों नहीं होगी! अध्यासकी निवृत्ति नहीं होती, अनादि छ | 

आवरूप होनेसे, आत्माके सहृ, [ प्रागभाव तो अनादि होते हुए भी पक | | 

है, अतः निवृत्त हो सकता है और अनादि भावरूप तो लो] 
है । ] इस अनुमानसे अध्यासकी नित्यता सिद्ध होगी, ऐसा नहीं | 

'क्योंकि भावरूप सत्यत्व-अबाध्यत्व--रूप है या अभावसे गि 
प्रथम पक्ष मानने हमारे (अनिर्वेचनीयवादीके) मतमें हेतुकी असिड न श्र 

मतमें अध्यास अनिवेचनीय है, उसमें सत्यत्वरूप भावल है त. | 

द्वितीय करप भी नहीं हो सकता, क्योंकि 'विमत-अध्यास-शा शि 

जाता है, अज्ञानस्वरूप होनेसे, रजतादि अध्यासके समान 8. अवती 

` आध्यासकी निवृत्तिका बोध कराता है । ] पहले अचुमानसे १° ह क 
नाप भी नहीं होगा, [ जिससे वह अनुमानका सी ही 
पक्ष दोषसे दूषित हो] क्योंकि पूर्व अनुमान ही ईस रत Fe 
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| हविर | मापाचुवादसहित ३३१ 


| = ता सामान्याहुमानं ल यानं विशेषालुमानेन कि न बाध्यते! नये {7 व कि न बाध्यते ! ननु निवृत्तिनाम 


| 1  ह्ोपादानगतोचरावस्था, घटस्य सदतकपालरूपत्वप्राप्तेनिवृत्तित्वाद; नहि 
|, िहपादानस्याऽविद्ाष्यासस्य सा सम्भवतीति चेद्‌, न; स्ताश्रयगतोत्तराव- 
| ज्याया निद्रत्तित्वात्‌ । अन्यथा परमाणुगतश्यामत्वादेरनादेरनिवृत्ति 
| प्रसङ्गात्‌ | 

| उ्यपिन्यायतो देहादिव्यतिरिक्तात्मनि विज्ञाते तावतैवा5ध्यासनिवृत्तिमे 
| द्धा, तथापि तच्यमस्यादिवाक्याद्‌ ब्रह्मरूपत्वावगताबविद्यातत्कार्याध्यासस्थ... 
| गिरोधिनो निदृत्तिरयुज्यते । विरुध्यते हि ब्रह्मविद्यया बरह्माबरणाज्चार् 
| तुक्वायं च। देहव्यतिरिक्तात्मञ्ञानेन तु देहात्मत्वं विरुध्यत इति तस्येव 


| अ्ुमानसे बाधित होता है । [ इसमें विनिगमक दिखलाते हैं-- ] जैसे 
| पमान्य शास्र विशेष शासे बाधित होता है, वैसे ही. सामान्य अनुमान भी 
| [रेष अनुमानसे क्यों न बाधित हो ? [ आपके पूर्व अनुमानमें 'अनादि पदा 
| पिदृ नहीं होता” यह सामान्य व्यासि है, और हमारे अनुमानमें अनादि 
| भेशन ज्ञानसे निवृत्त होता है? यह विशेष व्याप्ति हे । अतः हमारा ही 
| भमान बाधक होगा ] । अपने उपादानमें--समवायिकारणमे-उसकी अगही 
| शा ही, नितृत्तिपदाथं है, जैसे घटकी निदृत्ति उसके उपादानमृत 
में हुई कपाटरूप दूसरी अवस्था ही है, जिसका कोई उपादान नहीं 
ऐसे अविद्याध्यासकी वह उक्त लक्षण निवृत्ति नहीं हो सकती, थह 
गही हो सकता, क्योंकि अपने आश्रयमें होनेवाढी दूसरी अंवस्थां 
| विपदा हे । यदि ऐसा न मानो, तो परमाणुमें. विद्यमान अनादि 
हि क रे शुणकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी; क्योंकि श्यामलका परमाणु 
| ) उपादान नहीं । 
| ~ आत्मा देहादिसे भिन्न है, यह आन छेनेपर ही 
हा का नहीं देखी जाती, तथापि 'तत्त्वमसि' इत्यादि तिवाकयोसे 
शक... कार होनेसे विरोधीकी--अविद्या और उसके अध्यासखवरूप 
भत रे होना संगतः ही है, क्योंकि बरहमवियासे-अहके शातसे--त्रहको 
भा भौर J तथा अज्ञानके कार्य अध्यासका विरोध सिद्ध ही दै 
. ® भेदके ज्ञानसे देहको आत्मरूप मानना ही विरुद्ध दै, इसरिए 
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या | 
३३२ विंवरंणप्रसेयसंग्रह दष, | 

5 सि कि ` ` 3 } | ह 
न भासत इति नाऽइंग्रत्ययो ब्रह्मविद्या । यौ क्तिक्ञानस्य सि | 
तवेऽपग्नमाणतवात्‌ परोक्षत्वाइा नाःपरोक्षाध्यासनिवसकंत्वम| नोर | 
वाकयजन्युत्रह्मा वगमादेवा5ध्यासनिवृत्ति! । शान | 
` ` नतु नाऽध्यासनिवृत्तिमात्रं शास्रत्रयोजनस्‌ , किन्त्वानन्दाबातिरीतके | 
सत्यम्‌; तथापि जीवजह्मणोरेकत्वलक्षणे विषये निर्देशे सति जीसाऽन | 
न्दावाप्तिरपि विपयान्तःपातितया साक्षाह्भ्यते । ‘आनन्दो ब्रह इति | 
ब्रह्मण एवाऽऽनन्दरूपतवात्‌। प्रयोजनत्वं चाऽऽनन्दावापेः पुरुपाकाड्याविर | 
त्वदेव प्रसिद्धम्‌ , अतो नाऽसौ प्रयोजनत्वेन पृथङ्‌ निर्देष्टव्या | | 


देहसे मिन्न आला दै, इस ज्ञानसे देहात्मवादकी ही निवृत्ति होगी [ अधाक् | 
नहीं ]। यच्चपि अहम्‌ ( में ) इस बुद्धिमें चिदात्मा ब्रह्मका ही प्रकाश हेत; || 
तथापिं [ उक्त प्रत्ययमें ] ब्रह्माकारसे [ चिदात्माक्रा ] भान नहीं होता, झग | 
अहम! ( मैं ) बुद्धि अक्मविद्या नहीं कही जा सकती । यद्यपि विचार अने | 
उन्न हुआ ( युक्ति द्वारा उत्पन्न हुआ ) “अहम्‌? ज्ञान किसी तरह ब्रह्मो रि || 
करता है, तथापि वेदान्त आदि प्रमाणसे जन्य न होनेसे तथा परोक्ष होनेसे ह | 
अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति नहीं करा सकता, [ क्योंकि याइश ज्ञान होगा, तश 
ही अज्ञान नित्त होगा ] इससे वेदान्तवाक्योंके द्वारा मनन और निदा || 
अनन्तर ब्हमके साक्षाक्तारसे ही अध्यासकी निवृत्ति होती है । } 
अध्यासकी निवृत्ति ही शाख्नका प्रयोजन नहीं हो सकता, किन्छ मास । 
मी है, उसका भी प्रथक्‌ निर्देश करना चाहिए, इस शक्काका उपर के | 
ठीक है, यह भी प्रयोजन हो सकता है, तथापि जीवब्रक्षैकयस्वरूप. दा! 
निर्देश कर देनेसे जीवको आनन्द प्राप्त होना भी साक्षात्‌ विषयको pi 
जाता है; क्योंकि 'आनन्दो ब्रह्मः ( आनन्दरूप ब्रह्म है) ईँ लु । 
आनन्दरूप ही माना गया हे । और आनन्दप्रापिको प्रयोजन मानता | 
आकङ्वाका ( उत्क इच्छाका ) विषय होनेसे ही है। इसलिए | 
प्रयोजनकोटिमें एथक्‌ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। पति 1 
[उपक कथनसे विषय प्रयोजन होता ही है, इससे-विषय आर 
बैयोजनका प्रतिपादन हो जाता है, अतः उसका प्रथक्‌ प्रतिपादन | 
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उवार ] 


हप्रतिपादत्वात। 'शूयश्राउन्ते विशवमायानिवृत्ति! ‘भिद्यते हृदयग्रन्थि/इत्ये- 
| ; ्वत्रह्मात्मेकत्वावगतिसामर्थ्यलभ्येवाऽध्यासनिवृततिरनूद्यते। 
| द्वितीयः; जहमत्मैक्य्रतिपादकस्तत्तमस्यादिवाक्यैरध्यासनिवृत्रविपयी- 
| झतलात | अह्मगतसम्रपशत्वस्य जीवगता<5विद्यातत्कायंयोश्र निवृत्तिमन्तरेण 
| त्तमस्यादिवाक्योक्तमप्यैक्यं नोपपद्यत इति चेद्‌ , आयातं तक्चस्मदुक्तं साम- 


| द्वी होती, इस आपके सिद्धान्तके अनुसार अनर्थनिवृत्ति शाखके विषयसे प्रथक्‌ दै, 
|| गह कहना प्राप्त नहीं होता; इस आशयसे शङ्का करते हैं--.] अध्यासकी निवृत्तिको 
| [प्रयोजनकोटिमें | प्रथकू नहीं कहना चाहिए, क्योकि आनन्दकी प्राप्तिके 
| पुस यह दुःखकी निवृत्ति भी शाखका ही विषय है। [समाधान करते हैं--] ऐसा 
| हहों। क्या अध्यासनिवृत्ति स्वतन्त्ररूपसे शाकी विषय होगी या ब्रह्मजीवके 
| अमेदृस्वरूप विषयमे उसका भी अन्तर्भाव होगा £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, 
| कित्र और जीवका ऐक्य ही शासनका प्रतिपादनीय विषय है | “अन्तमें विश्व- 
} याक सरथा निवृत्ति होती है! तथा 'हृदयकी गाँठ--चिदचिदूक्ा अविवेकात्मकं 
| 'हिडार--छित्न-मिन्न हो जाती है? इत्यादि फलके सूचक वेदवाक्योंसे अपने- 
| भ और त्रह्मके--एकत्वका (अभेदका) बोध होनेसे प्रतीत होनेवाली अध्यासकी 
E तिका अनुवाद किया जाता है । [उसका स्वातन्ञ्येण निर्देश नहीं है] । दूसरा 
| मी युक्त नहीं है, क्योंकि बर्न और आत्मा-जीव-के ऐक्यके बोधक 'तत्त्मसि' 
| कप अतिवाक्यका अध्यासकी निवृत्ति विषय नहीं है। ब्रह्मे सप्रपश्चत्व-- 
| अह अकाश होना--और जीवमें विद्यमान अविद्या तथा उसका कार्य 
पर दोनोंकी निवत्ति हुए बिना 'तत्त्वमसि! इत्यादि वाक्योंसे प्रतिपादित 
भी दन हो उपपन्न नहीं हो सकता है [ इससे अ्रुतिवाक्योंसे निदृतिका 
क गया ], यदि ऐसा मानो, तो हमारा ही प 

। [eee सामथ्येसे प्रतीत होती है । [ साक्षात्‌ स्वातल्यसे ने 
| 1 त राद वाक्योंमें यद्यपि अध्यासकी निदृ्ति अर्थात्‌ प्रतीत न है 
FE शूडमनणु०? ( स्थूळ नहीं, अणु नहीं ) इत्यादि श तो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


( >> र 


३३४ विवरणप्रमेयसंग्रह त 


न. ` १, $ ५ | । 
ही अत तस्यमस्यादिमदाचावय जय | 
थ्यैठभ्यत्वमविद्यानिवृत्तः । तरवमस्यादिमहावाकयेष्वध्यास | 


पयस्थूलमनण्बित्यवान्तरवाक्येषु साक्षात्‌ सा प्रतिपाद्यत इति ञ्ञ? ऽ ` | 
नहात्र ब्रह्मातमसाक्षात्कारेण मोक्षावस्थायां निष्पत्स्यमाना व्य | 
रस्थूलादिशब्दार्थः, किं तहिं स्वतोऽसङ्गस्य ब्रह्मणः कालत्रयेऽपि सागर | 
यक्निष्पपश्वस्वरूप॑ तदेवाऽस्थूलादिशब्दैः प्रतिपाद्यते । प्रतिपाळ $ | 
तस्मिन्पश्चान्मद्दावाक्येन ब्रह्मात्मत्वं साक्षात्कत्ञं जीवः शक्नुयानन | 
रन्यथा, ब्रह्मपदार्थस्यालोकिकत्वात्‌ । न च ब्रह्मणो निष्प्रप्चतप्तिपालेर 
सप्रपश्चत्वग्राहकप्रमाणविरोधः, तादशग्रमाणस्यैवाऽभावात्‌ । र्षा | 
प्रपञ्चगोचरत्वेऽपि त्रह्मग्राहित्वेन तदुभयसम्बन्धावोधकत्वात्‌। (३३ | 
यद्यमात्मा' इत्यादिवाक्यानि च न ब्रह्मणः सर्वग्रपञचातमत्वं प्रतिपादयति | 
सर्वोपादानतयेव तत्सिद्वे!; किं तह्मन्यतः सिद्धमेव तदनूद्य निम््रपशलग्री || 
वह साक्षात्‌-शब्दों द्वारा ही--कही गई है, ऐसा भी नहीं हो सकता, सोल || 
उक्त श्रुतिवाक्योंमें अस्थूलादि शब्दोंसे ब्रह्मसाक्षात्कार होनेसे मोक्षा | 
उन्न होनेवाळी बन्धनिबृत्तिको नहीं समझना चाहिए; किन्तु स्वतः (आहि || 
दोषके बिना ) सङ्गवर्जित ब्रह्मका जो स्वभावसिद्ध ( निरुपाधिक ) प्रपञ्च्यत | 
स्वरूप है, उसको ही समझना चाहिए । उस स्वाभाविक स्वरूपका प्रतित्ञ | 
करनेके अनन्तर 'तत्त्ममसि” इत्यादि महावाक्योंसे जीव अपने ब्रह्म | 
साक्षात्कार करनेमें समर्थे हो सकता है; इसके विना नहीं, क्योंकि श्रा | 
हौकिक नहीं है । यदि ब्रह्मो प्रपश्नशूत्य मानो, तो उसमें समरप गे || 
प्रमाणोंसे विरोध आ जायगा, ऐसा मी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमे गा | 
अभाव है । प्रतक्षादि प्रमाण प्रपञ्चको विषय करते हैं, वे र विल 
नहीं कर सकते, इसलिए उन प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रपश्च तथा श "| 
सम्बन्धका बोध नहीं हो सकता। इदं सर्व यदयमात्मा' (जो बह ^ ` | 
अपने है, वह आत्मा ही है) इत्यादि वाक्य मी अक्की स 1 
गहीं कहते; क्योंकि वह सर्वात्मकता तो सबका [ विवतीत्मक ] जा |. 
भी हो सकती है। किन्तु दूसरे शाखे और प्रलक्षादिते १ 8 | 
अनुवाद करके [ उक्त वाक्य ] ब्रहम प्रपञचराहिके प्रतिप 1 
= er नानाऽसि किश्वन! इत्यादि निभेधवाक्यका वोध 'नाना? पदार्थके हत 


< 
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; हहर्यमूतनिपपखत्वविरुद्ठमघुरुपाय भूत सम्रपश्चतवं कथे श्रतिपादयेयु: । 
निष्पश्नसप्रपखत्वयोः पुरुषाथेत्वापुरुपाथत्वे सुइपजागरोइटे श्रतिसिद्धे 
| द।न च सप्रपश्चत्वानुवादेन निष्परपक्चत्वप्रमितिर्वाध्यते, अनुबादस्यानु- 
| ददलत, निष्मपश्चप्रमित्यथेतया चाऽत्र दुबेलत्वातू । . 
| 2 तनि प्रपचअह्मणि समरपशवाक्येः प्रापय्य पुनस्तजिपेथोःनर्थक प्रपञ्चं त्रह्मणि सम्रपश्चवाक्येः ग्रापय्य पुनस्तन्निपेधोऽनर्थक 


| द्यथा उक्त वाक्य पुरुषार्थभूत मपञ्चराहित्यके विरोधी `सम्पञ्चलका केसे | 
| प्रतिषादन करते ? निष्परपञ्चत्व और समपञ्चत्वका पुरुषाथत्व और अपुरुषार्थत्व 
` छुप और जागरणमें देखा गया है, और ये श्रुतिसे भी सिद्ध हैं । [ जागरणे 
| [न्च देखा गया है, उसको पुरुषार्थ नहीं मान सकते, क्योंकि वह दुःख- 
' गिश्नित हे । स्वर्गादि प्रपञ्च भी विनाशी होनेसे पुरुषार्थ नहीं है और सुषु 
| ञ्च नहीँ है और निरतिशय सुख रहता है, अतएव प्रपश्चराहित्यरूप पुरुषा 
| उस कारमें है। एवम्‌ ‹अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌'""`““निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ 
| च्यते’ इत्यादि श्रुतियाँ निष्मपज्ञताको पुरुषा बतछाती है । ] 

| सपपञ्चतके अनुवादसे निष्परपञ्चत्वकी प्रमा बाधित हो जायगी, यह नहीं 
| भइ सकते, क्योंकि [ अबाधित ज्ञानको ही प्रमा कहते हैं और जहांपर 
| पुरता निश्चय है, वहांपर तदभाववत्ता बुद्धि बाधित होती दै, इसलिए 
| ` सैतके निश्चयके अनन्तर तदभाववत्ताकी प्रमा नहीं हो सकती, 
| “क्ति आहाये ज्ञान ही होगा] अनुवाद होनेसे तथा मिष्प्रपञ्चको 
| भह-उपकारक-होनेसे अनुवाद दुर्बळ है । - [ अनुवाद विधेयका . *- 
नेही कर सकता, अन्यथा. उसका अनुवादत्व ही नहीं बनेगा, पुत 
है न र अनुवादका बाध कर सकता है, जैसे इकके अनुबादसे विधीयमान यण्‌। 
ह न हे पहले ही सिद्ध किया गया है कि निषेधप्रमाके लिए निषेष्यका अबुवाद 
| _वश्यक होता है और प्रमाणान्तराभासोसे सिद्धका भी अनुवाद हो 

। पमाणसिद्धकी ही प्रमिति होगी, इससे मी अनुवाद दुर्बळ दै । ] 


भश्च तो माप ही नहीं दे, अतः पाच विला रेशा प्रपश्न तो प्राप्त ही नहीं है, अतः प्रपञ्च दिखानेवारे वाक्ये 
रहिए 


। क्रा शी वाक्योंको “नाना? पदार्थके बोधक “दं सर्वम्‌? इत्यादि वाक्योंकी अपेक्षा होनेसे 


उपजीव्य 
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= री हिन र ऐके) |. 
एव, प्रक्षालनाद्वि पङ्कस्य दूरादस्पशन वरमिति न्यायात्‌ । ७ | 


` नैष दोषः, अद्वितीयत्वग्रतिपादनपरशुत्युक्तस्ोपादा | 
प्राप्त)! प्रपञ्चो यद्यनूधइ न निषिध्यते तदा ऽदि हो | 
सिध्येत्‌ । तच्च श्रुतसामथ्ये सग्रपञ्चत्वस्य प्रापकमेव न प्र | 
साक्षान्रिपेधश्रत्या विरोधे श्रुतसामर्थ्यस्य दोबेल्यात क | 
` याबद्वाधं शुक्तिरजतादिज्ञानवत्‌ प्रापकत्वसविरुद्धस्‌ । अन्य प 
हुपपत्तः। | प्राप्तमेव हि सर्वत्र वलवत्प्रसाणेन वाध्यते नाऽ खी 


जजन वी 
रह्म प्रपञ्चक प्राप्ति कराकर फिर उसका निषेध करना व्यर्थ है, करी | 
न्याय है--कीचड़में हाथ सानकर उसके धोनेकी अपेक्षा कीचड़का सई ३ | 
करना ही अच्छा है! । | 


समाधान--यह दोष नहीं आता, क्योंकि अद्वितीयत्वके प्रतिपादनगे तर | 

वाली श्रुतिसे कहा गया है कि ब्रह्म सकल प्रपश्चका उपादान है, इससे ही को | 

प्रपश्न प्राप्त है। [ जैसे घटके उपादान मिट्टीमें घट प्राप्त है पैसेही सै. | 

प्रपश्चोपादान ब्रहममें भी सब प्रपञ्च प्राप्त ही'है । ] यदि इसम्रकार प्रपत हुए परका | 

अनुवाद करके निषेध न किया जाय, तो ब्रह्मकी अद्वितीयता सिद्ध न हो से| | 

[ यदि अतिसे सप्रपञ्चवरूप अके बळसे ब्रह्ममें प्रपश्चका सम्बन्ध गाध | 

तो वह प्रमाणसिद्ध हो गया । प्रमाणसिद्धका बाघ नहीं होता १ 1 

आशज्ञाका समाधान करते हैं--] वह अरतिप्रतिपादित ( समर | 

अथैका सामथ्यं ( ब्रह्ममें प्रपश्चका ) प्रापकमात्र है, . मरमाजनक शग 
नहीं है, क्योंकि 'नेह नानाऽस्ति? इत्यादि साक्षात्‌ निषेवति A | 
होनेपर श्रुत अक्का सामर्थ्य दुर्बळ है । [ अतएव बाधित होते र 

जनक नहीं हो सकता, बाध्यमान भी प्रापक होता & ह 

दृष्टान्त देते हैं--] जबतक बाध न हो तबतक दुबेलको वशी 

उुर्य पापक होनेमें कोई विरोध नहीं है, अत्या ही 

ही उपपत्ति न होगी, क्योकि जो प्राप्त है, हा 
बाध होता है । जो प्राप्त नहीं है, या जो प्रमाणसिद्ध है उत बोग 1 
नेही होता । [ इसलिए बाधकी उपपत्तिके लिए दुर्बल्को मी i हो 
= ही पडता है। मपन्चभापक वाकयोंके निषेध वाक्यके अ वा 
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| ह न स यी ] भाषाचुवादसहित ३३७ 
| तम्‌| न च त च खल्विदं ह इत्याहुपासन् खल्विदं ब्रह्म इत्याद्युपासनाप्रकरणपठितवाक्यानि 
ह ए अ ग्रमापयन्ति, अन्यपराणां तेषां तात्पर्योपेतनिषपरपञ्चवाक्य- 
। आरोपितरूपेणाऽप्युपासनोपपत्तेः । आरोपोऽपि ना$त्यन्तम- 
| य सम्भवतीति चेद्‌, न; सृष्टिवाक्यैरद्वितीयत्वग्नतिपचये निषेध्यसमर्पकेः 
| पित्वात्‌। तस्मात्‌ निष्मपञतर्मप्रसितौ न कश्चिद्विरोधः । 

|. तथापि ताइश ब्रह्म केत्वादिप्रपश्चोपेतस्य . जीवस्य कथमात्मा ` 
| सात! 
)  उच्यते--न तावज्जीवे कतेत्वादिग्रपश्चोऽनुमानाद्गम्यः} अपरोक्ष 
| लत । नाऽपि चक्नुरादिगस्यः; जीवस्य बाह्लेन्द्रियाविषयत्वेन तन्निष्ठः 


| त्ार्थवोधकत्व नहीं हो सकता, यह मान लिया, परन्तु उपासनावाक्य तो प्रपश्चमे 
| प्राण होंगे, इस आशयसे शङ्का करते हैं--] 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म! ( यह सव 
| कुछ प्रपञ्च ब्रह्म ही है) इत्यादि उपासनाके प्रकरणमें पढ़े गये वाक्य ब्रहम प्रपश्चके 
| स्मन्धमे प्रमाण होंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य--स्वार्थसे 
| भि्न-अर्थं ( उपासनादिरूप ) में तात्पयै रखनेवाले “सर्व खल्विदस? इत्यादि 
| गक्याका अपने ही स्वाम तात्पय रखनेवाले ( प्रपश्चका निषेध करनेवाले ) 
| भष्योसे बाध हो जाता है। और आरोपितरूपसे मी उपासनाकी उपपति 
| मु शे सकती है । अत्यन्त अम्र्त रूपका आरोप भी तो नहीं हो सकता, ऐसी भी 
| "ह नहीं कर सकते, क्योंकि अह्ममें अद्वितीयत्वका बोधन करनेके लिए तिषेधके 
] बोधक सुष्टिवाक्योंसे वह प्राप्त है । इससे प्रपश्चशुन्य ब्रह्मकी ममामें 
कोडे मी विरोध नहीं है । 


भ अर्थात्‌ ब्रह्मको प्रपश्वरहित मान भी लिया तो मी ऐसा-अपशचः 

न कतृत्व आदि प्रप्चसे विशिष्ट जीवका स्वरूपभूत कैसे हो सकता दै ! 
| ब ज कतृत्व आदि प्रपञ्च अनुमानसे नहीं जाना जा सकता, 
| इसके; दै। चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि 
| भेदि मञ्च ट आदि इन्द्रियोंका विषय न होनेसे उसमें विद्यमान कतल 
| ©, हा इन्द्रियोंका विषय नहीं हो सकता । अन्तःकरणसे भी नहीं 
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३३८ 7 Ss ती  _ विवरणप्रमेयसग्रह [सू |, | | 
व्यतिरेको तु मनसः करृत्वाद्युपादानतयाऽप्युपपन्नौ, आत्मन एव को | 
्रुपादानत्वकल्पनेऽपि मनसः sa नाजन्वयव्यतिरेषरिश 4 
संदिग्धत्वात्‌ । ऽस्ति न तत्र कत कतवर E 
[हिर य र संदिग्ध, पक १ 
देरनवभासः किं मनसोऽसस्वात्‌ कि वा स्व॒यमसस्वादित्यनिणयात| 1 | 
चेवं कर्वृत्वादे! ग्रत्यायकाभावः शङ्कनीयः, साक्षिणः प्रत्यायकत्वात । 
यज्ञु कहैत्वमोक्तत्वरागद्वेषसुखदु+ःखादयोऽपि आत्मनि सान | 
जाना जा सकता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण'नहीं है । मनके a बै | 
व्यतिरेक मनके ही कतृत्वादिका उपादान होनेसे सङ्गत हो सकते हैं, [ब्‌ || 
अन्तःकरणके रहते ही कतृत्व आदि प्रपञ्च जीवमें भासित होता है, उसेभि | 
नहीं, इस प्रकार अन्वय और ब्यतिरेकसे जीवमें प्रपञ्चक्ा ज्ञान मानसिक होगा ब | 
बादीका ताय है | सिद्धान्ती उक्त अन्वय और व्यतिरेकसे कतृत्व आदि पक्षा | 
मन ही उपादान है, ऐसा सिद्ध करता है--] इससे विपरीत आतमा--जीब- भै 
ही क्ल आदि मपञ्चका उपादान मानने की कल्पना करनेपर मन # | 
आदि पञ्चका बोध कराता है, यह अन्वय और व्यतिरेके सिद | 
होता, क्योंकि यहां व्यतिरेकमें संदेह है । [ संदेहका उपपदग र | 
“जिस दशामे मन नहीं है, उस दशामें कतृत्व आदि प्पञ्चका बोध 6 | 
जैसे सुषुत्ति अवस्थामे' इस प्रकार आप ब्यतिरेकव्यापि ‘oN 
व्यतिरेक संदेहयुक्त है, क्योंकि सुषुसिमें क्ख आदिकी म, 
क्या मनके अभावसे है ! या स्वयं कर्तृत्व आदिके ही w रि 
निर्णय नहीं हो सकता । और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता ह ति 
ss F कोई है ही नहीं, क्योंकि साक्षी उसका 
द्यमान ह । | कं 
है--बौदेंत है 
ह अन्य वादियोंके मतको दिखलाकर उनका खण्डत करते हे त 
ः टक दै-कतल) भोक्तृत्व, राग, द्वेष, सुख और दुःख आदि प्रपर्च रकी 
नम प्रकाशित होता है ऐसी ही कल्पना जरन्मीमांसक ” , | 


| 
॥ 
ह 
| 
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विवार ] भाषाचुवादसहित ३३६ 


जट कत्या TOONS 

बौद्धा जरत्ाभाकराश्च कर्पयान्त, न तश्॒क्तम्‌ ; यदि कतेत्वादीनां 
ज्यं तदा अत्येकं प्रकाशयुणकल्पनादात्मप्रकाझस्येब तत्मत्यायकतव- 
| बसने रघीयः | यदि च तेषां शुणर्त्व तदा तेषु प्रकाशशुण एव न 
| मवति, गुणस्य युणान्तराभावात्‌। कठेत्वादय एव प्रकाशस्पगुणा 
| चेत्‌, व्हि तेपामादित्यादिप्रकाशवत्स्वराश्रयोपाधाबुत्पततिन स्यात्‌। न च 
| ऋ्ल्ादेः स्वसचायां प्रकाशव्यतिरेकाभावेन स्वप्नकाशत्व॑ कल्पयितु 
| द्यम्‌, नित्यात्मप्रकाशसंसगांदपि तदुपपत्तेः | सन्तु तहिं साश्तिवेच्ा 
| त कर्वत्वादयस्तथापि ते सत्या इति चेद्‌, न; प्रमाणाप्रमाणसाधारणस्य 
| षग विषयसत्यत्वमिथ्यात्वयोस्ताटस्थ्यात्‌ । तत्सत्यत्वकल्पने चाऽ्सः 


| कृते हैं। इनकी यह कल्पना उचित नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व आदि प्रपञ्च 

| बदि द्रव्य माना जाय, तो सबमें ही प्रकाशात्मक गुण मानना होगा [ इससे . 
| | । प्रकाश गुणवाले अनेक द्रव्य होंगे ] इसकी अपेक्षा एक आत्माको ही प्रकाश 
| गुणवाढा मानकर उसके ही प्रकाशसे कर्तृत्व आदि सब प्रपञ्चता प्रकारा 
| माननेमें झाधव हे । यदि वे कतृत्व आदि गुण माने जाये, तो उनमें 
| शामक गुणका सम्भव नहीं है, क्योंकि गुणमें गुण नहीं माना गया है। 

| यदि कव आदि समी गुण प्रकाशात्मक' हैं, ऐसा मानो, तो उनकी 

| ४ आदिके प्रकाशके तुल्य अपने आश्रयरूप उपाधिमें उत्पत्ति नहीं होगी । 
| (क्ति कलादि तथा सुखादि अपने आश्रयमे शैउत्पन्न होते हैं और न्‌ 
| | दि प्रकाश अपने आश्रयमें उत्पन्न नहीं होते, इससे यही सिद्ध होतां है 
| दि प्रकाशात्मक गुण नहीं हैं ] । कतृत्व आदि प्रपञ्च अपनी सत्तमे 

' झारे रहित नहीं है, इससे उनको स्वप्रकाश मातनेकी कसना हो 

| है, यह भी नही हो सकता, क्योंकि आत्माके नित्य प्रकाशके साथ सम्बन्ध . 
|| भादि हि मकाशकी उपपत्ति हो सकती है । अच्छा यदि कर्तृत्व 
| बाण, तो भी साक्षिवे--साक्षीके द्वारा प्रकाशित होनेवाका--मान्र भी हा 
| जता, क्योंकि सत्य मानना चाहिए ( मिथ्या नहीं ) ऐसा नहीं माना 

'| भीन रहता ता साक्षी बिषयके सत्यत्व तथा र 
|| भन्न साक्षी र | [ प्रमाणसिद्ध तथा अमासक--तिमासमातपिङ -- 
ही... सवेथा प्रकाश कर ही देता है, अतः वह विषये स तथा 
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३४० विवरणग्रमेयसंग्रह [इक | 
क तो त मका | 
्गत्वश्चतिव्याकोपात्‌ । इन्द्रो मायाभिरिति गे | 


श्रवणात्‌ । त | 
तदेवम्‌ अस्थूलमनणु’ “न जायते ग्रियते' इत्याचवान्तरवाकयाने प. | 
वाक्यापेक्षितों वस्तुतो निष्प्रपश्चो चिन्सात्ररूपौ तत्तवंपदारथौ > | 
न त्वघ्यासनिवृत्ति प्रतिपादयन्ति । । | 

नलु तक्षवान्तरवाक्यसमपितौ स्वाभाविकप्रपञ्चरहितौ तत्ततः | 
वेबोपजीव्य महावाकयेनैकत्वं प्रतिपाद्यत इत्यध्यासनिदत्तिमन्तरेणाजु | 
पपस्यभावादार्थिकत्वमपि तस्या अविद्यानिदृत्तस्तत्मरतिमासस्य ३ | 


कथमिति चेद्‌ ! 


मिथ्यात्वका कल्पक नहीं हो सकता ]। यदि आग्रहसे कूल बहि | 
प्रपञ्च सत्य मान लिया जाय, तो ब्रह्मके असङ्गत्वका बोधन करनेवाली श्रेणी | 
विरोध होगा । कारण कि इन्द्रो मायाभिः #” इत्यादि श्रतिसे सब संसारके को | 
मिथ्या होना दिखाया गया है । | 
। इसी तरह 'स्थूळ नहीं अणु नही, न उतपन्न होता है और न मसा हीर | 
इत्याथेक अवान्तर वाक्य महावाक्योंसे अपेक्षित वस्तुतः प्रपश्चशून्य केक | 
चिदूप तत्‌ और खं पदाथैका ही बोधन करते हैं, अध्यासकी निरि न 
पादन नहीं करते । | ; | 
शङ्का- पूर्वोक्त रीतिसे' 'अस्थूळमनणु' इत्यादि अवान्तर ये उलि 
कराये गये परपञ्चशूत्य केवळ चिन्मात्र : तत्‌ और सं पदार्थका | 
करके ही 'तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्योंसे एकत्वका प्रतिपाद होता ह है 

सिद्धान्त हुआ, इस सिद्धान्तकी अनुपपत्ति अध्यासकी विदृत्तिके बिना मे 

अथात्‌ अध्यासके निवृत्त न होनेपर भी उक्त सिद्धान्तकी उपपति हो 

तब ऐक्यकी अन्यथानुपपत्तिसे अध्यासकी निवृत्ति तथा अध्यास 
ये दोनों अर्थात्‌ सिद्ध कैसे दोसकतेहे त्य | 
क 2. 26. ज 
. + इन्द्रो मायासिः पुरुरूप इयते? (इन्द्र मायाके कारण अनेकरूप वो तर, “6 
आत्मा ही मायाशबळित होकर, शुक्तिको न जाननेसे रजताकार 7 होता है, स ही 
कि भोक्तृ आदि अय च घट-पटादि अ्रपश्चाकारसे परिणत हुआ ह 
अपश्च सिथ्या बतलाया गया हे । [ 


ब Ew 


i 
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ह र] भाषानुवादसहित ३४१ 
हि BS IIIT 
| = ्यते--एकत्वयोचरस्तच्वबोथो विरोधिनमविद्यातत्ार्ाध्यासं 
` वयद शुक्तितस्वाववोधे तथाद्शनात्‌। नेदं रजतमिति निपेध- 
` ` तत्राऽष्यासनिवत्तेकमिति चेद्‌, मेवस्‌; निषेधः परमार्थरजतगोचर 
| _यल्यातिवादे प्रतिपादितत्वात्‌ । स च रजतनिषेधः परमार्थरजतार्थिनः 
दि इत्याकाङ्गासुच्छिन्दन्नध्यासवाधकत्वेनोपचयते । साक्षादध्यासबास्तु शु 
| त्तिज्ञाननेवेत्यनिर्वचनीयख्यातौ वाधविचारेऽभिहितम्‌। न च वाच्यं 
| ुत्तिज्ञान शक्तितत्तग्रत्यायन एव व्याग्नियते  नाउध्यासनिवृत्ताविति, लक 
| आथिकार्थस्य (त्र) निरपेक्षत्वात्‌ । तथाहि--छोके तुर्या सुवर्ण संमिमा-, यर 
) (स्य सुवर्णकारस्य हस्तस्तुलाया उन्नमन एव ग्रयतते। तत्रैकभागस्याऽवनः 


POT 
प “४-४.” 


| समाधान-- जैसे शुकतितस्वका साक्षात्कार रजताध्यासका निवर्तक ही 
| होता है, ऐसा देखा गया है, वैसे ही ऐक्यको ( अमेदको ) विषय करने- 
वाझ नह्मतत्त्वसाक्षात्कार भी विरोधी अविद्या तथा उसके कार्य अध्यासको 
| निवृत्त कता हुआ ही उदित होता हे । ऐसा नहीं कह सकते कि झुक्ि 
| पाक्षाकारस्थळ्मे 'नेद्‌ रजतम्‌? ( यह रजत नहीं है ) इस प्रकार निषध करनेवार 
| श अध्यासकी निवृत्ति करता है; क्योंकि उक्त निषेध परमार्थरजतका निषेध 
| रत है। इसका अख्यातिवादके अवसरपर प्रतिपादन कर आये हैं । वह रजतका 
निषेध परमार्थ रजतको चाहनेवाले पुरुषकी प्रवृत्ति करानेवाली उत्कृष्ट इच्छाको नश 
शा दै, इतनेसे ही उस निषेधको उपचारतः अध्यासका बाधक माना गया है, 
भात्‌ नहीं। अध्यासका साक्षात्‌ बाध तो शुक्तितत्त्वके साक्षात्कारसे ही होता है । 
जा निरूपण अनिर्वेचनीयरुभातिका प्रतिपादन करते हुए बाधके विचारके 
"र कह आये हैं। और यह नहीं कहा जा सकता कि शुक्तिका ज्ञान 
सा व्य ही उपयुक्त हो जाता है, अध्यासकी निवृत्ति करानेमें 
सिद्धे र नहीं रहता, क्योंकि अथीत्‌ सिद्ध हुए विषयको [ अपनी 
5] अन्य यत्नकी आवश्य होती । इसमें. लोकसिद्ध 
शन देते हे का कता नहीं होती । इसमें. 

| सेर हु भयाकि तराजूसे सोनेको तौलनेमें प्र हुए सुगारका 
| आन नीचे „ ऽऽ ही अपना व्यापार करता है । उस हुं एक 
॥ ये जाना नान्तरीयक ( अपने आप ही द्दोनेवाला ) हे, उसमे 
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. लेभावका प्रलक्ष होता है । प्रातिमासिक रजत इन्ट्िय्म 


ही 4 


३४२ विंवंरणप्रमेयसंग्र ह ), आ ह य... | 
^ 3 £ || 


हा हर; भय । पर स eae... 
&अर्थाः प्रयत्ननिरपेक्षाः सर्वत्र प्रसिद्वा; । | 
नलु यत्र वाक्याद्वाधस्तत्र नेदं रजमिति वाक्यस्य परमा | 
यत्वाच्छुक्तिकेयमिति वाक्यस्य चाऽध्यासनिरासम्रतिपाद्ने सामय | 
तन्निवृत्तिप्रतिभासो नान्तरीयकोऽस्तु, यत्र पुनः मत्यकषं वाध लक | 
नाऽन्तरीयंकतयाऽष्यासनित्ृत्तिग्रतिभास इति चेद्‌ , उच्यते--न तक्ता | 


f 


TN र 
हाथ कोई व्यापार नहीँ करता । और शाखोंमें भी-अपने आप ई | 
सिद्ध हो जानेवाले पदार्थ प्रयत्नकी--व्यापारविशेषकी--अपेक्षा नहीं रहो ) 
हैं, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है । | । 

जहांपर वाक्य द्वारा बाध होता है, वहांपर “यह रजत नहीँहै | 
इस वाक्यका सत्य रजत विषय है, और “यह शुक्ति है? इस वाक्यको अधा | 
निवृत्तिमें सामर्थ्य नहीं दै, इसलिए अध्यासकी निवृत्तिकी प्रतीति नान्तरीय | 
अपने आप सिद्ध--हो सकती है, क्योंकि “नेदं रजतम्‌? अथवा 'शुत्तिकेगरये | 
दोनों वाक्य साक्षात्‌ अध्यासकी निवृत्तिका बोधन नहीं करते अर्थात हँ | 
वाक्य सत्य रजतका निषेध करता है और उत्तर वाक्य शुक्तितत्वकी र | 
कराता है। परन्तु जहांपर प्रत्यक्ष ही बाध करता है, [ वाक्य के | | 
उस स्थल्में अध्यासकी निवृत्तिकी प्रतीति नान्तरीयक कैसे दी सकती है | 
[ तास यह है कि जहांपर इन्द्रियादिगत दोषके कारण अमालई त | 
ज्ञान हुआ, अनन्तर आप्त पुरुषसे ' नेदं रजतम्‌ ? इत्यादि वार क | 
उस वाकयका साक्षात्‌ अध्यासनिवृत्तिके बोंधनमें तो तात Ei | 
वह तो “यह पुरोवर्ती परमार्थ रजत नहीं है” इस प्रकार परी 1] 
निषेध करता है । वहांपर अध्यासकी निवृत्तिका प्रतिमास नाला अत 
अर्थतः सिद्ध हो सकता है । परन्तु जहांपर श्नमात्मक 
प्रत्यक्ष सामग्रीके बरसे ही रजतके अभाव तथा शुक्तितत्वका 


उसका प्रतिभास नान्तरीयक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यो E 
योगके १ 
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र TASS YSN SNR 
| | डे ामाोऽतपलम्धिगमयः अपरोक्षत्वात्‌। आरोपितरजततदभावौ 
| नहि ्रतीतिमात्रशरीरमारोपितं रजतं प्रतीतेः 
, येनेन्दरियं संयुज्येत । प्रतियोगिनो रजतस्मेन्द्रियसम्प्रयोगाभा- 
| अदेव तदभावोऽपि नेन्द्रियेण सम्बध्यते | नला वाक्यबाधवत्‌ प्रत्यक्षया- 
| दी्रियेण शुक्तितचे ज्ञायमाने नाऽन्तरीयकतयेवाऽध्यासनिबृततिः प्रती- 
| गे एवञ्च जीवत्रह्मणोरेकत्वे चाक्यादसुभवाद्वा जायमाने सत्यविद्या- 
| दवार्यनिवृत्तराथिक्याः साक्षाच्छा्रप्रतिपाधेऽन्तर्भावात्‌ प्रयोजनत्वेन विप- 
| ग्रह थग्‌ निदेशो युक्ततरः । यद्यपि विचारशा्रस्य वेदान्तगसन्देहापगम 
एव साक्षात्रयोजनं वेदान्तारस्भस्य च ब्रह्मविद्याम्राप्तिः फलम्‌ , तथाऽष्यध्या- 


| प्रयक्षके योग्य ही नहीं है, अतः अध्यासनिवृत्ति प्रत्यक्षविषय हो नहीं 
| सकती, इस आशयसे समाधान देते हैं--] उस प्रत्यक्ष स्थलमें ( जहांपर 
| अमके अनन्तर शुक्तितत्त्वका प्रत्यक्ष हुआ) आरोपित रजतका अभाइ 
| अनुपडब्धिसे नहीं जाना जाता, कारण कि उसका प्रत्यक्ष होता है । 
| गातिमासिक रजत तथा उसका अभाव इन्ट्रियसन्निकर्षसे जानने योग्य भी 
|| 'ही है, क्योंकि केवल्परतिभासस्वरूप आरोपित रजत ज्ञानसे पहले रहता ही नहीं, 
| कळ उसका इन्द्ियसे सन्निकर्ष नहीं होता । प्रतियोगी रजतका इन्द्रियसे 
| नर दो सकनेके कारण ही उस (रजत ) का अभाव भी इन्दरिसे 
|. हि प हों सकता | इससे वाक्य द्वारा प्राप्त हुए बाधस्थलके तुल्य 
|| हवर वस्थर भी नेत्र आदि इन्द्रिय द्वारा शुक्तितत्तके ज्ञात 
ग्य नकी नि नान्तरीयक होनेसे ही प्रतीत होती है, साक्षात्‌ 
ज्ञा 55 फार जीव और ब्रह्मके अभेदका, वाक्य तथा अनुभव द्वारा 
|) ोनेपर अविद्या तथा उसके कार्यकी अर्थतः सिद्ध -होनेवाळी निदृत्तिको 
|| इ ऋ, नीय दिष्टं न आानेसे भरोसे 
| शो प्र्न इ¬ ¬ असंगत है । यद्यपि विचारशाखका वेदान्त 
| शाके ग इर सन्देहेका दूर करना ही मुख्य प्रयोजन है, और वेदान्त 
ह =` आमका अह्मवियाकी पद्यजान- | थापि 

भास -जअश्नज्ञान-की प्राप्ति ही फल है । तं 


F. ति विद्याका-अद्यज्ञान-का फल और वह पुरुषकी आकाड्याका 
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` स्तार्मादिका पळ नहीं कहा जा सकता । ] 


३४४ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूज ही ष न | | 
सनिवृत्तेविद्याफलत्वेन पुरुषाकाङ्काविषयत्वेन च परम्परया ˆ >| 
| pr तम्‌ । | शो, | 
केयं ब्रह्मविद्यायाः प्रापतिनामि या वेदान्तारस्भफरत्वेनोफ) | 

स्त्र ह्यप्राप्तस्य स्वरूपेण निष्पन्नस्य गवादेः आप्तिभवति। न तु न न 
मप्तस्य स्वरूपस्य, नाऽप्यनिष्पन्नस्य नरविषाणादेः | विद्या तु तपमान || 
ज्ञेय प्रकाशयन्त्येव निष्पद्यते तथेव प्रतीयते चेति स्वरूपतः रतीति | 
नित्यप्राप्ताः तत्कथं तस्याः प्राप्ति ? | 
'्लवय है, इसलिए भी परम्परासम्बन्थसे [ अध्यासनिवृतिकी ] इत | 
प्रयोजन होना अधिक उचित है । भै 
. अब प्रश्न उठता है कि जिसको वेदान्तशास्त्रके आरम्मका प्रयोजन छा | 
जा रहा है, वह ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति क्‍या वस्तु है? लोकं स 
ऐसा ही देखनेमें आता है कि स्वरूपतः सिद्ध गो आदि बलु बे 
प्राप्त नहीं है, उसका ही प्राप्त करना सम्भव है। और जो वस्तु मि | 
प्रा--सदैव ही अपनेको मिली हुई--है तथा जो मनुष्यका सांग सरे | 
सिद्ध नहीं है ( अर्थात्‌ जिसका होना भी सर्वथा सम्भव नहीं है) आ | 
प्राप्ति संगत नही है । प्रकृतमें विद्या तो ज्ञाताको आश्रय करके शेय पसी 
' प्रकाश करती हुई. ही उत्पन्न होती है तथा उसी तरह प्रतीत भी होती | 
इसलिए स्वरूपसे तथा प्रतीतिसे नित्य प्राप्त ही है, अतः उस निलम क 
प्राप्ति केसे हो सकती है £ | | 
[ताप्य यह है कि जैसे गो आदि विषय और प्राप्ति ये दोनों परस्पर मित्र" 
पदार्थ हैं और एकके बिना भी दूसरेके स्वरूप तथा प्रतीतिकी तिई | 
है, इससे स्वरूपतः सिद्ध मी गो आदि पदार्थ प्राप्तिके बिना समा / 
... ऐसे पदक प्रि किसी मब्लका फळ हो सकती है, पर ति ह 
तथा स्वरूपकी प्राप्ति तो साथ ही होती है, विद्याका स्वभाव ह क 

हो है कि अपने आअय--माता--को विषयका साक्षात्कार करती के षः 
विषयके साक्षाकारको निश्चित करती ही हुई प्रतीत मी होती की रति 
.. भीति तथा स्वरूप दोनों तरहसे विद्या नित्य प्राप्त ही दै ge वैर. | 
री नहीं कही जा सकती, इस विद्याकी प्राप्ति किसी भी प्रय ' | 


ef 
EE 
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। तार] | भाषानुवादसहित ३४५ 
| ट पाणजनिवान्तःकरणइचिबिया तया वि पी तया विपयनिश्चयः प्राप्ति 
| विवक्षितः । तत्र घटादिविद्यायाः स्वोत्पत्तिमात्रेण विषयनिश्चायकक- 
| कि न ब्रह्मविद्यायास्तथा सहसा निायकस्वम्‌, असम्भावनाविपरीत- 
| दरा्याममिभूतविपयत्वात्‌ । तत्राऽसम्भावना नाम चित्तस्य प्रत्यग्‌- 

|. द्ातेक्यपरिमावनाप्रचयनिभिचेकाग्यब्च्ययोग्यतोच्यते विपरीतभावनेति 
| दतञरीाद्ध्याससंस्कारम्रचयः। न चा5परोक्षावभासनिमित्तप्रमाणगृहीते वस्तु- 
| नुमयविधचित्तदोषादपरोक्षावभासनिश्रयाभावो न इष्टचर इति वाच्यम्‌ , 


| द्ारणसीभ्देशादावाद्रेमरिचमञर्यादिष्सयन्तादष्टपूयेषु दूरदेशात्‌ समानीतेषु . 


| समाधान किया जाता है--प्रकृतमें विद्याशब्दसे प्रमाण--इन्दरियादि- द्वारा 
| तन्न हुई अन्तःकरणकी इत्ति ली जाती है । उस अन्तःकरणकी वृत्तिसे विषयका 
` निश्चय करना प्राप्तिशब्दका तात्पर्य समझना चाहिए । यद्यपि घटादिविषयक विद्या 
| केवर अपनी उत्पत्तिसे ही घटादि विषयका निश्चय कर देती है, तथापि ब्रहम- 
| विधा-विचारके पूर्व ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान--अपने विषय ब्रह्मका सहसा (विचारके 
। बिना ) निश्चय नहीं करा सकती, कारण कि उसका विषय असम्मावना 
| और विपरीतमावनासे घिरा हुआ है । उनमें असम्भावना है--्रह्म तथा 
| गासाक्षी-जीवकी--एकताका बार वार चिन्तन करनेसे उत्पन्न होनेवाडी 
| सिक्री एकागवृत्तिकी योग्यताका अभाव और शरीरादिमें आस-तादाल्या- 
| भके संखारोंकरा दार विपरीतभावना है । प्रत्यक्ष ज्ञानको उठन 
ह न ह शात हुईं वस्तुमें चिके पूर्वोक्त असंभावना और विपरीतः 
Ff त दो दोषोंके कारण प्रत्यक्ष ज्ञानके अभावका निश्चय नहीं देखा 
। [ एबस्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानसे --गृहीत घटादिके तुल्य बह्मविषयक प्रत्यक्ष ज्ञान- 
| होना च हुए अह्ममें चित्तके उक्त दोषोंसे बरह्मपरत्यक्षके अभावका निश्चय _ 
| केद] ला भी नहीं कहा जा सकता, कारण कि [ काली या 

| कभी नहीं देखी ताजी हरी मञ्जरी काशी आदि [ पूर्वोत्तर ] प्रदेशमे | 
1... ब जाती हे । दूर देशसे ( दक्षिण भारतसे ) छाई गई उन 
शे सामने की देख लेनेपर भी चित्तके उक्त दोषोके कारण 'यह 
है । की ही कोंपळ है! ऐसा विश्वास उन्न न होनेसे तुरत देखते 
ड ही है! इस निश्चयकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती है । 


as, 
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३४६ i. | पते १ कक | 


ल NORE ट्न्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्व्न््न््न्ञ 11 क न | 
प्रत्यक्षेण च्श्यमानेष्वप्यविश्वासेन झटिति निश्ययोत्पादादभैन कर | 
ञा्प्रमाणादुत्पन्नाऽपि त्रक्षवि्ा चित्तदोषप्रतिवद्धा तके । 
पश्चाद्धिषय निश्चिनोति । व | 
, ९ प्रमाणत्वे खतन्त्यादप्रमाणस्वे चाऽपि पाग | 
सहकारित्वं सम्भवतीति चेद्‌, मेवम्‌ तकस्याऽग्रमाणभूतस्य | 
बस्त्वनिश्चायकत्वेऽपि नाऽत्यन्तमचुपकारिरवम्‌ , राप्ती ke i | 
स्वरूपे सम्मवासम्भवग्रत्ययरूपत्वात्‌। अत एव प्रमाणानामनुग्रावसः | 
इति त्केविदः | } 


[ अर्थात्‌ यह कहना कि यक्ष दृष्ट वस्तुमे संशय नहीं होता' व्यमि ॥ 
ह । ] इसलिए वेदान्तशाखरूप प्रमाणसे उत्पन्न हुई भी ब्रह्मविदा चिके देशे || 
प्रतिबद्ध होकर ( स्वयं विषयका निश्चय करानेमें असम होकर ) सहक | 
तर्ककी--विचारकी--अपेक्षाके अनन्तर ही विषयका निश्चय कराती है। | 
शङ्का--यदि तर्फको-विचारको-अर्थीत्‌ युक्तिवादको प्रमाका जनक मे, || 
` तो वह स्वतन्त्र प्रमाण हो जायगा, सहायक नहीं होगा और यदि उसको प 
जनक न मानो, तो वह प्रमाणका उपकारी नहीं हो सकेगा । [ क्योकि म 
जनकका उपकार जो प्रमाका जनक होगा वही कर सकता है । प्रमाका अक | 
नहीं कर सकता ] इससे प्रमाणके प्रति तर्कका सहायक होना नहीं वन सक्ता! ह 
समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यद्यपि तके सवय परमा ४ 
है, अतः स्ततन्त्ररूपसे वस्तुका निश्चय नहीं करा सकता, तथापि वर्ध १" | 
अत्यन्त * उपकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, किन्तु है ही । | 
कारण कि प्रमाण और उसकी शक्ति तथा प्रमेय- वि । 
स्वरूपोर्मे सम्भव या असम्भवविषयक ज्ञानस्वरूप ही तर्क है | [ अयोग “= | 
प्रमाणादिमें सम्भव या असम्भवका ही ज्ञान होता है, मागा 
नहीं है । ] अतएव तर्क प्रमाणोंका अनुग्राहक-सहकारी-है। ऐसा"... 
हाकत  _ . :. __ करते हैं । 41 
+ अत्यन्त पद इसलिए देते हैं कि प्रमाणको उपकारी तर्ककी सहायता सर्वत्र हर षी 
है । यथा--जहांपर दोषरहित चित्तावस्थामें हुए प्रत्यक्षके विषयका स्वयं रे उदि 
देता है या श्रद्धाछको बिना कुचोद्य किये ही गुरुवाक्योंमें श्रद्धा होने 
निश्चय हो जाता है, ऐसे स्थळे तर्ककी सहायताकी अपेक्षा नहीं रहती है । 


/*. 


कभ 
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तिच | भापानुवादसहितं ३४७ 


ह 9 या. निया यम कक ै 


= जु प्रमाणस्य तकपिक्षया निश्चायकस्वेअ्पसिद्धान्तापत्तिः। तथा- 
ह--दानानां प्रामाष्यमग्रासार्ण्य च स्वत एवेति सांख्या; । उभयमपि परत 
ति तार्किकाः । अग्नामाण्यमेव स्वत इति बोद्धा । प्रामाण्यमेव स्वत इति 


क 


RU | 
न॑ तावत्‌ सांख्यपक्षो युक्तः । तत्र किमेकस्यामेव ज्ञानव्यक्तौ प्रामा- 
- प्याप्रामाण्ययो! समावेशोऽभिम्रेत उत व्यक्तिभेदेन तयोव्येवस्था । नाऽऽदयः, 
| बिगोधात । न द्वितीयः, अस्या व्यक्तेः ग्रामाण्यमस्याश्चऽग्रमाण्यमिति 

[ यदि प्रमाण वस्तुका निश्चय करानेमें तकेकी अपेक्षा रखते हैं, तो वेदान्त- 
सम्मत प्रमाणोंमें स्वतःप्रामाण्यकी उपपत्ति नहीं होगी, इस आशयसे शङ्का 
करते हॅ--] यदि तर्ककी सहायतासे प्रमाणोंको वस्तुका निश्चायक़् मानें, तो 
भपसिद्धान्तकी-अपने प्रमाणोंके स्वतःम्रामाण्य सिद्धान्तके विरुद्ध सिद्धान्तकी- 
आपत्ति आ जायगी [ जिसको वेदान्ती मान नहीं सकता ]। [ अपसिद्धान्तके 
सष्टीकरणके लिए भिन्न-भिन्न वादियोंका प्रमाणविषयक मत दिखाते हैं--] 
ास्यसिद्धान्त है कि ज्ञानका प्रामाण्य-वह्तुनिश्चायकत्व=या अम्रामाण्य स्वतः 
तक आदिकी अपेक्षाके विना--ही सिद्ध है । नैयायिक मानते हैं कि परमाणोके 
| माण्य अथवा अप्रामाण्य दोनों ही परतः--दूसरे तकोंदिकी ही सहायतासे-- 
E हेते हे | [ अथीत्‌ प्रमाणोंमे प्रामाण्य या अप्रामाण्य कोई भी स्वतः नहीं 
| ।] बौद्ध कहते हैं. कि प्रमाणोंमें स्वतः अप्रामाप्य है [ और प्रामाण्य 
सकी सहायतासे है । ] और वेदान्ती प्रमाणमें प्रामाण्यको स्वतः अन्याः | 
निश्षेप--ही मानते हँ) 0. 


[ प्सज्ञप्राप्त अन्य वादियोंकि मतोंका खण्डन करते हैं ] इनमें सांख्यमत 
अफिसज्ञत नहीं है । क्या एक ही ज्ञानव्यक्तिमें प्रामाण्य तथा अग्रामाण्य दोनोंका 
भिन्न-भिन्न ज्ञानव्यक्तियोंमें इनकी व्यवस्था करते हो ! अर्थात 
शव्यं प्रामाण्य दूसरी व्यक्तिमें अप्रामाण्य है, ऐसी व्यवस्था र हो! 
| पथ. बन सकता, कारण कि प्रामाण्य और अम्नामाण्य दोनोंका एक 
1 9 आणत निरुद्ध है । दूसरा विकल्प मी उचित नही है, क्योंकि इस शातव्यक्तिम 
। रीर इसमें अग्रामाष्य हे, इसका कोई व्यवस्थापक नहीं है । 


~ ८ 
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३४८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, व ९ कन क्स््ल्ल्न््स्स््य पी | 
| 5 = रतनानि । अन 99 अब j | 
स्वतस्त्ववादिनाऽनज्गीकारात्‌ । | 
नाऽप्युभयं परतः। तदा झुत्पन्नमात्रे ज्ञानं प्रामाष्याग्रामाण्ण | | 
किश्चित्काठं समवतिष्ठेत । न चेतछलीकेंग्रसिद्धस्‌ । | 
अस्तु तहिं बौद्धपक्ष/ः--अग्रामाण्यमेव स्वतः ग्रामाण्यं परत इह । | 
नाऽयमप्युपपञ्नः । तत्र ग्रामाण्यस्य परतस्त्वम्‌ उत्पत्ती ज्ञौ वा! नोत्त - | 
तत्सम्भवति, चक्षरादिकारणेम्य उत्पन्नस्य ज्ञानस्य क्षणिकस्य खातर | 
्रामाण्यघमोत्यत्तिपर्यन्तमवस्थानासंमवात्‌ । नसु ज्ञानकारणाद्‌ ज्ञानोतत्ञे | 


Tm ` + 
कारण कि ज्ञानल दोनों व्यक्तियोंमें एक-सा ही है । स्वतस्तवादी दू ( 
व्यवस्थापक नहीं मानता । [ ज्ञानोंका प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य स्वतः है, इसे | 
ज्ञानसामान्यमें दोनोंका ही होना स्वतः पाया जाता है और इस भूतल्मे अबु | 
कारणसे अमुक ज्ञानव्यक्तिम प्रामाण्य और इतरमें अमुक कारण न होनेसे ग | 
मिन्न कारण होनेसे अप्रामाण्य है, ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती] | 

प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों ही दूसरेके कारण हैं, ऐसा भी मां | 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे उत्पन्न हुआ ज्ञान पहले कुछ स | 
तक प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनोसे रहित होगा । परन्तु ऐसा लोक . 
प्रसिद्ध नहीं है । | 

ऐसी दशामे ' अप्रामांप्य तो स्वतः है. और प्रामाण्य परतः है ‰ | 
बौद्धपक्ष ही मान लिया जाय ।? यह भी युक्तिसंगत नहीं है | EE 
[ विकल्प करके युक्तिविरोध दिखलाते हैं-- ] उस मतमें ज्ञानोंका दूह 

सहायताे प्रामाण्य उसत्तिमें ह अथवा ज्ञसिमें है £ [ अर्थीत्‌ श 
उत्पन्न होनेके अनन्तर उससे इतर ब्यक्ति उस जञानम ग्रामा | 
करती है अथवा जानोके साथ-साथ ही उन्न होता हुआ मे जि र 1 
दूसरेकी सहायतासे माइम हो सकता है, स्वतः नहीं 11. | 

ऐसा होना--शनके उत्पन्न होनेके अनन्तर उसमें प्रामाण्यका उसन हा 
सम्भव नहीं है, क्योंकि ज्ञानके कारण चक्षुरादि इन्द्रिये लिए ! 

क्षणमात्रस्यायी ज्ञान अपनेमें प्रामाण्यधर्मकी उत्मत्ति होने पर 3 
नहीं रह सकता । र 
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>> 


#ातविचार ! भापालुवोद्सहित | वर 
NN rrr 
` <; पश्चाचत्कारणगतगुणा्स्मिन्‌ जाने प्रामाण्योत्तिरत्पततिपरतस्तम्‌, 
न सम्भवेत्‌ कथं तहिं प्रामाण्यस्य शुणान्वयच्यतिरेकाविति चेद्‌, न; 
शमाष्यप्रतिबन्धकस्य दोषस्या5भावं विपयीङृत्याऽवस्थानेऽपि तयोरुपपत्ः । 
न च_गुणान्वयव्यतिरेकयो यव्यतिरेकयोदोपाभावविपयत्वे चैयधिकरण्यं शङ्कनीयम्‌ , 


दोपामावस्येव गुणत्वात्‌ । नहीरिद्रियादिष दोपाभावव्यतिरेकेण गुणो. नहीन्द्रियादिषा दोषाभावव्यतिरेकेण गुणो 
यते | 


अथ यः कश्चिहुणः स्यात्‌ तदापि दोषनिवृत्तिहेतोस्तस्य शुणस्य 


सिध्यतीति ग्रामाण्येनाऽपि सह शुणस्य दोषाभावद्ाराऽन्वयव्यतिरेच 


ISSN ___ ` 

शङ्का--ज्ञानके कारण चक्षुरादि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति होनेके 
अनन्तर उसके कारण चक्षुरादि इन्द्रियोंके गुणोंसे उस ज्ञानमें प्रामाण्यकी 
उपपत्ति होती है । इस प्रकारके उत्पत्तिपरतस्स्वका यदि ज्ञानमें होना सम्भव 
नहीं हो सकता, तो प्रामाण्यके साथ गुणका अन्वय और व्यतिरेक कैसे होगा £ 
अथात्‌ कारणगत गुणोंसे ही ज्ञानमें प्रामाण्य हो सकता है, अन्यथा नही; 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक नहीं बन सकेगा । | 

समाधान--प्रामाण्यके प्रतिबन्धक दोषोंके अभावको विषय करके मी 
अन्वय और ब्यतिरेककी उपपत्ति हो सकती है.। यदि दोषके अमावको लेकर 
गुणोके अन्वय और व्यतिरेककी उपपत्ति की जाय, तो व्यधिकरण दोष हो 
जायगा, ऐसी शङ्का भी नहीं हो सकती है, कारण कि दोषके अभावका ही ` 
गाम गुण हे । क्योंकि ज्ञानके कारण इन्द्रियादि दोषके अमाबसे अतिरिक्त 
कोडे गुण पदार्थ नहीं पाया जाता । 


शा यदि कोई [ अतिरिक्त ] गुण हो भी, तो दोषकी निइत्तिके कारणी- ` 
| खै उस गुणका अन्वय और व्यतिरेक तो साक्षात्‌ दोषके अभावके ही साथ है 
| "तू उस विद्यमान गुणके रहनेसे दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है, अतः 
ह. गोशा अन्वय और व्यतिरेक दोषाभावके ही विषयमें मानना चाहिए, | जानेकि 
हे कम नहीं ] दोषोंके निवृत्त हो जानेपर ज्ञानोंका प्रामाण्य विनां किसी 
ध्‌ के री सिद्ध हो जाता है। इससे दोषामावके द्वारा ही प्रामाण्यके साथ 
| ` ` "य और व्यतिरेकी प्रतीति होती है, म्रामाष्यके विये युगका 
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३५० विवरणप्रमेयसंग्रह [ तून, का i. | 
प्रतीयेते, न तु तत्र साक्षात विधेते | अस्तु तह श्रतिबन्धकस्यदोपय || 
एव प्रामाण्यकारणं साक्षादन्वयव्यतिरेकवस्वादिति चेद्‌ , न, तथा के ) 
दस्य परतिबन्धकत्वासंभवात्‌ । सत्येन पुष्कलकारणे कार्योत्यादक्िषितण || 
प्रां हि प्रतिबन्धकस्‌। न हि दोपाभावे सति दोपः ग्रामोति। क्ष | 
नोत्पत्तौ परतस्त्वम्‌ । जप्तिरपि प्रामाण्यस्थ कथं परतः स्यात्‌? पानच | 
नाम ज्ञानस्यार्थपरिच्छेदसामर्थ्यम्‌, तत्किं गुणजन्यत्वज्ञानादवगम्यते 4. | 
क्रियासंवादज्ञानाद्या ? नाऽऽ्धः, घटे ज्ञायमानेऽपि तस्य ज्ञानस्य गुणजन्यह | 
यावन्न ज्ञायते ताबद्‌ घटपरिच्छेदसामध्याग्रतीतौ घटव्यवहारानुदयप्रसह्ा| || 


अन्वय और व्यतिरेक साक्षात्‌ नहीं है । तब तो अन्वय और व्यतिरेके वले | 
प्रतिबन्धक दोषका अभाव ही प्रामाण्यका कारण होगा £ [ अतः प्रामापों | 
परतस्त्व सिद्ध हो गया ] । । 


संमाधान--उक्त शङ्गा नहीं बन सकती, कारण कि ऐसा मानसे 

दोष प्रतिबन्धक नहीं हो सकता, क्योंकि पर्याप्त कारणोंके रहते कार्षी || 
उत्पतिमें वाधा पहुँचानेवाला ही प्रतिबन्धक कहलाता है । दोषका अम | 
होनेपर दोषकी प्रापि नहीं हो सकती । [ यदि गुण है तो, दोपका अभ _ 
होनेसे प्रतिबन्धक दोषकी प्राप्तिका सम्भव ही नहीं है। अथ चणुण | 
है, तो पुष्कर कारण ही नहीं है । इसलिए दोषके रहते हुए भी यदि वह ति | 
बन्धक नहीँ कहा जा सकता, तो प्रतिबन्धक दोषका अभाव ज्ञानोंका माथ | 
उसन करता है, यह कहना केसे सङ्गत हो सकता है ! इस अमिमापपे परम 
निष्कर्ष लिखते हैं--] इसलिए उत्पत्तिमें परतस्त्वकी उपपत्ति नहीं ही त्त! | 
[ दूसरे पक्षका खण्डन करते हैं] प्रामाण्यकी ज्ञपि-- ज्ञात होना 
द्वारा केसे सम्भव होगा १ कारण कि ज्ञानेके अर्थपरिच्छेदकी- विषयक दिअ 
ज्ञान करानेकी--सामर्थ्य ही तो प्रामाण्य है, ऐसी दृशामे क्या वह ग | 
उपपन्न हुआ है, इसलिए जाना जाता है £ अथवा अर्थक्रियाके यवहार pT! 
शञानसे जाना जाता है ! प्रथम पक्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि ह. ही. 

` होनेपर भी जबतक उस ज्ञानमें यह ज्ञान गुणसे उत्पन्न हुआ है, कं है 
तबतक उसमें घटका निश्चय करनेकी सामर्थ्यकी प्रतीति न होगेपे * 
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जस्ट र = 
गुणजन्यत्वज्ञाने सति पश्चाद्‌ व्यवहार इति चेद्‌ न; घरज्ञानवदू 
गुणजन्यत्वज्ञानस्या1 स्वप्नामाण्यनिश्वायकज्ञानान्तरात्‌ प्रागकिश्वित्करले 
सत्यनवस्थाप्रसज्ञात्‌ | द्वितीयेऽप्ययं न्यायस्तुल्यः । 
अथ मतम्‌--साधनभूतभोजनादिज्ञानानां ठप्त्याचर्थक्रियासंवादज्ञानात्‌ 
ग्रामाण्यावगमः, फटभूततप्त्यादिज्ञानानां तु स्वत एव तद्वगमः; अर्थ. 
क्रियान्तराभावात्‌ , ततो नाऽनवस्थेति /! तदसत्‌ , विमतं साधनज्ञानं स्रत 
एव प्रमाणम्‌, ज्ञानत्वात्‌ , फरज्ञानवत्‌। विपक्षे चाऽन्योन्याभ्रग्रसङ्गो वाध |__ 


ऐसा घटव्यवहारका उदय नहीं हो सकता । गुणजन्यत्व ज्ञान होनेके अनन्तर ही 
व्यवहार होगा, ऐसा भी नहीं है; क्योंकि घटज्ञानके सदृश गुणजन्यत्व 
ज्ञानके भी अपनेमें प्रामाण्यका ज्ञान करानेवाले दूसरे ज्ञान होनेके पूर्व 
अकिश्वित्तर होनेके कारण [ दूसरे ज्ञानोंकी अपेक्षासे ] अनवस्थाका 
प्रसङ्ग होगा #। द्वितीय पक्ष माननेमें भी यह न्‍्याय--अनवस्थादोपप्रसज्ञ-- 
समान ही है । | 

[ व्यवहारसंवादसे यदि ज्ञानका प्रामाण्य मानो, तो व्यवहारसंवादज्ञानका 
प्रामाण्य किसी दूसरे ज्ञानसे होगा, उसका तीसरेसे और उसका भी चौथे से, 
इत्यादि रीतिसे अनवस्था बनी ही है । ] 

हेतुभूत भोजनादि ज्ञानोंका प्रामाण्य तृसिरूप व्यवहारसे जाना जायगा । 
और फलस्वरूप तृप्ति आदि ज्ञानोंका प्रामाण्य स्वतः प्रतीत हो जायगा । 
इससे अनवस्थाका प्रसङ्ग नहीं आता, यह कहना भी युक्त नहीं है; 
` क्योकि विमत--विवादग्रस्त साधनज्ञान ( तृप्तिक कारण भोजनादि- 
` शन ) स्वतः निश्चायक हैं, ज्ञान होनेसे, तृप्ति आदि फलज्ञानके समान । 
| मतिवादी फरुज्ञानको स्वतःप्रमाण मानता ही है, उसमें विद्यमान ज्ञागपव- 
शमान्यसे कारण ज्ञानको भी स्वतःप्रमाण मानना उचित है। कोई ज्ञान 
भतअमाण और कोई परतःप्रमाण होता है, इसमें विनिगमक नहीं दै। उचा 
आसे अनुकूळ तके दिखलाते हैं-<] इस उक्तानुमानसे सिद्ध स्वतःप्रामाण्यके 


फु ह य मातनेे अन्योन्याभयका अतत 12000 विपरीत परतःप्रामाण्य माननेमें अम्योन्याश्रयका प्रसज्ञरूप बाध है । कार्ये 
क्‍ : द ह र परज्ञान गुणजन्यत्व ज्ञान होनेके पूर्व निश्चायक नहीं हो सकता एवम्‌ युणजन्यल 
8 जिय निश्चायक नहीं हो सकता, कारण कि वह भी तो ज्ञान ही है! 
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है 


.. ही मानना चाहिए । 


४५९२ | विवरणग्रमेयसंग्रह ह । | 
3 ! , 


अनिश्चिते एव प्रामाण्ये तन्निश्र्‍याय नोना | है 
संदेहे तथाऽस्तु । असंदिग्धार्थेष्यभ्यस्तघटादिविपयज्ञानेषु कथ पराः षि | 

निश्रयाय प्रत्तः स्यात्‌ । भजु सुवर्णपरीक्षायां निरीक्षणनिकर्ष दध, | 

पत्‌ प्रत्ययचतुष्टयादर्थनिश्रयः, न प्रथमग्रत्ययमात्रात्‌ ततः परत: प्रमाण... | 

मनिवार्यमिति चेद्‌, न तत्र हि द्वितीयादि ज्ञानानि ग्रथमज्ञानमप्रामापप्री. ` 1 

बन्धकसंशयादिनिरासीनि, न तु तत्‌ प्रामाण्यनिश्वायकानि । तस्मात्‌ ग्रामा | र 

स्योत्पत्तौ इतौ च ज्ञानोत्पादकब्ञापकातिरिक्तानपेक्षत्वठ्षण स्वस्त. |. 

उनात \ 
प्रबत्त पुरुषको अर्थकरियाके व्यवहार वा फर्के संवादज्ञानसे [ प्रवृत्तियोक्क | 
ज्ञानके ] प्रामाण्यका निश्चय होगा और [ उस प्रवृत्तिप्रयोजक शाने] | 
प्रामाण्यका निश्चय होनेपर ही प्रवृत्ति होगी, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष है। | 
प्रामाण्यका निश्चय न होनेपर ही उसके निश्चथके लिए प्रवृत्तिकी उपपत्तिहो | 
जायगी [ इससे अन्योन्याश्रय नहीं आता ] ऐसा मानना, तो केवर सन्देह | 
स्थलमें ही हो सकता है । जिनके विषयमें कोई सन्देह नहीं है, ऐसे पूर्ण परिवित | 
घटादिको विषय करनेवाले ज्ञानोंमें परामाण्यनिश्चयके लिए प्रवृत्ति क्योकर होगी! | 
[ निश्चित विषयस्थलमे भी प्रामाण्य निश्चयके लिए प्रवृत्तिका इष्टन्त देकर शं | 
करते हैं] सोनेकी परीक्षाकारमें निरीक्षण--देखना, कसौटीपर चद्रत | 
विसना--एवस्‌ आगमें तपाना और इक़ड़ा करना--इन चार प्रकारके श | 
विषयका निश्चय होता है, केवळ सुवर्णज्ञानमात्रसे नहीं होता, इस इसे _ 
प्रामाण्य दूसरेके अधीन है, इस सिद्धान्तका निवारण नहीं किया जा सरकत! ण 
कहना मी नहीं बनता, कारण कि ऐसे स्मे विकणादि-- द्वितीयादि श | 
केवळ प्रथम ज्ञानके प्रामाष्यमें ( दोषवशात्‌ उत्पन्न हुए ) प्रतिबस्थक मैं की । 
का ही दूरीकरण करते हैं, [ आदि पदसे असम्भावना या हा 
गई है ] प्रामाण्यके निश्चायक नहीं ` टँ । निष्कषसे वला | 
. इस निष्कं ब 

उत्पति तथा ज्ञप्ति-प्रतीति-दोंनोंमें जञानको उत्पन्न करनेवाली प लतत | 
करानेवाली सामग्रीके अतिरिक्त किसीकी अपेक्षा न रखना लक्षण | 
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यम । अगनामा्यस्य तु ज्ञानकारणगतदोषादुरपचिर्बाधाच्च ज्ञप्िरिति 
परतस्त्वम्‌ । नोतपचते 
अप्रामाण्यं परतो नोत्पद्यते, ग्रामाण्याभावत्वात्‌, , प्रामाष्यग्रागभावबदिति 
वेद, न हेत्वसिद्धेः । अम्नामाण्यं नामाञज्ञानसंशयविपर्ययाः । तदुक्त 
(अप्रासाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाजञानसंशये! ।! इति। 
अज्ञानशब्देन चात्र वस्त्वन्तरज्ञानं विवक्षितम्‌ , 'विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनिःइति 
तैरवोक्तत्वात्‌ । ततस्तत्र त्रयाणामपि नाऽभावत्वस्‌ । स्वतः प्रामाण्यस्याऽपि 
ह्वल अप्रामाण्यकी उत्पत्ति तो ज्ञानके कारणमें-इन्द्रियादिम समित दोसे 
होती है । और उत्तर कालमें वाधज्ञान होनेसे उस अप्रामाण्यकी प्रतीति होती है, 
इसलिए अप्रामाण्यको अपनी उत्पत्ति तथा ज्ञप्ति--प्रतीति--दोनोंमें परतस्त्व है । 
शङ्का-ज्ञानोंका अप्रामाण्य परतः [ दोषादिसे ] उत्पन्न नहीं होता है, 
कारण कि वह अप्रामाण्य प्रामाण्यका अभावरूप है, जैसे कि प्रामाण्यका प्रागभाव | 
[ अप्रामाण्य मी प्रामाण्यप्रागभाव ही है और वह किसीसे उत्पन्न नहीं होता है, 
यह भाव है । ] 
समाधान--ऐसा अनुमान नहीं बन सकता, क्योंकि उक्त अनुमानका 
मामाण्याभावरूप हेतु सिद्ध नहीं है। [ अधर्मकी भाँति अप्रामाण्यकी अभाव- 
स्पताका निषेध कर भावरूपताके समर्थनके लिए उसका निर्वचन करते हैं ] 
क्योंकि #अज्ञान, [संशय और 1विपयेय-इन तीन ज्ञानोंकों ही अप्रामाण्य कहते हैं। 
यही वात कुमारिल्मइने भी कही है-- 
मिथ्यात्व--विपर्यय--संशय और अज्ञान--इन मेदोंसे अप्नामाण्य तीन 
मझारका है । 
उ र यहांपर वस्त्वन्तरका ज्ञान विवक्षित है, क्योंकि विज्ञान 
[कि ( भिन्न वस्तुविषयक ह अज्ञान है ) ऐसा उन्हींने कहा 
उजळ हो अप्रामाण्यके स्वरूपभूत तीनों अभावात्मक नहीं हैं। [ खतः 
य र हं त सी. 
1 ही न भावरुपता अज्ञानवाद्में दिखलाई गई है। | विरुद्धकोटिद्वयात्मक ज्ञान 
| जैसे र दै है । ! जो वस्तु जैसी है, उसको वैसी न समझना, विपर्यय कहलाता है। 
। भ्रम | 


४५ 
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३५४ विवरणप्रमेयसँग्रह [र ३, का; 0 आ 0, | 
दोपबलादग्रामाण्यमविरुद्वस्‌, स्वत उणस्ाऽपम्ादना शके | 
शैत्यदर्शनात्‌ । | 

यदि कर्थचिदप्रामाण्यस्य स्वतर्स्वमाशङ्केथास्तदानीमग्रमाण गी 
याबद्दीषाधिगमयुत्पद्यमाने व्यवहारं कर्थ समर्थयेथाः ¦ तस्मात रा 
स्वतः इति स्थितम्‌ । तथा च सति ब्रह्मविद्यायास्तकापेक्षत्वे कध नः 
सिद्धान्तः ! 

1. जेप दोष), तर्कस्य प्रतिबन्थनिराकरणमात्रहेतुत्वात्‌। यद्यपि जद र्ग | 

द र 


भ न्‍ मम, 

~ करते हैं-- ] खतःप्रामाण्यवाले ज्ञानोमें दोषविशेषसे अप्रामाण्यका होना विद्ध | 
नहीं है, क्योंकि स्वयं उष्णस्वमाव अग्निमें भी मणि, मन्त्र आदि प्रतिवस । 

____ सद्ठावसे शैत्य--दाहशक्तिका तिरोभाव--देखा गया है । | 
| यदि आप आग्रहवश अप्रामाण्यमें स्वतस्त्व--स्वभावसिद्धव--की है 
आशझ्ञा करें, तो अप्रमाणज्ञानसे भी, जबतक दोषका परिज्ञान कीं हे | 

पाता, तबतक होनेवाले, व्यवहारका समर्थन किस रीतिसे आप करेंगे। | 

[ जिसके मतमें ज्ञानोमें स्वतःअप्रामाण्य है, उसके मतमें सभी ज्ञान प्रम |. 
शुक्तिऱजतज्ञानके समान अप्रमाण ही होंगे और अप्रमाण ज्ञान अ: | 
क्रियाकारी नहीँ होते । इस अवस्थामें झुक्तिरजतज्ञानके अनन्तर होने | 
रजतार्थीके प्रवृत्तिहप व्यवहार, 'रजतमिदम? ऐसे ज्ञान तथा शब्दमय | 
आदिकी उपपत्ति कैसे होगी ! यद्यपि दोषज्ञानके अनन्तर व्यवहार । | 
व्यपदेश सब बाधित हो जाते हैं तथापि दोषज्ञानके पूर्व तो || 

समान व्यवहार तथा व्यपदेशा होते ही हैं, इनका अपलाप तो कोई कहीं? | 
सकता, यह तात्पर्य है । ] इससे ज्ञानोंगें प्रामाण्य स्वतः ही है, यही (अ. | 

युक्त हे । इस सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्मविद्याको अक्षप्राप्तिऱप फे र | 

म यदि अपेक्षा है, तो अपसिद्धान्त--अपने सिद्धान्तका विरेश || 

नहीं होता ? | 

उक्त दोष नहीं आता, कारण कि तर्क केवळ प्रतिबन्धक गि | 
ही करता है । [ ब्रह्मकी प्रापतिमें कोई प्रतिबन्ध आ ही नहीं सर्कल! की | 
बह तो स्वयंप्रकाश है, इससे तर्कका प्रतिबन्धनिराकरणरूप फट ह~] 

` भकृता। इस प्रकार वादीकी शाङ्काको मनमें रख कर समाधान कत 
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शब्द तत्राधपरोक्षज्ञानजनने समर्थस्तथापि दुरितिब्रिचकृतविपरीतप्रवत्तेविप- 
यासम्भावनया देहेन्द्रियादिविपरीतभावनया च प्रतिवन्धः सम्मवति, ततो 
तिश्रहोऽपरोक्षोऽुभवो न जायते । तत्राऽऽश्रमध्मातुठानाद्‌ दुरितापगमः । 
शमादिसेवनाचित्तस्य विपरीतम्रवृत्तयो निरुध्यन्ते । मननात्मकेन तकेण 
ीबन्रहेक्यलक्षणस्य विपयस्याऽसम्भावना निरस्यते । निदिध्यासनेन विप- 
रीतभावनां तिरस्कुर्बती सह्ष्मार्थनिर्द्धरणसमर्था चित्तवृत्तेरेकाग्रता सम्पद्यते | 
ततः शब्दजनितमपरोक्ष ज्ञानं निश्चरं प्रतितिष्ठति । वेदान्तशब्दस्य च ब्रह्माः 
रोक्षावगतिहेतुत्वं “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' इति तद्वितप्रत्ययेन दर्शि- 
तम्‌ । उपनिपत्स्वेव सम्यगवगतः पुरुष इति तद्धितग्रत्ययार्थः । नद्मपरोधे 


Me 


यद्यपि ब्रह्म स्वप्रकाश है और शब्द (श्रुति) उसका अपरोक्ष ज्ञान 
करानेमें समर्थ हे तथापि पाप कर्मोके कारण चित्तकी विपरीत बृत्ति-ुद्धि 
विपर्यय--ददोनेसे विषय--ब्रह्म--की असम्मावना अथवा देहेन्द्रियादिविपरीत- 
भावनासे उसका प्रतिबन्ध होता है, इससे स्थिर सक्षात्काररूपी अनुभव 
महँ हो सकता । इस अवस्थामें आश्रमधमके--यज्ञ आदिके--अनुष्ठानसें 
पाफर्मोका विनाश होता है और शम आदिके अनुष्ठानसे चित्तकी विपरीत 
मृतय रुक जाती हें | मननस्वरूप तर्कसे जीव और ब्रह्मके ऐेक्यरूपं 
विषयमें प्राप्त हुई असम्भावनाका दूरीकरण होता है । और निदिध्यासनसें- 
उः पुनः जीव और ब्रह्मकी एकताके परिशीलनसे-चित्त-दृत्तिकी निश्चल 
आता हो जाती है, जिससे विपरीतमावना बिलकुल दूर हो जाती है 

जलन्त सूकम विषयका निश्चय करनेकी सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाती है। 


उस शठ्द--उपदे य 
- नन्तर शब्द---उपदेश--द्वारा उत्पन्न हुआ साक्षात्कारात्मक ज्ञान वरुः 
अवस्थित रहता है । 


गि षम! इस वाक्‍्यमें आया हुआ [ 'औपनिषंद?-- उपनित्य 
गश] तद्धि त्‌ उपनिषदोंमें ही जाना गया है, इस प्रकार अवगतिरूप अर्थ कहने' 
इस पे प्रत्यय ही 'वेदान्तशब्द ब्रह्मविषयक अपरोक्ष ज्ञानका कारण . 
भति सिद्धान्तका निर्णय कराता है | यहांपर (उपनिषदों में ही भही- 
ऐसा तद्धितप्रत्ययका अ है, कारण कि अपरोक्ष रे 
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३५६ विव॑रणप्रमेयसग्रह [ तूज १, बक 


्रतिबन्धापाये पश्चान्निश्चरं भवति । ० 

अथवा यथा सम्प्रयोगोऽभिज्ञानश्चत्पा् पुनः पूर्वालुभवसंस्कारापेष्षया 
प्रत्यभिज्ञानमुत्पादयति तथा शब्द एव प्रथमं ब्रह्मणि परोक्षज्ञानघुत्ात 
पुनरवैणितप्रतिबन्थक्षयापेक्षया द्वितीयमपरोक्षज्ञानमुत्पादयति । न च स्यः 
प्रकाशे ब्रह्मणि परोक्षज्ञानं विश्रमः, स्वयंग्रकाशेऽपि . पुरुषान्तरसंवेदने ` 
परोक्षानुमानदर्शनात्‌ | एवं सति शब्दात्‌ प्रथममपरोक्ष परोक्षं वा ब्र्नज्ञन 
जातमपि तावतैव निश्चलापरोक्षानुभवरूपेण प्रतिष्ठाया अभावादमप्राप्तमि 
भवति । मनननिदिध्यासनयोः कृतयोः फलरूपेण प्रतिष्टितत्वादू ब्रह्मः 
विद्या ग्राप्तेति व्यपदिश्यते । 

ॐ गनय सति निदिध्यासनानन्तरमेव फलोदयदर्शनाचतस्यैवाऽङ्नित्वं श्रवणः 
परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिए पहले ही शठ्दसे अपरोक्ष ज्ञान उतब्न 
होकर प्रतिबन्धके हट जानेपर पीछे निश्चळ होता है । 

[ शब्द परोक्षज्ञानका ही जनक है, इस सिद्धान्तके अनुसार व्याख्या करते 
हैं-] अथवा जैसे इन्द्रियसंप्रयोग आदि पहले ज्ञानको उत्पन्न कराकर पश्चात्‌ 
प्राक्तन  अनुभवजनित संस्कार द्वारा प्रत्यमिज्ञाको उत्पन्न कराते हैं, वैसे ही 
शेठद पहले ब्रह्मविषयक् परोक्षज्ञानको उत्पन्न करके अनन्तर पूर्वप्रतिपादित- 
रीतिसे प्रतिबन्धक्रा विनाश होनेपर दूसरे अपरोक्षज्ञानको उत्पन्न कर देता 
है। स्वयंप्रकाश ब्रह्मके परोक्षज्ञांनको अमात्मक मानना उचित नहीं है, 
कारण कि अन्य पुरुषके ज्ञानके विषयमें, जो कि स्वयंप्रकाश भी है 
परोक्ष अनुमान देखा गया है। इस सिद्धान्कके अनुसार शब्दसे प्रथम 
अपरोक्ष या परोक्ष रसे ब्रह्मज्ञान हो जानेपर मी उतने ही से--शब्द द्वारा शान होने 
TR वह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, इसलिए वह 
निश्चळ ल शो र है त कस हुई! 
पहार ग जाता है, इसलिए 'ब्रक्मविद्या 
_ हो कि इस सिद्धान्तके अमुसार निदिष्यासनके अनन्तर ही ना 

का उदय होनेसे निदिध्यासनमें ही अज्ञित्व-- परवा 
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| | ल | भाषालुवादसहित ३५७ 
गत आवा आमिति येइ, मेय्‌ निरज पातमिति चेद्‌, मवम्‌} निदिष्यासनस्याऽ 

न्तौ करणत्वायोगात्‌ । नहि निदिध्यासनं नाम फिंचिखमाणम्‌ 
डु ुभवजनने स्वयं कारणं स्यात्‌ । श्रवणं तु शब्दशक्तितात्पर्यावधारणरूप 
पकराभूतशब्दातिशयहेतुत्वात्‌ करणमिति कृत्वा श्रवणस्येवाज्ञित्वमुचितम्‌ । 
,वरम्रतिवन्थनिवारकयोर्मनननिदिध्यासनयोः सहकारिभूतचित्तातिशयहेतु- 
| द्वत्‌ होपकार्यज्ञत्वस्‌ । मननं हि विपयगताऽसम्भावनां निराकृत्य चित्त 
| (प्वमपनयति | निदिध्यासनं च विपरीतभावनां निराङ्कत्य चित्वृतते 
| कां जनयति | शमादीां यज्ञादीनां चाऽऽरदुपकारकत्वादितिकसेब्यता- 
| तरम्‌, तत्रऽपयन्तरङ्गाः शसादयः श्रवणाधिकारप्रतिबन्धकस्य चित्ते 


काकाको 
बौर उसके उपकारी होनेसे श्रवण और मननमें तो अन्ग्व प्राप्त 
| हुआ £ तो यह भी उचित नहीं है, कारण कि निदिध्यासन 
| अनुभवर्प-साक्षार्काररूप--ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकता । क्यॉकि 
| िदिध्यासन कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि वह अनुभवकी उत्यत्ति 
| तेम कारण माना जा सके और श्रवण तो शब्दनिष्ठ शक्तिका तातर्य- 
| निष्क होकर अनुभवके जनक शब्दम अतिशयको उत्पन्न करनेवाला 
| हेपेसे कारण--अनुभवात्मक प्रमाका जनक--हो सकता है, इसलिए श्रंबणको 
| भ मानना उचित है । प्रबळ प्रतिबन्धको दूर करनेवाले मनन. और 
| दासन तो सहकारीभूत ` चित्तमें अतिशयके जनक झोनेसे फरोपकारी 
| "६ क्योकि मनन विषयमे प्राप्त असम्भावनाको हटाकर चित्ते उन्न हुए 

$ करता है और निदिध्यासन _विपरीतभावनाको नष्ट करके 

मता उत्पन्न करता है । एवं शम तथा यज्ञ आदि आरादुपकारक* 


| रिता ¬ हं। उनमें भी शम आदि अनतजञ कै क्योंकि वे । उनमें भी शम आदि अन्तरङ्ग हैं, क्योंकि वे 
_ 
* पालक । आराद्‌ यानी दूरके तत्त्वसाक्षात्काररूप फलमें, उपकारक अर्थात. 
EE) य्ञादि मतेवन्थिका असम्भावनाबुद्धिके मूल कारण पापादिका विनाश करनेसे 
| याक प्राप्तिमे स होते हैं। अतः वर्तमान तथा अतीत जम्ममें किये गये यज्ञादि 
' भेदत किया पद... तप हैँ । इससे दुरितोंका क्षय होना अझन्त आवश्यक है, 
॒ । स्वृतिकारोंने भी कहा है, ` 
"पश तथा यशोंसे 'महायज्ञेथ यज्ञश्च जराह्मायं क्रियते तजु: ? । 

शरीर ब्रह्मज्ञानके अनुकूल किया जाता है । इसी प्रकार 
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रपट. विवरणप्रमेयसंग्रह [ तूज ?, दष! 
न डर 
न्दियगतविपरीतप्रवृत्याख्यस्य ्थ्दोपस्य निवारकत्वात्‌ । अज्ञादय्ाऽ 
ष्टदोपस्य निवारकतया बहिरङ्गः । अत इतिकत्तव्यतया फलोपकाश. 
ङ्गाम्यां चोपकृतमद्लिभूत श्रवणमेव निश्वलापरोक्षानुभवजनकमू । 

यत्तु श्रवणमापातिकमज्ञातष्ठानात्‌ आकपरोक्षज्ञानमग्रतिष्ठितापरोक्षज्ञाम 


श्रवणमें अपेक्षित अधिकारके प्रतिबन्धक चित्तेन्द्रियगत विपरीत प्रवृत्तिरृप इष्ट 
दोषके निवारक हैं और यज्ञ आदि अदृष्टे दोषके निवारक होनेसे बहिरङ्ग है |. 
इस निष्करषैसे इतिकतेव्यतास्वरूप होनेसे फछोपकारी अज्ञोंसे-मनन और निदि- 
ध्यासन इन दोनोंसे--उपकृत होकर प्रधान श्रवण ही निश्चळ अपरोक्षानुभव- 


रूप साक्षात्ारका उत्पादक है । 
` ` * अवण तो आपातिक--प्रथम-प्रथम अज्ञोंके अनुष्ठानसे--मनन और निदिध्या- 


हर “क्रुणानि त्रीण्यप्राकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌? । 
अर्थात्‌ यज्ञादिकें द्वारा देव-ऋण, सत्र, दानादिसे मनुष्य ऋण एवं गाहस्थ्यका विधानकर 
पुन्नोत्रादनसे पितृ-कऋणक्रो दूर कर मोक्षमें मन लगावे । तात्पर्यं यह है कि किसी प्रकार भी 
पापका लेश रहनेसे मनकी मोक्षे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । श्रुति भी कहती है-- 
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन’ । 
ब्राह्मण वेदानुवचन द्वारा यज्ञादि करनेसे ही ब्रह्मविविदिषाके अधिकारी होते हैं। 
. ` शम तथा दम आदिका भामतीमें इस प्रकार विवेचन किया गया है-रागादिरूप कपायोंके मदसे 
` उन्मत्त होकर मन नानाप्रकारके भळे-बुरे कमाने इन्द्रियोंक्ो प्रदत्त कराता हुआ पुरुषको अत्यन्त 
; घोर डुःखजनक संसाररूप अगिनिमें जलाता है । अनन्तर अतिशय पुण्यराशिके फलोद्यस्वरूप गुर” 
` इपा या सतङ्गसे उदित हुए प्रसङ्कघानके पुनः परिशीलनसे प्राप्त वैराग्य द्वारा रागादि कपायोंका 
मद उतरनेसे मन पुरुषके अधिकारमें हो जाता है । इस अकार मनके वक्षीकारको शम कहते 
हँ। और इस अकार वशमें हुआ शान्त मन तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके उन्सुख होनेकी योग्यताका लाभ 
करता है । इस योग्यताको दम कहते हैं। आदिपदसे 'तस्माच्छास्तो दान्त उपरतस्तिविष्ः 
भरद्धावित्तो भूलवात्मान्येवात्मानं पश्येत?, 'सर्वमात्मनि पश्यति” इस श्रतिमें प्रतिपादित तितिक्षा 
डेने चाहिएँ | इस प्रकार शम, दम आदिको ब्रह्मविद्या प्राप्तिमें अव्यवधानेन कारण 
अन्तरङ्गत्व प्राप्त होता है । | ६ 
१ 'तस्मात शान्तो दान्त इत्यादि श्रतिसे शभ, दम आदिसे सम्पन्न पुरुषका ही रिया 
अधिकार है। ts 
२ इन्द्रियोंकी विषयोन्सुखता विपरीत प्रवृत्ति है । | 
३ वर्तमान जन्ममें सब तरहके उपाय करनेपर मी मनकी स्थिरता तथा श्रद्धा न होना र 
द सूचना है। उनका निवारण करना यज्ञ-यागादिके अदृष्टका काम दै। * 
सिद्ध होता है कि कर्माका कारणत्व ज्ञानकी इच्छा ( विविदिषा ) में दै, शान " 
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ह है। . | 


३५९ 


MES © यी 
ते पूर्व केवळ अपरोक्षज्ञान अथवा जिसका साक्षात्‌ अनुभव प्रतिष्ठित-निश्वळ--- 


मानता है, उसके सिद्धान्तके अनुसार श्रवणके निदिध्यासनाङ्ग - होनेपर मी. 
हारे मतमें कोई हानि नहीं है; कारण कि संसारकी : निवृत्ति करनेवाले 
रतत्तके अपरोक्ष ज्ञानको उत्पन्न करनेमें समर्थ श्रवणको हम मी 
मङ्ी मानते हैं। ब्रह्मज्ञान संसारका निवर्तक नहीं है, क्योंकि ब्रहज्ञा 
नेप भी संसारकी निवृत्ति नहीं होती, यह शङ्का भी उचित नहीं है, 
क मरह्मतत्त्वके अपरोक्ष ज्ञानसे समूळ अध्यासकी निवृत्ति अन्वय 
त र “त शाखसे सिद्ध है । अध्यासके विरोधी देहादिके साथ... 
हड कल त जज ज्ञान भी अध्यासका विरोधी होताहुआ | 
| "की मतीतिसे सिद्ध है कि आत्मा देहादिसे भिन्न है, तथापि उससे उनकी 
ना न जाती, अतः ताइ मेदज्ञान जैसे अध्यासविरोधी होता 
 भहेए।] यादे ऐसे वि नहीं कर सकता है, वैसे ही ब्रहमज्ञानको मी ससझना 
आग तथा देह शङ्का की जाय, तो. वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
| दि व ममेदज्ञानमें वैषम्य है- समानता नहीं है । [ वैषम्य 
| ह अज्ञान ही मूळ अज्ञानका विरोधी है, और देहात्समेदशञन 
मीस स EE विरोधी नहीं है । इसलिए देहात्ममेदज्ञानके 
| नि विषमता ह णि ही होती, इस तरह दृष्टान्त और दार्श- 
भी पुरत ऐसी दशामें तत्त्वज्ञानसे सूल अज्ञानकी निद्रति होनेपर 
' ° शरीरपात--देहका छूट जाना--हो जाना चाहिए, ऐसा दोष भी 


>> ० की Si “> का या 
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नहीं हो पाया है, ऐसे अपरोक्षज्ञानको ही उत्पन्न करता है, ऐसा जो वादी _ | 


हीं . कर सकता । [ अर्थात्‌ यद्यपि प्राः सव | 


aS 
अक्वानतत्कार्यसंस्कारादपि शरीराद्यनुदत्तिसम्भवातू । 


विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वै | 
ठ 1 
न्यत्रेति t 
ज्ञाने च संस्कारः ग्रसिदधो नान्यत्रेति चेद्‌ न; गन्धादौ संस्कारदनात। ` 
नि'सारितपुष्पे पुष्पपात्रे स्थिताः सक्ष्मा! पुष्पावयवा एव ग्द 
उत्पादयन्ति न संस्कार इति चेत्‌+ तथापि प्रझयावस्थायां सर्वकार्यसंस्कारो 
स्युपगम्य एव । ये तु नाऽम्युपगच्छन्ति, तान्‌ ग्रत्यडुमातव्यम्‌--विमतः कार्य- 
विनाश! संस्कार्यापत', संस्कारविनाशादन्यत्वे सति विनाशत्वाद, ज्ञानः 
विनाशवदिति | क्रियाज्ञानयोरेव संस्कार इति असि्या वाध इति चेत्‌ 
तथविद्यातत्कार्ययोरपि आन्तिज्ञानरुपत्वात्‌ संस्कारहेतुत्वमस्तु । अविद्यादि- 


३६० 


Pe 


नहीं आता । कारण कि अज्ञान या अज्ञानजनित संत्कारसे भी शरीरकी अनुवृत्ति 


हो सकती है । संस्कार चक्रश्रमण--चाकमें अमि--आदि क्रिया तथा 
ज्ञानादिस्थळोंमे ही होता है, अन्यत्र नहीं होता, ऐसा भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि गन्षादिस्थलमे भी संस्कार देखा गया है। फूलोंकी डलियोंमें से फूलोंको बाहर 
कर देनेपर मी उस फूछोंके पात्रमें फूछोंके सूक्ष्म: अवयव रह जाते हैं, वे ही 
अवशिष्ट सूक्ष्म अवयव गन्धका ज्ञान कराते हैं, संस्कार नहीं, ऐसा माननेपर मी 
प्रहयद्शामें सम्पूर्ण कार्याका अर्थात्‌ सकल संसारका जनक संस्कार मानना ही 


` होगा। जो वादी [ प्रसूय ] नहीं मानते हैं, उनके प्रति अनुमान द्वारा उसे सिदध 


करना होगा । [ अनुमानका प्रयोग दिखाते हैं--] विमत--विवाद्ग्रत्त-- 
कार्यका विनाश संस्कारसे व्याप्त है अर्थात्‌ जहाँ जहाँ कार्यका विनाश होता है। 
वहां सर्वत्र उसका संस्कार रोष रह ही जाता है, [ इस तरह कार्यके विनाइके _ 
साथ संस्कारकी व्याप्ति सिद्ध होती है । ] संस्कारविनाशसे मिन्न होकर 

विनाश होनेसे, [ यदि को्यविनाश. भी संस्कारविनाशरूप होता, तो कार्यविनाशके 
अनन्तर संस्कार नहीं रह सकेता; अतणंव “निरुक्त विशिष्ट हेतु उक्त अलुगिति 


उपयुक्त हीं है । ] ज्ञानविनाशके तुल्य |. 
क धर रण ट्र 2 


dN हरी 

` जॉन और अमित्सी ढ्वियागें ही संस्कारजनकत्व होता है, इस टोक 
असिद्धिसे ..! कायमात्रके विनाशस्थळ्मे संस्कार माननेका ] बाघ होगा, ९ 
हे शाः य; तो अविद्या. तथा अविद्ये कार्य भी अमात्मक जा दी / 
स. वे गी सालक होंगे । [ संस्कार तो केवर सरणे दी शरि 
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] भाषालुवादसहित ३६१ 
hs SF 
= ` नित्यत्वेऽपि तदवच्छेदकज्ञानाभासरूपवृत्तेरनत्यत्वात 
तथापि स्सतिमात्रकारणात्‌ संस्कारात्‌ कथमपरो्षद्वेताव- 
्रपञ्चापरोक्षकारणचेतन्याश्रितदोपत्वात्‌संस्करस्ेति वदामः |. 
तकाचादिदोषाणामपरोक्ष ्रमहेतुत्वात्‌ । न च केवलस्य 
न.संस्काराश्रयत्वसम्भव इति वाच्यस्‌ , अविद्याश्रयत्ववदुपपत्त; 
तंकारस्य कार्यत्वेऽपि ्रध्वंसवन्नोपादानापेक्षा, अविद्यासंस्कारच्यति रिक्तः 
मावरूपकार्याणामेवोपादानजन्यत्वात्‌ । अत एवाऽन्यत्र संस्कारस्य स्वोपा- 


TSS 


संस्कार 


आस इति चेत्‌) 


ण है, प्रत्यक्ष अनुभवका जनक तो है ही नहीं, इसलिए संस्कारका होना 
पत अर्थका साधक नहीं हो सकता, इस आशयसे शङ्का करते हैं--] 
| गदिशङ्का हो कि अविद्या आदिके साक्षी चेतन्यके नित्य होनेपर भी उसकी. 
| अवच्छेदक ज्ञानाभासरूप वृत्तिके अनित्य होनेसे यद्यपि संस्कारकी सिद्धि हो 
| सकती है, तथापि केवल स्मृतिके ही कारण संस्कारसे द्वेत प्रपञ्चका प्रलक्षामक 
शन केसे हो सकता है! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रलय्षज्ञानके 
| अणण चैतन्यमें स्थित दोषरूप होनेसे संस्कार प्रत्यक्षज्ञानका जनक हो जाता 
। है. ऐसा हम कहते हैं। [ अपरोक्षज्ञानके कारणमें आए हुए दोषसे 
| जर अम होता है, इसमें दृष्टान्त देते हैं] कारण कि प्रत्यक्षज्ञानके कारण 
| कं न काचादि दोष-रोग--शुक्तिरजत, द्विचन्द्र आदि प्रत्यक्ष अमके. 
४ ण ही हैं। और केवळ शुद्ध चतन्य संस्कारका आश्रय नहीं हो सकता; - 
| पक गह नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे शुद्धं चैतन्य अविद्याका आश्रय होता 
हा आज भी आश्रय हो जायगा [अर्थात अंविद्याश्रय होनेपर भी जैसे 
या जे बना रहता है, वसे. ही संस्कारंका आश्रय होनेपर भी उसका 
| 1 संस्कार यद्यपि कार्य:हैं। तथापि वह प्रध्वंसके तुल्य!उपादातकी 
.. ही हपाद वे कारण कि अविद्यां-तथा संस्कारसे मि्नभावरूप.कर्योकी 
। होम से ब त मानी जाती है । [ इससे संस्कारका कोई, उ 
भे त्ये सा चाहिए, यह भी शक्का नहीं हो सकती [] 
` फले सजा रके अपने उपादानंमें झाश्रित रेंहनेका नियम होनेपर 

अपने अनुपादन ज्ञतन्यमें रहना सङ्गत ही है संस्कारके 


टा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३६२ विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वषं १ | 
जन = 
दानाश्रयत्वनियमेऽपयत्राऽचुपादानचैतन्याश्रितत्वशुपपदयते । न च संस्काराडी- 
कारे विदेहयुक्त्यभाव', ग्ररब्धकर्मणोऽन्ते तसज्ञानाचुसन्धानादेव संस्कार. 
निवृत्तौ तर्िदधेः । र 1 
` अथ मन्यसे- अविद्याया निवृत्तत्वात्‌ संस्कारस्य चाऽ्नुपादान- 
त्वान्निरपादानो देहेन्द्रियादिः कर्थं सिथ्यदिति ? तहि तत्वसाक्षात्कारे 
जातेऽप्याप्रारव्धक्षयमविद्यालेशालुब्रत्या जीवन्छुक्तिरस्तु । प्रतिवन्थकस्य 
प्रारब्धकर्मणः क्षये तस्तज्ञानादविद्यारेशोऽपि निवतते, अतः सर्वसंसार 
निवर्तकत्रह्मात्मैकत्वविद्याम्रापये सर्वयेदान्तारस्भः । यद्यापि केपुचिद्वेदान्तेपु 
_सयुगोगासनानि विधन्त तथाप तपा गोदोहनादिवत मासजिकल्वादपा' 


माननेमें विदेहमुक्तिका अमाव होगा, ऐसा दोष भी नहीं देना चाहिए, कारण कि 
प्रारब्ध कर्मोंका नाश होनेपर तत्त्वज्ञानके अनुसन्धानसे--हढ़ निश्चळ अपरोक्षानु- 
भूतिसे--ही संस्कारकी निवृत्ति हो जानेपर विदेहसुक्तिका होना सम्भव है । 

यदि शङ्का हो कि अविद्या तो नष्ट ही हो गई है, और संस्कार उसका 
उपादान कारण है नहीं, इस अवस्थामें उपादानके--समवायिकारणके--बिगा 
देहेन्द्रियदिकी सिद्धि कैसे हो सकती है! {[ वेदान्तमतमें इस वर्तमान 
ददन्दरियादिसङ्घातका उपादानकारण अविद्या है, तत््वज्ञानसे उसकी निवृत्ति 
हो जानेपर देहेनद्रियादिसङ्घातकी स्थिति नहीं रहती, क्योंकि कार्यकी स्थिति 
उपादानके साथ ही रह सकती है और जो रोष संस्कार रह जाता है, वह उसका 
उपादान नहीं है, इस दशामें जीवनमुक्तिका होना सम्भव नहीं हो सकता, यह शङ्का 
अभिम्राय है | ] तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि तत्त्वसाक्षास्कार दोनेपर गी 
प्रार्ध कमका नाश होनेतक [ पुष्पपात्रसे पुष्पोके बाहर निकार देनेपर गी 
पुष्पोंके सूद्षम अवयवोंके शेष रहनेके, सह ] अविद्याके लेशकी अनुद्रे 
जीवन्मुक्तिकी सिद्धि होगी । प्रतिबन्धक--अविद्याकी पूर्णतया निदृत्तिको 
रोकनेवाले पारध कर्मका [ भोगसे ] नाश होनेपर तत्त्वज्ञानसे अविद्याका ठेश 
सृक्ष्मावस्थासे जरा-सा-शेष रहा हुआ . सम्बन्ध--भी निवृत्त हो जाता. है। 
इसलिए सम्पूर्ण संसारकी निइत्ति करा देनेवाले जीव और त्रके ऐक्यझञान 
पिके लिए. सकल वेदान्तशाज्रोंका प्रारम्भ है। यद्यपि किसी-किंसी तह 
दान्तया भी सगुण उपासनाओंका विधान है, तथापि उत पउ” 
उपासनाथ गोदोहनके तुल्य प्रासज्ञिक होनेसे कर्ममूलं म 
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या यी | भाषालुवादसहित ३६३ 
5 च तत्राईपि अतिपायय । उपार 099 दपं जरह तत्राऽपि ग्रतिपाद्यम्‌ । उपास्यत्वेन विधीयमाना 


अप्यध्यारोपापवादन्यायेन निर्विशेषत्रह्मप्रतिपत्ताबुपयुज्यन्ते । अप- 


तापू्णमासयोः धमसेना5प१ प्रणयेत इति वाक्यात्‌ प्राप्तमपास्प्रणयनमाश्रित्य 
गोदोहनेन पशुकामस्य' इति विधीयमाने गोदोहने दर्शपूर्णमासाधिकारिण 


~ tM भ डा 
विर्विशेष ( निर्गुण ) ब्रह्म ही उन वेदान्तवाक्यासे प्रतिपादनीय विषय 
है। उपासनाके योग्यरूपसे विधान किये जानेवाले गुण भी अध्यारोपापवाद- 
न्यायसे # निर्विशेष--गुणरहित--त्रह्मज्ञानको करानेके ही उपयोगमें आते है । 
अपवादं - निषेध--करनेसे पूर्वे अवस्थामें आरोपित उन-उन गुणोंसे विशिष्ट 
र्का ही उस-उस फलके लिए उपास्यत्वरूपसे विधान किया जा सकता है | 


शङ्का--यदि मुमुक्ष द्वारा आनने योग्य ब्रह्मके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए 
आरोप किये गये गुण-प्रपश्चको लेकर उपासनाविधि है, तो मोक्षे 
अधिकारीका ही उपासनाओंमें अधिकार मानना चाहिए । जैसे 'दश- 
पूगेमास यागमें “चमसपात्रविशेषसे जळका प्रणयन करे! इस वाक्यसे 
| ए जर्प्रणणनकी आश्रयण करके “पशुकी इच्छा करनेवाळा [ 'गावो 
| o इस अधिकरणय्युत्पत्तिसे ] जिस पात्रमें दूध दुहा जाता है 
| `` चछ प्रणयन करे! इस वाक्यसे विधीयमान गोदोहनमें दर्श पूर्णमासके 


सग उपासनाओंमें मा पुरुषका ही अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही मुसुक्षका 


हः "२ ` `” 
र 

"की इद्धम निर्ग --अन्तरधिकरणमें प्रतिपादन क्रिया गया है किं सर्वसाधारण 
झक उपासना ण त्रह्मका आना दुःसाष्य है, उनकी ब्रह्मोन्मुख प्रवृत्तिके लिए सुण 
व करन र गई है । जैसे खेल-कूदमें ही मन लगानेवाले बालकोंकी अक्षरो 
| (रेव होनेपर ए इस थुगमें अक्षरोंके आकारमें मिठाईके खिलौने दिये जाते है । और 
| शग उपासनासे वे खिलौने फिर छोड़ दिये जाते हैं येते ही मन्दि प्षोंशे भी 
| धेच है और, नहमपरिचय कराकर त्रह्मज्ञानका इद़ अभ्यास होनेपर स्वयं गुणोंका त्याग 
- १ मेहाका साक्षात्कार होता है । . 
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Fe . | 
१ भेष दोपः, तत्र हि दर्शपूर्णमासाधिकारिण एवा5प्मणयनम्रामि 
तत्माप्तिमत एवं पशुकामनायां गोदोहनविधिरित्यविक्रताधिकारता स्याद | 
इह तु शब्दादारोपितप्रपश्वप्रतिपत्तिरसुयुक्षुणामप्यस्तीत्याश्रित्य विधानेऽपि 
नाऽधिकृताधिकारता । नलु संगुणब्ह्मोपासनाविधायकानां वेदान्तानां नदम. 
ग्रतिपत्तिपरत्वेऽपि न प्राणादुपासनविधायकानां तदस्तीति चेत्‌, न; तेपा- 
मपि अन्त/करणशुद्धिद्ारेण तत्रैव पर्य्येवसानादू । तस्मात्‌ सर्वेपामपि वेदा- 
न्तानां अक्षेव विषयस्तद्वि्यग्राप्याऽनर्थनिबवत्तिः प्रयोजनम्‌, ततस्तद्विचार- 
शाख्नस्याऽपि ते एव विषयम्रयोजने इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


समाधान--ऐसा दोष नहीं आता, कारण कि आपके दृष्टान्तस्थरगें 
द-पू्णमासोके अधिकारीको ही जछके प्रणयनकी प्राप्ति है और उसकी प्रापि- 
वालेको ही पशुओंकी कामना- इच्छा--होनेपर गोदोहनकी विधि है, इसलिए 
अधिकृताधिकारताका # अर्थात्‌ दशपूर्णमासोंके अधिकारीका ही अधिकार होना 
सम्भव है । प्र्त दार्शीन्तिकमें शब्द द्वारा आरोप किये गये परपञ्चका ज्ञान 
मुमुक्षके अतिरिक्त पुरुषोंको भी हो सकता है; अतः इसका अवलम्बन करके विधान 
करनेपर भौ अधिकृतकी अधिकारता सिद्ध :नहीं होती । यद्यपि सगुण ब्रह्मी 
उपासनाके विधायक बेदान्तवाक्योंका तास्थ ब्रह्मज्ञान करानेमें [ अध्यारोपाप- 
वादन्यायसे | हो सकता है, तथापि प्राणादिकी उपासनाके विधायक वेदान्त" 
वाक्‍्योंका तो तास्थ ब्रजचानमं नहीं हो सकता, ऐसी शक्का भी उचित नहीं दै 
क्योंकि उन प्राणादि उपासनाओंका भी अन्तःकरणकी शुद्धिके द्वारा उस 
निगुण अझके' ज्ञानमें ही तात्यये मानना होगा । इस निष्कर्षसे समी 
वेदान्तवाक्योंका विषय ब्रह्म ही है। उसका ज्ञान प्राप्त करनेसे अनर्थकी-- 
दुःखोकी--निरतिर्प प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए उस अक्का विचार 
करनेवाले उत्तरमीमांसाशाखके भी चे ही दोनों विषय और प्रयोजन होंगे 
ऐसा समझना चाहिए | | 


कृष्ट Ce इस वाक्यमें गाहपत्यस्थलमें आहुबनीयके प्रति जलोंका छे अ . है 

चाहिए, इस गे य है। वह प्रणयन पञ्चकामनाबाळेंशे दोहनपात्रसे 

है । अतएव गोदोहनका द पूव अधिकार स्वरसतः यज्ञाधिकृत पुरुषका दी 
हतचा पोस मदुक्ता सिद्ध किया गया है । 
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| 77 विचारकर्तव्यतामात्र प्रथमद्त्रस्याज्यः, तत्राउम्नत्रिते विषयप्रयोजने वेदा 
| / >धतया किमिति उपपाद्यते इति चेत्‌ उच्येते एवाऽर्थतो विषय 
| | तथाहि-इटटसाधनतेव विधायकानां ठिड-लोट्‌तव्य-प्रत्ययानामर्थ 
| _ततबहु्तज्रऽभिषास्यते। मोक्षकामेन ब्रह्मज्ञानाय वेदान्ता विचारयितब्या 
| सि्‌ दत्वाक्ये तव्यप्रत्ययेन धात्वर्थस्य विचारस्य सामान्येनेष्टसाध- 
| ता बोध्यते । तत्र किं तदिष्टमिति विशेषाकारेण फलजिज्ञासायां स्वर्गादि- ` 
| 1 मोक्ष एव ` विचारफलत्वेनाऽ्चगम्यते | ब्रह्मज्ञान 
| तु घात्वर्थविचारसाध्यत्वात्‌ फलीभूतमोक्षसाधनत्वाच्च अपूर्ववदवान्तर- 
SETI IT ग॒रउ 7777 
| यदि ऐसी शङ्का हो कि प्रथम सूत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' का तासयै 
तो विचार-कर्तव्यतामात्र अर्थात्‌ अझविषयक विचार करना चाहिए--इसमें 
| हीहै। उस द्मे जिनका प्रतिपादन नहीँ किया गया है, ऐसे विषय और 
|| रोचत वेदान्त-विचारके सम्बन्धी हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ! तो यह ठीक 
| तही है, क्योंकि सूत्रसे अर्थ. द्वारा. विषय और प्रयोजन कहे ही गये हैं। 
| [सू्रसे ही विषय .. तथाः प्रयोजनकी अर्थतः सिद्धि दिखळाते हैं--] 
|| भोक्रि आगे जाकर कहा जायगा कि विधिका प्रतिपादन करनेवाले लिड्‌, 
1 क के प्रत्ययोंका अर्थ इष्टसाधनता . ही है ।  'मोक्षकी इच्छा 
| ढ़ पुरुषको बह्मजञानकी प्रापिकि लिए वेदान्तशास्तरोंका विचार करना 
1 के इस प्रकारके सूत्राथेको प्रकाशित करनेवाले वाक्यमें तव्यप्रत्ययसे 
EE चारप अर्थमें इष्टसाधनताका बोधन होता है । वह इष्टसाधन वस्तु 
गल्लत इस प्रकार विशेष जिज्ञासाका उदय होनेपर स्वर्गादिके तुर्य 
| शग तो विशेषण होनेसे मोक्ष ही विचारके फछरूपसे प्रतीत होता है । 
| न्न धातुके अर्के विचारसे साध्य होनेके कारंण और मोक्षरूप फलका 
. भेत (३ मरते तुल्य अवान्तर व्यापार होगा । [ जैसे 'स्वर्गकामो 
| भला कहा i कामना रखनेवाढा--अश्वमेध आदिका 
| तोही ' इससे स्वगे विशेषण है, अतः अधिकारीके 
| भे - यज्ञोंका प्रधान फळ माना गया है, bs 
| भोक रहना, यह नियम है । कालान्तरमें भावी स्वके म 
E "ताकी रहे जिए तबतक स्थायी यह भसन 
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ननु नेश्साधनता ठिडादिप्रत्ययार्थः, किन्तु नियोगो मानान्तरा. 
गम्यः, स च घात्वधेषु नियोज्यं नियुञ्जानः सामर्थ्यांद्वात्वथे$ऱ्य फर. 
धत साधनत्वं कल्पयतीति । 


_ ss SSMS: 
मध्यमें अवान्तर व्यापार माना गया है । वैसे ही “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यः 
इत्यादि श्रुतियोसे वेदान्तविचारमें मोक्षकामनावालेका अधिकार होनेसे मोक्ष ही 
विचारशाख्रोका मुख्य फळ है, परन्तु वह आत्मज्ञानके बिना अनुपपन्न है, अतः 
ब्रह्मज्ञानमध्यवर्ती अवान्तर व्यापार मानना चाहिए, यह तात्पर्य है। ] 
शङ्का--लिडादिप्रत्ययका अर्थ इष्टसाधनतां नहीं है, किन्तु नियोग (कार्य) ही 
है, जो कि किसी दूसरे प्रमाणसे नहीं जाना जा सकता । और वह-लिझादिका 
अर्थ्‌-नियोग (अपूर्व ) रूपी धातुके अर्थ यागादिमें अधिकारीको नियुक्त करता हुआ 
सामर्थ्येसे धाल्वथमें फर्साधनताकी कल्पना करता. है । [ तात्पय यह है कि जैसे 
लोकमें छिडादिसे कार्यका ही बोध होतां है, वैसे ही वेदमें भी कार्यही | 
छिडादिका अर्थ होगा । “षटं कुरु' इत्यादि `वाक्यके बिना कार्यकी प्रतीति | 
नहीं होती, इसलिए 'अनम्यळभ्य' ही शब्दाथे “मानना चाहिए। इष्टसाधन | 
तो मत्यक्षदर्शनादिसे उत्पन्न व्याप्तिमहादि या आवापोद्वापसे मी गृहीत हौ | 
सकता है । परन्तु यज्ञ-यागादि कार्य क्षणभर होनेसे कालान्तरमावी 
स्वर्गादिके कारण नहीं हो सकते, अंतः “यजेत” इत्यादि वैदिक ठिझादिका 
अर्थ अपूरवीत्मंक नियोग मानना. चाहिए, जो स्वर्गादिकी प्राप्ति तक बना रहता दै। 
इस प्रमाकरसिद्धान्तके अनुसार 'स्वर्गकामो यजेत? इत्यादि अतिवाक्योंका 
४ 'स्वगेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकी कृतिका लक्ष्य और थागको विषय करनेवाला , 
नियोग? इस रीतिसे अर्थबोध होता हे । इसमें स्वगीकामी नियोज्य अधिकारी 
और याग विषय सिद्ध होता है। यदि याग अमीष्ट स्वरका हेत १ ही! 
तो स्वगैकामीके प्रति याग निर्दिष्ट नियोगका विषय नहीं हो सरकता! 
इसलिए यजेत? इत्यादि छिंड्से नियोग अनुपन्न होता हुआ आग a 
गमे कायकारणमावकी कहपना करता है। इस प्रकार प्रभाकर इसर 
हिड्का अर्थ नहीं मानता । ] 
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+ अलुपपस्यभावात्‌ ।: कि धात्वर्थस्य फलसाधनत्वमन्तरेण 
योगसय स्वरूपमतुपपन्नुत तत्मवतकत्वमचुपपन्नम्‌ १ नाळद्यः, 


त्यति फठे नित्य-नेमित्तिक नियोगस्वरूपस्य सात्‌ । द्वितीयेऽपि 
ह तियोगः फलकामनामपेक््य ्रवतकः उत स्वयमेव प्रवतकः ! 
| ज फलकामनेव प्रवतयतु किं नियोगेन ¦ प्रत्यक्षादिषु फल- 
| (मनाया! गररने स्वातन्तर्यदर्शनात्‌ । द्वितीये नदीवेगादिवन्नियोगः फल- 
| ' द्वामनारहितमपि पुरुष बलात्‌ प्रवतयेत्‌ । तथा च तत््रवकत्वं धात्वर्थस्य 


समाधान--यह मत युक्तियुक्त नहीं. है, कारण कि यहांपर अनुपपत्ति 
नही ह अर्थात्‌ नियोगकी अन्यथा भी उपपत्ति हो सकती है । [ अनुपपत्तिके 
निरासके लिए विकल्प करते हैं--- ] कया यजादि धातुओंके अर्थ यागादिके फल-- 
| दर्गादि-के कारणके बिना लिङ्थ नियोगका स्वरूप ही नहीं बन सकता! | 
| गाउस नियोगमें धारये यागादिमें प्रवतकत्व नहीं बन सकता ! अर्थात्‌ यागे 
| लांक़ारणलग्रहके बिना नियोगं :.यागादिमें प्रवृत्ति नहीं करा सकता १ प्रथम 
|| ऊस युक्त नहीं है, क्योंकि फू न रहते हुए मी नित्य, नैमित्तिक विभिसथडोगें 
|  गियोगका स्वरूप बना ही. रहता है । [ 'राहूपरागे स्नायात्‌, अहरहः सम्ध्या- 
अतीत! ( सूर्य-चन्द्रमहणमें खान करना चाहिए, . इत्यादि अथवा प्रतिदिन 
` ऐच्योपासन करना चाहिए ) इत्यादि नित्य विधियोंमें किसी फरुविरोषका श्रवण 
| ह Fe नियोगका स्वरूप विद्यमान है, इससे धात्वथका फछविरोषसे 
न i ही नियोगका स्वरूप बनेगा, ऐसा नहीं माना जा सकता । ] 
है रे काया र नहीं है, क्योंकि इस कल्पमें कया नियोग फलकी' इच्छा ही 
| ध पके त स्वय [ कामनाकी अपेक्षा न रखकर ही ] प्रवेक है 
| ` चापरो १ फलकाभना ही प्रवृत्ति करा देगी, अतिरिक्त ियोगे 
| (गया है । ह स आदि स्थऊमें फळकामनाको सवतनतररूपसे jes 
| शि नियोगके या प्रत्यक्ष दशनसे जलाहरणादि कामनासे 'कुरु कार्यस्‌ 
| ® एग रू 1 भी जलाहरणादियें प्रवृत्ति हो जाती है । ] यदि स्वयं 
| अनने मी ह पक्ष मानो, तो नदीवेगके तुल्य फलकी इच्छा न 
गोरी इच्छा न... र यागादिमें त्त करेगा । [ जैसे नदीका वेग बह 
|  प्रवृत्त कर णे भी बहा ले जाता है, वैसे ही नियोग हठात्‌ सबको 
E "| इससे निष्कर्ष यह निकला किं धात्व्थ यागादि स्वर्गादि 


र 
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वल्या शश 
फलसाधनत्वाभावेऽपि उपपन्नम्‌। अन्यथा नदीवेगोऽपि फलसाधने षत्‌ 
नियोगमात्रस्य धातवर्थफरुसम्बन्धाकर्पकत्वेऽपि फलकामिना प्रमीयमाणो 
नियोगस्तत्कल्पक+ इति चेत» . 

न; अत्राऽपि तयोः सम्बन्धमन्तरेणाऽनुपपत््यभावात्‌ । न 
काम्यफलस्य घात्वर्थसाध्यत्वमन्तरेणाऽधिकारिविरोषणत्वमचुपपन्म्‌ ! जीव. 
नादीनामसाध्यानामपि “यावज्जीवं जहुयात्‌ इत्यादिष्वधिकारिविरेषणत्वद- 
नात्‌। असाध्यस्वभावानां तथात्वेऽपि साध्यस्वभावस्य फलस्याधिकारिविरेप- 
णत्वे धात्वर्थसाध्यतया विनाऽलुपपन्नमिति चेत्‌, न; कि साध्यस्वभावस्येत्ङ् 
साध्यशष्देन धात्वर्थसाध्यत्व॑ विवक्षितम्‌ उत साध्यत्वमात्रम्‌ ? आधे कर्य- 
“पके प्रति कारणताकी प्रतीति न होनेपर मी नियोग पुरुषकी प्रवृत्ति करा सकता 

_ है। अन्यथा--यदि ऐसा न मानो, तो--नदीका वेग भी किसी अन 
फुलके होनेपर ही प्रवृत्ति करावेगा | [ परन्तु ऐसा है नहीं, अतः प्रमाकर 
सिद्धान्त सङ्गत नहीं है। ] | 

'शङ्का-यदयपि सामान्यतः नियोग ( साधारणं .धात्वथे ) तथा अभीष्ट पह | 
दोनोंके परस्पर कार्यकारणभावरूप सम्बन्धंकीं “कल्पना करनेवाला नहीं ब | 
सकता, तथापि स्वर्गादि फलकी इच्छा रखनेबाले . पुरुषसे जाना गया नियोग | 
[ अर्थात्‌ पुरुषके प्रति. 'स्वगकामो यजेत्‌? . इत्यादि ्रतिवाक्यमें आए हुए | 
रिङ्‌ द्वारा उपस्थित कराया गया नियोग तो धात्वथ यागादिका स्वगीदि फलके | 
साथ कार्यकारणभांव सम्बन्ध नियामक अव्य ही होगा । त 

. समाधानं--ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थरूमें भी उनका सम्बन्ध न होनेपर 
अनुपपत्ति नहीं है, कारण. कि कामनाके विषय स्वर्गांदि फलोंको घाले 
यागादिसे सिद्ध न मानकर अधिकारीके विशेषण होनेमें कोई अनुपपत्ति-बाधा-- 
` नहीं है, क्योंकि 'जबतक जीवन है तबतक हवन-अमिहोत्र-करे ११ 
जा क मी धातुके अर्थसे सिद्ध न होनेवाले जीवन आदि मी कै 
का ण होते ग्ये जीवनादि जो साध्य 
` ` नहीं हैं, उनके विषयमे Fs द साध्यस्वमाव-सिद्ध दोगे 
' स्वगोदि फोका तो घात्वभैसे उत्पन्न. होनेवाले माने बिना अधिकारीकी 
विशेषण होना सङ्गत नहीं bs यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ५3, 
3 साध्यस्वभाव यहांपर साध्यपदसे घाल द्वारां साध्य--सिद्ध होने “ 


विवरणग्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक १ | | 


[ त्य ना है. या केवळ साध्यत्व ही १ प्रथमपक्ष मानतेसें करण्य और 
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वि कि जज सविर HT a ann 
आत्माश्रयापत्तिः। डवितीयेऽपि कि स्वरस्य साध्यत्व शब्दात्‌ 


ते उत अर्थात! नाऽऽ’ वाचकपदामावात | न द्वितीयः, कपका 
त्‌ | नहि स्वर्गस्य साध्यत्वमन्तरेण किञ्चिंदलुपपन्नं पश्यामः । स्वगस्य 
पाध्यलामावे कामियोगोऽलुपपन्न इति चेत्‌, एवमपि नाऽस्याऽधिकारिविशेः 
गलम्‌ यद्गलत्‌ धात्वर्थस्य साध्यता करप्येत | यथा “शष्कण्डी देव 
त! इत्यन्न दण्ड एव देवदत्तविशेषणम्‌, शुष्कत्वं दप्डविरोपणम्‌ , तथा 


भोद होनेसे आसमाश्रय दोष हो जायगा। [अर्थात्‌ जिस धात्वथसे फछका कार्यकारण- 
भाव सम्बन्ध सिद्ध करना अभी है, उसी धात्वथसे फलमें तुम साध्यत्व मानते हो, इस 
परिस्थितिमें घावथसाध्यत्व ही करप्य-करुपक कोटिमें आ जाता है । अथ च स्वर्गादि 
गागसाध्य है, इस प्रकार स्वर्गादिमें यागसाध्यत्वकी सिद्धि यागमें स्वर्गादिजनकताक्री 
द्विके अनन्तर ही होगी और यागमें स्वर्गजनकत्वकी सिद्धि स्वरगमें.यागसाध्यत्री 
तिद्रिके अनन्तर ही हो सकती है । ] साध्यत्वसामान्यपक्षमें भी क्या स्वामें 
पाथलकी प्रतीति उसके वाचक किसी शब्दके द्वारा होती है ! अथवा अर्धाद्‌ 
होती है ! प्रथम कल्प युक्त नहीं है, कारण कि कोई वाचक पद यहांपर नहीं है । 
दुपरा मी ठीक नहीं है, कारण कि उस अर्थका कोई कल्पक नहीं है। [ वाचक 
पदके बिना उसके अर्थकी प्रतीति अध्याहार या अनुपपत्तिमूढक आक्षेपसे ही हो 
ती हे जेसे-।पीनोञ्यं देवदत्तो दिवा न झे? इत्यादि स्थर पीनलकी अनुर 
पतत रविमोजनकी अर्थात्‌ प्रतीति करा देती है । वैसे ही रिशा! या 'पिण्डर 
दिड क्रियाकारकभावकी अनुपपत्तिसे ही शब्दाध्याहार अथवा यथो- 
हार द्वारा गृह! या “ङ्क्य? इत्यादि अर्थोकी कल्पना होती है । इस पकार 
बाय, . त अभाव दिखलाते हॅ-- यदि द साध्य न भी माता. 
सगीदिकी कोई अनुपपत्ति यहांपर नहीं पाते । स्वगो साध्य न साननेपर . 
रेगे Sl रखनेवाळे पुरुषके प्रति नियोग नहीं हो सकता, इससे उसे 
ञी ह." "दं कह सकते, कारण कि ऐसा माननेपर मी स 
मा होना सिद्ध . नहीं है, जिसके बलपर स्वर्गौदिमें धासः € | 
रको कल्पना की जा सके । जैसे 'देवदत झुण्कसूसे इए $ 
श दण्डका oe है इस वाक्यमें दण्ड देवदत्तका विशेषण है और. 
हि 2 है, वैसे ही [ 'खरगकामो यजेत? इत्यादि श्रुतिवाक्यसे ) 
ह... 
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३७० विवरणप्रमेयसंग्रह [ सू र, वर्णक ? 


जलल ASN “५. 


न्ल्जल्ल्च्य्छ्लास्य छ्छछ्छ्छ् कक 
<नर्कामोऽघिकारी' इत्यत्रापि कामनेवाःधिकारिविशेषणम्‌, स्वर: काम. 
नायाः विशेषणम्‌ , कामनाद्वारा स्वर्शस्याडविकारिविशेपणत्बं स्यादिति 
चेत्‌, तथापि न तस्य घात्वर्थसाध्यता सिद्धति, 'अध्येतुकामो भैक्ष्यं चरे रर्‌ 
त्यत्र साध्यस्त्रभावस्याऽधिकारिविशेषणस्याऽप्यध्ययनस्य धात्व्थधूत- 
मैक्यचरणसाध्यत्वादशनात्‌ । 'दृव्यकामो राजानं धर्मकामो यज्ञान्‌ उपसेवेत 
इत्यादौ येपरीत्यमपि दष्टमेवेति चेत्‌+ तहिं स्वगतत्कामनयोरधिकारि- 
विशेपणत्वमेव दुनिरूपम्‌ । तथाहि-न तावत्‌ स्वर्गकामपदं दर्पूर्णमात- 
नियोगस्य पुरुपेणाऽयोगं व्यवच्छिनत्ति, नित्यविधिवलादेवायोगव्यवः 
' च्छेदस्य सिद्धेः । नाऽपि तदन्ययोगव्यवच्छेदकस्‌ , अस्वरकामस्य दर्श- 
: पूर्णमासव्यवच्छेदे नित्यविधिविरोधात्‌ । नित्यनियोगाद्‌ भिन्नो हि काम्यः 
“स्वगेकी कामनावाळा अधिकारी है! यहांपर कामना-इच्छा-ही अधिकारीका 
विशेषण है और स्वर्ग इच्छाका विशेषण है । यदि कामनाके द्वारा सवग 
अधिकारीका विशेषण मान लिया जाय, तो भी वह धात्वथके द्वारा साध्य 
नहीं हो सकता । [ अधिकारीके विशेषणके साध्य होनेमें व्यभिचार दिखढाते 
हैं--] 'अध्येतुकामो भैक्ष्यं चरेतZः ( अध्ययनकी इच्छा रखनेवाला मिक्षाचरण 
करे ) इस वाक्यमें यद्यपि साध्यस्वभाव अध्ययनं अधिकारीका [ उक्त रीतिसे ] 
विशेषण है, तो भी भिक्षाचरणरूपी ( भीख मांगनारूप ) प्रङ्कत धात्वरधैका वह 
साध्य नहीं पाया जाता है। 'दरव्यकी इच्छासे राजाका और धर्मकी इच्छापे 
यज्ञोंका सेवन करे! इत्यादि वाक्‍्योंमें पूर्वोक्त ष्टान्तसे वैपरीत्य [ अर्थात्‌ परम्पर 
रूपसे अधिकारीके विरेषणभूत द्रव्य, धर्म आदि प्र्त धात्वर्थ सेवनादिके साध्य] मौ 
देखा ही गया है, यदि यह कहा ज्ञाय, तो स्वरी तथा स्वरकी इच्छा ये दोनों 
oa विरोषण सिद्ध नहीं किये जा सकते, क्योंकि प्रथम तो 'स्वगकागों 
इत्यादि वाक्यमें आया हुआ स्वर्गकामपद दर्शपूर्णमास-नियोगके 
अधिकारी पुरुषके साथ सम्बन्धाभावकी व्यावृत्ति नहीं करता, क्योंकि 
उक्त स्थरुमें नित्यविधिकी सामर्थ्ये ही सम्बन्धामावकी व्यावृत्ति सिद्ध है । 
और उससे अन्यके साथ सम्बन्धाभाव [ अर्थात्‌ स्वर्गकाम अधिकारीका ही 
दशपूणमाससे सम्बन्ध है, दुसरेका नहीं] का मी बोधक नहीं है, क्योंकि 
5 ह रखनेवाले अधिकारी पुरुषका दशपूर्णमाससे सम्बन्धाभाव ब 
रनेसे-तो नित्यविधिका विरोध होगा । नित्य नियोगसे काम्य नियोग मिन 5. 


शं 
श्व 
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बहिन arena ] व 
यावज्जीववाक्येन बोध्यो निस्यनियोगः, काम्यनियोगश् स्वग- 
गवाकयवोध्यः) तथापि _साज्नदशपूर्णमासनियोगस्योभयत्रैकल्वेन प्रत्य- 
दाऽ स्ति मेदः । नित्यकाम्यविभागस्त्वधिकारमात्रभेदादुपपद्मते । 
तव अधिकारिविशेषणत्वाभावे स्व॒गेकामपदवैयथ्ये शङ्कनीयम्‌, यथा 
ही ब्रेषानन्वाह' इत्यादौ ऋत्विजः म्रेपानुवरुः पत्वात्‌ दण्डिविशेषण- 
ए वाकय यळवानन्याह तददण्डी सन्निति, तथा स्वर्गकामपदमपि विशेषण- 


- RAN 
सगपरम्‌ । तदुक्त पार्थसारथिना-> 5९३52 


उत काम्य नियोगमें अयोगकी--सम्बन्धाभावकी--और अन्ययोगकी--दूसरेके | 
साथ सम्बन्धकी--व्याइत्ति माननेमें कहा गया ( नित्यविधिविरोध ) दोष नहीं 
आता, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यद्यपि नित्य नियोग-- नित्य 
विधि-'यावज्जीवं जुहुयात्‌? इत्यादि वाक्यगत यावज्जीव--जीवनपर्यन्त-पदे 
पूषित होता है और काम्यविधान “स्वर्गकाम! पदसे ज्ञात होता है तथापि 
अपने अज्ञेके सहित दशपूर्णमास नियोगविधिका काम्य तथा नित्य दोसे 
मे [ 'स्वरगकामो यजेत? इस प्रकरणमें मी और यावजीवं .जुहुयात! इस 
तिसविधिमे ] भी एक-सा ही प्रत्यमिज्ञान होनेसे [ नित्य और काम्य 
नो स्यहोंमें | कोई भेद नहीं है । ऐसे स्थळोमें नित्य तथा काम्य, इस 
"शरा विभाग तो केवळ अधिकारमेदसे ही है । और यह भी कहता उचित 
कि स्वी या उसकी इच्छाको अधिकारीका विशेषण न माननेसे 
गक र व्यथ ह जायगा, कारण कि जैसे 'दण्डधारण करता हुआ 
णा जा करे! इत्यादि वाक्योंमें मैषोंका अनुवदन करनेवाले ऋतिकूके 
बेह वाक्य दृण्डिविशेषणपरक माना जाता है अर्थात्‌ 'पैषका 

णः दण्डी होता हुआ ही करे! । [ तात्पथै यह है कि मैषानुवचन तो 'मित्रा- 
चन भान्वाह' इस वाक्यसे सिद्ध ही है । ।दण्डी मैषानन्वाह? इस वाक्यका 
A कि दण्डविरोषणमात्रमें तायं है, इससे दण्डमें अधिकारि « 
जप १ > 

j oe र वैसे ही पते स्वर्गकामपद भी केवळ विशेषणीभत त. 
f | सस विषये । [ इसका विशिष्ट पुरुषके अधिकारके बोधते तातयये नहीं 
ह. पाथसारथिने कहा हे-> 2८ 
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३७२ विवंरणग्रमेयसंग्रह [ सूंब १, वन | 
IIIT व टः F व्र 
(अपेक्षिाङ्काव्यस्य कामशब्दो हि तत्पर! । 

विशेषणग्रधानत्व॑दण्डीत्यादिषु दार्शतम्‌ ।॥ इति | 
स्वर्गकामपदस्य फटमात्रपरत्वे$प्यर्थादधिकारी लम्यते। धात्वथस्य 
\ यैबोंधिते सति मदपेक्षितफलसाधनमिदं 
यागस्य स्वर्गसाधनत्वे रिडादिग्रत्य ति मदपेक्षितफल 
करमेति करमण्यधिकारं पुरुपः स्वयमेव प्रतिपद्यते । एवं च फलपरं स्वग- 
कामपदं साधनवचनेनाऽन्वितामिधानमहति, तब्चेष्टसाधनतायास्तव्याद्यधेत्वे 


भाव्यकी--यागादिसे जिसकी भावना-उत्पादना-करनी हो उसकी--अपेक्षा 
होती है, इस अपेक्षात्रे कामशब्द अर्थात्‌ स्वगकामपद दिया गया है, 
जो कि भाव्य-स्वर्गादिरूष--अथेका बोधन करता है, क्योंकि [ इसमें शङ्गा 
' होती है कि स्वरीकामपद तो धर्मी पुरुषविरोषका वाची है, उसका ताय 


घर्भमे-स्वगीदिमे-केसे होगा £ दृष्टान्त द्वारा उक्त शक्काका उत्तराद्वसे . 


वारण करते हें - ] 'दण्डी' इत्यादि पदोंमें विशेषणकी-धर्मकी-प्रधानता देखी 
गयी है । [ यहांपर दण्डीपदसे 'दण्डी प्रेषानन्वाह? इत्यादि वाक्यगत 
«दण्डी! पद्‌ लेना चाहिए, उसका ताप्य दण्डरूप विरोषणमें ही है । यह पहले 
ही कह आये हैं । ] 

[ऐसा माननेसे तो अधिकारीका लाभ नहीं होगा, इस आशङकाके 
अभिप्रायसे समाधान करते हैं--]] यद्यपि स्वर्गकामपदका विशेषणान्वित फर 
मात्रका बोधन करनेमें ताय है, तथापि अधिकारी अर्थतः प्रा 
हो जाता है । रिडादिप्रत्ययोंके द्वारा धाथ यागमें स्वगेकी कारणताका 
बोध होनेपर मेरे अभीष्ट फलको उत्पन्न करनेवाळा यह [ “यजेत! इत्यादि 
शुतिबोषित यागादि ] कर्म है, इतना ज्ञान होनेपर ही पुरुष उस कर्में अपना 
अधिकार स्वये जान जाता है । इस निर्णयके अनुसार फलबोधनके तारे 
प्रयुक्त स्वगेकामपद साधनवचनके साथ अन्वित होकर ही अपने अथैको 
कहता है । [ तात्पये यह है कि 'स्वर्गकामो यजेत? इत्यादि श्रुतिवाक्योंमें पहले 


ढिद्वदि प्रत्यय द्वारा यागमें इष्टसाधनत्वकी प्रतीतिके अनन्तर याग किसकी. 


इष्टसाषन दै, इस जिज्ञासाका निराकरण स्वगेकामपद करता द हर 
कामपदका स्वगबोधनमें तारय होनेसे उसको अपने साधक देत॒की 


होती है । इस आकाह्माकी ही “यजेत आदि लिडन्तपदसे पूर्ति होती है। 
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यार भांपांनुबांदस हितं ३७३ 
ee 
ल न नियोगस्य त । तस्मात्‌ न नियोगो ्ययार्थः । 

इत पुनर्थात्र्थस्वर्गयोः साथ्यसाथनसम्बन्धावगममेवमाहु} वियः 
नोहा विशिष्ट नियोगस्तावदविधिवाक्यादवगम्यते । विषयो यागः, 

य्यः खर्गकामः, तयो कर्मकदेरूपेण परस्परान्ययो नियोगनिषपत्य- 
नग्ाुपपत्याऽवगम्यते । अन्वयाभावे नियोज्येन विषेब्ननुष्टीयमाने 
ुषसाध्यो नियोगो न निष्पद्यते । तत्र यथा दण्डिनाऽन्चीयमानस्य 
ेताऽपयन्वयस्तथा स्वर्गकासविशिष्टनियोज्येना$न्वीयमानस्य यागस्य 


BE 
अतः विशेषणीभूत स्वगोदिपरक पद्‌ भी इष्टसाधनताके बोधक “यजेत! आदि 
के अथसे अन्वित अर्थका ही बोध कराते हैं । अतः “यजेत! आदि लिका 
वाच्य अर्थ नियोगरूप नहीं हो सकता ।] और स्वगेकामादि पदोंकी साधन- | 
वचनके साथ अन्वित अथका बोध करानेकी योग्यता तभी सिद्ध हो 
सकती है, जब इष्टसाधनत्व ही “तब्य' आदि प्रत्ययोंका अथे मान लिया जाय | 
नियोगको उन प्रत्यंयोंका अथ माननेमें उक्त योग्यता सिद्ध नहीं होगी। इस 
गिणयसे नियोग रिङादिका अथे नहीं हो सकता । 

दूसरे वादी धात्वर्थे यागादि और स्वर्गादिका कार्यकारणसम्न्ध निम्न 
नासे सिद्ध करते हें--'स्वर्गकामो यजेत? इत्यादि विधिवाक्योंसे विषय 
भौर नियोज्य--अधिकारी--इन दोनोंसे विशिष्ट ही नियोग प्रतीत होता 
विषय है--याग, और स्वरकी इच्छा करनेवाढा है--नियोज्य, इन दोनोंका 
केम और कर्ता खूपसे परस्पर अन्वय, नियोगनिष्पत्तिकी अन्यथा उपपत्ति न हो 
ने, प्रतीत होता है। [ अतः विशिष्ट ही नियोग माना जायगा, एवं नियोज्य 
ह 1 परस्पर क्रियाकारकभाव सम्बन्ध अवश्य होगा । ] यदि उनका परस्पर 

गहों माना जाय, तो नियोज्य पुरुषके द्वारा विषय यागादिका अनुष्ठान न 

ानेपर उसके -नियोज्य पुरुषके-यागादिका अनुष्ठान करनेपर सिद्ध होनेबाश 
ही नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ अनुष्ठाताके बिना यागकी असि 
 होनेसे नियोगकी निष्पत्ति होना असम्भव है । "दण्डी प्रषायन्ाह' 
| पके साथ अ विशिष्ट दण्डीके साथ.अन्वयको प्राप्त होनेवाले मैवरावुवचनका 
` सनन ` ऽयय होता है, वैसे ही स्वगैकामरूपी विशिष्ट गिगोज्यके साथ 
| येके माप होने 
. रेगेबाळे यागके विशेषण स्वगा मी अन्वय होता दै । [ अर्थात. 


भौर्‌ याग न्‌ 
शष 
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i विवरणप्रमेयसंग्रह [स्र १, ब ! 

NNN SS 

विरेषणीभूतस्वंगेणा5प्यन्वयो भवति। स चाऽन्वयो गुणप्रधानभाबाहते २ 
सम्भवति । ततः स्वगस्य प्राथान्येन यागस्य शुणभावेनाऽन्वये सति तयो; 

याध्यसाधनसम्बन्धः स्यादिति । 


विशेषणके साथ अन्वय विशिष्ट अन्वयके बिना नहीं हो सकेगा ] और वह अन्य 
गुणप्रधानभावके अतिरिक्त [ समप्राधान्य ] सम्बन्धसे नहीं हो सकता । इससे 
स्वीका - प्राधान्यसे और यागका गुणभावसे अन्वय माननेमें इन दोनोंझा 
साध्यसाधन अथीत्‌ कार्यकारणभाव सम्बन्ध ही होगा । [ स्वरी अमीष्ट है, अतः 
उद्देश्य होनेसे कम होगा और याग क्रियास्वरूप होनेसे कारण होगा, इस प्रकार | 
“चरीकामो यजेत? इत्यादि वाक्यसे याग द्वारा अपने अभीष्ट स्वरकी साधना 
करे, ऐसा नियोग बोधित होता है । ] 

आपका यह मत युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि [ विशेषणान्वयके विग 
विशिष्ालय नहीं हो सकता, यह माननेमें अतिप्रसङ्ग दोष दिखाते दै] 
आपकी उक्त रीतिसे विशेषणाम्वयको विशिष्टान्वयके प्रति प्रयोजक माननेसे कतके 
प्रति विशेषणीभूत जीवन, गृह तथा दाह आदिसे भी यागका अ 
प्राप्त हो जायगा । यदि अन्वय हो जाय, तो भी क्या दोष है ! यदि ऐसा हो 
.तो दोष कहते हैं--जीवन आदिका घातव्के साथ गुणमावसे अलय है! 
या प्राधान्यसे हे ! यदि प्रथम. कल्प मानो, तो दर्शपूणमासका अज ६ 
उसकी विक्ृति सौर्ािमें नित्य दशपूणमासके अधिकारीके प्रति विशेष 
भूत जीवनका भी अन्वय प्राप्त हो जायगा, क्‍योंकि जक्षतेजकी ६ 
करनेवाळा 'सौये चरुक्ता निर्वाप करे? इस वायसे विदित कमे 
' चोदनाके बढे दर्शपूर्णमासका विकृति याग है, यह सिद्ध दे । स || 
रसे “तिके दुश्य निति करनी चाहिए! इस अतिदेशसे महंत | 
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भापाचुवादसहित - ३७६ 


वि न्न a कव 
प्रातिदशनात्‌ / तदविशे प्नुयात्ततो यावज्जीवं सौ . 


वित स्यात्‌। न च poe नित्याधिकारस्य बाघाद- 
ष इति वाच्यस्‌ 9 यथा प्रकृती नित्यकाम्याविकारस्तथा विक्ृतावपि 
| द्वितीये जीवनादेः प्राधान्येन स्वर्गादिवत्साध्यत्व स्यात्‌ । 
फठविशेषपरं स्वगेकामपदं सामान्येन श्रेयःसाधनत्वविध्यमिधायिना 
नाऽन्विताभिधानं करोति । 
/ तदु यदि लिडादिग्रत्ययैरिश्साधनता विधीयते, तदा “ज्योतिष्टोमेन 
गतः इत्यत्र तृतीया न सिस्येत्‌, तिङ्‌-कृत्‌-तद्वितःसमांसेरनमिहिते 
करणे कारके तृतीयाविधानात्‌ | 
नाऽयं दोपः, धात्वर्थस्य यागसामान्यस्य फारणत्वेऽभिददितेऽपि याग- 
मास्के अज्ञोंकी विकृतिमें प्राप्ति देखी गई हे । इसमें कोई बिसे 
न होनेसे जीवन भी [ विक्ृतिमें ] प्राप्त होगा । इससे “जीवनपर्यन्त सौयै चरुका 
निवोप करे! ऐसा प्रसङ्ग आ जायगा । और काम्यविधानसे नित्याधिकारका वाध हो 
जायगा | [ यदि 'सौये चरुम्‌’ इत्यादि विधिमें भी यावज्जीवनका सम्बन्ध हो, | 
तो इसमें भी नित्यविधित्व प्राप्त हो जायगा । अतः यहांपर यावज्जीवनका सम्बन्ध 
नही होगा । ] इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, 
शण कि जैसे प्रकृति याग ( दर्शपूर्णमास ) में नित्य और काम्य दोनोंका अधिकार 
है वैसे ही विकृति यागमें भी दोनोंका अधिकार प्राप्त हो जायगा। 
[ बौवनादिका प्रधानरूपसे धात्वथके साथ अन्वय है, ] इस द्वितीय पक्षमें जीव- 
३ होनेसे सवर्गदिके तुल्य उनमें साध्यत्व प्राप्त हो जायगा । [ अर्थात्‌ 
खा यागसाध्य माने जाते हैं, वैसे ही जीवनादिको भी यागसाध्य 
$गा। ] इससे अर्थात्‌ धात्वथके फलस्वरूप स्वगीदिके सम्बन्धकी 
सान स्वगोत्मक फलविशेषके तात्ययसे प्रयुक्त स्वगक्ामपद 
भष करता है FE अभिधायक लिडादिपदसे अन्वित अर्थका 


झो गि छिङादिप्रत्ययोंसे इष्टसाधनताका अभिधान त्रा है, तो 

| पे यागसे यज्ञ करना चाहिए! इस वाक्यमें ज्योतिष्टोमपदसे 

मिहि न होनेवारे सिद्धि नहीं होगी, कारण कि तिङ्‌, इत्‌, तद्वित और समाससे 
समाधान __.._ "रकमे तृतीयाका विधान होता है । 

| उक्त दोष नहीं आता, क्योकि सामान्य यागस्वरूप धातर्थकी 
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. ३७६ ~ विवरणग्रमेयसंग्रह ` [सूत्र १, वर्णक १ 
TTT 
मकरणत्वस्याऽनभिहितत्वात्‌ । ,तत इष्टसाथनताया .विधायक्‌.. 
प्रत्ययार्थतायां न कोऽपि दोपः, तथा च (मोक्षकामेन वेदान्ता विचाराये- 
तव्याः इत्यनेन संत्रवाक्येनाअपे श्रेयोमात्रसाधनत्वे विचारस्याशभिहिते सति 
अर्थात अयोविशेषो मोक्षो विचारशाखप्रयोजनमिति ठभ्यते ४ अननिज्ञा 
सेति शब्देन विषयोऽपि खचितः | यद्यपि समन्वयाध्यायेनेव विपयोध्यग- 
म्यते चतुर्थाध्यायेन च प्रयोजनम्‌+ तथापि प्रशरत्तिहेतुत्वात्‌ प्रथमद्नेऽपि ते 
सूचनीये । तदेवं विपयप्रयोजनसद्भावात्‌ शास्रमारम्भणीयमितयेतदर्णकः 
तात्पयमिति सिद्धम्‌ । 
इति तिया विवरणोपन्यासे प्रथमं वर्णकं समाप्तम्‌ । 

जातका [ ढिडके स्थानें आए तिड्मत्ययसे ] बोध होनेपर भी यागविरेष ] बोध होनेपर भी यागविशेष 
ज्योतिष्टोमगत करणकारकस्वका अभिधान [ उस छिङ्से ] नहीं हुआ है । [ अतः 
अनभिहित करणमें तृतीयाविभक्तिकी सिद्धि हो गई । ] इससे “यजेत” आदि 
प॒द्घटक विधायक छिंडादि प्रत्ययोंका इष्टसाधनतारूप अथ माननेमें कोई भी 
दोष नहीं आता । इस प्रकार प्रकृतमें “मोक्षकी इच्छावालेको वेदान्तशाखोका 
विचार करना चाहिए! इस सूत्रवाक्यसे भी विचार करना अभ्युदयमात्रका कारण है, 
ऐसा सूचित हो जानेपर अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है कि श्रयोविशेष मोक्ष विचारः 
झाखका प्रयोजन है| और ब्हमजिज्ञासापदसे विषय भी सूचित कर दिया गया है । 
यद्यपि समन्वयाध्यायसे ही विषयकी प्रतीति होती है । और चतुर्थ अध्यासे | 
प्रयोजनकी ग्रतीति होती है, तथापि विचारमदृत्तिके हेतुभूत इन दोनोंकी सूचना | 
प्रथम सून्नमें भी आवश्यक है । [ यहांपर सूत्रमे स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया! अथवा | 
सूत्रके अनेकाथ होनेका दोष होगा, इत्यादि शङ्काओंका अवकाश नही दै | 
क्योंकि ये दोनों बातें सूत्रके छिए भूषण ही हैं । सूत्रॉका अर्थकी सूचना कला | 
या बहुधक होना ही:रक्षण है, जैसा कि अभियु्ोंने कहा है-- :| 
'अझ्याक्षरमंसन्दिधं सारवद्विश्वतोसुखस्‌ । | 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥! ] | 

इस प्रकार विषय तथा प्रयोजनके होनेसे विचारशाखका आरम्भ 2 | 
करना चाहिए, यही इस वर्णकका तात्पर्य है, यह सिद्ध हुआ । | 
इति श्री पं० रलिताप्रसाद डबराळविरचित विवरणोपन्यासः- 
भाषाचुवादका प्रथमवर्णक समाप्त | . $ 
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ते उत्तरमीमांताके गतार्थत्व्का शङ्का] . भापानुवादसहित ३७७ ˆ 
र ह तस व | | j BR ST a 


ऱ्य; अथ दितीय॑ वर्णकम्‌ 
>>. ` आत्मा श्रोतव्य इत्यस्य विधेवेदान्तवाक्यगः । . 
. विचारो विषयः साक्षात्‌ स निरूप्योऽतर वर्णके ॥ 
वेदान्तव्यवधानेन ब्रह्मेक्ये विषयो विधेः । 
निरूपितः स पूर्वस्मिन्‌ वर्णके सम्रयोजनः ॥ 
वेदान्ता यदि शून्याः स्युर्विषयेण . फलेन च। 
तदा दूरे तद्विचारोऽतस्तयोः पूर्वमीरणम्‌ ॥ 
` सम्भाविते विचारेज्च पूर्वमीमांसया स क्विम्‌ । 
गतो न वेति सन्देहे निर्णयोऽत्राऽभिधीयते ॥ 
नतु वेदान्तानामर्थनिर्णयाय न्यायकलापोऽपेक्षितः। स च 'अथातो धर्म 


द्वितीय वर्णक 

[ प्रथम इलोकसे द्वितीय वणेकके प्रमेयका संग्रह करते हैं-- ] 

“आम्मा श्रोतव्यः ( आत्माका श्रवण-विचार-करना चाहिए ) इस विवि- 
बायका साक्षात्‌ विषय वेदान्तवाक्योंसे किया जानेवाला. विचार है, उसा 
ही इस ( द्वितीय ) वणकमें निरूपण किया जायगा । | 

[दवितीय इलोकसे प्रथम वणेकके प्रमेयका उपसंहार करते हैं-- ] 
पदान्तशाखोंके द्वारा ब्र्मके ऐक्य--जीव और ब्रह्मके ऐक्य--( अथवा सवे 

` "दिस्य ) रूप विषयका प्रथम वर्णकमें प्रयोजनके सहित निरूपण किया गया है । 

| तः के सवेप्रथम विषय तथा प्रयोजनके निरूपणको आवश्यकता 
जो वेदान्तशात्र विषय तथा प्रयोजनसे रहित हों अर्थात्‌ इन शाखोंस 
ह भय हो और न कोई प्रयोजन हो, तो इनका: विचार करना गाए 
बा इसलिए सर्वप्रथम इन दोनोंका ( विषय और प्रयोजनका ) वणेत 


os ३ / १५० ७». 
कक ञः ५७) 


विषय तथा प्रयोजनके सिद्ध होनेपर उन वेदान्तो विचार 
सम्भावित होता है, परन्तु अपेक्षित विचार पूर्गमीमांसशाछृसे 
है ' इस सन्देहका यहाँ निर्णय किया जाता है। | 

हि + Mp अ्थैनिणेय करंनेके लिए न्यायवाक्योकी भपका होरी 


Sv चळ मर 
OS) 
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३७८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वंग २ 
> DNR >> 
जिज्ञास! इत्यादिः त्रितः । न च विधिवाक्यार्थस्य तत्र निर्णय; प्रदत्त 
इति वाच्यस्‌ , ढत्खवेदस्य विधिमात्रपरत्वात्‌ । वेदान्ताः सिद्धपरा इति 
थेत, न ; तेषामप्यात्मा द्रव्य इत्यादिज्ञानविधिपरत्वात्‌ । तहिं क्रिया- 
विधिकरापः पूर्वमीमांसायां निरूपितः ज्ञानविधिनिरूपणायोत्तरमीमांसा5- 
रम्यतामिति चेद्‌, न} उत्पत्तिविनियोगप्रयोगाधिकाराणां चतुणी 
विध्यपेक्षितरूपाणां क्रियायां निरूपितानां ज्ञानेऽपि न्यायसाम्येन बोडु 


शक्यत्वात्‌ । 
MD S55 पवती 


है। एसे न्यायवाक्योंका 'अथातो धर्मजिज्ञासा” इत्यादि सूत्रोंसे प्रतिपादन किया 
गया है । उनमें केवळ विधिवाक्योंके ( कर्मकाण्डोंके ) अर्थका ही निर्णय किया 
जाता है, ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण वेदवाकयोंका ताल 
विधिमे--क्रियाकलापात्मक कर्मकाण्डमें-- ही है [ अर्थात्‌ कोई भी ऐसा. 
वेदवाक्य नहीं है, जिसका विचार विधिवाक्योंके विचारसे प्रवृत्त पूवेमीमांसामे 
न किया गया हो ] । वेदान्तवाक्योंका सिद्ध वस्तुके प्रतिपादनमें तासे है 
[ साध्यस्वरूप कर्मकाण्डमें नहीं] यह कहना भी उचित नहीं है, करण कि 
उनका (वेदान्तवाक्योंका) भी आत्मा द्रष्टः्यः' (आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए) 
` इत्यादि ज्ञानविधिमे तात्पर्य है । तब तो क्रियाकलापात्मक कमेकाण्ह 
विधिका निरूपण पूर्णमीमांसामें हो ही गया, सिद्ध वस्तुके विवेकात्मक नः 
विधिके निरूपणके लिए उत्तरमीमांसाशाखका आरम्भ किया जाय : “सा 
कहना मी उचित नहीं है, क्योंकि विधिवाक्योंसे अपेक्षित उत्पत्ति, विनियोग! 
प्रयोग तथा अधिकार इन चारोंका क्रिया--कर्मकाण्ड-में निरूपण किया | 
गया है; इन्हें न्यायसाम्यसे ज्ञाममें भी जान सकते हैं, [ क्योंकि वाक्य | 
तो सर्वत्र समान रीतिसे ही होता है ] । ‘| 
[ अर्थात्‌ क्रियाकलापकी सिद्धि. इन चारोंके बिना नहीं दो सकती, ब 
जतः इनके ही कारण विधिवाकयमें विधिवाक्य बनता है, अन्यथा गदी | 
इससे सिद्ध होता है कि जिसको इन चारोंकी अपेक्षा हो, वही विधिवाक्‍्य € 
एवं शातको मी इन चारोंकी अपक्ष होती है, इससे सिद्ध हुआ छि श | 
विधि मी क्रियाकलापके तुर्य विधि ही हे । इस तरह ज्ञान तथा छि प 
8 दोनों विवियोंमें कोई वैषम्य नहीं है, यह तासर्य है । ] 
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द प्््ाँसाका पदाथसंग्रह] भाषालुबादसहित ३७ 


A पल 
र 
तत्रोत्यत्तिविधिनाम अग्निहोत्र जुः 


इत्यादिः | तथाउल्ाज्लिसम्बन्धवीधकः द्धा जुहोति इत्यादिविनियोगविधिः। 
धानकर्मण्यचुष्टानयोधकः प्रयोगविधिः । स च श्रौत इति भाट; | 
पक्ष्णोपादानग्रमाणेन कल्पनीय इति प्राभाकराः । फलक्रामिनो 
तीवनादिनिमिच्वतो वा कर्मण्य धिकारम्रतिपाद्कोऽधिकारब्रिधिः । त एते 
वियः क्रियायां निरूपिता ज्ञानेऽपि - यथायोगयुत्मेश्ितु शक्याः । 
अन्यथा क्रियामेकासुदाहत्य निरूपिताः क्रियान्तरे पुनः प्रतिपादनीया; स्युः। 
नन्वभ्यथिकाशङ्काभिर्निराकरणायाध्यायान्तरवच्छास्त्रान्तरमारम्भणीः - 


[ उत्ति आदि चारों विधियोंका विवेक दिखळाते हैं-- ] उनमें कर्मके 
खह्प्मात्रका बोध करानेवाळी विधि उत्पत्तिविधि है, जसे 'अम्निहोत्र जुहोतिः 
(अग्निहोत्र करना ) इत्यादि । अज्ञाङ्गिभावरूप सम्बन्धका प्रतिपादन करनेः 
वाढी विधि विनियोगविधि है, जैसे 'दधि-दही--से हवन करना? इत्यादि । अङ्ग 
सहित प्रधान कर्ममें अनुष्ठानका बोध करानेवाळी विधि प्रयोगविधि है | वहं 
प्रयोगविषि श्रौत-साक्षात्‌ श्रतिके ताप्थक्ी विषय- है, ऐसा भड्मतानुयायी 
कहते हे । विधिके आक्षेपात्मक उपादानप्रमाणसे उस प्रयोगविधिकी कल्पना 
की जाती है, ऐसा प्रभाकारानुयायी मीमांसक कहते है । स्वर्गादे फंकी. 
रच्छ रखनेवाले तथा यावज्जीवन शुचिकालकी रक्षाके निमित्त राष्ट्रपरागर्म स्नांन 
भिके किए उपस्थित होनेवाले पुरुषके अश्वमेध आदि यागात्मक स्वान, संध्या आदि 

शपे अधिकारका प्रतिपादन करनेबाडी विधि अधिकारविधि है। 
५. पकार उक्त चारों विधियो, जिनका क्रिया निरूपण किया गया है, शानः 

be अथायोग--जहांपर जिस प्रकार जिस विधिका समावेश हो सके 
। सकती हें । अन्यथा इन चारों विधियोंका जिस एक क्रियाका उदाहरणे 
"ण किया गया हो उसी क्रियामें समझी जायेगी, दूसरी करिये 
पण करना होगा । 
अधिक आशा 


ह शेडडाओसे ओंसे ( एकके निरूपणके अनन्तर प्रसज्ञसे मशः प 
5 पा [ उसन्न हुए सन्देहको ] दूर करनेके छिए दूसरेः दूसरे 


ज्म 
Rr 


तुर्य एक शाञ्जके अनन्तर दूसरे शाखका आभि करना 
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३८० विवरणप्रमेथंसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक ३ 
्व्व्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व््््व्न्व्न्न्व््स्व्न्व््य्य 
यस्‌ । तथा हि_ वेदाप्रामाण्यशक्काया प्रथमेड्ध्याये तत्म़ामाण्यं निरूपितम़ | 

र्वकमेक्यशङ्कायां दितीये 'यजति', जद्दोति इत्यादिशब्दान्तरादिहेतु 
विधिमेदपूर्यकः कर्मभेदो निरूपितः। सवत्र समग्राधान्यशङ्कायां तृतीये भ्रतिठि- 
हिङ्गादिम्रमाणेरङ्गाङ्गिमाव उक्तः । चतुर्थ क्रत्वरथत्वनेतावतामचुष्ठनं पुरुषार्थ 


EE Tर”ीा`FXा`आाअआ ककर 
चाहिए । जैसे--वेदोंमे मामाण्यकी आशङ्खाका उदय ` होनेसे [बारह 
- सध्यायवाली पूर्वमीमांसाके ] प्रथम अध्यायमें उनके प्रामाण्यका निरूपण 
किया गया है । सब प्रकारके कमोमें एक ही प्रकारकी विधि प्राप्त होनेकी 
आशङ्कासे द्वितीय अध्यायमें “यजतिः ( याग करना ), “जुद्दोतिः ( हवन 
करना ) इत्यादि दूसरे-दूसरे ( मिन्न-मिन्न ) शब्द आदि हेतुओंसे उत्पत्ति, विधि 
आदि भेदपूर्वैक कर्मोका मेद दिखलाया गया है। सभी विधिवाक्योंमें 
संमानभावसे प्रधानता प्राप्त होनेकी शङ्कासे तृतीय अध्यायमें श्रुति, हिल 
आदि प्रमाणोंसे अञ्गन्निमार्वेका--गुणगुणिभावका अर्थात्‌ किसीमें प्रधान 
और किसीमे उसके उपकारकत्वका निर्णय किया गया है । चौथे अध्यायमे 


( १ ) उतत्ति, प्रयोग, विनियोग और अधिकार--इस प्रकार चार मेद पहले दिखलाये गये 
हैं। चारोंका स्वरूपवर्णन आगे चलकर मूलमें ही होगा । 

(२ ) श्रुत्यादि-न्याय इस प्रकार दिखडाया गया है--श्रतिछिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमास्सार्ना 
समवाये पारदौवेल्यमर्थविप्रकर्षात? यह जे० सूत्र है । इसका तात्यये यह है कि सूनर पठित 
रति आदि जहांपर सव प्राप्त हों वहांपर परको वाध कर पूर्व-पूर्वको मानना चाहिए । [ इस 
सूत्रकार अर्थविश्रकष हेतु देते हैँ । ] अथात्‌ श्रृत्यादिमें रिङ्ग आदि पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा परपर 
विलम्वसे अर्थका बोध कराते हैं, अतः पूर्वकी अपेक्षा पर दुर्बल हैं । 


जसे---'त्रीहीन अवहन्ति यह श्रुति दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा न रखती हुई खत 
अमाणभूत हैँ। यहांपर अवघातक्रियासे उत्पन्न अतिशयका भागी होना रूप कर्मपदा 


द्वितीया विभक्तिकी श्रुति ही अपनी प्रकृतिके अर्थभूत जीहिको कियाके प्रति शेषी-:अधान- णि 
रही है। इसमें दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है 


( ३ ) अर्थविशेषका प्रकाश करनेकी सामभ्य लिक्षमें है, जैसे “वर्िंदेवसद्न व 
इस मन्त्रमें उपलादिल्वनमें मी अह्वल प्राप्त हो सकता है, परन्तु शब्दसामध्येसे घरोबा 
संदनस्वरूप कुश, काशं आदि स्वरूप मुख्य बहिंका ही लवन लिया जाता है। कहा गो 
सामर्थ्य सर्वशब्दानां छिङगसित्यमिधीयतेः अर्थात्‌. शब्द्सामरथ्यका नाम लिह है । . 


क्य | 
(४ ) परस्पर आकाड्क्षादि द्वारा एक ही अर्थमेंतासर्यका पर्वसायक पदसयई प | 
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गा मोजा याका पंदोर्थसंग्रह ] भापालुवादसहित ३८ 

a हड न्यान लत 
हतमिति निर्धारित । पवे भाजपेयेनेदवा इहते यज 
सादौ रो दर्शितः । पट्टे कामिन इहाधिकारो जीचनादिनिभित्तवतञ्च- 


चारितम्‌ । इति पू्वपदकेन प्रकृतिविध्यपेक्षितो विचारः कृतः । 
ह विधिः प्रकृति । विकलाङ्गसंयुक्तो विधिविंकृतिः । विकृति- 
देध्यपेक्षितो विचारः सप्तममारभ्योत्तरपदकेन कृतस्तत्रापि सपतमेन. प्रकृत्यु- 
पदिष्नामझनां सामान्येन विक्ृतावतिदेशो निर्णीतः । इत्थं कुर्यादित्यु- 
पदेशस्तदकर्यादित्यतिदेशः । अष्टमे तु प्रकृतिभूतायां दर्शपूर्णमासाख्या- 
यामिशवाभेयो$ष्टाकपाल इत्यत्र पुरोडाशप्रकृतिद्रव्यभूतानां त्रीहीणां थे 
निर्वापावघातम्रोक्षणादयो धर्मा अभिहितास्ते विकृतिभूतसौयेचरो ब्रीहि 


जभ ् ््  ् ् भ्न 
इतनी विधियोंका अनुष्ठान यज्ञका और इतनी विधियोंका अनुष्ठान पुरूका 
उपकार करते हैं, यह निर्णय किया गया है। [ किसके अन्तर किसका 
विधान हो, इस संशयकी नित्वृत्तिके लिए ] पाँचवें अध्यायमें 'वाजपेयनामक 
यागके अनन्तर 'बृहस्पतियज्ञसे याग करे? इत्यादि वाक्योंमें विधियोंका 
बम दिसलाया गया है । [ अधिकारीकी जिज्ञासासे | छठे अध्यायमें 
नवहे पुरुषके [ काम्यविधिमें ] तथा जीवन आदि निमित्तवाले पुरुषके 

[ निल्यनेमित्तिकविषिमें ] अधिकारका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार 
1. ते प्रथम छः अध्यायोंसे प्रकृतिविधिमें अपेक्षित विचार किया 
ही हे सम्पूर्ण अज्ञोंके सहित विधिको प्रकृति कहते हैं और भज्ञोंकी 
के ह विधिको विकृति कहते E | इस विकृतिविधिका उपयोगी विचार, 
me आरम्भ कर, उत्ताद्धके छः अध्यायोमें किया गया है। 

र र ह प्रकृतिमें उपदेशरूपसे कहे गये अञ्ञोंका विकृतिमें 

हि के के ऐसा सामान्य नियम बतळाया गया है । 'ऐसा करे! इस 
| उपदेश कहते हें । और 'वेसा करे! इसको अतिदेश कहते 
जा अध्यायमें प्रकृतिस्वरूप दर्शपूर्णमासनामक इष्टें--यागमे-_'आमे- 
सि ३ भनिदेवतासनमषी पुरोडाश आठ कपाहोंमें'पकाया जाता है ) 
| व तिल [ जिन द्रव्योसे पुरोडाश बनाया जाता है] 


ु है। जैसे यस्य = 
भभू पणेसयी जुहुः ( जिसकी पणेमयी जुहू है । ) इत्यादि वाक्यभे परस्पर 


ता < 
1 और शुहूमं अज्ञाज्ञिभाव प्राप्त होता है । 
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३८२ विवरणप्रमेयस ग्रह [ सूत्र १, वर्णक २ 
नळ नन्> > 
रव्यसारूप्यद्वारेण चरुप्रकृतिभूतत्रीहिष्वप्यतिदिश्यन्त इत्यादिविशेषातिदेशो 
निरूपितः । तदुक्तम्‌ 
“सप्तमेनातिदेशेन धमाः सन्तीति साधिते । 
ततोऽष्टमेन यो यस्य यतश्रेति निरूपणा ।॥' इति । 
नवमे तु प्रकृत्युपदिष्मन्त्रसामसंस्कारकर्मणां विकृतावतिदिष्ानां प्रकृति- 


न्य घानोके निर्वीपे, अवघात, शोक्षण॑ आदि जो धर्मे वतढाये गये हैं, 
उन धर्मांका विकृतिभूत सूर्यदेवतासम्बन्धी चरु--हवनद्रव्य--में त्रीहिरूप दरव्यके 
साहद्यसे चरुके प्रकृतिमूत द्रव्यमें भी अतिदेश किया जाता हे, इस रीतिसे 
विशेष अतिदेशका निरूपण किया गया है । ऐसा कहा भी है— 

सप्तम अध्यायमें प्रतिपादित अतिदेशसामान्यसे धर्मोक्ी सत्तामात्रका साधन 
किया गया है, और जिस धर्मका जिससे अतिदेश किया जाता है, इस प्रकारका 
विशेष अतिदेश आठवें अध्यायमें कहा गया है । 

नवें अध्यायमें तो प्रकृतिमें उपदिष्ट और विङ्कतिमें अतिदेशसे 


(१ ) कार्यान्तरकी अपेक्षाके वळसे दो वाक्योंकी परस्पर आकाङक्षासे एकवाक्यताको 
प्रकरण कहते हैं । जैसे प्रयाजादिमें “समिधो यजति’ (समिधका याग) इत्यादि वाक्यम फू 
विशेषका निर्देश न होनेसे इतना ही वोध होता है कि समिदूयागसे भावना करे, पस्त 
क्या भावना करे, ऐसी आकाइक्षा वनी ही रह गयी। एवं द्शपूणेमासवाक्यमें “दशपूर्ण- 
माससे स्वर्गी भावना करे ।! इतना ही योध होता है । “कैसे करे” इति कतेव्यताकीं आकाइक्षा 
बनी ही रहती है, इसलिए प्रयाजवाक्य और द्पूणेमासंवाक्योमै, परस्पर साकाइक्ष होनेसे, 
अज्ञाज्ञिभाव उपपन्न होता है । | 

(२ ) कम अथात देशसामान्य, बह पाठसादेश्यसे हो अथवा अलुष्ठानसादेश्यसे हो, 
स्थान कहलाता है । जैसे इन्दरारिनदेवताक एकादश कपालमें संस्कृत घुरोडाशका निर्वाप करे, 
और विश्वानरदेवताक द्वादश कपालमें संस्कृत पुरोडाशका, इस प्रकार ऋमसे विदित कॅम 
'हन्दाग्नी रोचनादिव' इत्यादि मन्त्रोंका यथासंख्य प्रथम सन्त्रका अथम कर्में, द्विपरि 
द्वितीयमें ऋमात्मक स्थानवलसे विनियोग होता है । : र 

( ३) योगशब्दोंका योगार्थं समाख्या कही जाती है । जैसे 'होतुरिदं हौत्रम्‌ प 
शेषिक अणके वल्से हौत्रपदसे विधीयमान कमे होतासे ही किये जानेवाळे होते दै, इसी समार 
बहते औपनिषद” पदसे मी अद्ाज्ञनका साधन वेदान्तवाक्य माना गया है । इनके 
विरोधका उदाहरण विस्तारभयसे नहीं दिया गया है । yw > 
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Ds पूर्वपीमांताका पदार्थसंग्रह] भाषानुवादसहित ३८३ 


च, 


दते सत अकृतिगद्रव्यदिश विहाय विकृतिस्थित- 
्यादिशबदष्याहारादिलक्ष ऊहो दितः । तद्यथा ‘अने जुम्‌! इति 
ल्य वितौ द्याय जमिति पद्रक्षेपः । दमे तु विद्वतावतिदिश 
मानां प्रतौ सावकाशानां विक्रतिगतविशेषाज्लोपदेशादिना वाधो 

षित । त्यया विकृतावतिदेशम्रापतानां प्रकृतिसम्बन्धिवहिंपां शरम्य 
बहिरिति विकृतिगतविशेपोपदेशेन बाधः । तथा 'कुष्णलान्‌ श्रपयेत इति 
विहिते विक्रतिभूते कृष्णलपाके आकृता अवघातादय! प्राप्तः, तत्र क्रप्ण- 
हास्य सुवर्णशकलेपु रूपविमोकासम्भवादवघातस्य वाधः। तथा 'तो न 
पशौ करो' इति निपेधात्‌ पशावाज्यभागयोबीधः। एकादशे त्वनेकशेपिविधि- 


प्रात मन्त्र, साम, संस्कार और कर्मोका प्रकृति और विकृतिमें द्रग्य-सम्वन्दी 
देवताओंका भेद होनेपर प्रकृतिमें आये हुए शब्दोंका त्याग कर विङ्कतिमें 
भये हुए द्रव्यादि शब्दोंका अध्याहार आदिरूप ऊह दर्शाया गया है | जैसे कि 
'अग्रये जुष्टम्‌ इस मन्त्रका विङ्कतिमें “सूर्याय जुष्टम्‌? ऐसा पदप्क्षेप किया गवा 
है। दसवें अध्यायमें तो विङ्कतिमें अतिदिष्ट ( अतिदेश द्वारा प्राप्त किये रे) 
कहन तिमे अवकाश प्राप्त किया है अर्थात्‌ जो चरितार्थे हैं--ऐसे अङ्ञेञ् 
ह गे विशेष अज्ञोंके उपदेश आदिसे बाध दिखलाया गया है! 
सामान्य अतिदेशवाक्यसे प्राप्त हुए प्रकृतिसम्बन्धी ( प्रतिमे 

थै हुए) कुशोंका “शरमय बर्हिः' ( शरकण्डा कुश होना चाहिए ) 
किये गये विशेष उपदेशसे बाध होता है । एवम्‌ कलो 


पाके करे! > कु 
च वाक्यसे प्रतिपादित विकृतिरूप कृष्णल्पाकमें प्रकृतिमें होने 
मात" होते हे । परन्तु वहांपर क्ृष्णलनामसे जे जज 


शु 
शैत है गे रूपका विमोक असम्भव है, इसलिए अवघातका बाई 


भ देने ॥ से बरहि आदि दरज्योमें अवघात द्वारा उनके तुषादिको एर 


हैं है)। हा परित्याग सम्भव है वैसे सुंवणके सण्डोंमे सससह 
भि गथा तो पशौ न करोति! ( उन दोनोंको पशुमें न करे ) इस 


' शेना „ये भागोंका बाघ होता है। ग्यारहवें अध्यारसे सले 
भेदेन विमं प्रयुक्त रोष--उपकारक--विधिका एक बार सुळे र 
©` पूर्ण शेषी विधियोंकी उपकारसमातता तस्वगाम्से कही 
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य्फ्फ्््न्स्स्न्न्न्न्न् य द 
प्रयुक्तस्य शेषस्य सकृदनुष्ठानादेव सर्वशेपिणायुपकारसाम्यरूपं तन्त्रनाम- 
कगुक्तम | तथथा--आग्रियो5शकपाठः) उपांशुयागमन्तरा यजति, अपी 
मीय एकादशकपाल इत्युक्तपौर्णमासकर्मप्रयुक्तस्य प्रयाजादे! सकुदनुष्ठाना- 
देव शेषित्रयोपकार इति । डादशे त्वेकशेपिप्रयुक्तरेपानुष्ठानस्यप्रयोजक- 
सामथ्येप्रयुक्तरेष्यन्तरेःप्युपकारः सङ्गाल्यो दितः । तद्यथा पञ्चविध || 
युक्ताज्ञानां पशपुरोडाशेऽपयुपकारः। तदेवं परस्यध्यायमाशङ्कान्तरनिराकरणेन | 
विष्यसम्मेदो यथा निरूपितस्तथा प्रतिपत्तव्यस्य ब्रह्मणः प्रत्यक्षादिमिरसिद्र-.. | 
त्वात्‌ प्रतिपत्तिविष्ययोगाशङ्कायां तन्निराकरणायोच्तरमीमांसाऽऽरभ्यत इति। +| 
तदेतद्युक्तम्‌ „ परतयक्षादयसिद्वानामपि यूपाहवनीयादीयां यथा सिद्धि । 
स्तथा ब्रह्मणोऽपि सिद्धौ एथग्‌ मीमांसानर्थक्यात्‌ । 


गई है। जैसे अभि देवताके निमित आठ कपाछोंमें संस्कृत पुरोडाश, उपांधु- 
याग, अग्नीषोमीय एकादश कपालमें संस्कृत पुरोडाश, इस प्रकार उक्त पौणेमास 
कर्मे प्रयुक्त प्रयाज आदि अङ्गका एक बार अनुष्ठान करनेसे ही शेषी तीमोंका 
उपकार हो जाता है । बारहवें अध्यायमें एक रोषीसे प्रयुक्त शेषके अनुष्ठनसे 
पुनः अनुष्ठान न करानेवाले और अनुष्ठान करानेकी सामर्थ्य रखनेवाले दूसरे 
शेषीकी उपकारसिद्धिका असङ्गनामसे निरूपण किया गया है । जेसे 
पहुविधिके अन्ञोंका पशुपरोडाशमें भी उपकार हो जाता है । इस प्रकार प्रत्येक 
अध्यायमें दूसरी दूसरी आश्काओंको दूर -करनेसे जैसे विधिके अंशोंका भेद 
निरूपित है वैसे ही ज्ञेय ब्रहमकी प्रत्यक्षादि शब्देतर प्रमाणोंसे सिद्धि न होनेसे 
प्रतिपत्ति--ज्ञानविधि--का सम्बन्ध प्राप्त न होनेकी # आशङ्काके उदय ` 
उत्तरमीमांसा--वेदान्तविचारात्मक शाख--का आरम्भ किया गया है । 

इस पूर्वोक्त प्रकारसे उत्तरमीमांसाके आरम्मकी आवश्यकताको सिड 
करना युक्तिसज्ञत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध न होनेवाले यूप 
स्तम्भ--आहवनीय--अभि--आदि पदार्थविशेषोंकी जेते सिद्धि होती दै 


= - 
NAA रच 


वैसे ही ब्रह्मके भी सिद्ध हो सकनेसे अछग उत्तरमीमांसाशाखका आरम्भ करता] | 
साथक नहीं हो सकता । शी 


* जब कोई प्रतिपत्तव्य सिद्ध हो तव उसकी प्रतिपत्तिके लिए विधि करना समन ग स्वा त त 
की 


परन्तु जव ज्ञेय ही नहीं है, तो उसके लिए विधि कैसे सम्भव है? शल 
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जा. 
1] 


> का ळी 
नं तक्षति इतादौ न यूपश्चदिश्य तक्षणादि विधीयते, भ 

य लोकप्रसिद्धिरुपेश्येत, कि be यूपो भवति! इत्यादिनाऽ- 
तं सदिरादिमकृतिद्रव्यं तक्षति यूषं कतुमित्यठौकिकयूपाकारस्य साध्यत्त 
यते । स चा55कारो ययूपे पशु बश्नाति' इति विनियोगदर्शना दिशेपतो ऽवगम्यते 
_वक्षणादिपरिनिष्पन्नः पशुवन्धाधारः काष्ठविरोषो यूप इति | एवमादवनी- 
यादयो5पि । न त्वत्र तथा ब्रह्मणः किञ्चित्साधकमस्ति | तत आरव्धव्या 


[पं तक्षति’ इस वाकयसे लोकसिद्ध यूपका विधान नहीं है । जिसका विधान 
है वह यूप केवळ शास्त्रीय है, एवस्‌ आहवनीय अझिसे महानस आदिमें स्थित 
साधारण लौकिक अभि नहीं ली जाती, किन्तु मन्त्रादि द्वारा विधिपूर्वक संस्कत 
अलौकिक असि छी जाती है । जैसे यूप और ताइश अभ्नि प्रत्यक्षादिसिद्ध नहीँ 
है। तथापि “थूपमष्टात्ती करोति’, 'अझीनादधीतः इत्यादि वाक्योंसे इनके 
विधानकी सिद्धि होती है । इसके लिए प्रथकू मीमांसा नहीं की यई 
ब | वैसे ही ब्रह्मके प्रत्यक्षादि सिद्ध न होनेपर मी उसकी “आमा वा अरे 
रव्य इत्यादि दुशन--ज्ञान-- विधि उपपन्न हो सकती है, यह तात्य है । ] 

यदि कहो कि भयूपं तक्षति’ ( यूपको छीलता है ) इत्यादि 
गयं यूपको उद्देश करके तक्षण--छीलने--का विधान नहीं है, 

कि यूपके स्वरूपकी छोकप्रसिद्धि न मानी जाय, किन्तु “सादिरी | 


` झो मवतिः ( खैरका बना यूप होता है ) इत्यादि वाक्यसे प्रतीत हुआ खदिर- 


न Ve यूपकी प्रक्कतिभूत द्रब्य यूप बनानेके लिए छी 

” इस प्रकार अलौकिक ( प्रत्यक्षादिसे असिद्ध ) यूपके आकारका 
भो 1 साध्यत्व प्रतीत होता है । और वह आकार 'ूपमें 
भर हो जाता है” इत्यादि विनियोगके दिखाई देनेसे विशेषरूपसे 


का उछि कर बनाया गया, पशुके बन्धन--रस्सी, श्ल 


| रीति ' आधार एकविशेषप्रकारका काष्ठ यूप--स्तभ--कहलाता है । यही 
` क कोई नही आदि अभिस्थरमें भी है । इस प्रकार प्रगे महाका 


। अर्थात्‌ अन्यत्र उसका विनियोग नहीं देखा गया है, 


सा 


` धिप 
| लिप सी भतिपततिविधिमें सम्मावित उक्त आशङ्काओके 
ह 


सके आरम्भकी आवश्यकता आ जाती है । तो यह कहना 
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जल्न ~ ( RGSS 
उत्तरमीमांसेति । नैतदप्युपपत्नम तरकमसिद्विमन्तरेणापि योषा वा व गोत. 
मामि/ इत्यादाबिवा&रोपितरूपेणोपासने प्रतिपत्तिविध्युपपत्ते;। ततो5म्यधि- 
फ्ाञङ्काया अभावाज्ञोत्तरमीमांसा55रूधच्या | | 
तर केचित्‌ सिद्वा्तैकदे शिनोऽभ्पपिकाशङ्कामेवमाइः  चोवनाहको- 
ऽथो धर्म! इति ब्रुवता विधेः प्रामाण्य दशितस्‌। न च सदेव सोम्य इत्यादिः 
वेदानां विधिरहितानां तत्सम्भवति | न च तेषां सोऽन्वेष्टव्यः’ इत्यादिः 
विविमिरेकवाबयतेति याच्यम्‌.) भावकर्मार्थवाचिनस्तव्यप्रत्ययस्थ तत्र 
विधायकत्वाभावात्‌ । विधावपि तव्यग्नत्यययोऽस्तीति चेत्‌, तथापि नेह 
विधि! सम्भवति) तव्यग्रत्ययस्य क्माभिधायित्वात्‌ । ‘गन्तव्यम्‌' इसयादौ 


ज्वा मानना भी युक्त नहीं है, कारण कि ब्रह्मकी सिद्धिके बिना भी अरथीत्‌ 
ब्रह्म असिद्ध मी हो, तो भी आरोपितरूपसे भी उपासनामें प्रतिपत्तिविधिका 
सम्भव है। जैसे-_'हे गौतम, योषा--खी--ही अभिरूप है! इस वाक्‍्यमें आरोपे 
योषा अगि मानी जाती है। इसलिए किसी भी अधिंक--अतिरिक्त- 
आशंकाके न होनेसे उत्तरमीमांसा- वेदान्तविचारशाख्त--के ग्रथक आर 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । [ यह शङ्का स्थिर होती है । ] आ 
समाधान--इस छम्ब प्रघटटकसे की गई शङ्काका समाधान कोई सिद्धान्तैकदेशी 
अतिरिक्त शङकाको ही इस प्रकार कहते हैं--[अतिरिक्त शङ्का यहांपर हो सकती है 
जिसके निराकरणके छिप प्रथक्‌ मीमांसा आवश्यक है । ] 'मेरणात्मक अर्थ ही 
धर्म है! इस पू० मी प्रथमसूत्रसे ही जैमिनिसुनिने विधिका प्रामाण्य दशया है। 
'हे सौम्य, सप ब्रह्म ही सत्य है? इत्यादि वेद [ वेदान्त ] वाक्योंका विविरहित 
होनेसे प्रामाण्य सम्भव नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, और “उस रही 
खोज करनी चाहिए? इत्यादि विधिवाक्योंके साथ उनकी एकवाक्यता होगी! दा 
भी नहीं कह सकते, कारण कि भाव या कर्म#रूप अर्थका वाचक होनेवाला तम्र 
विविरूप अर्थका बोधक नही हो सकता । यदि कहो कि विषिरूपां अर्थम मी तव्य 


& 'तयोरेव कृत्यक्तखलथों: पा० सूत्र ही तव्य आदि इत्यभ्रययका “प्लान ससर फ इम ह ता मह हब म 
बोधन करता है । लयो | 
` † अषातिस्गप्राप्तकालेघु इत्याश्च' इस पाणिनिसूत्रसे प्रैष-विधि-में झी इल | 
विधान होता है | , 
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तव्यपरत्ययस्य भावार्थस्य य आभान्येन (ततने वी  स्वतन्त्रफलाय विधानं युक्तम्‌ । 
(याध्यायोड्येतव्यः/_ इत्यत्र कर्मामिधायितत्यप्रत्ययादपि घातर्थ- 

' दयो विविधे इति चेद्‌, अस््वभरपस्वाध्यायगतग्रासिफलाय तत्र विधि! । 
ते तु कि स्वतन्त्राय कर्मभुतन्रहणो दृष्टिविधीयते किं वा कर्मकारक- 
पतफठाय । नाउञ्चः )अवघातादिवत्‌ कर्मकारकद्रव्ये गुणभूताया दशनङ्गियायाः 


दतन््रफलाय विवातुमशकयत्वात्‌ । न वितीयः, चतुर्विध हि कर्मकारके 
्रयाजन्यफरुम्‌--उत्पत्तिरासतिविकारः संस्कारश्च । तत्राऽदो नित्यप्राते 
निविकारे बरह्मणि न त्रिविध फल सम्भवति । नाऽप्यज्ञानाथमादिमलापकपंण- 
उक्षणः संस्कारः शङ्कनीयः, अवेक्षिताज्यस्येव संस्कृतस्य त्रह्मणोऽन्यत्र 
विनियोगाभावात्‌. । 
रूप अर्थका बोधक है । 'गन्तव्यम्‌' इत्यादि पदस्थरुमें तो भावार्थक 
तयप्रथयका प्रधानतया स्वतन्त्र फळके लिए विधान उचित है। 
[अर्थीत्‌ 'गन्तव्यस! यहांपर किसी कर्मके न होनेसे क्रियाका प्राधान्य प्रतीत 
होता है) अतः मावार्थक तव्यप्रत्ययके बसे गमनक्रियामें विधानकी प्रतीति 
संगत है, लेकिन 'सोऽन्वे्व्यः? द्रव्यादि स्थरुमें ततपदार्थरूप कर्मके रहते 
क्रिया प्रधान नहीं हो सकती, जिससे कि कर्माथक तव्यप्रस्यय भी विधिका बोध 
का सके। ] 'स्वाध्यायो ऽध्येतव्यःः ( स्वाध्याय--वेद्‌--पढ़ना चाहिए ) इस ` 
वाक्यें कर्मार्थक तव्यप्रत्ययसे मी घातुके पठनरूप अर्थमें विधि देखी गई 
है, यदि ऐसा कहो, तो बहांपर अन्य प्रमाणसे प्राप्त न होनेवाले स्वाध्याय 
रिप फरुके लिए विधि मानी जा सकती है । महृतमें तो क्यो 
छत फटके लिए कर्मकारक अल्दर्शनका विधान है अथवा कमेकारकर्मे 
नेवाले फर्के लिए १ इनमें पहरा कर्प नहीं हो सकता, क्योंकि अवषात आदिके 
स्य कमेकारकरूप द्व्यमें विशेषणी भूत दर्शनक्रियाका स्वतन्त्र फलके लिए विधान 
बन सकता । दूसरा पक्ष भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कगकारकरगे 
द्वारा चार प्रकारका ही फछ हो सकता है--उत्मत्ति, आहि विकार 
(र संस्कार । इनमें से प्रथम तीन फळ तो उत्सत्तिरहित एवं नित्यम्राप्त तया. 
नाय हमें नहीं हो सकते । अज्ञान तथा अधमीदि रूप मल्की दुर करनेसे 
कत सक फछुकी मी आशङ्का नहीं हो सकती, क्योंकि अवेक्षण संस्कारसे 
अके तुल्य संस्कृत ब्रह्मका कहीं दूसरी विधिमें विनियोग नहीं दै । 
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३८८ विवरणप्रमेयसंग्र ` [ सूज १, वर्णेक २ 
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अथाऽऽत्मनि सक्तुत्याबेन विधिः सम्भविष्यति। तथा हि-- 
जुहोतिः इति क्रतुप्रकरणे श्रवणात्‌ कतज्ञता सक्तहोमस्याऽ्रगता । तत्राउज्ञानि 
दविविधानि--अर्थकमाणि संस्कारकर्माणि च । तत्र कारकाण्यनाश्रित्य स्वात- 
नत्येण गृहीतानि प्रयाजादीन्यर्थकमोणि । त्रीह्यादिकारकगुणभृतानि संस्कार- 
कर्माणि। तत्र न तावत्‌ सवतुहोमस्या<र्थकर्मता, बरीहिगुणप्रोक्षणवत्‌ सन्तु 
गुणभूतत्वात्‌ । नाऽपि संस्कारकर्मता | द्विविधो हि संस्कार:--विनियुके- 
संस्कारो विनियोक्ष्यमाणसंस्कारथ । तद्यथा 'श्रीहिमियजेत' इति विनियुक्तान्‌ 
्रीहीनुदिश्य विहित! ग्रोक्षणादिविनियुक्तसंस्कारः | “आहवनीये जहोति' ति 


विनियोक्तुमग्नेराइवनीयत्वसिद्भये विहित आधानादिविंनियोक्ष्यमाण- 
संस्कार! । तत्र होमेन भस्मीकृतानां सक्तूनां कतुं प्रत्युपकारिणां क्रतौ 


SNS SNP 


सरुंत्यायसे आसविषयक विधिका होना सम्भव होगा । सक्तुन्यायका 
दिगंदर्शन कराते हैं-“सक्तूत्‌ जुहोति' (सत्तुओका हवन करता है) इस वाक्या 
येजुप्रकरणमें श्रवण होनेसे सक्तुहोमकी यज्ञाथता--यज्ञका उपकारक होना-- 
प्रतीत होती है । ऐसे स्थरमें अङ्ग--उपकारक--दो प्रकारके होते हैं--एक अर्थैः 
कर्म और दूसरे संस्कारकम । उन दोनोंमें क्रतुके उपकारकोंका आश्रयण त करके 
स्वतन्नरूपसे उपा प्रयाज आदि अर्भकम कहलाते हैं और त्रीहि आदि कारकोके 
बिशेषण हुए संत्कारक्म कहलाते हैं | इनमें सक्‍तुहोमको अथकरम-स्वतन्नकर्म- 
नहीं मात सकते, कारण कि त्रीहिका विशेषण जैसे प्रोक्षण होता है वैसे 
प्रक्ृतमें होम मी सक्तुरूप द्रव्यका विशेषण है [ जैसे 'ब्रीहीन, मोक्षति' यह 
प्रोक्षण स्वतन्न अथैकम नहीं है वैसे ही 'सक्तन्‌ जुहोति? इस वाक्‍्यमें उपाच होम 
मी स्वतन्त्र अकम नहीं है, किन्तु सक्तुरूप दव्यका विशेषण है ]। सुग 
संस्कारकर्म भी नहीं हो सकता । संस्कार दो प्रकारका होता दै--एक विनि 
संस्कार और दूसरा विनियोक्ष्यमाणका संस्कार, जैसे 'त्रीहिसे याग करे! इस 
यागमें विनियुक्त निदो उद्देश्य करके कहा गया [ ब्रीहीन मोक्षति ] भी 
आदि संस्कार विनियुक्तका संस्कार कहा जाता है । 'आहवनीये जुद्ोति' ( अट 
बनीय-अभि-में हवन होता है ) इस विनियोगकी सिद्धिके लिए अभिको. ह. 
बनीय बनानेके निमित्त [ 'आनीनादधीत? इत्यादि ] विदित आधानादि. वल 
विनियोक्ष्यमाणके संस्कार कहाते हैं। इन दोनोंगे से सकुद्दोम कोई भौ ल 
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प ाभामनिवतस्तरोज्यतर वरते! न च स घटते।न च सकतुहोमवाक्यस्य 
थ्य युक्त, अध्ययनविधिपरिणहीतत्वात्‌ । तस्मात्‌ "सक्तून्‌? इति द्वितीयः 
वगत प्राधान्यं विहाय सक्तुभिरिति एृतीयया परिणामेन सक्तूनां 
गुणमावं होमक्रियायाः गराधान्य चोपादायाऽ्थकर्मता निरूपिता। तत्‌ 'आत्मा- 
नमुपासीत त्यत्रऽप्यात्मनो विभक्तिविपरिणामेना55त्मगुणकयुपासनाकर्मेव 
सत्फलाय ग्राधान्येन विधीयते । 
विषम उपन्यासः । द्टान्ते हि शब्दतः करणभूता अपि सक्त- 
ोऽ्थतः कर्मभूताः, दोमक्रियाकृतातिशयस्य भस्मीभावलक्षणस्य विका- 
रस्य सक्तुषु सद्भावात्‌। ततो 'जुहोति' इति सकर्मकधातुप्रयोगो युक्तः । 
दार्शन्तिके तु यद्यात्मनोऽर्थतः कर्मत्वं तदोत्पस््यादीनां चतुणां क्रियाः 
फठानामेक॑ वक्तव्यस्‌ , तञ्च निराकृतस्‌ । अकर्मकत्वे चोपासीतेति 
नहीं हो सकता, क्योंकि हवनसे भस्म किए गए सक्तुओंका क्रतुके प्रति कोई मी 
उपकार न होनेसे क्रतुमें विनियोग नहीं हो सकता । सक्तुहोमप्रापक वाक्यको 
व्यर्थ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अध्ययनविधिसे उसका परिग्रह होता 
है। [अन्यथा स्थाळीपुळाकन्यायसे अध्ययनवियिसे परिगृहीत साध्यायपातरके 
पका प्रसङ्ग हो जायगा । ] इसलिए--सक्तुहोमकी सार्थकताके लिए-- 
तून, इस द्वितीयासे प्राप्त हुए प्राधान्यका 'त्यागकर उस पदको 'सक्तुमिः 
तप बदल देनेसे सक्तुओंके विशेषण होने और होम- 
क्त पा ह सक्तुहोममं अर्थकर्मताका निरूपण किया गया है । 
गनद य ST उपासना करे? इस वाक्यें भी ‘आलास इस 
अर क तत परिणाम करके आत्माको विशेषण ei 
Me हे का ही स्वतन्त्र फलके निमित्त विधान किया जायगा बज 
समान ( अर्थात्‌ दृष्टान्त सक्तुहोम तथा दाष्टीन्तिक आी- 
कोण क है ) । कारण कि दृष्टस्तमें 'सक्तुभिः” इस तृतीयान्तपद हो... 
प इए भी सक्तु अर्थतः कर्म ही हैं, कारण कि हो 
है। इसीहिए «_) अतिशयरूप भस्म हो जाना विकार सकें विमा ही 
दट 


जुति’ यह सकर्मक धातुका प्रयोग किया जाना उचित ही है । 

ठ यदि अर्थ म क्रिया 

जे शय] उ अर्थत:-वस्तुत:-कर्मकारक होना माना जाय, तो [ किया” 
सपि आदि क्रियाके चार फडोंमे कोई एक अक्षम अवश्य 
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३९० 
सकर्गकथातुप्रयोगोड्युपपत्नः | नन्वात्मन्यापिः क्रियाफलं भविष्याति, 
स्वरूपतो नितगनापस्याऽप्युपासनायाः पूव प्रतीतितोःम्रासत्वात्‌ । 
तदयुक्तम्‌, स्वप्नकाशचेतन्यरूपत्वेन प्रतीतितोपे नित्यम्रापतत्वात । 
अतो विष्यमावादविवक्षिता्ा वेदान्ता इति थमजिज्ञासानन्तरं खान प्राप- 
जिति तामेतामभ्यधिकाशङ्कां निराकतु ब्रह्मजिज्ञासां त एव सिद्धन्तेकदेशिन 
एवमवतारयन्ति-अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति । 
अयममिग्रायः--धर्मजिज्ञासानन्तरं ब्रह्म जिज्ञासितव्यं न खातव्यमिति। 
न च वेदान्तेषु विध्यभावः, ‘कटः कचेव्यः’ इत्यादिवत्‌ आत्मा दर्टव्यः' इत्यादौ 


रहना चाहिए, इसका हम पहले ही खण्डन कर आए हैं [ अर्थात्‌ इन 
चारोंमें एक भी फळ नहीं हो सकता । ] और यदि ब्रह्म कर्मकारक नहीं है, 
तो “उपासीत! ऐसा सकमक धातुका प्रयोग सङ्गत नहीं होगा। आत्मे 
्रासिरूप क्रियाफरु सम्भव होगा, क्योकि यद्यपि ब्रह्म-आत्मा-नित्य प्राप्त है तथापि 
उपासनासे पहले प्रतीतिसे अप्राप्त ही है [ जैसे वर्तमान मी सूक्ष्म दृश्य पदाथ 
भणुवीक्षण यन्तरसे देखनेके पूर्व अदृष्ट रहते हैं और यन्त्रव्यापारानन्तर दर्शनें 
आते हैं, वैसे ही नित्य प्राप्त भी ब्रह्म उपासनाके बिना प्रतीतिमें नहीं आता और 
उपासनाके माहात्म्यसे आ जाता है । एतावता ब्रह्म प्राप्य कमै हो सकता है | | 

यह कथन मी युक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि आस्माके स्वप्रकाश चेतन्यरूप होने . 
से प्रतीतिसे भी निस्रात है । इसलिए (द्रष्टव्य? दर्शनको विधि कहना संगत न 
हो सकनेसे वेदान्तवाक्य [ ब्रह्म नित्य सिद्ध वस्तु है ऐसे ] ` विवक्षित अथेका 
बोध नहीं करा सकते, इसलिए धर्मजिज्ञासा--कर्मकाण्डप्रतिपादक पूर्वमीमांसा-- कै 
अनन्तर स्नान-गाईंस्थ्यदीक्षाके निमित्त स्वान-प्राप्त होता है, इस प्रकार ई 
बड़ी हुई आशङ्काको दूर करनेके लिए ब्रह्जिज्ञासा- वेदान्तवाबयोंका 
विचारामक उत्तरमीमांसा--आवश्यक है । वे ही सिद्धाम्तके एकदेशी इस. श 
अवतरण देते हैं--भम ब्रह्मजिज्ञासाका आरम्म होता है । 

तात्पर्य यह है-भरमजिज्ञासाके अनन्तर त्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिए! खात 
नहीं । [ ब्रह्मजिज्ञासाके अनन्तर ही खान--समावर्तन--होना चाहिए ] त | 
विधिका अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि “चटाई बनानी चाहिए ईस विधि, ' 
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तासे उत्तरमीमांसाका पुन; गतार्थत्व कथन ] भाषानुवादसहित ३९१ 
TT डलसससरलरनरत ह AIETTI न्स्स्स्य्य्य्प््य्य्य्य्ट 


| व रकगतफलाय विध्युपपत्तेः । सम्भवति द्यतमन्यज्ञानादिमलापकर्षण- 
; संस्कारः । न च सस्छतस्याऽऽत्मन आज्यादिवदन्यत्र विनि 
गोऽ, स्वयमेव पुरुपार्थत्वात्‌ । अधुरुषार्थसंस्कारस्येब विनियोगाः 
लात्‌ । तदेव दान्ते विष्यमावलक्षणामस्यविकराशङ्कां निराङृत्य 
प्रतिपत्तिबिधि च समर्थयितुमनत्तरमीमांसारम्भ इति । तदेतत्‌ सिद्धान्तैक- 
मतं पूर्वपक्षिणो नाभिमतम्‌ । तथाहि--सिद्वानतैकदेशिना विध्य- 
आवलक्षणाभ्यथिकाशङ्काकाले परमा युक्तिरन्तेडभिहिता-स्वप्रकाशचैतन्य- 
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फडकी उपपत्तिके लिए दर्शनविधि उपपन्न है। और आत्मामें अज्ञानादि 
मल्का हटाना आदि संस्काररूप क्रियाफरका सम्भव है । दशनविधिसे सहमत 
र्मा [ अवेक्षणसे संस्कृत घृतकी तरह ] 'आज्याहुतीजुद्दोति’ इत्यादिके 
समान दूसरी विधिमें कहीं भी विनियोग अपेक्षित नहीं है, क्योंकि 
र्दन स्वयं पुरुषार्थ हे । जो संस्कार पुरुषार्थ नहीं हैं, उनके ही 
: भम्र विधिमें विनियोगकी अपेक्षा होती है । [ अन्यथा संस्कार व्यथ होगा, 
इसायै संस्कार तो स्वयं सफल है । ] इस प्रकार वेदान्तोंमें विधिके माप 
१ होने की बढ़ी हुई आशङ्काका खण्डन करके प्रतिपत्तिविषिका समर्थन 
पान उत्तरमीमांसाका आरम्भ करना आवश्यक है । इस प्रकारके सिद्धान्तके 
का ५ मत पूर्वपक्षीको सम्मत नहीं है। पूर्वपक्षीकी असम्मतिका 
वटी > "उक्त सिद्धान्तैकदेशीने वेदान्तोंमें विधिके प्राप्त न होने की 
जार्ठा दिखानेके अवसरपर अन्तमें सबसे बढ़ी-चढ़ी यही युक्ति 
शहि , चैतन्यरूप होनेसे ब्रह्म प्रतीतिसे मी प्रात ही र: 
ए उपासनाका विधान नहीं बन सकता, वह 
ड pn 'ुवणेका धारण करना चाहिए? इस विधानमें भूषणके निरसित 
भा का धारण करना अभ्युदय फलके लिए है ऐसा नियम माना 
सेना है, र नित्य प्राप्त भी आत्मज्ञान उपासनाकर्ताके मोशरूपी फ्‌्को 
” सा नियमविधान सम्भव हो सकता है । 
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III न्य्स्स्स्स्स्स्स्व्व्व्व्व्ट 
` हिरण्यघारणस्याऽग्रापतिरषि पक्षेस्तीति नियमविधिस्तत्ाऽस्तु | हू | 
तु स्वरूपचैतन्यत्वेना$5त्मप्रतीतेनित्यप्रापतत्वाच नियमविधिरिति चेत्‌, तना 
उमप्रतिभांसनिवृत्तये परिसंख्याविधिरड्टार्थः स्यात्‌ । अतो नाऽभ्यधिकाशङ्ग 
सम्भवति। ` ` ` 
यच्चाभ्यघिकाशङ्कानिराकरणे तेनैव सिद्धान्तैकदेशिना फलमविद्यादि- 
मलापनयनब्ुक्तम्‌। तदप्यसत्‌, किं लोकिकात्मज्ञानमविद्यामपनयति 
उताऽलौकिकात्मन्ञानम्‌। आधेऽपि न तावत्‌ स्वरूपसेच तामपनयति, 
अहमिति सर्वदाऽऽतग्रतीतावप्यविद्यानिबवस्यदनात्‌ । नाऽपि विधि- 
बलात्‌ । तह्षसम्मावितपाकेषु॒ङृष्णरेषु विधिवलादपि झुख्यः पाको 


पक्षमें हिरण्यधारण करनेकी अप्राप्ति मी है [ ऐसी कोई राजाज्ञा या स्वभाव 
नहीं है कि सब ही सुवर्णधारण करें | अतः सुवर्णधारण पाक्षिक प्राप्त है] | 
इससे वहांपर नियमविधि हो सकती है । लेकिन [ “नियमः पाक्षिके सति! ] _ 
प्रकृतमें स्वरूपचेतन्य होनेसे आत्मप्रतीति नित्य प्राप्त है, [ क्योंकि : उसका | 
सबको ही और सर्वत्र प्रकाश होना स्वरूपप्रासि सावदेशिक है, पाक्षिक नहीं है ।] 
इससे नियमविधिका होना सम्भव नहीं है। यदि ऐसी शङ्का करो, तो वह ठीक 
नहीं है, क्योंकि अनात्माकी निवृत्तिके लिए परिसंख्याविधि ही अहष्टफर माग 
डी जायगी । इसलिए आपकी बड़ी हुई [ वेदान्तोंमे विधिका अभावरूप | | 
आशाङ्का सम्भव नहीं है । CS 


और जो उक्त अभ्यधिक शङ्काका निवारण करते हुए उस ` सिद्धस 
देशीने ही अवियादि मरुक्षा दूर करना फल कहा है वह मी असंगत दै. तया, 
रौकिक आत्मज्ञान अज्ञानको दूर करता है ! अथवा अलौकिक आलज्ञाव ' 
प्रथम पक्ष माननेमें [ लौकिक आसज्ञानका ] स्वरूप ही अविद्याकी नि 
नहीं करा सकता, कारण कि “अहम! (मैं) इस प्रकार सदैव आत्माकी 
होनेपर भी अविद्याकी निवृत्ति नहीं देखी जाती । “विधान किया गया १ 
विधानकी सामर्थ्ये निवृत्ति मानी जाय, ऐसा मी नहीं है, क्योंकि जिनका पा 
होना सम्भव नहीं है [ अर्थात्‌ जिनमें पाकसे कोई विलक्षण आकार, रूप! सणा 


नहीं हो सकते ] ऐसे कृष्ण सुवर्णके ठुकड़ोंमें पाकका विधान करनेकी 
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~ 
| 


_ `. { डू र * 
तापे उत्तरमीमांताको पुन! गरताथवकथन ] भाषानुवादसहित ३९ र 


RPA उतर. 


TAA 


“~~ 
डु प । द्वितीयेऽपि कि तादृशात्मज्ञानमत्यन्तमप्रसित्यात, 


हे य 'अथवा विशेषतः १ नाऽऽद्यः, वका. 
ययोगात्‌ । यागादातपि हि कञ्चिधागं च्टवतः पुरुपस्य यागत- - 
ा्योपाधिना प्रसिद्धी सत्यां दृश्यागव्यक्तिसच्श यागव्यत्तयन्तर प्रति 
विधीयते । अन्यथा “ममेदं कत्तव्यम्‌ः इति प्रतिः 
सम्भवात्‌ । न द्वितीय// अलौकिकात्मज्ञानत्वसामान्याक्रान्तस्य व्यक्ति 
विशेषस्य कस्यचिदपि पूर्वसनजुभूतत्वात्‌ । तृतीयेऽपि किं तादगात्मज्ञान 
तान्ते विशेषतः अ्सिद्धयू उत विधेः ग्रतिपत्तयैधिकारिष्येव ! नाऽऽ 
पुस्पात्तरप्रसिद्धेरधिकारिणे प्रत्य्ुपयोगात्‌ । न द्वितीयः, अधिकारिणि 
विशेषतः गरसिदभस्याऽर्थस्य विधिवेयर्थ्यात्‌ । तदेवं सिद्वान्तैकदेशिनाऽमिहि- 
तयोरम्यधिकाशङ्कातन्निराकरणप्रकारयोरसंगतस्वा्न तेनोत्तरमीमांसाया 
्तार्थत्वं प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ | 


RR I 
| मी मुख्य पाक दिखाया जा सकता है। [कृष्णळोंमें सुर्य पाक माना नहीं गया है] 
दूप--अछौकिक आत्मज्ञानसे निवृत्ति--पक्ष माननेमें क्या वैसा-अलौकरिक-- 


आलज्ञान अत्यन्त अप्रसिद्ध हे £ अथवा सामान्यतः प्रसिद्ध है £ या विशेष 


. सपे प्रसिद्ध है! प्रथम पक्ष नहीं बनता, क्योंकि अत्यन्त अप्रसिद्धका 


विधान नहीं हो सकता । यागादिस्थळमें भी किसी यागको देख चुके 


` सका थागलवसामान्यरूपसे प्रसिद्धिके सिद्ध होनेपर दृष्ट यागविशेषके सहश . 
न पे दधिरे स्थित ही दूसरे यागका विधान किया जाता है । अन्यथा 


रे हो 


यह कर्तव्य हे! ऐसा ज्ञान सम्भव न होगा । दूसरा पक्ष मी 
कक क्योकि अलौकिक आत्मज्ञानत्वसामान्यसे अवच्छिन्न किसी भी 
कैश आल- पका पहले अनुभव ही नहीं हुआ है । तृतीय पक्ष माननेमें भी क्या 
अधिकारी हा दूसरे पुरुषमें विशेषरूपसे प्रसिद्ध है £ अथवा विधिके जाननेवाठे 
रे पुरवकी विशेवरूपसे प्रसिद्ध है £ इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि 
शेष कई पसिद्धिको अधिकारीके प्रति कोई उपयोग नहीं है । दुसरा पक्ष भी 


केला है नहीं है कारण कि अधिकारीमें विशेषरूपसे प्रसिद्ध अर्थका विधान 
ह मय हैं. तद 


व्यय तो इस प्रकार सिद्धान्तके एकदेशीसे प्रतिपादित अधिक 
त निराकरणमकार दोनों संगत नहीं हैं, इससे उत्तरमीमांसा 


५ प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है । 
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३९४ ` विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्ण २ 

अपरे पुनः सिद्धान्तेकदेशिन एवमगतार्थत्वसाहु न बये 
तद्वद्‌ वेदान्तेषु विध्यमावलक्षणामभ्या थकाशङ्का शनन ेनोक्तदोपः स्यात्‌, 
किन्तु विधिमभ्युपेत्येव जद्मासिद्रिलक्षणाम्‌ । तथा हि--पतिपत्ति- 
विघ्यपेक्षितानामुत्पतत्यादीनां चतुणीं रूपाणां क्रियाविध्युक्तन्यायेन यदि 
निर्णयः सिद्ध! तथापि प्रतिपत्तव्यस्य ब्रह्मणः सिद्धवस्तुप्रतिबोधनसमथरप 
प्रत्यक्षादिभिरदशनादू वेदस्य च कार्यमात्रपरस्य सिडूजद्मतस्ताप्रतिपादकला- 
दारोपितरूपस्य च ब्रह्मण उपासनायां ोक्षरक्षणात्यन्तिकफरासम्भवादरुपा 
स्यमेव बह्नेत्येतामभ्ययिकाशङ्कां निराकसुसुत्तरमीमांसा55रव्थव्या | 

तत्र चेत्र निणीयते--न कार्यमात्रपरो वेदः, उपासनाविधिपेदा- 
ैह्मणोऽप्यवगम्यमानत्वात्‌ । यथा रूपप्रत्यायनाय प्र्त चक्षुद्रव्यमपि 
ग्रख्यापयति तदवत्‌। CR Wn io  _ ना 

दूसरे सिद्धान्तके एकदेशी उचरमीमांसाकी इस प्रकार अगतार्थेता कहते 
$हम ( दूसरे सिद्धान्तैकदेशी ) उन सिद्धान्तैकदेशियोंके समान वेदान्ते 
विधिके अमावरूप अभ्यधिक आशङ्काको नहीं कहते हैं, जिससे कि पूर्वपक्षीका 
दिया हुआ दोष आ सके । किन्तु विधिको मानकर ही ब्रह्मकी असिद्विको 
कहते हैं । कथित ब्रह्मासिद्विका प्रतिपादन करते हैं, ब्योकि प्रतिप्रति 
विधिसे अपेक्षित उत्पत्ति आदि चारों प्रकारोंका क्रियाविधिस्थरमें कहे गये | 
न्यायसे यद्यपि निर्णय सिद्ध है तथापि प्रतिपत्तिके कर्म ब्रह्मका सिद्ध | १८" 
पट आदिरूप ] वस्तुके बोध करानेमें समर्थ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे दर्शन नहीं हो 
सकता, तथा वेदका कार्यमात्रमें तात्पर्य है, अतः वह सिद्ध--अकाये--अक्षतत्तका 
मतिपादक नहीं हो सकता । और ब्रह्मी आरोपितरूपसे उपासना करने 

. मोक्षस्वरूप अव्यभिचरित फछका सम्भव न होनेसे ब्रह्म उपासनायोग्य १ 


होगा, इन दोनों बढ़ी हुई आशङ्काओंके निवारणके लिए उत्तरमीमांसाका एमि 
करना आवश्यक है । 


इस एकदेशीके मतम सिद्धान्तका निम्त प्रकारसे निर्णय किया जाता है” 
वेदोंका तात्पय केवल काये--विधि--में ही नहीं है क्योंकि उपासताविषि गै 
तासरयैवाठे वेदान्तवाक्योंसे [ कायसे मिल सिद्ध बर्की भी प्रतीति करारे अ 
है जैसे रूपका ज्ञान करानेके .लिए प्रवृत्त हुआ चक्षु द्रञ्यका भी बोध व 
© पैसे ही उपासनापरक वेदान्तवाक्य मी सिद्ध अह्मकी मीति. कराते हैं। j 
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| द्वारा शास्त्रारम्भसमर्थन] भाषानुवादसहित रु 
० 4 कप फसल 
f ` नद कथं वेदाना्ुपासनाविधिपरत्वस्‌ ! न ताबदुपासनं नाम 
, तस्य परमानन्दसाक्षात्कारख्पत्वेन फभूतस्य स्वगवदवि- 

यात्‌ । नाऽपि दृशिज्ञान , तत्र विधेरश्रवणात्‌ । नहि शाब्दज्ञानं कतेव्य- 
षलेताइशो विथिः कचिच्छूयते । मेवम्‌ , इदं सर्वे यदयमात्मेत्मा! 
इत्यादिवाक्यानां विधिपराणों शाबदज्ञानविधौ पर्यवसानात्‌ । न च वाच्य 
गदयमासेत्यात्मस्वर्पञ्चदिश्य तदिदं सर्वमिति प्रपश्नख्यत्वविधाने सति 
शत्मनोऽचेतनतवगरसङ्गेन विघेबोडुरभावादात्मनः प्रपश्च€ूपत्वस्याःपुरुषार्थ- 
लात कथमेतदवाकं विधिपरमिति ¦ यदिदं सर्वेमिति प्रतिपन्नं श्वि 


शङ्का-चेदोंका उपासनाविधिमें तात्यय ही कैसे हो सकता है ! [ उपा: 
इना विधिकी अनुपपत्ति दिखानेकेछिए विकल्प करते हैं ] ब्रक्षके अपरोक्ष 
शानको--साक्षात्कारको--उपासना नहीं कह सकते, कारण कि यह तो परम 
आनन्द साक्षात्काररूप होनेसे उपासनाका फॅलस्वरूप माना गया है। अतएव 
त्र्गके सदश विधेय नहीं हो सकता । 
' [गहा वैधम्यसे दृष्टान्त है जेसे-स्वर आदि फळ याग द्वौरा उसाचे 
होनेसे विधेय हो सकते हैं अतः ऐसे फलोंकी उत्पादक विधिका अनुशासन सम्भव 
है, परन्तु सुख आदिका साक्षात्कारामक अनुभव-ऐसे, जो फळ उत्पाद्य नहीं 
हो सकते, उनका विधेय होना या इनके लिए विधिका प्रतिपादन करना संगते 
नही है। ] और इष्ज्ञानको--शब्दोंके द्वारा दर्शनको--भी उपासना नहीं कई 
सकते, कारण कि इस झाठ्द ज्ञानके विधानका वण नहीं है । “शाब 
शते करना चाहिए! ऐसे विधिवाक्यका कहीं श्रवण नहीं है । 
 समाधान-एऐसी. शङ्का नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब जो कुछ हे वहं 
' प भाझा ही है? इत्यादि विधिपरक वाक्योंका शाब्द ज्ञानके विधाते 
ही परवान | | 
गे ऐसी शङ्का मी नहीं करनी चाहिए कि 'जो यह आता! इत्यादि प्रकारसे 
रूपको उद्देश्य करके उसमें 'वह यह सब” इस प्रकार प्रपञ्चक 
(ब) र आत्माके अचेतन होनेका प्रसङ्ग होनेसे विधिकां शाता कोडे 
` , )रऐेगाही नहीं । इसलिए आमाका प्रपञ्चछ्पं होता पुरुषार्थ नहीं 
E [i सकता इस अवस्थामें इदं सर्व यदयमात्मा' इत्यादि वर्क 
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१९६ विवरणप्रमेयसंग्रेहे [न १, अपेक्ष} 


ITT rT SS 


तद्यमास्मेत्यप्रतिपज्ञात्मरुपस्यैव विधानात्‌ । 'नेति नेति' इत्यादिवाक्‍्यपर्या 
रोचनया पञ्च प्रविराप्याऽऽ्मेब विधेय इति विशेषनिश्चयात्‌। यद्यपि 
(दे सर्वे यदयमात्मा इत्यत्र Lo श्रयते तथापि "पूपा प्रपिष्टभागः 
इत्यादाविव विधिः कर ड 
तमेतमप्येकदेशिश्ञस्त्ारम्भग्नकारं पूर्वपक्षी नाऽज्गीङुरुते । तथा हि-- 
(यूषा प्रपिष्टभाग/' इत्यत्र प्रपिष्ट भागो यस्येति समासे यथा प्रमीयमाणो 
रच्यदेवतासम्बन्धः स्वाविनाभूतं यागं गमयाते । याश्च स्वाविनाशूतं 
दळ ज्ञानरूप | विधिमें कैसे तास हो सकता है! कारण कि पदिद है! कारण कि पदिद 
सर्वम्‌! जो यह सब माना हुआ ( हश्यमान संसार ) है, उसको उद्देश्य करके 
।तदयमात्मा! ( वह यह आंत्मा ही है ) इस प्रकार अप्रतिपन्न ( जो सर्वेवादियोंका 
सम्मत नहीं है) आत्माके स्वरूपका ही विधान है। [ इश्यमान जगतूको 
नैयायिक “यथार्थः, वेदान्ती 'प्रातिभासिक' इत्यादि जिस किसी खूपसे सभी वादी 
मांनते ही हैं । परंन्तु उस प्रपश्चको वेदान्तीसे अतिरिक्त कोई भी वादी ब्रह्मरूप 
नहीं मानता । इससे अप्रतिपन्नका विधान सङ्गत है ] क्योंकि 'नेति नेति! 
(ऐसा नहीं, ऐसा नहीं) इत्यादि वाक्यका विचार करनेसे 'अध्यारोपापवादन्यायसे' 
प्रप्चका--दइृद्य जगत्का--निराकरणं [ यहाँपर अपने-अपने कारणमें लयरूप 
निराकरण है ] करके आत्मा ही विधेय है, ऐसा विशेष निश्चय. होता दै। 
यद्यपि इदं सर्व यदयमात्मा’ इस वाक्यमें विधिका श्रवण [ विधिके बोधक तभ्य 
या छिडादि प्रत्यय ] नहीं है, तथापि 'सूर्य प्रपिष्टभागवाला है? # इत्यादिके समाग 
विधिकी करपना करनी चाहिए । 
इस प्रकार एकदेशी द्वारा प्रतिपादित शाख्नारम्मप्रकारका भी .पूर्वपक्षी स्वीकार 
नहीं करता । खण्डनप्रकार कहते हैं--'पूषा प्रपिष्टभागः? यहांपर प्रपिष्ट 
भाग जिसका, इस समासमें जैसे निश्चितरूपसे ज्ञात होनेवाले प्री 
देवताके साथ सम्बन्ध अपने अविनाभूत † यागका बोध कराता है । 
मं जैसे 'प्रपिष्टभाग' इस पदमे प्पिल मागो ब इस प्रकार षष्ट्यर्थे बहुब्रीहि समास 
: है, जिसके द्वारा देवताके साय प्रपिष्टहप बरव्यके सम्बन्धका बोध होता है और वह प 


अन्य किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, अतः अ 'पूषा-सर्येरूप देवता 
जा , अतः अपूर्व होनेसे' पूषा--स 
उड्देश्यसे प्रपिष्टरूप द्रव्यका वेध त्याग करना प्राप्त होता है, इसलिए वहांपर विधिवोधक ह्ण 


कल्पना करनी पढ़ती है वेसे ही बरहममें भी समझना चाहिए । न्तरा 
† इव्य-पिष्ादि-इस भूलोकमें हे और पूषा आदि देवता सत्तत्‌ लोकमें अथवा म” 
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(वे परतते शालारम्भखंण्डन ] भार्षालुवादसहित ३९७ 
त पिश्परित्यागः कत्तव्य इत्युपसंहियते । तद्वदत्र न द्रव्यदेवतासम्बन्ध 

रीयते) यद्वलादू विधिः करप्येत । 
अथ मन्येत--यथा “विश्वजिता यजेत' इत्यादिषु प्रमीयमाणौ याग- | 
हेगोगावन्यथालुपपत्त्या चेतनं स्वगकामं नियोज्यं कल्पयतः, तथेहपि 
वेतन आत्मा यागनियोगौ कल्पयतीति । तदसत्‌, अनुपपत्तेर- 
PN) SOR य पपप 


और याग अपने अविनाभूत 1 विध्यर्थे नियोगका बोधन कराता है । 
इस प्रकार “पूषा प्रविष्टभागः' इत्यादि श्रवणकी सामर्थ्यसे विध्यथे नियोग- 
की सिद्धि होनेपर केवळ व्यवहारके लिए 'सूर्यके उद्देश्यसे पिष्टका परित्याग 
करना चाहिए' ऐसा उपसंहार किया जाता है । [ अर्थात्‌ 'पूषा प्रपिष्टभागः? 
बंपर उक्त रीतिसे प्रपिष्टमागपदके श्रवणसामथ्येसे ही विधिकी प्रीति हो 
जाती है केवळ स्पष्ट प्रतीतिके लिए विध्यर्थक “कर्तव्य” आदि पदकी कर्पना करनी 
पढ़ती है। कर्तव्य आदि पदोंकी कल्पनाके अनन्तर विधिकी प्रतीति होती है, 
ऐसा नहीं है । ] वैसे ही “सर्वे यदयं मात्मा” इस प्रकृत वेदान्तवाक्यमें किसी . 
देवता और द्वव्यके सम्बन्धकी प्रतीति नहीं होती, जिसकी सामर्थ्यसे विधिकी 
कृश्पना की जाय । 1 
शङ्गा-जेसे “विश्वजित्‌ यागके द्वारा इष्टकी भावना करनी चाहिए! 
श्यादि स्थलोंमें प्रतीत होनेवाळे याग और विध्यथ ( नियोग ) अपनी अन्यथा 
अपुपपिसे स्वगेकी इच्छा रखनेवाले चेतन नियोज्य ( अधिकारी ) की कहना 
करते हैं; वैसे ही प्रकृतमें भी रुतिसे प्रतीयमान चेतन आत्मा भी याग और 
तियोगक्ी कश्‍्पना कर लेगा। | | 
| Grn कहना युक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | 
ह. भरणा --चेतन यपिरकि साग 
“उनके साथ द्रव्यका साक्षात्‌ सम्वन्ध अधुपपन्न है। विधिविहित आधारमें त्यागका अतिः 


.. अमाणगम्य याग ही ताइश सम्बन्धका उपपादक होगा अर्थात्‌ तत-तदू देवताके 
है। ऐसे 'शेपसनतरोंसे किये गये द्रव्यका त्याग ही द्व्य और देवताके सस्वत्वका उपपादक 
.. भैविनामूत है ह विना यागकी उपपत्ति ही नहीं होती, अतः याग देवताद्रम्यसम्बन्धसे 
® | 
पिष (eR pn प्रत्यय ही यागादिविधिके प्रतिपाद्नमें समर्थ हैं और लिङादि , 
हः: पके विना सम्भव ही नहीं है, अतः विष्यर्थ यागके अविनाभावसे असत है। 
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३९८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, वर्णक ३ 
=| अन्तरेणाअपि यागनियोगौ, लोकव्यवहा यागनियोगौ, ठोकव्यवहारे चेतनस्य रला 
नियोगाभावे कृत्सवेदस्य कार्यपरत्वनियमोऽसुपपश्न इति चेद्‌, एवमि 
न नियोगः कल्पयितु शक्यः) तत्साधनस्य धात्वर्थस्य कस्यचिदप्य- 
भावात्‌ । सोऽपि करप्यत इति चेत्‌) तत्र कि पाकं शमनं करोतीत्येकपाक- 
गमनादिसर्वधालर्थालुगतः कृत्यर्थः कर्प्यते, उत ज्ञप्यर्थः करप्यते, अथ 
बोभयम्‌ ? आद्ये “यदिदं सर्वै तदयमात्मा कत्तेव्य/ इति वचनव्यक्तिः स्यात । 
तथा च सति अशक्यविधानमापद्येत । नहि निपुणतरेणाऽपि घटः पटौकतु 
शक्यते । भथाऽमी पिष्टपिण्डाः सिंहाः क्रियन्तामित्यत्राऽन्यदन्याकारेण 
क्रियमाणं इष्टमिति चेदू, एवमप्यत्रेतिकचंव्यताया अभावादसंपूणो विधिः । 


प्रकृतमें नहीं कह सकते | ] कारण कि याग और नियोगके बिना भी छोक- 
व्यवहारमें चेतनकी उपपत्ति देखी गई है। [ यदि छोकमें चेतनकी उपपत्ति 
याग और नियोगसे ही होती, तो चेतनसे अपने उपपादक याग और 
और नियोगकी कश्पना की जा सकती, परन्तु चेतन यागादिके बिना भी देखा 
गया है, अतः उक्त कल्पना नहीं मानी जा सकती । ] 
थदि इदं सवं यदयमात्मा इत्यादि वेद्वाक्योमें नियोगकी प्रतीति नहीं 

होती, तो सम्पूर्ण वेदोंका कार्यमें ही तात्पर्य है, यह नियम नहीं बन सकेगा। 
ऐसा माननेपर भी प्रक्कत नियोगकी कल्पना नहीं की जा सकती, कारण कि उस 
नियोगका उपपादक कोई भी धातवर्थ--क्रिया--नहीं है । यदि कहो कि धालगैकी 
भी कर्पनां की जाती है, तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि “इदं सर्वस! इत्यादि 
वाक्ये कया 'पाक गमन करता है? इस प्रकार एक पाक गमनादिसे सम्पूर्ण धालगेके 
साथ अन्वित होनेवाले कृति--करना--रूप धात्वर्थकी कल्पनाकी जाती दै! 
अथवा “पाक गमनको जानता हे! इस प्रकार सकल धात्वथीनुगत ज्ञि जानता 
रूप धालर्थकी करपना की जाती है या दोनोंकी £ प्रथम कृतिरूप थात 
कल्पना माननेमें “जो यह्‌ सम्पूर्ण है उसे आत्मा करना चाहिए! इस प्रकारका वाक्य 
होगा । ऐसा वाकया्थ माननेमें विधान करना सम्भव नहीं होगा, कारण कि 

'चतुरसे चतुर भी कारीगर घरको कपड़ा नहीं बना सकता । 'पिष्टपिण्डो 

' हुए आटेके गोले--का सिंह बनाना चाहिए? इन वाक्योंसे भिन्न वस्तुका 


र आकासे बनाना देखा गया है, ऐसा यदि कहा ज्ञाय, तो भी इतिकर्तव्यता 
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पीके मतरे ञासत्ारम्भखण्डन ] भाषानुवादसहित ३९९ ` 


RN BRN 

= शमादयः ्रपश्चविलयनातिकचंच्यता रूपाः, तेषां ज्ञानेतिकच्यता 
| न द्वितीयः, प्रपञ्चे स्वस्मिन्‌ विधिबलादात्माकारेण ज्ञायमानेऽपि 
श्चमावस्याऽनिवृत्तः | नहि योषिदादिष्वरन्यादिरुपेण ज्ञायमानेषु 
योपिदादिभावोरअपि निवृत्त! । न तृतीयः, पक्षद्वयदोषप्रसङ्गत्‌। । 

ननु योपिदग्न्यादिषु मानसी क्रिया, न ज्ञानम्‌ । इह त्वात्मतखज्ञानेन 
विधीयमानेन ग्रपश्चः प्रविलीनः स्यात्‌, स्थाणुतसज्ञानेन पुरुषभावप्रविलय- 
दर्शादिति चेत्‌, तर्हिं स्थाणुतश्वज्ञानस्येवाऽऽत्मतच्वज्ञानस्याऽपि विधि 
व्यतिरिक्त किख्ित्मापक वक्तव्यम्‌ , तसवज्ञानस्य वस्तुतन्त्रस्या5विधेयत्वात | 


प्रकार--न होनेसे विधानकी पूर्णता नहीं होगी । प्रपञ्चके विळयन-निराकरण--- 
हरुप शमादि ही इतिकतेव्यता--विधिके सम्पादन प्रकार--होंगे, यह भी 
नहीं मान सकते, कारण कि शम, दम आदि ज्ञानकी इतिकर्तव्यतारूप हैं। 
द्रितीय--ज्ञानक्रियारूप मानना--पक्ष भी नहीं बन सकता, कारण कि 
समू प्रपञ्च विधानके वळसे आत्माका स्वरूप माना जाय, तो भी प्रपञ्चकी 
पणा नहीं मिट सकती । खी आदिको अझिरूप माननेसे उनका खरी 
- हीं चढा जाता । दोनों--ज्ञस्ति और कृति--का .मानना तीसरा विकल्प भी 
ह सकता, कारण कि इसमें ऊपर कहे गए दोनों पक्षोके दोष प्राप्त 
- अग्नि समझनेमें मानसब्यापार है, ज्ञान नहीं | [ प्रकृतमें 
दाह अथका ज्ञान हो ज्ञायतेऽनेन? ऐसा करणल्युडन्त है । जहां- 
योणि व „उ असरे रूपें जानी जाय वहांपर उसका सम्भव नहीं है, अत 
शान न मानकर मानसब्यापार-आहार्यारोप-मानना चाहिए 
गः व्यापाराधीन है । ] प्रकृतमें विहित आत्मतत्तज्ञानसे पञ्चका 
न, हा स्थाणु-सुखे शाखाहीन काष्ठ--के तत्त्वज्ञानसे पुरुषभावका 
जाना देखा गया है । 
पेब तो जैसे स्थाणुतत्त्वके जानका प्रापक विधिसे मित्र ही 
से अतिरिक्त ही किसी दूसरी ज्ञानसामग्रीको ही त्रहतच्व- 
मातना चाहिए। तत्त्वका-ज्ञान वस्तु-प्रदार्थ-के अधीन यर: 
हीं हो सकता । [ विधान उसका ही हो सकता है जिसमें 
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0 विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्रं १, वर्णक २ 


र SITIOS 


विधायकशब्दव्यतिरिक्ता वेदान्तगताः शब्दास्तत्मरापका इति चेत्‌, तह 
तेभ्य एव ज्ञानसिद्ेः कृतं विधिना ? नजु उत्पन्नेऽपि ज्ञाने पुनस्ता 


ज्ञानव्यक््यन्तर॑ विधीयते । न च विधिवयर्थ्यम्‌+ मन्जेष्टिवत ग्रस्य 


हि थेतव्य!? इत्यन्न 
` पुनविध्युपपत्तः | तथा --स्वाध्यायो5ध्येतव्यः' इत्यत्र स्वशाखा स्वा. 


घ्यायशब्देनोच्यते । अतस्तन्मध्यपातिनो मन्या अपि स्वाध्यायविधिना 
पठितव्यतया स्वीकृतास्ते च ग्रहीतपदपदार्थसम्बन्धस्य स्वार्थ प्रत्यय- 
मुत्पाध प्रयोजनद्चत्या व्यवतिष्ठन्ते। न च स्वार्थातुष्ठापकत्वं प्रयोजनम्‌ , 
सार्थस्य दरञ्यदेबतास्वरूपस्याऽनचुष्ठेयत्वात्‌। नाऽपि तत्प्रमापकत्वम्‌  त्ाह्मण- 


' . वाक्यैरेव मन्त्रार्थस्य द्रव्यादेः प्रमितत्वात्‌ । ततो निप्प्रयोजनत्वे प्रात 


पुरुष--कर्ता--के व्यापारकी सामथ्ये करने न करने या अन्यथा करनेमें हो। 
ज्ञान तो अपनी सामग्रीके बळसे अवश्य ही हो जायगा । वह पुरुष प्रमाताके 
व्यापारकी अपेक्षा नहीं रखता । अतः ज्ञानका विधान करना संगत और 
सम्भव नहीं है । ] वेदान्तशास्रमें आए हुए विधिम्रतिपादक शब्दोंसे भिन्न-तब्य 
आदि प्रत्ययरहित--शब्द ही ब्रह्मतत्वज्ञानके प्रापक हैं यदि ऐसा कहो, तो उन 
शब्दोंके द्वारा ही ज्ञानकी सिद्धि हो जायगी, फिर विधि माननेकी आवश्यकता 
ही क्या है £ ज्ञानके उन शब्दोंसे उत्पन्न हो जानेपर भी पुनः उसी प्रकारके 
दुसरे ज्ञानका विधान किया जाता है, इस प्रकार सिद्धका विधान करना बय 


नहीँ माना जा सकता, क्योंकि मन्त्रम जसे प्राप्तका भी पुनर्विधान हो सक्ता | 


है । [ मन्लोगे पुनर्विधानका साफल्यप्रकार दिखराते हैं--] 'स्वाध्यायो5ध्येतव्यः 
इस वाक्यमे 'स्वाध्यायपदसे अपनी शाखाके वेदका अहण किया जाता & | 
इससे उस शाखामें पढ़े हुए मन्त्र भी स्वाध्यायविधिके द्वारा पाठ्य 
लिए जाते हैं, ऐसे ही मन्त्र अध्ययन # से ज्ञात पद तथा पदा 
सम्बन्धका अपने स्वार्थमें बोध कराकरं प्रयोजनसे रहित हो जाते हैं। 
स्वाथेका ही अनुष्ठान करना प्रयोजन नहीं माना जाता, कारण किं ई 
देवतारूप स्वाथैका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता । स्वात द्रव्यदे 
प्रमिति करना प्रयोजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन्त्रॉके अथ दरव्यदेवताकी 


मिति तो ब्राह्मणवाक्योंसे ही भिति तो आहणवाक्योंसे ही हो जाती है। इससे मत्ये नियो निष्मयोजवत | 
ह 


# अयुद्ञानपयन्त ही अध्ययन कहलाता है, केवळ पाठमात्रको अध्ययन नहीं कहते ह 
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मित्रीद्यादिवन्मन्त्रा सम्नयोजनस्य कर्मणो$हुभावे$पे न विनि- 

ते | तत्र 'रेल्या गाहेपत्ययुपतिष्ठते' इत्यस्मिन ब्राह्मण 'गाहईपत्यम! इति 
द्वितीयाश्रुतिः 'कदाचन स्तरीरसि इतयेतनमन्त्रसे्द्र्रकाशनसमर्थस्याऽपि गाह- 
्यपस्थाने विनियोगं वोधयति, डतसामथ्येठक्षणाछ्िझ्वच्छतेबलीयस्त्वात । 
्हवसदनं दामि'इत्ययं सन्त्रस्त मन्त्रलिज्ञादू बर्हिवने विनियुज्यते एब 
वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याभिरपि तत्र तत्र मन्त्रा विनियुक्ता । ते च मन्त्रा 
नोपकारेण प्रधानापूर्वसिद्धेरुपडुर्वन्तीति वीक्षायामचुष्ठानापेक्षतदरव्यदेवता- 
दिस्मारणेनेति करपनीयस्‌ + दष्टोपकारे सत्यदृष्टकल्पनानुपपत्तेः । सम्भ 
ति हि हुंफडादिव्यतिरिक्तमन्त्रेरर्थस्मृतिः | तदध्ययनस्याऽर्थाऽबवोधपर्यन्त- 
लात | यद्यपि ब्राह्मणवाक्येद्रेव्यदेवंतादिस्सातिः सम्भवति तथापि मन्त्रत 


प्राप्त होनेपर उनके साथक्यके लिए व्रीहि आदिके तुल्य श्रुति, ठिक आदि 
प्राणोंसे मन्त्रोंका प्रयोजनविशिष्ट ( यज्ञ-यागादि ) कमोंके--भङ्ग--उपकारक 
होनेमें मी विनियोग नहीं किया जाता है । इनमें 'ऐन्द्री ऋचासे गाईपत्य अलका 
अथान करना चाहिए! इस ब्राह्मणवाक्यमें “गाहेपस्यम्‌! इस प्रकार द्वितीयान्त 
पदकी श्रुति 'कदाचन स्तरीरसि’ इस मन्त्रकी इन्द्रदेवताके' प्रकाशनमें सामर्थ्य होते 
हुए मी इसका गाईपत्यके उपस्थानमें विनियोग बोधन करती है, क्योंकि श्रुतसामरथ्व- 
स लिक्ञकी अपेक्षा श्रुति बळ्वान्‌ मानी गई है । “बहिदेवसदनं दामि’ इस 
"नक्ष तो मन्त्रलिज्ञसे वहिँ-कुशा--के रुवन--छेदन--मे विनियोग होता है । 


` “पकार वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाझ्याओंसे मन्जोंका तत-तत्‌ विधियों 


किया गया है । ऐसे विनियोगमें लाये गए मन्त्र किसका उपकार करनेसे 


| भित अपूवकी सिद्धिका उपकार करते हैं, इस जिज्ञासाके होनेपर उत्तरमें यही 


| 
| 
4; 


३ 
कि 
|. 


। के 


की जानी चाहिए कि द्रव्य देवताका स्मरण-उपस्थान-करानेसे प्रधानकी पिद्धिमे 

कसना उपयक्त क्योकि दृष्ट-अत्यक्ष-उपकारका सम्भव रहते अदष्ट-अम्रसक्ष-की 
है। [ इससे ह नहीं हे । हुं, फट्‌ आदिसे भिन्न मन्त्रके दवारा अस्मरण हो सकता 
सेहे स दर फट्‌ आदिके दृष्टान्तसे मन्त्रॉका अर्थबोध करानेमें सामर्थ्य 
गास नका खण्डन हुआ । ] [स्वाध्यायके अध्ययनविधिमात्रसे अर्थप्मरण 
डाका निराकरण करते है--.स्राध्याय- मन्त्रके पढ़ने=-का अज्ञान 

५१ । यथपि ्रह्मणवाक्योंसे द्रव्य, देवता आदिका स्मरण हो सकता है, 
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३०२ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र १, वर्णक व 
स्मृतावदृष्टविशोपः करपनीय/ । अन्यथा मन्त्राणासानर्थक्यप्रसज्ञात | | 
अध्ययनविध्युपात्तानां तदयोगात्‌ । एवं च सति प्रयोगविधिः संग 

| पूर्वोप्रकारं कारयन्‌ मन्नेरर्थज्ञानठक्षणयुपकारं कारयति। तत्र यथा प्रयोगवचनो 
मन्त्रेरध्ययनकालोत्पन््ञनातिरिक्तमपूवोपकारिज्ञानान्तरमचुष्ठापयति तथाऽ- 
त्रापि मोशोपकारिअक्नज्ञानव्यक्त्यन्तरमनुष्ठापपतु । न चाञ््र दा्शन्तिक 
तद्त्‌ प्रयोगविधिर्नास्तीति शङ्कनीयम्‌, तस्य सम्पादयितुं शक्यत्वात्‌ । 

नतु सर्यत्रोतपन्ने कर्मणि विनियोगोत्तरकालमधिकारसम्बन्धे सति 

| पश्चात्‌ प्रयोगबिधिरन्विष्यते । इह तूतपस्पादिविधित्रयाभावे कथं प्रथमत एव 


NANA 


ग्रयोगविधिसम्पादनमिति चेदू, न; उत्पस्यादिविधित्रयस्याऽप्यत्र सुसम्पाद्‌- 


तथापिं मन्त्रोस. ही स्मरण होनेमें अदृष्टविशेष--पुण्य--की कल्पना मानी 
जाती है । अन्यथा मन्त्र अनथक हो जायँगे। [ मन्त्रोंको अनथक मानना इष्ट 
नहीं है ] कारण कि अध्ययनविधिसे प्राप्त हुए मन्त्रोंका आन्थेक्य नहीं वन 
सकता । इस सिद्धान्तके अनुसार प्रयोगोंका विधान सम्पूर्ण अज्ञांके द्वारा 
प्रधान, अपूवैका उपकार कराता हुआ मन्त्रोसे [ द्रऽयदेवतारूप ] अर्थशञन- 
लक्षण उपकार कराता है। [ निष्कर्ष कहते हैं--] जैसे प्रयोगविधानका कथ 
न्त्रस्थलमें सन्त्रोंके द्वारा अध्ययनकारमें उत्पन्न हुए अर्थज्ञानके अतिरिक्त 
अपूर्वके उपकारी दूसरे ज्ञानका अनुष्ठान कराता है, वैसे ही प्रगे मी 
मोक्षके उपकारी ब्रह्मज्ञानसे भिन्न दूसरे ज्ञानका अनुष्ठान कराना सम्भव होगा । 
प्रक्ृत दाष्टीन्तिकमें-अह्मज्ञानमें--इष्टन्त मन्त्रम जेसी प्रयोगविधि है वैसी प्रयोग 
विधि नहीं है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृतमें मी योगविधि 
सम्पादन हो सकता हR। _ | 

शङ्का- कर्मके उसन्न-उत्तिविधिसे सिद्ध-होनेपर विनियोग होता दै | 
अनन्तर अधिकारीका सम्बन्ध होनेपर प्रयोगविधिकी अपेक्षा होती है । र्त्‌ । 
पयोगविधिके पूर्व उत्पतिबिधि, विनियोगविधि तथा अधिकारविधिका होना अ. | 
सक है । परत जञानम उत्पत्ति आदि तीनों विियोंके व होनेसे सी | 
ही प्रयोगविधिका सम्पादन कैसे हो सकेगा ! - 

समाधान--उत्पत्ति आदि तीनों विधियोंक्रा भी सम्पादन - किया ज स 
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शा शान _भनेविधि_.._ 


| तथाहि- 07 तबाययेनाउत्मशञान हः शा 9 9 ० यांत इत्येवं वेदान्तशब्दल्षणकर- 

हे लात दिष्टस्या55त्मज्ञानस्य स्वरूपबोध उत्पत्तिविधिस्तावद्ध्याहियते। न च 
क विशिश्मतीतो नोत्पत्तिविधित्य सम्भवति, स्वरूपसात्रवोधकत्वादुत्पत्ति- 
रित, 'सोमेन यजेत' इत्यत्र विशिष्टोत्पत्तिबिघेरड्रीकृतत्वात्‌ । तत्र हि 
गोमशव्दी यागविशेपनामधेयं शुणवाची वेति विचार्यं बह्णविशेषे रूह 
गरगनामत्वासम्मवाह्ुणवाचित्वं निर्धारितम्‌ । तत्र यद्यपि "दक्षा जुहोति' इति- 
बत्‌ 'सोमेन यजेत’ इत्युक्ते युणसम्बन्थः प्रतीयते, तथापि अग्निहोत्र जुहोति? 
तिवत्‌ परथयुत्पच्यश्रवणात्‌ सोमयुणविशिष्यागोत्पत्तित्रिधिरिति अन्गी- 
व्यम्‌ । तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि विशिष्टोत्पत्तिविधिः कि न स्यात्‌ ? 


है। क्योंकि 'वेदान्तवाक्यसे आत्मज्ञान करना चाहिए! इस प्रकार 
वेदान्तशव्दहप करणसे विशिष्ट आत्मज्ञानकी स्वरूपबोधात्मक उत्पत्तिविविकरा 
अध्याहार किया जाता है । विदिष्टप्रतीतिके विषयमे उत्पत्तिविविका 
समभ नहीं है, कारण कि उत्पत्तिविधि स्वरूपमात्रका बोध करनेवाली 
है ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 'सोमयागसे इष्टका सम्पादन 
क इस वाक्यमें विशिष्टकी उत्पत्तिविधि मांनी गई है। यहांपर 
पोमशळ्द यागविरोषका नाम है अथवा गुणवाची हे ! इसका विचार करके 
जे ख्ताविरोषमें रूढ़ सोमशळ्द यागका नाम नहीं हो सकता, इसलिए सोमशञ्द 
धाबी है, ऐसा निश्चित किया है । यद्यपि 'दहीसे हवन करना चाहिए! इस 
रा समान “सोमसे याग करना चाहिए” ऐसा कहनेसे गुणका सम्बन्ध ही प्रतीत 
के EL प्रतीत नहीं होती ] तथापि 'अभिहोत्र करता है! इस विधिके 
` शक्‌ उत्पत्तिविधिका श्रवण नहीं है | इसलिए सोमगुणविशिष्ट यागकी 

न ता माननी चाहिए । [ जैसे “दध्ना जुहोति? यह वाक्य केवल 'अस्ति- 

क इस उत्पत्तिविधिको उद्देश्य करके दधिरूप गुणमात्रका बोध कराता 
में कोई अन्य उत्पत्तिविधि . नहीं है, जिसके द्वारा ज्ञातका असुरे 


क्‌ एका विधान किया जाय । दूसरी बात यह है कि प्रसिदिरूप झुडिके 


सके पि, ~ श-नाम भी वल्लीविशेष सोम नहीं माना जा सकता, सेस 
ष ोनेमें कोई क्षति नही हे । ] ठीक इसीके तुल्य पे 
भी उत्पत्तिविधि क्यों नहीं होगी ! 
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०. ४०४ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत १, बगळे ३ 
TTT TTA न्य्य्न्स्य्न्य्य्न्य्य न्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्न्य्य्य्य्स्-_ 
थे विधिः पर्याठोचितो विनियोगाधिकारप्रयोगार्यविषि 
कारेण सम्पद्यते । प्रथम तावदुत्पत्तिविधिवोधितमालज्ञानं कथमिति जिज्ञ- ` 
सायाम्‌ 'फठवत्संनिधावफलं तदज्स्‌ इति न्यायेन फलवदात्मज्ञानप्रकरणपरि- 
तशमादीनि निष्फलानि इतिकत्तेव्यस्वेन विनियोजयन्नज्ञाज्लिसम्बन्धबोधक- 
त्वादुत्पत्तिविधिरेव विनियोगविधिः सम्पद्यते | ततः शमादीतिकत्तेव्यताजु- 
गृहीतेरवेदान्तवाक्यकरणेरात्मज्ञानं झर्यादित्येवंरूपेण निष्पन्नः स एव विनि- 
योगविधिः साङ्गे कर्मणि ममेदं कत्तेव्यम्र इति प्रतिपत्तारमधिकारिणमा- 
काङ्कनर्थवादगतं मोक्षं फलत्वेन रात्रिसत्रन्यायेनोपसंहृत्य “मोक्षकामः छुर्यात' 
इत्येबमधिकारविधिः सम्पद्यते । 'रात्रिसत्रे द्यवमर्थवादः श्रयते--'प्रतितिष्ठन्त 
ह चै य एता रात्रीरुपयन्ति’ इति । तत्राऽश्रुतत्वादधिकारी कल्पनीयः। स कि 
इस प्रकारकी क्पनासे सिद्ध वही उर्पत्तिविधि विचार करनेसे नियोग, 
अधिकार तथा प्रयोग नामक तीनों विधियोंके रूपमें परिणत हो जाती है। 
[ विधित्रयकी स्वरूपसम्पत्ति दिखाते हैं--] सर्वप्रथम उत्पत्तिविधिसे बोषित 
आत्मज्ञान केसे सम्पन्न हो, ऐसी जिज्ञासा होनेपर 'फलवानकी सन्निधिमें निष्फर 
उसका अन्ग होता है? इस न्यायसे फर्युक्त आत्मज्ञानके प्रकरणमें पढ़े हुए स्वयं 
निष्फल शमादि (विधि ) का इतिकतव्यताके रूपमे विनियोग करती हुई उत्पि 
विधि ही अज्ञाज्ञिसम्बन्धबोधक होनेसे विनियोगविधि हो जाती है । [ आलान 
करना चाहिए, यह तो उत्पत्तिविधि हुई और इसको अपने करणकी 
आकाह्वासे उसका सम्बन्धवोधन करना ही विनियोगविधि है । इस कार्यको 
उक्त उत्पत्तिविधिने शमादिविधिको अपना अङ्ग बनाकर सम्पन्न किया दै, यह भाव 
है।] इसके अनन्तर शमादिरूप इतिकर्सव्यतासे उपकार पाकर करणल- 
को प्राप्त हुए वेदान्तवाक्योसे 'आत्मज्ञाना करना चाहिए! इस प्रकारे 
स्वरूपको प्राप्त वही विनियोगविधि साङ्ग--अङ्गोके सहित-- 
यह करना चाहिए! इस प्रकारके प्रमाता अधिकारीकी आकाह करती ह 
अर्थवादगत गोक्षको रात्रिसत्रन्यायसे फळ बनाकर 'मोक्षकी इच्छा है! 
शिन केर इस प्रकार अधिकारविधिके आकारको पा जाती ठो 
रात्रिसत्र' ( याग ) में अथवादका इस प्रकार भ्रृतिमें वर्णन आया दे कि है 
पुरुष इन रात्रिविशेषोंका उपयान करते हैं, वे प्रतिष्ठाको प्राप्त दोते 
इसमें अधिकारीका श्रवण नहीं है, इसलिए अधिकारीकी कल्पना * 
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ला भाषालुवांदसहित॑ ४०५ 
"त खर्गकामः प्राप्त! 'विशवजिता यजेत' इत्यत्र फलस्या$धुतस्या5पेधायां 
प सर्ग; स्यात्‌ सर्वान्मत्यविशिष्टत्वात! इति छत्रेण कचिज्रियोज्यविशेषणलेन 
तः स्वी इतरत्रऽपि फलत्वेन कल्पनीयः, सर्वेपां स्वगोधित्वाविद्वेपादिति 
तणातम्‌। तथा रात्रिसत्रेञपि स्वः फळं तत्कामो5थिकारीति पूर्व फ्े प्राप्त 'फल- 
रयो निदेशात्‌ इति बरज्ेणेत्थं राद्वान्तितम्‌- विश्वजिदादौ फलस्योतत्त 
रणात्‌ स्वरगः करप्यतां नाम, रात्रिसत्रे त्वर्थवादनिदेश प्रतिठ्ठव फम्‌; 
र्वादेनेव वाक्येन नियोगग्नतीतेः । अर्थवादानां विध्येकवाक्यताया 


ज््————S oo 
बाहिए। वह अधिकारी स्वरकी इच्छा करनेवाळा होगा £ अथवा अधैवादसे 
द्र प्रतिष्ठाकी कामनावाळा होगा £ ऐसा सन्देह होता है । इस अवसर- 
पर [ पूर्वमीमांसामें ] विश्वजिन्न्यायसे स्वगेकी कामनावाळा प्राप्त होता है, 
कारण कि ‘विश्वजित्‌ याग करना चाहिए” इस विधिमें फलका श्रवण न 
हीनेसे किस फलके लिए उक्त याग किया जाय £ ऐसी अपेक्षा होनेमें 
जहां कोई फलश्रुति न हो वहां सभी विधियोंके अविशेष होनेसे स्वरको ही 
पठ मानना चाहिए” इस सूत्रसे किसी एक विधिमें स्वर्ग नियोज्य--अधि- 
कारी-के . विरोषणूपसे श्रुत है, इसलिए जहांपर फलश्रुति नहीं है ऐसी 
सरी विधिमें भी स्वर्गरूप ही फलकी कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि 
ह समानरूपे स्वरीके पाथी हैं, ऐसा निर्णय किया गया है। 
ए रत्रिसत्रमे भी स्वरको ही फळ मानना चाहिए और उसकी इच्छा 
। अधिकारी होगा, इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त होनेपर 'फलमात्रेय: ह 

एल द्वारा यह सिद्धान्त किया गया है कि विश्वजित्‌ आदि यागकी उसति- 

बा ह शवण नहीं है प इससे वहांपर स्वरूप फरकी कल्पना करना 
पी ह रात्रिसत्रस्थळमे तो अभैवादमें दिखळाया गया aN 

. भीति हो 1 चाहिए। कारण कि अर्थवादसे युक्त वाक्यसे ही वियोग 
। [ और स्वर्गरूप फळ तो भिन्न वाकयसे प्रतीत होता है। 


नि 
हि. ` शादके साथ पुकवावयता आपु ज दिवान तो अर्थवादके साथ एकवाक्यता प्राप्त होकर ही होता 
7 तो. र्ट 


जे ं न भ्रवण व गिदेशादधुतौ ह्यनुमानं स्यात्‌? ( जै० सू० ४।३।१८। ) अर्थात्‌ जहांपर फङ" 
द हो वहींपर अनुमानसे स्वगरूप फलकी कल्पना करनी चाहिए। 
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३ ०६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र १ वर्क ४ 
लि य्य या क नल्््स् == 
अर्थवादाधिकरणे निर्णीतत्वात्‌ । तत आर्थवादिकभ्रति्ठाकामो यथा रत्रिसत्रेऽ 
शिकारी तथा “तरति शोकमात्मवित्‌' इत्याद्यर्थबादावगतमोक्षकाममधिका. 
रिण संपादयन्नधिकारविधि! स्यात्‌ । ततः स एव साज्गतच्वज्ञानमधिकरा 
रिणाइलुषठापयन्‌ प्रयोगविधिः संपद्यते । ततः प्रयोगविधित्रखाद्‌ मन्त्रव 
वेदान्तशब्दाः प्रथमतः स्तार्थमात्मानमवोध्याऽपि पडचादपूर्वोपकारि- 
विघेयज्ञानव्यक्त्यन्तरे पर्यवस्थास्यन्ति | न च वाच्यं मन्त्राणामपूर्वोपकारि- 
प्रत्ययमात्रे तात्पर्य, सार्थस्य त्राह्मणवाक्येः प्रतिपादितत्वात्‌ । वेदान्तानां 
तु स्त्ाथैऽपि तात्पर्यं वक्तव्यम्‌ । अन्यतोऽग्राप्तत्वात्‌। अतो न विधेय- 


` 


RSS चायना 


है| अभवादवाक्योंकी विधिवाक्योंके साथ एकवाक्यता होती है । ऐसा 
( पूर्वमीमांसाके ) अर्थवाद अधिकरणमें निर्णय किया गया है । जैसे अर्थ 
वादसे सिद्ध प्रतिष्ठाकी इच्छावाळा पुरुष रात्रिसत्रमे अधिकारी माना जाता है, 
वैसे ही 'आसज्ञानी पुरुष शोक--दुःखजालघ्वरूप मपञ्च--को पार करता 
है? इस अथेवादसे प्राप्त मोक्षस्वरूप फरूकी कामनावालेको अधिकारी 
बनाती हुई अधिकारविधि हो जायगी। तदनन्तर वही साङ्ग तत्त्वज्ञानका-- 
शम, दम आदि इतिकर्तव्यताविशिष्ट ब्रह्मतत््वसाक्षात्कारका--अधिकारीके द्वारा 
अनुष्ठान कराती हुई प्रयोगविधि हो जाती है । तदनन्तर प्रयोगविधिकी 
सामथ्ये मन्त्रके तुर्य वेदान्तशब्द अपने अर्थभूत आत्माका बोध करानेके 
अंनन्तर॒अमपूर्वोपकारक दूसरी विधेय ज्ञानव्यक्तिमे पर्थवसन्न हो जायेंगे | 
| अर्थात्‌ जैसे समत्र स्वाध्यायविधिसे अपने स्वार्थका बोधन करनेके अनन्तर भी 
प्रयोगविधिके बर्से अपूर्वोपकारक विधेयभूत अन्य यागादि यक्त 
पर्यवसित होते हैं] वैसे ही “यदिदम्‌? इत्यादि वेदान्तवाक्य मी 

स्वाथेसूत आमाका बोध कराकर 'तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि अ्थवादते 
कल्पित प्रयोगविधिक्ी सामर्थ्यसे अपूर्वोपकारक दूसरी विधेय ज्ञान व्यक्तिम 
पर्येबतित होंगे, यह भाव है । यदि शङ्का हो कि मन्त्रोंका तो ताय अ 

उपकारक बोधनमें ही है,' क्योंकि उनके स्वाधे--दव्यदेवतासखन्व | 
स्वरूप--का तो जह्षणवाक्योंसे भी निर्णय किया गया है और वेग | 
` वाव्योंका तो स्वार्थमें-जहके अर्धवोधमें--भी तात्पर्य है, यह कहना होगा ^ | 
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| उ 2023:/.52: 
द तातर्यमिति, कुल्याभ्रणयनन्यायेनोभयार्थत्वाविधेयत्वात । यथा 


९ 


$ इल्याः प्रणीयन्ते ताभ्य एव पानीयं च पीयते तदतू। 

बहु स्थायिनां इंख्यादीनां युगपत्क्रमेण वाश्नेकक्रायकारिलमस्तु, 
उहम्यमानत्वात्‌। शब्दस्य तु न तावत्क्रमकारित्व -क्चिंद॒पि, विरम्य 
त्यापाराबुपलम्भात्‌ । नाऽपि युगपदर्थद्र्‍ये तात्पर्य प्रत्यक्षेण इस्यते । न्याय- 
बलत्कव्पने च न युगपद्‌ न्‍्यायद्यप्रवृत्तिः संभवतीति चेद्‌, न; प्रयाज- 
वोध्ये तातप्यस्याऽङ्गीकृतत्वात्‌। 'समिधो यजति’, “तनूनपातं यजति, 
धो यजति', “बहियेजति', “स्वाहाकारं यजतीति पञ्चवाक्यानि पञ्च प्रयाजान्‌ 


कताकता ii 
हि वह ( आत्मज्ञान ) दूसरे किंसीसे प्राप्त नहीं है, इस लिए दृष्टन्त और 


दा्शन्तिकर्मे वैषम्य होनेसे वेदान्तवाक्योंका उक्त कारके विधेयमें तास नहीं 
हो सकता, तो यह शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि कुस्याप्रणयनन्यायके अनुसार 
ेदान्तवाक्योंका दोनोंमें अर्थात्‌ स्तार्थ और विधेय ज्ञानव्यवत्यन्तरमें तात्य 
हो सकता है। जैसे--खेतीको सीचनेके लिए गूलें--पानहरे--वनाई 
जाती हैं और उनसे ही जळ भी पिया जाता है वैसे ही वेदान्तवाक्योंमे 
भी समझना चाहिए । [ अर्थात्‌ अपूर्व अर्थका बोधन करानेसे वेदान्तवाक्योंका 
तसय स्वाथेके-ब्रह्मस्वरूपके---बोधरमे भी होगा, इस परिस्थितिमें प्रयोग-विधिके 
बहे जञानः्यक्तथन्तरमे तात्पर्य होनेसे वेदान्त विधिपरक मी होंगे । ] 
शहा--कुल्यादि स्थायी पदार्थ हैं, अतः उनसे तो एक साथ या क्रमसे 
क कार्योका सम्पादन हो सकता है, कारण कि वेसा प्रत्यक्ष देखा 
र pa तो क्रमसे कार्यकारित्त कमी भी नही हो सकता, क्योंकि 
दो उ दोनेके अनन्तर ब्यापार नहीं देखा जाता। और एक 
शब्दका तात्यय भी कहीं नहीं देखा गया है । यदि न्याय द्वारा दो 
कीरे | कल्पना करो, तो भी एक साथ दो न्यायोंकी प्रइत्त 


माधान--अयाजवाक्योंमें शब्दोंका दो अर्थोमें तायै मावा गया है। 


> योम उभयाथता दिखलाते हैं-- ] 'समित्‌ याग करता ह 
Ee करता हैः ¢ क) याग करता हे! | 
` पिर › “इडा याग करता है?,. “बर्हि याग 


थोग 
` ° याग करता है! इस प्रकार पांच वाक्य पांच प्रयाजोंका -तथा 
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क्रमं च तद्ुष्ठानस्य बोधयन्तीति द्यज्ञीकृतम्‌ । अतः प्रयाजवाक्यवहुण- 
यार्था वेदान्तशब्दा मन्त्रवदपूवोंपकारिणि ज्ञानव्यक्त्यन्तरे विधेये पर्थवस्थाः 
स्यन्तीति । “ 
अत्रोच्यते--वेदान्तानां विधेयसमपकतायां न स्वार्थपरता संभ. 
बति । विधायकस्य योपिदग्त्यादिवाक्यस्य स्वार्थपरत्वादरशनात्‌ | 
योपिदादिपदार्थस्य छोकसिद्धतया न तत्र स्वार्थपरता इह तु विधि- 
्रह्मणोरलौकिकत्वादुभयपरत्वं वेदान्तजन्यन्ञानस्य स्यादिति चेत्‌, कित्र 
वेदान्तेषु या ज्ञानव्यक्तिविंधीयते सैव वेदान्तार्थभषूतं ब्रह्मस्वरूपं प्रमाप- 
यति उत ज्ञानव्यक्यन्तरम्‌ ? आधये विरुद्वत्रिकद्वर्‍यापचतिलक्षणं वैरूप्य 
ब्रह्मणः ग्रसज्येत । प्राधान्यञुपादेयत्वं विधेयत्वं चेत्येके त्रिकम्‌ । 


उनके अनुष्ठानके क्रमका मी बोधन कराते हैं, ऐसा माना ही गया है । इस- 
लिए प्रयाजवाक्योंके इष्टान्तसे वेदान्तवाक्य दोनों अर्थमें तात्पय रखते हुए 
मनत्रोके समान अपूर्वका उपकार करनेवाळी दूसरी ज्ञानव्यक्तिके विधानमे 
पर्यवसित होते हैं अर्थात्‌ परम तात्पर्य रखते हैं । [ इस प्रकार एकदेशीने ज्ञान- 
विधिका समर्थन कर वेदान्तवाक्य भी कार्यपरक हैं, ऐसा सिद्धान्त किया है । ] 

1 सिद्धान्तमत॒का प्रदर्शन करते हैं--] इस एकदेशीके मतकी आलोचना 
कहा जाता है कि वेदान्तोंका विधेयमें तास्थ माननेसे स्वार्थबोधनमें तालय नहीं 
हो सकता, कारण कि विधानमें तात्पर्य होनेसे 'योषिदरिन' आदि वाक्यों 
स्वाथमें तायर्य नहीं देखा जाता। यदि कहो कि योवित्‌ आदि पदार्थ तो 
होकप्रसिद्ध हैं, इसलिए उन वाक्योंका स्वाथके बोधनमें तात्पर्य नहीं दै! 
मतें तो विधि और ब्रह्म दोनों लोकसिद्ध नहीं हैं, इसलिए वेदा 
शब्दों द्वारा उसन ज्ञानका दोनोंमें तात्पर्य माना जायगा, तो यह कदी 


` उचित नहीं दै, क्योकि प्रृते जिस ज्ञानका विधान किया जाता है 


वही जञानव्यक्ति वेदास्तवाक्योंके अर्थभूत ब्रह्मस्वरूपका निश्चय करा देती 
है! अथवा उससे दूसरी ज्ञानव्यक्ति बरह्मस्वर्पका बोध कराती है । मम 
पक्षके माननेसे परस्पर विरुद्ध दो त्रिकोंकी आपत्तित्वरूप बरें 

प्रसक्त हो जायगा । [ उनमें प्रथम त्रिक दिखलाते हैं] मधाला | 
उपादेयल्ल और विघेयत्व यह एक त्रिक है और गुणभाव-शुण्ी | 
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त यलमतुवायलं चेत्यपरं त्रिकम्‌ । तत्र प्रमापकस्य ज्ञानस्य 
या्यतया प्रमेयस्य बह्मणः धान्यम्‌ । तथा कस्य ज्ञानमित्यपेकषायां 
ह्मणो ज्ञानमित्येव विधेयज्ञान प्रति व्यावत्तकतया तदर्थस्य ब्रह्मणो 

वः तथा प्रमाणविषयस्य ब्रह्मणः प्रमाणजन्यातिशययोगित्वाकारेण 
पाध्यत्वादुपादेयत्वं तथा स्वभावतः सिद्धवादू ब्रह्मण उद्देश्यत्वम्‌ । 
दती प्रमाणविपयस्य ब्रह्मणः पूर्वमज्ञाततयाउद्जीकायत्वाद विधेयत्वम्‌ । 
तेदानीमुदेश्यस्प बरह्मणः पूर्वं ज्ञातत्वादनुवाद्यलम । तदेव विधेयज्ञान- 
पेव ्रहम्रमापकमित्यस्मि्ञा्यक्षे वेरूप्यं दुर्वारम्‌ | अस्तु तहिं दवितीयः 
पषः-वेदान्तेभ्य उत्पन्न ग्रथमज्ञानं ब्रह्मपरं द्वितीयज्ञानं विधेयतया 


रत तथा अनुवायत्व दूसरा त्रिक है । इनमें प्रथम त्रिकका प्रथम प्राधान्य 

हमें आता है, क्योंकि प्रमाजनक ज्ञान प्रमेयके लिए ही होता है, [ और 

कह प्रमेय ज्ञानक्रियासे जन्य फलका आश्रय होनेसे ब्रह्म ही है । ] अतः ब्रह्मे 
प्राधान्य प्राप्त होता है । 

इसके विरुद्ध द्वितीय त्रिकका प्रथम गुणत्व भी ब्रह्ममें दिखलाते हैं--'किसका 

गत इस प्रकारकी अपेक्षा होनेपर ग्रहका ज्ञान? इस प्रकारके उत्तरवाक्यमें 

विधेगभूत शानके प्रति विशेषण होनेसे वेदान्तशब्दाथ ब्रह्ममें गुणभाव प्राप्त . 

। एवं प्रमाणके विषय ब्रह्ममें प्रमाणजन्य अतिश्ययका सम्बन्ध 

शरण साध्यत्व होनेसे हममे उपादेयत्व भी आता है। और स्वभावतः 

क नह्ममें उद्देश्य आता है । एवं इस समय प्रमाणविषय 

पहूढे ( वेदान्तवाकयके अवणसे पूर्व ) अज्ञातस्वरूप माननेसे विधेयल 

र हा - [ अपूर्व ही विधेय होता है और पूर्वसिद्ध उद्देश्य होता है, 

सलह यत्व और विधेयत्व ब्रह्ममें विरूपत्वके प्रतिपादक हें | एवं 

विधेयक नझके प्रथम ज्ञात होनेसे उसका अनुवाद भी प्राप्त होता है [जो 

हे इस मते है ] इस परिस्थितिमें विधेयज्ञान ही अहृका तिश्वायक 

a प्रथम पक्षके माननेमे उक्त रीतिसे ब्रह्मे वैरूप्य नहीं 

पक ह । यदि कहो कि दूसरा पक्ष--विधेय ज्ञानसे अन्य शान ही 

ह ही मान लिया जाय ! क्या हानि है! क्योंकि 

` ५३ "त अज्ञान अक्षपरक होगा और इतीय शान विषिका 
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विधिपरमिति । नाऽ्यमपि पक्षः समीचीनः, शब्दस्योभयपरत्वाभापे 
तञ्जन्यन्ञानस्याऽसकृज्जातस्याऽप्युभयपरत्वालुपपत्तेः। न च शब्दस्योभय- 
रत्वम्‌ प्रयाजवाक्यददष्ान्तस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 

नलु वैरूप्यप्रसज्ञो न दोषमावहति । अन्यथा शुणकर्मविधाना- 
नुपपत्तेः । तथाहि कऋरप्वज्गभूतवरीह्मादिकारकसंस्काराथानि कर्माणि 
शुणकर्माणि । तत्र त्रीहीणामन्यार्थत्वसिद्धत्वज्ञातत्वलक्षणानि गुणल्ो- 
देव्यत्वानुवादत्वानि तावद्‌ विध्यन्ते । यागक्रिया प्रति कारकत्वादन्या- 


विषय होनेसे विधिपरक होगा [ इससे कोई विरोध नहीं है ] तो, यह दूसरा 
पक्ष भी दोषरहित नहीं दै, क्योंकि शब्दका दो अर्थोमें तात्पये न होनेसे 
उस शब्दसे उत्पन्न ज्ञानके बार वार उत्पन्न होनेपर भी उसका दो अर्थोमे तात 
हो नहीं सकता, [ जैसे घट-पटसे उत्पन्न घटज्ञान पुनः पुनः उत्पन्न होनेपर मी 
दो अथामें तास्थ नहीं रखता ] । 

शब्दका दो अरथामें तात्पये होता है, इसमें दिये हुए प्रयाजवाक्योंके 

इष्टान्तका आगे खण्डन किया जायगा। [इससे शढ्दोंका दो अर्थोमें तात्पर्य नहीं माना 
'जा सकता, अतः अभियुक्तोंका 'सहृदुक्तः शब्दः सक्ृदेवाथ गमयति’ ( एक बार 
` उच्चारण किया गया शब्द एक ही अथैका बोधन कर सकता है, ) यह सिद्धान्त ही 

स्वीकरणीय है । ] 

शङ्ा--वरूप्यका प्रसङ्ग दोषाधायक नहीं है । यदि वैरूप्यप्रसज्ञ दोष- 

कारक हो, तो गुणकर्मके विधानकी उपपत्ति न हो सकेगी, क्योंकि यशके 
अङ्गभूत नीहि आदि साधनोके संस्कारके लिए किये जानेवाले ( अवधातादि ) 
कर्म गुणकर्म कहलाते हैं। ऐसे स्थरुमें नीहि आदि साधनद्रव्योमें अन्यार्थे 
सिद्धल तथा ज्ञानस्वरूप गुणत्व, उद्देशयत्व तथा अनुवाद्यत्व प्राप्त होता है, 
[ अन्या्ैल अर्थात्‌ स्वार्थके छोकतः सिद्ध होनेसे उसमें ताले न 
कारण त्री ह्यादिमें यजञोपकारकल सिद्ध होता है, अतः त्रीद्यादि गुण विशेषणा 
होते हैं. एवं लोकसिद्द होनेसे अपूर्व॑स्वरूप विधेय नहीं हो सकते; र 
उद्देश्य ही होंगे, तथा प्रथम ज्ञान ही उद्देश्य होतां है, अतः उदेश 
अनुवाद ही उचित है । इस आशयका स्वयं अन्धकार ही प्रकाश करते हैं / 
न्रीहि आदि यागक्रियाके प्रति कारक--साधन--होनेसे अन्याथेत्व होता है। श 
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जी दम्यत सिद्ध सिद्धत्वज्ञातत्वे । तथा शेपित्वसाध्यत्वाज्ञा- 
नि ग्राधान्योपादेयत्वविधेयत्वानि प्रोक्षणक्रियावशाद्‌ ब्रीहीणामत्र 
क्तत । शक्षणस्य ब्री्थत्वाद्‌ व्रीहीणां शेषित्वम्‌ । प्रो्षण- 
उत्यातिशयवदाकारेण पूर्वमसिद्धत्वात्‌ साध्यत्वाज्ञातत्वे तत्र गुणत्वोहेश्य- 
लातुबा्यत्वायं त्रिक त्रीहिशब्दात्‌ प्रतीयते | प्राधान्योपादेयत्वविधेयत्वाख्य 
रिकं प्रोक्षणक्रियाजन्यातिशयवाचिद्वितीयाविभक्त्या प्रतीयते । ततो 
ह्मिक्षणादिए गुणकर्मस्वेकस्यां ग्रमितौ विरुद्धत्रिकडरयापत्तिदुर्वारेति 
पेय दोपावहेति चेद्‌ मेवस्‌; न तत्र क्रियाजन्यातिशयो विभक्तिगम्यः, 


प्रयक्ष आदि अन्य लौकिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध होनेसे-सिद्धख और ज्ञातव | 
माना जाता है । 

इस पूर्वोक्त त्रिकसे भिन्न दूसरा त्रिक मी ब्रीहि आदिमें दिखाते हैं-शेषिल, 
साध्यत तथा अज्ञातस्व स्वरूप प्राधान्य, उपादेयरव तथा विधेयत्व लक्षण अन्य त्रिक भी 
प्रोक्षण आदि क्रियाकी सामर्थ्यसे ब्रीहि आदि द्रव्योंमें सम्भव होगा । प्रोक्षणक्रिया 
ब्रीहिके संस्कारके लिए है, अतः ब्रीहिको रोषित्वलक्षण प्राधान्य प्राप्त है-- 
[ निसके छिए जिसका विधान है, वह प्रधान होता है; जैसे सेवकोंका सत्र कार्य 
समीके निमित्त होता है । वहांपर स्वामी प्रधान होता है ] प्रोक्षणक्रियासे 
उसन्न अतिशययुक्त आकारसे त्रीहि प्रोक्षणसे पूर्व सिद्ध नहीं है । इसलिए 
अ आकारसे त्रीहियोंमें साध्यत्व और अज्ञातत्व मी प्राप्त है । इनमें गुण, 
उस तथा अनुवाचल रूप त्रिक ब्रीहिशब्दसे प्रतीत होता है और 
"तय, उपादेयत्व तथा विधेयत्व रूप दूसरा त्रिक प्रोक्षणक्रियासे जनित 
भतिशयको कंहनेवाळी द्वितीया विभक्तिसे माढस होता दै । [ द्वितीया विभक्ति 
हा ब्रितीया! (पा० सू०) से क्रूप अमं होती है और कर्म पदार्थ क्रिया 
एकही अयलस्वरूप है ]। इस रीतिसे गुणकर्मभूत बीहिमोक्षणादिस्यले 
र शानमें विरुद्ध दो त्रिकोंकी आपत्ति दूर नहीं की जा सकती, इसलिए 
| खय आपत्ति दोषजनक नहीं मानी जा सकती | 
हेऽ घान-<ऐसा नहीं है, कारण कि उक्त गुणकर्म क्रियासे उसन अतिशय 
क्कः गणीत नही होता है, किन नीहिके लिए विदित ओोशणादि 

पिकी अनुपपि प्रतीत होता है । [ अथात्‌ रहि पाधानयादि तिके 
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किन्तु त्रीद्यर्थक्रियाविध्यनुपपत्तिगम्यः । अतः शाब्दे ज्ञाने रणते 
वाद्यत्वान्येव ग्रमीयन्ते। ग्राधान्योपादेयत्वविधेयत्वानि त्वर्थापर्ेत 
ज्ञानमेदान्न तत्र पैरपयगरसङ्गः । प्रकृतेऽपि तहि त्रहज्ञनविधेयज्ञानयोभदा- 
दविरोधोऽस्लविति चेद्‌, न; त्रीद्यादाविव अक्षणि मानान्तरस्याऽसंभवात्‌। 
नहि सामग्रीभेदमन्तरेण कार्यभेदः संभवति । अथोच्येत--विधायकपद- 
व्यतिरिक्तपद्ससुदायो ब्रह्मस्वरूपं प्रथमतः प्रतिपाद्य पुनस्तद्नुवादज्ञानं | 
जनयित्वा तस्य ज्ञानस्य विधिविषयत्वसमर्पणेन पुनविधायकपदेन | 
पदैकवाक्यता. गच्छति, ततः ग्रमाणभेदसिद्धिरिति । नेतद्युक्तम्‌ , पदैक- | 
वाक्यतायाः प्राग्‌ वावयरूपस्य पदसमुदायरय ग्रसाणत्वायोगात्‌ । अथाऽ 


अथीपरिगम्य है, साक्षात्‌ शब्द द्वारा नहीं, यह भाव है ] अतएव शब्दजनित 
जञानमें गुणल, उद्देश्य तथा अनुवाद्यत्वरूप त्रिककी ही प्रतीति होती है। 
प्राधान्य, उपादेयत्व तथा विधेयत्व रूप त्रिक तो अर्थापत्तिसे प्रतीत होता 
है। इस प्रकार ज्ञानमेद होनेसे वैरूप्यका प्रसङ्ग नहीँ है । तब तो प्रकृतमें 
मी ब्रह्मज्ञान और विधेयज्ञानमें भेद होनेसे कोई विरोध नहीं होगा, ऐसा 
कहना भी नहीं बनता, कारण कि ब्रीहि आदि ( लौकिक द्रन्यों ) की साति 
हममे किसी दूसरे ममाणका सम्भव नहीं है । सामग्रीके भेदके बिना कार्य 
भेदका सम्भव नहीं है । यदि विधायक पदोंके अतिरिक्त शब्दोंका समुदाय 
बेदान्तवाक्य--पहले बरहमस्वरूपका प्रतिपादन कर, पश्चात्‌ उसके अनुवाद 
शानको उतश्च करके उस ज्ञानको विधिका विषय बनानेके अनन्तर विधायक 
पदोसे पदेकवाक्यताको प्राप्त होता है, इस कारण प्रमाणभेदकी सिद्दि ह 
जायगी, [इस आशङ्काके द्वारा करणमेदसे ज्ञानमेद दिखळाया प्रशि | 
स्वरूपका बोधक स्तनत्र चेदाम्तवाक्य करण--प्रमाण-है। और शी ` | 
विधिकी बोधक पंदेकबाक्यताकी रीतिसे विधायक वाक्योके साथ एकवाक्यता 
न्न वेदान्तवाक्य करण हैं, इससे करणमेद सिद्ध हुआ। इस पूर्व 
समाधानसे तो एक शब्दज्ञानका दोनोंमें तात्पर्य होनेका निराकरण किया 
गया था], ऐसा कहो तो यह कथन भी युक्त नहीं दै, कारण 
पदेकवाक्यसे पहले वाक्यरूप पदसमुदाय प्रमाण नहीं माता जा सकता 
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ल गापासुवादसा आओ ४३ 
व पस्त 
5 ज्ञानविधिवाक्य चेति देवा विभज्य पडचादर्थवादविधि- 
गखि वाक्येकवाक्यता करप्येत, तदसत्‌ ; अर्थवादानामफलानां 
बेथेकवाक्‍यत्वेपि त्रह्मबाक्यस्य स्मत एव पुरुपार्थपर्यवसायिनस्तद- | 
| अथ ग्राथमिकशाब्दज्ञानस्य परोकषत्वेनाऽफलत्वात्‌ फलभूतापरोधा- | 
दुभवदेतुत्वाभावात तद्धेतुज्ञाने विभेयम्‌। ततो ब्रहमवाक्यस्य त्विध्येक | 
वाक्यतं युक्तमिति चेद्‌ , तहि यागस्य त्रीद्यादिवद्रिधीयमानज्ञानस्य | 
क्िखित्करणकारक वक्तव्यस्‌। तच न संभवति, त्वन्मते शब्दस्य परोक्षः 
्ाोपश्षयात्‌ | इन्द्रियादीनां च अह्मगोचरत्वाभावात्‌ । | | 
अथ मतं शाव्दज्ञानस्याऽपरोक्षानुभवहदेतुता यद्यपि स्वतो न इस्यते 
तथापि विधिवलाद भविष्यति, ततः शब्द एव विधेयज्ञानकरणभिति। तदयु- 


[इससे एकवाक्यताको मात नहीं हुआ, वेदान्तवाक्य प्रथक्‌ प्रमाण न होनेसे 
प्रमाणमेद नहीं पाता । ] | 


बदि कहो कि ब्क्मवाक्य और ज्ञानविधिवाक्य इस प्रकार दो वाक्योंका विभाग 
भ पीछे अर्थवादवाक्य और विधिवाक्योंके तुश्य वाकंयैकवाक्यताकी कर्पना 
करगे, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र फर न रखनेवाले अर्थवांद- 
बे विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता होनेपर भी अंह्मवाक्यकी विधिवाक्‍्यके 
रा नहीं हो सकती, कारण कि ब्रहमवाक्य स्वयं-दूसरे विधि- 
ह एकवाक्यता हुए बिना--मी पुरुषाथेका बोधन करनेमें समर्थ 
मथमोसन्न शब्दज्ञान परोक्ष होनेसे निष्फळ है, अतः फलस्वरूप 
: ` भुभवका कारण नहीं हो सकता, इसलिए उक्त फलके कारणीमूत 
क य मानना होगा । इससे ब्रह्मवाक्यकी उस विधेयज्ञावविधिके साथ 
तल ही है, ऐसा यदि कहो, तो जैसे यागके त्रीहि आदि 
ऐश, वह न किया जाता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानका भी कोई करण कारक कहना | 
केन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे--विधिवादी सिद्धान्तेक- 
\ भर इर शब्द परोक्ष ज्ञानको उत्पन्न करके व्यापारहीन हो जाता 
ह *य आदि करण अक्षको विषय ही नहीं कर सकते। 
नह १ अपरोक्ष  अनुभव--साक्षाकार--का कारण 
“ग गया है, तथापि विधान सामर्थ्यसे हो जञायगा, 


ट 
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प्च 
क्तम्‌ । किमत्र शब्दजन्यं प्राथमिक ब्रह्मज्ञान विधयज्जुत तेन ज्ञानेना्यगत 
ब्रह्मोदिइय प्रत्ययसंतानः । नाऽऽधः, विधयज्ञानर्वव अक्षप्रमापकत्वे पैर 
प्यस्य दर्शितत्वात्‌ । न द्वितीयः, ग्रत्ययसंतानस्याऽश्ुतस्वात्‌ । आसले 
पासीतः इत्यादौ ग्र्ययसंतानरूपस्योपासनस्य विधिः श्रूयत इति चेद्‌, न, 
स्वभावसिद्धप्रत्ययम्न॒दिश्य तस्याऽणौकिकात्मरक्षणविषयग्रतिपाद्ने चाकः 

तात्पर्यात्‌ । एवकारयोगादात्मनः प्रतिपाद्यत्वनिर्णयात्‌ । तदुक्तम्‌ 

“यच्छब्दयोगः प्राथम्यमिस्याद्युदेशयलक्षणम्‌ । 
तच्छब्द एवकारश्च स्यादुपादेयलक्षणस्‌ ॥ इति ॥ 


| अन्यथा अपरोक्षानुभवके लिए शब्द ज्ञानका विधान व्यथ हो जाता है ।] 
इसलिए शब्द ही विधेयमूत ज्ञानमें करण-साधन--कारक होगा, यदि ऐसा मानो 
तो वह भी युक्तिसंगत नहीं दै, क्योंकि प्रकृतमें शब्दसे प्रथम उत्पन्न हुआ ब्रह्मज्ञान 
विधेय है! अथवा उस प्रथम ज्ञानसे प्राप्त ब्रह्मको उद्देश्य करके शान 
सन्तान-ज्ञानधारा--विधेय है !। इनमें प्रथम पक्ष नहीँ बनता, क्योंकि 
विधेय ज्ञानको ही ब्रह्मस्वरूपका निश्चायक माननेमें वैख्प्यप्रसङ्गकी आपत्ति दिख 
आये हँ । दूसरा पक्ष मी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानसन्तान--शानधारा- 
अतिमें नहीं दिखलाई गई है । 'आंत्मा है, इस प्रकार ही उपासना ( पुतः पुन 
प्रिशीळून ) करे! इत्यादि वाक्योमें ज्ञानधाराखूप उपासनाका विधात शति | 
आया है, ऐसा कहना भी साधक नहीं है, कारण कि स्वभावसिद्ध शतकी | 
उद्वे करके उसके अलौकिक आत्मस्वरूपविषयका प्रतिपादन करनेमें उपासना | 
वाक्यका तायै है | [ अर्थात्‌ 'अहस इत्यादि परत्ययसिद्ध लौकिक आत्माकी 
उद्देश्य करके दूसरे प्रमाणोंसे न जाना हुआ प्रपक्चशूत्य अलौकिक आता 
ही उपासनाका विषय है, इसमें ही उपासनावाक्यका तार्य दै] । 
यह “आत्मेत्येव” इस वाक्यमें 'एव' पदके सम्बन्धसे आत्मा प्रतिपाद्य है, ऐस 
निर्णय होता है । [ 

ऐसा ही. अभियुक्तोने कहा भी है--यत्‌ शब्दका सः हि 
प्रथम कहना, इत्यादि उद्देयका लक्षण है। और तत्‌ शब्दका सखल “ 
'एव' पद देना उपादेयका लक्षण है । की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


स्च अथव 


रा भाषालुवादसहित नक 


न चैतद्वाक्यमात्मान टू 
। न च निदिध्यासितव्यः इति घाकययरुपासनां विदध्यात्‌ , आत्म- 
गिपादकवाक्यमध्ये पठितस्य तस्य स्तुतिपरत्वात्‌ । अन्यथा वाक्‍्यमेदा- 
परे! ।नन्वात्मन्येवाऽऽत्मानं पश्येदिति ज्ञानविधानेन संतानबिधिरुपलम्यते, 
सर्वत्र ग्रवाहेणाऽविनाभावादिति चेद्‌, न; अविनाभापासिद्वेः । 
क्विदुरोवर्ति यस्तु सकद द्टवतो झटिति प्रत्यड्सुखत्वादिदशनात्‌ । 
्रधाऽपि दर्शपूर्णमासप्रकरणे मलवद्वाससो त्रतकलापविधानवदात्मप्रकरणे 


गतानरुपं निदिध्यासनं विधातु शक्यत इति चेद्‌, एवमपि संतानस्याऽग्रमाणः 


'आत्मेत्येव” इत्यादि वाक्य आत्मा तथा उसकी उपासना दोनोंका प्रतिपादन 


कनेमें समथ नहीं हें, कारण कि दोनोंमें तात्य माननेसे वाकयमेद हो 
जागा । "निदिध्यासन करना चाहिए! यह वाक्य भी उपासनाका विधान नहीँ कर 
सकता, क्योंकि आत्माके प्रतिपादक वाक्योंके मध्यमें पढ़े हुए उक्त वावंयका स्तुतिः 
रमे तायं है । नहीं तो वाक्यमेदकी आपत्ति हो जायगी। अपने ही में 
भने देखे ( आत्मामें ही आसमबुद्धि करे, अनात्मामें आत्मबुद्धि न करे) इस 
पकार ज्ञानके विधानसे ज्ञानधाराका विधान पाया जाता है, क्योंकि ज्ञानका सर्वत्र 
पवाहूके साथ अविनाभाव है । [ जैसे घट, पट आदि अनात्म पदार्थका ज्ञान घट, 
परादि अनासमवाहके साथ ही है एवं आत्मज्ञान भी प्रवाहका सहचारी ही है । 
स र परवाहका और ज्ञानका सर्वत्र साहचरथरूप अविनामाव है, अतः 
१ पदकी ज्ञानसत्तामें लक्षणा करेंगे ] इस प्रकार कहना संगत नहीं, कारण 
४ “विनाभावकी सिद्धि नहीं है। [प्रवाह तथा ज्ञानधाराके साहचयंके 
दे धान्त द्वारा समर्थन करते हैं]-कभी कमी सामनेकी वस्तुको एक बार 
वाळे पुरुषका तुरन्त ही प्रत्यडमुख हो जाना देखा गया है । [ जैसे 

ह फय पुरके सामने बीभत्स या छज़ाजनक वस्तु अचानक आ मी आय; 
पह तुरन्त मत्यड्मुख हो जाता है, वहांपर ज्ञानधारा और प्रवाहका 

के व और ज्ञान है ] यदि दर्शपूर्णमासप्रकरणमें मल्युक्त वल 
दिसना का विधानके तुल्य आत्मप्रकरणमें संतच ह. 
कमाण जान किया जा सकता है, ऐसा कहो, तो ऐसा मी य 

| ` सन्तान्‌ अपरोक्ष. अनुभवका कारण नहीं हो सकता | ६५5: 
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_ ४१६ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूज १, बर्णक २ 
स्या5परोक्षानुभवहेतुत्वासंभवान शाव्दज्ञानाहविशेपः सिध्येत्‌। न टात सबरेततासंभवाच शाब्दहानादिशेपः सि | ने ये 
पुत्रादेर्भावनाधिक्यादापरोश्ये इष्टमिति वाच्यम्‌ , तत्र विषयस्या 
त्वेन तदापरोक्ष्यस्य भ्रान्तत्वात्‌ । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसस्वस्ततस्तु त 
प्यति निष्करुं ध्यायमानः’ इति श्रुत्या ध्यानस्याऽपरोक्षानुभवहेतुत्ुक्त- 
मिति चेद, भेवम्‌ नाऽत्र “ध्यायमानः पश्यति’ इत्येवमन्बयो येन ध्यानं दन. 
हेतु! स्यादू + अपि तु ध्यायमानो ज्ञानप्रसादेन पश्यतीति । झानशब्देऽना- 
्राऽन्तःकरणशुचयते, ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः । तस्य प्रसाद ऐकाःयम्‌ । त्च 
सहकारिकारणम्‌ । लोके दुक्षयवस्तुदशने चित्तेकाऱ्यसहायायेक्षाया दृष्ट्या) 


De 


लि _्फ्फी_ 
शाब्दज्ञानकी अपेक्षा कोई विशेष नहीं सिद्ध हो सकता । भावनाके आधिक्यसे-- 
पुनः पुनः भावना करनेसे--मरे हुए पुत्र आदिका साक्षात्कार देखा गया है, 
ऐसा कहना मी उचित नहीं है, क्योंकि मरे पुत्रके साक्षात्कारस्थळ्में विषय-- 
मृत पुत्रादि--का इन्द्रियसे सम््रयोग न होनेसे उसका साक्षात्कार अम है । 
शक्ञा--*% ज्ञानके प्रसादसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, इसके अनम्तर 
ध्यान करता हुआ, उपासक उस निष्कल---निरवयव--आत्माका साक्षाकार 
करता है, इस श्रुतिसे ध्यान अपरोक्ष अनुभवका कारण कहा गया है । 
समाधान--एऐसा नहीं है, क्योंकि इस वाक्यमें “ध्यायमानः पश्यतिः--ध्यान 
करता हुआ देखता है? ऐसा अन्वय नहीं है ( ध्यान और दर्शनमें कार्यकारण- 
` सावका बोधक नहीं है ) जिससे ध्यान दशनका हेतु हो सके, किन्तु ध्या 
करता हुआ ज्ञानप्रसादसे साक्षात्कार करता है, ऐसा अन्वय है। यपर 
शानशब्दसे अन्तःकरण लेना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञानपद “जिससे जागा 
जाता है! इस प्रकार करणव्युसत्तिसे करणार्थक है । उस ज्ञान (अन्तःकरण) का 
प्रसाद--एकामता है । और वह सहकारी कारण है । छोकमें दुशशेय- 
कठिन--वस्तुके अपरोक्ष अनुभवात्मक दशन करनेमें चित्तेकामताकी सहायत 
अपेक्षा देखी जाती है । इस प्रकार ( विचारनिष्कर्षमें ) सहकारी कारणको श 
हुईं चित्तेकाग्रताका ज्ञानधारारूप ध्यान साधन है, ऐसा कतिका ताल्याथ कहता 
होता है । इस प्रकार जो अतिसे सिद्ध नहीं होता, ऐसा अश्रुत अर्थकी कर 
करना ( शरृति तो “ध्यायमानः पश्यतिः--इस प्रकार दर्शनमें ध्यानका 


# ज्ञानसे चित्तके प्रसादसे एकाग्रता, ऐसा अर्थ आगे करना है । 
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- ला Mmmm ro 
च सहकारिभूतचिततकाम्यस्य प्रत्ययसन्तानरूपं ध्यानं साधनमित्युक्त 


ज चैवमश्चुतान्वयकल्पनमयुक्तमिति वाच्यम्‌ , अदृषानुपपज्नाध- 
कत्यतदन्वयमातरयैपरीत्यकरपनस्य रुघीयस्त्वात्‌। नद्यन्यत्र ध्यानस्याऽ- 
तिदेतुत्वं दष्टस्‌ , नाऽपयुपपन्नस्‌ , ध्यानस्य प्रमाणरूपत्वामावात्‌ । 


पाधात्कारस्य तु प्रमाणभूत शब्द एव कारणमिति पूरववणके विद्यापि 


 ल्ौपनिपदस इति तद्धितप्रत्ययम्रुपजीव्य सिद्धान्तिना समर्थितम्‌। अतः 
चास्य तत्सन्तानस्य वा नाऽपरोक्षाहुभवकरणतया विधेयत्वसम्भवः । 
यदुक्त प्रयाजबाकयवद्देदान्तानायुभयाथेत्वे सति ब्रहम्रतिपादनं विघेय- 
बानव्यक्ष्यन्तरपर्यवसाने च भविष्यतीति । तदपेशलय, इृषन्तासिद्े! । 
RP मम 


दिखा रही है ) युक्तिसंगत नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, कारण कि जो 


होक़में कहीं देखा ही नहीं गया हे तथा जिसकी युक्तियोंसे भी उपपत्ति नहीं 


हो सकती, ऐसे अदृष्ट और अनुपपन्न अर्थकी कल्पना करनेकी अपेक्षा तो 
अन्यके वेपरीत्यकी ( अश्रुत ध्यानका मनःप्रसादके साथ अन्त्रयकी ) कल्पना 
झेमें ही लाघव है । दूसरे स्थमें कहीं भी ध्यान अपरोक्ष अनुभव--साक्षा- 
कार-का हेतु नहीं देखा गया है और ध्यानमें साक्षात्कारकी कारणता 
युक्तिसे भी उपपन्न नहीं है, कारण कि ध्यान प्रमाणरूप नहीं है| [ब्रह ] 
गक्षा्ारका तो. प्रमाणस्वरूप झब्द ही कारण है, ऐसा पूरेवर्णकमे विदाः 
गहिवादके अवसरपर 'तन्त्हौपनिषद्म! इस वाकयमें तड्ितप्रत्ययका आश्रयण 
$ सिद्धान्तीने समर्थन किया है । 
इससे शब्दजन्यज्ञानका अथवा. उसके सन्तान (धारा ) का अपरोक्ष 
'शुसवके करणरूपसे विधान नहीं हो सकता है । र 
र्‌ थ कहा गया है क्रि “समिघों यजति! इत्यादि प्रयाजवाक्यके तुल्य 
शा बौ. समिधो यजतिः “तनूनपातं यजतिः इत्यादि _ योज्ञ समिधादि 
के अनुष्ठानका क्रम इन दोनोंमें तात्य है वैसे ही-- आत्मा वा 
| वा प वाक्यके  उभयाथेक होनेसे उनका ब्रह्मके me 
चानी नें भी पर्यवसान होगा, वह ठीक नहीं ३ 
५ असिद्धि है; प्रयाजादि याग ही 'समिधो यजति' इत्यादि वाक्यको अ 
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प्रयाजा एव हि तत्र शब्दगम्यास्तदलुष्ठानक्रमस्लर्थापत्तिगम्यः । नून 
तावत्या एव क्रमः, तेषां क्रमशब्दानभिधेयत्वात्‌ । नापि तदतिरिक्तः 
क्रमः .सुनिरूप', एकेकस्मिन्मयाजे क्रमादशनात्‌ । संयोगवदनेकाश्नित 
क्रम इति चेद्‌/न; तथा सति संयोगिनोरिव प्रयाजानां यौगपद्यप्रसज्ञात। 
यौगपचे च कालकृते क्रमव्याघातात्‌। सेवसू, लोकप्रसिद्धस्य क्रमस्या- 
पहवायोगात्‌ । कोलकृतक्रमख्ादेवाऽऽश्रययौगवध्यानपेक्षत्वात्‌ । यदि देत 
कालवस्तूयाधिपराम्षमन्तरेण स्वततत्रः क्रमो न इश्येत, तहेकदेशो पाधि 
वृ्षषु वनव्यवहारवत्‌ संनिहितानेकक्षणोपाथिकेषु प्रयाजेषु क्रमच्यवहारोऽ 


अ= 


विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत १, सकर, | 


है, उनका अनुष्ठानक्रम तो वाक्यका अर्थ नहीं है वृह अर्थीपत्तिसे गम्य है । [जव 
प्रयाजस्थलमें दोनों वाक्यार्थ नहीं हैं तब प्रकृतमें वे दृष्टान्त केसे हो सकते ! ]. 
शङ्का-[ यदि क्रम कोई वस्तु सिद्ध हो, तो वह शाब्द है अथवा अर्थाः 
पत्तिगम्य है.यह विचार हो सकता है लेकिन क्रम तो कोई वस्तु ही नहीं है इससे 
यह विचार निराधार है-_] प्रयाज. ही क्रम हें यह नहीं कह सकते, क्योंकि क्रम 
शब्दसे प्रयाजकी और प्रयाजशब्दसे क्रमकी प्रतीति नहीं होती है। ओर 
प्रयाजसे अतिरिक्त भी क्रम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रयाजमें क्रम नहीं दिखाई 
देता यदि कहो कि संयोगके तुल्य क्रम अनेकमें रहता है, तो यह युक्त नहीं 
है, क्योंकि यदि ऐसा हो: तो संयोगी दो पदार्थोके तुल्य क्रमयुक्त वस्तुओं 
एककालिकत्वका प्रसङ्ग हो जायगा, और यदि प्रयाजोंको एककालिक मान ल्या 
जाय, तो उनमें कालकृत क्रमका--पौवीपर्यका--व्यावात हो जायगा । . 
“समाधान--अनेक वस्तुओंमें कालकृत क्रम प्रसिद्ध है, उसका अस्वीकार 
नहीं हो सकता है। और क्रम कालकृत ही होता है, इससे क्रमिक वस्तुओं 
यौगपद्य--एककालिकल--नहीं होगा । यदि कहें कि देश, काळ और बर्त 
` उपाधिसे अतिरिक्त क्रम क्रोई वस्तु नहीं है, तो यह कथन उचित नहीं है, 
एक देश जिनका उपाधि--अधिकरण-- है ऐसे वृक्षोंमें जैसे 'वन? व्यवहार होता 
है वैसे ही सनिदित अनेक क्षण जिनी उपाधि --अधिकरण--हैं ऐसे माग 
क्रमव्यवहर होनेमें हानि क्या है! [अभिप्राय.यह है कि क्रमव्यवद्दारमें देश व | 
आदि उपाधि---निपित्त- व क्रमशब्इके अर्थ नहीं हैं। क्रमशब्दका 
पदान्तर है, इससे यह विचार हो सकता है कि वह शाब्द नहीं दै अर्पि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


MN यी वपन्त | | भाषानुवादसहित ४१९ 
ददर नाम न्ते शासतु क्रमी न 
 म्मवेत्‌ र्हि वाक्य पाठक्रम एव स्मग्रेमाणोषचुष्ठेयपदाथेडप्युपकल्पताम्‌ 
उतु कथमयं क्रमोऽचुष्ठेयविशेषणतया प्रमीयते, विधायकामावा्‌; प्रयोग- 
. वचतस्य तंद्विधायकत्व परस्परा श्रयत्वप्रसज्ञात्‌ । विहिते प्रयोगविधिः, 
| प्रयोगविधौ च तद्विधिकर्पनोति । नष दोषः, एकस्य कतुयुगपदनेक- 
` दाप्रयोगाजुपपत््या क्रमस्य 'प्रमीयमाणत्वात्‌ । ततः प्रयाजवाकयानामेः 
` दापरतान्न तद्दृष्टान्तेन वेदान्तानासर्थयपरत्वं सम्भवति । 
यदपयुक्तम्‌--उपासनावि विपे ानतत्रेह्माप्यवगम्यते, रूपप्रत्यायकेन 
क्षपा दरव्यस्थाऽपि ग्रतीतिदशनादिति, तदप्यसत्‌ । यथा प्रतिवस्तु 


ग है । ] यदि कहें कि अनुष्ठेय यागरूप पदार्थे असिद्ध हैं उनमें कालत 
कमका व्यवहार नहीं होगा, तो प्रयाजवाक्योंके पाठमें नो क्रम है, उसीकां स्मरण 
क यागोमें भी क्रमकी कल्पना कर व्यवहार कीजिए, कोई हानि नहीं है | 
शङ्का--अनुष्ठेय यागमें विशेषणरूपसे यह क्रम केसे भासेगा, क्योंकि क्रमका 
विधायक कोई वाक्य नहीं है । यदि कहें कि 'समिधो यजति' इत्यादि दिति 
वाक्य ही क्रमविशिष्ट यागका विधान करेंगे, तो यह. ठीक नहीं; क्योंकि एसा 
नेमे अन्योन्याश्रयका प्रसङ्ग होगा, कारंण कि क्रमका विधान होनेपर कमः 
विशेषित यागका विधान होगा और यागका विधान होनेंपेर उनमें कमको 
` करपना होगी | 
समाधान--“समिघो यजतिः इत्यादि वाक्योसे बोध्य क्रमविशिष्ट याग नहीं. है, 
एक क्तो अनेक यागोंको एक काल्में कर नहीं सकता है, इससे-एककरेड 
जज कारमें अनुपपत्तिसे--क्रमकी कल्पना होती है, अत! कक 
क ह ता । इससे यह सिद्ध हो गया कि भ्रयाजवाक्य केवळ Fs 
१ केमका विधायक नहीं है अर्थात्‌ 'एंका्थ है; अतः प्रयाजवाक्णके 
ह नैवान्तवाक्य दो अर्थका बोध नहीं करा सकेंगे | अथात्‌ यदि उसे 
पी ie न तो वे जह्ममें पयवसित नहीं होंगे । पका ची 
सिन करते है कहा गया है कि 'आत्मेत्येवमुपासीत' इत्यादि र Fs 
' अहीतिके ऽ ? ऽग वाकयोसे ही ब्रह्मका बोध भी होगा । से $ द 
+ भदत्त चक्षुसे द्रव्यका भी अहण होता है, यहे फेश ` 
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ऱपन्््न्स्त्््त्फ्फ्म्म्म्स्म्म्ज्--_' 
सम्प्रयोगनिरपेक्षमेव प्रमाण चक्षुने तथा प्रतिपदारथ प्रमाणे ब्र 
यत्र ताप्य तत्र सम्भूयेव प्रमाणमू । तथा च विधिपरा वेदान्ता; क 
त्रह्मावगमयेयुः । नन्वेवं तहिं बेदान्तशब्दा ब्रह्मस्वरूपं मा रमान्‌ 
किन्तु विधायकपदजन्यविधिम्रमितिविषयस्वेनेव ब्रह्मज्ञान समपे के 
ब्रह्मस्वरूप त्वर्थापत्त्या सत्स्यति, विधेयज्ञानस्थ ज्ञेयभूतजह्मत्वरूपमत्त- 
रेणाष्नुपपत्तेरिति चेद्‌, भहृदिद न्‍्यायविचारकौशलमायुष्मतः, दङ्ग 
स्मिन्‌ विषये ब्रह्मस्ररूपाख्ये प्रथमप्रतिपत्तिः प्रमाणे तस्मिल्लेव द्वितीय्ञा 
न प्रमाणमिति । तथा श्रुतिन प्रमाणम्‌ , श्रुत्यर्थापत्तिश्‍च प्रमाणमिति । अध 
श्रुतिविधिशेपत्वान्न स्वार्थ प्रमाणं शर॒त्यर्थापत्तिस्त्वनन्यरेषत्वात्‌ प्रमाणम, 
इत्युच्येत, एवमपि नाऽत्र ब्रह्म सिध्येत्‌, “वाचं घेलुप्मपासीत' इत्यादाविव 
ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षु एक वस्तुके ग्रहणमें दूसरी वस्तुके सखन्यकी 
अपेक्षा नहीं रखता और शब्द एक अर्थके बोधमें अन्य शब्दके सम्बन्षकी 
अपेक्षा र्तो है, क्योंकि परस्परसमभिव्णाहाररूप आकांक्षा शाब्दबोधमें कारण 
है, ऐसी परिस्थितिमें अल्मज्ञानविधायक वेदान्तवाक्योंसे ब्रह्मका अवगमन 
कैसे होगा ! | 
_. शङ्खा-जब ऐसी बात है; तब वेदान्तवाक्य ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन न 
करे, विधायक पदोंसे उत्पन्न विधिकी प्रमितिके विषय होकर ही ब्रह्मज्ञान 
विधान करें, परन्तु ब्ह्मके अवगमके विना ब्रह्मजञानका विधान नहीं हो सकता, 
इससे ब्रहमज्ञानके विधानकी अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति प्रमाणसे ही ब्रह्म प्रमित ` 
होगा, नुकसान क्या है? 
समाधान-- ठीक है, यह आपकी महती न्यायकुशरूता है, जो एक ही 
अहस्वरूपके विषयमें प्रथम ज्ञान- प्रमाण है और द्वितीय ज्ञान प्रमाण नहीं है 
उनी य नहीं है, बल्कि अतिमूछक अर्थापत्ति प्रमाण है | ह 
के नि न विधिःरेष होनेसे अपने अर्थमें प्रमाण नहीं है, रा 
अक नही है ग न होनेके कारण प्रमाण है, तो आपका. म 
हो सकता हे । जैसे गो | काका विधान ब्रह्मके स्वरूपके १ 
0 मच त नुमुपासीत? ( वाणीक्री घेनुरूपसे उ 
से ही ब्र नहीं है, पर धेनुरूपसे उसकी उपासना 
वस्तुतः न होनेपर भी आरोपसे ब्रह्मोपासना होगी । यदि 
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विवेयज्ञानस्य व्यय बास्तवशेयमन्तरेणाप्युपप्ते। । स्व स्वृतःप्रामाण्यमा भ्रित्य 


` कि विधेयज्ञान स्वतः प्रमाण है, के विज्ञान स्वतः प्रमाण है, इससे उसीसे ब्रह्न सिद्ध होगा, तो सद्ध 
सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि पदसे जन्य प्रथम ज्ञानसे ही ब्ह्मकी सिद्धि क्यों 
नर होगी ! और जब ब्रश्षज्ञान हो गया तब उसीसे मुक्तिकी उपपत्ति हो गई 
फिर विधि व्यर्थ हे | विधेथज्ञा नरूप उपासनाको यदि आरोपितविषयक मानि, 
पे उसके अदृष्ट ( पुणय ) फळ्की कल्पना करनी पड़ेगी । इससे विषय- 
_ र फलकी ही कल्पना क्यों न करें! क्योंकि अदृष्ट फडकी 
ग ऱ्य दृष्ट फलकी कल्पना करना उचित है, तो आपका यह 
पिए न्या है, क्योंकि इत कल्यनामें सभी प्रमाणोंका विरोध हो जायगा । 
जा सकता हे इष्--दोषसे युक्त--प्रतिपत्तिविधिका अध्याहार नहीं किया 
) )। इससे "इदं सर्वे यदयमात्मा? ( जो यह सब है वह आत्मा 
अनुष्ठान हे वेदन्तवाक्योंसे मन्त्रोंके समान प्रयोगवचन ज्ञानन्यक्त्यन्तरका 

नही व सकेगा। अंतः यह सिद्धान्तेकदेशी भी वेदान्तविचारको 

'लाघावोऽेः „ + 

कि कट" ( स्वाध्यायका--अपनी शाखाका--अध्ययन करे ) 
भैक हो आँ एदीत वेदान्त यदि ब्रह्मविषयक न हों, तो वे वेदान्तवाक्य 
मयो ? यदि यह कहें तो यह कहना भी उचित नहीं है। यथि 
्रहमस्वरूपके बोधक न होनेसे ब्रह्म नहीं है, तथापि 


कर दे में य हे «५9 
> नडी है, क्योंकि कतृत्व-भोक्ततव आदिसे विशिष्ट और “अहे 
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अत्राऽभिदष्महे- “किं सिद्धे व्युत्पत्त्यभावाद्रेदान्तानामुपासनाक्रियाप. 
शचुच्यते किंवा जेमिन्यादिवचनसामर्थ्यात्‌ ? तत्राऽऽद्यः समन्वयक 
निराकरिष्यते। न द्वितीयः वेदान्तानां जैमिन्यादिमिरविचारितलात | 
'अथातो धर्मजिज्ञासा' इत्यत्र हि सत्रे भाष्यकारादिभिधेममात्र विचारप्रतिज्ञ 
परस्वेनाऽधिकरणमाचितं न तु कृत्खवेदार्थविचारप्रतिज्ञापरत्वेन | तथा 
हि-धमंमीमांसाशास्त्रं विषयः, ततः किमारस्भणीयं न वेति संदेहः । 
प्रत्ययके विषय जीवात्माके विद्यमान कतृत्वादि धर्मसे तथा अविद्यमान अन्त- 
योमित्व, ब्रह्लल आदि वेदान्तोक्त समस्त गुणोंसे विशिष्टरूपसे उपासनी 
उत्पत्तिविधिमें. शंम, दम, आदि इतिकर्तव्यताके उपसंहारसे विनियोगविधि 
मोक्षकामी पुरुषरूप जो नियोज्य हें, उनके सम्बन्धोरूपसे अधि फारविधिं 
तथा अङ्गसद्वित कर्मोमें अधिकारीके अनुष्ठापक--प्रवतक--होनेसे प्रयोगः 
विधिमें वेदान्तोंका पर्यवसान है । उन विधियोमे अपेक्षित सम्पूर्ण न्यायोंका 
पूवैतन्त्में ही कथन हो चुका है, इससे अधिक शङ्काके न होनेसे उत्तरमीमांसा 
आरभ नहीं करना चाहिए, यह पूर्वपक्ष है । ल्क 

इसपर उत्तर कहते हैं--क्या सिद्ध पदार्थमें शब्दोंका सङ्केत १ 
होनेसे वेदान्तोंको उपासनाक्रियापरक मानते हैं. अथवा जमिति आदिके ब 
नकी सामथ्ये ! इने प्रथम विकल्पका “ततु समन्वयात्‌! इस सूत ति 
करण क्या जायगा | रहा दवितीय विकल्प, वह भी ठीक नडी दै, बो 
शि जेमिनि आदिने . वेदान्तवाक्योंका विचार ही नहीं किया है । देखिए” 
अथातो धर्मजिज्ञासा इस पूर्वमीमांसाके प्रथम सूत्रमे. भाष्यकार शबर 
अति आचायोंने घेमात्रविचारकी प्रतिज्ञाके तात्परयैसे अधिकारणकी रचना ह 
है। सम्पूर्ण वेदार्थके विचा/की प्रतिज्ञके तात्पर्यसे अधिकारणकी रवा | 
की है|” उस अधिकारणका धर्ममीमांसाशास्र विषय है, उसका आरम र 
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द ह मध्ययनविषिरणण ब्यागा जाओ चिन्त्यते अध्ययनविधिरद्शर्थों दशथों वेति ! त्रावधी 
बत्‌ प्रातम्‌, इृश्फलसाथने भोजनादो विध्यदशनात्‌। अध्ययन- 


कणि स्वाध्याये ंस्क्ारभरासिलक्षणं दृष्टफल सम्भवेत्‌ । कथमदृष्टाथे- 
ति वेद्‌ भेवम्‌ । न तावत्‌ संस्कार! सम्भवात; सस्कृतस्य ` स्वाध्यायस्य 
झबित्कृतो तरितियोगादशनात्‌ । नाऽपि रासि, अक्वरग्रहणमात्ररूपायाः 
रः खयमफरत्वात्फलान्तरासाधनत्वाचच । अर्थाबवोधसाधने तदिति 
के, तदर्थाबवोधाक्षरग्रहणयो: साध्यसाधनभावस्य लोऊसिद्धत्वाद्विधिः 
र्यम्‌ । यदि कमकारकगतफलाभावे कर्माभिधायितव्यप्रत्ययेन क्सः 
प्रधानो विधिने सम्भवेत्‌, तहिं सक्तुन्यायेन 'अधीयीत' इति वैपरीत्यं कल्प्य 
तम्‌! न च फळाश्रवणाद्ययनस्य कथमदष्ार्थतेति वाच्यम्‌, यहचो- 


चाहिए या नहीं ! ऐसा सन्देह होता है । इस अर्थकरी सिद्धिके.छिए अर्थान्तरकी 
चिन्ता करते दे--'स्वाध्यायो$ध्येतव्य:? इस अध्ययनविधिका दृष्ट फल है या 
अदृष्ट ! पहले अदृष्ट फल हे यह प्राप्त हुआ, क्योंकि. जिनका दृष्ट ही फल है 
. ऐसे भोजन आदिमें शास्रीय विधि दिखाई नहीं देती । अध्ययनक्रियाका कर्म जो 
जाध्याय उसमें संस्कार और. प्राप्ति ये ही दो दृष्ट फल हो सकते हैं, फिर वे 
भृव्णाथैक हैं यह कैसे कहते हैं? यदि यह कहें, तो ठीक नहीं है, क्योंकि 
प्रक्तार, स्वाघ्यायका फळ नहीं हो सकता है, कारण कि संस्कृत स्वाध्यायका 
पर विनियोग नहीं दीखता और प्राप्ति भी इष्ट फळ नहीं हो सकती, क्योंकि 
एक प्राप्ति स्वये फळ नहीं है | सुख और दुःखकी निवृ्चि- ये ही दो 
शि क हैं। इन दोनोंडी वह साधिका भी नहीं है, जिससे कि वह परप्प- 
स । यदि कहें कि अर्थाऽबोधकी साधन होनेसे अक्षरप्राप्ति फल है, 
र शी है, क्योंकि अक्षपरि ओर अथीवबोधक--ईन गा 
ता, कारण कि ग है, अपूव शी हा ची किक ही 
होती हे | यदि सनम +हसके मता अभिधान 
गहे तळ दे कर्मकारक गत फलका. अमाव होनेपर कर्मका 
शिध्यायो&्ये र कमेप्रधान विधिकी सम्भावना नहीं है, तो सुन्या 
ष ` पण्यः की जगह 'स्वाध्यायमधीयीत? ऐसे वाक्यकी कल्पना कर 
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ह 
ऽधीते पयसः झुल्या अस्य पितृन्‌ स्पधा अभिसम्भवति यद्यजूंपि त 
कुल्याः इत्यादिना ब्रह्मयज्ञरूपजपाध्ययनफलत्वेन श्रूयमाणस्य घृत्य 
देरष्ययनत्वसाम्येन प्रथमाध्ययनेऽप्यतिदेषुं शक्यत्वात्‌; ततो राति 
न्यायेन घुत$ुल्यादिकामः “स्वाध्यायेनाधीयीत' इत्येवं विचिः सम्पद्यते | 
यदि केचिदर्थवादफलातिदेशं नेच्छन्ति तदि तन्मते विदवजिन्न्यायेन स 
कल्पनीयः । तदुक्तम्‌ 

“त्िनाऽपि विधिनाऽदष्टलाभान्नहि तदर्थता । 

करप्यस्तु विधिसामर्थ्यात्‌ स्वगो व्रिश्‍्वजिदादिबत्‌ ॥ इति। 
SS A OT 
` ` [ कर्मकारकमें क्रियाजन्य अतिशय न होनेसे कर्मका प्राधान्य नहीं प्राप्त | 
होता । “अतः सत्तत्‌ जुहोति' इसमें जैसे सक्तुका प्राधान्य प्राप्त न होनेए 
सक्तुः साधन माने जाते हैं वैसे ही प्रकत 'स्वाध्यायोऽध्येतम्यः? इस विधि 
भी स्वाध्यायको अध्ययनका साधन मानकर “सक्तुभिः? के तुल्य “स्वाध्यायेन! 
इस प्रकार तृतीयान्तविपरिणाम कर लिया जायगा, यह तात्पर्य हे । ] 
`  [अर्थादमें भी | फलका श्रवण नहीं है, इसलिए अध्ययनका भह 
फळ कैसे माना जाय, यह कहना भी उचित नहीं; कारण कि 'यहचोऽधीते 
( ऋचाओंका जो अध्ययन करता है, उसके पितरोंको दूधकी घाराएँ तू 
करती हैं और जो. अजुर्वेदमन्त्रोंका अध्ययन करता है, उसके पितरो 
घीकी घाराएँ ) इत्यादि . अ्थवादमें ब्रह्मयज्ञरूप जप तथा अध्ययनका फर 
'तकुल्या- आदि श्रुत है । उस फलके सम्बन्धका, अध्ययनसामान्य होने, 
प्रथम अध्ययनमें मी अतिदेश किया जो सकता हैं। इससे रात्रिसत्रन्यायके 
बळपर (बृतकुल्यादिकी इच्छावालेक्ो स्वाध्यायक्रा अध्ययन करना चाहिए 
विधि सम्पन्न होगी । यदि कोई वादी अर्बादमे सुने गये फलका अतिदेश 
अथम अध्ययनमें नहीं करना चाहे, तो उसके मतमें . विश्वजिन्ल्यायसे से 
फलकी कल्पना करनी चाहिए | कहा भी है-- ल | 

“अष्ट फडका छाम तो विधिके बिना भी हो सकता है, इसलिए बिपि | 
अदृष्ट फळ नहीं मानना चाहिए । अतएव विधिकी सामर्थ्येते क 
सफळ बनानेके लिए 'विश्वेजित! आदि यागोंकी यांति स्वगेख्य ० | 
कल्पना करनी चाहिए | च 
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अन्यार्थस्थाउपि स्वाथपरतायां मन्लाथेवादयोरतिप्रसद्वात्‌ । 
मायस्या5विवक्षिताथत्वाड्वमेस्य च परत्यक्षायविषयत्वात्‌ प्रमाणानु- 
गरकतर्करूपस्थ विचारस्याउजुग्राह्मममाणाभाबे निरालस्बनत्वान शाख्रमा- 
र््णीयमिति पूर्वपक्षे प्राप्त राद्धान्त बूमः 
'लम्यमाने फले दष्टे ना5दृष्टफलकल्पना । 
विधेस्तु निय मार्थत्वान्नाऽऽनर्थक्यं भविष्यति ॥' | 
ठम्यते हि कमेकारके स्वाध्याये द्विविधं इष्टफलम्‌-अध्ययनक्रियाज- 
तं फलवदर्थावबोधहेतुभूतप्राप्रिः संस्कारश्च । अ्थाबबोधार्थाधषरग्रहणयोः 
साध्यसाधनभावस्य लोकसिड्धत्वेडपि न बिधिवेयथ्येम्‌, नियमार्थत्रात्‌। न 
अदृष्टरूप फलमें तात्पर्य माननेसे भी अपने स्वाभाविक अर्थबोध करानेकी 
र्थ्य क्या हानि होगी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य अथमें ताले रखनें- 
वाढे वायका स्वार्थमें भी तात्पर्य माननेसे मन्त्र तथा अथवादमें भी अतिप्रसक्ति 
हो जायगी अर्थात्‌ मन्त्र और अर्थवादोकी भी स्वार्थबोधनमें सामर्थ्य हो 
जायगी, जो कि इष्ट नहीं है । इस पूर्वोक्त निष्कषैके अनुसार आम्नाय-- 
वेर स्वरूप स्वाध्यायके अविवक्षिता होनेसे [ अथीत्‌ किसी भी अर्थका बोध 
झानेमें उसका तात्पर्य निद्धारित न होनेसे ] धर्मके प्रत्यक्ष आदिका 
विषय न होनेसे तथा प्रमाणकी पुष्टि करनेवाले तर्कस्वरूप विचारके, जिसकी 
र पुष्टि करना अभीष्ट है ऐसे, अनुग्राह्य प्रमाणके बिता अवसर न पानेसे 
न ह मारम्म करना नहीं प्राप्त होता । इस प्रकारका पूर्वपक्ष --शक्ञा-- 
इस प्रकार सिद्धान्त--समाधान--करते हैं+- ` 
थ फडका मिलना सम्भव हो, तो अदृष्ट फळकी कल्पना नहीं करनी 
गहिये। नियमा माननेसे तो उसके ब्य होनेकी सम्भावना नही होगी । 
ता सम्भावना दिखलाते दै-कर्मकारकमूत लामा 
नौ तक स उत्पन्न हुए समस्त अथेज्ञानकी कारणस्वरूप न 
आगे कायकार दृष्ट फळ पाये जाते हैं। यद्यपि अर्थज्ञान और व 
हीं मानी जा कवन लोकसिद्ध है तथापि नियमाथे होनेसे र 2 
ह; कती । [ सिद्धका विधान प्राप्त होनेपर ही वियम 
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४२६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र, गा 


वत न्न य्य न्य व्य 


ज 
च संस्कृतस्य विनियोगाभावः, क्रतुविध्युपादानप्रमाणादेव विनियोगे स 


मुपादत्ते | ननपादानश्रमाणं ज्ञानस्य जनकतया स्वाघ्यायमात्रमादतते न 
संस्कारमिति चेत्‌, सत्यम्‌, तथापि कमग्रधानाध्ययनविधिसामथ 

ः संस्कृतस्वाध्यायजन्यविशिश्ज्ञानवतैवाउलुष्ठितो यागोऽपूईं जनयतीति 
करप्यते । प्रधानवदनडृस्याउप्यध्ययनस्य . क्रतूपकारितवम विरुद्धम्‌, तत 
उभयविधिसामर्थ्याद्विवक्षिता्थो लभ्यते । एवं च यथाश्रुतकमकारकात- 


होती है । संस्कृत स्वाध्यायका कहीं दूसरे विधानमें विनियोग नहीं है, ऐसा 
भी नहीं कहना चाहिये, कारण कि क्रतुविधिके उपादान प्रमाणसे ही विनि- 
योगक्ी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि क्रतुका विधान अपने विषयके ज्ञानी 
. अपेक्षा रखता है वह अपने विषयके ज्ञानका जनक होनेसे स्वाध्यायका संस्कृत 
उपादान करता है | [ भतः स्वाध्याय क्रतुका उपादानप्रमाण होता है।] 
उपादानप्रमाण तो . विषयज्ञानका .जनक होनेसे केवळ स्वाध्यायका ही 
अहण करेगा, संस्कारका नहीं, ऐसा कहना यद्यपि ठीक है; तथापि कः 
प्रधान [ अध्येतव्यः इसमें तव्यप्रत्यय कर्मकारकरूप . अर्थमें हुआ है और 
इदन्त स्थलमें प्रत्ययाथे प्रधान होता है ] अध्ययनविधिकी सामर्थ्ये ही 
सत्कार्‍युक्त स्वाध्यायसे उत्पन्न हुए विशिष्ट ज्ञानवान्‌ अधिकारी द्वार ही | 
किया गया याग अपूर--पुण्य--को उत्पन्न करता है, ऐसी करुना क | 
जाती है| [ अध्ययन क्रतुका उपकार तो तब कर सकता है जब कि अध्ययन 
कए अङ्ग हो, इस आशङ्काका इष्टानत द्वारा समाधान करते है] आपात 
अभिका सस्कार विशेष--क्रतुका अङ्ग न होता हुआ भी संस्कृत अगि 
हवन करनेसे अपू होना माना गया है एवं प्रकृतमें भी अध्ययन 
ऋतुका अङ्ग नहीं है तो भी उसे क्रतुका उपकारक माननेमें कोई विरोध नहीं दै। 
इस प्रकार दोनोंके विधानोंकी साम्यसे विवक्षित अर्थका लाभ हो जग | 
[ अर्थात्‌ “्वाध्यायोऽध्येतन्यःः विधिसें स्वाध्यायका संस्क्रार तंथा सत 
साध्यायसेही याग करनेसे अदृष्टकी सिद्धि होती है। इस प्रकार दोनोंका विधान 
होनेसे वेदमें विवक्षिता सिद्ध होता है ] इप्त प्रकार यथार्थ्रुत | 

( तवयभ्रत्ययसे प्रधानतया ग्रहीत स्वाध्यायरूप कर्मकारक ) में देश कि 
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वासम तिडान्त]) _ भाषालुवादसहित 


DS ~ 
= लसस्मवे सक्तुत्यायेनाऽश्वतकरणत्वकर्पनमद्टफङकरपनं चाऽन्या्म 

तव्यप्रत्ययेन प्रकृत्यथेभूताध्य यनोपरक्तमपूवमभिशीयते, नत 
इयत इति चेद्‌ मेवम्‌} अपूर्वाभिधायितव्यप्रत्ययः स्वाध्यायगवरेने- 
बाऽपू्वेममिद भ्या ऽष्य पन [तन त य्तय कमे भृतस्व्राध्याय- 
परत्वात्‌ । अपूर्वस्य धात्वथजन्यत्बनियमे5पि तदुपरक्तत्वानियमेन स्वा- 
दयायगतत्वमविरुद्धस्‌ । नन्वदष्टाथेत्वे स्वाध्यायस्य विवक्षितार्थता न 
सात्‌, विषनिददरणादिकार्यान्तरविनियुक्तमन्त्रादिददिति चेद्‌, न; 
तथा सत्यथ्ययनविथिवाक्यस्याऽप्यविवक्षिताथत्वाद्दष्टाथतयाऽध्ययन- 
विधानमित्येताइश त्वन्मतमपि न सिध्येत्‌ । अथोच्येत अध्ययनवाक्य- 


--का सम्भव होनेपर सक्तुन्यायसे अश्रुत फलकी कल्पना न्याव- . 
सगत नहीं है । 


शङ्का-तव्यप्रत्ययसे प्रकृति ( इङ्धातु ‘जिससे. तव्यप्रत्ययका विधान किया 
गया है ) के अमूत अध्ययनसे उपरक्त-सम्बद्ध--भपूवैका--पुणयक्ा-- 
अभिधान होता है, तव्यका वाच्य अर्थ ही अध्ययनसम्बन्धी. पुण्यरूप हे, 
उस अथकी कल्पना नहीं होती है [ वाच्यवृत्तिसे. लब्ध अर्थं कल्पित नही 
कहा जाता है ] । 


समाधान--ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि अपूवैका वाचक तव्यप्रत्यय 
भाथ्यायसखन्धी अपूवैका ही अभिधान कर सकता है, अध्ययनसे सस्वद्धका 
ध योक कमेवाचक ततव्यप्रत्ययका करमकारकभूत स्वाध्यायके बोधनमें 
ही तात्यये हे | अपूर्व घाख्थफळ क्रियासे ही उत्पन्न होता है । इस नियमके 
भी उसका ( अपूत्रेका ) धात्बथैसे उपरक्त रहनेका नियम नहीं है, 
३ अपूवका स्वाध्यायगत होता विरुद्ध नहीं हो सकता । विषयका दूरीकरण 
रे योम विनियुक्त मन्त्रोकी तरह स्वाध्यायको यदि अइष्टपरके माने, 
हे कितात नहीं होगा [ स्वा्में तात्पय नहीं होगा ] ऐसी शका भी 
घेतेय , कारण कि ऐसा माननेसे अध्ययनविधिके बोधक “स्वाध्यायो5- 
| भञ्‌ नि वाक्यमें भी अविवक्षिताथत्व होनेसे “अदृष्ट अमे ताये रखकर 


सि 


विधान है! ऐसा आपका मत भी सिद्ध नहीं हो सकता । 
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व क तितकी ` सूत्र ३, बुकर 
'स्यापव्टत्वागेत्य तस्याझ्थेविवक्षाप्रतिवन्थकं न भवति, सास | 
ध्ययनावच्छिन्नफलभावनारूप॑. प्रत्येवाउध्ययनविधिनाउध्ययनवास्य७, | 
-विनियुक्तत्वात्‌ । नहि मन्त्रेष्षपि बिनियुक्तत्वमात्रमविवक्षितापैल. ` 
प्रयोजकम्‌, किन्तु सार्थादन्यत्र विनियुक्तत्वम्‌ । न ` चाऽध्ययनवाक 
स्वार्थादन्यत्र विनियुज्यते तेन स्वार्थपरस्य तस्य कस्मादविवश्चितापता 
स्यात्‌ । ज्योतिष्टोमादिवाक्यानि तु यागाग्रवच्छिन्फलभावनारूपात्‌ साधी. 
- दन्यत्राऽध्ययनाप्रच्छिन्मफलपावनायामष्ययनविधिना विनियुज्यन्ते, ततो 
अन्त्राणामिवाऽनयत्र विनियुक्तस्या5दृष्टाथस्प स्वाध्या यस्याउ्थे विवश्षाप्तितयो 
दुर्वार इति । नैतयुक्तम/ न तावदशष्टार्थत्वेनाऽ्थितक्षा प्रतितरध्यते 
शक्का--अध्ययनवाक्यका अदृष्टाथेत्व उसकी अर्थविवक्षाका प्रतिबध | 
नहीं कर सकता, कारण कि स्ववाक्यका अर्थ अध्ययनावच्छित्रफ- | 
भावनारूपके प्रति ही अध्ययनविधिसे अध्ययनवाक्‍्यका विनियोग है। | 
[ अध्ययनविधिका प्रतिपादक वाक्य 'स्तराध्यायोऽध्येतव्य।? है, उसका अर्थ है- | 

- स्वाध्यायके अध्ययनसे इष्टकी भावना करनी चाहिए? इस प्रकार अध्ययत्रका | 
, विधान है, इस विधानसे अध्ययनावच्छिन्न फळमावनामें ही «अध्ययन | 
| विधिका- विनियोग है, अन्य - फूलमें ` नहीं, इसलिए अध्ययनविधि स्वाथंका 
रतिबन्ध नहीं कर सकती ] मन्त्रोमें भी केररू विनियुक्त होनेसे ही साई | 
परताका प्रतिबन्ध नहीं होता, किन्तु स्वार्थसे अन्यत्र विनियोग होनेसेदी | 
'सवाथेका प्रतिबन्ध ` होता हे । और अध्ययतवाक्यमें स्वार्थसे अन्य | 
विनियोग नहीं होता हे । इस कारण उस अध्ययनबाक्यमें अविवहितभै | 
होनेका प्रसङ्ग कैसे आ सकता है! [ स्वाध्यायको अडृष्टाथ । 
स्वार्थविवक्षाका अभाव दिखलाते है] ज्योतिष्टोम आदि यागोंके प्रतिपा्छ । 
वाक्यस्वरूप 'स्वांध्यायका' तो अध्ययनविधिके बरसे -यागादिसे युक्त फल्मार 
रूप स्वार्थसे अन्यत्र अध्ययनावच्छिज्रफळभावनारूप ( अध्ययन -विषिके ) री | 
अध्ययनविधिसे. 'विनियोग क्रिया जाता है । इसलिए 'मन्त्रोके सदृश र्ल 
.फरुगें विनियुक्त अदृष्टाथेक स्वाध्यायमें अर्थविरकषाप्रतिमन्धत्व नही ह न 
जा सकता। [ इस प्रकार अष्टा माननेपर भी अध्ययनविधिरी ः 
विवक्षा उचित ही है और स्ताध्यायको अदृष्टाथ माननेसे स्वारथंपरता  . 
बन सकती|]  '. : RR | 
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मामे = कक भाषाचुवादसहित ४२९ 
आ कन्नन य न्न 
हि निरपक्षस्वगादिकरुजनकरय कर्थचित्मतिबन्धकलशड्ञा- 
तद्भावात्‌ । अत्र हि स्थाध्यायगतकमेत्वप्रतीतिनिर्वाहाय 
गतमदष्टमवश्यं कल्पनीयम्‌, तस्य च कर्द्वारेणेव फलमपेश्षितमित्यध्वर- 
पामर्थ्यसिद्धार्थावबोध एव त्फ स्यात्‌। तथा चाउश्राइइव नाष्येविवधाया 
बाधक प्रत्युत साधकमेव । कमगतादृ्टस्याऽवञेनीयत्वे तस्याऽदषार्थाव- 
गोघहक्षफलोत्पादनेन चरिता्थतायां' ` च ततोऽतिरिक्तस्तन्त्राइष् 
तलं वा कर्पयितुमञ्षक्यस्‌, गौरवप्रसङ्गात्‌ । नाऽप्यन्यत्र बिनियोगोऽ- 
क... य ० ही 
समाधान- ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है, कारण कि अदृष्टा 
होनेसे स्वाथेविवक्षाकां प्रतिबन्ध नेंहीं.होत। । निरपेक्ष स्वार्गोदिफके जनक 
ह्मे कर्थचित्‌ स्वार्थप्रतिबन्धकत्वकी आशङ्का हो भी सकती है। परन्तु 
प्रहृतमे ऐसा नहीं है । [ अर्थात्‌ जिन वाक्योंकी केवळ स्वतन्त्र अदृष्टकी करपनासे 
ही संगति है | उनके स्वार्थकी विवक्षा कथंचित्‌ प्रतित्रद्ध हो सकती है, जसे 
ज्योतिष्टोमादि यागवाक्य कालान्तरमें होनेवाले निरपेक्ष स्वर्गादिकी जनकता 
्रियाकलापात्मक ज्योतिष्टोमादिमें नहीं बन सकती, अतः श्रुतिप्रतिपादित 
कारणताकी रक्षाके लिए स्वतन्त्र अदृष्टकी “कल्पना होती है, परन्तु . प्रकृतमें 
भ्रमाणवन्य्यदृष्टानि करुप्यानि सुबहून्यपि/ इस. न्यायसे स्वतन्त्र अदृष्टकी.कल्पता 
गही हो सकती, कमेकारकगत दृष्टफल्समवायी अदृष्टकी ही . कल्पना हो:सकती 
| इस आशयसे समाधान करते हैं--.] 'स्वाध्यायो$्येतव्य;'. इस वाक्यमें 
पकारकमूत स्वाध्यायमें प्राप्त क्मत्वकी प्रतीतिके निर्वाहके लिए कमकारकंगत 
गएकी अवश्य कल्पना करनी होगी । और : उसका कर्म द्वारा ही 
कद है। इसलिए. अक्षरोंकी सामरथ्यसे सिद्ध अर्थज्ञान ही उसका फ 
व ह अदृष्ट अर्थविवक्षाका प्रतिबन्ध नहीं है । ws 
[ ता विवक्षाका साधक ही हे, [ स्वाध्यायोश्‍्येतव्यः ] इस कर | 
सा अध्ययन प्राप्त हे, अध्ययनव्यापार . अर्थोवबोधपरयन्त कहर । 
भर्थोवबोध न होनेसे अध्ययन ही नहीं कहा जा. सकता | अतः 
रकसृत स्का 6 र त अदृष्ट 
गोना जायगा । शाष्यायका अर्थीवचोधरूप फङ. समवायी मत 
भट गार कमेकारकगत अदृष्टका त्याग नहीं करना है । के 
"ना ही.है | उसकी अदृष्ट अथके ज्ञानरूप फल उसने करानेसे चरिता- - 
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थविवक्षां प्रतिवधाति, अन्यत्र विनियुक्तानामपि मन्त्राणां 
मथ्येसिद्धार्थावगोधकत्वदशनात्‌ । अन्यथा ब्राह्मणादिवाक्पैरपि इ 
शक्यस्य इव्यदेवतादेमेन्वैरेव स्मरणाय नियमफलो विनियोग; इ 
सङ्गच्छेत । तदुक्तम्‌ 
'विधिशक्तिनं मन्त्रस्य नियोगेनाऽपनीयते । 
स्वतो विधास्यति ह्येषां नियोगात्स्मारयिष्य ति ॥? इति। 
तस्माह्विवक्षितार्थमाम्रायमवलम्ब्य प्रवृत्त तदूजुग्राहकं धर्मविचारः 
ख़मारम्भगीयमिति । तदेवं पूर्यमीमांसारम्भाधिकरणपर्यालोचनया इृत्स. 
वेदस्याऽथविवकषां धर्ममात्रस्य विचारावसरं च प्रदशयितुमादिसरत रे 
न तु -सर्ववेदाथविचारप्रतिज्ञानायेत्यगम्यते । ननु वेदवाक्यानि विचार. 
विव मील... „,. की 
थेता- हो .जाती है, इसलिए . गौरवग्रस्त . होनेसे स्वतन्त्र अदृष्ट या उके फन | 
की अतिरिक्त कल्पना नहीं हो सकती.। अन्यत्र विनियोग होना मी भई- 
विवक्षाका ध्रतिबन्धक नहीं हो सकता । अन्यत्र विनियुक्त हुए मन्त्रोंका ग 
अपनी सामरथ्यसे सिद्ध अर्थका बोध कराना देखा गया है । ऐसा न माननेपर 
राह्मणादिवाक्योसे भी स्मरणमें आ-सकने योग्य द्रव्य, देवता आदिका मन्रो 
द्वारा ही स्मरण करनेके लिए नियमार्थे विनियोग केसे संगत. होगा ! [ अम्र 
बिनियुक्त भी मन्योंका द्र्य, देवता आदिके स्मरणरूप स्वार्थमें तात्पर्य होनेसे ही 
नियमकी ` उपपत्ति हो सकती है ] ऐसा. कहा भी है--मन्त्रकी विषिशकि 
नियोगसे नहीं हटाई जा सकती । इनकी विविशक्ति ही स्वतः विधान करेगी! 
और नियोग द्वारा स्वयं द्रः, देवता आदि स्वाथका स्मरण भी करा लेगी 
इसलिए स्वाथविवक्षायुक्त आम्नाय--वेद--को विषय करके £ 
इए उसके अनुप्राहक धर्मव्रिचारशात्न पूर्वमीमांसाका आरम्म करना चाहिए 
इस प्रकार पूरवमीमांसाके आरम्भाधिकरणकी पर्याठोचना--विचार--करनेसे 
बेदकी अथविवक्षा और धर्ममात्रके विचारका अवसर दिखानेके लिए ' 
भिसा! इस प्रथम सूवका प्रणयन: किया गया है | सम्पूर्ण वेदके अ 
विचारकी प्रतिज्ञाके लिए नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है | 
टू शहा -वेदवाक्योंका विचार करना चाहिए! इत्यादि भाग्य 
सिमीमांसासे' सम्पूर्ण वेदके अथेमात्रके विचारी प्रतीति होती दै : 
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ना यातिाद. वेद! वेदाथेमात्रविचारो$बगम्यते । पैवस्‌, त्वया तदः 
[नवब्ो धात्‌ । भाष्यकारो हि धर्म सामान्यतः प्रसिद्धि विशेषतो 
प्रतिपत्ति चोपन्यस्य चेत्यवन्दनादीनामेव थमेत्वादू बुद्धादिवाक्यान्येव 
विचार्याणीति पूर्वपक्षीकृत्य सिद्धान्तदवत्रमथकथनपुरःसरमेवमवतारयति 
स--धर्माय वेदवाक्यानि विचारयिष्यन्‌ वेदस्याऽथविक्षं विचारावसरं 
त प्रदशयितुस्‌ अथातो धमजिज्ञासा' इति यामास जैमिनिरिति। ततः 
पर्यालोचनया धर्मविचार एव आष्यकाराभिप्रत इति निश्चीयते । 
ज्य चाऽयमर्थः--वेदमधीस्याऽनन्तरमधीतवे दस्य विवशिताथेस्य विचारः 
हुतवाद्वमेविचारः कत्तव्य इति । तत्राऽप्यथशब्देन कृत्खवेदाध्ययनस्य 
पूवृत्तवममिधाया5तःशब्देन च कृत्खवेदस्य विवक्षिताथेत्वे हेतूकृते 
सति स्ववेदाथविचारः कत्तव्य इत्येव प्रतिज्ञा यद्यपि प्राप्ता, अन्यथा 
समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि आपको--शङ्का करनेवालेको- 
उक्त भाष्यके अभिप्रायका ज्ञान नहीं हुआ है । [ उक्त भाष्यका तात्पये स्वये 
दिखाते हैं-- ] भाष्यकारने धर्मके विषयमें सामान्यतः प्रसिद्धि और विशेषदूपसे 
ग्रितिपेत्तिका उपन्यास करके चेत्यवन्दन .आदि ही घर्म है और बुद्ध आदि 
नोस्तिकोंके ही वाक्य विचार करने योगय. हैं, ऐसा पूर्वपक्ष करके अर्थ 
काते हुए सिद्धान्तसूत्रका निम्न प्रकारसे अवतरण दिया दै-धर्मके निमित्त 
बेदवाक्योंका विचार करनेवाले. झत्रकार जैमिनि मुनिने वेदकी अर्थ- 
pn और विचारके अवसरको दिखानेके लिए “अथातो षम 
क इस प्रथम सूत्रका प्रणयन. किया है । , तदनन्तर प्रविचार 
। धमेविचारमें ही भाष्यकारका. अभिप्राय है, एसा निश्चय 
क्षेत और सूत्रका भी यह अथ है कि वेद पढ़नेके क 
विचार जता वीत वेदके विचारका कारण होनेसे न. 
र 1 चाहिए | उस वाक्यमें अथशब्दसे सम्पूर्ण वे दका अध्ययन र 
रप ५ ९ यह कहकर अतः शब्दसे सम्पूर्ण वेदमें विवक्षिताबल; 
हे क करके यद्यपि 'सम्पूर्ण .वेदाथेका विचार करना >> 
ए प्राप भातत होती हे । अन्यथा प्रतिज्ञ तथा हेतुका षय 
गौर. विचार होता है | (सम्पूर्ण वेदाभेका विवक्षितार्थव होना देउ है 
प्रतिज्ञा केवळ कुछ ही भांगके “विषयमे की जाय, तो 
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प्रतिज्ञाहेत्वोर्वैयधिकरण्यात्‌ । तथापि वेदशब्दं परित्यज्य घरमेशब्दपुदाप 
्रतिजानतः स्रत्नकारस्य वेदेकदेशाथेविचार 'एगांऽभिम्रेतः इति ग 

युक्त च भर्मस्येव विचार्यत्वम्‌ । ठोके हि यत्सन्दिग्ध सप्रयोजन च त 

.- विचायस, धभेश्च सामान्याकारेण ठोकप्रवादुसिद्धल्वादभिहोत्रचेत्यवन्दन 
दिविशेषाकारेण वादिभिबिग्रतिपननत्वाच . सन्दिण्धः, पुरुपरथ्येमानस्य 
सुखस्य साधनतया सप्रयोजनइचेति .विचारयोग्य$ । ` वेदारभस्तु बह 
प्रामाण्यप्रतिपादनात्माळू न सामान्यतः प्रसिद्ध)। अत एव न विशेष. 
तोऽपि प्रतिपद्यते । नापि पुरुषाथसाधनतयाअ्वगम्यते. । तत्कथ तसय 
विचारयोग्यता | न च वाच्यं बेदा्थेस्येवाअमिहोत्रदेर्बिचारसाध्यता 


हेतुप्रतिज्ञामें वैयधिकरण्य होगा । अतः' सम्पूण ` वेदारथके विचारी 
प्रतिज्ञा ही प्राप्त होतो है) तथापि वेदशब्दको छोड़कर घाशब्दका 
उच्चारण करके प्रतिज्ञा करनेवाले सूत्रकारका वेदके कुछ भाग-- 
कर्मकाएडभाग--यात्रके अर्थका विचार करनेमें ही अभिप्राय जाना जाता है । 
( नहीं तो सूत्रकार “अथातो वेदजिज्ञासाः ऐसा ही सूत्र बनाते. वेदकी 
जगह पर्मशब्द न रखते |) और -धर्मका ही विचारका विषय होना उचित 
भी है। कारण कि ठोकमें जो सन्दिग्ध तथा प्रयोजनशाली होता है, | 
उसीका विचार क्रिया जाता है, और धर्म सामान्यतः छोकप्रसिद्धिते | 
सिद्ध है। और अग्निहोत्र या चेत्यवन्दन आदि विशेष आकारके विणो । 
बादियों द्वारा विवाद होनेसे [ अर्थात्‌ कोई वादी चेत्यवन्दनको ष 
मानते दै और कोई अप्निहोत्रादि यागोको घर्म मानते हैं ] सन्देहा | 
` “वसर आता हे | पुरुषोंके अभीष्ट सुखका हेतु होनेसे प्रयोजनसित गी . | 
है, इससे धर्मविचारके योग्य है। और सम्पूर्ण वेदार्थमात्र तो वेवके | 
प्रामाण्यके प्रतिपादनसे पहले सामान्यतः प्रसिद्ध नहीं है। अतएव विशे | 
रूपसे भी . नहीं जाना जा सकता हे । और न वह किसी पुरुषाथका सी | 
है, ऐसा ही प्रतीत होता है। इसरिए कैसे विचार करने योग्य हो सरकत. | 
है। “अर्थात वेदार्थकी सामान्यत। सिद्धि न होनेसे, विशेषतः प्रहि ग डु 
होनेसे एय्‌ सप्रयोजन न होनेसे वह विचारका विषय नहीं हो सकता! | 


ाथै्वरूप अभिहोत्रादिको तो आपने भी विचारसाध्य माना है। १ 4 
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 जीकृतेति, धर्मत्वग्रयुत्तयेवा5ड्ञीकृतत्वात्‌ | न चोक्तवैयधिकरण्य- 
ह विचार्यस्थाग्निष्दोत्रादेधेमस्य दैवगत्या वेदाथेत्वेन वैयधिकरण्य- 
ह | तस्माद्र्ममात्रविचारपर॑ प्रथमद्वत्रम्‌ । तथा 'चोदनाठक्षणो्थो 
वम? इति द्वितीयखत्रमपि वेदेकदेशार्थविचारमेव शमयति। 'तत्र यशचोदना- 
णः स धर्म? इति वचनव्यक््या धर्मलक्षणपरं नरम्‌ । अर्थात्माण- 
ति प्राभाकराः | यो घर्मः स चोदनालक्षणः इत्यन्वयात्‌ प्रमाणप्रतिज्ञा 
, अर्थादर्मलक्षणमिति वाचिककारीयाः । तत्र मतद्वयेऽपि यदि 


दोषका भी प्रसङ्ग नहीं है, कारण कि विचारके विषय अभिहोत्र 
आदि ध्मके [ अभ्युदयके साधनके.] अकस्मात्‌ वेदाथस्वरूप हो जागेसे 
वैगरधिकरण्य दोषका परिहार हो सकता है; इसलिए “अथातो धर्मजिज्ञासा' इस 
गीमांसांशाखके प्रथम सूत्रका धर्मके विचारमें ही तात्पर्य है । एवम्‌ 'चोदना- 
णो पर्थो ध्मः? इस दूसरे सूत्रसे भी वेदके एक भागका- कर्मकाण्डः 
रके ही अथका--बोध होता है। उसमें “जो प्रेरणात्मक अर्थ है वह धमे : 
' इस भकार वचनकी प्रतीतिसे दूसरे सून्नका तात्यये धमैके लक्षण करेगें ४ 
है है और प्रमाणकी प्रतिज्ञा अर्थात्‌ सूचित होती है, ऐसा प्रभाकराबुयायीः, 
सोका मत है। [ चोदनाको उद्देश्य मानकर धर्मका विधान किया गया है, 
ता लक्षणमें मुख्य ताखर्य हे और चोदनात्मक प्रमाणका ज्ञ __ 
ह ऐ सिद्ध होता है.) ] “जो धमै है वह चोदना--्रेरणा- स्वरूप है' > 
ष भय करनेसे प्रमाणकी प्रतिज्ञा शब्दतः मतीत .होती है और ध्का 
नेसे Er अतीत होता है, ऐसा वार्तिककारका मत है ।[ धर्म उद्देश्य 
का सुझुय विषय नहीं होता, चोदनाके विधेय होनेसे प्रमाण 
पेते Et । ] इन दोनों मतोंमें भी यदि सम्पूर्ण वेद र्का ही बोध करा 
द्ध. पाण छ ऐसा ही कहना होगा। १ स ही प्रमाण है, ऐसा ही कहना होगा । जन >. 
_ भि नहीँ । ज्योतिशेम आदि भ्रयःसाधन हैं, अतएवं उनका विचार किया 
- ५७ ८ 
1 + 
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गये सेत्‌, चोदन वेदैकदेशस्थ भ्र शाप 
न भवति किन्तु अर्थभावनारूपायाः पुरुषम्रवृत्ते! पुरुपार्थपरयवसायितवदयोत. 
नाय । तथाहि--अस्ति तावद्धाव्यकरणेतिकततव्यतालक्षणेनां नयोष 
भावना नाम, “किं केन कथमित्यंशन्रयपूर्णा हि भावना' इति भङ्गा 
क्तत्वात्‌ । सा च द्वेघा--अर्थभावना शञ्दभावना चेति । तत्र पुरुपग्रवृतति 
रर्थमावना । लिडादिशब्द एवांऽशत्रयविशि्टः शब्दभावनेति केचित्‌। 
तदुक्तम-- 

'किमायपेक्षितेः पूर्ण! समर्थः प्रत्ययो विधौ । 

तेने प्रवत्तनावाक्य शास्त्रेऽर्मिश्चोदनोच्यते ॥ इति । 


धर्मका लक्षण है, ऐसा कहते हुए सूत्रकार वेदके एक भागका ही बे 
* तार्यं मानते है । उक्त तास्यमें शङ्का करते दै-स्यादेतत्‌- अर्थात्‌ आपका 
कहना तब माना जा सकता है जब कि कही जानेवाळी शङ्काका समाधान 
हो जाय-चोदनाशब्दका ग्रहण वेदके एक किसी भागका ही तास 
धर्मम है, ऐसा ज्ञापन करनेके लिए नहीं है, किन्तु अर्थभावनारूप पुरः 
प्रवृत्तिका पुरुषार्थमं तात्पयबोधन करनेके लिए है [ अर्थात्‌ अथेभावनाह्प 
: पुरुपप्रवृत्ति पुरुषार्थ है, ऐसा अर्थ चोदनापदसे प्रतीत होता है ]। कारण 
_ कि भावना तीन अंशोंसे युक्त होती है--एक अंश भाव्य--जिसको भावते 
पुरुष सिद्ध करता है, दूसरा अंश करण--जिसके द्वारा भावना करता है और 
तीसरा अंश इतिकर्तव्यता--भावनाप्रकार, कौन, किसके द्वारा तथा कैसे ! झर 
तीन जंशोंसे पूर्णे ही भावना कहलाती है, ऐसा भट्टचार्यने कहा है 
वह तीन अंशवाढी भावना अर्थभावना और शब्दभावनाके मेदसे दो मे था 
है। उनमें पुरुषकी प्रवृत्ति अर्थभावना है और तीन अंशोंसे युक्त हि र 
शब्द ही शब्दभावना है, ऐसा कोई कहते हैं । 
जसा कि कहा है-- | 
` किमादि अपेक्षित अंशत पूर्ण तथा विधिये समर्थ तीति हती १. 
[ अर्थात्‌ कौन ¦ किस प्रकार तथा किससे-_इस प्रकार तीन असे र्फ च 
गीति होती है । ] इसहिए प्रवर्तनाबोधक वाक्य ही इस शाखमें दाही 
कहा जाता है | Ro 2: डा 
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लिहादिशब्दस्य व्यापारः पुरुषप्रवत्तनाठक्षणः शब्दभाबनेत्यन्ये । 
हेडादिशब्दस्य शुगः प्रवत्तनासामथ्यलक्षणः शब्दभावनेत्यपरे | त्रिवि- 
, अप्यस्याः शब्दभावनायाः पुरुषप्रवृत्तिरूपाःर्थभावनेव माव्यत्वेनाई- 
गातव्या | शब्दभावनाप्रत्यायर्क ज्ञानमेव करणे स्तुतिनिन्दाःथेवादादि- 
. जनमितिकेव्यता । न च शब्दभावनाया वाचकपदामावः, लिझादि- 
यान्तस्याऽऽख्यातत्वसामान्याकारेणाऽर्थभावनाभिधायित्वेऽपि लिहादि- 
रुपविशेषाकारेण शब्दभावनाभिघायित्वस्या5प्यज्ञीकारात्‌ । तदुक्तमू-- 
हि (अभिधाभावनासाहुरन्याभेव लिङादयः । 
अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥' इति । 
अभिघाभावनामप्याहुरेवेत्यन्वयः । नु 'सम्बन्धवोधः करणं 
तदीयम्‌ः इति मण्डनाचायैः स्वगेयागयों! साध्यसाधनसम्बन्धाववोधस 


पुरुषका--अधिकारीका--प्रवतनरूप लिङादिशब्दका व्यापार ही शब्दभावना 
कहलाती है, ऐसा दूसरे वादी मानते हैं । प्रवतैनासामर्थ्यंसरूप ढिलादि- 
शब्दका गुण ही झाव्दभावना कहळाती है, ऐसा दूसरे वादी मानते. 


हैं। इस प्रकार तीन प्रकारकी भी इस शब्दभावनाकी पुरुषप्रवृत्तिहप अथैः ५ 


भावनाको ही भाव्यके स्वरूपमें मानना चाहिए । शब्दभावनाका बोधक ज्ञान 
ही साधन है। स्तुतिनिन्दास्वरूप अर्थवादादिज्ञान ही इतिकर्तव्यता है । 


शब्दमावनाका कोडे वाचक पद नहीं है, ऐसा मी नहीं है, कारण कि छिदि 


पयवान्तके आख्यातत्वसामान्याकारसे अर्थभावनाका वाचक होनेपर भी 
हिदिूपनिरोषाकारसे शब्दभावनाका वाचक होना मी माना गया है 
चपि भीमांसकोंके मतमें आख्यातकी भावनामें शक्ति है और वह भावना 
सइति अर्थभावना ही है, तथापि उसका अधिष्ठान आख्यातलहपसे 
गा गया है । अर्थात्‌ किङ आदि विशेषरूंपसे शब्दभावनाका ही अमिधान 

९ ऐसा माना गया है ]। कहा है ह 
भौर दि शय अन्य ही अभिधाभावना--शब्दभावता--को कहते है है 
भिन्न अस्वरूप भावना ही सब आख्यात स्थरो प्रतीत होती है । 

दि झभिवाभावनाको मी कहते ही हैं, ऐसा अन्वय है । 

९ -सम्न्धका ज्ञान ही विधिका करण--साधन--है। ईस मकार म उत 
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या 
करणत्वपुक्त ततो न शब्दमावनापतत्यायकस्य ञानस्य करणखमिति च. 
इयोरपि करणत्वात्‌ । हस्तेन शरेण विद्ध इत्यादौ करणद्यद् र्‌, 
शुब्दभावनाज्ञानस्य च करणक्षणोपेतत्वात्‌ । इतिक्यतानुृे Bi 
भाव्यहेतुः करणमिति हि तषछक्षणं शब्दभावनाज्ञानं च सुतयादिाता 
उुगृहीतं सठावत्तकज्ञानत्वात्युरुषप्रवृत्तिलक्षणभाव्यहेतुरिति ङुतो न के 
स्यात्‌ ? सेयमेशत्रयवंती शब्दभावना स्वभाव्यरूपायां पुरुपः 
यामर्थभाबनायां पुरुषं श्रेरयन्ती चोदनेत्युच्यते । “चुद्‌ प्रेरणे इत्यस्मा- 
दवातोर्चोदनाश्चब्दनिष्पत्तः । तच्च चोदनाभ्ररकत्वमर्थभावनायाः पुरुषाई-.. 
विषयत्वमन्तरेण न सिध्यति, अपुरुपार्थेपुरुषस्याऽप्रवत्तः । ननु 'यजेत' इत्यत्र | 
हिङ्म्रत्ययगम्याया अर्थभावनाया धारवर्थो भाव्य इति वाच्यम्‌ एकपदो- 


AN ANAS 


मिश्रन स्वग और यागके साध्यसाधनसम्बन्धके ज्ञानको कहा है। इससे शब्द- 
भावनाका बोध करानेवाला ज्ञान करण नहीं हो सकता । 


» समांधांन--ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही करण माने गये हैं । जैसे हाथके 
ररा बाणसे शत्रु घायल किया गया, इस प्रतीतिमें हाथ और बाण--दो करण देखे 
गये हैं। और शब्दभावनाका ज्ञान करणके लक्षणसे युक्त मी है। इतिक 
ब्यतासे अनुगृंहीत भाग्य विषयका जनक करण कहलाता है, यह करणका 
उक्षण है, और शब्दभावनाका ज्ञान स्तुत्यादि अर्थवादके ज्ञानसे अनुगृहीत 
होता हुआ प्रवतैकज्ञानस्वरूप होनेसे पुरुषप्रवृत्तिस्वरूप भाव्यका कारण है 
इससे शब्दभावना करण क्यों नहीं होगी £ बह यह इस प्रकार तीत 
अंशवाढी शब्दभावना अपने भाव्यात्मक पुरुषप्रवृत्तिर्य अ 
पुरुषको मवृत्त कराती हुई चोदना--प्रेरणा--कहलाती है । 'बुद्‌ रणे! इत 
धातुसे चोदनाशब्दकी सिद्धि हुई हे ॥ और अरथमावनामें चोद॑नाप्रेरक्ल 
पुत्याथविषयक हुए बिना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जो पुरुषार्थ गही है 
उसमें पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं होती । ली! 


शङ्गा-“यजेत’ इस पदें लिड्प्रत्ययसे ज्ञात हीनेवाली अर्थेभावनाका 
त्याची भाव्य माना जायगा, क्योंकि दोनों--धातर्थ- याग 
--अधभावना--के 'यजेत' इस एक पद्से ही बोधित होनेंे वे दोनों ह 
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व सनिहिततात्‌। स च । स च ेशात्मकस्तस्कथमर्थभावनायाः 
हरथिषयत्वमिति चेद्‌, उच्यते--_अनयंबाड्युपपत्त्या धातव विहाय 
अनपदोपाचमप्यथिकारिविशेषण स्वगेभाव्ये कर्पयामः | ततश्च खर्गा- 
` दक भाव्यं धात्वर्थः करणं ग्रयाजादय इतिकचव्यतेत्ेमंशन्रयमर्- 
` आवनायाः सम्पद्यते । तदेवसथभावनायाः पुरुषाथपयवसायित्ं द्योतयितुं 
शणार्थवाचकस्य चोदनापदस्य ग्रहणं सत्रकारेण कृतम्‌, न तु वेदैकदेशस्यैव 
परं ्योतयितुमिति । तदेतदसारम्‌, सत्रे वेदग्रहणेऽप्यर्थभावनानां 
ह्ा्थप्यवसायित्व सिद्धे । तथाहि--'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ इति तव्यप्रत्य- 
यस्य व्यापारः शब्दभावना । सा चा5ध्ययनविषयपुरुषग्रवृत्तिलक्षणा4- 
भावनारुपभाव्यनिष्ठा स्वगोचरज्ञानकरणिका ` घ्रृतकुर्याद्यध्ययनफलाथः 
बादादिज्ञानेतिकचेव्यताका सती पुरुषप्रवृत्तिलक्षणाथेभावनामध्ययनकरणिकां 
सराध्यायरूपभाव्यनिष्ठां ग्राङ्शुखत्वादीतिकत्तव्यता्चुत्पादयति । तत्र 
अत्यन्त सन्निहित हें । और वह यागस्वरूप धात्वथे क्केशरूप है, तो अर्थे- 
भावना पुरुषार्थविषयक कैसे हो सकती है ? मन 
समाधान--इस अनुपपत्तिसे ही धात्वथेको छोड़कर भिन्नपदसे गृहीत 
अधिकारीका विशेषण स्वरैरूप भाव्यकी ही कल्पना की जाती है । इसलिए 
लर्गादे भाग्य है, धात्वथे करण है और प्रयाज आदि इतिकर्तव्यता है-- 
शस प्रकार अथभावनाके तीन अंश उपपन्न होते हैं। इस प्रकार अ्थभावनाका 
उखां तासर्य है, इसका द्योतन करनेके लिए प्रेरणारूप अर्थके वाचक 
हा महण सून्नक्ारने किया है, 'केवळ बेदके एकदेशका ही धम 
र ह्या बोधन करनेके लिए चोदनापदका उपादान नहीं किया है । 
शो "क्ष सार्‍युक्त नहीं है, क्योंकि सूत्रमें [ धर्मपदके स्थानमें ) वेदपदके 
अधेमावनाओंका पुरुषा्थमें तास्थ सिद्ध हो सकता है। [ सिद्धि 
हि) न ब “स्वाध्यायोऽध्येतव्यःः ( स्वाध्यायका अध्ययन त 
वि वाक्यभे तव्यप्रत्ययका व्यापार शब्दभावना है, यह ह 
पते और ७ उत्षपरद्ृत्तिर्ष अथभावनात्मक भाव्यमें अपने स्व ह 
इर्त ¬. उेतकुल्यादिरूष अध्ययनफरु अभेवादादिज्ञानरूप इतिके्यता 
` साधायरूप हुई अध्यंयनास्मक साधनवाली पुंरुषप्रबृत्तित्वरूप अथैभावनाकी 


| पक्ष माये प्रा प्राइंमुखत्व आदि इतिकेब्यताको उतपन्न करती है। 


है. 


८६. दे 
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भाव्यस्य स्वाध्यायस्य न कण, स्वाध्यायस्थ फडवदिजानजनननिमिरात्वमन्तरेण तह से ताम ` 
मृत्पादयितुमसमथा शब्दभावना स्वाघ्यायगतलिडादिशव्दामिघेयक्रा 
भावनानां स्वर्गादिविषयत्व॑ परंपरया कल्पयति । ततोऽध्ययनविशनि 
सामर्थ्यादेव वेद्स्य विशिष्टफलविषयभावनाग्रतिपादकत्व॑ सिद्धमिति देर 
रहणेनापि विव्षितारथसिद्धने तदर्थं नने चोदनाग्रहणमपेक्षित प्रत्य 
कुत्लवेदस्य धर्मपरत्वं वदतस्तव तत्प्रतिकूलमेव । चोदनाग्रहणे हि सति 
विधिवाक्यानामेव धर्मपरत्वं नेतरेषां वेदान्तानां किन्तु अर्थान्तरपरतं 
तेषामित्याशङ्का स्यात्‌ तथा खोकिकविधिवाक्यानामपि धर्मपरत्वमा. 
शङ्कयेत | तदुभयव्यावृत्तये त्वन्मते वेदपदसेच सत्रे वक्तव्यमापच्ेत | 

वेदाध्ययनान्तरं धर्मविचारं प्रतिज्ञाय चोदनालक्षण इति झवता वैदिके 


उसमें माब्यस्वरूप स्वाध्यायका सफल विज्ञानके उत्पन्न करनेमें निमित्त हुए 
बिना उस अथभावनाकों उत्पन्न करानेमें असमथ होती हुई शब्दभावना 
स्वाध्यायगत लिङादि शब्दोंके वाच्य अ्थभूत यज्ञ भावनाओंमें स्वर्गीदि- 
विषयत्वकी परम्परासे कल्पना करती है । इस हेतुसे अध्ययनविधिकी सामर्थ्ये 
ही वेदको विशिष्टफलविषयक भावनाका प्रतिपादन करना सिद्ध हो जाता है 
इससे वेदग्रहणसे भी विवक्षित अथेकी सिद्धि होनेसे, इसके लिए सूत्रमें चोदना- | 
अहण करनेकी अपेक्षा नहीं है, बढ्कि सम्पूर्ण वेद धर्भपरक ही है, ऐसा मातनेवाहे | 
तुम्हारे ही प्रतिकूल होता है। और चोदनापदका अहण करनेपर विधिवाइय | 
ही घपरक होता है, अन्य वेदान्त नहीं, किन्तु उन अन्य वेदान्त 
अथोन्तरपरक होना ही प्राप्त होता है, ऐसी आशङ्का होगी | एवम्‌ लौकिक विषिं 
वाक्योंको मी ध्मपरक होनेकी आशङ्का होगी, इन दोनों आशङ्काओंकी व्यावृत्तिं | 
लिए तुम्हारे मतके अनुसार वेदपदका ही सूत्रमें कहना आवश्यक हो जाबा 
[ यदि सूत्रमें वेदपद होगा, तो वेद्‌वाक्यबोबित प्रेरक थम कहळायेगा चर 
सम्पूर्ण वेदान्तका ताले धर्ममें ही सिद्ध होगा, अन्यथा लौकिक विषिशि | 
धर्म होनेकी और ेदामतवाकयोंको अर्थोन्तरपरक होनेकी आशा बी 
ही रहेगी । ] | 
नेदाध्ययनके अनन्तर धर्मविचारकी प्रतिज्ञा करके 'चोदनालक्षणो धर्म (दी 
पेरणा-स्वरूप धर्म है ) ऐसा सूत्र बनानेसे वेदप्रतिपादित मेरणाका विवक्षित हो । 
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ताका जक्षपरत्वकथन ] भाषालुवादसहित ४३९ 
ति गम्यत इति चेद्‌, गम्यत यत इति चेद, न) प्रथम वेद चेद्‌, न; प्रथमश्रते 'वेदाध्ययनानन्तरम! 
~ खः > 0 6 

त विशेषाभावात्‌ । एतरसन्रादसारेण तत्रापि सरबचोदनानन्तर्यकल्पनाप्रस- 
क |जन च वेदाधिकरणे 'बेदांस्चेके संनिकर्पम! इति स्रगतवेदपदादति- 
प्रसडपरिढार! । वेदाथिकरणस्याऽतिद्रस्थत्वात्‌ । अतो वेदान्तानां धर्म- 
दासाय _ चोदनामहणमिति स्वत्रभाष्यवार्तिककाराभिप्रायेण वेदा- 

| ब्रह्मपरत्वमेव सिध्यति । 
न च "इटो हि तस्यार्थः कर्मावयोधनम्‌' इति भाष्यवचनात्‌ कृस्सवेदस्य 
पर्मपरत्वसिद्धि$, सामान्यस्य भाष्यस्य प्रथमद्वितीयद्त्रगतविशेपवचना- 


PBS I oe NTS — 


ह्र्‌ ------ भ 
तदो ही जाता है, ऐसा भी नहीँ कह सकते, कारण कि “अथातो धर्मजिज्ञासा' 


इस प्रथम सूत्रमें वेदाध्ययनानन्तरस्‌' ( वेदाध्ययनके अनन्तर ) ऐसा विशेषरूपसे 
नही कहा गया है । इस सूत्रके अनुसार उसमें भी सम्पूण चोदनाके आनन्तयंकी 
इल्यनाका अति्रसङ्ग हो जायगा । वेदाधिकरणमें 'वेदांश्वेके संनिकरषम! ( गौतम 
आदि आचाय वेदोंको संनिकर्ष मानते# हैं ) इस सून्नमें वेदपदसे अतिप्रसज्ञका 
बारण हो जायगा । ( अर्थात्‌ सकल वेदाध्ययनका ही आनन्तये छिया जायगा, 
सकु चोदना--प्रेरणाओं--का नहीं | ) यह भी नहीं कह उ pr 
वेदाधिकरण अत्यन्त दूर है, ( अर्थात्‌ अत्यन्त दूरके अधिकरणगत सूत्रमे स्थित 
वेदपदका सम्बन्ध प्रथम नहीं ना सकता, ) इसलिए वेदास्तोंमें धर्मपरकताके 
निषेधके लिए चोदनापदका अहण किया गया है, इसलिए सूत्र, भाष्य तथा 
वार्तिककार के अभिप्रायसे वेदान्तोंका अह्ममें ही तात्प सिद्ध होता है । 

“इहो हि तस्या०' ( 'उसका अर्थ कर्मका बोध कराना ही देखा गया है ) 
इस भाष्यवचनसे सम्पूर्ण बेदका घर्ममें ही ताल सिद्ध होता है, ऐसा भी नहीं 
माना जा सकता, कारण कि उक्त सामान्यभाष्यवचनके तालयेका प्रथम तथा 
द्वितीय सूत्रोंमे कहे गये भाष्यके विशेषवचनोसे ही निर्णय करना होगा । [ प्रथम 
रमे धमेपद है और दूसरे सून्रमें “चोदनालक्षणो धरम इस प्रकार घमका 
रेक्षण--चोदनारूप--कहा गया है । इन दोनों सूत्रों दोनों पदोंके व्याख्यानभूत 

विधायक वेद्वाक्य ही धर्मपरक है, वेदान्तवाक्य नहीं। इसिए 


सामान्य भाष्यके भी ---६-. भी इसके ही अनुसार तास्थविशेषको कर अन्‍न्‍्नयाण ही अनुसार तात्मययेविशेषकी कल्पना दिखलाते हैं । ] 
जा 


वि वेदोंको पुरुषप्रणीत मानते हैं, यदि वेद पुरुषभ्रणीत न होते, तो काठक 
मोस इत्यादि नामोंसे नही पुकारे जा सकते, इससे कठ, आपिशल आदि 
` णका सम्बन्ध होनेसे वेद पौरुषेय हैं। 
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द यालोचना 0 | 
बुसारेण निणेतव्यस्वात्‌ । तद्धि भाष्यं पूर्वापरपर्यालोचनायां ेदस्याऽ 


सङ्कवमा्ने पर्यवसितं ततः कर्मानवबोधकत्वलक्षणमयोगे व्यव्किनर 
न तु ब्रह्मयोधकस्वलक्षणमन्ययोगम्‌ । 

नलु आम्नायस्य क्ियार्थतवादानर्थक्यमतदर्थानाय्‌' इति सनाद 
क्रियारहितानामिति चेद्‌, मेवम्‌ । न तातदानथक्यमभिधेयाभावः | ए 
मेव भृतमर्थमतुवदन्तीति माण्येऽभिधेयप्रदर्शनात्‌ । नाऽपि ग्रयोजनामाव; 
सोऽरोदीदित्या्य्वादानां विध्येकवाक्यतामन्तरेण ग्रयोजनाभावेऽपि वेद 
वह भाष्य तो पूर्वापरअन्थके प्रसज्ञका विचार करनेसे सम्पूण वेदी साकत 
के समर्थन ही पर्यवसित होता है, इससे कमका बोध न करना, इस प्रका 
अयोग--सम्बन्धाभाव-की ही निवृत्ति करता है “्रह्मका बोध करना' इतदि 
प्रकारसे अन्य योगका विच्छेद नहीं करता । [ अर्थात्‌ 'इष्टो हि तस्यार्थः कर्मी- 
वोधनम्‌! इस भाष्यवचनमें हि’ पद है, जो एवके अर्थके लिए आया है | एव- 
कारकी दो अथाँमें खण्डशः शक्ति है, इससे कहींपर अयोगव्यवच्छेद-सननधा 
भाव--की निवृत्तिरूप अर्थ है | जेसे--'नीलमुर्पलं भवत्येव? ( नील कमल होताही 
है ) अर्थात्‌ कमलके साथ नीलगुणके सम्बन्धके अभावका व्यवच्छेद होता है। और 
कहीँपर अन्ययोगव्यवच्छेद--स निहित पदाथसे इतरके साथ सम्बन्धके अभाव--गे 
एवकारकी शक्ति है । जैसे--'पार्थ एव धनुर्थरः? ( अर्जुन ही धनुर्धारी हैं ) अर्थात 


` अञुनमे जसा घनुर्धारिखका सम्बन्ध है, वैसा दूसरोमें नहीं है । एवम्‌ परते हिं 


पदका अयोगब्यवच्छेद अथे है, जिससे वेदोंसे “कर्मसम्बन्ध नहीं है! इस प्रका 


सम्बन्धामावकी ही निवृत्ति होती है । अन्य अर्थासे वेदोंका सम्बन्ध नहीं है स | 


मकार अन्ययोगव्यवच्छेद नहीं होता । ] 


शङ्का--चेदमात्रका क्रियाकछापमें ही तात्पय है, जो वेदवाक्य रिया | 


नहीं हैं, उनको अनधक होना प्राप्त होता है, इस सूत्रके बरसे क्रिये ताल 
रखनेनाले वाक्योके अनथक होनेका दोष आता है । 

- समाधान--ऐसा दोष नहीं आता, कारण कि अनथक पदका अर्थ अम 
अर्थका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि 'भूतमर्थ ०? (भूत-सिद्ध--अर्थका 


करते है) इस भाष्यमें अमिवेयका प्रदर्शन किया गया है। और गोरी | 
होने 


अभाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि “सोऽरोदीत्‌? ( वह रोया ) इत्यादि 
वाक्योंकी विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता किए बिना प्रयोजनका अभाव 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| 


म वन 


| 
| 
| 
| 
E 


त I करण अर्थत्रादा एवोदाहृता न तु वेदान्तवाकर 
रेण क्रियाप्रकरणपठिता वादा एवोदाहता पद तु॒वेदान्तवाक्य कि- 
ज्याम्‌ । तदेवं भट्टमते वेदान्तानामगताथत्वं सिद्धम्‌ । 
नहु प्राभाकरास्तु शाखारम्ममेबमाहुः--अध्ययनविधिर्हि विचारं 
ददाति, स च साष्यायस्य फलपयेन्ततामाकाझ्द्षच्‌ बेदाथविचारमेब बिद 
' दयान धर्मविचारम्‌। न च वेदार्थे सामान्यम्रतिपत्यमावः, साझबेद- 
| _ प्रधीतबत गपाततस्तदर्थप्रतिपत्तिसत्ात्‌ । नाऽपि विशेषप्रतिपस्यभातः, 
ठद्िदा यजेत पशुकामः इत्यादौ पशुक्रामधुद्दिश्य यागो विधीयते, यागः 
प वेदान्तवाक्योमें सुनाई देनेवाले फछका निवारण नहीं किया जा सकता | इसलिए 
ही माष्यकारने उस अधिकरणमें क्रियराप्रकरणमें---कर्मेकाएडमें--पढ़े हुए अर्थः 
बादोंका ही उदाहरणरूपसे ग्रहण किया है, किसी भी वेदान्तवाक्यका उदाहरणरूपसे 
` अहण नहीं किया है । इस पूर्वोक्त विवेचनसे भट्टमतमें वेदान्तवाकयोंकी अगताथेता 
सिद्ध होती है | [ अतः वेदःन्तवाक्रयों का विचार करनेके लिए प्रथक्‌ मीमांसा करता 
आवश्यक दै, क्योंकि पूर्वमीमांसासे वेदान्त ्ाक्योंका विचार नहीं किया जा सकता | | 
प्रमाकरमतानुयायी मीमांसक शाके आरम्मका निरूपण निम्न प्रकारसे 
करते हे--अध्ययनविधि ही विचारका विधान .करती है। और वह विधि 
घाध्यायके--वेदके--फरूकी आकाह करती हुई .वेदाथके विचारका ही 
विधान करेगी, धर्मके विचारका नहीं । वेदाथेका सामान्यतः ज्ञान . नहीं है, 
ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, कारण कि अज्ञोंके सहित वेदं पढ़नेवाले पुरुषको आपा- 


तत/--विचारके पूर्व भी सामान्यतः---[ ताल्पर्यका निश्चय न होते हुए भी | 


दथ ज्ञान हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि विरोषरूपसे शान न 


हो, क्योंकि 'पशुओंकी प्राप्तिक इच्छासे उद्भिदूयाग करना चाहिए, इत्यादि 


में पशुकाम पुरुषक्ो उद्देश्य करके यागका विधान किया जाता है या यागः 
रय करके पशुकाम पुरुषका अधिकार विदित है ! अथवा दोनोंका 

न है! इस प्रकार बचनव्यक्तिका सन्देह होता ही है | [ 'उद्मिदा यजेत 

७ शास! इस वायसे यागको उद्देश्य कर पद्ुकाम'पुरुषके अधिकारका और पशु- 


उद्देश्य करके यागका विधान है, इस प्रकार पएथकू-प्रयकूरी ह 
५६ 
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भाकरका मत] भाषालुवादसहित 3 


F a मन प्र पण्ण्पाप्प्प्प्ण्ण 
र! प्न र -, TTT 
| स्य फलस्याऽनिवायंत्वात्‌ । अतएव भाष्यकारेण तस्मिन्न- 


(ooo ` _ विषरणप्रमेय संग्रह [ दत्र ?, बरक 


खवु्ल्ल्‍नचश्ज््ज््ज्ज््च्च्च्य्च्च्च्च््क्श्क्फ्फिि_ 


(अथातो घर्मजिज्ञासा' इत्यस्याऽधिकरणस्य वेदारथैविचारो विषयः, क 
न वेति संशयः । न कत्तव्य इति तावत्प्राप्तम्‌ , आलम्बनग्रमाणामाात्‌। 
आझायालम्बनो बिचार इति चेद्‌, न; अध्ययनविधिशेषतयाऽऽञ्नायस् 
स्वाथविवक्षायोगात्‌ । अध्ययनाङ्गत्वमाञ्जायस्य न सम्भवति, ब्रिनियोजझा. 
भावादिति चेद्‌, न; प्रयुक्तिरोषस्वस्याऽनिवार्थत्त्ात्‌। अध्ययनं ताः 
ध्यापनविधिप्रयुक्तानुष्ठानववात्तच्छेषतामश्लुते, तच्वा5व्ययनयुच्चारणरूपपुच्यावे. 
माणस्वाध्यायनिष्पाद्यम्‌ । अतोऽध्ययनस्य प्रयो जकोऽध्यापनवि्निसतदपः 
प्रथकू-प्रथकूका विधान है? अथवा दोनोंको उद्देशथ करके एकका विधान अथवा 
एकको ही उद्देश्य करके दोका विधान है £ इस प्रकार सामान्य इष्टि 
बचनक्री कल्पना द्वारा एक ही अर्थमें विरुद्ध नाना अथोन्‍्तरोंकी आपाततः 
प्रतीति होनेसे वेदार्थके विषयमें भी विप्रतिपत्तिका सम्भव होनेसे वेदा्थका सामान्य. 
ज्ञान होनेपर भी विशेषरूपसे वेदाथ सन्देहका विषय होता ही है | अतः वेदार्थके 
विचारका अवसर प्राप्त होना असंगत नहीं है । ] इसलिए 'अथातो धर्मजिज्ञाता' 
इस धर्मजिज्ञासा-अधिकरणका वेदाथ-विचार ही विषय है । उक्त विवा 
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए £ ऐसा संशय प्राप्त होता है । इसा 
प्रथम “नहीं करेना चाहिए' ऐसा प्राप्त होता है, कारण कि आलम्बनप्रमाणका 
अभाव है | [ विचार किसी विवक्षिता विषयको लेकर ही हो सकता है। 
वेदाथके विचारप्रसज्ञमें ऐसा कोई विवक्षिताथ आलम्बन नहीं है ] आम्नायका- 
वेदका--ही आहूम्बन करके विचारका प्रसङ्ग होगा, ऐसा नहीं माना जा 
र सकता, क्योंकि अध्ययनविधिक्रा अङ्ग होनेसे आम्तायमें-- वेदसे 
विवक्षाका अवसर नहीं है | आग्नाय--वेद---अध्ययनविषिका अङ्ग ग 
हो सकता, क्योंकि इसमें कोई विनियोजक नहीं है, ऐसी ङ्का नहीं ही 
सकती, क्योंकि भ्रयुक्त--अध्ययनरूप प्रयोग--द्वारा आम्नायको अध्ययन 
4 र होनेका निवारण नहीं किया जा सकता | उपपादन करते ३-7” 
भर पनविधिसे प्रयुक्त अनुष्ठानात्मक होनेसे अध्ययन उसका अर्जी. होता 

जा ली पह अध्ययन उच्चारण किये जानेवाले स 
. द्वारा ही निष्पन्न हो सकता है | [ अध्ययन--पढ़ता-- क 
उक्त; प्रियात्‌! इत्यादि वचनोंके अनुसार अध्यापत--पढ़ाना--रूप युर 
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करका मंत ] भाषानुदादस हित ११३. 


Bo 7 7 उलस्‍लक्‍स्‍ल्‍सस PP ~ 


म १" 


यमपि प्रयुकक्ते प्रयुक्ती चाऽज्गस्वा् विवधिताथलप। अधः 
एत प्रयुक्तिमात्रादज्ञत्वघू , अनज्ञस्या5प्युपकारस्य प्रयुक्तिसम्भवादू। 
नो हिपतिहरणादिमन््वाकपवद विवक्षिताथत्वै नास्ती, तहि प्रकारा 


ऱ्ञ Do  ) थणॅॉणशिरशिणणणणाणपपी?पी 
हला नहीं बनता । इसलिए अध्यथन अध्यापनका अज्ञ है । और अध्ययनका 
उपकारी आम्नाय है | विषयके विना अध्ययनका होना असंभव है । इसरिए 
आम्ायमे॑ उच्चारणरूप-अध्ययनत्व निश्चित हे 1] इसलिए अध्ययनका 
रोक अध्यापंत--पढ़ाना--विधि है | वह अध्यापनविधि उसके उपकारी 
आणायको भी अनुष्ठानमें प्रयुक्त करती है । इस प्रकार प्रयुक्तिमें अङ्ग होनेसे 
ह्ाध्यायकी अपनी स्वार्थेविवक्षा सिद्ध नहीं दो सकती । प्रयुक्तिमात्रसे अज्ञ 
होनेका नियम नहीं है, क्योंकि जो अज्ञ नहीं है, उससे भी उपकारकी प्रयुक्त 
हो सकती है । ( अश्रीत्‌ जैसे आधानकीं उत्तर क्रतुमें प्रयुक्ति है | परन्तु आधान 
उत्त क्रतुका अङ्ग नहीं माना गया है ) इसलिए विषनिवारणमें प्रयुक्त मन्त्र 
वक्योंके दृष्टान्तसे स्वाध्यायमें अविवक्षिताथैत्व. सिद्ध नहीं होता | . | 
[प्र ४२७ प० ७ में विषपनिदरणादिम ्त्रवाक्योंके दृष्टान्तसे स्वाध्यायमे 
अविधक्षितार्थ"। सिद्ध कर आए हैं । इसलिए यहांपर उक्त दृष्टान्त प्रयुक्तिमात्रसे 
अविवक्षिताथ्वका साधक नहीं है यह कहनेमें तारय है । वस्तुतः विवरणके पाठके 
अनुसर 'प्रयुक्तो चाइलान्न विवक्षित/थैलवम! इस. म्र्थके आगे “अतो विषनिहरणादि- 
मन्लगाक्यवतू विवक्षितत्वे नास्ति! यह पाठ; होना चोहिए; और “अथ मन्यंसे नः 
प्रयुत्तमात्रादहत्वम? इसके आशे. “अनज्ञस्योडप्याधानस्प- प्रयुक्तिसम्मवात ऐसा 
अग्ारके स्थानमें आधान पाठ. रखना सङ्गत माळ होता है |. यथाश्रुत पाठ 
नके आग्रहसे ऊपर कथित अनुवाद किया गया है और यथाश्रुत उपकारको 
ऽ रकपरक भाननेसे तो सङ्गति नहीं बन सकती, क्योंकि अज्ञ और उपकारक 
eR क 'विधिशक्तिने मन्त्रस्य? इत्यादि ए० ४३० पं० ५ मे हे 
यो र विषनिइरणादि मन्त्रवाक्योंकी भी स्वाथेविवक्षा मानकर 
[न्त विवक्षिताथत्वमें दिया गया है । ] pe re 
सभादन के सिद्धान्त मानते हैं, तो दूसरी रीतिसे आम्नायके अ स 
दधि | [ कोई आचार्य आम्नायकी अध्ययनमे प्रयुक्तिं मान 
इरा अथैविवक्ाका अभाव कहते हैं और कोई-कोई प्रयुक्तिमागकी जेत 
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४४४ विवरणप्रमेय संग्रह सूर ?, वक? 


न्तरेण विवश्चितार्थत्व सम्पादयामः । द बाल सम्पादपामः । स्वाध्यायविधिवाक्य स 
पूवस्य प्रतिपादनात्‌ तदङ्गता तावत्‌ स्वाध्यायस्याऽधिगता । यद्यप्यघ्यापन. 
विधिप्रयोज्यमध्ययनस्याऽष्यापनाङ्गत्वमपि प्राप्त क्रतुप्रयुक्तस्य प्रयाजादे! 
क्रत्वद्भत्वद्शनात्‌ तथापि ग्रथमाबरयतमपू्वाङ्गस्मं नाऽपाक्तु शुकयमू , तत. 
श्ाऽप्वीङ्गस्य स्ताध्यायस्याऽविवक्षितार्थत्वात्‌ “न वेदार्थविचारः रच्य 
इति पूरवप्चे प्राप्ते राद्वान्त ब्रूमः | 
न तावत्‌ ग्रयुक्तिबलादध्यापताङ्गत्वमध्ययनस्य युज्यते, उत्तरङऋतु- 
प्रयोजक न मानकर प्रयुक्तिसे ही अ्थविवक्षाका अभांव नहीं मानते हुए 
स्वाध्यायकी अविवक्षितार्थताका अन्य प्रकारसे साधन करते हैं ] स्वाध्यायो5ध्येतव्य> 
इस अध्ययनके कर्मकारक स्वाध्यायघटित विधिवाबयमें [ कमौर्थक ] तव्य्रस्ययसे 
अपूर्वे प्रतिपादन करनेसे स्वाध्यायक्ो. अपूर्वका अङ्ग होना प्राप्त ही होता 
हे । [ नियम है 'भूत॑ भव्यायोपदिश्यते! सिद्ध वस्तुका उपदेश साध्यके 
निमित्त होता है, इसके अनुसार सिद्धस्वरूप स्वाध्यायका कर्मकारकल 
असिद्धमूत अपूर्वके ही निमित्त. होनेसे वह अपूर्वका अङ्ग है और अङ्गका 
स्वार्थमें तात्पय नहीं होता, इसलिए स्वाध्यायको--वेदको--अविवक्षिताथे ही 
मानना होगा | ] यद्यपि अध्यापनविधिके द्वारा प्रयुक्त अध्ययनको अध्यापनका 
अङ्ग होना भी प्राप्त होता है, क्योंकि क्तुप्रयुक्त प्रयाजादिको क्रतुका 
23 21 होना देखा गया है, तथापि पहले ही से ज्ञात हुए अपूर्वका 
अङ्ग होना नहीं छोड़ा जा सकता | [ अथात्‌ अध्यापनविधिसे सामान्यतः 
अध्ययनमात्रका: अनुष्ठान नहीं होता, किन्तु 'उपनीय तु यो विप्रम्‌ 
इप्यादिसे विहित अध्ययनका ही अनुष्ठान प्राप्त होता है। अन्यथा अनु: 
पनीतादि अनधिकारीको अध्ययन. प्राप्त हो जायगा । एवम्‌ गुरुके 
आचार्यके--सुखसे नियमर्पूवक अध्ययनमें ही पुणय है. इस प्रकार अष्मा 
पनको प्रथमतः अपूर्वका---पुएयका--अज्क होना प्राप्त है, उसका निप्प्रमॉग 
' त्याग नहीं किया जा सकता ]। इस हेतु अपूर्वके अज्ञभूत स्वाध्या यके 
अविवक्षितार्थ होनेसे बेदाभरका विचार नहीं करना चाहिए। इस मर 
पृवपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्ध:न्त पक्ष कहते हैं । 
[ उक्त पूवपक्षमें दो आचार्योंका मत है एक प्रयुक्तिके कारण श fe 
दूसरे अपूर्वा अङ्ग मानते. हैं | दोनोंकः क्रमशः समाधान करते दे] प्रर्त 
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म ्रभाकरमतका खरडन | भाषाइुवादस हित ४३५ 


र 
्ादिपरमाणबलादर््र्वासिः | इद ताइशप्रमाणाभावात्‌ | अपूर्वयेव 
लाष्ययनस्य नाऽथविकषा्रतियन्धकम्‌ १ अपूर्वस्य स्वाध्यायगततव्यप्रत्य- 
याभिहितत्वेन प्रयोजनाकाह्वायां दृष्टे सत्यदष्टकश्‍पना्नुपपत्त्या स्वाध्याय- 
ामर्थयजन्यं प्रयोजनरवा& ज्ञान रमिति कर्पयितु शक्यत्वात्‌ । तस्मा- 
िषतथेस्य वेदस्याऽथतिचारः कत्तव्य इति स्थितम्‌ । एवं च बेदार 
विचार प्रतिजानतां प्राभाकराणां मते वेदान्तानामगताथेत्वं दुःसम्पादमिति। 
व... >. © 
कारण अध्ययनको अध्यापनका अङ्ग होना; यड़ी पहले सङ्गत नहीं है, 
कारण कि उत्तर क्रतुमें प्रयुक्ति होनेसे भी आधानको उत्तर क्रतुका अङ्ग 
होना नहीं देखा गया है । क्रतुमे प्रयुक्तिके आधारपर प्रयाजादिका क्रतुके 
अङ्ग होनेमें दिए गए दृष्टान्तका खण्डन करते हैं । ] प्रयाजादिको विनियोजक 
प्ररण आदि प्रमाणके आधारपर क्रतुका अङ्ग. होना सिद्ध होता है| प्रहत 
ताइश प्रकरण आदि कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए प्रयुक्तिमात्रसे अङ्गभाबकी 
सिद्धि नहीँ हो सकती । [ दूसरे आचार्योके मतका खणडन करते हैं--] 
अध्ययनको अपूर्वका निमित्त माननेसे भी उसकी. विवक्षितार्थताका प्रतिबन्ध नहीं 
शे सकता, कारण कि स्वाध्यायंगत अपूर्वका तन्यप्रत्ययसे अभिधान होता 
है। [ मीमांतकमतमें अपूव - लिझादिप्रत्ययका अथे है | ] उपके प्रयोजनकी 
भङ्गा होनेपर दृष्टफलके सम्भव होनेपर अदृष्ट फळकी कल्पना . करना 
उपपन्न न होनेसे स्वाध्यायकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ प्रयोजनशाली विज्ञान ही 
रछ है, ऐसी कल्पना की जा सकती है । [- तात्पर्य यह कि जैसे सोमेन यजेत 
सादि विधिवाक्यघटक लिडादिप्रत्ययसे अभिहित अपूव स्वर्गादिरूप फळी पाके 
डार सप्रयोजन होता है, तैसे ही प्रकृतमें 'एतराध्यायो5थ्येतव्य:? इस वाक्ये आये 
पे स्वाधर्यायगत अपूर्वका अभिधान होता है; उसका 2 

मोड oe ही मानना: उचित है | इस विवेचनसे bo Ee 
ग ड करना चाहिए, यह सिद्धान्त निश्चित होता है। न जोकि 
द ; FE पतिज्ञाका समभन करनेवाले प्रभाकारानुय्रायी सि र 
नुयः दोही अगताथेनाका सम्पादन नहीं किया जा. सकता । [प्रमा से 

"मीमांसका कहना है कि “अथातो. धर्मजिज्ञासाः इस प्रथम संत 
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 अशरोच्यते-यथपि कृत्खवेदाध्ययनविधिप्रयुक्ती विचारों द्भ 

व्रषयीङुर्यात्‌ तथाप्यनम्यथासिद्ेन खरघळतधमंग्रहणेन वेदाश 
विषयः संपते | न चेवमध्ययनविधिविरोधः, सामान्यरूपस्य पि 
्रतिवायाध्ययनं प्रतिबाक्यविचारं च व्यापार भेदेन वेदारथकदेशविचारेऽ 


CT कक 
धर्मपदको वेदाथेक्रा उपलक्षण मानकर वेदार्थमात्रके विचारकी प्रतिज्ञा सूत्रकारे 
की है । इससे वेदान्तवाक्योंके अथैका विचार भी प्रतिज्ञात हो जानेसे उसके 
लिए प्रथकू मीमांसाका आरम्भ करना प्राप्त नहीं होता, अधीत पूमीमांसाहे 
ही वेदान्तवाक्योंका भी विचारः हो जायगा । ] 
इस प्रामाकरमतके ऊपर विचार किया. जाता है--यद्यपि संपूर् 
वेदोके अध्ययनकी विधिसे प्रयुक्त हुआ विचार वेदार्थो ही विषय करेगा तथापि 
अन्यथासिद्ध सूत्रघटक धर्मग्रहणसे वेदाथैके एक भागको विषय करनेवाला 
ही सिद्ध. होता है । [ अर्थात्‌ धर्मकी सिद्धि वेदसे ही हो सकती है, धम 
वेदा्थस्वरूप ही दै। धर्मकी सिद्धि वेदसे अन्य प्रमाण द्वारा होती दी नहीं 
है, अत; धमे ` अनन्यथासिद्ध है । उसका अहण सूत्रमें 'अथातो वेदार्थः 
जिझासा' इसे प्रकार वेदाथपदसे हो ही जाता है, पुनः धर्मग्रहण व्यर्थै होऋ 
विचारके टे विषयका नियम, कर देगा कि इस प्रम सूत्रसे केवळ वेदाथके 
एकदेशका विचार करनेकी ही प्रतिज्ञा की गई है । ] इस प्रहार वेद मेक: 
; देशको ही विषय माननेसे अध्ययनविधिक्ा विरोध भी नहीं आता |. [प 
पक्षीका तासे है कि +्वाध्यायोऽध्येतव्य:? इस अध्थयनत्रिधित्राक्यसे सरण 
वेदका अध्ययन प्राप्त होता है और “अथातो धर्मजिज्ञासा” इस सूगमें सकट 
वेद पढ़नेके अनन्तर बिचारका प्रारम्भ किया गया है, इस प्रकार उपक्रमके बहे 
सम्पूर्ण वेदाथका विचार प्राप्त होता है, एकदेशमें ही तात्पर्थका निणय के 
विरोध आता है |] [ यदि सम्पूण वेदके अध्ययनप्रयुक्त सम्पूर्ण ` दा 
[ दिचारका विषय माना जाय, तो घर्मपदके स्थानमें वेदार्थेपद देना ही उचित 
था और वेदार्थके एकदेशक्रो विषय माननेसे सम्पूर्ण वेदके अध्ययनिषि 
प्रयुक्तिकी उपपत्ति भी ध्रतिबाक्य विचार प्राप्त होनेसे प्रयोजन तथा यापार 
हो सकती है । इस आशयसे समाधान करते हैं--] क्योंकि सामान्यवि 
वाकयके अध्ययन एवं प्रतिवाक्यके विचारमें व्यापारभेदसे वेदार्थके एर 
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पि चरिताथेत्वात[। यथा “चक्षुपा रूप पश्थेत्‌ इति विधेनौटरूपदशनमात्रे- 
ऽपि चरिताथेता तद्वत्‌ । अथ अत्र सभरूपद्शेनस्या5शक्यत्वात्‌ सोचस्ति 
रवि अविरक्तेनानधिकारिणा वेदात्तानां विचारयितुमशक्यत्वादेब संको- 
नोऽस्ु | चैवमध्ययनेऽपि संकोचप्रसज्ञ, तत्र विरक्तेरधिकारं प्रत्पप्रयो- 
बकतलात; विचारस्य चा5संकोचे धमंग्रहूणमलुपपन्न स्यात्‌ । वेदार्थविचार 
ले वक्तव्यत्वात्‌ । पुरुषार्थयोतनाय वेदार्थं एव धर्मशब्देन निर्दिश्यत 


—— ~ SSM I [io पप पिम्मिफ्मि फ्म्म्प्प्प्प्प्म्म्प्स्यि 
विचार करंनेपर भी चारितार्थ्यं हो सकता है। [ यद्यपि स्वाध्यायाध्ययन 
सामान्यतः सम्पूर्ण वेदका प्राप्त होता है एवम्‌ विचार भी सम्पूर्ण वेदाथेका 
ही प्राप्त होता है तथापि प्रतिवाक्यके अध्ययन तथा विचारें व्यापारमेद होनेसे 
सामान्यविधिको विरोषपरक माननेमें कोई बाधा नहीं, अतएव प्रथम सूत्रको 
वेदाथविशेषके विचारपरक माननेपर भी अध्ययनविधिमें प्रयुत्तिक्री अनुपपत्ति 
नहीं हो सकती | इस आशयको इष्टान्तसे सिद्ध करते हैं--] जैसे 'चक्षुरिद्धियसे 
-रूप देखना--रूपका प्रत्यक्ष करना--चाहिए, इस ( सामान्य ) विधानका 
( विशेष ) नीलरूपमात्रके दशनसे भी चारितार्थ्य हो सकता है, वैसे ही 
प्रकृतमें भी सामान्यवेदाथेका विचार विशेषपरक हो सकता है । दृष्टान्त 
खढमें सम्पूर्णे रूपका दशन हो नहीं सकता, इसलिए सामान्यविधिका 
विशेषपरक माननेमें संकोच करना पड़ता है, यदि यह कहा जाम, तो प्रकृतमें भी 
भिसो वैराग्य नहीं हुआ है, ऐसे अनधिकारी पुरुषसे वेदान्तो विचार 
भिषा भी नहीं हो सकता, इसलिए संकोच. करना प्राप्त. होता है | 
र (ली अध्ययनविधिमें संकोच नहीं हो सकत।, कारण कि अध्य . 
राय अधिकारका प्रयोजक नहीं है । [ ख्राह्मणेन . निष्कारणः पड 
ध्येय; इत्यादि नित्यविधिके बळसे वैराग्य हो अथवा न हो, उपनीत- 
गामात्र अध्ययनमें अधिकारकों प्रयोजक है । और वेदान्तविचारमे 
न g अनुसार रामदमा दिसाधनचतु्यसम्भािके अ 
1. सकता है । इसलिए अध्ययनविधिका संकोच नहीं bn 
नि दी संकोच न किया जाय; तो धर्मग्रहणकी उपपति ह १ 

कहना पड़ेगा १ ता विचार--किया जाना-- ऐसा पा न 
* । चदा पुरुषाथबोधन करनेके लिए धर्मशब्दसे निदेश किया गया 
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इति चेद्‌ न; धमशब्दस्य वेदाथवाचकत्वाभावात्‌ । अवेदा चेस 


नादाबपि कैश्चिद्धमे शब्दप्रयो गाद्‌ । अथाउन्वयव्यतिरेकसिद्धअय!साधनाहि- 
धायी धर्मशब्दो वेदार्थरच श्रेयःसाधनमिति तत्र धर्मशब्दो वत र्ति 
मन्यसे, तर्हि भ्रयोरूप ब्रह्म न भमशब्देनाऽभिधीयते, साधनत्वा 
तत एकदेश्चविचारोऽङ्गीकार्यः । नो चेद्‌ ब्रह्मणोऽपि संग्रहाय छज्े दाई. 
पद वक्तव्यमू । न च सामान्यतोऽप्यप्रतिपञ्नम्य ब्रह्मणः कथं संग्रह ति 
वाच्यम्‌ साङ्गे दाध्यायिनो विचारात्‌ प्राण्‌ घर्मवद्‌ ्रह्मणोऽप्यापाततः प्रति- 
पत्तः सर्वात्‌ । ततश्च वेदारथपदाभावादादिसन्नं धर्ममात्रविचारविषयम्‌। 
तथा लक्षणपरं द्वितीयद्वत्रमपि धर्मविषयम्‌, न वेदार्थविषयम्‌। सकष 
हे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, कारण कि धर्वशब्द वेदा वास 
नहीं है । जो वेदार्थ नहीं है, ऐसे चेत्यवन्दन आदिमें भी कई-एक वादी धा. 


` शब्दका प्रयोग करते हैं । अन्वय और व्यतिरेऊसे सिद्ध श्रेय--अभ्युदथ-के 


साधनका वाची धर्मशब्द है और वेदार्थ भी अभ्युद्यका साधन--कारण--है। 
इससे धर्मशब्दी वेदार्थमें वृत्ति हो-सकती है । [ अर्थात्‌ श्रेयःसाधनमें विशेष 
न होनेसे धर्मशब्दका प्रयोग वेदार्थके लिए आ सकता है । और श्रेयःसाधन 
न होनेसे चेत्यवन्दनादिकी व्यावृत्ति हो सकती है ] यदि ऐसा मानते हो,तो 
श्रेय--अभ्युद्य---स्वरूप ब्रह्म तो धर्मशब्दसे नहीं लिया जा सकता, कारण कि 
ब्रह्म साधनरूप नहीं है, किन्तु ब्रह्म स्वर्यं अभ्युद्यस्वरूप ड । इससे "अथातो 
धमजिज्ञाता' इस सूत्रसे वेदार्थके एकदेशका ही विचार करके प्रतिज्ञा मानती 
होगी, नहीं तो ब्रश भी संग्रह करनेके हिए वेदाभैपद ही सूत्रमें देना चाहिए। 
जिसकी सामान्य रीतिसे मी प्रतीति नहीं है, [ विशेषरूपसे नहीं है, इसमे 
तो कहना भी क्या ! ] ऐसे जह्मका [ वेदाथपदसे भी ] केसे संग्रह हो सकेगा! 
[ सामान्यतः प्रतीत और विशेषत; विप्रतिपन्न ही विचारका विषय हो सकता 
दे, अहे ऐसा नहीं है । ] ऐसी शङ्का मी नहीं कर सकते, कारण कि 
सहित वेदोंको पढ़ लेनेपर विचार करनेके पूर्व ही ; घर्गकी मोति अबकी 
जागाततः प्रतीति होती ही है | इसलिए वेदार्भपदके न रहनेसे प्रथम प 
विषय धरममात्रका ही विचार है । स्वर ए 
एवं धमके लक्षणमें तात्पर्यवाा दूसरा 'चोदनाङक्षणोऽर्थो धर्म” प ग 

पमेविषयक ही है । वह वेदार्थमात्रक्े विषय नहीं करता । लक्षण लव 
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Sa निरस्यते, कैरिचत्‌ चेत्यचन्दनादिषु धर्गत्वभ्रमं प्राप्य बिग्नतिपद्यमा- 
लात | जु बेदाथेऽपि विग्रतिपत्तयः सन्ति--किमथवादादिशक्षणो वेदाः 
हवा चोदनाउक्षण इति, ततस्तन्निरासाय उक्षणशुच्यतामिति चेत्‌, तहिं 
'बोदनालक्षणों वेदार्थ इति खने लक्षणं वक्तव्यम्‌ ध्मग्रहणे हि बेदाथविप्रति- 
पतिनिरासो5शाब्दः स्यात्‌ । वेदाथमेव विवक्षित्वा धर्मशब्द प्रयुक्त इति 
वेद न; तस्य तदवाचकत्वात्‌। न च धमशब्दो वेदार्थ लक्षयति, जह- 


' ्षणयां वेदार्थस्याऽधर्मतवग्रसङ्गात्‌ । अभिधेयादन्यस्य तीरादेसक्षयस्याऽ 


रसे अन्यत्र प्राप्त प्रसङ्गका निवारण करना ही अपना प्रयोजन रखता है। 
उस सूत्रमें धर्मके लक्ष्य होनेसे चेस्यवन्दनादिको धमै समझनेका भ्रम दूर किया 


' जता है, क्योकि कोई-कोई चेत्यवन्दन आदिको धर्म समझ कर विरुद्ध प्रतीति 


` चह? 
५७ 


करते हैं अंथीत्‌ अममें पड़कर चेत्यवन्दनादिको भी धर्म मान बैठते हैं । 
शझ्ञा--वेदार्थके विषयमें भी विप्रतिपत्तियाँ--संशयात्मक विरुद्ध प्रतीतियां-- 
होती हैं, जैसे क्या अर्थवादादिरूप धम है? अथवा प्रेरणात्मक ध्म है! 
३सहिए उक्त संशय--विप्रतिपत्ति--को दूर करनेके लिए ही लक्षण किया जाता 
है अर्थात्‌ दूसरे सूत्रमें भी लक्षणका विषय लक्षय वेदार्थ ही है । 
समाधान--इस शक्काके अनुसार तो “चोदनात्मक वेदाथ है! इस प्रकार 
ही सूत्र लक्षण करना चाहिए था, धर्मका अहण करनेपर, तो वेदार्थैविषयक 
का समाधान शब्द द्वारा नहीं हो सकता । 4 
शैक्ष--वेदार्थकी विवक्षासे ही धर्मशब्दका प्रयोग किया.गया दै । 
| समाधान--ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मपद वेदायका वाचक नहीं है | 
का नियम है कि जिस अर्थकी विवक्षा हो उसके वाचक शब्दका 
भोग करना चाहिए, अन्यथा अतिप्रसङ्ग होगा और आल्झारिकोंका 
दोष विराजमान हो जायगा । ] धर्मशब्दकी वेदाथैमे लक्षणा भी 
भैस "र सकते, क्योंकि जहल्‍लक्षणामें वेदाथके अधम होनेका प्रसक्ष॑ आ जागा | 
[हति -वाच्य-अर्थसे इतर तीर आदि लक्ष्यभुत अथे गज्ञारूप नहीं हं। 
स्वा --स्वीयानि--पदानि यः स जहत्स्वः एवंभूतोर्थो यस्यां लक्षणायाम्‌ 
रस जहस्वाथी लक्षणामें लक्षकपद अपने स्वाभैका--वाच्यायैका ¬ 
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विवक्षा सिद्धति, चोदाथर्मशव्दयोर्वेदतदर्थकदेशवाचिनोः कृत्सवेदतः 
ठशकत्वे कारणामावात्‌ । नहि यद्चाक्षुपं तपं यडूपं तञ्चित स. 
प्रत्यक्षतद्िषयठक्षणा दृष्टा । युख्याथे5जुपपत्त्यमाव उभयत्राडपि समान! | 


"र्‍च्-लञ्&्ञा ल लाल्या ८7: 


Gr त्त 
त्याग कर देता है। जसे “गङ्गायां घोषः? यहांपर गङ्गापदसे अपने प्रवाहरूप वाच्य सङग 
त्याग करके लक्षणाके द्वारा गज्ासे भिन्न केवळ तीररूप अथका बोध होता हे, 
ही प्रकृतमें भी धर्मपदसे जहत्स्वार्था लक्षणाके द्वारा धर्ममिन्न अधर्मस्वरूप वेदा 
बोध होगा, जो कि यहाँ इष्ट नहीं है । ] अजहछक्षणाके [ जिस लक्षणागें सवाहा 
त्याग नहीं होता है, उसको अजहल्लक्षणा कहते हैं, जैसे 'इवेतो धावति! कुतः 
प्रविशन्ति’ इत्यादि | माननेमें वचनका स्वरूप केसे होगा ? कया जो मरणास 
अथ है वह धर्म है! अथवा जो धर्म है वह प्रेरणात्मक अर्थ है! अश्‌ 
चोदनात्मक धर्मका लक्षण है । दोनों प्रकारकी वचनव्यक्तिसे भी वेदाई- 
मात्रकी विवक्षा सिद्ध नहीं हो सकती, कारण कि चोदना तथा धर्म-ये दोरों 
शब्द वेद तथा वेदार्थके एक देश--किसी एक भाग--के ही वाचक # हैं, अत: 
उन दोनों पदोंसे लक्षणा द्वारा भी सम्पूण वेद तथा सम्पूर्ण वेदार्थका बोध 
किसी कारणवश नहीं हो सकता । - 


जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है वह रूप है या जो रूप है--वह चाक्षुष प्रत्यक्ष है 
पकारके वाक्‍्योंमें सम्पूण प्रत्यक्षों तथा प्रत्यक्षके सम्पूर्ण विषयोंकी प्रतीति उक्षे 
हारा नहीं देखी गई है । मुख्य अ्भमें अनुपपत्तिका अभाव दोनों स्थल 
समान ही है । [ जो चाक्षुष है वह रूप है, इत्यादि स्थलमें मुख्य अ 
बाध आदि क्षणाके बीजके न होनेसे लक्षणा नहीं होती, यदि यह कहो, तो जो 
चोढनात्सक अर्थ है वह धर्म है, इस स्थछमें भी झुख्याथका बाघ गही 
इस भकार सुख्याथेके बाघ आदि लक्षणाके कारणका अभाव दोनों त्य 
समान ही है । ] 


न छिझदिप्रत्ययघरित विधिवाक्यस्वरूप होनेसे न वाक्यसमृहर्लर 

। का: विधायक दा ब 

EE है और चोदनाविहित अभ्युद्यका साधनभूत विधायक वाक्यात्मक वे भष 
FE । अतः धर्म भी वेदार्थेकदेश ही हुआ । 
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(उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

संकल्प सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥! 
इत्यादिवत्‌ संज्ञाविधिपरभिदं त्रस्‌ , ततो धर्मशब्दस्य पू्ेमभिधान- 
षणवृस्पोरमावेऽपि वेदार्थेविवक्षा भवतीति, तन्नः प्रयोजनाभावात्‌ । 
पधा आचार्याय गां दधात्‌! इत्यादिकार्यान्तरे नियोगार्थमाचार्यसंज्ञा विधीयते 
7 तथेह कार्यान्तरमस्ति यदर्थ वेदार्थस्य धर्मसंज्ञ विधीयते । धर्मशब्दस्य 
दार्थवाचकत्वाङ्गीकारेऽपि सत्रगतार्थशब्दवेयथ्य चोदनाशब्द्स्य कृत्खवेद- 
उक्षगापरत्वमधिकरणरचनालुपपत्तिश्च त्वन्मते वारयितुं न शक्यते न च 


(ेनेनाभिचरन्यजेत' इत्यादयोऽर्थशब्दव्याव्र्याः, तेषामपि वेदार्थत्वव्यावृत्त्य- 


शङ्का--यदि कहा जाय कि "जो द्विज (ब्राह्मण) शिष्यका उपनयन संस्कार 
करके रहस्य और कर्पके सहित वेदको पढ़ावे उसको आचाय कहते है 
इतादिसे जेसे आचार्यसंज्ञाका विधान होता है, वैसे ही इस सूत्रका मी संज्ञके 
विधानमें ताय है, इसलिए धमेशळ्दका इस संज्ञासूत्रसे पहले अमिधाशक्ति 


तथा टक्षणा--इन दोनों बृत्तियोंके न होनेपर भी [ संज्ञासूत्रके बसे ] वेदाथेकी 
विवक्षा होती है । 


समाधान-तो यह भी नहीं कह सकते, कारण कि ऐसा कहनेसे कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 


झे हैं मतमें.] ::हराये नहीं जा सकते। “येन यागसे अभिचार 


{ शेत ह इत्यादि अब्दे व्यावत्ये होंगे [ अर्थात्‌ वेदार्थ श्रेय.साधन 


और श्येनयागादि आभिचारिक ( मारण-उच्चाटनके साधन ) कृत्य 
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योगात्‌; अवेदार्थत्वे च धर्मशब्देनेव व्यावत्तिसिद्धेः । सिदवमेबर 5 ` ` यइ | 
ृशुब्दोऽलुवद्तीति चेद्‌, न; तथा सति बैयर्थ्येतादवस्थ्यात्‌ | इद. | 
देशभूतधर्मविचारपक्षे तु श्येनादेः प्रतिषेथचोदनालक्षणस्याडनर्थस्वेना5यमत 
सिद्िरथंशब्दप्रयोजनं भविष्यति । अर्थशब्दवैयर्थ्येअपे चोदनागव्दय्य | 
- लक्षणापरत्रं कथमिति चेद्‌, उच्यते--किं चोदनाति रिक्तोऽपि करिचदवेद- 
भागोऽस्ति उत न ! यदि नाऽस्ति तदा चोदनारक्षणोऽर्थःचोदनार्थं इति 


Me S )]))))))————ी 1 
हैं, अयःसाधन नहीं हैं], ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि उन छेक. | 


याग आदिमे वेदाथत्वकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती | तात्पर्य यह है कि झेन | 


बागादि भी वेदपरतिपादित होनेसे वेदाथ ही माने जायेंगे । [ यदि वे बेदार नही | 
हैं, तो धम मी नहीं होंगे, क्योंकि आपके मतमें धर्म और वेदाथ एक ही कतु | 
है । इस आशयसे लिखते हैं] श्येनयागादि यदि वेदाथ नहीं हैं, तो घर | 
शब्दसे ही उनकी व्यावृत्ति सिद्ध हो जायगी । [ इससे मी अर्थशब्द व्य 
ही है ] धर्मशब्दसे सिद्ध हुई व्याइत्तिका ही अर्थशब्द अनुवाद करता है, यह | 
मानना भी उचित नहीं है, कारण कि उसको अनुवादक माननेसे मी वैयध्वः | 
दोष तो बना ही है। [ यदि अर्थशव्द उसका अनुवादक नहोतोगी | 
घर्मज्ञानसे ही अमीष्ट व्यावृत्ति उपलब्ध ही हो जाती है। इससे अर्थपदका | 
साथैकय नहीं आ सकता | ] [ सिद्धान्त पक्षमें अथैश्वन्दका साथक्य दिसते | 


हे--वेदाथेके एकमागमात्र धर्मके ही विचारविषयक प्रथम सूत्रको माते: | 


वाढेके पक्षमें तो प्रतिषेधात्मक मेरणास्वरूप इयेन आदि यागके अनेर | 
होनेसे उनमें अधर्मत्वकी सिद्धि ही अर्थशब्दंका प्रयोजन होगा । [व | 
मूरमें दिखाए गए प्रभाकरमतमें तीन दोषोंमें से प्रथम दोष--अ्ैः | 
शब्दका वैयर्थ्य बतलाया गया है । अब चोदनाऱाव्दकी न |. 
वेदमें लक्षणाका असम्मवरूप द्वितीय दोष दिखडाते हैं] अशब्द 
व्यर्थ होनेपर भी सम्पूर्ण बेदगें चोदनाशब्दकी रक्षणा केसे सि हें 
सकती है £ [ अर्थशब्दका व्यथ होना ही दोष नहीं है । दूसरा दोष मी 
अभाकरमतमें आता दै, मीमांसक पूछता है--केसे £ वेदान्ती उण 
देता है--] कहा जाता है, क्या चोदनासे अतिरिक्त कोई वेदका भ” || 
दैः या नही ¦ यदि नहीं है, तो “प्रेरणात्मक अथर भेरणाअक दै. 
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टल 
टू. त्यात, ततो ठव्यलक्षणयोरेक्यमापदेत | अस्त चेत्‌ सोऽपि वेद- 
शगोऽयबान्न वा ? अर्थवांश्चेत्‌ कर्थ चोदनाम्रमेयोऽचोदनाभागस्याऽर्थः 

! अर्थ्त्यत्वेऽपि चोदनार्थः क्थ सार्थकनिर्थकभागड्यसयुदायवेदार्थः 

| तस्मात्‌ चोदनाशग्दस्य कृत्खवेदलक्षकत्वं त्वया दुर्वारम्‌ । अधिकरणं 
कै लया रचनीय किं वेदार्थशचोदनालक्षणः कि वाऽर्थवादादिलक्षण 
ति विशये सति ना$थेवादादिलक्षणः किन्तु चोदनाएक्षण इति सेयं रचना$- 
पना, वेदस्य प्रामाण्यग्रतिपादनात्‌ प्रागर्थवच्तवस्येचाऽनिश्चयात्‌। प्रथम- 


DS | =` ` WWW 1 
परका अथै होगा । [ क्योंकि धमे और चोदना-- दोनों पद आपके मतमें सम्पूर्ण 
दके रक्षक होनेसे पर्याय ही हो गए ] । ऐसा अथे होनेपर हक्ष्य और 
इ्षणरें ऐक्य हो जायगा । [ रक्ष्य और लक्षणका ऐक्य होनेसे लक्षण करना 
ही व्यथे होता हे । घटका लक्षण कम्बुग्रीवादिरूप ही होता है न कि घट 
ही। ] यदि चोदनासे अतिरिक्त वेदभागकी सत्ता मानते हो, तो हम पूछते हैं 
कि वह अतिरिक्त वेदभाग अर्थवान्‌ है £ या निरथेक है! यदि साथेक है, 
तो चोदना--रिङा्रथ--का प्रमेय अर्थ चोदनासे मिन्न मागका अ्थे-प्रमेय-कैसे 
हो सकता है £ [ वेदके दो भाग हैं--एक चोदनात्मक और दूसरा उससे भिन्न | 
इस दशामें चोदनामागका जो अर्थ है, उसे इतरभागके अर्थसे भिन्न ही होना 
चाहिए, एक नहीं, अन्यथा मेद नहीं बन सकेगा ।] उस इतरभागके 
तिरथैक माननेमें मी चोदनात्मक अथ सार्थक और निरथैक दोनों वेदभागोंका 
भै कैसे हो सकता है ! [ अधैशुन्य मागका चोदनारूप अथ कैसे हो सकता. 
हैं! उसका चोदनारूप अर्थ कहना व्याघातदोषसे ग्रस्त है । ] इसलिए 
उको परभाकरमतानुयायीको--चोद्नापदकी सम्पूर्ण वेदमें लक्षणा मानवा दुर्वार 
शे आया । [ इस सम्पूरण वेदरूप अथम चोदनापदकी लक्षणा करणेस चोदना 

अर्थ--इन दोनों पदोंका सार्थक्य नहीं हो सकता । ] इनके अति 
कि तीसरा दोष भी दिखलाते हैं--तुमको-- गुरुमतानुयायीको--अधिकरणकी 
जिना इस प्रकार करनी होगी--कया बेदार्थ चोदनास्वरूप है अथवा अ्थवादादि- 
ऐहि हैः इस प्रकार संशय उत्पन्न होनेपर वेदाथ अगवादादिस्वरूप नहीं 


! किन्तु चोदना-प्रेरणा- रके निर्णय सूषका तातयये 
शा -पेरणा-स्वरूप है । [ इस मका ता. 


परन्तु उक्त तात्ययबाली आपकी कह्पित रचना उपर 
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2 क क्क राक यि गोर्या व | 
सरज्े$ध्ययनविधिग्रयुक्ताप्रासाण्यानि रुपेयत्वादि | 


प 
मनिराकृतम्‌ । अन्यथोत्तरव्त्रसन्दभस्य प्रामाण्यप्रतिपादकस्य यथया 


न च इीकरणाय पुनः प्रतिपादनमिति वाच्यस्‌, अदाल्लशङ्काया क्ट | 
बातू । वेदप्रामाण्यस्या5पि बेदार्थान्तःपातित्वात्‌ सतरसन्दर्भेण प्रतिपादन | 
चेदू, न; तथा सति आमाण्यस्य सिद्धरूपतया वेदस्य कायेकनिष्ठतहाने. 
सङ्गात्‌ । तहि ग्रथमद्नमेव प्रामाण्यं साधयति, नाऽन्यः सत्रसन्दः र 
चेदू न; भाष्यविरोधात्‌। भाष्यकारो हि -दवितीयाध्यायमारभमाणो इनं | 
प्रमाणरक्षणमित्यनुवदन्‌ ग्रथमाध्यायेन वेदस्य प्रामाण्यमेच साधितं द्ञयति-- | 
कि चोदनाउक्षणो वेदाथों नार्थवादादिलक्षण इति । अयमेव यद्यस्य इक | 


सकती, क्योंकि वेदके प्रामाण्यसमर्थनके पूर्व उसके समर्थक होनेका निश्चय नहीं 
हो सकता । यद्यपि प्रथम सून्रमें अध्ययनविधिसे वेदके अप्रामाण्यका निरा- 
करण हो जाता है [ यदि वेद विवक्षिताथे नहीं है, तो उसका अध्ययनविधान 
निष्प्रयोजन हो जाता है, इत्यादि अनेक युक्तियोंसे घेदके सार्थक्यका पहले ही 
प्रतिपादन कर आए हैं । ] तथापि पुरुषप्रणीत होनेसे प्रा हुआ अप्रामाण्य तो 
निराकृत नहीं हुआ । अन्यथा--यदि सर्वबिध अप्रामाण्यका निराकरण हो 
गया होता--बेदोंके प्रामाण्यक्ा प्रतिपादक द्वितीय सुत्रका सन्द ब्य 
हो जायगा । [ वेदोंकी अध्ययनविधि द्वारा प्रास प्रामाण्यको ] इढ करनेके हिए 
ही पुनः प्रतिपादन किया गया है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, कारण कि 
अहढ़ होनेकी आशङ्का ही नहीं है । 
शङ्का- वेदों प्रामाण्य मी वेदोंकी अ्थकोटिमें ही आ जाता दै, इसशिए 
तूवसन्दरभसे उसका प्रतिपादन किया गया है । 
समाधान--ऐसा नहीं मान सकते, कारण कि इस प्रकार मानसे प्रामाण 
सिद्धरूप हो जायगा, अतः वेदोंका तात्पर्य केवळ कार्यमे ही है, इस माए । 
आपके सम्मत नियमकी हानिका प्रसङ्ग हो जायगा । यदि कहो कि तब तो प्र 
त ही मामाण्यकी सिद्धि करता है, दूसरा सूत्रसन्दर्भ नहीं, तो ऐसा भी 
केना चाहिए, क्योंकि ऐसा माननेमें भाष्यसे विरोध आता है । भाष्य 
व है... करते हुए प्रथम अध्यायसे वेदका प्रामाण्य ही सिद 
! “क्या चोदनास्वरूप ही वेदार्थ है ! अथेवादादिस्वरू! 
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वाद । मन्त्राधिकरणानारम्भ! प्रसज्येत । अस्मिन्नेव सूत्रे सन्त्रा- 


क्षाद्यो धर्मप्रमापकत्वनिराकरणात । स्तावकत्बादिनाडन्यप्रकारप्रतिपा- 
दनार्थस्तदधिकरणारस्म इति येद्‌, न; अत्रैव ` थर्मप्रमापकत्वनिराकरणे 
तत्र धरमप्रतिपादकत्वलक्षणप्वैपक्षस्या सुद्‌यात्‌ । तदेव अथमद्वितीयदन्नपर्या- 
सेचतया कार्वनिष्ठ वेदभागो विचायतया प्रक्रान्तो विचारितश्च न. 
इलुत्निठः । तस्सादगतार्थत्वाइस्तुतःवनिष्ठ वेदभागं विचारयितुपुत्तसमी- 
मांसा55र्धव्येति सिद्धस्‌ 


# इति विवरणग्रमेयसंग्रहे प्रथमस्रत्रे दवितीयवर्णकं समाप्तम्‌ # 

है! यदि यही इस सूत्रका अर्थ होगा, तो अ्थवादमन्त्राषिकरणका प्रारभ ही न 
होगा, क्योंकि इसी सून्रमें मन्त्र और अर्थवादके घर्मनि्वायक होनेका खण्डन हो 
बाता है । स्तावकत्व--स्तुति करनेवाले--आदि. अन्य प्रकारसे प्रतिपादन करनेके 
हिए उस अधिकरणका प्रयोजन है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहीं-इसी 
प्रथम सूत्रमें ही--धर्मके प्रमापक्--निश्चायक--होनेका निराकरण हो जानेसे पुनः 
उस अधिकरणमें अर्थवाद आदिके धर्मप्रमापक्त हो जानेकी आशङ्कासे युक्त 
पक्षे उदयका सम्भव ही नहीं. हो सकता। इन युक्तियोंसे 'अथातो 
मिजञासा'. इस प्रथम सूत्रतथा 'चोदनालक्षणो&र्थो धमः? इस द्वितीय सूत्रकी 

चनासे--सन्दरभपूवेक विचार करनेसे कर्ममें तात्यय रखनेवाले वेद- 
भागमें ही विचारविषयत्व प्रक्रमप्राप्त हे और उसीका विचार भी किया 
गया है, वस्तुतत्त--सिद्धान्त--का विचार करना पूर्वमीमांसामें प्रक्रमप्राप् 

, हे और उसका उसमें विचार भी नहीँ किया गया है | इसछिए पूर्वे 
मांसा द्वारा अगताथ होनेसे सिद्धवस्तुपरक वेदान्तवाक्योका विचार 
शत है जे उत्तरमीमांसाका आरम्म किया जाना चाहिए, यह सिद्ध 


शी पं० हलिताप्रसादडबराळविरचित विवरणप्रमेयसंग्रह" 
भाषानुवादमें प्रथमस्नत्रका द्वितीयवणक समाप्त | 
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अथ तृतीयं वर्णकम्‌ | 
एवं सूत्रस्य तात्पर्याच्छास्त्रारम्भो निरूपितः | | 

वर्णकद्वितयेनाऽथ पदव्याख्या निरूप्यते ॥ 

तात्पर्ये निश्चिते पूर्व तत्र योजयितुं पदम्‌ । 

सुशकं तेन तात्पर्यं कथितं वर्णकहये ॥ 

तृतीये वर्णके दन्रपदव्याख्याशुखेन तम्‌ । 

शास्नारम्मं इटीकत्तुं पदार्थोऽत्र विचार्यते ॥ 
अथशब्दस्य चत्वारोऽर्था इद्धव्यबहारे प्रयोगसामर्थ्यास्सिद्वः | 

आनन्तर्यमधिकारो मङ्गलाचरणं प्रकृतादर्थादर्थान्तरत्वं च । तत्रेतरुदा 

सेनाऽऽनन्तर्यमथशब्देनोपादीयते । तञ्च जिज्ञासापदस्याञ्ययवा्थस्वीका | 
लभ्यते । तत्राऽधिकारो नाम प्रारम्भः । नहि ब्रहमज्ञानेच्छा कर्चव्यतया | 
प्रतिपाद्यतया वा ग्रारब्धुं शक्या, इच्छाया विषयसौन्दर्थमात्रजन्यत्वा्त्ःः. | 


तृतीय वर्णक | 

. उक्त रीतिसे हन्नके तात्पयका निश्चय कर द्वितीय वर्णकमें वेदान्तशात्राः | 
रम्भका विस्तारपूर्वक उपपादन किया गया, अब 'अथातो ब्रह्मजिज्ञास'' ह || 
त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या करेंगे । पहले सूत्रके तात्पर्यका परिज्ञान होनेए | 
ही उसके पदोंकी ठीक-ठीक योजना हो सकती है, इसीलिए प्रथम दो वर्णकति 
हमने सूतके तासयैका सविशेष निरूपण किया है । अब तृतीय वर्णकमें जिह 
सूत्रमें कहे गये पदोंकी व्याख्या द्वारा वेदान्तशास्तरके प्रारम्मको पुनः ह 
करनेके लिए पदके अर्थांका विचार करते हैं । | 
व्यवहारमे वृद्धोके प्रयोगकी सामथ्येसे अथशब्दके चार अर्थ प्रसिद्ध हैं ह 
आनन्तय, अधिकार, मज्ञकाचरण और प्रकृत अर्थसे अर्थान्तर । उक्त चार अर्था |. 
से अन्य सब अर्थाको छोड़ कर प्रकृतमें केवळ आनन्तर्य ही अथशब्दका ग || 
छेना चाहिए | और यह जिज्ञासाशब्दके अवयवार्थका अङ्गीकार करनेसे जगार |. 
ही रब होता है। [ जब जिज्ञासाशब्दको अवयवार्थक अर्थात्‌ “शारि | १ 
जिज्ञासा इस ब्युसततिसे शानेच्छावाचक मानेंगे, तब अथशब्दका | 
हो नहीं सकता, क्योंकि ] अधिकारशब्दका अ है--प्रारम्भ | ह E 
उत्पादत्वरूपसे या प्रतिपाद्ववरूपसे इम लोग प्रारम्भ नहीं कर सकते! गोर | 
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हताश विचारार्थ है | भाषानुवादस हित 


= 
ट प्नतिपाधमानत्वाच [ "कचल 
"ननु जिज्ञासाशब्दी विचारे रूढः। भाष्यकारादिभिस्तत्र विचार- 
वक्षया अयुक्तलात । अतो 'रूढिरयागमपहरति' इति न्यायेनाऽययवार्थसत्ी- 
` द्ञरोन युक्तस्तोऽथशव्दोऽप्यधिकाराथो भविष्यतीति विचारस्य प्रारब्धु 
शक्यत्वादिति चेद्‌ + मेवम्‌ , रूढियोंगभपहरतीति न्या यस्याऽत्राऽग्रसरात्‌। 
त्थाह-द्विविधा तावच्छब्दवृत्तिमुख्यामुख्यभेदात्‌ । तत्र रूढियोंगश्रेति 
रं मुख्यम्‌ , लक्षणा गौणबृत्तिश्चेति इयमञ्ुख्यम्‌। अवयवार्थमनपेक्ष् 
वृद्धप्रयोगमात्रेण व्युत्पाधमाना अश्वगजादिशब्दा रूढाः । अवयवार्थद्वारा 
यह केवल विषयके सौोन्दर्य्यसे अपने-आप उतपन्न हो जाती है एवं इस वेदान्त 
नके प्रत्येक अधिकरणमें उसका प्रतिपादन भी नहीं मिळता | | 
शङ्का-जिज्ञासाराव्द विचाररूप अर्थमें रूढ़ है, इसीसे भगवान्‌ भाष्य- 
कार आदिने तत्‌-तत्‌ स्थोमें विचाररूप अर्थकी विवक्षासे उक्त शब्दका प्रयोग 
कया है, अतः “खढिर्योगमपहरति' इस न्यायसे जिज्ञासाशब्दको अवयवाः 
परक मानना युक्त नहीं है । इस परिस्थितिमें अथशब्द अधिकारा्थक भी हो 
सकता है, क्योंकि विचारका प्रत्येक अधिकरणमें प्रारम्भ है ही। 
समाधान--ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि रूढि योगा्थका अपहार 
करती है! इस न्यायका यहांपर प्रसङ्ग नहीं आता, क्योकि मुख्य और 
अपुल्य इस प्रकार शब्दकी दो बृत्षियां होती हैं। इनमें रूढि और 
योग--ये दोनों मुल्य वृत्तियाँ हैं और लक्षणा तथा गौणी-ये दोनों 
भस्य वृत्तियों हैं। अवयवोंके अर्थकी अपेक्षा न रखकर केवळ वृद्धोंके 
*बहारमात्रसे व्युत्पाद्ममान" अश्व--घोड़ा, गज--हाथी आदि शब्द रूढ 
'हे जाते हैं। और अवयवार्थ वि क रनेवाले 
द्वारा विशिष्ट अर्थका अभिधान कर 
नो ९ निशे तत सत्‌ पदो ज करानेक लिए. जिसका आश्य लिया जाता है, 
te, 
1 व | करानेके लिए र आ ना 
केवल अंगुलोका निर्देश करे Ra अवयत्राथके दिखानेका सहा वा 
दोयी कते हू | इस खा दिया जाता हे कि इस वस्तुकों इद्ध लोग अ 
ग भरा शब्द स वृद्धव्यवहारका ही , सहारा लिया जाता है। इस 
रसे ही ब्युत्पाद्यमान होते हैं। 


ऽ 
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४५८ विवरण प्रमेयसंग्रह | पूत्र १, वरो EMSS MRR) 
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ब्ेशिशथाभिधायिनश्चतुराननकमलासनादिशब्दा यौगिका। ˆ 
'अभिषेयाविनाभूतप्रतीतिलेक्षणोच्यते । 

___ टक्षयमाणयुगेयोगाद्वृत्तेरिशा तु गौगता ॥' 

त्यक्तस्वादभिधेयाविनाभूततीरप्रत्यायको गङ्गाशब्दो लाक्षणिक्ः | 
शौर्यादिशुणयोगादवदत्ते प्रयुज्यमानः सिंहशब्दो गौणः । 

न च पट्जादिशब्देषु योगरुव्याज्या पञ्चमी शब्दवृत्तिरस्तीत |. 
शङ्कनीयम्‌ , तत्र रूढिकल्पने प्रयोजनाभावात्‌ । तामरसे व्यवहराबाहुत्या- | 
चतुरानत,' कमलासन आदि शब्द यौगिक कहलाते है | मुख्य अर्के ` | 
सम्बन्थकी* ध्रतीतिओो लक्षणा कहते हैं | और गुणोंके सम्बन्धसे जहां अर्थी 
प्रतीति होती है, ऐसे स्थलोंमें गौणी बृत्ति मानी जाती है? | इस अमियुक्तोके 
वचनके अनुसार मुख्य-प्रवाहरूप--अर्थसे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले तीरी 
प्रतीतिं करनेवाले "गङ्गायां घोषः’ इस प्रयोगमें गज्ञाशव्द लाक्षणिक है और 
[ 'पिंदों देवदत्त? इस भ्रयोगमें ] शौर्य आदि गुणोंके सम्बन्धसे देवदत्त नामक 
पुरुषरूप अर्थमें प्रयोग किया गया सिंहृशब्द गौण है । 

पङ्कजादिशव्दोमें योगखूढिनामक3 पांचवीं शब्दवृत्ति माननेकी शङ्का नहीं 
करनी चाहिए, कारण कि पङ्कजादि स्थरमें रूढि माननेका कोई प्रयोजन नहीँहै। 
तामरस” अर्थात्‌ सूर्यविकासी कमलसामान्यमें ही पङ्कअपदका अधिक प्रयोग होता 
है, इससे उत्पल" आदि--क्रमरूविशेषकी व्यावृत्ति सिद्ध हो जायगी | भोर 


I td 


ट (1) चलारि आननानि यस्य, अथात चार मुख जिसके हैं, इस बहुत्रीहि समासके बह | 
चवुर्‌' और आननः दोनों अवयवोंका “चार? और “सुख? श्रथंक्रों लेते हुए विशि ब्रह्मी! | 
बे हुआ, एवं कमल श्रौर आसन इन अवयबोसे बने हुए कमलासन पदमें भी सपरमता चाहि |. 
है। यहांपर श्रविनाभाव पदका' व्यातिरूप विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है, कि, सम्ब | 


श्रयं 

डा (३) पहुजका अवयवाथ हे, जो कीचडमें पैदा हो । कीचड़में तो सेवाल आदि भी होतेह | | 
रर क केवल कमलको ही कहते हैं। यह नियन्त्रण रूढ़िने कया और की | 
वर पङ्कज नहीं कहा जा सकता, यह नियम योगार्थने क्रिया | इस प्रकार पहुजादि शश 
आर कर दोनोंसे मिश्रित पांचवीं बृत्ति मानी जाती हे ; 

४) "पङ्कं तामरसम्‌? इत्या कोश में पङ्क पड़ेंदह 
वर्ण दि अ्रमरकोश में पङ्कजक्रा पर्याय पड़े ; 
श्रौर 'स्यादुत्पले कुवलयम्‌? इस अमरकोशसे चन्द्रबिकासी कमलको उत्पल ह 

कमी कभी नीलादि विशेषण देनेसे या प्रसिद्धिसे नोलकमलऊकों उत्पल कहते है । 
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सूर्यविकासी क 


४४ 


ताशव ्रिवारार्थक है ] भाषानुदादस हित ४५९ 


दपयुत्पठा २ गोशब्दस्य प्रयोग- 
बहुत्यात्‌ साखादिमदव्यक्तौ प्रथमप्रतिपत्तिः। ततरचतख एव शब्दवृत्तयः | 


या शब्द एकत्र रुढोपरत्र यौगिको यथा छे स्ढो$जयव्द 
आत्मनि यौगिकस्तत्राउज पद्येत्युक्ते रूढियोंगमपहरतीति न्यायः प्रसरति। 
ह तु जिज्ञासाशब्दो न विचारे रूढः । ज्ञानेच्छालक्षणायौगिका्थोदिचार- 
स्याव्त्यन्तपार्थक्याभावात्‌ । नहि ज्ञानेच्छामात्र जिज्ञासाशब्दाथेः, किन्तु 
विचारसाध्यज्ञानविषयेच्छा । ज्ञाने खल्विष्यमाण विषयेण सहा$वगतमिष्यते, 


` असगते विषये इच्छायो गात्‌ । 


देखा भी जाता है कि गोशळ्दके अनेक' अथै हैं, परन्तु गोशब्दसे श्रवण 


. करते ही [ प्रकरण आदि अर्थनिश्चायकोंक़ी अपेक्षाके बिना ही ] गढक्रम्बळ 


और हम्बी पूँछ आदिसे युक्त चतुष्पाद पशु 'गौ' रूप ही अथेका बोध 
होतां है | कारण कि उक्त पशु गाय या बेलके बोध करानेमें ही गो 
शब्दका अधिक प्रयोग होता है । [ अतः पङ्कजपद भी अधिक प्रयोग होनेसे 
कुल्य आदिकी व्यावृत्ति करा देगा, इसके लिए पांचवीं वृत्ति मानना व्यथ 
है ] इस कारण शब्दकी चार ही वृत्तया हैं । ऐसी दशामें जो शब्द एक 
भं रूढ है और दूसरे अर्थमें यौगिक है, जैसे अजशब्द बकरारूप “ 
अमे रूढ है और वही अज शब्द आतमामें ( `न जायते? जिसका जन्म 
गही होता, योग द्वारा ) यौगिक है, ऐसे स्थल्में 'अजको देखो' ऐसा वाक्य 
कहनेसे “रूढि योगका अपहार करती हे? इस न्यायका अवसरं आता है । 
प्रहतमे जिज्ञासापद विचाररूप अर्मे रूढ [ केवळ वृद्धव्यवहारव्युसाद ] 
है । ज्ञानकी इच्छारूप यौगिर अर्थकी अपेक्षा विचाररूप अथे अत्यन्त 
नहीं है [ अथीत्‌ ज्ञानकी इच्छा और विचार--ये दोनों रात-दिनकी 
मति परस्पर मिज्ञाथे नहीं हैं ] कारण कि ज्ञानकी केवल इच्छा गर्दी 
पदका अथ नहीं है, किन्तु विचारसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानके विषयक 
' है, क्योंकि इच्छाके विषय--अभीष्ट--ज्ञानकों उसके विषयके साथ ही 
जानना दृष्ट है ण्या शके विषयके ज्ञात न होनेपर इच्छाका है ज्ञानके विषयके ज्ञात न होनेपर इच्छाका होना समभि नहीं है। 


(१) गो: स्वी च बलीवदे रश्मौ च कुलिशे पुमान्‌। 
स्री सौरभेयी दृगबाण दिगूवागभूष्वप्सु भून्षि च ॥” 
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७६० विवरण प्रमेयसंग्रह डे कभ [ सूत्र १, रौ १ 


ततक. परिपन्न वस्तुनि ` ज्ञानमिष्यमाणे संदिग्धे निव 
परोक्षेऽपरोक्षफरं वेष्यते ।  तच्चोभयं भमाणादिविचारप्रयससाष्यनि 
प्रतिपन्ने वस्तुनि विशिष्टजञानमिष्यमाणमविनाभावेन ग्रमाणादिदिचा 
गमयति। ततो भाष्यकारादिभिर्जिज्ञासाशव्दो लक्षणया विचारे मे 
न तु रुढ्या, येनाउन्रोक्तन्यायः प्रसरेत्‌ । के 

नलु शब्दत इच्छायाः प्राधान्येऽपि नेच्छामात्रं सत्रेण प्रतिपाद्य 
प्रयोजनाभावात्‌ किन्तु इष्यमाणज्ञानप्रदशनयुखेन तत्साधनं विचारमन्त 
णींतश्रुतियुषलक्ष्य स एवं तात्पर्येण प्रतिपाद्यते ।  अतोऽ्तः धाना 


.. ज्ञात वस्तुके ज्ञानकी इच्छाकाः प्रयोजन दिखळाते हैं--ज्ञात हुई वशु 
जञानक्री इच्छा होना सम्देहस्थलमें निश्चयात्मक ज्ञानरूप फलके लिए है 
और परोक्षस्थलमें साक्षात्काररूप - फछके लिए है | ये दोनों फ प्रमाण आदि 
विचारविषयक प्रयत्नसे ही. सिद्ध हो सकते हैं, इस रीतिसे ज्ञात अंसं 
इच्छाका विषय हुआ विशिष्ट ज्ञान अवितामाब द्वारा प्रमाण. आदिके विचारा बोध 
कराता है | इसलिए माष्यकारादिने जिज्ञासा शब्दका रक्षणाके द्वारा विचार 
अर्मे प्रयोग किया है, रूढिके द्वारा नहीं, जिससे -उक्त 'रूढि योगा्थका अपहार 
-करती है! न्यायका अवसर आ सके |; | - 
छू शङ्का-शब्द्‌ द्वारा इच्छाका. प्राधान्य *- होनेपर भी इच्छाका ही सूत्रसे 
अतिपादन, नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, किन्तु इच्छके 
विषयभूत ज्ञाने द्वारा उस ज्ञानके साधनीभूत अन्तर्णीत* विचारको. उप 
करके उसीका तात्पर्य द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए अथस प्रा 
भधानीमूत विचार, ज्ञान और ब्रह्म इनमें से किसी भी एकके प्रतिगादनों 


र मो कोशके अनुसार गो शब्दके र्थ स्वर्ग, बैल, किरण, बज्र, गाय, दि वी | 
१) र ह ग्यारह हैं। इनमें प्रथम श्रथोंमें पुल्लिङ्ग है और शेषमें खत 
रः पात आर पर्याये प्रत्ययाथक्रा हो प्राधान्य होता है, इस ब्युस्तिके न 
शासापदमें इच्छाको ही शाब्द प्राधान्य है | 
£ कीड़े ५5 री 
हुई हि अत; शात ब्रह्मके शानकी इच्छा निश्चयरूप या साक्षात्काररूप फलके लिए व 
ह आ प्ेवसित होतो है, अतः जिज्ञातापद्से शब्दतः विचारकी बोध 
ए मी अथतः विचारकाः बोध अतः विचाररूँप अर्थ गिशर्ती 
अन्तरणींत शह ह. 8 होता है। अतः विचार 
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वेद मेवम्‌। तथा सत्यथशब्देनाऽऽनन्नराभिधानपुसेन शास्त्रीयसाधनचतु- 
टृयतपन्षस्याडधिकारिविशेषस्य न्यायतः समप्रेणाभावात्‌ कत्तेव्यतया विधीय- 
मनो विचारो निरधिकारोऽनलुटठेषः स्यात्‌ । -न च विचारविधिरेव विश्व- 


MOS TE TSS 
(सत्रका ) तात्पर्य मानकर [ सूत्रसें ] आरम्मवाची अथशब्द हे । [यद्यपि 
जिज्ञासापदसे शब्दतः इच्छाका प्राधान्य है, उसका अधिकारप्रारम्भ सम्भव 
नहीं, तथापि. अर्थतः विचारादिका ही प्राधान्य है, इसलिए अर्थेतः प्रधान 
विचारका प्रारम्भ करना सम्भव है और विचारादिका प्रतिपादन प्रत्येक अधिकरणमे 
क्रिया भी गया है, यह तात्पय है ]। हक 
समाधान--ऐसा मानना उचित नहीं है, कारण कि अथशब्दका आपका 
समस्त अधिकाररूप अर्थ. माना जाय, . तो अथशब्द द्वारा. आनन्तर्ैरूप 
अर्थका बोधन करनेसे झाखपतिपादित' साधनेचतुष्टयक्री सम्पत्ति -_उत्त्प-- 
युक्त अधिकारिविशेषफा न्यायसे [ शब्दार्थ द्वारा ] बोध नहीं हो सङ्गता | 
इसलिए कतेव्य मानकर विदित. विचार अधिकारके विना . अनुष्ठानके योग्य नहीं 
हो सकता | "2 
. हमारे मतमें अथशब्दसे आनन्तर्यरूप अर्थमें तात्पयका प्रतिपादन करनेसे शम, 
दम आदि साधनचतुष्टयसम्पन्न ही विचारका अधिकारी. है, यह प्रतिपादित होता” 
ह अतः अधिकारयुक्तके लिए ही विहितका ७ 5 की कक किए दी विदित॒का अनुबान संगत ताई) पृ संगत होता. है | ] यह भी 


रे 'निश्याइनिश्यविवेक,, इद्दामृत्रार्थभोंगबिराग:,. शमदमादिसाघनसंपतू , गुं च? 
स मा विषय अर्थात्‌ दृश्य, इनका तथा इनके घर्मो का विवेकंज्ञान | 
बिज ह nr परलोकमें भी प्राप्प विषयभोगसे विरक्ति। शम--विरक्तिका मूलं साधन मनका 
हो जाती है| प-पुरयोको के करनेवाली.. फलमावनासे होनेवाली प्रद्वत्तियां 212 
हुए मनकी कप कारण ही पुरुष जितेन्द्रिय तथा, बशी कहलाता है । श्रौर वशमें 
पद २७ आत्मतत््वके साक्षात्कार करनेमें योग्यता प्राप्त करना दम है 1० 
गनन [त सुख, दुःख, शीत, उष्ण आदि दन्दोसे इद्वेग ' न.होना तििदा है, र 
मास्ति में कहा है 'मात्रास्प्षास्तु कोन्तेव शीतोष्णसुखदुःखदाः । श्राग मापायिनो डी 
षेसब भारत ॥ तथा वैराग्य, भोगेच्छासे विमुखता एवम्‌ ्रह्मतत्तमें भक्ष रख 


शेति कहती ३ ८ 
भेम र्ती हे . पेस्माच्ञञान्तो दान्त उपरतस्तितिछ्ु: भ्रद्धावित्तो भूस्वा.5त्मन्येवा55त्मान पश्येत, 
लेको ही शाल अधिकारी 


ष्म 


नि ९ 
हा परयति? और मोच्नकी इच्छा करना । इन चारोंके उत्कषव 
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क स 
जिन्न्यायेनाऽत्िक्ारिविशेषं कल्पयित्वा प्रवृत्तिपर्यन्तो भविष्यति किमन 
यर्थिनाऽथशब्देनेति वाच्यस्‌ + क्ेव्यतयाऽवगतो विचारः प्रारम्ममधा र. 
यति किं विचारम्रारम्मार्थनाथशब्देनेत्यापि सुवचत्वात्‌। तहि विधिसामध्या. 
दुभयप्राप्रौ स्तत्र निणय इति चेद; विध्यपेक्षितोपाधिस्वादानन्तर्या पा 
नपुखेना5धिकारिसमपेणमेव युक्तमिति ब्रूमः । यद्थथशब्देन विशिशविकाएिएं 

` गुखतोऽसमर्ष्यं विश्वजिन्न्यायेन तं करपयसि तदा विचारविध्यन्यधा- 
नुपपत्या सामान्यतस््रैवर्णिकाथिकारं प्रसक्तं कृत्वा पुनस्तभ्निपेधेन मोध- 
कामाधिकारः कल्पनीय इति गौरवं स्यात्‌ । ततो वरमथशब्देनेव विश्व 
शाधिकारिसमपेणम्‌ । 


कहना संगत नहीं होता कि विचारका विधान करना ही विवजिन्न्यायसे अधिकारी- 
विशेषकी कल्पना करके स्वयं प्रबृत्तिपरक हो जायगा । इसके लिए अथ शब्द 
आनन्तर्याथेक माननेकी आवश्यकता ही क्या है ! कारण कि कतेव्यरुपसे 
समझा गया विचार--विवेक--प्रारम्मरूप अथेका अथोत्‌ बोध करा देता है । 
प्रारम्माथेक अथशब्द रखनेकी आवश्यकता ही क्या है ! प्रतिवादीका ऐसा, 
भी कहना सरळ और सम्भव है | यदि विधिसामर्थ्येसे. प्रवृत्ति--अनुष्ठान-- 
और विचारविधिसामर्थयसे ही प्रारम्भरूप अर्थ दोनों सम्भव हैं, तो इनमें से 
किस अ्थका निणय किया जाय, ऐसी शङ्का होती है। उत्तरमें करेंगे हि 
विधिसे अपेक्षित उपाधि--हेतु--बछूसे आनन्तर्यरूप अथैका बोध करा के! 
अधिकारीका उपस्थान करना ही युक्तिसङ्गत है । 


विपक्षमें बाधक दिखलाते हैं--यदि अथशब्द द्वारा साक्षात्‌ विशि || 
साधनचपुष्टयसम्यज्ञ--अधिकारीका समर्पण न करके विश्वजिन्न्यायसे अधिकार” | 
कल्पना करो, तो विचारत्रिधिङ्गी अन्यथा अनुपपत्तिसे सामान्यतः त 
आहण, क्षत्रिय, वैश्य--वर्णाके अधिकारकी प्रसक्ति करनेके अनन्तर | | 
प्रसज्ञका वारण करनेके लिए ] निषेध वचन करना होगा, मोक्षी इच्छा २ | 
वाढेको ही वेदाम्तविचारमें अधिकारकी कल्पना करनी होगी, इस प्रकार Ti 
होगा | इसलिए--उक्त गौरवसे छुटकारा पानेके लिए _अथशब्दसे विध | 

अधिकारीका समर्पण करनां उचित है । 
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ल च्य 


~ ~~ 


ति नेह कालमेद्‌ः । किन्तु राज्िसत्रन्यायेनाऽथवादगतं मोष ब्रह्मानं 
वा फलत्वेन परिणमय्य सोक्षकामो ब्रह्मज्ञानक्रामो बा विचारयेदिति 


शङ्का--विधिके बोध ओर विशिष्ट अधिकारीके बोधमें जहां कालमेद 
होता है [ अर्थात्‌ दोनों भिन्न-भिन्न कालमें होते हैँ ] बहींपर उक्त गौरवरूप दोष 
आता है | प्रकृतमें कोई काळभेद नहीं है, किन्तु रात्रिसत्रन्यायसे अर्थवादसे 
अवगत मोक्ष या ब्रह्मज्ञानका फळरूपसे परिणाम करके ( अर्थात्‌ फळ मानकर ) 
मोक्षकी कामनावाले अथवा. ब्रहाज्ञानार्थीको विचार करना चाहिए, ऐसा विवि 
जञानक्रारमें ही अधिक्रारिविशिष्ट विधिका ही बोध होता है [ निरधिकार दिधि 
वोध नहीं होता । ] इससे ( त्रैत्रणिकके अविकारकी प्रसक्तिका निषेत्रासक ) 
प्रसज्य प्रतिपघरूप गौरव आनेका अवसर नहीं आता । 

समाधान--ऐसा नहीं, कारण कि इसमें हमको कहना है किं विचारः 
शें विशिष्टका ही . अधिकार है £ अथवा तीनों वर्णमात्रका ही अधिकार 
हे! यदि दोनों विकल्पोंमें प्रथम विकल्प माना जाय, तो सूत्र द्वारा अतीत 
हुआ विधान सामान्यतः ( वेदाधिक्र री होनेसे ) तीनों वर्णोके लिए है, एसा 


मतीत होनेके अनन्तर अधैवादकी सामथ्ये तीनों वर्णोंमे विशिष्ट व्यक्ति जो 
शा र OO प्न 


(१) राजिसत्रन्याय “प्रतितिष्ठस्ति हृ वा एते य एता रात्रीरुपयन्ति’ इस राजिसत्र - आच 
य इत्यादि वार्क्योसे प्रतिपादित सोियागविशेषक्े प्रतिपादक वाञ्यमें हलपी 
सा अधिकारका भवण नहीं है, इसलिए अविशेषरूपसे स्तर सबका री अ ह 
मोका श्रधिकार निःमन्देइ प्राप्त होता दे, ग्रन्यया विधिवैयथ्य होता हे र 


न्देइस्यलमें मानी जातो है, प्रतितिष्ठन्त! पद श्रुति 'फलमात्रेयो 


प्रक के म 
निर्देशाद आर इस पूर्वके उत्तरमें जैमनि ग्रघिकरणमालाके चतुथ अध्याय के 


"भतो हनुमन स्यात? १ दवे सूत्रसे निर्णय किया गया कि प्रतितिष्ठन्ति' पदभुत्सि प्ररि 


र पि एड 
श्रौत क र अतिसिद्ध हे । श्रुति सद्ध न होनेसे ही श्रभुतका झनुमान होता है एवम्‌ 


भौत 
फन मा. प फलसे ही विधि चरितार्थ हो जाती है । वैसे ही मेते अर्थबाद गत 
भानना उचित हे । 2 


४६४ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूज १ बर | 
3 प ० यी रि 


कालभेदेन प्रतिपत्तेरुक्तदोषो दुर्वारः | ननु त्वत्पक्षेऽपि ऽपि विधिवत 
घिकारप्रसक्तावथशब्देन विशिष्टाधिकारिसमर्पणात्‌ प्सज्यप्रतिपेषों 
इति चेद्‌, न} भत्रणविधिग्रकरणपठितस्यैव साधनचतुष्टयसंपन्नाधिकारिण 
थशब्देन न्यायतः समर्पणात्‌ । द्वितीयेऽपि किं फलतः हा 
शास्त्र कि वा विधितः ? नाऽऽधः, सर्वेषां बरह्मज्ञानलक्षणफला्ित्वाभाव ] 
न च वस्तुसुखसाक्षात्काररुपे ब्रह्मज्ञाने क्रिमित्यर्थित्वाभाव इति गाली | 

& 1 


मोक्षार्थी है, उसके ही लिए हैं, ऐसा माननेसे प्रनिपत्तिमें काळमेद आ जाता \ 
अत; उक्त दोष नहीं हटाया जा सकता | 
शहा -अथशब्दको आनन्तर्योर्थक माननेवालेके मतमें भी विधान 
सामथ्येसे सबका ही (अधिकारिमात्रका ) अधिकार प्रसक्त होनेपर अथशब्द हग 
विशिष्ट ( मोक्षार्थी ) अधिकारीका समर्पण होता | 
हु समाधान-ममेरे मतमें यह दोष नहीं आता, कारण क्रि अ्रवणविधिं 
पढ़ें गये साधनचतुष्टयसे युक्ति अधिकारीका ही अथशळ्द द्वारा न्यायतः समरण 
किया जाता है | | | 
संकुचिताधिकारयुक्तका ही विधान अधशब्द प्रतीत करता है, परमक 
प नहीं कराता | द्वितीय कल्प माननेमें भी विकल्योंका उदय होगा हि 
हा शाख्नमें सबका ही ' अधिकार कहते हो ? विचारश र 
पा A Fe है, इसके लिए सभी विचारशास्रके अविर होंगे! 
इनमें प्रथम कल्य दम ( विधान .ही स्वयं सबका अधिकार कहता है!) 
चाह नहीं रखते हैं | हों हो सकता, कारण कि सभी ब्रह्मज्ञानरूप फ 
अथवा वस्तुतः पाठ ह वस्तु पदका देना विशेष अर्थक्रा साधक नहीं। 
सरूप जह्मशानकी इच्छा के होता है । ( वास्तविक ) सुखके ग 
त लो को बही हह सगल च्या 
साधारण ' छोगोंडी इष्टम हृता : ४ भी द नहीं कह सकते, हा 
साबारणको नहीं हो ह पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए उसकी 0 रा 
पादन करते हैं--यह निद्धि ( ब्रह्मज्ञानको परुषा न॒ मान ब. 
विलय हो जा त दै कि ब्रहज्ञानसे मनका ( मनोवृ 
रा है, जिसके कारण सम्पूण विषयों के सम्पर्क ( इच्छां 
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सि लच 
= दधि मनसोऽ खिळाविषयानुपक्ञनिवृत्तिः शरूयते | 
था च सार्वभौमोपक्रम जह्मलो कावसानयुत्कृशेतकृष्टयुखं श्रूयमाणं सोपायं 
द्रायति; अतो ब्रह्म ज्ञानमपुम थः, उत्कृ्टहुबनिवतसाद्‌ › व्याध्यादि- 
वत, इति मन्वानो लोको न ब्रहमज्ञानम्थयते, परत्युत तस्मादुद्विजते । ब्रह्म 
बा पुम निरतिशयानन्दहेतुत्ात्‌ १ घमवत्‌। तद्धेतुत्वे च श्रतिसिद्धमिति 
वेद, एवमपि दष्टानन्दापायान्‌ विषयान्‌ परित्यज्य श्रुतानन्दसाधने ब्रह्मज्ञान 
प्रेक्षा न युक्ता । तदुक्तम्‌ 7 
'अथाऽऽनन्दः श्रुतः साक्षान्मानेनाऽविषयीकृतः । 
इष्टानन्दाभिलाषं स न. मन्दीरतुमप्यलम्‌ ॥! इति॥ | 
आना) की निवृत्ति दो जाती है और वह विषयामिलाषाकी निवृत्त 
अतिशय सुलवाले सार्वभौमसे--भूलोकके . साम्राज्यसे--लेकर ` ब्रह्मलोक 
तकरी इच्छाक़ी उपायसहित निवृत्ति करा देती है | [ अर्थात्‌ जब मनका विलय 
' होनेसे सम्पूर्ण विषयोंक्रा अनुषङ्ग ही निवृत्त हो जाता है तब किसी सुखमात्रा 
त एहुँचानेवाले विषयकी प्राप्तिके उपायका अन्वेषण करना नेही बनता |] 
इसलिए 'ब्रह्मज्ञान पुरुषार्थ नहीं है, उत्कृष्ट सुखका नित्रतेक होनेसे, व्याधि रोग- 
आादिके समान | [ जैसे रोग सब प्रकारके सुखोंका.निवतैक होनेसे पुरुषाथे 
नहीं है वैसे ही ब्रक्षज्ञान भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता | ] इस प्रकार: सिंद्वान्त 
मानकर स्वेताधारण लोग ब्रह्मज्ञानको नहीं चाहते, प्रल्युत--उसके 
विपरीत---उससे भय खाते हैं। उक्त अनुमानके प्रतिकूळ ब्रह्मज्ञान पुरुपा 
समसे उत्कृष्ट, आनन्दका कारण होनेसे, घ्भके समान, ऐसा अनुमान 
करे, अह्मज्ञान उत्कृष्ट सुखका कारण है, यह 'तरति शोकमात्मवित! ( आत्मज्ञानी 
शोकको पार कर जाता है ) इस श्रुतिसे ही सिद्ध.है; यदि ऐसे। कही तो, ऐसा 
नेही कह सकते, क्यों कि प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाळे आतन्ददायके विषयोंकी 
ेड़कर शब्द द्वारा जाने हुए--सुने हुए-आनन्ददायक ब्रक्मजञानमे विश्रवा 
६ i होना युक्तिपज्ञत नहीं है | कहा भी गया है-- ः | 
अन्य प्रमाणका विषय न होनेवाला श्रुत आनन्द प्रत्यक्ष उ 
नन्द॒का बाघ करनेमें तो क्या न्यून करनेमें भी समै नहीं है । 
अङा-म्पूर्ण विषयोंके सम्पर्कसे होनेवाला आनन्द भी अक्नज्ञानसे ही 
९ ; ts 


भवमें 
मानेवाळे आ | 
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४६६ [ विवरणप्रमेय संग्रह [ तूत १, बेक? | 


क 


न्न | 
नलु निखिलविषयातुषङ्गसाष्य आनन्दो अह्मज्ञानादेव सिध्यतीर | 
त्यते विषयपरित्यागेन अ्रहमह्ञानमपेच्यतामिति चेत्‌ , न पामरा 
विषयविच्छेदिकायां तृपतावप्युदेगदशनात्‌ । तथा च सूर्खा वदन्ति 
कष्ट किमिति सृष्टिरेवे न बभूव यत्सवेदेव भोक्तुं सामथ्यमतृप्तिभोग्यान 
चाऽक्षय इति | मोक्षस्तु विषयसुखलेशमपि नाऽहतीति तेषामभिमान! | 
तथा च रागिगीतश्रुदाहरन्ति- 


सिद्ध होता है, [ पहले मज्ञलाचरणमें अन्धकार कह आये हैं कि 'स्वमात्रयानरदयः | 
त्र जन्तून! अर्थात्‌. विषयानन्दरमे भी ब्रह्मानन्दक्री ही मात्रा है | श्रुति भी कहती । 
-है--उसकी ही. आनन्दमात्राके सहारे अन्यत्र भी आनन्द है । अतः मूह | 
आनन्दके ज्ञानसे नित्य आनन्द अथात्‌ पूण तृप्ति होती है ] अत! नित्य तृप्तिके 
लिए विषयका परित्याग कर ब्रहमज्ञानक्री ही अपेक्षा करो । 
समाधान-ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, कारण कि सवसाधारण 
अविवेकी .पुरुषोंको तृप्ति होनेपर विषयका बिनाश होनेसे, उट्वेग--बरिकलता- 
अर्थात्‌ अरु'च्‌ देखी जाती है । [ विवेकशुन्योंका व्यवहार दिखाते हैं-] 
मूसै--तिचाररहित--पुरुष कहा करते हैं कि अद्रो? बड़ा दुःख है छि 
सृष्टि ऐसी क्यों नहीं हुई कि भोग करनेकी सामथ्यं सदैव बनी रहती 
और अतृसि तथा भोग करनेङ्ी सामग्रीका विनाश न होता । [ विषयामिळपी | 
होगोंको सक्‌, वनिता आदि विषय रहते हुए भी वारद्क्य अथवा रोगादिके ण | 
सामथ्यंके क्षीण होनेपर पश्चाचाप होता है कि विधाताने यह क्या र्षि | 
कि हमारी भोगशक्ति पूर्वत्‌ न रही, अब हमारे ये विषय कित || 
कामके हैं ! एवं भोगसाम्यं भी है और भोग भी है, परन्तु मोगरे | 
अनन्तर ही क्षणिक तृपति हो जानेके कारण तुरत अरुचि हो जानेसे खेद होता है | 
कि अतृसे ही बनी रहती, तो ऐसा सुन्दर विषय क्यों छोड़ा जता ! है 
बराबर ही भोग किया करते तथा क्षणान्तरमें पुनः अतृप्ति हो जावेसे भोगा | 
भि रदत हुए प्राणने देखा तो विषय ही समाप्त । बस, सिके श.“ | 
गुणोसे भिन्न होनेके लिए विषयियोंका पूर्वोक्त आक्रोश है। ] मोक्ष तो गि: 
इसके अंशको भी नहीं पा सकता, इस प्रकार उनका अभिमान है। इस ना | 
प्रायसे रागियोंके गीतका. उदाहरण देते हे-- ` RE 
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ताया कबर दोपयीर ] भांषानुदादस हित 


न न ब मा त शून्ये-शृगालत्वं स इच्छति । 
न तु निर्विषय मोक्ष कदाचिदपि गौतम ! ।' इति | 

नन्वस्तु तहि विधितः सर्वाधिकारे शाह्नमिति द्वितीयः पध्चः । 
दएठो ह्ययमध्ययनविधिर्यावदर्थाबयोधं व्याप्रियमाणः फलनिष्पत्तय 
विचारमप्यनुष्टापप ति। तथा चा$ध्ययनविघेस्त्रेवर्गिकाधिकारत्वात तत्प्रयो- 
ततस्य विचारस्याऽपि तथात्वं युक्तम्‌ । यद्यपि न विचारो5ध्ययनविधे- 
पयः, पाठमात्रस्यैव घात्वर्थत्वाद्‌ । नाऽपि तदुपकारी, विचारमन्तरेणाऽपि 
पाठनिष्पत्त!; तथाऽपि अध्ययनब्निधेः फलपर्यन्तत्व सिद्धये विचारस्य तद्विः 
विग्रयोजयत्वं भविष्यति यथा 'त्रीहीनवहन्तिः इत्यत्र सकृदवघातमात्रेण 


हे गौतम | वह्‌ विषयरागी पुरुष शून्य वृन्दावनके जगलोमें सियार होना 
चाहता है, परन्तु विषयहीन मोक्षको कमी भी नहीं चाहता । 
शङ्का-यदि प्रथम पक्ष--मोक्ष या ब्रह्मज्ञानरूप फलके कारण बिचार" 
शाक्ममें सरका अधिकार माननो--युक्तिसङ्गत न हो; तो द्वितीय पक्ष-विधिः 
सामथ्येसे ही सत्रका अधिकार प्रास होना--मानो, क्योंकि अभेज्ञानः 
रूप फलतराला अध्य्रथनविभ्रान अर्थज्ञान कराने तक अपना. ब्यापार करता 
हुआ श्र्जज्ञान या मोक्चरूप? फलकी सिद्धिके लिए विचारका भी अनुष्ठान 
का देता हे | इसलिए अध्यनविधिमें तीनों बोक्रा. अधिकार होनेसे विचार- 
शाने भी सभी अधिकारियोका अधिकार प्राप्त होना युक्तिसेगत होता है । 
पपि विचार न अध्ययेनका विषय है, क्योंकि पढ़ता--पाठमात्र कनान 
ही एङ अध्ययने' धातुका अथै है, और न उसका--पढ़नेका--उपकारी ही 
है, क्योंकि विचार करिए बिना भी पाठ हो सकता है, तथापि अध्ययनविषानकी 
अन्त सिद्धिके लिए. विचार . अध्ययनविधिका प्रयोज्य मागा ही 
बी | [ तात्पये यह है कि यदि अध्ययनसे :अह्मज्ञान या मोक्ष न होगा, | 
र व्यथे हो जायगा और ब्रह्मज्ञान तमी दो ws 
(कब कफ व न अ अवघात 
ह क र भी सिद्धि करेगा । ] जसे (री हियोंका - धानक से 
`,= गाहिए? इस विधानमे केवळ एकबार ही सूसळका आधात कर ९ 
भरिताय होनेपर भी चावलोंकी सिद्धिरूष फळ पानेके लिए अवि- 


ना हु CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


96 दि ता 
लि पातिलातलसणरगासदध्यगमवितित बल 
पक्ारस्या5प्यवथातपौनःपुन्यस्य विधिग्रयोज्यत्व॑ तद्वत्‌ । तस्मात्‌ विचार. 
साध्याथैनिश्रयफलादध्ययनविघेः शास्त्रं सर्वाधिकार प्राप्तमिति। उह. | 
त्सारम्‌ , क्रिम्थज्ञानमध्ययतस्यं इृष्टफलमन्बयव्यतिरेकसिद्धयू, उ | 
तदुद्देशेन विधानात्‌ शास्त्रीयम्‌ , किं वा विधेः प्रयोजनपयन्ततासामध्येन 
लभ्यस्‌ ? आद्येऽपि न ताबद्थनि्वयोऽध्ययनफरुम्‌ „ केवठादध्ययनादा- 
वृत्तिसहिताद्वा निश्चयाबुदयात्‌ | ` विचारेण तदुदये बिचारस्येब प 
स्यादू नाऽध्ययनस्य । यद्यथस्या55पातदशनमध्यनफलं तदा विचारस्य 

तत्प्रयोज्यत्वम्‌ , साङ्गवेदाध्ययनादेव तत्सिद्धे! । 
नन्वस्तु तर्हि विधिवलाच्छास्त्रीयमिति द्वितीयः पक्षः । तथाहि-- 
हित' तथा अंनुपकारी भी मुसलाघातोंका बराबर करते रहना अत्रघातविधिसे ही * 
सिद्ध होता है वैसे ही प्रकृतमें भी विचार अध्ययनविधिसे प्रयोज्य होता है, 
इसलिए विचारसाध्य अर्थनिश्चय--ब्रहमज्ञान--रूप फलके कारण विचारश्ाद्वमे 
तीनों वर्णीका अधिकार प्राप्त होता है । र 
समाधान--उक्त कथनमें कोई सार-तत्त्व-नहीं है । क्या अध्ययनका 
अर्थज्ञानरूप दृष्ट फळ अन्वय --व्यतिरेकसे सिद्ध है? अथवा अर्भज्ञानके उद्वेमसे 
अध्ययनका विधान होनेसे शाखसे सिद्ध हे! या विधानकी प्रयोजन- 
परथन्त सामथ्यै होनेसे वह [ अर्भज्ञानका इष्ट फळ ] सिद्ध होता है ! प्रथम पक्ष 
माननेमें भी. अध्ययनका अधनिश्चयरूप फळ नहीं हो सकता, कारण कि 
केवळ पढ़नेसे या बार-बार आवृत्ति करनेसे ही अर्थके निश्षयका उद्य 
नहीं हो पाता । विचारके द्वारा उसका [ अ्थनिश्वयका ] उदय होता है 
इसलिए विचारका ही वह फछ होगा, अध्ययनका नहीं । अर्थका जबक 
आपातदशन, [पढते ही साक्षाक्तार हो जाना] अध्ययनका फल है, यदि ऐसा कही! 
ब र अध्ययन प्रयोज्य मानना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अरे 
त बैंदके पढ़नेसे ही वह-त्रहनिश्चियकूप फछ-सिद्ध हो जायगा। [४ 
अवश्थामें अध्ययनविविा विचारपर्यन्त तात्पर्य क्योंकर मानना होगा ? ] 
शक्का--दृष्ट फल ~ फळ अखवयच्यतिरिकसे सिद्ध नहीं है, तो विधिकी ये... सिद्ध नहीं है, तो विधिकी सा 
बा (१ 255 दीति यह विधिवाक्य केवल अवधातका विधान करता है, पा , |. 
श्राइत्तिरुप पौन:पुन्यका विधान नहों करता । इससे पौन/पुस्य-प्राइतति-अविदित | 
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ही थशब्दी गोग 
ताक भ राब्दोपयोग ] भाषानुवादस हित ध 


लन्न्न्न्न्च्न्य््््््््न्न्न्ल््अलअअअअििसरस Snr 


oc ्स्स्स्ल्स् 
तव्य इति तव्यग्रत्ययेन स्वव्यापारः शब्दभावना बिधिरूपतया5- 


्िधीयते। सा च शब्द भावनाष्थेभावनां निष्पादयन्ती फंलबदर्थावगोध - 

हरथ भाव्यत्वेन कल्पयति । तत्र भाव्यान्तरत्वात्‌ समानपदोपात्तमध्ययनं 
इरणतामापद्ते । यद्व्ययनसेव भाव्यं स्यात्‌ तदाऽकष्रावािः फरुमिति 
रतं खदीयमपि न सिद्ध्येत्‌ | ततः करणस्याऽध्ययनस्यंः भाव्योःर्थाबयोधो 
विथिबलात्‌ फळे भविष्यतीति । नेतदप्युपप्नम्‌ , कर्माभिधायिना तव्य- 
येनं कर्मभूतस्वाध्यायगतप्रापतिलक्षणभाव्याभिधाने संभवतिः भाव्याः 


उसको शास्रीय फल मान रेगे, ऐसा दूसरा विकहप रहेगा, क्योंकि "अध्येतव्यः 
इस पद्मे तव्यप्रत्ययसे . व्यापाररूप शब्दभावना ही विधिस्वरूपमें 


'अभिट्वित होती है। [ तव्यप्रत्ययक्ा अथै शाढ्दी भावना ही अप्रवृत्त 


प्रवृत्त करानेवाळी विधि है । ] वह शब्दमात्रना अर्थमावनाको उत्पन्न करती 
हुई अथनिश्चयात्मक पुरुषार्थक़ी साध्यत्वरूपसे कल्पना करती है। 
बहांपर भाव्यान्तर होनेसे समानपद्से बोधित हुआ अध्ययन करण हो जातो 
है | [“भावयेत्‌? इत्यादि पदात्मिका शाब्दी भावनामें भाव्य और किंस प्रकारं 
तथा किस साधनसे £ इन अंशोंकी अपेक्षा होनेयर अर्थभावना शाब्दी 
माबन।से साध्य होगी और अर्थभावनाको भी करणकी अपेक्षा होनेपर अध्ययन 


` ` अण माना जायगा, कारण कि स्वाध्यायका अध्ययन तो स्वयं पुरुषार्थ हो नहीं 


` फेहेनेवाठे 


सकता और अर्थनिश्चयात्मक साध्य दुसरा विद्यमान ही है । इसलिए भ्रयाथै 
भावनासे गृद्दीत अध्ययनको करणमावना ही मानेना उचित है।] यदि अध्ययन ही 
भावनासे साध्य माना जाय, तो इस दामे 'अक्षरॉकां ज्ञान होना फळ ३ 
त भी मत सिद्ध नहीं होगा । [ यदि संनिदित अध्ययन द्वार प्रत्य- 
य अपने भाव्यांशमें निराकाहुं हो जाय, तो. अध्ययनक्रियाका अकर” 
नके ह प्रापिरूप फछकी सिद्धि नहीं हो सकती, असा कि ह 
इति] ता नल कहते हैं--सा धीपनाताना पिका ह ६ 
मध्यय करणभूत अध्ययनक्रियाका साध्य--अर्थनिश्चया्रक पिणे 
वषि सामश्येसे होगा|. ` ` 
इ ऐसा कहना भी नहीं बन सकता, कारणं किं कॅगेख्य अर्थको 


तब्यप्रत्ययसे कर्म वूत अपने स्वाध्यायकी प्रा भः 
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न्तरऋख्पनायोगात्‌ | समानपदो पात्त मध्य य ने Od 'भिन्नपदोपात्तस्य 

` बहिरङ्गस्य स्वाध्यायस्य प्राप्ति कथ भाव्यवमिति चेद्‌ , न; स्वाघ्यायस्य 

` क्र्मोमिधायितव्यप्रत्ययाथत्वेन प्रत्ययाथभूतभावनां प्रति प्रकृतया 
ष्ययनादप्यन्तरङ्गत्वात्‌। = == 

नाऽपि तृतीयः, अ्रग्रहणस्यैवाऽध्य यनवि धिप्रयो जनस्वात्‌ । ननशवा- 
ग्रहणस्य स्वयम पुरुषार्थत्वात्‌ न फलत्वं तदर्थावयो घस्य त्वया विधिप्रयोजनला- 
नङ्गीकारादन्यस्य च कर्मकारकगतफलस्या$माबात्‌ सक्तुन्यायेन क्रमेप्राधान्य 
परित्यज्य स्वाध्योयाष्ययनेन स्वग भावयेदिति कल्पना प्रसज्येत, ततो 
बरमर्थाववोधस्य विधिप्रयोनस्वम्‌ , दष्टे सत्यदृष्टं न करप्यमिति न्यायात। 
संभवति हि साङ्गवेदाष्ययनमात्राद्थेनिइचयः । अर्थात रहत याङ 
साध्य--की प्रतीतिका सम्भव होनेसे दूसरे साध्यक़ी कल्पना करनेक्रा अवतर ' 
नहीं आ सकता । 'अध्येतब्यः? इस समानपदसे गृद्दीत अध्ययनको छोड़ का 
स्वाध्याय? इस भिन्नपदसे ज्ञात बहिरङ्ग स्वाध्यायक्री प्राप्ति साध्य कैसे हो 
सकती हे ¦ ऐसी शङ्का नहीं हो सकती, कारण क्रि स्वाध्याय कर्मवाचक 
तव्यप्रत्ययका अर्थ है, इसलिए स्वाध्याय प्रत्ययार्थ भावनाके प्रति प्रकृतिके 
अथे अध्ययनकी अपेक्षासे भी अन्तरङ्ग है । 

“तीसरा विकल्प--विधिका अर्थनिश्वयरूप प्रयोजनपर्यन्त तात्पर्य होने 
शास्रमें सबका अधिकार भी नहीं माना जा सकता, कारण कि अक्षरमरहण 
ही अध्ययनविधिका प्रयोजन माना गया है | 

शङ्का-अक्ष्रका ग्रहण स्वये पुरुषार्थं नहीं है, इसलिए वह फल हीह f 
सकता, उसके अधैज्ञानको तुम--वेदान्ती--अध्ययनविधिका प्रयोजन मागे. | 
नहीं | इन दोनोसे अतिरिक्त कोई कर्मकारकगत फळ है नहीं, इसलिए | 
सकुन्यायसे [प्रत्याय होते हुए भी ] क्के प्राधान्यक्रा त्याग कर 'वष्यायै | 
अध्ययनसे स्वर्गकी भावना करनी चाहिए? यह कल्पना करनी होगी ६ 

[ अर्थीत्‌ विश्‍्वजिन्न्यायसे अध्यनविधिका भी स्वै ही भाव्य होगा । ] ६ 
यही उत्तम है कि अध्ययनविधिका. अथ निश्चयरूप ही प्रयोजन माता जय! 
न्याय भी है कि दृष्ट फलके सग्मव रहते अदृष्ट फ़लकी कल्पना | 
करनी चाहिए | अंगोंके सहित वेदाध्ययनसे ही अर्थका निश्चय होता 
क्योंकि अ्थीवबोधका कारण व्याकरण भी तो अङ्ग है, ऐसा माननेसे ची 
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| निणिग अविक्रारीकी अपेक्षा] भाषानुवादसहित ४७१ 
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° 


परिहाराय तदपेक्षणात्‌ । अतः पुरुषाथभूतफलवदर्थावयोधो विधिप्रयो- 
इर्‌, नाउश्षरग्रहणमिति चेद्‌, मेवम्‌ ; अर्थावबोधहदेतुत्वेनाषकरग्रश्‍णस्या5पि 
पुरषाथेत्वात्‌ । फलभूतश्षीरादिहेतूनां गवादीनामपि ुरपैरथ्येमानता- 
तात्‌ । बिधेरक्षरग्रणमात्रोपक्षयेऽथज्ञानमाऋस्मिकं स्यादिति चेद्‌, 
न; अर्थावबोधस्य फलम्रयुक्तत्वात्‌। नहि विधिप्रयुक्तोऽ्ावोधः, 
हौकिकाप्तवाक्यानां विधिमन्तरेण फलवदर्थाबबोधकत्वदद्धनात्‌ । न चाऽ 
ध्ययनादक्षरग्रहणस्य विशेषाभावात्‌ कर्थं तयोहेतुफलभाव इति वाच्यम्‌} 
्षरातरापिर्नाम स्वाधीनोच्चारणयोग्यत्वार्पोऽक्षरधर्मः । अध्ययनं तु तदर्थो 
बाङ्मनसव्यापार इति बिशेषसङ्कावात्‌ । एवं च तश्मध्ययनस्याऽक्षरग्रह- 


शान व्यथै भी नहीं हो सकता, कारण कि ज्ञात अर्भमें प्रतीत विरोधके परिहारके 
हिए विचार-शा्नकी अपेक्षा है । इससे पुरुषार्थस्वरूप फळवान्‌ अ्थ-जञान 

. (ज्रहमज्ञान ) अध्ययनविधिका प्रयोजन है, अक्षरग्रइण नहीं । 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थज्ञानका कारण होनेसे अक्षरग्रहण मी 
पुरुषा हो सकता है । [ पुरुषार्थका उपकारी भी पुरुषोंका अभीष्ट प्रयोजन होता है। 
इसमें दृष्टान्त देते हैं--- ] फलस्वरूप दूब आदिके कारणमूत गाय आदि भी 
पुरुपोंके अेथे--प्रयोजन--दोते दिखलाई देते हैं । [ यद्यपि अभीष्ट दुग्वादि है 
तथापि उनके साधन गौ आदि भी पुरुषार्थ माने जाते ही हैं ] अक्षरका ग्रहण- 
` पत्रकं देनेसे विधिकी सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, इसलिए अज्ञान 
' भक्सिक हो जायगा ऐसा दोष भी नहीं आ सकता, क्योंकि अशैज्ञान ( अक्षर 
` 'णहूप ) फलसे उत्पन्न होता हे । विधिसे ही अर्थनिश्चग्र नहीं माना जा 
चता, कारण करि लौकिक आप्त॒वाक्योंमें विधिके बिना भी सकळ 
मोष देखा गया है । अध्ययन और अक्षरपरिचय- इसमें कोई 
नहीं है | [ अर्थात्‌ अक्षर्रहण और अध्ययत एक दी वस्तु हैं ] इससे 
कार्यकारणभाव केसे हो सकता है, यह भी नहीं कह! सकते, क्योंकि 
भक्षरोंका शान---परिचयात्मक ग्रहण करना--अक्षरोंके अधीन है( हज हक 
बॉ ता बिना, उच्चारणके योग्य हो जाना अक्षरो एक प का 

अयन तो अक्षरपरिचयके निमित्त वाणी और मतका व्यापार कहल 
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४७२ विवरण प्रमे यसंग्रह | तूत १, क्रो न 
To म्स स्यम 
एहेतुत्वमन्वयव्यतिरेकसिद्धमिति रथो विधिरिति चेद्‌, न; :अवघाता. र 
दिवदच्शोत्पत्तये . नियमार्थत्वात्‌ । न चव ` दष्टफरुत्वहानिः, फलभूता 
कवरप्राप्तिसमवेतस्येव नियमादष्टस्याऽङ्गीकारात्‌ । रे सत्यददषटं न करप्यमिति 
न्यायस्य स्वतस्त्रादृष्टविषयत्वात्‌ । अर्थावयोध एव फलमिति बदतानी 
नियमविधित्वाज्लीकारात्‌ । न चोपपत्तिसाम्ये सत्यक्षरग्रहणे एवं करिमिति 
पक्षपात .इति .बाच्यम्‌, अध्ययनत्रिधे! फलवदर्थावबोधः प्रयोजनमिति 
पक्ष यस्य : यस्मिन्कमेण्यंधिक्रारस्तस्य तडाक्याध्ययनंमेद स्याद्‌, न तु 
वाक्यान्तराष्ययनरम्‌ तत्र प्रवत्यादिफलाभावात्‌ । ततो न कृत्खवेदाध्ययन- 
सिद्विः | अस्मत्पक्षे तु कृत्खगेदावातिः प्रायदिचत्तजपादाबुपयुज्यते । 


है, इसलिए दोनोंमें विशेष विद्यमान है | इस प्रकार अध्ययनको तो अक्षर . 
ग्रहणका कारण होना अन्वय और व्यतिरिक्रसे ही सिद्ध डो गया, फिर उसके लिए 
विधान करना व्यर्थ है? नहीं, कारण कि अवघात आदिके तुल्य अद्ृष्टकी उसत्तिके | 
छिए नियमाथ है || तुषसे रहित धान तण्डुल कहलाते है। धानोंक्ा तुष छुड़नेके . 
लिए अन्वयव्यतिरेकसे अवधातके सिद्ध होनेपर जैसे अदृष्ट अपू तपकी उत्पततिके 
डिए '्रीट्टीनेवहन्ति! यह विधान है वैसे ही 'अध्येतब्यः' यह विधान भी नियमा 
है, भेस कि म्रन्यारंम्ममे ही प्रतिपादन कर आये हैं । ऐसा नियमाथे माननेमें उसे 
दृष्ट फलके प्रति कारेण होनेकी बाधा नहीं हो सकती, कारण कि नियमसे उल 
अद फळ भी इष्ट फलभूत अक्षरग्रहणसमवायी ही माना गया है | 'दृष्ट फे 
सम्भवम अष्ट फळकी कल्पना करना अनुचित है, यह न्याय केवळ स्वतन्त्र ब 
फलक ही विषय करता है । [दृष्ट फलगत अदृष्ट फलका निवारण नहीं करता]! 
अज्ञान डी ( अध्ययनविधिका ) फळ माननेवाळे आपको भी यह नियम मागी | 
ही है। दोनों--( अभे ज्ञान--और अक्षरज्ञान ) में समान युक्ति होगे | 
अ्षस्यइणमे ही आग्रह क्यों किया जाय ? ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि 
अध्ययन विधिक फळ सफळ अधैज्ञान॑ माननेके पक्षमें जिसका जिस | 
अधिकार है, उसको उन्हीं वाक्योंका अध्ययन प्राप्त होगा । दूसरे. वा द 
न क्योंकि उनमें प्रवृत्ति आदि फं नहीं है । इससे [ अध्ययनविधिके दंत | 
समू वेदके अध्ययनकी सिद्धि नहीं हो सकती । हमारे [ अक्षरम अ 
. ाननेवाङेके ] मतम तो समू वेदका ज्ञान प्रायश्चित्त, जप आदिमं उपयुक्त है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


- 
1 


“1 


na अविकारीकी पेता ] भाषालुवादसहित 
वन वबोधम थिकारिविशेषणपद्श्याउध्ययन विधात्पण वि 
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ब्ेधानायोगात्‌ । अकरावा तिझुदिश्य विधानेऽतदवापिक्राम एवाऽधिकरारी 
ति नेद, न, अर्थाऽवबो धोदे शनपूवे कशब्दोचार णाभावे वाक्यस्य तात्प- 


पदः । लोकेऽ्ाववो धु दिशपोचारितशबदे तात्पयंदशनात्‌ । न च ठो- 


देव विधिर्मा भूदिति वाच्यम्‌ , तद्वदत्र शब्दोच्चारणग्रयोजक्रस्य रागस्याऽ- 
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वाक्यों नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही सफळ सोम आदि यागके प्रतिपादक वाक्योको 
त्रिय आदि नहीं पढ़ेंगे । इस परिस्थितिमें केवळ अपने-अपने उपयोगमें आने 
वाळे यज्ञयागादिके प्रतिपादक वेदभागका ही तत्‌-तत्‌ अधिकारी द्वारा पढ़ना प्रा 
होगा। और अक्षरम्रहणरूप फलपक्षमें तो अधिकारी-मात्रकी सम्पूर्ण 
वेदाध्ययनमें प्रवृत्ति होगी, क्योंकि अक्षरमहणकी फलतत्ता अ्ज्ञनसे ही होती है, 
प्रवृत्तिसे नहीं | अथेज्ञान सभी अध्ययन करनेवालोंको होगा । अन्यथा स्वाध्यायका 
जपयज्ञ नहीं बनेगा | एवं. प्रायश्चित्तमागी होगा | अतः सम्पूर्णे वेदका अध्ययन 
प्राप्त होता है, इसीलिए॒अक्षरग्रहणरूप फल माननेमें हमारा भाग्रह है, यह 
ताप्य है ]। 
शक्का--अधिकारीके अभैज्ञानरूप . विशेषणको उद्देश्य करके अध्ययनका 
विधान करना होगा [ अथीत्‌ "अध्येतव्यः? इस विधिसे; 'अथोववोधकामः खाध्या- 
नष्टं भावयेतः. इस प्रकार अभैज्ञानार्थीकी अधिकारी माननेमें अर्थज्ञानको 
ही फळ मानना उचित है ], क्योंक्रि अधिकाररहितका विधान नहीं होता। अक्षर 
शनको उद्देश्य करके स्वाध्यायका विधान करनेपर भी उसकी प्रापि इच्छा 
वाडा ही अधिकारी माना. जायगा |: ट 
 समाधान--रेसा नहीं है, क्योंकि अर्थज्ञानको उद्देश्य करके यदि शब्दातमक 
पक्यका उच्चारण न किया जाय, तो उस . वायका 'तात्पये ही सिद्ध न होगा, 
कि अ्थैज्ञानको उद्देश्य करके उच्चारण किये गये शब्दो ही 
देला जाता हे । होक जैसे विधि नहीं होती, वैसे ही स्वाध्यायके अध्ययन का 
सा ot सर ऐसा भी नद कहा जा सकता, हक ल 
* शब्रोंके. उच्चारणमें ` रागरूप हेतु नहीं है | 


ग कि ईशरोक्त होनेसे उनमें रागादिहेतुकत्वका सम्भव ही. नहीं है।] 
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. भावात्‌ । अथोच्येत विश्वजिन्न्यायेन स्वर्गकामो5थिकारी करपयताम्‌ । बे 
वा वाजसनेयिनां ब्रक्मच्यमागामित्यादिनोपनयनस्य प्रकृतत्वादुपनीतीइ. 


पिकारीतिं प्रेकरणप्रमाणेन कल्प्यतामिति । तदसत्‌ , अर्थाञवोधरध 


दृष्टफलकामे$धिकारिणि सत्यन्यकल्पनायोगात्‌ । एवं चाख्थावगोधकामो 


ध्ययनेनाउथविद्योध भावयेदिति विधि! संपद्मते। विचारणार्थं 
भावयेदिति विधिस्त्वार्थिक! | त्रिचारेणाऽपरिह्ृते विरोधे5थनिश्रयानु. 
` द्ययादर्थावशोध एवं फलमिति । नेतऱ्सारम्‌ , तत्र किं विधिवलादक्षररह्म- 
मात्रे. निष्पन्ने सति श्रुतव्याकरणस्य पुरुपस्य लोकिक्रवाक्याथ इव वेदाथो 
'पि स्वतो बुध्यत इति कृत्वा तडोधस्य फलत्वभुच्यते किं वाडर्थावबोधकाम. 


. शङ्का=-विश्वजिन्न्यायसे स्वर्गार्थीको ही अत्रिकारी माननेक्ी कल्पना की जाय 
अथवा 'बाजसनेयी: माध्यन्दिनीय  झाखावाले ब्रह्मचर्यको पारवे” इत्यादि 
वाक्योंसे जिसका उपनयन हो गया हो उस अधिकारीकी ही कल्पना की जाय, 
कारण कि उपनयन: प्रक्रणप्र्त है । और प्रकरणरूप प्रमाणसे वैसी कल्पना 
युक्तियुक्त है । अर्थात्‌ विइवजिन्न्यायसे स्वर्गार्थी या प्रकरणप्रमाणसे उपनीः 
अधिकारी माना जाय ] | 6 
: - सम्राधान--ऐसा-उचितं नहीं है, कारण कि अर्थज्ञानरूप दृष्ट फा 
अधिकारी, जब.'मिळ;सकता है तब दूसरी-कर्पना करनेका अवसर ही नहीं आता। 
अतः अथेज्ञानंका “अर्थी अध्ययन: द्वारा अर्थज्ञानरूप 5 भाव्यकी--साध्यकी-- 
भावना करे! इस: प्रकार. विधान सम्पन्न होता है। 'विचार द्वारा अबे 
निश्चयकी भावना करे? यह तो अतः ही आ जाता है, क्योंकि विचार द्वार 


| 


= 


विरोधका परिहार न होनेपर अर्थका निश्चय ही - नहीं हो _ सकता, इसि | 


अथशीनको ही फळ मानना चाहिए | 


` समाधान->उक्त कथन स!रभुत नहीं है, कारण कि वह विकत्पते. 


नहीं बनता, [ विकल्प दिखलाते हैं---] आपके पक्षमें विधानकी सामर्थ्ये का 
अक्षरका ज्ञान होनेपर व्याकरणक्ी व्युत्पत्तिसे युक्त . पुरुषको लौकिक व न 
क वेदार्थज्ञान भी स्वयं, ही हो जाता है, इसलिए कयां अध्ययन 
अजान फल कहा : जा रहा है! या अर्थज्ञानार्थीकों उददेश 
विधान क्रिया है, इसलिए कहा जा रहा हे £ इनमें प्रथम कहपकी 
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DP +नन्‍ता+3८ 
य विधानतः । तत्रा55य्रमज्ीकर्म: । द्वितीयोड्युपपत्नः, अध्ययनात्‌ 
्रायदा्ेस्याऽग्रतिपभत्वन त िशिष्टसयाऽवोधस्याऽपय्रतिन्नसय कामना- 

। वेदोऽथवान्‌ वाक्यप्रमाणस्वादापतत्राक्यवदित्यजुमानेन प्रतिपन्नो 
रदा इति चेत्‌; तह्नुमानसिद्धसत्ादेव न वेदा्थेज्ञाने काम्येत। सामान्यतोऽ- 
बुमितोपि वेदाथो नाऽग्निहोत्रादिविशेषाक्रारेण प्रतिपन्न इति चेत, 
ईग्निहोत्रादिगो चरबोघोऽप्यग्रतिपन्नः कथं काम्येत । पित्राद्यपदेशत 
दवाडम्रिहोत्राबवगमे कामनावियर्थ्ये तदवस्थम्‌ |, अथौपदेशिक्रज्ञानस्या5- 
प्रमाणत्याचत्र निणयज्ञानं काम्यत. इति चेत्‌ , तत्र न तावदप्रामाण्ये . 
निश्रिते निर्णयज्ञानकामना संभवति, अर्थस्य विश्रममात्रत्वात्‌ । भ्रप्रामा- 
ए्यसदेहे तु तद्विचारस्यैवाऽब्रसरो नाऽध्ययनस्य | अथ मन्यसे औपदेशिक 


मानते हैं । पर दूसरा पक्ष नहीं बनता, कारण कि अध्ययनसे पहले वेदका 
अर्थ तो ज्ञात हुआ ही नहीं है, इसलिए तद्विशिष्टा ज्ञान-वेदाथेका ज्ञान भी 
नहीं बन सकता, अतः असिद्धकी . कामना-इच्छा-ही नहीं होगी | 
वेद अथवाळा है, वाक्यरूप प्रमाण होनेसे; आप्तवाक्ष्यके तुल्य' इस अनुमानसे 
दर्थ सिद्ध ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि तब तो अनुमानपे 
ही सिद्ध हो. गया, - अतः वेदार्भज्ञानकी- ‘इच्छाः. ही ; नहीं हो सकती । 
गपि अनुमाने द्वारा सामान्यतः ` वेदका कुछ! अर्थ . अवश्य है, इतना ही 
` शेत होता हे, तथापि वह चेदा अमिश्दोत्र आदि विशेष आकारसे नहीं 
' जागा गया है, इसलिए [ विशेषतः ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ] ेदार्ज्ञातकी . 
` केमना की जायगी, यदि ऐसा मानो, तो अझिदोत्रादिका भी शीन नहीं है 
' अत उसकी भी इच्छा कैसे हो सकती है! यदि पिता आदि [ आदिपदेसे 
| ह भादिका ग्रहण है] के उपदेशसे अझिदोत्र आदिका ज्ञान हो गया, 
है पुनः उसकी इच्छा ही व्यर्थ है। उपदेश द्वारा प्राप्त हुप शक 
' 'ाणन होनेसे उसमें निश्चयात्मक ज्ञानी अभिलाषा हो सकती है, यह भी 
ते गड सकते, कारण कि अप्रामाशपके निश्चित होनेपर निर्णयात्मक तण रे ् 
७ गहों सकती है, | जैसे शुक्तिजतज्ञानमें, अप्रामाण्यका निश्चय हो 
अतमें निश्चय करनेकी इच्छा नहीं होती ]. क्योंकि वह ब 
ने है। और अप्रामाणयके सन्देहे तो. विचारका ही अवसर 


मलिक RP अश कील कीमत. कक ST's की 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.An eGangotri Initiative 


क्षि 


४७६ बिवरणप्रमेयसंग्रह [सूत १ बरक 


म्प्प््म्म्म्म्म्म्म्म्म््ज्म्न््््ज्ज््क्म््स्म्म्म्म्म्म््- 
POS tdi 


तत्वं न स्यात्‌ । किश्व, कथश्विदुद्दश्य विधानेऽपि ना$ध्ययनमात्रावू 
ष्टफलतयाऽर्थाबबोधसिद्विः, अदशनात्‌ | ननु वेदस्याऽर्थावबोधशनुददिरियो- 
चचारणामावे स्वार्थ तात्पय न स्यात्‌, तात्परयहेतोरभावादिति चेद्‌, मैवम्‌, न 
होता है, अध्ययनका नहीं । उपदेश द्वारा प्राप्त हुए ज्ञानमें प्रामाणयके विचारके 
छिए ही वेदका पढ़ना और वेदार्थका विचार करना आवश्यक हे, क्यो 
औपदेशिक ज्ञानका मूल प्रमाण वेद ही है, यदि यह माना जाय, तो इस प्रकार 


यद्यपि कथञ्चित्‌ अर्थैनिणिय अधिकारीका विशेषण हो सकता है, तथापि अर्थीव- | 


बोषको--अ्थनिश्चयको--उद्देश्य करके उसका विधान. करना युक्तिसंगत नही 
है । [ युक्तियोंका अभाव दिखळाते हैं--] इस मतमें क्या वेदार्थके विशेष 
. झानोंके विशेषरूपसे अध्ययनविधिमें उद्देश्‍यत्व मानते हो अथवा सामान्यरूपे ¦ 
इनमें प्रथम विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि एक साथ सम्पूर्ण वेदोंका विर 
ज्ञान होना सम्भव नहीं है | दूसरे विकल्पके माननेमें सामान्यतः अर्थज्ञ 
उद्देश्य करके उच्चारण किए गए शब्दका उस सामान्य अर्थमें हीत र 
निश्चित होगा, अझ्निदोत्रादि विशेषज्ञानमें नहीं । यदि विधानकी साम 
अर्मात्रम सामान्यतः तात्पर्य रहनेपर भी बाक्यशक्तिके अनुसार विशिष्ट ब 
तात्पर्यकी कल्पना की जायगी, यह माना जाय, तो विशिष्ट अथेमे तात्पयंकी 
प्रतीति करानेमें विधिका निमित्त होना नहीं बन सकता | और भी सनि कि 
कथञ्चित्‌ [ अथोवबोधको ] उद्देश्य करके विधान माननेपर भी अध्यय 
दृष्टफलके रूपें अर्थाववोधकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा देखी 
नहीं गया है। द न ने 
शङ्का-यदि वेदका उच्चारण अर्थज्ञानको उद्देश्य करके नहीं घा 
(वेदका स्वार्थ ही नहीं बन सकेगा, कारण कि [ अर्थज्ञानको उद्देश्य करके “ 
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द ुह्ारणं तात्पर्यनिमित्तसू, लोके तदभावात्‌ । नाऽपि वक्तुरुच्चा- 
श, अगौरेये वेदे तारपर्या भावप्रसङ्गात्‌ । नन्वेवमपि वेदस्या$थेप्रतिपाद- 
र्त स्याद उदिइयोच्चारणस्य ्रतिपादनहेतोरमाबादिति चेद , न, शब्द- 
ह्य प्रतिपादकत्वस्वा माव्यात्‌ । तद्चथेज्ञानमुद्िश्य शब्दोचारणै' ठोके व्यथे 
दयादिति चेद्‌; न) पुरुपसम्बन्धह॒तदोपास्यप्रतिबन्धपरिहाराधैल्वात्‌ । ननु 
दस्याऽप्रतिपादनसाम्येऽपि न बोधकत्व सम्भवति, बोधस्य ासप्याधीर- 
लात तात्पर्यस्य पुरुंषधमेस्या5त्रा्सम्भवादिति चेद्‌, मैवम्‌, तात्पये हि 
पहविधलिज्ञगम्यतया शब्दधर्मो न पुरुषधम इति सयन्वयत्त्रे वक्ष्यमाणः 
लाद । तदेवमध्ययनविधेयावद्थाबवोधफलमव्यापारात्र विधितो विचारः 


TT TINT 77 T_T ० 
करनारूप ] तात्पयैका हेतु वहांपर नहीं है । 


समाधान--ऐसा नहीं माना जाता, कारण कि श्रोताका उच्चारण तो तासर्यका 
निमित्त नहीं होता, क्योंकि छोकमें ऐसा नहीं देखा जाता है । वक्ताका उच्चारण 
भी [ तात्पर्यनिमित्त नहीं है।] क्योंकि अपौरुपेय-जिसका कोई पुरुष वक्ता नहीं है, 
ऐसा वेद भी तारपर्यरहित हो जायगा । यदि कहो कि उच्चारणको उद्देश्य न माना 
बाय, तो वेद अका प्रतिपादक नहीं हो सकेगा, कारण कि अ्थप्रतिपादनका उद्देश्य 
उच्चारणरूप कारण वेदमें नहीं है, तो. ऐसा कहना उचित नहीं हं क्योंकि 
प्रतिपादन करना शब्दका स्वभाव है । तब तो. [ यदि शब्दका अर्थ 
प्रतिपादन करना स्वभाव ही है.तो] छोकमें अर्थज्ञानके उद्देश्यसे शब्दों उचारण 
करना ही व्यर्थ होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि पुरुषके सम्बन्थसे 
प्राप्त दोषरूप प्रतिबन्धकका परिहार करनेके लिए शब्दोचारण सार्थक होगा। 
शज्ञा--वेदोंकी [ शब्दात्मक वाक्य होनेके कारण ] अर्भप्रतिपादन करे 
सामथ्ये रहते हुए भी वे बोधक नहीं होंगे, क्योंकि बोधका होना तात्पर्य 
शनके अधीन है | तात्पर्य पुरुषका धरै. दै, अतः वह अपौरषेग वे 
गहीं रह सकता | . वि 

ताले क छः प्रकारके कारणोंसे निश्चित होता दै, और वह शब ९) 
क हम क हशः मतिपादन: सम 8 सन इसका प्रतिपादन समन्वयस्रूत्रमे करेंगे । तत तो इस पकार 
लि र पतित प लगता 


| दर ह - 
त > र थंवाद र ६ उप 
क्क १ उपक्रम-उपसंहार, २ अभ्यास, ३, श्रपूव॑ता, ४ फल, ४ श्र 


' इनका विशेष विवरण समन्बयसूतनके प्रथम बर्णकर्में किया जायगा! 
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व विवरणप्रमेयसंग्रह [पत १, बस 
कि कि उनन्वध्ययनि परत पस: 
शास्रस्य सर्वाधिकारिता सिद्ध्यति । नन्वध्ययनविघेरथावबोधकामाविका: 
नाउज्जीकरोषि अधिकारान्तर॑ च न श्रृतं ततो5नध्ययनमेव प्रसज्येत। ` ड्‌ 

अन्न प्राभाकरा आहुः = नाऽध्ययनविधिः स्वतन्त्र घिकारिणमपेश्वते 
अध्ययनविधिप्रयुक्तया तद्विषयाचुष्ठानसिद्वेः । न च वाच्यं विधिर्हि स 
स्वविषयं तदग वाश्लुष्ठापपति, न चाऽध्ययनमध्यापनविधेिषयोऽङ्ग बा 
तत्कथ तेनाऽनुष्ठाप्यत इति, अत्रिषयस्याऽतद्गस्याऽप्याधानस्योत्तर्ा्मङ्ऋतु 
विधिभिरचुष्ठापितत्वादिति | सोऽयं प्राभाकरोक्तः परिदारोऽनुपन्नः। 


अध्ययनविधानका अभैज्ञानपर्यन्त व्यापार नहीं हो सकता । इसलिए विधिके बढे 
विचारशास्रमे [ शमदमादिसम्पन्न सुमुक्ुके अतिरिक्त ] सबका अधिकार सिद्ध 
नहीं होता । 
शङ्का--अध्ययनविधिमें अर्थज्ञानके अभिलाषीका अधिकार आप नहीं मानते 
ओर इससे अतिरिक्तका अधिकार श्रुतिमें कहा नहीं गया है, इसहिए 
अध्ययनके अभावका प्रसङ्ग हो जायगा [ अर्थात्‌ अधिकारशुन्य विधिमें सकी 
उपेक्षा होनेसे किसीकी भी प्रबृत्ति न होगी एवं अध्ययनका सर्वथा अभाव 
होगा ] इस शाङ्डाका समाधान करनेके लिए प्रथम प्रभाकरानुयायी भीमांसक प्रवृत 
होते ईं--वे कहते हैं--अध्ययन स्वतन्त्र अधिकारीकी अपेक्षा नहीं करता, 
क्योंकि अध्ययनविधिके 'प्रयोगसे अध्ययनका अनुष्ठान सिद्ध हो जायगा। 
[ पहले ही मूहमें प्रतिपादित आचार्यकरण तथा - “अध्याययेत्‌” इससे अध्यापनके 
विधानसे ही अध्ययनका प्रयोग प्राप्त होगा | अन्यथा--शिष्यके अध्यापनके 
बिना--आचार्यका स्वरूप एवं अध्यापन दोनों अनुपपन्न होंगे, इसलिए अध्य 
"क अनुष्ठान अधिकारीकी कल्पनाके बिना भी सम्भव है ]। ऐसा भी नही कह 
जा सकता कि विधान सर्वत्र अपने विषय तथा अङ्गका ही अनुष्ठान कराता है ह 
अध्यापनका अध्ययन न तो विषय है और न अङ्ग ही है, इसलिए पाठन कम 
की अनुष्ठान करा सकता है £ कारण कि उत्तरकालिक काम्य र 
विधानसे आधान [ अग्न्याघान ] का अनुष्ठान कराया जाता है जो आधाग उत 
काम्य यज्ञोंक्रा तो विषय है और न अङ्ग ही है। [ इसलिए अविषय तथा 
शषा भी विधि द्वारा अनुष्ठान सिद्ध होता है ] इतना प्रभाकरका सिद्धान्त है! 
परन्तु यह प्रभाकरानुयाबियोंक्रा कहा हुआ समाधान युक्तिसज्ञत नहीं है" 
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यति अध्यापनविषिपरयुक्वल ] आषानुवादस हित ४७९ 


ER - 

ट यापनमिधिपयङवपमाणाधिशा एव । ‘अश ब्राह्मणप्रुपनयीत' 
तुमध्यापयीत' इत्यत्रा$5चायेकरणकाम इत्य श्रवणात्‌ । तत्कथमध्ययन तत्पयुक्त 
ग्‌ त्राऽधिकारिणं परिकल्प्य तरप्रुक्तिरष्ययनस्योचयेत । तद्यध्ययने स्वतन्त्रो ऽ 
विक्री कलप्यताम्‌ , लाघवाद्‌ । घी यसी हि स्वविधिप्रयुक्तिरन्यविधिप्रयुक्त। 
अगैकत्रा$धिकारिकटपनमात्रेणेतरस्य तत्प्रयुक्तानुष्ठाने सम्भवत्युभयत्र तत्क- 
त्यने गौरवमिति मन्यसे तह्येध्येयन एवा$थिकारिण परिक्रय तत्प़रयुक्तिम- 
यस्य कि न बूपे! यदि लिखितपाठादप्यध्ययनसिद्ध्नाउध्ययनविधिष्यध्यापर 
प्रपोजयति, त्यि हिताऽष्ययनेन प्रा >मुखत्वादिरहितेनाउप्यध्यापनसिद्धनवि 


[अङ्गति दिखलाते हैं--अध्ययनविध्मिं भी अधिकारीका श्रवण ही नहीं है । 
कारण कि “आठ वर्षके ब्राह्मणका उपनथन [ यज्ञोपवीत संस्कार ] करना चाहिए 
और उसको पढ़ाना चाहिए! इस विधिवाक्यमें 'आचायेकरणकी इच्छासे' 
ऐसा श्रवण नहीं है, इसलिए अध्यापनसे अध्ययन. कैसे प्रयुक्त होगा, 
जिप्से उस अध्यापनमें अधिकारीकी कल्पना करके अध्ययनफ़ी अध्योपनसे 


प्रयुक्ति करी जा सके । तब तो-अध्ययनमें स्वतन्त्र अविकारीडी कल्पना करनी 


चाहिए, क्योंकि उसमें ही छाघव है, कारण कि ( अध्यापनरूप ) अन्य विधिकी 
प्रयुक्ति माननेकी अपेक्षा ( अध्ययनमें अधिकारीकी कल्पना करके ) स्ये . 
अध्ययनविधिके बलसे ही _अध्ययनमेँ प्रयुक्ति - माननेमें लाघव है.। यदि एक 
विधिमें अधिकारीकी कल्पना कर देनेसे हीः, दूसरे. विधानके | अनुष्ठानका 
सम्भव हो जानेके कारण. दोनों विधियोंमें अधिकारीकी तथा प्रयुक्तिगी करता 
नेमे गौरव मानते हो, तो अध्ययनमें ही अधिकारीकी कलपना करके उसीसे 
भधानम प्रयुक्ति होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते ! [ ऐसा ही बयो. कहते 
हक अध्यापनसे अध्ययनमें प्रयुक्ति हो अध्ययनसे अध्यापनमें नहीं | |: ` | 
| ब यदि हिखे हुए अन्धके .पढ़नेसे अध्ययनकी भी सिद्धि होती है,अतः अध्ययन 
पनकी प्रयुक्ति नहीं कर सकता, यह माना जाय, तो. प्राड्मुखत्वादि रहित 
भिहित अध्ययनसे अध्यापनकी सिद्धि होनेके कारण विहित. अध्ययनको मी प्रयुक्त 
दिधि नहीं कर सकेगी | [ तात्यय है कि जिसका कोई वेदिक न 
पर विधायक वाक्य नहीं है, ऐसे नाट, उपन्यास या समार ie 
.  .-अध्यापनके बिता हो सकता है, अतः अध्यापन ह 


ह 
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३ .. विवरणप्रमेयसंग्रह . [ सूत्र ?, बयो १ | 


RR 
'हितमध्ययनमध्यापनविधिः श्रयोजयेत्‌ ।. अथोच्येत प्रयतः प्राड्युसा या 


त्रपाणिरथीयीतेति माणवकस्य ्ाङछुखत्वायध्य यनाङ्ग भरतं तथाउध्यापने- 
पि मझ्यमुख पत्रित्रपाणिमध्यापयीतेति झाणत्रकस्य ग्राझ्युखत्वादिबिशेषा, 
श्रवणाद्रिहितमेवा5ध्ययनं प्रयुज्यत इति । तर्हि 
“गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । 
अनथज्ञोऽरपकण्ठ्च षडेते पाठकाधमाः ॥! 
इति लिखितपाठस्य निन्दासङ्कावनादार्याधीनो वेद मधीषघेत्यष्ययनः 
स्ाउ5चार्यपूवेकलनियमविधानादध्ययनविधिर ध्यापन करिं न प्रयोजयेत । 
बक 
प्रयोजक नहीं हो सकता | और अध्यापनका तो अध्ययनके विना सम्भव नही है 
अतः अध्ययन अध्यापनका प्रयोजक है । इससे वेदान्तीकी “अध्ययन ही 
अध्यापनका प्रयोजक है, अध्यापन अध्ययनका क्यों नहीं! शङ्काका समाधान हो 
गया । परन्तु साथ-साथ शङ्का उत्पन्न होती है--हमने मान लिया कि अध्यापन 
अध्ययनङ्गा प्रयोजक है, परन्तु यह नियम केसे होगा कि अध्यापन 'प्राडमुख 


होकर पढ़ना’ इत्यादि विधिविहित ही -अध्ययनकी प्रयुक्ति करेगा जम कि 


अध्यापन अविहित उक्त लौकिक रीतिके अनुसार अध्ययनसे भी चरिताथे हो 


सकता है ] यदि संयत होकर अथीत्‌ मनकी चञ्चल वृत्तियोंको रोककर भूक | 


सोर सुखः किये” और पित्रीधारण किये--शिष्यको पढ़ावे? इत्यादि वाकय 
माणवक--शिष्य--के पूर्वाभिमुख होकर बैठना आदि विरोषणोंका श्रवण होने 


विहित ही अध्ययनका प्रयोग होगा, ऐसा मानो तो--*गीत गाकर तथा बहुत | 
जल्दी एवं शिरको कॅपाता हुआ अथवा गुरुके उपदेशके बिना केवल हिले | 
हुए अन्धके आधारपर . पढ्नेबाला. और बिना . अर्थ जाने पढ़ने एवं बहुत | 
नीचे स्वर [ अर्थात्‌ जिसमें तत्तस्थानानुप्रदानादि परिचय न हो सके ) से पढे | 
वाला--ये सब निकरम्मे पढ़नेवाले माने गये ह । इस प्रकार छिखितके ब्ल! | 
पढ़नेवालेकी निन्दाके ,श्रवणसे तथा 'आचार्यत्वविशिष्ट गुरुके अधीत हॉल 


पढो' इस प्रकार आचाये द्वारा पढ़नेके नियमके विधानसे अध्ययनविषि अर्था 
नकी प्रयुक्ति क्यों न करे! [ यदि अध्यापनके बिना भी ळौकिक अध्यय र 
न्य ही 'साध्यायोःध्येतव्य” अध्ययनका विधान होता; तो छिलके ढी वश 


नेकी निन्दा और. अध्ययनमे आचोयंपूर्वकत्व आदि नियम न होता ` ; 
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विवि श्रष्यापनविविप्रयुकत्व | भाषानुत्रादस हित ४८ 


| लला --.. ee 


= मतमू--'आचार्याधीनोऽधीषय इत्यत्रा55चायेकरणविधिप्रवुक्ती- 
पीष्वेतिवाक्याथ आचायत्वस्याऽध्यापनादुततरकालमावित्वादिति, तदः 
द्वितीयं जन्म! तत्‌ यस्मात्स आचाय इत्युपनयनाख्यद्वितीयनन्मददतुत्व- 
माग्रेणा$5चाये भ्वणात्‌ । 
आचिनोति हि शाख्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि। 
स्वयमाचरते यस्मादाचायः स॒ उदाहृतः ॥ 

इति स्मृतावाचारे शिष्यान स्थापयतीति व्युत्पत्तिः प्रतीयत इति चेद 
एबमप्यध्यापनात्‌ पूर्व माचायत्वम विरुद्धम्‌ । अध्यापनादाचायेत्वस्योचरकाड- 
प्रकार उक्त निन्दा तथा नियमसे मानना होगा कि “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इहे 
विहित अध्ययन अध्यापनकी प्रयुक्ति करता ही है ] | यदि ज्ञाने 
अधीन होकर पढ़ो, इसमें आचार्यकरण विधिके प्रमाणसे ही 'पढ़ो' ऐसा इज्ये 
है, कारण कि अध्यापनके ही अनन्तर आचाये होना उपपन्न हो सकता है! मेस 
िद्वान्त हो, तो वह भी उचित नहीं है, कारण कि “उपनयन # संस्कार (कित 
तिक्ा ) दूसरा जन्म है । वह दूसरा जन्म जिसके द्वारा होतो है, वह कके 
कहलाता है | इस वचनसे उपनयननामक द्वितीये जन्मका कारण होनेसे आकडे 
तसे सिद्ध हे। ` ` [ही हिला कीः कथि 

जो शाखाका आचयन--ज्ञानइद्धि--करता है तथा आचारे 
शापित भी करता है [ अर्थात्‌ श्रुति तथा स्मृतिमें कहे गये नियमोके 
जबुसार शिष्योंके व्यवंहारकी व्यवस्था भी बाँधता है] और स्वयं 
“गुसार आचरण करता है, इससे वह आचार्य कहलाता है। इस 
तिमे (शिष्योंको आचारे लगाए रखना? ऐसी व्युत्पत्ति प्रतीत होती है | 
(उपनयन करानेसे आचाय कहलाता है, ऐसा नहीं है । ] ऐसा कहो तो भी 

नसे पूर्व ही आचार्य होनेमें कोई विरोध नहीं | यदि आचारयपदवीकी 
पे १५३१. अनन्तर मानी जाय, तो आचार्यकरणविषिपरयक्- 
>> हि सहित योजना पप _याहार सहित योजनाका प्रसङ्ग होगा । 'आचार्याधीनो&धीष्प_ 
EE पंजारते ही. ततपदसे उपनयन लिया. जाता है [ रथाद्‌ आचार्य होता. उपसपन 

७०७६ सकता हे | अध्यापनके उत्तर | कालमें द्वी नहीं ] | 


CELL DPPH 
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४८२ विवरणप्रमे यसंग्रह | एल ९ क} 
भावितवे चाचार्यकरणविधिग्रयुक्तोऽधीप्वे ति ज पमिति साण्पारयो जज | 
तस्मादधिकारिकल्पनासाम्यादितरेतरप्रयुक्तिसाम्याच काम्यविधिप्रयुक्त, 
सम्भवेषध्ययनस्य कथमध्यापनविधिप्रयुक्तिरिति । अत्रोच्यते --ना5वपापर. 
विधेरधिकारी कल्पनीयः, श्रृतिस्मृत्योः प्रतीयमानत्वात्‌ । तथाहि-- 
ष्ट ब्राह्मणमुपनयीत' इति श्रुनाबात्मनेपदेना55चायेकरगसाध्यता ्तीमते, 
संमाननोत्सज्ञतांचार्यकरणेत्यादिना व्याकरखत्रेणाउ5 चाय करण साध्ये तद्वि्रा 
नात्‌ । न चाऽऽचारयत्वम्‌ , किश्चिरलो ऊ प्रसिद्धमस्ति, ततो यथा55हवनीये 
जुहोतीत्यत्राऽऽहत्रनीये होमाधारत्वेन विनियुक्ते सत्य संस्कृतस्य होमाधारता- 
योगात्‌ संस्कृतस्य सम्भवाचाऽऽधानसस्कृतोऽसिराइवनीयत्वेन निश्चितः तथा 


इस वाक्यमें अध्याहार करके “आचार्याधीनः 'आचार्यकरणविधिप्रयुक्तोऽपरीण! 
ऐसा करमा होगा । इसकी अपेक्षा “ओदनं पचति?--या “गृहस्थः सरशी 
भ.यौमुपेयात्‌? इत्यादि वाक्योंमें जेसे पाचक या गृहस्थ शब्दोंका प्रयोग 
भावी संज्ञाके आश्रयणसे होता है, वैसे ही आचार्यशब्दके प्रयोगको भावी संज्ञके 
आश्रयणसे उपपन्न कर अध्यापनसे अध्ययनकी- प्रयुक्ति मानना ही उचित है, 
इस आशयसे सिद्धान्ती प्रभाकरमतके दूषक ध्रघट्टकका निणय करते है इस 
ठिए पूर्वोक्त युक्तियोंके बळसे अधिकारी कल्पना तथा एक दूसरेती 
प्रयुक्ति करनेमें. समानता होनेसे काम्यविधिकी प्रयुक्तिका सम्भव हीने 
सध्यापनविधिसे अध्ययनकी प्रयुक्ति केसे होगी £ प्रभाकरानुयायी द्र 
सिद्धाम्तीकी उक्त शक्कामें कहा जाता है । अध्यापनविधिके अधिकारी 
कल्पना नहीं करना है, कारण कि श्रुति तथा स्शृतिमें ही उसकी प्रतीति रि _ 
है। जैसे कि भति हे-*आठ वर्षके ब्राह्मणका उंपनयन संस्कार कणी | 
चाहिए इस श्रतिमें आत्मनेपदे आचार्यकरणमें भाव्यता--साध्य होना 
प्रतीत होती दै, कारण कि 'संमाननोत्सञ्जनाचार्यकरण--? इत्यादि व्याकरण 
` आचार्यकरणके साध्य होनेमें आत्मनेपदका विधान किया जाता हेत ५ 
पट आदिके तुर्प आचार्यपदाथे छोकमें कोई प्रसिद्ध है ही नही) १. 
` जैसे--/आहवनीयमें हवन किया जाता है? यहांपर आहेवनीयका होरा 
रूपमे विनियोग किये जानेपर संस्काररहित अझिगें दोगा ती | 
सम्भव नहीं है, अतएव आघाननामक संत्कारसे संस्कृत अमि दी आई । 
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शते अ्रध्यापनविधिप्रयुक्तत्व] भाषानुवादसहित ४८३ 
' थ्वाचार्याय गा 8 य बा उत्यरऽऽचाय दबिण ति सम इत्यत्रा5ञचार्य दक्षिणा प्रति सम्प्रदानलेनाअगते 
्त्यतुपकारिण' सम्प्रदानत्वायोगादुपका रिणोःतर सम्भवाश्चोपनयननिष्पादना- 
छेनोपकारेण माणवके अत्युपङुेत आचायत्वं निश्वीयते। नन्येबमप्युप- 
र्‍यनसाध्यमाचायेत्वं मते ज्लाध्यापनसांध्यमिति चेइ, न, उपनसनस्याऽभ्या- 
पनाडूल्वात । 'उपनयीत तमध्यापयीत इत्येकप्रयोगत[यगमात्‌ , च निरपेक्षः | 
विधिमेदान्न प्रयोगेक्यसिति वाच्यम्‌ उपनीयाऽध्यापयेदि्वेवप्रयोरैक्यः 
कल्पनात्‌ | तमिति प्रकृतपरामर्शिना तच्छब्देन कमेंक्यप्रतीतेः । न चोप- 
नयनस्याऽध्यापनाङ्ग्वेऽप्यऽ्ययनस्य न तत्परयुक्तिरिति वाच्यम्‌ , माणवक- 
विषयाध्यापनेना55चा ये त्वे भावयेदिति वाक्याथस्वी करणेना55ध्यापनक्रियानि- 
वतकतया माणवकस्य क्रियां प्रति युगभूनत्वादू उपकारकत्वे वक्तव्ये इष्टे सत्यः 
दृष्टर्पनाया अन्याय्यत्बाहू उपगमनाध्ययनाभ्यामुपकरोतीति इरप्यत्वात्‌। 
पसे निश्चित माना गया, ऐसे ही आचार्यके छिए दक्षिणामें गाय देनी 
चाहिए 'यहांपर आचार्यको दक्षिणाके प्रति सम्प्रपदानत्व--उद्देशयत्व--प्रतीत 
हुआ, परन्तु अनुपकारी सम्प्रदान---उद्देश्य नहीं हो सकता, और यहांपर 
उपकारीका होना सम्भव है, इसलिए उपनयनसंस्कारके सम्पादनरूप उपकारके 
वरा माणवकका उपकार करनेवालेमें ही आचार्यल निश्चित होता है, ऐसा 
माननेपर भी उपनयनके द्वारा आचार्यत्वक्ीः सिद्धि: होगी, अध्यापन द्वारा 
श्र ् ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि उपनयन अध्यापनका ही अज्ञ है। 

तयन करे! और 'उस , उपनीतको पढ़ावे! इन दोनों विधियोंमें एकप्रयोगतव 
य है । निरपेक्ष विधिके भेदसे . एकप्रयोग होनेशा सिषे 

सकते, कारण कि 'उपनयन संस्कार कराके अध्यापन करावे! इस प्रकार 
ल्क चत कल्पना होती है, क्योंकि तत्शब्दके ह ह 
व्यय | दोनोंनें कक प्रतीति ` होती है। - स 
भभा TT या हत ह 
ता सम्पादक होनेसे गुणभूत माणवकमें क. त 
झरा करना i होगा, कारण कि दृष्ट फलके स र 
माणवक स होता है । [ माणवका उपकारकल Fe 

ें उपक >-शुरुके समीपमें नियमपूवैक बैठने और अध्य 
र करता है, ऐसी ही कल्पना करनी चाहिए | 


F 
| 


| 
1 
। 
| 
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५८४ विवरणप्रमेयसंग्रह . [ सूत्र !, कग ३ 


स्च्च्््््फफि.._ 


र ननूपनयनाध्ययनाभ्यां निष्पाद्यस्या5ध्यापनस्य य॒द्यप्याःचायत्बं फ्लू तथापि 


'अ॒तावधिकारी करपनीयः, एतत्काम इत्यश्रवणादिति चेद्‌ न, कामो 
मात्रस्य करप्यत्वात्‌ । ततश्च श्रुताबुपनीया5 ध्यापयेदाचायकरणकाम इत्येका 
घ्यापनविधिः साधिकारः सम्पद्यते, तथा स्मृतावपि । 
| 'उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ विजः | | 

सकपं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥' 
इत्युपनयनाघ्यापनयोः प्रयोगैक्यादध्यापने विधिश्रवणादाचायैल्वफहः 
श्रवणाच्चाऽऽचाथत्वक्रामो माणवकश्ुपनीयाध्यापयेदिति निष्पाद्यते । अध्ययने 
तु नाऽधिङ्ारनिमित्तम्‌ , करिञ्चिच्छ्रतमस्तीति विशेषः। न चाऽध्ययनस्य 
स्वतन्त्रविध्यन्तरविहितस्य कथे स्वतन्त्रत्रिध्यन्तरप्रयुक्तानुष्टानमिति शहू- 
` नीयम्‌ , आधानद्शन्तेन प्रयुक्तत्वात्‌ । आधाने हि ब्राह्मगो5ग्रिमादधीतेति 


शक्का>-.उपनयन और अंध्ययनसे सिद्ध होनेवाले अध्यापनका यद्यपि आंचार्य- | 


पद पाना फल है, तथापि श्रुतिमें अधिकारीकी कल्पना करनी ही होगी, 


क्योंकि अमुक . कांमनावाला पुरुष [ अध्यापन करे] ऐसा अधिकारीका | 


श्रवण नहीं है | : 


समाधान--ऐसा नहीं, कारण कि केवळ कामनाके सम्बन्धमात्रकी कल्पना | 


होती. है | इससे ही शरुतिमिं आचार्यकरणकी - इच्छावाला शिष्यका उप 


नयन करके अध्यापन करे, इस प्रकारः अध्यापनविधि साधिकार हो जाती है | 


ऐसा स्सतिगें मी कहा है । जो: ब्रामण शिष्यका उपनयनसंस्कार करो 
ह्य तथां कर्पके सहित वेदका अध्यापन करे. उसको आचार्य हृ 
हैं। इस तरह श्रुति तथा स्मृतिसे उपनयन तथा अध्यापन 


एकप्रयोगत्व होता है। तथा अध्यापनमे श्रौतविधि है और. आचामेत 
क्षाणवर्की । 


रूप फर भी शरुतिसिद्ध है, इसलिए आचार्यत्वकी इच्छासे 
उपनयनसंस्कार करके अध्यापन करावे! इस प्रकार अधिकारीकी नि 
जाती है | अध्ययनमें तो अधिक्रारका निमित्त कोई सुननेगें नहीं आया है, ई 
निशेष है । स्वतन्त्र दूसरी विधिसे विहित अध्ययनके अनुष्टानकी 
तन्त्र दूसरी विधिक दारा न हो सकनेकी शङ्का नहीं करनी चािश 


ाधानके दृष्टन्तसे ऐसी प्रयुक्ति देखी गई है। क्योंकि आवान-अस्यापत | 
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| अ ति तरका निराकरण ] भाषानुवादसहित ४८५ 
` आयते | तत्र किमाधान त धान स्वातल्येणाबवुठेयय्‌ उताज््यपरयकत्या । अवि उताडन्यप्रयुक्‍्त्या । आद्येऽपि 

त तावत्‌ पुरुपश्चदिश्य नित्यतया स्पतन्त्रमाधान विधातु शक्यम्‌, प्रोक्षणादि- 

दकारकसंस्काररूपस्याऽऽधानस्य द्रव्यपरतयाऽेरेशयत्वात्‌। नाऽपि 

तद्विधेयं फलाश्रवणात्‌ । न च सक्तुन्यायेन गुणप्रधानः 

्रीत्यकल्पनया नित्याधिकारता कामाधिकारता वा शङ्कनीया । भस्मी- 

भूतसुना उपयोगासम्भवेन तत्र वेपरीत्यकर्पनेडपि प्रकृते संस्कृताभे! 

' उत्तरे विनियोगयोग्यतया तदसम्भवात्‌ । द्वितीयेऽपि किमाधानस्योत्तर- 

नित्यक्रतुविधिग्रयुक्तिरुतोत्तरकास्यक्रतुविधिप्रयुक्तिः ? नाऽऽद्यः, उदेश्यस्या5- 

ुपादेयस्याऽऽहवनीयस्य क्रतुविधिप्रयुक्तानुष्ठयत्वायोगात्‌ । उपादेयभेत हि 


oes vies nnne een As IE saeco ee, 


I केर... >. के 


सारम ब्राह्मण अग्निका आधान करे! यही श्रुतिका अर्थ है । उसमें विकल्प 
हेग है कि क्या आधानका स्वतन्त्र अनुष्ठान होता है £ अथवा दूसरे विधानकी 
प्रमुक्ति बरुसे होता है ! प्रथम पक्ष माननेपर भी पुरुषको उद्देश्य करके नित्यल- 
, स्पसे आधानका स्वतन्त्र अनुष्ठान नहीं हो सकता, कारण कि प्रोक्षण आदि 
| ` संक्कारके सदश कर्मकारकके संस्काररूप आधानका कर्मभूत दब्यके संस्कारमें तास 
नेसे अनि ही उद्देश्य है, काम्यरूपसे भी उसका विधान नहीं हो सकता, क्योंकि 
` परका अवण नहीं हे । सक्तुन्यायसे गुण-प्रधानभावकी विपरीत कल्पना करके नित्य 
` अपिकारका काम्य अधिकारमें परिवर्तन करनेकी आशङ्का नहीं की जा सकती, कारण 
| कि भस्म किये गये सक्तुसे किसी कार्यकां होना सम्भव नहीं है, इसलिए 'पक्तूत्‌ 
| ति इस स्थरूमें गुण-प्रधानभावमें विपरीत कल्पना करनेपर भी प्रकृतमें 
रसे युक्त अग्निकी दूसरे यज्ञम उपयोगयोग्यता होती है, इस- 
' शर सछुन्यायसे विपरीत कल्पनाका सम्मव नहीं है । दुसरे पक्षमें- दुसर 
द मयुक्तिसे अनुष्ठेय माननेसें--मी क्या आधानकी अग्रिम तिच प 
, दारा मुक्ति होती है £ अथवा-अग्रिम-काम्यविधि द्वारा ¦ इनमें पयन । 
वै नही है, कारण कि उपादेयसे भिन्न उद्देश्यभूत आहवनीयका-- दोमाधारगूत 
सन्न नित्य अथवा काम्य दोगे से किसीके मी विधान हारा रापत हुई 
9 गोर वह करना विषय होना सम्भव है नहीं, [ उपादेय ही अगु होता ही 
_ आणन कियासे पूवेअसिद्ध, होता है। अग्नि आधानसे नगर 
"हे, इसहिए वह अब नही दो सकता । ] इस ती 
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५८६ विवरणग्रमेय संग्रह [ सून १, पग, 
ककी ९ माती ताम यय 9 ७. य 
विधिरनुष्ठापयति । अः यचुष्ठयतवग्सङ्गात्‌ । त 


तरकाम्यक्रतुविधिप्रयुक्तिः परिशिष्यते | नहि विधिरिव कामोऽशुपह 
मेवाड्यष्ठापयति येनोक्तदोषः स्यात्‌ । किन्तु यचदुदेश्ययुपादेयं वा दि 
काम्यमानस्य न सिद्धिस्तत्सबं विथिसहकारितयाऽुष्ठापयति । इश्यते 
ठोके विधिरागयोबैम्यम्‌ । 'सौवर्णपीठे सथुपविशेत्‌' इति विधिस्तथा 
पीठाभावे पुरुषं न तत्रोपवेशयति रागस्तु तथाविधं पीठपु्पाद्याऽि ् 
निवेशयति । एवं च सति प्रकृतेऽप्याचारयकरणकामंनेवाऽऽचारगररणदवारेणाऽ 
घ्यापनसिद्धर्थ माणवकेनाऽऽध्ययनं निर्वतेयतीति स्थितम्‌ । | 
तदेतत्माभाकरमतं वेदान्तिनो न बहु मन्यन्ते । तथा हि--फ्रिं 'तमण.. 
ध्यापयीत' इत्यत्राऽऽचार्यत्वं विधेयम्‌ उत विधिरूपमथवा नेयोगिक फलम्‌! 
विधि उपादेयका ही अनुष्ठान कराती है । इसके विपरीत--यदि उददेश मै 
अनुष्ठेय माना जाय, तो स्वगोर्थी आदि अधिकारी भी अनुष्ठेय होने छंगे। इसे 
अगले काम्य क्रतुओंके कारण प्राप्त हुई प्रयुक्तिसे अनुष्ठेय मानना, यह दूर 
पक्ष ही अवशिष्ट रहता है । विधिवाक्यके सइंश कामना मी उपादेयका ही | 
अनुष्ठान कराती है, ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे कि अनुपादेयका अमु 
होनेका असम्मवरूप उक्त दोषका प्रसङ्ग हो, किन्तु नियम यह है कि जिस-णि 
उद्देश्य अथवा उपादेय--साध्य--के बिना कामनाविषयकी सिद्धि नहीं हो सवती 
है, उन सबका ही कामना प्रधानविधिके सहकारीरूपसे अनुष्ठान कराती दै। हो 
विधि और कामनामें वैषम्य--मेद--देखा गया है । जैसे विधि दै धो 
पीठ--भासन--पर बैठे । परन्तु उक्त विधान सुवर्णनिर्मित आसनके न होते! 
पुरुषको ऐसे पीठपर नही बैठा सकता--[ इसके विपरीत, राग-कामना-गी. 
ऐसे सुवणेपीठको बनवाकर भी उसमें पुरुषको बैठा सकता है, ईस 
दोनो वैषम्य हो जानेसे आचार्यकरणकी कामना ही आचार्यकरी मेणा र | 
अध्यापनकी सिद्धिके हिए माणवक द्वारा अध्ययनका अनुष्ठान कराती के _ | 
सिद्धान्त स्थिर हुआ अर्थात्‌ अध्यापन द्वारा उत्पन्न हुई प्रयुक्त अब | 
अनुष्ठान करा देगी, इसमें अधिकारके अवणकी आवश्यकता नहीं दै। , ३. 
` इस पूर्वोक्त प्रभाकरके अनुयायियोंके ' मतको वेदान्ती अच्छा नहीं 
“उसको अध्ययन करावे! इस वाक्यमें क्या आचार्य विघेष हैः 


विषिका स्वरूप है! ग्रा ठिल्थे-नियोगका फ है £ इनमें प्रथम कश | 
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भांपानुवांदसहित॑ 
व दनयनावध्यपनभावार्यविषयलाडिबेः | न हि आ । न द्वितीयः, आत्मने- 
__दमा्रमिभेयस्याऽऽचा्तवस्य विधिपदानभिधेयतया विधिरुपत्वायोगात्‌ । 
त वृ्ीय, 'अचारान्‌ साहयति’ इति व्युत्पस्या हेतुकवेत्वनिवन्यनस्या5चा- 
तस्य लौकिकत्वात्‌ अझौकिकस्येव नेयोगिकत्वात्‌ । न चोपनयनसाध्य- 
| चायेत्व स्यादिति वाच्यस्‌ ) द्वितीय जन्म तद्यस्मात्‌ स आचार्य 
हते स्गताबुपनयने ग्रति हेतुकदैतसयैव लौकिकस्या&चायेशब्दनिमित्तत्वा 
| क्रमात । यद्याचार्यत्वमलौकिकं स्यात्‌ तदा व्याकरणे संमाननादिभिलँकिः 
दथः सह कथं पव्येत ? नलु विधायकप्रत्ययश्रवणाद नियोगः प्रतीयते, 
तस्य नियोज्यविरेपणाकाङ्कायां स्वर्थेवन्नियोगसाध्यत्वेनेव नियोज्यविशे- 
व कारकफलस्य तदनुपपत्तेः । न चा&चार- 


` माना जा सकता, कारण कि विधिका उपनयन तथा अध्यापनरूप अर्थ विषय है, 
. [आचार्य विषय नहीं है ] दूसरा पक्ष नहीँ हो सकता, क्योंकि केवळ आसने- 
पदका ही अथे आचार्य्य है, इसलिए आचार्यत्व विधिपद ( छिंझादि) 
का अथ न होनेसे विधिका स्वरूप नहीं हो सकता । तीसरा पक्ष भी नही 
' अह सकते, क्योंकि आचार्यपदकी 'आचारोंका अहण करोनेवाढा' ऐसी 
, सुचि होनेसे हेतु और कती होनेके कारण उत्पन्न हुआ आचायेत्व लोकरिद्ध 
` पाथ है । [ अतः उसे नियोगफळ नहीं मान सकते, कारण कि अलौकिक पदाथ 
| 1 फळ माना गया है। उपनयनविधिका साध्य-विषय-होगेसे 
यच अलौकिक होगा, ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि जिसके कारण 
ग जन्म होता है अर्थात्‌ जो द्विजन्मा-्यपदेशका हेतु है, वह आचार्य 
; रुळत है, इस स्मृतिमें छोकसिद्ध हेतुकपुत्वरूप ही आचायेशब्दका प्रपि 
1 र्‌ निमित अतीत होता है । यदि आचार्यत्व अलौकिक होता, तो व्याकरणसूतरमे 
हैः "नज आदि लौकिक अर्थोके साथ आचार्यकरणका पाठ कैसे होता दैः. 
जोति है. प्यापयीत' इत्यादि विधिबोधक प्रत्ययके अवणसे नियोग 
सके होती हे । उस नियोगको नियोज्य-विशेषणकी भा्ह दोनेपर 
` भए र नियोगसाध्य होनेसे आचार्यको ही नियोड्यविशेषण द 
' ष ह कि फल नियोज्यका विशेषण नहीं हो सकता | अ र 
' नारमाइकत्वरूप हेतुकर्तवृत्व आचारयशब्दका प्रइततितिमित च 
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"क्ल ज्ञा लान्स 


आहकत्वयुपनयने हेतुत्वे चाळचार्यशब्दम्रदृत्तिनिसित्तमू, विकरपापतते! 
अतो मस्त्राथटौकिकसाधनान्तरविधानादळोकिकमाचायेत्वम्‌ । र 
दीनां तु तदभावाङ्कवठु लौकिकत्वम्‌ । अतस्तैः सह पाठे$प्यठौकिकमेवा&. 
चार्यत्वमिति चेद्‌, एवमप्युपनयननियोगफलं भविष्यति, तेनाऽध्यापननिः 
कुतः साधिकारता ! | ह | 

अथ मतश्चुपनयने श्रतमप्याचायत्वमध्यापनफलं भविष्यति, उपः 
थनस्य तदङ्गत्वादितिः तन्न, तथा सत्यज्ञेषु फलश्रुतिरर्थवाद्‌ इति 
न्यवेनाऽऽचा्त्वस्य नियोज्यविशेषणत्वासंभवप्रसज्ञात्‌ । नन्वेवं सत्यनधि- 
कारमध्ययनं सर्वथा नाऽदुष्ठीयेतेति चेहू, न; उपनीतस्याऽध्ययनाधित्रार 


हो सकता, कारण कि ऐसा माननेमें विकरुपकी आपत्ति होगी । इसलिए मन्त्रादि 
अलौकिक साधनोंसे भिन्न साधनों द्वारा सिद्ध किया गया आचार्यत्व छौकिक है 
हे । [ यद्यपि आचारआहकलरूप आचायेत्व लौकिक है, तथापि उपनयन संस्र 
तथा साङ्गोपाङ्ग अध्यापनविशिष्ठ आचारआहकत्वरूप आचार्यके केक 
सिद्ध न होनेसे उसे अलौकिक ही मानना चाहिए ] सम्मानन आदि अहोकिक 
मन्त्रादि साधनोंसे सम्पन्न नहीं है, इसलिए वे लौकिक कहे जाते है 
इस कारण उन ठौकिक सम्मानन आदिके साथ पाठ होनेपर भी आचा 
झळौकिक ही है । 

समाधान--यद्यपि ऐसा मान मी लिया जाय अर्थात्‌ उक्त प्रकारका विशि 
आतराय अलौकिक मान मी लिया जाय, तो भी वह उपनयतरूप नियोग ह 
फळ दोगा, इससे अध्यापनविधिका अधिकारयुक्त होना केसे हो सकता है 

` शङ्का-यद्मपि उपनयनविधिमें आचार्यत्वका श्रवण है त्रापि ‰ 

अध्यापनका फ माना जायगा, कारण कि उपनयन अध्यापनका णहे | 
उपकारक--है। हि | 

समाधान--ऐसा नहीं है, कारण कि अध्यापनके अप | 
फररूपसे आवार्यखको अध्यापनका फळ भाननेमें 'अन्नोमे पर 
यर्थैवाद है! इस न्यायसे आचाय मियोज्यका विशेषण नहीं दो ह रु 
 शङ्का-इस भकार तो अधिकाररहित अध्ययनका मी. है 
छान प्राप्त नहीं होगा | 


- 

१ 

है! 
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पवे त्वविविप्रयुक्तता ] भाषानुवादसहित ४८९ 


ST ~~ I 


० आति 
न वाजसनेयिशाख मकम्याऽध्ययनस्य विहितत्वात्‌ । सर्व- 


व चोपनीतोऽधीयीतेत्यवगमात्‌ । अतोऽध्ययनस्य स्वविधिप्रयुक्ता- 

पत्तो तददुष्टानसिद्धयेऽभ्यापनेऽधिकारिणे परिकरय न मनः 
हेदतीयम्‌। नु न तं कल्पयामि किन्त्वर्स्त्येव सः, श्र॒तौ दुःसंपादत्वेऽपि 
(पीय तु यः शिष्य इत्यादिमचुवाक्येन तदवगमादिति चेद्‌, न; 
द्वक्यस्योपनयनाध्यापनाचुवाद्‌न कतुराचार्यसंज्ञाविधायकलाद , वाक्य- 
गतयत्तच्छवदाभ्यामनुवादविध्यो निश्चयात्‌ । आचायसंज्ञायाश्च नमस्कारा- 
दिबिधानेपूपयोगात्‌ । नन्वेवसप्यप्रजद्धस्य माणत्रकस्योपनीतस्य स्वाधिकारं 
रिपदयाऽनुष्ठातुमशक्यत्वादध्यापनविधिरेव कथश्चित्साधिकारो5ध्ययनमपि 


| 
; 
१] 
£ 


समाधान---उपनयनसंस्कारसे संस्क्कतका ही अधिकार प्राप्त है, कारण कि 
` ` बजसनेयिशाखामें उपनयनका उपक्रम करके अध्ययनका विधान किया गया है, तथा 
ब्र स्मृतियोंमें 'उपनीतको ही पढ़ाना चाहिये” ऐसा ही मिळता है । इस कारंण 
अध्ययनके अनुष्ठानकी अपने ही विधानसे उपपत्ति हो जानेसे उसके अनुष्ठानकी 
द्वके लिए अध्यापनविधिमें अधिकारीकी कर्पता करके मनको परिश्रम नही 
देना चाहिए । 

शक्का--हम अध्यापनविधिमें अधिकारीकी कल्पना नहीं करते हैं। किन्तु 
वह तो है ही । यद्यपि श्रुतिमें सुगमतापे अधिकारीका सम्पादन नहीं हो सकता, 
तथापि 'जो शिष्यका उपनयन संस्कार करके' इत्यादि मनुवचनसे उसकी प्रतीति 
होती है, [ इसलिए उसकी कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं दै । ] 


समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, मनु आदिका वह वचन उप और 
भध्यापनका अनुवाद करके कतोकी आचायसंज्ञाका विधायक है, क्योंकि वाइ 
भये हुए यत! और “तत्‌' शब्दसे अनुवाद और विधिका निश्चय होता है! 
जार आदिके  विधानमें आचायसंज्ञाका उपयोग . होता हवै [ इससे 
आचायसंज्ञाकों व्यर्थ होनेका प्रसक्क नहीं आता । ] 
शक्षा--अप्रबुद्ध तथा उपनीत शिष्य अपना अधिकार मी 
ञ का नुन नहीं कर संकता, इसलिए अध्यापनका विधान ही कर्यश्वित्‌ 

भु "इक हो अध्ययनकी मी प्रयुक्ति करा ही देता है| 


कर अध्य- 
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४९० विवरंणप्रमेयसंग्रहे (पू १, ण ३ 
नस 

्रयुङ्क्त एवेति वाच्यमिति चेत्‌, तत्र किमध्यापनविधिरविहितम नविधिर 5 

प्रयुङ्क्ते उत विहितम्‌ ? ना55द्यः', अध्ययनविध्यप्रेरितानां तत्र 

शून्यानां पुरुषाणामाचाय ग्रति गुणभावेन ग्रबृस्ययोगात्‌ । द्वितीये i 
स्वरूपसिद्धये$ध्ययने5विकार्यपे स्वीकार्यः । विषय एवं विधिस्वरुपसाध् 
नाऽधिकारीति चेत्‌, तर्हि विदितस्या5व्ययनस्या5थिकारिविशेषाभावाद्य चि 
दष्यापयेदिति आ्ठुयात्‌ । तस्मात्‌ ग्रकरणसमापितेनो पनीतेनाऽधिक्कारिण 
साधिकारोऽध्ययनविधिः स्वयमेव स्वविषये पुरुष प्रवत्तेयति। अन्यथा साधि. 

, कारविधिनेवाऽग्रवतितसय प्रवृत््यसम्भवात्‌ । न च बालकस्य स्वाधिकारप्रतिपत्य- 


समाधान--एऐसी शङ्का नहीं करते, कारण कि ऐसा माननेमें विकल 
हो सकते हैं कि क्या अध्यापन अविहित अध्ययनकी प्रयुक्ति करता है अथवा 
विहितकी £ प्रथम पक्ष नहीं माना जा सकता, कारण कि अध्ययन विधिसे अगरेरि 
और उसमें प्रयोजन शून्य पुरुषोंकी आचार्यके प्रति गुणमावसे प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती हे । [ जिनका वेदके अध्ययनमें अधिकार नहीं है, ऐसे द्विने- 
तर वर्णी और अनुपनीतके लिए 'अध्येतव्यः? इस पदमे आये तब्यप्रसयके 
छिए नियोग प्रेरणा ही नहीं करता, अतएव उनको आचार्यक्रा कोई प्रयोजन 
“ नहीं रह जाता, इससे सिद्ध हुआ कि आचार्यकरणका विधान आविहित ढौकिक 
अध्ययनकी प्रयुक्ति नहीं कर सकता । ] विहित अध्ययनका अध्यापन प्रयोजक _ 
है, इस दूसरे विकपमें विधिके स्वरूपकी सिद्धिके लिए अध्ययनमें अधिकारी 
मी मानना ही होगा [ अधिकारीके बिना विधिका स्वरूप ही नहीं बन सकता। | 
विषय ही विधिके स्वरूपका प्रतिपादक होता है, अधिकारी नहीं, ऐसा यदि कह) | 
तो विदित अध्ययनका अधिकारीविरोष निर्दिष्ट न होनेसे “जिस किसी [ शरि ` 
कारी ] को भी पढ़ावे, ऐसा 'अतिसज्ञ' प्राप्त हो जायगा । इसलिए प्रकरण | 
मात उपनीत अधिकारीके द्वारा अधिकारयुक्त अध्ययनका विधान सवयं | 
पुर्षकी प्रइत्ति करा लेगा [ अध्ययनके अनुष्ठानकी प्रयुक्ति अध्ययन द्वारा 
आवश्यकता नहीं है, अन्यथा स्वाधिकारविधिके द्वारा प्रद ने 
पुरुषकी प्रवृत्तिका सम्भव नहीं है । [ जिस विधानमें पुरुष अपना नी 
समझता, उसे करनेके लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं देखी गई दै, के । 


अधिकारक्ी विभिसे प्रेरित होकर ही पुरुष प्रदत्त होता है ] बोभरदित 
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| ऱ्य ललन रिषानेडपि संथ्योपासनसमिदाहरणादिक द त संध्योपासनसमिदाहरणादिकसंव्यताप्रतिपत्तिव- 
| शसामर्थ्यादध्ययनकत्तेव्यताम्रतिपत्तेः । नन्वष्ययनस्याऽध्यापन- 
युक्तौ नाऽयं केशः) आचायस्य प्रबुद्धस्य स्वाधिकारं प्रतिपजुशक्यत्वात | 
गपि ककितरक्षावात्‌ माणवको न स्वाधिकारमबुद्ध्वा अवतत तथाप्यन्योऽपर 
द आचार्यग्रेरितः प्रवर्त्िष्यत एव । ततः प्रवाहरूपेणाऽध्यापत्तं न विच्छि- 
वरत इति चेदू, एवसप्याचायेः किमन्येनोपनीतान्माणवकानभ्यापयेद उत 
| खेनेवोपनीतान , नाऽऽथः, उपनयनस्याऽपि त्वन्मतेऽध्यापनाङ्गतया तद्ेकल्ये 
' नियोगानिषपत्तावाचार्येत्वफलाशिद्धेः । तह्यस्तु द्वितीयः, उक्तदोपाभावादिति 
ES 7. 5०2५4 
ने अधिकारका ज्ञान होना सम्भव नहीं है, यह कहना मी उचित नही है, 
` द्राण कि विधिका अथेपरिज्ञान न होनेपर मी 'सन्ध्योपासन!, 'समिधाओंका 
हाना! इत्यादि ब्रक्मचारीके कतेव्योंका जैसे पिता आदिके उपदेशके बरसे ज्ञान हो 
जाता दै, वैसे ही उपदेशकी सामथ्येसे अध्ययनमें कतेव्यताका ज्ञान होगा । 
शङ्ा--अध्ययनकी अध्यापन द्वारा प्रयुक्ति माननेमें यह केश ( उपदेशः 
सामरथ्येका आश्रयण ) नहीं करना होता, क्योंकि प्रबुद्ध--विद्वान--आचार्यको 
अपने अधिकारका परिज्ञान होना सरल है। यद्यपि कमी-कमी चतुर बालक 
अपने अधिकारको जाने बिना अध्ययन आदि कार्यमें प्ब्ृत नहीं होते, तथापि 
सरा मन्दबुद्धि बाळक आचार्यकी प्रेरणासे प्रवृत्त होगा ही । इस कारण प्रवाह- 
ससे प्राप्त अध्ययनका लोप नहीं होने पाता । अध्ययनविधिको, स्व 
अधिकारशन्य माननेयें उसका अनुष्ठान सम्भव न होनेसे अध्यापनका उच्छेद 
सम्भव हो जाता है, इस आशङ्काका समाधान करते हैं कि यद्यपि चतुर 
नाइक अधिकारके परिज्ञानके बिना अध्ययन नहीं करेंगे, तथापि भोळे बाढक गुरुकी 
ः गा मानकर अधिकारकी जिज्ञासाके बिना प्रदत्त हो ही जायेंगे, और आचार्य 
द्ध ही है, उसको अपने आचार्यत्वकी रक्षाके लिए बाल्कोंकी अध्य 
नमे भेरणा करना अभीष्ट ही है, अतः अध्यापनका होप नहीं दो सकता । ] चा 
ससे सी आशङ्का करनेपर मी विकल्प होंगे कि बयां आचारय 
बे 


४ 
3 


है 


दोरा उपनयनसंस्कृत बालकोंको पढ़ावे £ अथवा अपने ही द्वारा र 
* प्रथम कल्प माननेमें तुम्हारे मतमें उपनयन भी अध्या 
१ न अतः उसके अभावमें नियोगकी पूर्ति नहीं होगी इसलिए 
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ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण्फ्ज्प्ज्ज्ज्जः 


(षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥! 


इत्यघ्यापनस्य दरव्याजेनोपायत्वेन स्मरणात्‌ । नशु याजनस्य जीवि 
कार्थत्व युक्त ऋर्विगभ्यो दशिणादिविधौ सति सर्वाज्ञानुष्ठापकस्य दक्षिणः 
चनुष्ठापफतया द्रव्याजन निश्चित्य तदार्थिना याजने ग्रइत्तिसम्भवात्‌। अ 


उपनयन कराकर अध्यापन करे--यह दूसरा पक्ष मानिये, क्योंकि इसमें प्रथा 
कल्पमें दिया गया दोष नहीं आता, ऐसा मी नहीं है, कारण कि ऐसा मानने 
मी.नित्य तथा अनित्य पदाथके संयोगका विरोध नहीं हटाया जा सकता 
( विरोध दिखछाते हैं-- ) अध्यापन तो अनित्य है, कारण कि उसका प्रयोजन 
रव्य कामना है । [ काम्यविधि सब अनित्य हैं, कामनारहितको उनका विधात 
प्राप्त नहीं होता हे ] अध्यापनका फळ ( प्रयोजन ) आचार्यत्व नहीं हो सकता है 
कारण कि ( आचाययत्व ) सुख पाने एवं दुःखनिवारण करनेका उपाय १ 


. दोनेसे पुरुषा नहीं माना जा सकता । अध्यापनकी अदृष्ट फलकी कशा गै 


नहीं की जा सकती, कारण कि इष्ट फळके रहते अदृष्टकी करता 
नहीं की जाती | अध्यापनका इष्ट फळ है--जञाह्मणके छः कर्मोमेंसे तीन 

उसकी जीविका है ( अर्थात्‌ धन कमानेके साधन हैं ) । इन तीन करो 
दिखाते है-पहरा यज्ञ करना, दूसरा अध्यापन--पढ़ाना--और तीसरा र 


' परिमह--दान--ठेना । इस प्रकार स्मृतियोें पढ़ाना श 


कहा गया है । 


शङ्का--यज्ञ कराना तो जीविकाके लिए ही मानना उचित है कर) 
कि याजकोंके रिंए दक्षिणादानका विधान है, अतः सर्वोज्ञपूर्ण ज 


` करानेवाढा ही दक्षिणा आदिका भाजन होता है, ईसि हा 1] 
निश्वय करके दव्यकी इच्छे यज्ञ करानेमें म्रवत्तिक होगी | 
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रा 


| अधयापरनका अनित्यता ] माषाचुवादसहित . Fe 


उ वात्‌ । प्रकारान्तरेण द्वव्याजनाभावाद न 3 । प्रकारान्तरेण द्रव्याजनाभावाद न तादर्थ्यम- ` 


इयापर 
स्येति वेद) मेवम्‌; साणवकस्याऽध्ययनाङ्गत्वेन गुरुदक्षिणादिविधाना- 
व्ययनेडयुष्ठापकस्या5ध्यापनविधेदक्षिणाशुश्रूषादज्षेष्वनुष्ठापकत्वात । 
तसाद दरव्याजेनकामेनाऽतुठेयत्वादष्यापनमनित्यस्‌ । उपनयनास्यस्तु 
` (तारो नित्यः) अकरणे दोषश्रवणात्‌ । 

'आपोडशा(्त डाविशाचतुरविशाच वत्सरात्‌ ।' 

इति ्रैवर्णिकानाङ्ुपनयनस्याऽश्ुख्यं कालमभ्यजुञ्ञाय पश्चात्स्मयेते । 
अत ऊध्वं त्रयोऽप्येते यथाकारमसं स्कृताः 
सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्यायैविग हिताः ॥' 
| नैतैरपूतेविधिवदापद्यपि च कर्हिचित्‌ । 
ब्रा्मान्यौनांश्च सम्बन्धाचरेद्‌ ब्राह्मणः क्कचित्‌ | इति । 


` अध्यापनमें तो भृतकाध्यापनका ( वेतन आदि लेकर अध्यापन करनेका ) निषेध 
है ओर अध्यापनमें वेतन लेनेके अतिरिक्त दूसरे प्रकारसे दव्याजन होता नहीं, 
| इपहिए अध्यापनको द्रव्याजनका निमित्त नहीं माना जाता | 
समाधान--माणवक शिष्यके लिए अध्ययनके अङ्गमूत (उपकारक) दक्षिणा- 
` दानका विधान होनेसे अज्ञी--प्रधानमूत--अध्ययनमें प्रवतेक--अनुष्ठान कराने 
` वाढी--अध्यापनविधि ही दक्षिणा और शुश्रषा--सेवा--आदि अक्ञेमें 
भी अनुष्ठापक होती है। इस निष्कर्षसे द्वव्याजनकी इच्छासे किया जानेवारा 
' यापन अनित्य है। और उपनयनरूप संस्कार नित्य है, क्योंकि उपनयनसंस्कार 
१ केसे दोषका श्रवण है-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका यथाक्रम सोलह, बाईस तथा चौबीस वर्ष तक 
“यनेक गौण काळ है । इस प्रकार तीन वर्णोके छिंए उपनयनके गौण काल्की 
| को करनेके अन्तर स्मृतिमें कहा गया है कि इस निर्दिष्ट अवधिके अवन्तर ई 
बोका यदि उचित समयपर संस्कार नहीं किया १ ये 
E पतित होते हुए बरात्य दोषसे दूषित होते हैं और इतकी 
| डा हैं। ल्य ब्राह्मणको इन अपवित्र पतित जाक्षणोंके साथ 
पड़नेपर भी बाह्य या यौन सम्बन्ध--विवाह आदि सखन्य--नही 


| 


| करना हि 
>>. ६ ३ ७ , र 
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४९४ विवरणप्रमेयसंग्रह् (दून, पक, | 
ज्ज ही i 
` न्वकरणे दोपश्रवणमातरेणोपनयनस्य नित्यतायां पाशि | 
नित्यता प्रसज्येत । 
“अतीते चिरकारे तु डिुणं त्रतमर्हति ।' न 
इति ग्रायश्चित्ताकरणनिमिततदोषस्य निरासाय प्रायव्ित्तान्वरविधाना| | 

नहि प्रायश्चित्तं नित्यं दोपापनयकामिनाऽचुष्ठेयत्वात्‌ । उच्यते, ३ | 
्रयश्चत्ताकरणनिमित्तदोपनिरासाय हिगुणं त्रतसुच्यते किन्त प्रायशरिरेन | 
निराकत्तव्यस्य पूर्वदोपस्यैवाऽतीते चिरकारे द्विशुणतरतापेश्षयेच निर | 
इत्युच्यते ।'अन्यथा ग्रायश्चित्तानवस्थाग्रसङ्गात्‌ । ततो नोपनयनस्य नित्या. | 
यामतिग्रसङ्गः । तच्चोपनयन निस्यभ्ूतमध्ययनाङ्गत्वाद्‌ङ्गिनोऽध्ययनस्याऽि | 
नित्यतां कल्पयति | | | 
ननुपनयनस्याऽध्ययनाङ्गत्वमयुक्तस्‌, अध्ययनमनारभ्याऽधीतलात्‌। | 


शङ्का--उपनयनके न करनेमें दोषका श्रवण होनेसे ही उपनयन संस्कार यदि || 
नित्य माना जाय, तो इसके प्रायश्चित्तको भी नित्य मानना होगा । “अपि || 
समय बीतनेपर द्विगुण त्रत करना चाहिए ।' इस प्रकार प्रायश्चित्त न करसे | | 
उत्पन्न हुए दोषका निवारण करनेके लिए 'हिगुण त्रतरूप' दूसरे प्रयश्च | 
विधान किया गया है । इससे प्रायश्चित्त नित्य नहीं हो सकता, कारण हि | 
दोष दूर करनेकी इच्छासे उसका अनुष्ठान किया जाता । [ इससे काय” | 
विधान नित्य नहीं हो सकता ] | || 

समाधान--म्रायश्चित्त न करनेसे उत्पन्न हुए दोषको दूर करनेके हि E 
हिंगुण नतका अनुष्ठान नही है; किन्तु प्रायश्वित्तते हटाये जानेवाळे पू दो | 
अधिक समय बीतनेपर द्विगुणित ब्रतकी अपेक्षासे निरास सृते % | 
गया है, प्रायश्चित्त न करनेसे उत्पन्न हुए नवीन दोषके निराकरण | 
लिए नहीं है। अन्यथा प्रायश्चितकी अनवस्थाका प्रसन्न दो बा | 
इससे उपनयन संसारको नित्य माननेपर भी अति्सन्ग नहीं हो सकता | त 
वह उपनयन निश्यविधिमूत अध्ययनका अंग होनेसे अंगीमृत अध्ये |. 
नित्यताकी कल्पना करता है | र टि || 

शा--उपतयनको अध्ययनका अङ्ग मानना उचित नहीं है कार” है। | 
भष्ययनका आउभ--उपक्रम--न करके ही उपनयतका विधाने लि rr | 
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= कलं नोपपयते, तोहि रिरयवारणव पसन कण 
| शयम्‌ “हिरण्यं भाय इत्यत्र हि न तावद्विरण्यघारणस्य प्रयाजादिवदर्थक 
` ता घटते, कर्मेकारकम्राथान्येन विधानात्‌ । यदि संस्कारकर्मलं तदा5- 
 ऐ संकार्यदिरण्यद्वारा ऋतुविशेषेण संबध्येत उत ऋतुमात्रेण। नाउध्च), 
 दैशेपसंवन्थयेबोधकश्रुत्यादीनामभावात्‌ । न द्वितीयः, एकस्य संस्कारस्य 
' परतूपककारित्वालुपपत्तेः । अतः संस्कारकर्मत्व॑ परित्यज्या5म्युदयफलः 
। तत्रो विधिरभ्युपगतः । एवञ्ुपनयनविधिरपि स्वतन्त्र एवाऽभ्युदयफलः | 
` यात्‌ अत्रोच्यते, अनारभ्या5धीतस्योपनयनस्या5घ्ययनाझत्वबोधकानां पूरी 
| -तृतीयाध्यायोक्तश्चत्यादिग्रमाणानामभावेऽपि तत्रस्थचतुर्थाध्यायोक्तविः 
' य्वेपरूपोपादानग्रमाणेनोपनयनस्याऽभ्ययनाङ्गत्वं सिध्यति । अनुपपन्न 


` बदि अज्ञ न माननेमें उपनयन संस्कारकर्म नहीं बन सकता, तो हिरण्यघारणके 
| इृशन्तसे दूसरी गतिकी कल्पना करनी चाहिए । [ हिरण्यधारणदष्टान्तमे 
| गतिकस्पना दिखलाते हैं ]--“हिरण्य-सुवण-घारण करना चाहिए? इस विधानमे 
| दुवणेका धारण प्रयाज आदिके समान अर्थकर्म नहीं बन सकता, कारण कि 
अर्की प्रधानतासे उसका विधान किया गया है । ( 'भार्यस! इस पदे 
प्रार्थ कर्मरूप अर्थ प्रधान है ) यदि वह संत्कारकर्म माना जाय, तो प्रश्न 
- कहे होगा कि क्या संस्कार्य हिरण्य द्वारा यज्ञविशेषसे वह सम्बद्ध होगा ! या यरः 
` पैमान्यसे प्रथम करप नहीं बन सकता; क्योंकि विशेष क्रतुके साथ सम्बन्धका 
मेष करनेवाले श्रुति आदि कोई प्रमाण नहीं हैं । दूसरा पक्ष भी युक्त नही दै 
एक संस्कार सब क्रतुओंका उपकारक नहीं बन सकता । इसलिए संस्कार- 
भाननेका परित्याग करके उसे अभ्युदय देनेवाला स्वतन्त्र ही विधान मान 
| इसी प्रकार उपनयनको भी अभ्युदय देनेवाली स्वतन्त्र विधि ही मागन! 
' अध्ययनका अङ्ग नहीं मानना चाहिए । र 
पे se आशङ्कामें कहा जाता है- किसीका उपक्रम १ न 
भथा उपनयनविधानमें अध्ययनकी अज्गताके बोधक पूर्वमीगांसाके पी 
। भया महे गये अति आदि प्रमाण न होते हुए भी उसी शाखे > 
बह कहे गये विधिक आक्षेपरूप उपादान प्रमाणसे उपप आ 
४ और आचार्यके समीप गये बिता अधयत पर हे 


ड 


: CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४९६ ` ____ विवरणप्रमेयसंग्रह [सू १ 


">>> ११% स्लस 


ऱ् ४ | 
3 रे i 
NAN NN NS NAN 
mdse 


TTT > यध | 
चार्योपससिमन्तरेणाऽष्ययनम्‌ , लिखितपाठादिश्रतिषेघेनाःथ्वायाधी | 


दमभिष्वेत्युपसप्ौ नियमविधानात्‌। ततोऽध्ययनविधिरुपसि स्वाइत्वेना, | 
श्चिपति। तथोपनयनाख्यसंस्कारविधिश्च प्रयोजनमपेक्षमाण उपस्ति | 
वाऽदष्टं कल्पयति, इष्टसमवाय्यदृसंभवे स्वतन्त्रादष्टायोगात्‌ । ततश्चोपनयाः | 
ऽययनविधिद्योपादानसामर्थ्यादध्ययनाङ्गत्वञुपनयनस्याऽचगम्यते। न चप. | 
च्यमङ्गत्वेऽपि नग्रोक्षणादिवतसंस्कारकर्मतयाऽङ्गता भ्रयाजादिवत्फलोपक्ारक | 
ज्ञे कि न स्यादिति। अङ्गि्वरूपनिष्पादकतया संनिपत्योपकारिणः संस्का. | 
्याऽभ्यहितत्वात्‌। फलोपकार्यडन्तु नाभ्यहितम्‌ ,अपूर्द्वरेणाऽऽरदुपञ्न्तः | 
त्वात्‌ । अतो माणकसंस्कारकर्मतरयवोपनयनम घ्ययनस्वरूपोपकार्ज्गम्‌ । ह । 
चोपादानप्रमाणमच्छुतिप्रकरणे अप्यध्ययनाङ्गत्वश्ुपनयनस्य गमयतः, अश्या | 


सकता और छिखे हुये वेदको स्वयं पढ़ लेनेका निषेध होनेसे आचार्यके अधीन है | 
अध्ययन है, कारण कि आचार्यके पास जाकर “यह पढ़ो? ऐसा पढ़नेके तियान्न || 
विधान है । इससे अध्ययनविधान उपसत्तिका ( अर्थात्‌ नियमपूर्वक आचारे प || 
जाकर. आचार्थके उपदेशानन्तर पढ़नेका ) अपने अङ्गत्वरूपसे आक्षेप इसा || 
है । इस प्रकार उपनयननामक संस्कारविधान प्रयोजनकी अपेक्षा करता हुम | 
उपसत्तिगत ही अहृष्ट फलकी कल्पना करता है, कारण कि दृष्टयत ब | 
फंकी सम्भावना रहनेपर स्वतन्त्र अदृष्टकी कल्पना नहीं होती, इस का |. 
उपनयन और अध्ययन दोनों विधियोके उपादानके बलसे उपनयन है| 
अध्ययनका अङ्ग प्रतीत होता.है । | 
शङ्का--अध्ययनका अङ्ग होनेपर भी उपनयनको प्रोक्षण आदिके स | 
तंस्कारकमेके रूपमे अङ्ग क्यों मानते हैं, अध्ययनका फलोपकारी ही रि | 
भ माना जाय £ | 
न होनेसे उ | | 
समाधाव-अज्गी--प्रधानमूत--अध्ययनके स्वरूपका निष्पादक न 
मयने संनिपत्य उपकारी संस्कार ही अभ्यर्हित--उचित--है, फटका | 
तो अम्यहित नहीं है, कारण कि अपूर्वके द्वारा आरात्‌ उपकार” * हो. | 
भाणवक--बाहुक--का संस्कार कर्म होनेसे ही उपनयन अध्ययतर | 
पकारी ही अन्ग है । और भी हेतु है कि उपादान प्रमाणके पुर इते दै | 
प्रकरण ये दो प्रमाण मी उपनयन अध्ययनका अज्ञ दै, ऐसा श | 
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तिरेवोपनयनसंस्कत साणवकमादायाऽध्ययने विनियुडन्त । न च तच्छब्देनेव 
मायवकर्यैव परामर्शो न संस्कारस्थेति चच युक्तम्‌, संस्कारस्यानन्तरप्रकु- 

। न च श्रतेरनाकाड्वितस्य समपण्रसङ्गः, उपनयनाध्ययनयोरुपस- 
तद्वारा परस्परसाकाङ्कत्वस्य दर्शितत्वात्‌ । नडु सोऽधीयीतेत्यत्र संस्कृतो 
ग्ाणवकः ग्रातिपदकार्थे एव न तु पलिभ्यः न ग्रातिपदिकमात्रम- 
| ज्ब्विभावसंवन्ध वोधयितुमलम्‌) द्वितीयाश्षत्यादेरेव तद्वोधकत्वादिति चेद्‌, 
` जैव; प्रातिपदिकस्याऽप्यन्विताभिधायितया संबन्थप्रतिपादकत्वात्‌ । अत्वि- 


| (ठ वर्षके ग्राह्मणका उपनयन होना चाहिए' इस श्रुतिवाक्यका आठ 
वका त्राण आचार्यके समीप जाय और वह पढ़े, इस प्रकारका वाक्यके 
विपरिणाममें-परिवर्तनमें--तात्पये है । इसरिए श्रुति 'ही उपनयनसस्कारसे 
सत्त बालकको लेकर अध्ययनमें प्रेरित करती है । 'सोऽधीयीत' इस वाक्यमें 
शरद! शब्दसे केवळ बालकका ही परामश--बोध--होता है, संस्कारका पराम 
` नही होता । [ यदि संस्कार भी परामश होता तो संस्कृत बालक लिया जाता और 
उससे उपनयनरूप संस्कार अध्ययनके स्वरूपका उपपादक हो सकता, परन्तु ऐसा 
` है नहीं, क्योंकि तत्‌ शब्द केवळ माणवक्ा परामरी करता है ] ऐसा कहना भी 
. युणियुक्त नहीं है, कारण कि संस्कार ही समीपे प्रकरणप्राप्त है ( और 'तत्‌ शब्द 
समावतः समीपवर्तीका परामश करता है ) । श्रुतिमें अनपेक्षित अर्थका बोध कराना 
दोष इससे नहीं आता, कारण कि उपनयन. और अध्ययनकी उपसतिके-- 
i आचार्यके पास बैठनेके--द्वारा परस्पर अपेक्षा पूर्वमे ही दिखला 
| 
F न शहा--'सो5्वीयीत --वह पढ़े” इस वाक्यमें संस्कारयुक्त बालक वो 
 भतिपदिकका ही अर्थ है, विभक्तिका अर्थ नहीं है ( विमकत्यर्य होनेसे ही उपन 
जोर अध्ययन अज्ञाज्ञिभावका बोध हो सकता है ) केवळ प्रातिपदिक अङ्गाङ्गि 
गोर करनेमें समर्थ नहीं है, कारण कि द्वितीया विभक्तिका अवा नाहे 
`` सम्बन्धका बोघक हे । | व | 
प क यी वाचक होतेस प्रतिपदिक भी 
भिका बोषक हो सकता है। गदे अन्वित केश वा " 
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४९८ विवरणप्रमेयसंग्रह [तूत १, का; र क ही | 
'मिधायित्वामावे त्योग एव न स्यात्‌। तस्मात तत्रयोग एव न स्यात्‌ । तसमाचच्छन्दश्तगः | 
गमयति । तथा प्रकरणभापि तद्गमकं वाजसनेयिशाखायां सर्वस्मृत्ययुमि | 
_ अतिषु चोपनयनं ग्रद्ृत्याउध्ययनविधानात्‌ । न चेवसुपनयनप्रकरणे पित 
च्ययनमेवाऽङ्गं ग्रसञ्येतेति वाच्यम्‌, अध्ययनस्य फत्वात्‌ । र 
निघावफळं तदङ्गमिति न्यायेनोपनयनस्येवाऽङगत्वगरासेः । अत उपादान 
परकरणेरुपनयनस्याऽङ्गरवं सिद्धम्‌ । तच्चोपनयनं स्वयं नित्यभूतमङगिनोऽ. | 
घ्ययनस्य कथं न नित्यतामापादयेत्‌ । नझलङ्ग्यभावे कदाचित 
संभवति । अस्ति ह्यध्ययनस्याऽप्युपनयनवद्करणे प्रत्यवायः | 
‘योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।॥? 


माना जाय, तो उसका प्रयोग ही न होगा। ( 'सोऽधीयीत* यहांपर प्रधानविधिमूत 
अध्ययनसे अन्विब ही तच्छब्दका अथ है, अन्यथा उक्त प्रयोग न होगा ) इस 
कारण 'तत्‌? शब्दका श्रवण ही उपनयनकी अङ्गता कहता है । एवं प्रकरण भी 
उसकी ( अन्नाङ्गिभाव सम्बन्धकी ) प्रतीति कराता है, कारण कि बाजसनेपि- 
शाखामें और सम्पूर्ण स्मृतियोंमें एवं अनुमित श्रृतियोमें भी उपनयनका प्रक्रम 
(उपक्रम) करके अध्ययनका विधान किया गया है। इस दशामें तो उपनयनके प्रकरणम 
' पढ़े गये अध्ययनके अङ्गतके प्रसङ्गकी आशङ्का भी नहीँ करनी चाहिए, कोण | 
कि अध्ययन फल है । फल अङ्ग नहीं हो सकता, [ वह तो (प्रधान) अङ्गी होगा] | 
और 'फरवानके सन्निधानमें उसका अज्ञ फलशून्य होता है? इस त्या | 
उपनयनको ही अङ्ग होनेका अवसर है। इसलिए उपादान, श्रुति त्या | 
प्रकरण--इन तीनों प्रमाणोसे उपनयन अङ्ग ही सिद्ध होता दै और | 
वह अङ्गस्वरूप उपनयन नित्य होता हुआ अपने अङ्गी अध्यय | 
नित्यताका प्रतिपादन कैसे नहीं करेगा! (अर्थात नित्यमूत # | 
अपने अज्ञीकी नित्यताको मी सिद्ध करेगा )। यह निश्चित है कि अ 
अमावसें अङ्गका रहना सम्भव नहीं हो सकता और उपनयनके न कारनेम बर 
, आयश्चित्तका अवण है, वैसे ही अध्ययनके न करनेपर मी प्रायश्चित अवा 
है--जो ब्राह्मण वेदको न पढ़कर दूसरे शास्त्रोंमे परिश्रम करता » 
इसी जीवनमें अपने वशके सहित गूद्वतुल्य हो जाता है ।' जो श्रोत्रिय नही गी 
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| सल वरया अनलुवाक्या अनग्नयः शद्रसथ्माणो भवन्तीति सपाद 


च नित्यमध्ययन द्रव्यकामालुप्ठेयेनाउनित्येनाउध्यापननेन कं प्रयुज्येद | 
| दच वाच्यं काम्यमप्यध्यापनं नित्यसमीहितजीवनफटहेतुत्वा्नित्यमिति | 
' तावता$्ध्यापानस्य नित्यवद्नुष्ठानासिद्ध: । शब्दप्रमाणाद्धि नित्यक्रसब्य 
प्रमितौ से घ्यावन्दनादाविवाञकरणे प्रत्यवायभयान्नियमेन पुरुषः गवृ | 
अध्यापनस्य तु न शब्दाजित्यकत्तव्यता प्रमीयते, किन्तु नित्यसमीहितस्य 
| जीवनाख्यफलस्य हेतुत्वेन करुप्यते। नहि तथा कल्पयितु शक्यम्‌, 
` अध्यापनमन्तरेण याजनग्रतिग्रहादिनाऽपि जीवननिष्पत्ेः । 
` अथ मन्यसे उपनयनाध्यापनयोनित्यशुत्रोरपादनविधिशेपतया नित्य 
तं भविष्यति । नित्यश्च पुन्रोत्पादनविधिः, नाऽपुत्रस्य लोकोऽस्तीत्य- 


अनुवाक नहीं जानते एवं अग्निधारण नहीं करते वे ब्राह्मण शुद्र केसे 
होते हैं, ऐसा स्मृतिकारोने कहा है । इसलिए द्रव्यकी कामनासे किये जानेवाळे 
अनित्य ( काम्य ) अध्यापने नित्य अध्ययनकी प्रयुक्ति कैसे हो सकती है !। 
अध्यापन काम्य होता हुआ भी नित्य हो सकता है, कारण कि अध्यापन नित्य 
तथा अभीष्ट जीवनरूप फलका कारण है, [ जीवनकाळको सुखमय वचावेबाला 
दः्योपाजन सर्वदा अभीष्ट होनेसे जीविका नित्य है और उसका कारण 
अध्यापन है, अतः वह मी नित्य हो सकता है ] ऐसा मी कहना नहीं बन 
सकता, कारण कि ऐसा माननेपर मी अध्यापनके, नित्य विधिके तुल्य, 
अनु्ानकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द प्रमाणसे नित्यविधिका 
अय होनेपर सन्ध्यावन्दन आदिमं जैसे न करनेसे प्रायथ्रित्तके डरसे नियमः 
र पुरुष प्रवृत्त होता है, इसलिए नित्य सन्ध्यावन्दन आदि विधिक 
ज्ञ शब्दतः नित्य प्राप्त होता है । अध्यापनकी नित्यता तो शब्द द्वारा 
भले नहीं होती, किन्तु नित्य तथा अमीष्ट जीवन--जीविकारूप फटका 
को होनेसे उसकी नित्यताकी कल्पना की जाती है, परन्तु ऐसी कल्पना 
रे न ट है, क्‍योंकि अध्यापनके बिना मी यज्ञ करने तथा युद्ध 
हू पले भी जीवनकी सिद्धि हो सकती है। | 

व. भत ती मानता है कि उपनयन और अध्यापन दोनों नित्यता नित्य 
.__ शाइन विधिके अङ्ग होनेसे सिद्ध होगी और पुत्रोसादन विधि नित 
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देवेभ्यः ्रजया पितृभ्यः इति ऋणत्रयश्ुपन्यस्य पश्चात्‌ “एप वा अनषो र, | 
त्र [5 है त्रि १ Le ° |] f 
पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी चाऽस्ति इति पुत्रिणः पितन्मत्यानण्यं दयति । तन्न | 


नृण्यं पुत्रस्य पिण्डपितृयज्ञा्यनुष्ठानद्ारेण पितृतृतिहेतत्वादुपपद्यते । नु 


चाञ्नुपनीतस्याऽनधीतस्य वेदार्थमजानतो न संभवति । अतो नित्य || 
पुत्रोत्पादनविधेः फलपयन्ततापेक्षितमनुशासन तच्छेषतया विधीयते| | 
तस्मात्युत्रमनुशिष्ट लोक्यमाहुः तस्मादेनमतुशासतीति। ततश्च पितुस्न | 
नित्यपुत्रोत्पादनविधिसामथ्योदुपनयनाध्यापनविधीनां नित्यत्व प्राप्ममिति। | 


है, कारण कि पुत्रहीनको कोई छोक ( सद्भति ) प्राप्त नहीं होता झ | 
प्रकार पुत्रोपादन न करनेमें मायश्ितका अवण है, और "तीनों ऋणे | 
साथ पुरुष 'उसन्न होता है” ऋषियोंके लिए ब्रह्मचर्य, देवताओंके लिए स | 
एवं पितरोके लिए पुत्र-सन्तान, इस मकार तीन ऋणोंका उल्लेख करे | 
अनन्तर यह ऋण युक्त हो जाता है, जो पुत्रवान्‌ हो जाय और जो ग | 


करे तथा जो ब्रह्मचारी हो, इस प्रकार पुत्रवान्‌ पुरुष पितरोंके प्रति ऋण 


मुक्त होता है, यह दिखळायां गया है । वह ऋणमुक्तता पितरोंकी तृक | १ 
कारणभूत पिण्डपितृयज्ञ आदिके अनुष्ठान्न द्वारा उपपन्न होतीहे। और स | 
पिण्डपितू आदि यज्ञोंका अनुष्ठान ऐसे पुत्रसे नहीं हो सकता--जितका | 


उपनयन संस्कार न हुआ हो तथा जिसने वेद न पढ़ा हो एवं जो 
अर्थको न जानता हो | इसलिए निस्यभूत पुत्रकी उसादनविधिकी सफडताके 


४ लिए अपेक्षित अनुशासनका पुत्रोत्पादनविधिके अज्ञके रूपमें ही विधान ग | 
जाता है, इस कारण 'शिक्षित पुत्र ही छोकोंकी मापिका साधन कहा गया के ही | 


लिए ही उसको आचाय वेदादिका उपदेश देते हैं? ( अर्थात्‌ पुत्रके वाप 
नहीं मिळ सकते और पुत्र होनेपर भी उसके उपनयन संस्कार और 


कराये बिना फलकी प्राप्तिका सम्भव नहीं है, इसलिए उत्तम छोककी गा | | 
फडकी सिद्धिके लिए उपनयन तथा अध्यापन आवश्यक है एवं पते ही |. 
विषिको सफल करनेवाळे दोनों उसके अज्ञ हैं। इस निष्कले १1३ || 


नित्य पुत्रोत्यादन विधिकी सामर्थ्येसे उपनयन तथा अ 
होना प्राप्त होता है । ( इस प्रघट्टकसे वादीका आशय 
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्रत्यवायश्रवणात्‌ । तथा 'त्रिभिक्रणेवा जायते ब्रह्म य | 


| 


बह दै कि दिग || 


यु हर नित्यत्वका निरास ]. भाषानुवादसहित ५०१ 
2 > 00 
नेतत्सारम , संप्रतिपत्तिकर्म विधिशेषार्थवादरूपस्य तस्मात्पुत्रम' इति वाक्यः 
{ विधायकत्वायोगात्‌ । यदा हि पिताऽरिष्टादिना स्वस्य मरण 
' (हत तदा सानि वेदतदर्यतत्फलानि पत्रे समित्‌ स च 
| लातयतु्यतया स्वीकुर्यात्‌ तदेतत्संप्रतिपत्तिकर्म । तथा च भूयते 'अधातः 
| -तिपचियदा रष्यन्सन्यते तदा पुत्रमाह त्वं रह्म त्वं यतरसत्वं लोक इति । 
ह प: त्याह ्रहमाइ यज्ञोऽहं लोक इति | तत्र च संग्रतिपत्तिकर्मणि 
| नमन्तरेणाऽकस्मादेव सकलकतेव्यसंग्रहानुपपत्तः फटपर्यन्त- 
` ज्रोल्रादनविधिना55श्चिप्तमजुशासन पूर्वनिवृत्तमेवा$थैवादतया5नेन 
परक्येना5नूद्यते । ननु मा भूदेतडाक्येञ्युशासनविधाने तथाऽपि नित्यः 


>> 
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' जतयानित्यसंयोगविरोधरूप दोष अध्यापनके नित्य माननेपर मी नहीं आ 
' सक्ता है) । | 
समाधान--अध्यापनमें उक्त प्रकारसे नित्यस्वका साधन करना सारभूत नहीं 
` है; षाण कि अपना ही अनुष्ठेय समझकर पिताके द्वारा समर्पित 
' अक्षा स्वीकार करना संग्रतिपत्तिकर्म करना कहलाता है । कर्मविषिका अङ 
ता अर्थेवादस्वरूप “तस्मासुत्रस्‌--? यह पूर्वकथित वाक्य उपदेशका 
' विधायक हो नहीं सकता है । जब कि पिता अरिष्ट आदिसे अपना ( जासत्न 
| ही) मरण निश्चित कर ले तब अपने किये हुए वेदके अध्ययन 
` था अ्थेविचार एवं उसके फळ सबको ही पुत्रके अधीन .कर दे और 
है प्र उन सबका अनुष्ठान अपना कर्तव्य समझ कर उन्हें स्वीकार करें! इसको 
क कहते हैं, ऐसा ही श्रुतिमें कहा गया है--जब पिता अपनेको मरणा: 
ह समझता है तब पुत्रसे कहता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो, 
| ये कहता है--में ब्रह, में यज्ञ; में लोक हूँ । उस सभ्भतिपतति कर्ममें 
र इए उपदेशके बिना अकस्मात्‌ ही सम्पूर्ण कतेव्योंका हा 
करना--उपपन्न नहीं हो सकता, इसलिए पहले 
। 1. ते पूर्व ही ) किये गये अनुशासनका ( करन्यके ह 
से झे उत्पादनविधिसे आक्षेप होता दै, जिसका जा 
9 विधायक ञ्‌ : = | 
तिवक महो हे चुवाद किया जाता है, अतः 'तस्मासुत्रस | 
६५ 
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पुत्रोत्यादनविधिसामर्थ्यादिव पिलुरुपनयनाथलुशासनविधिनित्य व 
इति चेद्‌, भेवम; पितुः पुत्र ग्रत्यचुछापकत्वात्‌ | अन्यथा स्तनन्धयसेत. i 
रस्य वा सृतपितकस्योपनयनाद्यमावप्रसङ्कात्‌ । अनुशासनं तु कततव्याधोप. 
देशनमात्रमिति शौतलिज्ञादवगम्यते । तथा च अतिः 'शेतकेतुह्रय |. 
आस तं ह पितोवाच श्वेतकेतो वस बरह्मचर्यं न चे सोम्यास्मत्ठुहीनोज. | 
नूच्य ्रहमवनधुरिव भवतीति'। न च वाच्य पितरि कथञ्चि्मते माणवकण | 
ऽऽचार्यान्तरमाहूय नित्यसुपनयनादिकं सम्पादयिष्यति ततोऽनुष्ठापनमे्ाऽ | 
क्वाय तस्मात्‌ पुत्रस--इस वाक्यम अनुशासनका विधान गन मे | 
लिया जाय, तथापि नित्यमूत पुत्रोसादनविधिकी ही सामथ्येसे पिताके लिए उपनफ़ | 
आदि अनुद्यासनका विधान नित्य ही प्राप्त होता है । [ तात्पर्य यह है कि जवत | 
उपनयन आदि अनुशासन पिता न करे तबतक उस पुत्रका पिण्डपितुयज्ञारि | 
अधिकार न होनेसे नित्यमूत पुत्रोत्पादनका विधान सफळ न होगा, अतः पति | 
अनुशासनविधान भी नित्य ही प्राप्त होता है | ] 
समाधान--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि पुत्रके प्रति अनुदाना || 
प्रयोजक पिता नहीं है । नहीं तो ( यदि पिताके ही कारण अनुशासनका समव || 
होता तो ) जिस दुधमुहे या कुछ वयस्क ( उपनयनयोग्य ) बाळकका पिता म | 
गया होगा उसके उपनयन आदि अनुशासनका अभाव हो जायगा, [ क्योकि | 
अनुष्ठानके कारण पिता तो उसके रहे ही नहीं ] किन्तु अनुशासन तो कपेमके | 
पाके लिए उपदेशमात् है, इस प्रकार श्रुतिसिद्ध डिज्गस प्रतीत होता है। के | 
कि श्रुति है--'अरुणिके पुत्र श्वतकेतुसे उसका पिता उपदेश करता है": र 
श्रेतकेत कोई एक ( ब्रह्मण ) था, उससे उसके पिता कहते हैं कि 'हे शेपे: | 
ब्र्मचर्य ( देदाध्ययनत्रत ) घारण करो, हे सौम्य ! अर्थात्‌ हे सुशील ॐ | 
मतिवाळे पुत्र हे हमारे कुलका बालक कोई मी वेदका अध्ययन तथा मर्ग कि | 
बिना श्रा जैसा नहीं हुआ है! । ( अर्थात्‌ संस्कार तथां वेदाध्ययनादि | 
जञातिमातरसे बराहमनरुव नहीं हुआ है ) । क्षी | 
शङ्कार पताके मर जानेपर मी बाङक। ( माणवक ) थै ल | 
अन्य आचार्यको बुझाकर उपनयन आदि संस्कारोंका सम्पादत कर रे वो 
उसके या ही अनुशासन होगा “अथोत्‌ अनुशासनका की 


व न 
नया 
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पमे वित्यत्वका निरास ] या क 
स्ट जत्र कि. माणवकः स्वायिकारसिदध्थमाचाया र 
ग्वासतमस्तिति । _ प (2. जा छ्माचायान्तर 
तिकि बाऽऽचार्यनियोगसिद्धथस्‌ $ नाऽऽद्यः, अध्यापनप्रयुक्तिमध्यय- 
ह्य वदता भवता माणवकस्य एथगविकारानङ्गीकारत्‌ । न द्वितीयः) न- 
इत्यतियोगोऽन्यस्य कत्तेव्यबुड्डिसुत्पादयांते । न चा$कत्तव्यानुष्ठानाय 
[धनसम्पादन युक्तम्‌ | अथ साधनान्तरप्रतिनिध्युपादानवद्धिकारिणोअपि 
प्रतिनिध्युपादानेन कत्तव्यं माणवकः संपादयेत्‌, तन्न्‌, वैषम्यात्‌। सर्वत्र 
हविकारिणः कर्तव्यमलुष्ठातु साधनान्तरप्रतिनिधिरादीयते । अधिक्रारिः 
प्रतिनिधिस्तु कभऽ्यचुष्ठातुमादीयेत । न तावन्मरतस्यारऽऽचार्यस्य कत्तव्यं 
| समाधान--उक्त शङ्कामें प्रष्टव्य यह होता है कि क्या 'स्वाध्यायो5्येतव्यः' 
| (स विधिसे प्राप्त अपने अधिकारकी सिद्धिके रिए माणवक मृत पितासे अतिरिक्तको 
` आचा बनाता है £ अथवा तमध्यापयीत! इस विधिसे प्राप्त आचायके नियोगकी 
' सिद्विके लिए? इनमें प्रथम कर्प नहीं कह सकते, कारण कि 'अध्ययनकी मुक्ति 
` अनुष्ठान-अध्यापनके द्वारा होती है, इस प्रकारके आपके मतमें माणवकका- 
वांस्कका--अल्ग कोई अधिकार ही नहीं माना गया है । दूसरा कर्प भी नहीं हों 
सकता, क्योंकि दूसरेका नियोग--अधिकार--दुसरेकी कतेव्य बुद्धिको उसच नहीं 
` केर सकता और जो कर्तव्य नहीं है उसके अनुष्ठानके लिए ( आचार्ैक्ररण आदि) 
' आयका सम्पादन करना युक्तिसज्ञत नहीं होता, इससे कव्य समझे बिता 
` है आचायकरणका सम्पादन करेगा, इस शङ्काका अवकाश नहीं रह जाता। 
शङ्गा -जेसे साधनान्तर प्रतिनिधिरूपसे लिए जाते दं वैसे ही अविकारीकें- 
भाबाबेके--क्तव्यका भी प्रतिनिविके उपादानसे माणवक सम्पादन करेगा । 
समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि इष्ानतमे यहांपर विषमतो 
' इष्टन्तका स्वरूप दिखाते हैं ]-सर्वत्र ही अधिकारीके Rs 
| नोच करनेके लिए दूसरे साधनमूत प्रतिनिषिका उपादाव बै >, 
| - ` भषिकारीका प्रतिनिधि तो कर्तव्यके अनुष्ठानके ठिए लिया जाता 
| अपना केन्य करना है; परन्तु तिरुक्त साप , 
| भक हे दूसरा साधन प्रतिनिधि शिया जाता है, रे न न 
किष „ र कारणवशात्‌ अधिकारी समर्थं नही ईशं ` अधिकारि- 
82% गा, क्योंकि कृत्य करना आवश्यक हे, अतः 
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५०४ विवरणंग्रमेयंसंग्रह स १, इ | 
संभवति, विधिसंबन्धनिमित्तस्य निद्त्तत्वात्‌ । नाऽपि ह हिसि निता । नाऽ ति | 
्याऽऽचार्यस्य तत्संभवः । तस्या55चायेस्य करंव्यत्वसिदरचुत्तरकारीनलार | 

'अतो न माणवक आचार्यन्तरमादायाध्येतुमहति । अथ मू चाष | 
माणवकमन्य आचायः स्वीकृत्य स्वाधिकारं निर्तयितुमध्यापयेत्‌ गरन 
क्त्‌ पूवोपनीतस्य माणवकस्याऽऽचा्यन्तरेण पुनरुपनयनासंभवे सू. | 
पनेतत्वलक्षणस्याऽङ्गस्य वैकण्येऽज्गिनोऽध्यापनस्य निष्पस्ययोगात्‌ | न | 

SSS ~ _ SS 
चैकल्य या साधनवैकल्यमें प्रतिनिधिका अहण होता है; परन्तु जहांपर करे | 
प्राप्त ही नहीं है, ऐसे स्थरमें प्रतिनिधिका अहण प्राप्त नहीं होता, झ |. 
आशयसे दाष्टीन्तिक-आचारयकरण--में वैषम्य दिखलाकर प्रतिनिषिप्रहणन्ञ ) 
असम्भव दिखलाते हैं] मरे हुए आचार्यके कर्तव्यका तो सम्भव नहींहे | 
क्योकि विधिके सम्बन्धका निमित्त तो वहांपर निवृत्त हो गया है, [ 'अध्यापर्यी' | 
इस विधिके अधिकारी आचार्यके मर जानेपर उक्त विधि किस नियोगका बोष | 
करेगी? इसलिए मरनेपर "अहरहः सन्ध्यासुपासीत' इसके अघिकारके तुछ | 
किसी मी विधिका अधिकार नहीं रद्द जाता, अतः सृतका कुछ कत्य ही | 
नहीं है ] और “मृत पिताके? प्रतिनिधिस्वरूपसे लिये गये उस दूसरे आचाय | 
ही वह कपेव्य हो सकता है, कारण कि वह ( प्रतितिधिभूत ) आचाय तो | 
कतव्यकी सिंद्विके अनन्तर कालमें ही किया गया है । [ ताप्य यह दै रि | 
उपनयन, अध्यापन आदिको माणवकने कर्तव्य समझकर निद्धारित कर लिया, ग | 
पिताके अभावमें उस कतेब्यका पालन केसे हो, तब उसने आचार्यकरण किं | 
जिससे प्रतिनिधिभूत आचाय उपनयन आदिको अपना कर्तव्य समशे 1] | 
इस कारण माणवक (जिसका पिता मर गया हो ) दूसरेको आचाय ब | 
अध्ययन नहीं कर्‌ सकता । | | 

शक्का--आचाय-पिता-ने माणवकको शिक्षा अर्थात्‌ उपनयन संस्कार भादि | | 
उपदेश दे दिये, परन्तु पढ़ाये बिना मर गया, ऐसे मरे हुए आचार्य ब 
शिक्षित माणवकको दूसरा आचार्य शिष्य बनाकर अपने अधिकारकी 
हिए पढ़ालेगा। ' | 

समाधान--यह भी कथन युक्त नहीं है, कारण कि पह Ne 

आचाये द्वारा उपनीत शिष्यका दूसरे आतार्य द्वारा दुवारे उपनयन स र 
सम्भव न होनेसे उपनयनरूप अङ्कके अभावमें जङ्गीपूत १7 | 


IE 


) | 
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तम तिका निरासं ] मोर्षानुबोदसंहित ५०५ 
~ ताऽऽचायेणाऽङ्गभूतशुपनयनं = णामषभूतद्पनयनं माणवकान्तरेु्ठितमिति ब पा वाच्यम्‌, तथा 
्िनोऽध्यापनस्याऽपि तत्रा&लुष्टितत्वेन पुनरनुष्ठानायोगात्‌। अन्यथा 
एऽष्यापनात्‌ प्रागेव खतावक्चिमात्राचुष्ठानाय माणवकान्तरखीकारः 
तईतुपरनीतमप्यघ्यापयेत्‌ । यदि ० स्वोपनीतानध्याप्य द्रव्यबाहुल्यायाउत्या- 
नप्यध्यापयतीत्युच्येत, तदा दरिद्र नाऽध्यापयेत्‌ | शुभ्रपाये द्रिद्रमप्यध्या- 
पयिष्यतीति चेद्‌, एवमपि त्वन्मते लौकिकवैदिकव्यवहारो दुर्वारः । टोके 
हे माणवककपेव्यनिष्पत्तये एवा55चार्योंडन्विष्यते ना55चार्यकसतव्यनिष्पत्तये 
माणवकः । वेदेऽपि सत्यकासो ह जाबालो ब्रह्मचर्यायाचार्यस्वयमेत्राऽ 
निष्योपसन्नवानिति गम्यते । तथा च श्रुतिः स ह हारिदुमन्तं गौतम- 
| प्रेत्योवाच त्रझचयं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति’ तदेवमध्या- 
| प्रनस्य नित्यत्वे बहुदोषसद्भावादनित्येन च तेन नित्यस्याऽध्ययनस्य प्रयुक्तौ 


द्धि नहीं हो सकती । इससे विपरीत [ अङ्गवैकर्यसे भी अङ्गीकी सिद्धि 
हो सकती है तो ] अपने द्वार उपनीत शिष्यके पढ़ानेसे पूर्व ही मरण हो 
जानेपर केवल अङ्गीमूत अध्यापनकी ( पढ़ानेकी ) सिद्धिके लिए दुसरे माणवकका 
| हेगा स्वीकार हो तो, जिसका उपनयन न किया गया हो, उसको भी पढ़ा 
| दिया जा सकता है.। यदि अपने द्वारा उपनीत शिष्योंको पढ़ाकर अधिक दव्यकी 
| अभिहापासे दूसरोंको भी पढ़ा लिया जायगा, ऐसा कहो तो धनहीन बाइकको 
| प्नना प्राप न होगा । यदि शुश्रूषा--सेवा--के लिए धनद्वीनका मी पढ़नी 


ग होगा, तो ऐसा माननेपर लौकिक वैदिकव्यवहार तुम्हारे मतमें दुवार 
जायगा । | 


शेकमें बाढकके कर्तव्यकी निष्पत्तिके लिए ही आचारयकी अन्वेषणा होती है 
हो कतव्यकी सिद्धिके लिए माणवककी खोज नहीं की जाती | एवं वेदमें 
काप जाबाळ ब्रह्मचर्य (वेदाध्ययन) के लिए स्वयं आचार्यक खोजके लिए 
पहुंचा था । जैसे कि श्रुति ड्व ह? इत्यादि अर्थात्‌ वह गौतमके 
भाकर कहने खगा भगवन्‌ ! मैं नियमपूर्वक वेद पढ़ता चाहता के ससि 


भा प जे | इस प्रकार अध्यापरननिधिको नित्य मातम बई र 
हि उसे अनित्य ही मानना चाहिए, तम उस अनित्य अभ 


| पास 
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SE विवरणप्रमेंयसंग्रह (सून, स | 


ज्ज 
नित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ िधिमक्तमेवऽ्ययनमङ्गीकर्य ` | 
ननूपनयनाध्ययनयोः स्वविधिप्रयुक्तत्वे सति तत्ययुक्तत्येतों 
नाध्यापनसिद्धेह8पनयीत तमध्यापयीतेति तद्विधानमनर्थकमिति चेर 
सेव्‌ नाग्राउज्चायव्यापारयोरुपनयनाध्यापनयोविंधिः, किन्त 
च्यापारयोरुपगमनाष्ययनयोः । नलु वाक्ये प्रयोजककरतुराचायंस्य व्याप | 
प्रतीयेते, तत्र साक्षात्कतुमोणवकस्य व्यापारयोः स्वीकारे विरोधाजी- | 
नार्थतयाश्राप्तावाचायव्यापारावनूध्याउप्राप्योमाणवकव्यापारयोविधानस | 
न्याय्यत्वात्‌ । नाऽपि शब्दविरोधः, “एतया ग्रामकामं याजयेत? इत्र | 
्रयोजकच्यापारमन्तरेण स्वार्थेऽपि णिचप्रत्ययम्रयोगदर्शनात्‌ । याज | 
वृत्त्यर्थतया ग्राप्तस्याऽनुवादेनाऽग्रास यजनमेव चिधीयते। एवम्‌ 'अध्यापयीत | 
इत्यत्र कि न स्यात्‌ । | 


C1 

प्य 
) 
°] 


नित्यभुत अध्ययतकी प्रयुक्ति माननेमें नित्यानित्य संयोगका विरोध होगे | 
अध्ययनको अपनी विधि द्वारा ही प्रयुक्त हुआ मानना चाहिए । | 
शङ्का--यदि उपनयन और अध्ययन स्वविधिप्रयुक्त माने जाये, तो | 
उसीसे उपनयन और अध्यापनकी सिद्धि हो जायगी, फिर “उपनयीत' 'अघा- | 
पयीत” इन वाक्योंसे उनका विधान करना व्यर्थ ही है । | 
समाधान--नहीं, वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहां आचार्यके व्याप | 
भूत उपनयन और अध्यापनकी विधि नहीं है, किन्तु माणवकके व्यापारमृत उ: | 
गमन और अध्ययनकी विधि है | यदि शङ्का हो कि वाक्यमें प्रयोजकमूत क | 
आचार्यके उक्त दो व्यापार प्रतीत होते हैं, माणवकके नहीं होते, तो यह इग | 
युक्त नहीं है, कारण कि वहाँ प्रयोजक कर्ताको छोड़कर साक्षात्‌ ऋ | 
न्यारा अज्ञीकार करने पर विरोध होता है, इससे जीवनके छिरे १. | 
आचार्यके व्यापारोंका अनुवाद करके अप्राप्त माणवके व्यापारा बि 
करना ही उचित प्रतीत होता है । शब्दके साथ मी विरोध नहीं हे 
“एतया? इस वाक्यें प्रयोजक 'व्यापारके बिना स्वारथमें भी "णिच म. | 
प्रयोग देखा जाता है । . वृत्तिके किए प्राप्त याजनके अनुवादसे लो भी | 
हि 


| | 
| | 


यजनका विधान किया जाता है, वैसे ही 'अध्यापयीत' इत्य 
क्यों नहीं होगा £ 
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SN 4 
Ne शी. 


तमे वित्यो निरास ] माषाचुंवादसहित ५6७ 


BFP BOSON 
याजयेदध्यापयेदित्यत्र क्ेव्यापारस्य णिचप्रत्ययाथतयाव्यग- 
मादेकतरस्य प्रसिद्वस्याउलुवादेनेतरस्य विधिरस्तु । 'उपनयीत' इत्तर तु 
्ा्यस्ैवप्रयोजकन्यापारत्वादनमिधीयमानः क्व्यापारः कथ विधी- 
गते। न च वाच्यमुपनयने सा भून्माणवकच्यापारविधिः, अध्यापने तु 
अविष्यतीति) वाक्ययोः सारूप्यात्‌, उच्यते; प्रयोजकव्यापाराभिधायिनाऽ- 
हि नयतिधातुना माणवकव्यापारस्याऽनभिधीयमानस्याऽपि गम्यमानताया 
बह्यमाणत्वात्‌ स एव धातुना लक्षणयोपादाय विधीयते, न प्रयोजकः 
व्यापार! । तस्य स्वयमेव ग्राप्तत्वात्‌ । नु तत्मापिदुःसंपादा, इतरेतरा" 
भ्रयलप्रसङ्घात्‌। दक्षिणाझुश्रपा्ङ्गसहिते ह्यध्ययने माणवकस्य विहिते 
तस्य च स्वविधिप्रयुक्तौ सत्यां वृ्यर्थतयाऽऽचार्यमरवृत्तिः प्राझोति | 


शङ्ा-'यज्ञ करावे’ “अध्ययन करावे’ इन वाक्योंमें प्रेरकरूप कतोके 
्यापारकी “णिच्‌? प्रत्ययके अर्थके रूपमे प्रतीति होती है ( वह धातर्थ याजन, 
तथा अध्ययनकी पथुक्ति करा सकता है) इनमेंसे एक अर्थे जो प्रसिद्ध है 
उसका अनुवाद करके दूसरेका विधान मानना चाहिए । “उपनयीत' ( उपनयन 
संस्कार करावे ) इस वाक्यमें धातुका अर्थ ही प्रेरणरूप प्रयोजक-ओरक-व्यापार 
| ३, इसलिए अभिधा दवारा प्रतीत न होनेवाले कत्तीके व्यापारका विधान कैसे 
` किया जा सकता है? ऐसा भी नहीं कह सकते कि उपनयनमें माणवकके 
| व्यापाका विधान न हो, परन्तु अध्यापनमें तो होगा, कारण कि दोनों वाब 
पमानता है | 
.„, अमाधान--उत्तर कहा जाता है, प्रयोजक व्यापारका बोधन करनेवाले 
गो! घातुसे मी अभिघावृत्ति द्वारा बोधित न होनेवाळा माणवकका व्यापार प्रतीत 
रै जता है, ऐसा हमको आगे प्रतिपादन करना है। और उसी 'नी' घातुसे उक्षा 
| ररा प्राप्त हुए उस भाणवकके व्यापारका ही विधान किया जागा है पजि 
| शारा विधान नहीं किया जाता, कारण कि प्रयोजक व्यापार तो खं प्रसत है 
|. ह उस माणवकके व्यापारके विधानकी माधि नहीं पि ह 
| दोष द ण कि इसमें इतरेतराश्रय दोषका प्रसङ्ग आ जाता है| ! ख 
हैं |--दक्षिणा या सेवा आदि अन्ग सहित नष न 
ए विधान करनेपर उस साङ्ग अध्ययनकी अपनी ही तिति मे | 


त 
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` होनेपर जीविकाके निमित्त आचायैकी प्रवृत्ति मास होती है, और आची | 


र स्त्र ह (, बक | 
यी 
वृष्यर्थप्रवत्ती प्राप्तायां तदचुवादेन माणवकाय | 
शुक्यत इति, मेवम्‌; ग्रामकामं याजयेदित्यत्र याजनग्रापेरपि ग | 
त्वप्रसज्ात्‌। द्षिणायङ्गसदिते कतेच्यापारे विहिते सति बृक्तय {क | 
प्रयोजकव्यापारप्रातिस्ततप्राप्ती च तदलुवादेन कर्तेव्यापारविधिरिति परसा. | 
रयस्वात्‌। अथ स्वविधिप्रयुक्तेषु यागान्तरेषु सामान्येन बृत्तयथतया गरा | 
ग्रयोजकठ्यापारमनूथ ग्रामकामस्य यागविशेपो विधीयेत तहीँहाऽि बिक्छ | 
न्तरेषु सामान्य्रापग्रयोजकव्यापाराचुवादेनोपगमनाष्ययनादिमाणवकः | 
व्यापारो विधीयताम्‌ । नलु याजनात्मक एव प्रयोजकव्यापारो यागालः | 
. रेषु प्राप्तोईस्ति | उपनयनाध्यापनात्मकस्तु तथा न विध्यन्तरेषु प्रा | 
इति चेत्‌, तहिं भाविनी ग्राप्तिरस्तु । माणवकव्यापारविधिसामर्थ्यादे | 


याजीविकाके लिए प्रवृत्ति प्राप्त होनेपर उसका अनुवाद करके माणवके 
अध्ययन आदि व्यापारका विधान किया जा सकता है, [ इसलिए प्रयो: | 
व्यापारको प्राप्त नहीं कह सकते ] । 
` समाधान-एऐसा नहीं है, कारण कि उक्त प्रकारसे प्राप्तिके दोष देनेपे गे | 
'आमकी इच्छावालेको यज्ञ कराना चाहिए? इस वाक्यमें यज्ञ करानेकी प्राशि 
मी सम्पादन नहीं कर सकते । दक्षिणा आदि अङ्गके सहित कत्तीके व्यापारा 
विधान होनेपर आजीविकाके लिए प्रयोजक व्यापारकी प्राप्ति होती है, भौ 
प्रयोजक व्यापारकी प्राप्ति होनेपर उसका अनुवाद करके कतीके ब्यापारी _ 
विधान होगा, इस रीतिसे इतरेतराश्रय हो जाता है । यदि कहो कि आपने ही _ 
विधानसे प्रयुक्त दूसरे दुसरे यागोंमें सामान्यरूपसे प्राप्त हुए प्रयोजक ब्यापी । 
अनुवाद करके ग्रामकी कामनावालेके लिए यागविशेषका विधान किया जाता रा 
( इसमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता ), तो प्रकृतमें मी दुसरे दुसरे विधा । 
स्थळ्में सामान्यतः पात प्रयोजक व्यापारके अनुवादसे समीपगमन तथा | 
आदि माणवक व्यापारका विधान किया जाना चाहिए । हा 
शक्का--यज्ञ कराना, ऐसा प्रयोजक व्यापार अन्य यागोगे 1 
उपनयन, ( समीपप्रापण ) तथा अध्यापनरूप व्यापार, तो वैसा दुसरे गि | 


| 
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| वाधते अधिकारादिविधित्वका विरात ] भाषानुवादसाहित ५6९ 


पपोजकव्यापारः नट यार: आप्यते, तत्पर्वकत्यात्‌ माणवकब्यापारथ। इ तत्पूवकत्वात्‌ माणवकव्यापारस्य । न च बैपरी- 
घेत प्रामिः शक्ष्या। न्नित्येन नित्यप्रात्ति संभवतीतयुक्तलात्‌। ननु 
प्रपसयोत्यत्तिविध्यसंभवेडपि तदनुवादेना$विकारविधिः स्यादिति चेद्‌, न; 

क्ये जीबनादिनित्यकास्याथिकारयोरश्चवणात्‌ । 
त्चरुणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणातीतित्रद्‌ शुणविशेषविधिरस्तु, स च 
एणोष्ट्वपत्राह्माणाख्य इति चेद्‌, न; जाह्मणत्वाश्‍वर्पत्वाख्ययोगुणयोरुभ- 
गोरपि विश्ञेषतया परस्परसम्बन्धरहितयो बिंशिष्टविध्ययोगात्‌, प्रथग्‌ विधाने 
` नाकयमेदग्सङ्गात्‌। अरुणवाक्ये तु विशेष्यस्य यागसाधनक्रयणस्याऽप्य- 


समाधान--तो भाविनी--होने वाळी-प्रासिको ले ढीजिये। माणवकके 
| (उपामन या अध्ययनरूप ) व्यापारके विधानकी सामर्थ्ये ही प्रेरणारूप प्रयोजक 
| यापार प्राप्त हो जायगा, कारण कि प्रयोजकव्यापारपूर्वक ही माणवकका व्यापार 
` होता हे अर्थात्‌ आचार्यकी मेरणाके अनन्तर ही माणवकका उपगमन या अध्य- : 
| यन होता है । इससे विपरीत अन्य किसी प्रकारसे प्रामिकी आशङ्का नहीं कनी | 
चाहिए अर्थात्‌ अध्यापनरूप प्रयोजकव्यापारसे अध्ययनकी प्राप्ति नहीं कहनी चाहिए, 
| करण कि अनित्य अध्यापनसे नित्य अध्ययनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह 
४ पवे ही कह आये हैं । | | 
` शङ्का--ययपि प्राप्ती उसत्तिविधि नहीं हो सकती है, तथापि उसके 
पाके अनुवादसे अधिकार विधि तो हो सकती है ! 
पमाधान--नहीं, नहीं हो सकती, कारण कि वाक्यम जीवन आदि नित्य 
₹ काम्य अधिकारोंका अवण नहीं है। वाक्य तो “अष्ट ब्राह्मणइुपतयीत ` 
र केवर इतना ही है। [ इसमें 'जीविकाकामः? इत्यादि नित्य या 
अय किसी प्रकारके अधिकारका श्रवण नहीं है ।] 
पेडा --अच्छा तो “लाळ पिज्ञाक्षीसे क्रयण करता है? इस वाक्यके 
उ का विधान मानो £ वह विधीयमान गुण अष्टवपातसक बक्षिण- 


र बह गदी, गुणनिधान मी नहीं हो सकता है, कारण कंजर ह 
पे न= विशेष होनेसे, परस्पर संम्बन्धरहित ह 
हे क नहीं हो सकता; अलग अंग विधान 
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न्यतोऽग्रा्तस्य विवेयतयाऽरणादीनामनेकेपामपि विशेषणानां ` बिशेषणानां त 
सति विशिष्टविधानं युक्तम्‌, न तथेह प्रयोजकव्यापारो विधेयः; गर्ता | 
अतो नाऽनेकेषु गुणविधिः) तदुक्तम्‌-- 

ग्राप्ते कर्मणि नाऽनेको विधातुं शक्यते गुण! | 

अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयल्लतः ॥! इति । . 

नलु प्रयोजकव्यापारस्य प्राप्तत्वाद्यथा विधिनिराक्रियते तथा माणझ | 

व्यापारस्याऽपि स निराकतुं शक्यः, “माणवकश्ुपनयीतः इत्यत्र कर्मभूत | 

माणवकस्य व्यापाराम्रतीतेः । नहि “ग्रामं गच्छेत्‌’ इत्यत्र ग्रामस्य व्याप! | 

ˆ प्रतीयते, मैवम्‌+ शब्दतो न्यायतश्चाऽत्र माणवकस्य गमनव्यापारमरतीतेः। | 


प्रसज्ञ होगा । उक्त अरुण वाक्यमें तो विशेष्यभूत यागके साधनथूत क्रयण | 
अन्य प्रकारसे प्राप्ति न होनेसे वह विधेय है, इसलिए अनेक विरोषणोंका गी | 
उसके साथ अन्वय होनेसे विशिष्टका विधान युक्तिसङ्गत है । प्रकृतमें दैत | 
प्रयोजक व्यापार विधेय नहीं है, क्योंकि वह तो प्राप्त ही है, ( इससे विरेण- | 
भूत प्रेरणात्मक ग्यापारकें विधेय न होनेसे अष्टवर्षत्व तथा ब्राह्मण भि | 
विशेषणविशिष्टका विधान मी सम्भव नहीं हो सकता ] इसलिए अनेक विशेषणों | 
गुणविधि नहीं हो सकती । कहा भी है-- | | 
` अन्य प्रमाणसे प्राप्त कर्में अनेक गुणका विधान नहीं किया जा सकता! | 
अप्राप्त कर्ममें तो एक ही यल्लसे बहुत गुणोंका मी विधान हो सकता है। 1 
अर्थात्‌ अनेक गुणोंका मी विधेयविशेषणरूप एक .यल्लसे विधान ९ | 
सकता है। | | | 
शहा--प्रयोजक व्यापारके प्राप्त होनेसे उसके विधानका जैसे निपे वि | 
जाता है, वैसे ही माणवकव्यापारके विधानका मी निषेध किया जा सकत | 
कारण कि 'माणवकका उपनयन करे? इस वाक्यमें कर्मकारक गणा) | 
व्यापारकी प्रतीति . नहीं होती है, जैसे 'आमको जाना we | 
वाक्यमें आमके व्यापारकी प्रतीति नहीं होती । [ अर्थात्‌ इससे जिम | 
मीति ही नहीं होती उसका विधान कैसे हो सकता है, यह भाव दै / 
समाधान--ऐसा नही, कारण कि शब्द द्वारा और न्यायसे 
गनछ व्यापार प्रतीत होता है। [ शब्द द्वारा गमनकी मतीति दिख 
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नायम अधिकारादिविवित्वका तिरांस ] भापानुवादसहित ५११ 


NR य व्यय 
7 हि नयत्यथवाचिशब्दप्रयोगेष नीयमानस्य गमनं इष्टमिति शब्दत- 
| सठातीतिः तथा बालानामक्षरशिक्षाये शिक्षकणृ प्रति गमनं इषं ततो 
| योऽपि माणवकण्यापारं अत्याययति । नहि भरक्ावान्‌ माणवको विधि- 
' . दन्तरेणाऽष्ययनादौ रवतते । अथोवबोधादिदृष्टफटार्थत्वनिराकरणे रागतः 
| ततो वाक्यविपरिणामेन माणवकच्यापारोऽञ्र विधातव्यः । 
यथा 'ग्रामकामं याजयेत्‌' इत्यत्र ग्रामकामो यजेत्‌? इति विपरिणामस्तथा 
टप ्राह्मणछुपनयीत' इत्यत्रापि 'अश्वर्षो ब्राह्मण उपगच्छेत सोऽभीयीत' 
इति विपरिणामः स्यात्‌ । | 
नन्वेवमपि नाऽत्र विधिः सङ्गच्छते, निरधिकारत्वात्‌ । न तावदत्राऽ- 
| , शर्त्वमात्रमधिकारनिमित्तम्‌, शूद्रस्याऽप्युपनयनादिद्रसङ्गात्‌। नाऽपि ब्रह्मः 
| पतरम्‌, जातमात्रस्य तत्मसन्नात्‌ । नाऽप्युभयम्‌ , तयोः परस्परान्वयाभावातं, 


क्योकि छोकमें नीधातुके अर्थके वाचक शब्दोंके प्रयोगोंमें. नीयमानका 
| गमन देखा गया है, इसलिए शब्दसे उसकी अ्रतीति सिद्ध ही है | [ न्यायसे मी 

` उसकी प्रतीति दिखलाते हैं ]--अक्षर सीखनेके लिए अध्यापकके घर वालकोंका 
| चना देखा गया है, इससे न्याय भी माणवकके व्यापारकी प्रतीति कराता है। 
विधानके मिना कोई भी बुद्धिमान्‌ माणवक अध्ययनादिमें प्रवृत्त नहीं होता। 
| ययनका अर्थावबोध--अर्थनिश्वय--आदि इष्ट फळ न माननेपर रागे 
| जयनमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । [ कर्थम दष्ट फडके लिए ही राग द्वारा प्रवृत्ति 
' “नी जाती है ] इसलिए वाक्यका विपरिणाम करके माणवकके अध्ययन आदि 
| हो द मक्ृतर्मे विधेय मानना चाहिए जैसे मामकी कामनावाले याजक 
f द के वाक्यमें “मकी इच्छावाळा यज्ञ करे! ऐसा वाक्य बदला 
है न ही “आठ वर्षके ज्राह्मणबाळकका उपनयन करे! इस प्रत 
| भी 'आठ वर्षका ब्राह्मण बाळक गुरुके समीपं जावे और वह पढ़े! इस 
| बदलना होगा । क 
“डा--इस प्रकार माननेपर मी प्रकृतमें विधिका मानना सङ नहीं है! 


॥ के की 
| लो अधिकारकी सम्पत्ति. ही नहीं हैं, क्योंकि केवळ आठ -वर्षकी अवश्य 


भी झा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसी अवस्थामे आठ के शूको 


सरका सङ्ग हो जायगा, एवं आक्षण जाति ही अबिर कारण . 
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५१२ ._. विवरणप्रमेयसंग्रह . [के शो | 
NN याच i 
गुणानां च परार्थत्वादिति न्यायात्‌ । अथ सन्यसे तयोरपि पाणिक ए | 
स्परान्वयो भविष्यति । यथाऽरुणावाक्ये अरुणया क्रीणाति’ इति र 
शाब्दे क्रियान्वये पश्चादेकप्रयोजनत्वसामथ्योत्‌ परस्परान्वयस्तद्वदिति, तक || 
तथा सत्यधिकारदेतोरशाब्दत्वप्रसज्ञात । अतो निरधिकारो विधियुक्त, | 
नेप दोप शाब्दमेव सर्वत्राऽविकारनिमित्तमिति नियमाभावात्‌ । साहः | 
करमाबुष्ठानसामध्येस्या5शाब्दस्या5प्यधिकारहेतुत्वात्‌ कथंचिच्छाब्दत्वनिय. | 
मेऽपि क्रियासंबन्थामिधानमुखेन विशिष्टसमर्पणे शब्दद्वयस्य तात्ययकल. | 
नात्‌ तत्सिद्वि! । | 

नन्वेवमपि विशिष्टस्य नाअंधिकारनिमित्तत्वमुपादेयविशेषणत्वात्‌। तया | 


नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण बाळकके उत्पन्न होते ही उसका उपनयन प्राप्त होग। | 
दोनोंको भी नहीं मान सकते, क्योंकि दोनोंका परस्पर अन्वय ही नहीं है, कारण हि | 
'गुणपदार्थ दृसरेके उपकारक होते हैं? (परस्पर अन्वित नहीं होते) ऐसा न्याय है। | 
भै यदि मानो कि उनका भी पीछे (दोनोंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ विधिके साथ अन्वय होगेके | 
' अनन्तरः) परस्पर अन्वय हो जायगा । जैसे अरुणाशळ्दघटित वाक्यमें 'अहणा- | 
छाल-वर्णवाढी-से क्रयण करता है! इस प्रकार प्रत्येकके साथ शाब्द क्रियासम | 
करनेके अनन्तर सबका एक प्रयोजन होनेके कारण परस्पर अन्वय होता है | 
वैसे ही प्रकृतमें मी होगा, तो ऐसा भी नहीं मान सकते, कारण कि झा | 
माननेसे अधिकारके कारणमें शाब्दमतीतिविषयताका अभाव हो जायगा | अधिक || 
कारण तो विशिष्ट है, परन्तु दोनोंका परस्पर शाब्द अन्वय हुआ ही नहीं है # | 
तो एकप्रयोजनगम्य होनेसे पाष्णिक हे, इसलिए अधिकारशून्य विधि युक्त ही है| | 
समाधान--उक्त दोष नहीं आता, कारण कि सर्वत्र यिका | 
कारण शाब्द--शब्द द्वारा अभिधासे प्रतीयमान--ही होना चाहिये, ऐस कि 
मही है । प्रकृतमें अज्ञविशिष्ट कर्मका अनुष्ठानसामर्थ्यं शाब्द न होता है । 
अधिकारका हेतु होता है, इसलिए यदि आग्रहसे कथंचित्‌ यही मानों कि त. । 
निमित्त शाब्द ही होना चाहिए, तो क्रियासम्बन्धके बोधन द्वारा | प 
मतीति करानेमें दोनोंका 'अध्वर्ष और ब्राह्मण” शब्दोंका-_तात्पये कल्पन करी १ 
विशिष्टको शाब्द मानना सिद्ध हो सकता है । | | 
- ` शज्ञा--विशिष्ठके शाब्दः होनेपर मी वह अविकारि || 
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झि 


| द्याविधिका इढीकेरण ] . भापानुवाद्साहित ३१३ 


Bret 33: दी; 


दायी इत्य परयोजकऱ्यापार प्रति साक कि इत्यत्र प्रयोजकच्यापारं प्रति साणवकस्य कर्मतामिधा- 
द्वितीयाविभक्तिः स्वव्यापारं प्रति माणवकस्य कर्तृत्व गमयति) त 
के इति न्यायेन अयोजकव्यापारस्य कठेविषयत्वात्‌ । न च वाच्यम्‌ 
'अघ्यापयीत' इति वाक्ये विपरिणामस्योक्तत्वान्माणवकस्याःधिकारित्वम, न 
हु कर्घलमिति । तत्र हि प्रापतप्रयोजकव्यापारानुवादेन कऱेव्यापारे विधि- 
तम्बस्थमात्रे परिगम्यते, न तु शब्दग्रासं साणवकस्य कृत्यं पराक्रियते । 
अत उपादेयो माणवकः, तछक्षणवत्त्वात्‌ । साक्षाद्वा परम्परया वा 
विधिविषयतयाउ्लुप्ठेयमिति तल्ृक्षणम्‌ , कत्रादयशचाऽचुेयं प्रति कारकत्वात्‌ 
परम्परयाऽतुष्ठेयाः । अतः कञ्ञेरुपादेयस्य माणवकस्य यद्विशेषणं 
जातिविशिष्टे वयः न तदधिकारनिमित्तम्‌ । 'लोहितोष्णीपा ऋत्तिजः 


नहीं हो सकता, क्योंकि वह उपादेयक़ा ( कर्मकारकभूत माणवकका ) 
विशेषण है, क्योंकि “उसको अध्यापन करे? इस वाक्यमें प्रयोजकके-- 
आचारयके--व्यापारके --प्रेरणाके--प्रति माणवकको कर्म कहनेवाली द्वितीया 
विभक्ति अपने व्यापारके प्रति माणवकके कतृत्वकी प्रतीति कराती है, 
कारण कि “करते हुये पुरुषको प्रेरित करता है? इस न्यायसे प्रयोजकका 
भापार ( प्रेरणा ) कतीको ही विषय करता है । यह कहना 


' उचितं नहीं कि “अध्यापन कर! इस वाक्यमें पूर्वे कहे हुए "माणवक 


र 


8 ऐसे बाक्यपरिणामसे माणवकका अधिकारी होना प्रतीत होता 
' रणाविषयीभत कती होना प्रतीत नहीं होता ॥ कारण कि उस 
ऐिकयित वाक्यविपरिणामने ( णिच्‌ प्रत्ययसे ) प्राप्त हुए प्रयोजकव्यापारे 
३ कतके व्यापारमें विधिका संबन्धमात्र परिणत किया जाता 
' पज्दपास माणवकके कतृत्वका निमेध नहीं किया जाता है। इस. 


है। [ माणवक उपादेय है, क्योंकि उसमें उपादेयका रक्षण विधा 


व उपादेयका रक्षण दिखडाते हैं |--'साक्षात्‌ अथवा परसरासे विपिका 
भय रेकर अनुदाने योग्य होना उपादेयका लक्षण है और कती आदि 


। ति होते हैं, इसलिए 
र पारे कारक होनेसे परम्परासे अनुष्ठेय ६ 


य माणवकका जो जातिविशिष्ट अवस्थारूप विशेषण है, वह 
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५१४ विवरणप्रमेयसंग्रह [र १, पय ४८ । 
नतः इत्यादौ कविशेषणस्य॒लोहितोष्णीपल्वादेरधिक ˆ ३ इत्यादौ कर्टविशेषणस्य ठोहितोष्णीपत्वादेरधिकारन सह 
देशनातू। न च क्तेवा5विकारी, कत्तुरनुप्ठेयकारकतया विधि प्रति 
भूतत्वाद्‌ अधिकारिणश्च विधि प्रति स्वामितया आधान्येनाज्लयात्‌ "ग 
चे्रमघिक्ारहेतोरेवाऽसम्भवः, अलुपादेयविशेषणस्य तड्ेतुखात्‌ । नष | 
प्रयुक्तानुप्ठेयतडिशेषणव्यतिरेकेण विधिसंबन्ध्यजुपादेय॑ ताइशविशेष इ | 
जीवनग्ृहदाहस्वगेकामनादि । अत्र त्वष्टपेत्वाद्युपादेयविशेपण त्वः | 
मधिकारहेतुः स्यात्‌ । अत्रोच्यते; ' किं भावनाया वाक्‍याथेत्वमाग्रिलेर | 
ब्रवीषि उत नियोगस्य अथवा इष्टसाधनस्य ? ना55द्यः; तत्राउधिकाराल्यय् | 
कत्रन्वयपूर्वकतया कपेविरोषणस्यैवाऽधिकारहेतुत्वात्‌ । पुरुपम्रवृत्ति्हि भाका | 
सा च _क्रियात्मिका सती स्वरूपनिष्पादकानि कारकाणि ग्रथममपेक्ते। | 


अधिकारका निमित्त नहीं हो सकता । [ उपादेयविशेषण अधिकारका निमित्त नही | 
हो सकता, उसका इष्ठान द्वारा समर्थन करते हैं--“छा पगड़ी बांधे याशिक कोग | 
प्रचरण करते हैं” इस वाक्यें कतीके विशेषणीभूत लाळ पगड़ी अधिक्ताती | 
निमित्त नहीं देखी गयी है । कतीको ही अधिकारी नहीं मान सकते, कारण हि | 
कता अनुष्ठेय-विधि-का कारक होनेसे विधिके प्रति गौण ( अप्रधान ) हो जात | 
है। और विधिके प्रति अधिकारीका तो प्रभुत्व होनेसे प्रधानरूपसे अलग | 
दोना चाहिए । इस युक्तिसे अधिकार हेतुके अभावकी शङ्का नहीं हो सकती, | 
कारण कि अनुपादेयके विशेषणोंमें अधिकारकी हेतुताका होना सम्भव है। | 
जसे विधिप्रयुक्त अनुष्ठेय तथा उसके विशेषणसे अतिरिक्त विधिक्रा सखी | 
अनुपादेय था वैसे जीवनगृहदाह स्वरीकामना आदि विशेषण हैं प्रकत ते 
“आठ वर्षका होना? इत्यादि उपादेयके विशेषण अधिकारके कारण 
हो सकते हैं £ र 
` समाधान--इस माशझाके उत्तरमें कहा जाता है भया भावनाको बर्ण || 
अर्थ मान कर उक्त आशङ्का करते हो! अथवा नियोगको! या | 
साधनको £ इनमें प्रथम कल्प नहीं बन सकता, कारण कि उसमें (भवग. | 
अधिकारका अन्वय कतीके साथ अन्वय - होकर ही होता दै इसलिए प | 
विशेषण ही अधिकारका कारण हो सकता है, कारण कि पुरुषकी हि. | 
t) 
' भावना कहलाती है । वह भावना क्रियाकछापरूप. होती हुई अपने सा 
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शि 


| ययतागिपिका दृढीकरण ] भाषालुवादसहित स हली वजय ११५ 


थंघात्वर्थयोभाव्यत्वेन तत्करणत्वेन चाउन्चये सति पिपत 
तर्गक्ामादयः कदतवेनाऽन्वीयन्ते । तस्य च कतुरव्याव्तकानि जीवनगृह- 
दहकामनादीनि | ततः कतुरेव फखनियमात्‌ स एव कत्ती फलगोक्त- 
दोपाधिना स््ामित्वादधिकारं प्रतिपद्यते । अतश्रोपादेयकर्र॑विशेषणा- 
' द्ाऽविकारिणोऽपि व्यावत्तकानि सम्पधन्ते । | 
नन्वस्तु तहिं द्वितीयः, नियोगो हि स्वरूपोपाधित्वेनेव नियोज्य 
िपयावपेक्षते, विना ताभ्यां कस्य कस्मित्रियोग इत्याकाङ्काया अनिवृत्तः । 
ततो वाक्यगतस्वर्गकामादिनियोज्यत्वेन धात्वर्थश्च विपयत्वेनाउन्वेति | न 
चञ्राऽधिकारान्वयः एथगपेक्ष्यते । 'ममाऽयं नियोगः’ इति प्रतिपत्ुनियो- 
ज्यस्येव तत्स्वामितयाऽधिकारिरवात्‌ । स चाऽधिकारी विषयानुष्ठानमन्तरेण 


बनानेवाले कारकोंकी सर्व प्रथम अपेक्षा करती है, कत, कर्म आदि कारकोके 
' बिना कियास्वरूपकी सिद्धि नहीँ हो सकती, उसमें से पुरुषार्थका भाव्य--साध्य-- 
खुपसे और धात्वर्थेका उस पुरुषार्थके कारणरूपसे अन्वय होनेपर स्वग 
कामादि पद परिशेषन्याय द्वारा कतोरूपसे अन्वित होते हैं। और जीवन, 
गृहदाइ (स्वग) कामना आदि उक्त कतीके विशेषण हैं । इस 
कारणसे कर्तामें फलसम्बन्धका नियम होनेसे वही कती, फळका भोग पानेवाला 
, होनेसे, स्वामी है, अतः वह अधिकार प्राप्त करता है, इससे उपादेयभूत कर्ताके 
विशेषण ही अधिकारीके भी विशेषण हो जाते हैं । 
| [ उस प्रकारसे भावनाको धाक्यार्थ माननेवाले भाट सिद्धान्तसे मी उक्त 
' नारका निराकरण किया गया । अब नियोगको वाक्यार्थ माननेवाहे 
. करके मतसे भी उक्त आशङ्काका निराकरण करनेके किए प्रामाकर मतका 
| ग करते हैं ]- अच्छा तो द्वितीय पक्ष ( नियोगको वाक्याथ मातना ) 
| ' कारण कि नियोग अपनी स्वरूपभूत उपाधिसे ही नियोज्य और विषयकी 


| 
| 


मे करता है, क्योंकि नियोज्य तथा विंषयके बिना "किसका और किस 
नियोग है 9 इस आइङ्काकी निदि नहीं होती, इसलिए ( 

) इत्यादि वाक्यें पढ़े गये स्वरीकाम आदिका वियोज्यरूपसे और 
न विषयरूपसे अन्वय होता है। यहाँपर अधिकारका अन्वय ४18 
` ही है, कारण कि 'यह मेरा नियोग है! इस प्रकारकी भारणावाडा 

| रै, स्वामी होनेसे, अंधिकारी है, और वहू अधिकारी विषयके 
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५१६ विवरणम्रमेयसंग्रह [ सूत्र १, र्क र F 
्प्फ्क्क््््न्््व्््स्््््््व्स्स्स्््् च | 
तियोगनिष्पत्तिमपशयंस्तदचुष्ठाने कर्वृतयाउन्वयं गच्छति। तथा चाप `` | 
बिकारान्वयदशञायां स्मर्मादीनामलुपादेयविशेषणर्वं व्यवस्ितनिि न 
तदेतंदसारम्‌ । प्रकताग्रतिपक्षत्वात्‌ । नियोगवादिनो दनुपादेयविदेपा | 
भेवाऽधिकारहेतुरिति बदन्तो$पि क्रचित्कतविशेषणेनाऽधिकारिषं व्या | 
यन्ति । 'राजा स्वाराज्यकामो राज्येन यजेत इत्यत्र कदृविशेषपोन राबले | 
स्वाराज्यकामस्याऽधिकारिणो विशेपणीयस्वात्‌ । अन्यथा स्वाराज्यकामण | 
चैजयादेरपि तदथिकारप्रसज्ञात्‌ । न चेवमलुपादेयमेवाऽधिकारहेतुरिति निः | 
मस्य भङ्ग, राजत्वस्य वैश्यादिभिरबुष्ठानेनाऽनिष्पास्याऽनुपादेयता्‌। | 
एवं च प्रकृतेऽप्यन्येनाऽचुष्ठानादसम्पाद्यस्याऽवपापेतश्राह्मणस्य कतृविशेप- | 
त्वे$प्यधिकारहेतुता कि न स्यात्‌ ! 


(ज आदिके ) अबुठानके बिना नियोगेकी सिद्धिको न देखकर उल्ला | 
अनुष्ठान करनेमें कतीरूपसे अन्वित होता है, इसलिए इस पक्षमें अविक्ाके |. 
अन्बयके अवसरमें स्वर्ग आदिमें अनुपादेयविरोषणर् व्यवस्थित ही होता है। | 
इससे उपादेय विशेषण अधिकार हेतु नहीं हो सकता, इत्यादि आपत्ति ही | 
हो सकती । ] - हि 

इस प्रकार द्वितीय पक्ष सारभूत नहीं है, अथीत्‌ तुच्छ है। कारणि | 
उक्त समर्थन प्रकृतके--कतीके विरोषणको अधिकारनिमित्त होगेकें || 
प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि अनुपादेय विशेषण ही अधिकारका कारण होता है. | 
ऐसा माननेबाले _नियोगवादी ( म्राभाकर ) भी किसी स्थळें कतके विशेषणर | 
मी अधिकारीकी व्यावृत्ति करते हैं । जैसे “राजा स्वराज्यकी- स | 
आधिपत्यकी--इच्छा करता हुआ राजसूय यज्ञ करे; इस वाक्य + 
विशेषणीमृत राजत्वसे स्वराज्यकाम अधिकारीको विशिष्ट करना ही है ह | 
तो स्वराज्य चाहनेवाले वैद्य आदिका भी राजसूय यज्ञमें अधिकार # | 
हो जायगा | “इस प्रकार अनुपादेय ही अधिकारका हेतु हैं इस | 
भङ्ग होनेका भय भी नहीं है, कारण कि राजत्वकी वैश्य आदि नित | | 
अनुष्ठान द्वारा उत्पत्ति न न होनेके कारण वह अनुपादेय है । इस प्रकार | 
ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत इस प्रकृत वाक्यमें मी बराह्मणेतरसे क. 
द्वारा निष्पादनके अयोग्य आठ. वर्षकी अवस्थासे युक्त आक्षण! होगा! 
निष्ण होनेपर मी, अविकारका हेतु क्यों नहीं होगा अर्थात बाई || 
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| तिपि क दी ५१७ 
्फ्क्य्य्न्य्या YSIS TITITIR FI 
' =” वेब तदि तृतीयः पक्षोऽस्तु । तत्र श्रेयःसाधनरूपे वाक्या श्रेयसो 
' शोकव्यर्पस्य भोक्त्ाकाङ्ञायाः प्ाथम्याततत्साधनस्याऽपि शञोकऋन्यः 
मावी । न च साधनस्य कृतियोग्यतया कन्नौकाहुस्य कञ्न्वय एव 

प्राथमिक इति शङ्नीयस्‌ 9 कतियोग्यताया अनियमात्‌। भरेयःसाधनेऽपि 
दन्रद्यादौ तदशनात्‌ । यत्राऽपि तद्योग्यताऽस्ति तत्राऽपि श्रेयस; प्रधान- 
ात्तदवुसारेणाऽन्वयो वाच्यः | अथ साधनस्य वाक्यार्थत्वात्‌ तत्माधान्यम, 
तथापि तत्स्वरूपोपाधिभूत हि शरेयः कस्य साधनमित्येवं तन्निरुपकत्वात्‌ । 
ताधकापेक्षा तु विशिष्टसाधनम्रतीत्युचरकालीना । ततः ग्रथमग्नतीतश्रेयोऽ- 
सारेण भोऋ्वये सति पश्चादभिलषितसाधनत्वस्याऽत्र कृतियोग्येश्साधन- 

' लार्थनिष्ठठया विधिना चोदितत्वात्‌ कृतेश्च कन्नपेक्षत्वात्‌ स एव भोक्ताऽ 


[इस प्रकार शुरुमतमें उपादेय विशेषणको भी उनके मतके ही अनुसार 
' सनुपादेय बनाकर अधिकारका निमित्त सिद्ध करके इष्टसाधनत्ववादी एकदेशीके 
तसे भी उसे सिद्ध करनेके लिए उनके मतका अनुवाद करते हैं--] तब तो तीसरा 
( इष्टाधनत्वको वाक्यका तासारयीर्थे मानना ) पक्ष ही मानो, उस मतके 
अनुसार श्रयःसाधनरूप वाक्यार्थमें भोक्तव्यरूप इष्टको भोक्ताकी आकाइक्षा 
शी सवे प्रथम होती है, इसलिए उसके साधन--उपायभूत--यज्ञादिका मी पहले | 
शै भोक्ताके साथ अन्वय होगा । और यह भी शङ्का नहीँ हो सकती कि साधनके 
इतिय होनेसे उसे कतीकी आकांक्षा है, इससे सर्वे प्रथम उसका ही अन्वय कतीके 
अय करना चाहिये, कारण कि साधनमें कृतियोग्यताका नियम नहीं है, क्योंकि अपने 
एके साधन चन्द्रोदयादिमें तियोग्यता नहीं देखी जाती । जिस साधनमें 
वियायोगता है, उसमें भी इष्टके ही प्रधान होनेसे उसके ही अनुसार अन्वय 
उचित है। यद्यपि वाक्यार्थं होनेसे साधनमें प्राधान्य प्राप्त है तथापि 


El ४3 SR is छा ie >. 8000» आए. जउेफ्रेयेट १ ta 
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साथ अन्वय होगा । प्रकृतमे 


ष्क विधिके द्वारा भेरणाका विषय होनेसे और कृतिको कतीकी 
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५१८ विवरणप्रमेयसंग्रह [दू १, क| 
तया टस लतोउर्मिन पष कक ही 
शिकारी कर्तृतां प्रतिपद्यते । ततोऽस्मिन्‌ पकषेऽहुादयसैाऽ | 
विशेषणेतेति | एवमपि प्रकृते नाऽस्ति विरोधः; उपगमनरूपेशमिराफ. | 
साधने प्रथमं भोक्ततयाऽधिकारान्वर्यग्रापतस्य माणवकस्य पञ्चात्‌ कन | 
्राप्स्यतोऽपि यद्विशेषणं आह्ण्यादि तस्याऽलुपादेयिचेपणतवात्‌ । अगो, | 
इुभूतस्योपगमनस्य साधिकारित्वे सति अङ्किनोऽध्ययनस्याऽपि तक्ति. | 
ष्यति । अङ्गाङ्गिनोः सर्वत्रेकाथिकारितवात्‌ । 4 

नन्वेवं तहिं त्रह्मण्यवदष्टवर्षत्वस्याऽप्युगमनाधिकारहेतोरध्ययनेऽप्यनः | 
यान्नवमवर्षादर्वागेवाऽष्ययनसमासिः ग्राप्ता सा च दुःशकेति चेद्‌, न 
अङ्गाङ्गिनोः कालेक्यानियमात्‌ । अन्यथा5ज्ञमन्वाधाने पर्वण्यनुष्ठायाएि- 
भूताया इहे प्रतिपदयतुष्ठानं न सम्भवेत्‌ । अतो नाऽङ्गाधिकारहेतुः काहोः | 


ae 
~ NNN NA ४८ ४० ४ ४० ४८४७४.” NN 


` अपेक्षा होनेसे वही भोक्ता अधिकारी कर्ता भी हो जाता है । इस प्रकार स | 
` पक्षगें अनुपादेय ही अधिकारीका विशेषण होता है । [ अर्थात्‌ उपादेय माणा | 
विशेषण अष्टवषत्वविशिष्ट बह्मणस्व अधिकारका हेतु नहीं हो सकता । सण्झ | 
करते हैं ]-इस मतके अनुसार भी प्रकृतमें कोई विरोध नहीं आता, कारण हि | 
उपगमनरूप इष्टसाधनमे पहले भोक्तारूपसे अधिकारके अन्वयको मा भौ | 
पीछे कतीके साथ अन्वय पानेवाले माणवकका भी जो ब्रक्षणल आदि पि | 
षण है, वह अनुपादेय विशेषण ही है । इसलिए अङ्गभूत उपगमनकी विरि | 
सिद्ध होनेसे अज्ञीमुत॒ अध्ययनकी भी साधकारिता सिद्ध हो जाती है, बो | 
मह नियम है कि अङ्ग तथा जङ्गीका सर्वत्र एक ही अधिकारी होता ै। | 
शङ्का-चैसा मानमेसे ब्राह्मणत्वे समान उपगमनाधिकारकी | 
वर्षी अवस्थाका मी है अज्ञीभूत अध्ययनमें अन्वय होगा “| 
के प्रास्भके पूर्व ही अध्ययनको समाति दोनी चाहिए पर ऐश" | 
अत्यन्त कठिन. है । RE 
समाधान-अङ्ग और अङ्गी दोनों एक ही काठमें होते कि व| 
नियम नहीं है । यदि यह नियम माना जाय, तो अङ्गभूतं थी” | 
( पूणिमा या अमा ) में अनुष्ठान करके अज्ञीभूत इडिका प्रतिपद br 
करना सम्भव न होगा, इससे अङ्गके अधिकारका कारणीभूत वोर र 
अधिकारका कारण नहीं है, यह प्राप्त होता दै, अतः RS पि 
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पती णपर्यन्वता ह 
अयवागिविकी रेह ! भाषादुवादसहित ५१९ 


नतु सक्त्कृते कृतः शास्त्रार्थ” इति न्यायेन सकृदध्ययंनादेव नित्या- 


धययनविधिसिद्धेराइचिन लभ्येतेति चेद्‌, न; अक्षरावापिठक्षणदृष्लानुपपत्त्या 


दार्भाववोध एवाऽऽशवचिददतुरिति चेद, न; शाखान्तरीयेम्यः पौरपेयेम्यो 
वा वाक्येम्योऽस्तीकृतेभ्योऽनावृत्तभ्योऽप्यर्थावबोधदशनांत्‌। न च तहि 
मा भ्तामध्रावाध्याइची इति वाच्यस्‌} जपस्वाध्यायविध्यध्ययनविध्योर- 


| 
` कामात्‌, त्वया5प्यर्थावबोधफलालुपपत्त्यैव तत्कल्पनात्‌ । तद्दथ्रावापिपरव- 
| 
| 
j 


म्भवप्रसङ्गात्‌ । नझनवासेष्यक्षरेण अह्मयझस्वाध्यायो जपितुं शक्यः ] 
नाऽप्यावृत्तिमन्तरेणाऽध्ययनं घटते । अक्ष्रावास्तिपर्यन्तव्यापारस्याऽध्ययनशः ` 


ददवाच्यत्वात्‌ । तस्मादक्षरग्रहणान्तो अध्ययनविधिः। यदि विधेरदष्टं फलम- 


` अनुसार अध्ययनविधिमें नित्याधिकारका सम्भव होनेके कारण किसी मी 


' शङ्खा-एकवार विधिका अनुष्ठान कर देनेसे शाख्नाथै चरितार हो जाता है, 
' सस न्यायके अनुसार एकबार अध्ययनसे ही नित्य अध्ययनका विधान चरिता 
| हो जायगा, इस परिस्थितिमे उसकी आदति प्राप्त न होगी । 
 समाधान-अक्षर्रणरूप इष्ट फछकी अनुपपत्तिसे अध्ययनंकी आवृत्तिका 
शभ हो जायगा । तुमको भी तो अर्थावबोधरूप फळकी अनुपपत्तिसे ही 
' अध्ययनकी आवृत्तिकी कल्पना करनी पड़ती है । तब तो अक्षरहणपू्वक 
` थगैनिश्वयको ही आवृत्तिका कारण मानना होगा ! नहीं, क्योंकि नियमक 
| सीइत नहीं किये गये अथवा बार बार आदति कर अभ्यस्त नहीं किये 
' भे दूसरी शाखाओके तथा लौकिक वाक्योंसे भी अ्थेका निश्चय देली 
गया है। और यह मी नहीं कह सकते कि अक्षरमहण और आइपि दोनों न 

मत हों, कारण कि जप-स्वाध्यायविधि और अध्ययनबिधि दोनोंका 
हा होनेका प्रसक्ष आ जायगा, कारण कि अक्षरमहण किये i क 

बग. जेप करना नहीं बन सकता और आइपिके बिता अज र 

सकता, क्योंकि अक्षरग्रहण थे पार ही अध्ययन शब्दका SE 
> र्प्त रमण हणपयेन्त. व्यापार धिक अदृष्ट फर 
` अकषरहृणपथेन्त अध्ययनका विधान है। यदि तिति 
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| प्रकारकी अनुपपत्ति नहीं हो सकती है । 
| 


| स्स्स नय च्य «२ “7५ SN 
' दाहः । तदेव नित्यायिकारसम्भवादष्ययनविधौ न काऊ. 
१ | 


क 
4 NO NN टी शशि 


५३० विवरणप्रमेयसंग्रह [सू १, कार | 
नन NS SSS यन्य स 
क्षितम्‌, तर्क्षरप्रा्तिसमवेतमेव तत्कर्पनीयं दृष्टसमवेताइे सति सन्ना 4 
दृष्टायोगात्‌ । एवं चाऽध्ययनविधेरक्षरग्रहणमात्रपयबसानाद्विचारः तुवि | 
युक्तो भविष्यति । 
` ` यत्तु शाबरभाष्ये वेदस्याऽन्यनिरपेक्षतया विचारहेतुत्व 
भाष्यकारोऽभ्ययनविधेविचारहेतुतामङ्गी चकार, तत्र परम्परया हेतुर 
गन्तव्यम्‌ । विधीयमानाध्ययनग्रासो हि स्वाध्यायः करतुविधीनुपस्. . 
पयति। ते च विधयः स्वाध्यायादापातप्रतिपन्ना अलुठ्ठेयनिर्णयज्ञामम. 
न्तरेणाऽदुष्ठापयितुमशकतुवन्तस्तन्निर्णयाय विचारं प्रयोजयन्ति । ३ 
चाउमुप्ठानमेव मा भूदिति वाच्यम्‌, नित्यविधिष्वकरणे प्रत्यवायस्याऽपाः 
पाततः ग्रतिपञ्नत्वात्‌। काम्यविधिषु तु फलकामनेवाऽऽघानमिव विचा 
प्रयुङ्क्ते । नन्वनेकविधिप्रयुक्तिकरपनाद्वरमध्ययनविधिप्रयुक्तिकल्पर्न विचः | 


‘ 
| 

| . 
fF 
। 
| 
| 
| 
i 
| 
गे 
/ 
ष्र 


मानना ही जरूरी हो, तो अक्षरभासिमें नित्य रहनेवाळा ही अदृष्ट मानना चाहिए | 
क्योंकि दृश्गृत अदृष्टका सम्भव होनेपर स्वतन्त्र ( इष्टनिरपेक्ष ) अदृ्की | 
कल्पना करना उचित नहीं है ।, इस प्रकार अध्ययनविधिका केवल अक्षखहणों || 
त्थ होनेसे यज्ञविधिके द्वारा ही विचार होगा । F 

शाबरभाप्यमें विचारके प्रति वेदको स्वतन्त्र कारण कहते हुए भाष्यकार ५४ 
अध्ययनविधिको भी जो विचारका कारण माना है, उसका परमरया काण | 
माननेमें तातं समझना चाहिए । विहित अध्ययनसे प्राप्त स्वाध्याय-सशाती || 
वेद यज्ञविधियोंकी उपस्थिति कराता है। और स्वाध्यायसे आपातत श | 
वे उपस्थित विधियां साध्यके निर्णयात्मक ज्ञानके ,बिना अपने. अ | 
अधिकारीको प्रवृत्त करानेके लिए समर्थ न होकर अनुष्ठेयके निणेबके शि | 
विचारकी प्रयुक्ति करती हैं। यदि कहा जाय कि अनुष्ठान ही मत है| 
हानि है ! नहीं, हानि है, क्योंकि नित्यविधिका अनुष्ठान न करनेसे का | 
है, यह आपाततः ( विचारसे पूर्व ही ) निश्चित हो जाता है। और दष || 
वधिस्यलोमें तो फडकी अभिछापा ही आधानके समान विचारक मी | 
करा देती है। 

[ उक्त प्रकारसे प्रसेक क्रतुबिधान विचारकी प्रयुक्ति करेंगे, 
अनेक प्रयोजकोंकी करपनामें गौरव ह, इस आशयसे आशक्रा करते 
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इससे ति | | 


न रा NA त्वं क [षानुवोंद्सहित व गो 
अ्ञविरमे तु विवि युष ] भाषां ५२१ 


ज न्य च्य 


iE sites bbe 


| इत्तुविधिगयुक्तिविंचारस्य निराकतु शक्या, तद्दिषिविधेयं अतयु 
` कारिखात । न चैकस्य विचारस्याअनेकविधिग्रयोज्यत्वानुपपत्ति;, प्रति. 
' वाक्यं विचारसाध्यनिर्णयज्ञानभेदेन तदुपपत्तेः । आधानस्य चेकस्याइप्य- 
नेकविधिप्रयोज्यत्वद्शनात्‌ । यद्यनेकविधिप्रयोज्यत्वे गौरवाद्वीतोःव्ययन- 
विधिप्रयोज्यत्वमेव विचारस्य ब्रूषे, तदा यागाद्ननुष्ठानस्याउपि तत्योज्यत्व 
वक्तव्ये स्याद्‌ , लाघवात्‌ । त्वत्पक्षे चाउध्ययनविधिफरस्य स्वर्गादिसिद्धि- 
पयन्ततया यागानुष्ठानस्य विधेयोपकारित्वात्‌ । ततः क्रतुविधिैय्थ्यमा- 


विधियोंके कारण ( विचारकी ) प्रयुक्तिकल्पनाकी अपेक्षा एक अध्ययनविधितै 
` ही विचारकी प्रयुक्ति मानना औचित्यपूर्ण है । 


खण्डन करते हैं--ऐसा नहीं, कारण कि विधि केवळ अपने विधेय तथा 
उसके उपकारीकी ही प्रयोजक हो सकती है, दूसरेकी नहीं और विचार तो अध्ययन- 
विधिका न साध्य है और न उसका “विचारका” अध्ययन उपकारी ही है। 
शस रीतिसे उत्तर--अध्ययनविधिके अनन्तर विद्वित-यज्ञविषिके द्वारा 
` विषारकी मुक्तिका निषेध नहीं किया जा सकता; कारण कि उन यज्ञविधियोंके 
; यके मति विचार उपकारी है । [जैसे अभी कह आये हैं कि विधेयके 
बिना अनुष्ठानमें प्रवृत्तिका सम्भव नहीँ है, अतः निर्णायक होनेसे विषेयके 

विचार उपकारी है ]। विचाररूप फडकी अनेक विधियोसे प्रवुक्ति करना 
आ नहीं है, यह्‌ भी नहीं कह सकते, कारण कि प्रत्येक वाक्‍्यके विचारसे 
रो रो निर्णयात्मक ज्ञानके भेदसे उसका होना युक्तियुक्त दै। एक ही 
' गाग अनेक विधि द्वारा प्रयुक्ति देखी गई है । यदि अनेकविषियोंकी रकि 
स गौरव दोषसे डर कर एक अध्ययनविषि द्वारा ही विचारकी 

थ दो, तो लाघवका स्वीकार करके यागादिके अनुष्ठानकी म 
ह स के द्वारा ही क्यों नहीं कहते ! तुम्हारे मतम अध्ययनवि पे 
। ऐर दिको सिद्धि तक है, अतः यागका अनुष्ठान [ अध्ययनविधि 
` भभित स्वगीदि ] विधेयका ही उपकारी है, इससे यक्‌ बसका विधान 


| 
| 
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५२२ विवरणप्रमेयसंग्रह (सून १, क्क, | 
ञ्च सास RT ~ 

पद्येत । नल सिद्वान्तेऽप्यतिग्रसञ्गः समानः, विसतमध्ययन तुष | 
क्त, ऋत्वनुष्टापकल्वात्‌, अर्थविचारनिर्णयवत्‌ , अध्ययनात्‌ रातिना | 
्रतुविधीनामध्ययनग्रयोजकऱ्वायोगात्‌ । अध्ययनविधिरप्यध्ययनात॒ प्रा. | 
प्रतिपन्न इति चेत, सत्यम्‌ , तथापि संष्योपासनादिविधिवत्‌ पिन्नादिस्यः रः | 
माणोऽध्ययनविधिरध्ययनं प्रयोजयति। न च क्रतुषिधयो$भ्ययनात्ञाबिपत्रा. | 
दिभ्यः तुं शक्याः, येन तत््रयोज्यत्वमध्ययनस्याऽऽपाद्ेत। अतोऽ || 
घ्ययनविधिप्रयुक्तमध्ययनं ऋतुविधिग्रयुक्तश्च धर्मविचार इत्यज्रीकतेव्यय| || 
अस्तु ति ्र्मविचारस्याऽपि धर्मविचारवत्‌ सकरुत्रैवरणिका धिङृतोततररिः | 
तयविधिग्युक्तिरिति चेत्‌, तत्र किं भ्रवणविधिम्रयुत्तश्रह्मविचारस्य किं वा | 
क्रतुविधिप्रयुक्तिः ? नाऽऽद्यः सर्वत्रेवणिकानां श्रवणाद्यननुष्ठाने गरत्यवायामः | 
करना व्यर्थे हो जायगा। उक्त अतिप्रसङ्ग दोष, तो तुम्हारे सिद्धान्ते भी | 
समानरूपसे बना है, क्योंकि अनुमान करेंगे--विमत विवादग्रस्त अध्यय || 
अजञविधिके द्वारा प्रयुक्ति होती है, कारण कि अध्ययन क्रतुका अमुरा | 
करानेवाझा है, जैसे अर्थका विचार द्वारा निर्णय करना। [उक्त भह | 
मानमें अमुकूल तर्क दिखलाते हैं ] अध्ययनसे पूर्व ज्ञात नहीं हुई ब्रतुविधिं | 
अध्ययनकी प्रयोजक नहीं हो सकतीं । यद्यपि अध्ययनविधि भी अध्ययने (र || 
शात नही है यह सच है तथापि सन्धोपासन आदि विधिके सहश अपने पिता बलि | 
उपदेश द्वारा ज्ञात अध्ययनविधि - अध्ययनकी प्रयुक्ति करा सकती है और ॐ | 

प्रकारकी क्रतुविधियां तो अध्ययनसे पूर्वे पिता आदिके उपदेश द्वारा शात 
हो सकती हैं। जिससे उन क्रतुविधियों द्वारा अध्ययनकी प्रयुक्तिकी { 
दी जा सके; इसलिए ऐसा ही मानना उचित है कि अध्ययनविधिके बॉ. 
अध्ययन है और क्तुविषि द्वारा धमैविचारकी प्रयुक्ति दै । है ॥ | ' 
शझ्ञा-जैंसे धर्मविचारकी प्रयुक्तिं तीनों वर्णोंके अधिका | 
अध्ययनके अनन्तर विहित यज्ञविधि द्वारा होती है, वैसे ही क, | 
प्रवुक्ति भी उक्त नित्य विधियोंसे ही क्‍यों न॑ मान ढी जाय! [5% || 
विचारके लिए पथक्‌ शाके आरम्भकी आवश्यकता नहीं है। / ७ ह | | 
समाधोन-इस आशङ्काका उत्तर देते हुए यह १" , , अश. 
क्ति 


> 


ANN NN 


"तव्यः कया इस अ्रवणविधिसे बरह्मविचारकी मुक मा त, बी. 
“सोमेन यजेत इत्यादि ऋतुविधिसे ¦ इनमें प्रथम कल्प रहो. 
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र क्तुविविप्रयुक्तत्व ] भाषाँचु 
वरमीपिपारमे कए To की वादसहित ५२३ 


` ¬ तात प्रति नित्यविधित्वालुपपत्तेः । परमहंसस्थैब 

ert शवणाद्यकरणे प्रत्य- 
' दवयात्‌। नाऽपि द्वितीयः, अ्षविचारस्य कत्वनुपकारिखात्‌ । ननि 
' ्रादिकमलुतिठङ्किरलुछठेयमङ्गजातादिकिं वेदान्तेषु नाउस्तीत्येब निश्ेतु 
त्ता विचारयितव्या इति येद्‌, न; अध्ययनजन्यापातद्शनेनैव तावा 


| 
कया पण ल्न लान बडी 
कि अवणका अनुष्ठान न करनेसे सम्पूर्ण नेदर्णिक पापभागी होते है, अवण 


नही है, इसलिए सकळ त्रेवर्णिकोंके प्रति श्रवण आदितो नित्यविधि ही 
कह सकते, क्योकि परमहंसोंके छिए ही श्रवण आदिका अनुष्ठान न करनेसे प्राय- 


श्चित शाखसिद्ध है । दूसरा विकल्प भी नहीं टिकता, क्योंकि 
सोमादि यागका उपकारी नहीं है । अक्षविचार 


शडडा--अभिहोत्रका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी पुरुषोंको निश्च 
' करना है कि वेदान्तवाकयोमें अनुष्ठेय अझिदोत्र आदि तथा उसके अङ्ग 
` नहीं है, इसलिए वेदान्तोंका विचार करना पराप्त है । 

समाधान-- नहीं, उसके लिए प्रथक्‌ शाख्रारम्भकी आवश्यकता नहीं है, 
कारण कि अध्ययनसे ही आपाततः ज्ञान हो जानेसे इतने ही प्रयोजनके हिए 


= (१) परमहंस यतिमेदोंमें-- 
| “कुटीचको बहूदको हंसश्चैव तृतीयकः । 
चतुर्थः परमो हंसो यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ।? 
इस प्रकार चार तरहका संन्यास दिखलाया गया है । कुटी बनवा कर उसमें ही सांसारिक 
विक होकर काषाय वस्र एवं शिखा, उपवीत, त्रिदण्ड धारण करता हुआ 
। जि करनेवाला कुटीचक कहलाता है । और घर छोड़कर केवल सात घरोमें 
` सक भ बहूदक कहा जाता है । एवं वही बहूदक एक ही दण्ड धारण करता है, तो 
शता है । तथा सर्वपरिभहत्यागी परमहंस होता है, जैसे पुराणोंमें कहा है-- 
'कौपीनाच्छादनं वनं कन्थां शीतनिवारिंगीम्‌। 
अक्षमाळां च गृह्लीयाद्वेणब॑ द्ण्डमत्रणम्‌ । 
साधूकरमथेकान्तं परमहंसः समाचरेत्‌ ।' 
“च वक्षे युक्त यति यदि ब्रह्मचिन्तन या ब्रहमज्ञानसे रहित हो जाय, तो 
'का्ठदण्डो शृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । | 
ति स याति नरकान्‌ घोरान्महारौरवसल्ञितान्‌।' 
सह जइसार प्रायश्चित्त भागी होता है। तथा 'न दण्डं न शिखां नर 
` भ दृ है “कर शुतिने परमहंसका लक्षण करके कहा कि ज्ञनमेवाऽसय द हाण 
, । यदि ज्ञान नहीं तो सुतरां आयथित्ती होगा । . र 
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५२४ विवरणग्रमेयसंग्रहृ [च १, क | 
न | 


इति स्मृतेरिति चेत्‌? तत्र किं माङ्गल्यं वैयधिकरण्येन जह्मजि्वासां ग्री | 
उसकी आवश्यकता नहीं है । [ जैसे घट, पट आदि शब्दोंके पढ़ने | 
विचार करनेके पूर्व सामान्य घट, पटका योध हो जाता, इसके हिए कि | 
उपायका अवलम्बन नहीँ किया जाता, वैसे ही वेदान्तवाक्येकि पढ़ो | 
अग्निहोत्रादि शब्दोंके न आनेसे ही ज्ञात हो जायगा कि यहांपर भगश | 
आदि नहीं हैं ] । | 
इस प्रकार मीमांसा करनेपर धर्मविचारमें जैसे वेद पढ़े हुए तरि | 
मात्रा अधिकार है, वैसे बरह्मविचारमे न होनेसे श्रवण आदिकी विषिके प्रस | 
पढ़े गये शम, दम आदि साधनचतुष्टयसम्पन्नत्य अधिकारीका विशेषण ह| 
इस सिद्धान्तका न्यायतः बोध करानेके लिए आनन्तयेस्वरूप अर्थके वा | 
“अथ' शब्दका सून्रकारने प्रयोग किया है । अधिकाररूप अर्थकी है 
नहीं किया, ऐसा निर्णय होता है । | 
अङ्ा--'िष्टाचारकी रक्षा करने तथा वि्नोंकी शान्तिके. लिए रि || 
चरण करना चाहिए! इस नियमके अनुसार मजङ्गलका वाचक | 
यहांपर माना जाय, क्योंकि “अथ? शब्दका मज्ञळरूप अर्थ होता सम 
उॅव्कार ओर अथ शब्द दोनों जह्याजीके मुखसे कण्ठको गे ' | 
बाहर प्रकट हुए हैं, इसलिए दोनों मज्ञकके वाचक हैं । 
समाधान --'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! इस सून्नमें . पढे 
अथशब्दकी वाकयार्थके साथ सङ्गति नहीं है, यह विकल्प द्वारा a || 
षया ( अथ शब्दार्थ ) ` मङ्गल ब्रक्मजिज्ञासाके प्रति वैयविकरण्यसे 


गये ङग | | 
बे है ब 
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ब. कळ 


र या य भनन्तयार्थकता ] भाषानुवांदसहित ५२५ 
„ पलमाप्रयऽनवति स ऽवेति वाः सामानाधिकरण्येन विशेषणत्वमापच्च ? नाऽऽदः, 
| माहस्यस्य कृन्नोधन्यतमकारकतायों अमाणाभावात्‌ | न च जिज्ञासातुप- 
.. पतिर्मोनस, कारकान्तरेरेव तदुपपत्त! | जीवः कत्त, चित्तेकाग्यसहकृत वेदा- 
वाक्ये करणम्‌ इत्यादीनि कारकान्तराणि । नाऽपि द्वितीयः, जिज्ञासा 
| परम! इत्युक्ते प्रशंसापरतयाऽर्थवादत्वपरसङ्गात्‌। शिष्टाचारादयथे तु मडरा- 
| चरणमानन्तयेवाचिना5प्यथशब्देन सम्पादयितुं शक्यम्‌ , अथकारपरोझ्ञारा, 
| दिधनेमदज्ञादिध्वनिवत्‌ मज्ुलात्मकत्वातू | 

एवमपि ‘अथैवं मन्यसे’ इत्यादाविवाऽथशन्दः प्रकृतादर्थादर्थान्तरममिद- 
| र्म आदिरूप ) कारकत्वका आपादन कर अन्बित होता है ! [ अर्थात्‌ मङ्गछके 
| द्वारा या मज़लकी ही तथा स्वयं मन्नलुभूत जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा वाक्या 
| होता है क्या! ] अथवा सामानाधिकरण्यसे विशेषण होकर अन्वित होता है £ 
| [अर्थात्‌ जिज्ञासा ही मज्ञल है, ऐसा वाक्याथ होता है ]। प्रथम विकर्प नहीं 
` माना जा सकता, कारण कि कर्ता आदिमें से मङ्गल कोई मी कारक है, ऐसा 
मुननेमें प्रमाण नहीं है । कारकके बिना इस जिज्ञासाको अनुपपत्ति भी प्रमाण 
नहीं माती जा सकती, कारण कि मङ्गरसे अतिरिक्त दूसरे कारकोसे भी 


` गौर चित्तकी एकाग्रतासे युक्त वेदान्तवाक्य करण हैं, इत्यादि दूसरे कारक 
' विदयमान हैं, [ जिनसे कि जिज्ञासाकी उपपत्ति हो सकती है ] । दूसरा 
` पिक मी नहीं बनता, कारण कि जिज्ञासा मज्नलरूप है, ऐसा सामानाधिकरण्य 
' गाननेसे 'अथ जिज्ञासा? इस वाक्यका स्तुतिमें ही तास्थ हो जानेके कारण अथः 
' गंदा प्रसक्ष हो जायगा [ इसका स्वा्थमें ताये न होगा ] । शिष्टाचारका 
लिए मङ्ग करना तो आनन्तर्यवाची अथशब्दके प्रयोगसे भी हो 
"ता हे । अथशब्द और ओंकार आदिकी ध्वनि सदज्ञ आदि ध्वनिके समान 
ही है। [ अथकार शब्दका प्रयोग एवकारके समान कार शब्दके 
| रा समझना चाहिए, या अकार थकारपरक अथकारशब्दकी समझा 
> ५ अथवा '&कारश्वा5थशब्दश्व' इस छोकसे इन दोनोंको आदि शब्द मं 
सहचाय्येसे अथ शब्दे भी वर्णसमश्व्यपदेश माना गया दै र 
` भ्‌ "> इस प्रकार अथशब्दको आतन्तथाक मातनेपर भी र 
न ठ तुम ऐसा. मानते हो! इस वाक्यम जैसे अथश रू 
®] 


* - 
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' उसकी उपपत्ति हे सकती है । [ कारकान्तरोंको दिखलाते हैं |--जीव कतो है | 


५२६ विवरणग्रमेयसंग्रह [पू १,३ 


२ ग | 
धात्विति चेद्‌, न; देतरतमावेना5जनर्यामिवाने वसव 
रत्वस्या5न्तणींततया सिद्धेः | न च परी्येनाऽ अनन्ता ; 
सिध्यत्विति वाच्यस्‌, तत्र कि नियमेन पूर्ववत्ततया इतरे || 
विशेषो द्योत्यते किं वा यत्किश्वि्ठस्तु पूर्ववत्तमपेक्ष्यते ९ नाझ 
न्तरयांमिधानमन्तरेण हेतुतया पूर्वइत्तवस्तुविशेषनियमासिद्धे! । न कड bh 
लोके सर्वव्यापारेष्वापि यस्किश्चितपूर्ववृत्तादर्थान्तरस्य द | 

शब्दप्रयोगसालुवादाद्शर्थ त्वयोरन्यतरत्वग्रसज्ञात्‌ । अतो तित | 
पुष्करकारणद्योतनायाऽऽनन्तर्यमेवाऽथशब्देनाऽभिधातव्यस्‌। पया | 
मात्राभिधाने तन सिध्यति, तथापि युख्यानन्तर्यस्वीकारे सिदृष्येदेव र | 


अन्य अर्थका अभिधान करता है, वैसे ही जिज्ञासासूत्रमें प्रयुक्त अथशन्द भी | 
उसी अथैका वाचक माना जाय ! क्या हानि है ! | 
समाधान नही ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि हेतु और फह भक्षे | 
आनन्तयका अभिधान करनेसे ही अथशब्दार्थमें प्रकृत अर्थसे भिन्न अके बरताव | 
हो जानेसे वह सिद्ध ही हो जाता है [ अथीत्‌ आनन्तर्य कहनेसे इ || 
नियमतः प्रतीत होता है अब दूसरा विषय चलता है, इसलिए उक्त अर्थाला | 
एथकू. अभिधान करनेकी आवश्यकता नहीं है] यदि शङ्का हो कि वैीसो | 
याने अथशब्दका प्रकत अर्थसे अर्थान्तर माननेसे ही आमन्तर्यका ही असी | 
रूपसे अभिधान हो जायगा १ तो यह भी युक्त नहीं है, कारण कि क्या उसा || 
नियमतः पूर्ववृत्त होनेसे कारणस्वरूप वस्तुनिशेषका द्योतन--ज्ञापन--होता है!ग || 
पूवेवृत्त यक्तिश्चित्‌ वस्तुकी अपेक्षा होती है £ इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, कर | 
भानन्तयके अमिधानके बिना कारणरूपसे पूर्वसम्पन्न॒ वस्तुविशेषके रहेक त |. 
सिद्ध नहीं हो सकता । दुसरा विकल्प मी नहीं हो सकता, क्योंकि लोके | 
व्यापारोंमें कुछ-न-कुछ पू वस्तुसे अन्य अ सिद्ध ही है, इससे अवशर |. 
प्रयोग अनुवाद या अद्ृष्ट--इनमें से किसी एक प्रकारके ही अर्थका बोधक हो जाग | | 
इसछिए नियमतः ( व्यभिचारके बिना ) पहलेके पर्याप्त कारणोंका बोधन हा | 
लिए आनस्तर्यरूप ही अथशब्दका अर्थ मानना चाहिए | यद्यपि भा | 
अभिधानसे उक्त अथेकी सिद्धि नहीं हो सकती, तथापि मुख्य आनन्त्य का हळ > | 
केसे तो सिद्धि हो ही जाती है [ मुख्य आनन्तर्य दिखलाते हैं ~ 
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4 
| मको आनन्तयथिकेता ] भाषासुवादसाहित ५२७ 
| 


क दे सुरुः ठ tf 
पात फलस्य यदानन्तर्यं तदेव सुख्यस्‌, अव्यवधानादव्यभिचाराच । 


तु हतुफलयोरानन्तर्यं तत्कदाचिब्रभिचरति कदाचिद्यवधीयते चेति 
गोणमेव स्पात्‌ । न च वाच्यं कार्य चेद्‌, इश्यते कि एकल पुष्कटकारणावग- 
नेति ! पुष्कलक्ारणस्याऽधिकारिविशेषणत्वेन फरपयन्तेच्छाविचारादि- 
प्रवृत्तौ प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात्‌ । | 
ननूक्तमेबाऽधिकारिविशेषणय्‌ 'अथा$तो धर्मजिज्ञासा' इत्यत्रत्येनाउथशब्दे- 
रेति येद्‌, न; तत्र द्यघ्ययनानन्तयेसथशब्देनोक्तम! न च तस्याःत्राधिकारि- 
विशेषणत्व॑ सम्भवति, केवलव्य तिरेका भावेनाऽदवेतुत्वात्‌ । नहि शमद्मादिकारण- 


र्यत --कारणोसे जो फळका आवनन्तयै है, वही मुख्य आनन्तर्य है; क्योंकि 
पष्क कारण और फळूके बीचमें कोई व्यवधान या व्यभिचार होता नहीं है 
[ अथीत्‌ पुष्कळ कारणके अनन्तर ही फंलकी उत्पत्ति अवश्य होती ही है ] और 
साधारण कारण और फळका जो आनन्तर्य है, वह तो कदाचित्‌ व्यभिचरित भी 
होता है और कदाचित्‌ व्यवहित भी हो जाता है, इसलिए वह आनन्तर्य गौण ही 
होगा । यदि कहो कि कार्थ ही जब इष्टिगोचर हो रहा है, तव कारणज्ञान 
बनेकी आवश्यकता ही क्या है £ तो ऐसा भी नहीँ कहा जा सकता, कारण कि 


` पुष्कर कारण अधिकारीका विशेषण है, अतः फलपर्यन्त इच्छासे विचारादिकी 


प्रृततिमें ज्ञाककी अवश्य अपेक्षा है । [ मोक्षकी इच्छासे विचार किया जाता है 


भौर विचारका अधिकारी शम, दम आदिसे सम्पन्न ही है, इसलिए विचारपडृति 


शम, दम आदि पुष्कळ कारणोंके ज्ञानकी अपेक्षा रखती है, यह भाव है] | 
शङ्ञा-'अथातो धर्मजिज्ञासाः इस सूत्रगें कहे गये अयशन्दसे अविः 
भरीका विशेषण स्पष्ट कहा ही गया है [ फिर उसकी प्रतीति करानेकी आव- 


सक्षत क्या है ? ] 


| पनाधान--उस सूत्रमें अथशब्दसे जो अध्ययनका आनन्तय कहा गया है, 
कर ( बक्षजिज्ञासामें ) अधिकारीका विशेषण वही हो का 
 केंवळ्ड्यतिरेकव्य़ापिका अभाव होनेसे वह हे ही तही छै 


| पि तरह वेदाध्ययन धर्मजिज्ञासामें कारण है, उस तरह असस वर 


नही है । त््मजिजञासागें तो शम, दम आदि साधनचतुषठम समपि ही पुष्कर 


र ण है, भतः वेदाध्ययनका होना न होना समान ही है, सिए प पुकेर 
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सतर SRN साः F 
RN BOT हे य | 
पौष्कल्ये अध्ययनाभावापराधे अक्मजिज्ञासाया अग्रइत्तिशश। यवः) | 


` देखा जाता । यद्यपि वेदान्त वाक्योंके पढ़े बिना उनका विचार करना सम्म | 


. सम्भव नहीं है, कारण कि. उनमें परस्पर उपकार्योपकारकमावकी a 


“| 
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न्तानामनध्ययने तद्विचाराभावादष्ययनमपि ुष्करकारणऽनत प | 
१ एम | 


सपि घर्मत्रह्मविचारयोः साधारणहेतोरध्ययनस्य ब्रह्मविचारं | 
रणतया तद्विचाराविचारयोः साधारणत्वाद्यदनन्तरं नियमेन अ | 
पबृचिस्ताइश पुष्कलकारणमन्वेष्व्यम्‌ । धर्मजह्मविचारयोरन्योन्योफ | 
योंपकारकभावेनेकफलदेपत्वादु पकारकधर्मविचारानन्तययुपकायेज्मविचाय | 
पुष्कलकारणेऽन्तर्भवतीत्यथशब्दार्थः स्यादिति चेद्‌, न; | 
कारकभावासिद्भः । उपकारकत्वे हि वेदान्ताष्ययनव दर्मविचारस्याऽपिचय | 
ेको वक्तव्या, न च वक्त शक्यः, घर्मजिज्ञासाया अभावेष्यधीके | 


~= काक 
कारण नहीं हो सकता, इस अमिप्रायसे कहते हँ] --शम, दम आदि पष्क काणे || 
रहते यदि वेदाध्ययन न किया हो, तो मी ब्रहजिजञासामेंप्रवृ्तिक्का अमा ही |. 


नहीं दै, इसलिए अध्ययन मी पुष्कळ कारणोंके ही अन्तर्गत हो जात | 
तथापि इस प्रकार अध्ययन धर्म तथा ब्रह्म दोनोंके विचारे मरी | 
साधारण कारण है, इसलिए ब्रक्मविचारमें वह पुष्कल कारण ( असाधारण काण) | 
महीं हो सकता, कारण कि धर्मविचार अथवा ब्रह्मविचारके करने या त कणे || 
अध्ययन साधारण है, [ अध्ययनके अनन्तर विचारमे प्रबृत्ति अवश्य होती ह | 
ऐसा नियम नहीं है ] अतः जिसके अनन्तर नियमसे ( व्यभिचारे बि) || 
अक्षविचारमें प्रवृत्ति हो, ऐसे ही पुष्कळ कारणका अन्वेषण करना चाहिने। | 
धर्मविचार और ब्रहमविचारका परस्पर उपकार्योपकारभाव है, अतः ए रै | 
फरुका अङ्ग होनेसे उपकारक धर्मविचारका आनन्तर्य अक्मविचारके 3% 
कारणमें आ जाता है; इसलिए अथशब्दका अर्थ मान लिया जायगा, ऐसा र| 


नहीं है, यदि अ्मविचारका धर्मविचार उपकारक होता, तो | 
अध्ययनके समान धमेविचारका भी व्यतिरेक कहना होगा [ उ 
न होनेपर विचारका अभाव प्राप्त होता है, वैसे ही थरमेविधारके न 
बियारका भी अमाव होगा, इस प्रकार व्यतिरेक व्यात्ति माननी होगी प 
उक्त व्यत्रिक कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि धर्मविचारके अभावर्गे भी 
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| तामे पूर्वमीमांधराका अनपेक्षा ] भापानुवाद्सहित ५२९ 
[os naan 
ततस्य बरह्मजिज्ञासोपरम्भात्‌ । | 
अथ व्युतपत्यादिसिद्धये पूर्वतन्त्रापेक्षा, तदाऽपि वक्तव्यय--ि 
त्रत्यो न्यायो5पेक्ष्यते कि वाक्‍्यार्थनिर्णय उतामिहोत्रादिकर्म १ आदये 
क॑ प्रथमपादोक्तवेदप्रामाण्यापेक्षितसाधकन्यायस्याःपेक्षा उत न्यायान्तरस्य ! | 
वाऽऽ; उत्तरतन्त्रेडपि “शास्त्रयोनित्वात्‌', “अत एव च नित्यत्वम! इत्या- | 
दिलु वेदान्तापेक्षितन्यायस्योक्तस्वात्‌ , अस्तु वा दाल्वाय प्रथम- | 
पादापेक्षा, नैतावता धर्मजिज्ञासानन्तयैग्रसङ्गः । प्रथमपादस्य धर्मबरहन 


न ७७.७७ ७७3»५+०«>>- आज 


वाकयोंको पढ़े हुए पुरुषकी ब्रह्मविचारमे प्रवृत्ति होती है । 
शङ्का-्युतपत्ति आदिकी सिद्धिके लिए पूर्वभीमांसाकी--घमेविचारशाख्रकी 
--अपेक्षा रहती है [ कारण कि व्युत्पत्तिमं पद्‌-पदाथे, वाक्य-वाक्या् तथा 
` शब्दबोधके कारणभूत प्रक्ृतिप्रत्याथे-प्राधान्य आदि अनेकों न्याय अपेक्षित 
` होते हैं, उनका विस्तृत विवेचन पूर्वमीमांसामें किया गया है, इसलिए उसकी 
अपेक्षा सर्वथा उचित है । ] 
समाधान--नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, कारण कि हम प्रश्न करते हैं कि 
युत आदिके लिए कया पूर्वमीमांसामें वार्णित न्याय अपेक्षित हैं! अथवा वाक्या 
' निर्णय अपेक्षित है £ अथवा अग्निहोत्रादि कर्म अपेक्षित हैं ! प्रथम विकल्पमें प्रश्‍न 
' होता है कि क्या प्रथम पादमें कहे गये वेदप्रामाण्यमे अपेक्षित साधक--प्रामाप्यके 
पोपक--न्यायकी अपेक्षा है £ अथवा उससे भिन्न अन्य न्यायोंकी ! इसमें साधक 
न्यायोंकी अपेक्षा नहीं है, कारण कि उत्तरमीमांसामें भी 'झास्त्रयोनिलात! ( शाल- 
हक़ होनेसे अथवा शास्त्रका मूल होनेसे ) तथा “अत एव च नित्यत्वम्‌ ( इसीलिए तो 
है) इत्यादि सत्रोंसे वेदान्तमें अपेक्षित वेदान्तके प्रामाण्यके साधक न्यायोंका 
विवेचन आया ही है । उन वाक्योंकों दृढ़ करनेके लिए पूर्वमीमांसाके प्रथमपाद- 
ऐकेपाद-मात्रकी. अपेक्षा “त पेक्षा मानो, तो उपनेते, ही जस णा तो उतनेसे ही अश्ममीमांसामें धर्ममीमांताका 
मानो, तो उतनेसे हो ब्रह्मशासन म 


DN 


' (१)चेदयदि मनुष्य द्वारा प्रणीत हाता, तो उसमें मजुष्यकी अनवधानतासे अग्रमाप्य 
ज्ञ य मनुष्य उसका प्रणेता नहीं है एवं वेदके ऋषि भी प्रणेता नह हैं, किन्तु दृश हैं, 
ध्यासजी जहती है--यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्य विन्दन्डषिश्ु प्रविष्टाम्‌ । 
कि युगान्ते छिपे हुए वेदोंको ही अपने तपोबलसे ऋषियोंने श्रा 
'ुगान्तेऽन्त हितान्‌ वेदान, सेतिहासान, मदषेयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वेमचुज्ञाताः स्वयम्युवा ॥' 


किया, जैसे-- 
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amma RNa ` | 
जिज्ञासयो! साधारणत्वात्‌ । परधमपादगतवेदानतप्रामाष्यविचारासनत | 
शब्दारथोऽस्त्विति चेद्‌, न; परया भ्यच्ययनवदु्कलकारणता र 
द्वितीयेऽपि तन्म्यायान्तरं ब्रह्मप्रतिपादनेऽपेक्ष्यते उत गुणोपररी। | 
नाऽऽद्यः;उत्पत्यादिविधिचतु्यनिणीयकसयन्यायान्तरस्याऽनुनु यत | 
्रतिपादनेऽतुपयोगात्‌। “आकाशस्तल्लङ्गात्‌’ इत्यादिसत्रैः अतिरिङ्गादय छः | 


आनन्तर्य नहीं माना जा सकता, कारण कि तर्कपाद आगस्त नही गाना जा सकता, कारण कि तर्कपाद भ्म तथा आह योना जि i 
'सामान्यरूपसे उपयोगी है । यदि कहो कि तर्क-पादमें प्रतिपादित वेदानतप्रमण्णा | 
आनन्तथ 'अथ' शब्दका अथ मान छिया जायगा, यह कहना भी संगत ही | 
कारण कि इस आनन्तर्यको भी, अध्ययनके समान ( उभयसाधारण होनेसे), प : 
कारण नहीं मान सकते । द्वितीय कल्पमें मी यह प्रश्न होता है कि क्या अतिक | 
स्यायोंकी अपेक्षा ब्रह्मका. प्रतिपादन करनेमें है? या गुणोपसंहारमे ! पर्न | 
करप युक्त नहीं है, कारण कि उत्पत्ति आदि चार प्रकारकी विधियोंका निर्णय करें | 
समर्थ अन्य न्यायोंका अनुष्ठानके अविषय तथा सिद्धभूत पदार्थके प्रतिपादगे | 
कोई उपयोग नहीं हो सकता | यदि कहो कि 'आकाशस्तश्चिक्ञात? इत्यादि सत्रे श्र 


ह ) नि्ुनरहममै ही सगुण ब्रह्मके युणोंका उपसंहार करना चाहिए, जैसा कि अभिबुष | 

वचन है-- " | 
निर्विशेषं परं ब्रह्य साक्षात्कतुमनीश्वराः । 

ये मंस्दा तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणेः ॥' | 

अथीत्‌ जो मन्द्‌ पुरुष निर्गुण ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर सकते, उनके लिए द || 

महर्षियोंने संगुण ब्रह्मका निरूपणं किया है। इससे महर्षियोंने वेचारे मन्दवुद्धियोंकें प 

वंचना की, ऐसा भी आरोप नहीं हो सकता; क्योंकि कहा है--- 

वशीकृते मनस्येषां सगुणमबंहाशीलनाते, । । 

कः तदेवाऽविभेवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥! दुगरी | 

सर्थुण मंकी उपासनासे मनके निर्गुण जहमकी उपासनाके योग्य हो जानेपर पहले 
उंपासित ब्रह्मका निगुणरूपसे साक्षात्कार होता है । ह - 

( २ ) छान्दोग्यमें लोकगतिके प्रश्नके अवसंरपर कहा गया है-- संवोणि हैं वा ला [ | 
.“यांकाशादेव समुत्पद्यन्त आकासं प्रत्यस्तं यन्ति’ अर्थात्‌ यै सब भूतजात आकाशसे ही क | 

हैं और आकाशको ही प्राप्त होते हैं। और “आकाशो झेेतेभ्यो ज्यायानाकाश पर ८ || | 

उत्क आकाश ही है और आकाश ही अन्तिम गति है। इस वाक्यमें भा आवरि 4 


| 
1 


] 


महण आपत होनेके सन्देहे 'सर्वाणि ह वा इमानिं समुत्प्न्ते' इस शति ह |` 
राब उत्ति इमानि भुतानि आकाशादेव ससुताय ह 
हारा सबकी उत्पत्ति दिखला कर आकाशपदसे परजंहांका बोध भुतिके बलसे दिखाते 5९ | 
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NO ¢ स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्य्र्ट 

| वत इति चेद न; तत्र लोकसिद्धुत्यादीनामेबोपजीवनात । न 
५ संशुणविद्यानां मानसक्रियारूपाणां भर्मान्तःपातितया गुणोपसंदारे 
तोवाामप्यविरोधात्‌ । ्रह्जिज्ञासायां तूपासनानां प्रासज्ञिकी सङ्गतिः । 


fe ~ य प > मम 
हि आदि ( तर्कपादमे प्रतिपादित न्यायान्तरों ) का आश्रयण किया ही गया 
है, वो यह मानना भी उचित नहीं है, कारण कि उक्त सूनरो लोकसिद्ध शि 
आदि न्यायोंका आश्रयण है [ अर्थात्‌ पूर्वमीमांसामें जैसे अनादि वृद्धव्यवहारसे 
तेद श्रुति, लिक आदिका अहण है, वैसे ही उत्तरमीमांसामें उनका ही अहण है, 
इसढिए तर्कपादकी अपेक्षा नहीं है, यह भाव है ]। दूसरा कल्प गुणोपसंहारमे उप- 
गोग मानना मी, नहीं बन सकता, कारण कि मानसिक क्रियाऑके--उपासनारूप-- 
होने धर्मके ही अन्तर्गत सगुण विद्याएँ मानी जाती हैं, इसलिए गुणोपसंहारमे- ` 
सगुणोपासनाबोधक वाक्योंमें--उन न्यायोंकी अपेक्षा रहनेपर भी (प्रथमतः निगुण 
ब्रक्नविचारमें कोई विरोध नहीं आ सकता, कारण कि ब्रह्मविचारके प्रकरणमें 
उपासनाओंकी प्रांसक्षिक सङ्गति है। दूसरे विकहपमें ( वाक्याथैनिणेयकी 


| 
| 


| तथा परायणत्वर्प लिंक सिद्धि भी परत्रह्मका बोध करानेवाली श्रुति द्वारा दिखलाई गई है-- 
._ भाकाशी हयवैतेभ्यो ज्यायान्‌ , इत्यादि और “ज्यायान्‌ प्रथिव्या--! इत्यादि, तथा विज्ञानमानन्दं 
ब्र रातेर्दातुः प्रायणम्‌ । इत्यादि । 
(१) सगुण विद्या और निर्भुण बिद्या-इन दोनोंमें यद्यपि विद्याके नाते कोई विशेष नहीं 
० तथापि सगुणविद्या मानसिक क्रियारूप है, यह स्पष्ट ही है। गुलाबको गुलाब समझना 
परके शीन नहीं है, किन्तु इन्द्रियविकलता न हो, तो गुलाब वस्तु ही स्वयं अपना 
"काश करायेगी, इसमें मनोव्यापारकी अपेक्षा नहीं है । यदि इन्द्रियवेकल्य है, तो मतके 
र पार करनेपर भी गुलावका अनुभव नहीं हो सकता; किन्तु सुग उपासना 
विद्या सर्वथा मनोब्यापाररूप है । भगवान्‌ मी कहते हैं --“छचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरः 
सनः अर्थात्‌ उपासनाके लिए मनकी स्थिरता, देशशुद्धि तथा आसन, ध्यान आदिकी _ 
ष है एवम्‌ मूलाधारसे कुण्डलिनी, सुषुम्ना आदि नाड़ियों द्वारा हसन तक चढ़ना 
शा स्थिर होकर अपने इष्टका निरन्तर एक-सा ध्यान करना चाहिए । भयकरं as 
र भमानप्रत्ययकरणम्‌ , न च तद्गच्छतो धावतो वा संभवति' ड अथ च i 
फिरले या सव मनोव्यापार ही हैं और शुद्ध ज्ञान उसके ही अधीन है, इसके विपरीत 
विक्षिप्त हद जानेके कारण चह नहीँ होता है 
च (२) किसके अन्तर किसका अमि ए, सच 
सङ्गति छठ; र अभिधान करना चाहिए, 
"'पकारकी होती है, जैसे कि कहा भी है-- .. . . 


को उतपन्न इरेः 
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भुमुक्षुको पूर्वमीमांसाशयासत्र पढ़नेका आनन्तर्य सिद्ध नहीं हो सकता ]। तती! 
nts. ७ प्या 


५३२ विवरणप्रमेयर्सग्रह [न ९, ब, | | 
द्वितीयेऽपि न तावत्‌ त सल्या अना || 
क्ा5प्यन्यविषयज्ञानस्या5न्यत्र अवृत्तिहेतुत्वादशनात्‌। नाऽपि मितो. | 
पयोगः, धर्मज्ञानस्य ्रह्मप्रमापकत्वायोगात्‌ | यदि धर्मज्ञानस्य ना प 
कार्येण कारणानुमानमित्युच्यते, तदा प्रपञ्चनाऽपि कार्यण पो | 


शक्यत्वात्‌ किं धर्मज्ञानेन । ठतीयपश्षेउपि अह्मविचारे कथमगिो्राकञ | 


—-— OO कक्कर मा 


दूसरे विषयका ज्ञान दुसरे विषयमें प्रबृत्ति करानेका कारण हो ( घटविएफ | 
ज्ञान घटमें ही मवृत्ति करा सकता है, परमें नहीं ) और जह्मकी प्रमितिमें गो | 
- अबाधित निश्चयात्मक ज्ञानमें भी उसका ( घर्ममीमांसाशाख्नके वाक्या | f 
निर्णयका ) उपयोग नहीं है, कारण कि धर्मका निश्चयात्मक ज्ञान ब्रह्न | 
निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा सकता । यदि धर्मज्ञान ब्रह्मका कार्य होनेसे रे | 
कारणका अनुमान करानेवाला होगा ( इससे धर्मज्ञान ब्रहमप्रमापक है) ऐस | 
मानो, तो प्रपञ्चरूप कायसे मी ब्रह्मका अनुमान किया जा सकता है, इसमें षौ: | 
जानकी क्या आवश्यकता है  [ 'ऐतदात्म्यमिद्‌ सर्वम्‌? इत्यादि श्रतिकी साम्ये | 
हममे सबके प्रति कारणत्व सिद्ध ही है, इसलिए आपामरपसिद्ध घट, परि | 
प्रश्चज्ञान ही मेक्षावानूके प्रति अपने कारणका अनुमानप्रमापक हो जागो | 
इस साधारण बातके लिए इतने बड़े आडम्बरके साथ बारह अध्यायके ए | 
मीमांसाशाख्रसे धर्मज्ञान करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं दै 


'सप्रसज्ञ उपोद्घातो हेतुताऽवसरस्तथा । | 

a नि्वोहकैककार्यत्वे षोढा सङ्गतिरिष्यते ॥? ` हैं। | 
अयात असङ्ग, उपोद्धात, हेतुता, अवसर, निर्वाहक और एककार्यता ये छः सति व 
साझयादिल्प अथवा कारणान्तरसे स्मरणमें आये हुए विषयकी उपेक्षां न 
सङ्गति है । प्रकृत विषयके वर्णेनकी चिन्ताके कालमें प्रकृतके अनुकूल विषयका उपस्थित ह| 
उपोद्धात सङ्गति कहलाती है । कृतके कारणका प्रतिपादन करना हेतुरूप संशि हे | ` 
अङतके विपरीत शिष्यजिज्ञासाकी निवृत्तिके लिए कुछ कहनेकी आवश्यकता--अवर्सर वह | ` 
प्रत एक ही कार्यका साक्षात्‌ या परम्परया जनक ( प्रयोजकमात्र ) का बर || ` 


इए र सङ्गति एक ही कार्य होना हे । इस प्रकार शरसी" 
के हुए विषयका पूर्वापरके साथ सम्बन्ध ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं होती । 
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| वास पूर्वमीमांसाकी अनपेक्षा ] भाषानुवादसहित ५३३ 


| ळी यथा घोपानपरम्याया यात 8 | किं यथा सोपानपरम्परया प्रासादमारोहति तथा संध्योपालन- 
हि य र्वपर्वाल्पतरकर्म प्रहाणेनोत्तरोत्तरमहत्तरकर्मोपादानात्‌ सहससंवत्सरे 
| जरतिश्यये कर्मण्यवस्थितः परिशपाद्‌ ब्रहमज्ञानेऽवतरतीत्युच्यते किवा 
' क्ण वत्सकर्मफलावासौ ब्रह्मलोकान्तगोचराणां स्वेषां कामानामतुभवेन 
' -विठये त्र निदृत्तकामः परमानन्दकामनया ब्रह्मविचारेऽवतरतीति ? 
` नाऽयः, प्रमाणाभावात्‌ । द्वितीये ब्रह्मविचारो मनुष्याधिकारो न स्यात्‌ , 
 तरहहोकम्राध्यनन्तरभावित्वात्‌ । अथापि सकामस्य अक्मविचारानधिकारात्‌ 
रामः ग्रविलापनीय एव । तत्र यथा वहिरुपस्थितं दाह्ममसिलं दग्ध्या 
प्रशाम्यति तथा कामोऽपि सर्वभोगेन प्रविलीयत इति चेद्‌ , न; हैरण्यगर्भा- 


~ 
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` विकर्पके--अथिहोत्र आदिकी अपेक्षाके---माननेमें भी यह प्रश्न होता है कि ब्रहम- 
` विचारें अझनिदोत्र आदि कर्माका उपयोग कैसे होगा १ कया जैसे सीढ़ियोंसे 
' गहछकी छतपर चढ़ा जाता है, बसे सम्ध्योपासनसे लेकर पूर्व-पूवके 
` छोटेछोटे कर्मोंके व्यागसे आगे-आगेके बड़े-बड़े कमोंके उपादानसे हजार वर्ष 
। ऐक चहनेवाले निरतिशय कर्ममें अवस्थित पुरुष परिशेषसे ब्हमज्ञानमे पहुँचता है, 
` शप प्रकार कर्मोका उपयोग कहते हो £ अथवा सम्पूर्ण कमोंके क्रमशः फर पागेके ` 
' लर त्रह्महोक तककी सब कामनाओंका उनके अनुभवसे नाश हो जायगा, फिर उन 
| शमनाओसे रहित पुरुष परम आनन्दकी कामनासे ब्रह्मविचारमे छाता है ! 
| जी क्या कर्मोंका उपयोग है £ ) । इनमें प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, 
- (फि सोपानपरम्पराके समान ब्रद्मविचारगे पहुंचानेके लिए कर्म साधन दै, ऐसा 
बे कोई प्रमाण नहीं है । दूसरा विकल्प भी युक्त नहीं है, क्योंकि तरहक 
भरना मनुष्यके अधिकारसे बाहर हो जायगा, कारण कि वह तो ब्रह 
यादे अनन्तर होनेवाळा है। [ और बह्मकोककी प्राप्तिके समय वह मनुष्य” 
मिनन हो रहता ही नहीं, क्योंकि मनुष्यव्यवहार तो सूहोकमें ही है, अन्य 
जी तो देव आदि मिज्ञ संज्ञा प्राप्त हो जाती है, यह माव है | | 
| कि ७... गाविशिष्ट पुरुषका ब्रहविचारमें अधिकार न होसे करगे 
सन्न ~. पो चाहिए । जैसे अलि इन्षन आदि सम्पूर्ण दाइ व 
र ३ शान्त हो जाती है, वैसे ही सब भोगोंके भोगनेपर कामना र्‍ 


है. 
वि 
4 दर 
१. 21 
5. 
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५३४ विवरणप्रमेयसंग्रह ` [सूत्र १, Ee Moin CO 
-ऱ्स्न्स्स्स्स््य् क्क क्क न्न | 
दिमोगानां प्रतिक्षणं ्षीयमापलाद्नागतभोगविषयकामनोपे | रे । हे | 
दाद्यान्तरोपस्थाने पुनः प्रज्वर्नदशनात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- F 
। 'न जातु कामः कामानायुपभोगेन ज्ञास्यति | 
हविषा कुष्णनर्मेव भूय एवा$मिवधते |! इति। | 
नलु कामावा्या स्वच्छहृद्यः इमान्‌ कार्यान्तरक्षमो दृष्ट इति पे | 
सत्यम्‌ ; तत्रौत्सुक्यनिवृत्तिहेदयस्वास्थ्ये हेतुने कामगाः, अजपी | 
स्पौत्सुक्यरहितस्य पुरुपस्य चित्तस्वास्थ्यदशनात्‌ । औत्युक्‍्य च ¡| 
भोगादेकान्ततो निवर्तते, किन्तु विषयदोपदर्नात्‌ । न च मोगात | 
पञ्ञम इत्येवंविध आगमोऽस्ति। | | 
समाधान--हिरण्यगभ आदि अवस्थाओंमें पराप्त होनेवाले भोगोंका प्रत | 
विनाश होनेसे आगे आनेवाले अर्थात्‌ जो अबतक प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे मोग | 
कामना बनी ही रहती है, भतः कामनाका क्षय नहीं हो सकता । दूसरी उस्ने | 
योग्य सामग्रीके आ जानेपर इष्टान्तभूत अग्निका भी पुनः प्रज्वलन दिम || 
देता है, इसीलिए तो कहा गया है-- | 
विषयोंका उपभोग करनेसे अभिलापाएँ कमी शान्त नहीं होती, सि || 
घृत आदि हविस्‌ पदार्थके छोडनेसे जैसे अग्नि अधिक बढ़ती ही जाती है ऐश | 
विषयभोगसे अमिंलाएं बढ़ती ही जातीं हैं । हि 
शझ्डा--अमिलाषाओंकी पूर्ति हो जानेसे पुरुष प्रसन्नचित्त होऋ # | 
र हे जानेए ग |. 
कार्यको करनेमें समर्थ देखा जाता है [ यदि अभिलाषाओंके पूर्ण दो जा! 
अभिहाषा बनी ही रहती, तो पुरुषको प्रसन्नचित्त नहीं होना चाहिए। “| 
इस प्रसन्नतासे माइ पड़ता है कि अमिराषाओंकी समाप्ति होती ७ " 
शङ्काका तात्पय है | ] ; | 
न है की निरि 
_ समाधान-- यद्यपि आपकी शङ्का ठीक है, तथापि उत्सुकता है, आए 
हदय-पसन्नताक्षी कारण है, अभिलाषाकी. पूर्ति कारण नही ६ हे ॥| 
जिसने विषयोंका भोग नहीं किया है और विषयभोगकी .इच्छा हा 
' ऐसे पुरुषका चित्त प्रसन्न देखा जाता है। और विषयभोगसे ती होती | 
सर्वथा निवृत्ति नहीं होती, किन्तु विषयमें दोषके परिश्ञानसे डॉ | ग 
'मोगसे इच्छाकी शान्ति हो जाती है', इस प्रकार बतडागेवाश «| 
पमाण नहीं है । ग 
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य्य > देकशठ ho ५ IN 
यस्तु मन्यते वैदिकशव्दा सव संहत्य प्रपश्चविल्यूप्रमितिपराः , 


_योतिटोमादिवाक्यानासपि देहातिरिक्तात्मानयुपजीव्य प्रवृत्तानां देहा- 
| ततप्रविठापकत्वादिति; तं ग्रतीतिविरोध एवं निराकरिष्यति। तसान्न 
` ज्ञायि प्रकारेण पूर्वतल्त्रापेक्षा सुलभा । = 

नलु कर्मद्वारा तदपेक्षा स्याद्‌ ब्रह्मविचारस्य । तथा हि--नित्यक- 
ः अभ्यनुष्टीयमानानि पुरुषे धर्मोख्यं ठ गुणमाद्घति, स च॑ धर्म! पापाइयं 
मतमपकर्षति ततो शुणाधानमलापकषंगसंस्काराम्यां संस्कृतः पुमान्‌ ब्रह्म॑ 
विचारेऽधिक्रियते । तदाह गौतमः--यंस्येतेडश्ाचत्वारिंत्संस्कारा; स 


ः | ज्योतिष्टोमादिके प्रतिपांदक वाक्य भी देहसे अतिरिक्त आत्माका आश्रयण 
. करे ही प्रवृत्त होते हैं, इसलिए उन वाक्योंका तार्य भी देहासवादका विलय 
करनेगें ही है, ऐसा जो वादी मानता है, उसका खण्डन तो प्रतीतिविरोध 
है कर देगा । [ 'स्वगेंकी कामनांसे याग करे? इत्यादि वातयोंसे स्वग औरं 
` यागोका साध्य-साधनभाव ही शब्दतः प्रतीत होता है, प्रप|ंचका विळ्य प्रतीत नहीं 
` होता। अन्यथा स्वर्गीदि प्रपञ्चके विलयका बोध करनेसे यागमें किसीकी परति 
है नहीं होगी, यह भाव है ] इसलिए किसी भी कारणसे ( ब््नविचारमें ) पै 
. मीम्ांसाकी अपेक्षा नहीं हो सकती । 
विचारको कर्म द्वारा पूर्वमीमांसाकी अपेक्षा होगी; क्योंकि 
भगुष्ठीयमान अग्निहोत्रादि नित्य कर्म पुरुषमें धर्मनामक गुणकी उत्पत्ति करते हैं; 
[ जिससे कर्म करनेवाले धर्मात्मा कहलाते हैं| और वह धर्म पापरूपी मढका 
धिकरण करता है, उसके अनन्तर गुणाधान और मलाफकर्षरूप दोनों 
संस्कत पुरुष ब्ह्मविचारमें अधिकार प्राप्त करता है, यही सिद्धान्त 
मुनिने भी कहा है-“जिस पुरुषके ये अड़ताठीस संस्कार हो जाते ह वह 


समी वेदवाक्य आपसमें मिळकर प्रप#चके विळयका निश्चय कराते हैं 


शोते न) अइताळीस संस्कार इस प्रकार गिनाये गयें हैं--गर्भाधान, पुंसवन, ह 
क विवाह ° नामकरण, अज्ञप्राशन, चूडा ( सुण्डन ), उपनयन, चार बद, सम > 
क र आ देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ( इस प्रकार पांच महायज्ञ ) कर 
' सात पाइ. लाडू, श्रावणी, आग्रहायणी, औष्ठपदी, चैत्री, आश्वयुजी (इस 


: Ly बन्धं 
7 भमथाधान, अरिनहे[त्र, दरीपूर्णमास, आग्रयण, चातुर्य, तिहढपशबन्धे, 
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्रह्मगः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छतीति । अत्रैतच्छन्देन गर्भाताः) `` 
सप्तसोमसंस्थान्तानि कर्माणि परासृश्यन्ते। न च वाच्यं कर्मणां | 
स्वतन्त्रफठता न स्याद, त्रीहिगरोक्षणादौ स्त तन्तफलामाबात ; |; 
आश्रमकर्मानुष्ठायिनां स्वतन्त्रफलाभिधायिनी सर्व एते पुण्यलोका रो | 
श्रतिः पीब्येतेति । गरक्षणादिवत्‌ कर्मणामन्याङ्गतानज्गीकारेण स्वतत्वफतता. | 
विरोधात्‌ । यथा द्रव्याजनस्य स्वतन्त्रपुरुपार्थतया निर्णीतस्य तः | 
स्यापि क्रतूंपकारिता तथाऽनङ्गानामपि कर्मणां त्रह्मविचारोपक्नात | 


—््  ्  ्  ््् ्  ् ् ९M 
बरह्मके सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त होता है! इस गौतम मुनिके दने | 
“एतत! शब्दसे गमीधानादिसे लेकर सात सोमसंस्थानान्त कर्माका पराम हेत || 
है। यदि कहो कि कोको संस्कारजनक मामनेमें उनका कोई स्वतन्त्र ही फह कीं | 
होगा, क्योंकि संस्कारजनक प्रोक्षणादि कर्मोका कोई स्वतन्त्र फळ नहीं देखा जाता है। | 
इस परिस्थितिमें अपने-अपने आश्रमविहित कर्मोके अुष्ठापक पुरुषोंके हिए सतन | 
फलका अमिधान करनेवाली “आश्रम कर्मोको करनेवाले पुरुष पुण्य छोकोंकी प्र | 
करते हवै! इत्यादि अर्थवाळी 'सर्व एते! इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा, तो बह भै | 
युक्त नहीं है, क्योंकि वे प्रोक्षणादिके समान अन्य किसी भी विधानके अज्ञ नही है, | 
अतः उनका स्वतन्त्र फर होनेमें कोई विरोध नहीं है । [ यदि कर्म किसके भां | 
नहीं हैं; तो त्ह्मविचारके भी उपकारी कैसे होंगे £ इस आशक्काका इतत शा! | 
समाधान करते हैं ] जैसे स्वतन्त्र पुरुषार्थस्वरूप दरःयाजेन स्वयं ऋतुका अह को | 
है, तो मी क्रतुका उपकारी होता है, वैसे ही अङ्ग न होते हुए मी कर्मी | 
विचारके उपकारी हो सकते विचार उपकारी हो सकते हैं, अन्यथा कोको संस्कारजनक कहव अन्यथा कर्मोको संस्कारजनक कहनेवाली र्ण || 
, 
और सौत्रामणी उक्त सात हवियेज्ञ संस्कार आगिनष्ठोम, अल्यग्रिशेम, उव he | ड 
वाजपेय, अतिरात्र, आपोयाम, ( इस प्रकार सात सोमसाष्य यज्ञ ) इन चालीस स || 
अतिरिक्त दया, तितिक्षा, अनसूया, शौच, अनायासं, मङ्गल, इपणताका आभा! ह| 
लोळपताका अभाव ये आत्माके आठ गुण । इनका विशद वर्णन अन्यगौरवसे यहांपर | 
किया गया है, धर्मशाल्नोंसे जानना चाहिये । 5 रह 
` (२) साइञ्य-सयुजो भाव:--अथीत्‌ विद्याके द्वारा अविद्याकी निदृति होने |. 
साथ एकताकी प्राप्ति । षा 
हे ( ३ ) सालोक्‍्यमू--समानलोकस्य भावः प्राप्तिः--अर्थात, श्रवण, मन नाह 
छ उपासना द्वारा समान लोककी प्राप्ति । न 


~ 
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स्यात । अन्यथा कर्मणां संस्कारत्वस्थृत्यनुपपत्ते; | एवं च कर्माणि केवला. 

फलानि, श्रवणमननादिसहकृतानि तु ब्रहमज्ञानजनक्रानीति श्रति- 
हत्योरविरोधः । न च गौतमस्सतौ सालोक्यरिज्ञाद्िरप्यगप्रापिखि 
. बंक्वारकर्मणां फलमिति वाच्यम्‌ , तत्र सायुज्यशब्देन मोक्षस्या$मिहि- 
' ततत्‌ 'जञानसुत्पदते एसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः’ इत्यादिस्मृतिपु स्पष्टमेव 
. प्रपक्षयलक्षणसंस्कारद्वारा ज्ञानोत्पत्तौ कर्मणां विनियोगात्‌ । यथा प्रोधषणा- 


MNS 5) ` 
` तौतमस््रतिकी उपपत्ति नहीं होगी, केवळ कर्म स्वगीदि अभ्युदयको देनेवाहे है 
` और वे ही कर्म श्रवण, मननादिसे युक्त होकर ब्रहमज्ञानके उत्पादक होते हैं, 
इसप्रकार निष्कर्ष करनेसे श्रुति तथा स्वृतिमें कोई विरोध नहीं रह जाता। 
भर एते पुण्यलोका भवन्ति’ यह श्रुति केवल कर्मोंके फळका बोधन करती है और 
 धसेतेऽष्टाचत्वारिंशत्‌ संस्काराः? इत्यादि गौतमस्मृति श्रवण, मेननके सहकारते 
इमा अक्षज्ञामें उपयोग कह रही है, इस प्रकार विषयका मेद होनेसे 
निरोध नहीं आता ]। यदि शङ्का हो कि गौतमस्मृतिमें साछोकयरूप हेतुसे 
` संछार कर्माका हिरण्यगभेप्रापिूप फळ मानना चाहिये, ब्रह्मज्ञान नहीं। 
| तो यह मी युक्त नहीं है, कारण कि उसी स्मृतिमें साथुज्यशब्दसे 
' मोक्का अभिधान # है । 'पाप कर्मोका नाश होनेसे पुर्षोंकी 
शान होता है? इत्यादि स्मृतियोंमें पापक्षयरूप संस्कार द्वारा जानकी. 


' तपिमें कोका विनियोग स्पष्ट ही है जैसे प्रोक्षण आदि संस्कार 
ES ° . `° ` `` > i NR 


मह्मके साथ एक-अमेद-को ही सायुज्य कहते हैं, भौर त्रहेक्य ही मोक्ष मानां 
॥ 


; शि संस्कार द्वारा ज्ञानतिद्धिका अज्ञ होना भगवायने भी श्रीशुसंसे रमः 
पुश्य कहा है--''स्वे स्वे कमेण्यमिरतः संसिद्धिं भते नरः” अपने अपने कर्मोमे तसर 
। और पाहे यहाँपर- स्वपदसे अडताळीस संस्कारोंमें से निलय कमे लिए जाते हँ । 
"मे अन्तःकरणकी शुद्धि अभीष्ट है। आगे चलकर भगवान, कहते हैं-- 
र भो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे” सिद्धि-चित्तशुद्धि-को पाकर तर्ष पानेका 
० र मुझसे सुनो?? कहकर जे ह 

“बुद्धया विशुद्धया युक्तो प्रत्यात्मानं नियम्य च । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः ॥ 


न्तःकरण-से युक्त हो और 'ृतिसे अपना नियमन करके ध्यानयोगगें 


ड् द पु दध 
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न अप OF SONA OCA द 1. वट | पू है, र्क १ | 1 
® पू रूपोर “र ज्ज्स्स्स्ज्ज् | 

तथा नित्यनैमित्तिककर्माणि ज्ञानोत्पत्तिहदेतुतया मोक्षे हीते | 
तह प्रोक्षणादिवदेव गुणकर्मत्व॑ प्राप्त ततो न कदाचिदपि सतस | 
सिद्धिरिति चेद, न) ब्रीहिवदत्र संरक्रयमाणस्याऽऽत्मनो विधेशुषपज | , 

ततप्राप्ते! | नहि प्रमाणत जह्मज्ञानं विधातुं शक्यम्‌ , येना5$ऱ्मनो वि. | 

गुणता स्यात्‌ । नन्वेवं सति संस्कारकर्मता नित्यनेमित्तिकयोत स्यात | 

विहिताइृद्रव्यसंस्कारकर्मण्येव तत्मसिद्धेरिति चेद्‌ , भेवम्‌ ; अविहिते. | 

नाइदधिसंस्कारेपि प्रसिद्धेः । 8709: | 


कमै दंरीपूर्णमास यागकी स्वरूपोत्पत्तिमे कारण होते हुए स्वगेरुप साधी |. 
कारणसामग्रीमेँ जुट जाते हैं, वैसे ही नित्य, नेमित्तिक--सन्ध्योपासना, है. |. 
परागादिमें ( ग्रहणमें ) स्नान, दानादि--कर्म ज्ञानोत्सत्तिके कारण हन्न | 
मोक्षरूप पुरुषाथैकी कारणसामग्रीमें मी सम्मिलित हो जाते हैं । यंदि शङ हो हि | 
तब तो प्रोक्षणादिके समान वे कर्म भी गुण कर्म ही हुए और गुंग | 
स्वतन्त्र परकी सिद्धि कमी मी नहीं हो सकती, तो ऐसी शङ्का भी नहीं दो सकती, | 
कारण कि त्रीहिके समान संस्कारको प्राप्त होनेवाळा आत्मा विधेयका गुण नहीं ह | 
अतः उसमें स्वतन्त्र फछकी मासि हो सकती है, कारण कि अक्षज्ञान प्रमाणन || 
है, अतः उसका विधान नहीं किया जा सकता, जिससे कि आत्मा .त्रीहिके स | 
विधेयका गुण हो। यदि शङ्का हो कि ऐसा होनेपर नित्य नैमित्तिक कोश स || 
कर्म होना सिद्ध नहीं होगा, कारण कि विहित-प्रधानमूत विषेय-कें भ 
(्रीक्षादि) द्रव्यके संस्कारक कर्ममें संस्कारकर्मता प्रसिद्ध है, तो वैसी श॑ क 
मी ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका किसी “भोक्तव्यम! इत्यादि विधायक क | 

` विधान नहीं किया जाता, ऐसे अविधेयभूत भोजनके अज्ञ वषि ` 
दरव्यके संसकरमे मी वैसा ( संस्कारका कर्म होना ) प्रसिद्ध दै । CT पकार कर होगा) पति तवी त 
ह क 
तत्पर हो वैरागंयको प्रासं “ततो मा तत्वतो ज्ञॉत्वा . विशत तदूनन्तरम “7 2 गै 
जानकर अनन्तर मेरे साथ ऐक्यको प्राप्तं हो जाता है? इस प्रकार. श्रीभंग बाद सी 
हुई परकरियासे नित्य कर्माके द्वारा चित्ती शुद्धिको पाकर ध्यान योगं आदि हा ; 
मिंलनेसे तत्त्वज्ञानका उदय होनेसे से क्षं्रापतिमें कर्माका उपयोग स्पष्ट ही दै । 
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|" नि यदि नित्यकर्मणां ्रहमज्ञानेतिकत्तव्यता, तथा सति विधिवाक्य- 
धर करणत न सिध्येत) ्रघानोपसजेनरूपयोःकरणेतिकन्यतपोरन्राऽ 
हुमा । यदि च नेतिकतेव्यता तदा दष्यादिसंस्काखद्याधंदरव्य- 
` तंकारूपता न सिध्येदिति चेर १ नेष दोषः; उभयथा$प्यविरोधात । 
' त तावदेकस्य करणत्वमितिकपेव्यत्वे च न संभवति, अगन चिता 
` मैत्रामण्या यजेत’, 'वाजपेयेनेष्टा इृहस्पतिसवेन यजेत' इत्यत्र सौत्रामणीबृह- 
' यतिसवयोरन्यन्न करणतया स्वतन्त्रविध्यन्तरविहितयोरप्यग्निचयनवाजञपेमेः 
' तिकशेव्यतादर्शनात्‌ । तत्र करणोतिकत्तव्यविधिवाक्यग्रमाणभेदाहुत्त 
` पोत्रामण्यादेरुभयार्थत्वमिति चेत्‌ , तर्त्राऽपि नित्यबिधिसामर्थ्यात संस्कार 
' सृत्यतुमितश्चतिसामध्याचोभयार्थत्व करप्यताम्‌ । नाऽप्यनितिकचव्यस्य 


 गदिशङ्काहो कि नित्य कर्मोंमें ब्रह्मशानकी इतिकतेव्यता मानी जायगी, ` 
` तो विषिवाक्यसे दिखलाई गई करणता सिद्ध न हो सकेगी, क्योंकि प्रधान 
` शौर उपसञेन स्वरूप करण और इतिकतेव्यता इन दोनोंका एकमे रहना सम्भव 
' नहीँ है। यदि उनमें इतिकर्तव्यता न मानी जाय, तो दधि आदिके 
' संकवारकी माति अन्यार्थद्रव्य ( भोजनादि निमित्त दध्यादि द्रव्य ) की संत्कार” 
` रूपता सिद्ध न होगी, तो यह मी युक्त नहीं दै, क्योंकि उक्त दोष नहीं आता | 
' दोनों प्रकारोंमें ( इति कव्यता मानने या न माननेमें ) मी कोई विरोध नहीं 
 & कारण. कि एकमे करणत्व और इतिकतेव्यत्व दोनों सम्भव नहीं हूँ, 
' तातो है नहीं, [ अर्थात्‌ दोनोंका होना सम्भव है--इसमें इृषन्त देते हैं |-- 
` अन्त स्वतन्त्र दूसरे विधिवाक्योमे करणरूपसे विधान किये गये 
` प्राणी और बृहस्पतिसव यागोंमें मी “अग्तिचयन करके सौत्रामणी याग करे 
र 'बाजपेय याग करके बृहस्पतिसव यसे. याग करें! ऐसे सथडोमें अमिय 
` रि बाजपेयके अज्ञ होनेसे इतिकर्तव्यता देली जाती है। उत्त र 
` रण तथाः इतिकतम्यविविके वाक्यरूप प्रमाणके भेदसे सौत्रामणी 
ह पथा इतिकतेन्यतारूप यदि उभयार्थेत् सम्भव है, गो सि 
्यविधिकी सामध्यैसे और उक्त संस्कारबोधक सति Ge ं 
; त्र सामथ्येसे उभयाधैकी कहपना कीजिये। | ह ससस" : 
_ हेप कोई दोष नही आ सकता ] । इतिकतेब्य .न तरेते मी ९९. 
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गा संस्कारा होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु तिदित a | 
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ल च धी 
संस्कारखूपत्वासिद्धि! । आधानस्या5नितिकत्तव्यस्येव संस्कारवात |. `| 
. ` ननुकर्मणां ज्ञानसाधनत्वे यावज्ज्ञानोदय दशानादििदान | 


न सिध्येदिति चेद्‌ , न; चित्तस्य शुद्धिद्वारा प्रत्यक्प्रवणतायां स | | 


कृताथीन्यस्तमायान्ति प्राइडन्ते घना इव ॥। इति। |. 
तदेवं संस्कारपक्षे कर्मणां जद्मज्ञानोपयोगः सिद्धः । या 


शड्डा-कर्माको ज्ञानके प्रति साधन माननेमें जबतक ज्ञानका उदय होण | | 

तब तंक उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा, इससे विवदिषासंन्यासकी सिद्धि हँ || 
होगी । [ ज्ञानेच्छासे कर्मोंका त्याग नहीं बन सकता, कारण कि “विविदिपति | 
शेन इत्यादि श्रुति यज्ञ आदि कमोंको ज्ञानसाधन कहती है ] । || 
समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि चित्तकी विशुद्धिके हा | 
परमात्माकी ओर तत्परता सम्पन्न होनेके अन्तर कमोंके अनुष्ठानसे वि | 
माना जाता दै, इससे कोई विरोध नहीं आता । कहा मी गया है-- | 
वर्षाकाळकी समापिमें जेसे मेघ विळीन हो जाते हैं, वैसे ही गश गा || 

कर्मे बुद्धिकी--अस्तःकरणकी--शुद्धि--विषयामिराषा निइत्ति-के ब्र | 
मात्माकी लगन. उत्पन कराकर तार्थ होकर अस्त हो जाते ९” 
इस ला | 'कमोको? संस्कारक माननेके पक्षमें कर्माका तषमे उपो | | 
` फर्मोको संस्कारार्थ माननेसे 'कुर्वलेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा" त | 
शान रागी पुरुषोंको उद्देश्य करके प्रवृत्त होते हैं । विविदिपासंन्यासावि री | थर 
विरक्तके लिए है ( इससे शास्त्रोंमे परस्पर विरोध नहीं आतां ) । यों | 
ेदाचुक्चनेन- इत्यादि आगे प्रदर्शित किये जानेवाठे श्रत“ | 


" के छिप होना मतीत होता है, इस आशयते पक्षान्तर कहते 
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| वमे कमॉकी उपयोयितां ] साषाचुवादसहित 
, प्र 


५४१ 


~ 


तवका ज्ञान हो, ऐसी इच्छा होना भी उत्कृष्ट पुण्योंका फरु है! वह विवि- 
` दि पक्ष इस प्रकार कहा जा सकता है--उस परमासाको ब्राह्मण वेदानु- 
` वचत, यज्ञ, दान, तप और हित, परिमित तथा पथ्य भोजनसे जानना 
| चाहते हैं, इत्यादि अर्थवाळी श्रुति है, उस श्रुतिमें आत्मतत्त्वका अपरोक्षानुभव 
1 ही इच्छाविषय ( अमीष्ट ) होता हुआ त्वर्गादिके तुर्य भावनासाध्य प्रतीत 
' देता है, क्योंकि वह पुरुषार्थरूप है। शब्दज्ञान अमी है, ऐसी शड 
` तेही की जा सकती, [ अर्थात्‌ उक्त श्रुतिमें शब्दज्ञानका भावनाके साध्यत्वरूपसे . 
गोष नहीं किया गया हैं । ] कारण कि शब्दज्ञानके उत्पन्न होनेपर उसकी कामना 
गह हो सकती, [ अतः शब्दज्ञानको अभीष्ट नहीं माना जा सकता ] और 
` पष्द शान यदि नहीं हो पाया तो विषयज्ञान न होनेसे उसमें कामनाका 
सेन विहकुळ हो सम्भव नहीं है, इससे मी वही दोष आता है । अपरोक्षा- 
' अव--साक्षा्ा--की कामनाका तो सम्भव है ही । [ इसलिए तत्त्व 
> आकार अमीट पुरुषार्थ माना जा सकता है ] कारण कि शब्दजनित शन 
Ee सामान्यतः प्रसिद्धि-प्रतीति-हो जाती है [ अतः शात 
गा य हो सकता है ] जिस पक्षमें शब्दको ही अपरोक्ष शा 
स क मनो माना जाता है, उस पक्षमे र. 
चाहिए, ... “पिथ्थळ--स्थिर--ज्ञानको अमीष्ट--कामन 
- Se अख्याताथ भावनाके करणरूपसे प्रतीमा ह 
कद ठा . (ज्हज्ञान) के ही साथ थन ह 
EE नके उपायस्वरूप प्रतीत होते हैं । केवळ इच्छारे अ 
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यत्वात्‌ । न्न या त्मालुभवकामी. यज्ञादीन्यन किक ` क यज्ञादीन्यनुतिष्ठेदिति हे | 


द 
परिणम्यते । न च 'विविदषन्ति' इति वतमानताविरोधः, हेरर, | 
विष्यधिगमात्‌। न च नित्यस्य यज्ञादेशरह्माुभवकामेन कध ह क्ष | 
इति वाच्यम्‌ , स्वर्ेकामसंवन्धादुपपत्तः । नलु विमता ज्ञानहेतवों य. | 
. दिभ्यो भिन्नाः ग्रकरणान्तरविहितत्वाद्‌, यथा इण्डपायिनामयने मासम. || 
होत्रम्‌} इुण्डपायिनामयनं नाम संवत्सरसत्रस्‌ । तत्र हि 'मासमभिहोत्र होति | 
इति विदवितस्य ग्रकरणान्तरविहितात्‌ प्रसिद्धाभ्रिहोत्रा्विदो निर्णीतसधाः- | 
नहीं किया जा सकता, कारण कि इच्छा साध्य नहीं है, म किया जा सकता, कारण कि इच्छा साध्य नहीं है, [ इच्छाविषय बरहर | | 
साध्य है, करणका अन्वय साध्यमें ही करना चाहिए, यह न्यायप्राप्तहै।। |. 
इससे 'आसानुभव--त्रह्मसाक्षात्कार-की इच्छा रखनेवालेको यज्ञादिका अनुष || 
करना चाहिए! ऐसा विधिका परिणाम हो जाता है अर्थात्‌ यज्ञादि सौरैः | 
कामके अतिरिक्त ब्रक्षज्ञाके अधिकारसे परिणत हुए विधिवाक्ष्यका कि | 
माना जायगा । 'विविदिषन्तिः इस वतेमानाथक छद्‌ छकारके प्रयोग | 
विरोध नहीं आता, कारण कि यहांपरं ( लिङथमें ) लेटू छकार होने | 
विंधिरूंप अर्थ लिया जाता है । नित्यभूत यज्ञादिका ब्रह्मानुभवकाम अधिकारी | . 
सम्बन्ध कैसे होगा! ऐसी शङ्का नहीं हो सकती, क्योंकि स्वगेका | 
अधिकारीसे सम्बन्ध होनेके कारण उपपत्ति हो सकती है। [के || 
नित्य अनिदहोत्र संयोगमेदसे काम्य भी हो सकता है, वैसे ही गिल | 
यज्ञ भी संयोगमेद्से काम्य हो सकता है अर्थात्‌ एक कर्मका बने | 
घिकारविधिसे सम्बन्ध हो सकता है। [ प्रकरणमें पठित अविकार | 
विषिके साथ अधिकारान्तरविधिका संयोगमेदसे सम्बन्ध हो सर्गे |. 
परन्तु प्रकरणान्तरस्थसे. सम्मन्ध होना सम्भव नही है, . इस | | 
शङ्का करते हँ-- ] ह. | | 
विमत ज्ञानके कारण (यज्ञेन विविदिषन्ति” इत्यादि भ्रतिवायमे हे 
पादित यज्ञादि ) “सिद्ध अमिोत्रादिरूप' यज्ञादिसे भिनति || 
कारण कि ( जह्मज्ञानसे ) भिन्न प्रकरणमें पढ़े गये दैं। जैसे द. | 
अयनमें एक मास तक अप्निहोत्र” कुण्डपायियोंका अयंन तराम. र j 
एकवर्षसाध्य--यज्ञका है। उसमें 'मासभर. अमिहोत्र करे हे हा || 
विहित अभिदेत्रका दूसरे प्रकरणमे विहित प्रसिद्ध अन्तर गे || 
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' नक्तार्थमिधायित्वात्‌ । नाऽप्याख्यातशब्दस्तत्र समर्थः, स्प्रकरणपठितो- 
पद्विर्मासगुणेन च विशिष्टे कर्मविशेषे सति तं विहाय प्रकरणान्तरस्य 


दवामिधानतया स्तातन्त््यात्‌ प्रदेशान्तरविहिताग्निहोत्रादिपरामशोपपत्तो 
तान्येव कर्माणि संयोगभेदेन विधीयन्त इत्युपपद्यते । नन्वेवमपि ब्रहजञानस्य 
दप्रमाणसामग्रीजन्यस्य नाऽदष्टापेक्षा, सति प्रमाकरणे यज्ञादिजन्याइशभा- 


क्रिया गया है । इसी तरह प्रकृतमें भी भेद समझना उचित है । | 
. समाधान--दृष्टान्त दार्टन्तिकमें वैषम्य होनेसे उक्त शइके कहनेग 
तत्त नहीं है, क्योंकि दृष्टान्त 'कुण्डयायिनामयने मासममिहोत्रम! इस वाक्यमें 
' याया हुआ अभिहोत्रशब्द प्रसिद्ध अभिहोत्रका परामश करनेमें समर्थ नही 
है, कारण कि वह अलौकिक अभिधान आख्यातपरतन्त्र है, अतः आख्यात ही 
' उक्त अर्थका अभिधायी हो सकता है । [ प्रमाणान्तरसे अमिहोत्रकी सिद्धि नहीं 
है. इससे यह अम्निहोत्र-पदार्थ अछोकिक है और जुहोतिका अथे दै 
इसलिए आख्यातपरतन्त्र कहा गया ] आख्यातशब्द भी प्रसिद्ध अनिहोत्रके 
कहनेमें समर्थ नहीं है, अपने प्रकरणमें पढ़े हुए उपसदू-कारक आदिसे 
पथा मासरूप गुणसे विशिष्ट कर्मविशेषकी प्रतीति होनेपर उसका त्यागकर 
रे परकरणस्थके परामदी करनेका योग नहीं हो सकता, दाषधीन्तिक ( 'तमेते. 
पेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति? इत्यादि वाक्य ) में तो अध्ययन, वश) 


पकरणान्तरमें मी विहित अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यशोंके पराग 

| हो सकती है, इसलिए उनका प्रसिद्ध ही अमिहोत्र आदि कर्मोका- 
| र मसे: विधान किया जाता हैं । इस प्रकार नित्य अनिहोत्र आदि कार्य 
।क्‍ का भेह्षज्ञानके साथ सम्बन्ध उपपन्न हो सकता हे | ग 
ज्र क माननेपर भी दष्ट प्रमाणसामग्रीसे उत्पन्न ke 
र भष षट ( प्रमाण ) की आवश्यकता नहीं हे। प्रमा 


ॐ करणके उपस्थित रहते. यज्ञ दिसे. उसन ह 
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हि यात | इष्ठनि ने ॐ ७⁄9 न कब 
तदुक्तम्‌+ वैषम्यात्‌ । दृष्टान्ते हि न तावदग्निहोत्रशब्द! प्रसिद्धा- 


परामशायोगात्‌ । दाष्टोन्तिके त्वध्ययनयज्ञदानतपोनाशकशब्दानां ठौकि- . 


' दात, तप, तथा अनाशक शब्दोंका लौकिक अर्थ होनेसे स्वातर्य दै, . अतः 


५४४ क विंवरणंप्रमेथंसंग्रह [ सूत्र ! , पग i SE ME 10) | 
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बापराधेन ज्ञानाबुदयादशनादिति चेद्‌ , न) मात त | 
केवरव्यतिरेकाभावस्याऽदोषत्वात्‌ । भे | 

यस्तत्र समुचयवादिनो मन्यन्ते-न कर्माणि ज्ञानसाधनानि, परा | 
रूपत्वामावात्‌, किन्तु मोक्षसाधनानीति, तदसत्‌ ; “यज्ञेन विविदिषन्ति दा 
श्रुतज्ञानकरणत्वविरोधात्‌ | यदि साक्षात्‌ करणत्व न संभवेत्‌ , तदाऽन्त्रण | 


~ 


शुद्धिद्वारा तत्करपनीयम्‌ । लोके “काष्ठैः पचति’ इत्यादौ परम्परया साधके | 


न 


पपप्प्प्प्क्प्फ्प्म्फ्फ्स्न्फ्र क्काम. | 

न होनेपर भी ज्ञानका उदय देखा जाता है । [ विषयेन्दिय सन्निधान होते है | 
ज्ञान हो ही जाता है, इसमें पुण्य पापरूप अझष्टकी अपेक्षा नह | | 
होती, इसलिए पुण्योत्पादक नित्य कर्मोमें ज्ञानकारणता सिद्व को | 
हौ सकती ] । 
समाधान--केव शास्त्र द्वारा ही ज्ञात दोनेयाले विषयमें केवळ ब्यतिरेक्न | 

अमाव दोष नहीं होता । [ जैसे कपाछोंको अग्निमें तपानेके लिए मन्त्र हे | 
जाते हैं, यहांपर शङ्कां हो सकती है कि अग्नि तो बिना मन्त्र पढ़े मी तपा देणा, |. 
फिर मन्त्रपाठ क्यों £ परन्तु मन्त्रपाठपूवैक तपानेमें ही अभ्युदय होताही | 
इसलिए ताप देनेमें यद्यपि मन्त्रपाठके व्यतिरेकका अमाव होते हुए म॑ | 
मन्त्रपाठ करना शास्त्र होनेसे छोड़ा नहीं जाता, एवं ज्ञानोदये में | 
' यज्ञादिका केवरूब्यतिरेकामाब. रहते मी 'तमेतम्‌--? इत्यादि शरतिके | 
यज्ञ आदिको ज्ञानसाधन मानना दोषपूणे नहीँ कहा जा सकता, त्यार | 
. शाख कहता है और जो शासत्र कहे वही अभ्युदयकारी होता दै]! | 
[ ज्ञानकमसमुच्चयसे मोक्षरूप पुरुषा्की सिद्धि माननेवाले वादीका स 
करते हैं--] जो कि इस विषयमें ससुचयवादी मानते हैं कि कर्म ञे सा 
महीं हो सकते, कारण कि कमे प्रमाणस्वरूप नहीं है । ( ज्ञानके साधन ह 
आदि मगाण ही होते हैं)। कन्ठ गोक्षर्प पुरुपाथके सान द" || 
कहना उचित नहीं है, 'यज्ञेन विविदिषन्ति--' इत्यादि इतिति | | 
करणत्वसे विरोध होगा। ( अर्थात्‌ यज्ञ आदिको करण र | 
विरोध उनके मतसें आ जायगा ) । यदि कर्मोंमें ( ज्ञाने प्रति ) स || 
सभव न हो, तो अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा उसकी ( न र 
पना करनी चाहिए ( अर्थात्‌ परम्परया करण मानिये )। हा FE 


el 
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| 


न कमक उपयोगिता ] भामाचुवादस हित ty 
0 संदेडपि सवर ण मा 


| इरविभक्तिंदशनात्‌ । वेदेऽपि स्वगं प्रति करणत्वेन शतस्य यागादेर- 
| करणत्वकल्पनात्‌। न वमत्र वाक्ये मोक्षसाधनता प्रतीयते, 
लुत न कर्मणा न ग्रजया' इत्यादियाक्यान्तरे कर्मणां मोशषसाधनता 
। _ततििष्यते । अतस्तेषां झानद्देतुतैव । 

' तुविशुद्वद्वारेण ज्ञानहेतुत्वे संस्कारविविदिपापश्षयोः को मेद! ! 
| उच्यते--भ्रवणमनननिदिध्यासनाभ्यासादिसहकारिकारणसंपत्तावेव संस्कारो 
' वि्वान साधयति, तदभावे सत्यभ्युद्यमेव । विविदिषायां तु विज्ञानस्य 
' अफ़ललात्‌ फलपर्यन्तसाथनानि संपाद्याऽपि विज्ञान जनयतीति विशेपः | 


' ' नसे पाक करता है” इस वाकयमें परम्परासे कारणमूत इन्धनके आगे मी 
| | विभक्तिका ( “काष्ठैः? तृतीयाका ) चिन्ह 'से! आता हुआ देखा 
` गया हे । वेदमें मी श्रुति द्वारा करणकारकरूपसे प्रतिपादित याग आदिमे 
अपूर्व द्वारा ही करणकारकत्वकी कल्पना की गई ' है। इस प्रकार प्रकृत 
' वायसे ( यज्ञादिका परम्परया भी ) मोक्षका साधन--करणकारक-होना 
' प्रतीत नहीं होता, इसके विपरीत 'कर्मसे नहीं, सन्ततिसे नहीं--/ इत्यादि 
` दुसरे श्रुतिवाक्योंमें कर्मोंकी मोक्षसाधनतांका निषेध किया गया है, इसलिए 
' मोको ज्ञानका कारण ही मानना उचित है । 
शङ्का यदि विशुद्धि--चित्तकी विषयविसुखता--द्वारा कमको ज्ञानः 
' षन मानते हो, तो संस्कार और विविदिषा पक्षोमें परस्पर कया मेद होगा ६ 
(संकारपक्षमे मी “अत्यकमवणतां बुद्धः करमीण्युत्पाद्य द्धतः’ इत्यादि प्रतिपादित 
के अनुसार चित्तविद्यद्धि ही अपेक्षित हे । और विविदिषापक्ष्ें मी इसीका 
किया गया है ] । | 
, समाधान संस्कार पक्षमें--अवण, मनन, निदिध्यासन, अभ्यास, (37: 
ल रशी ) आदि सहकारी कारणोके जुटनेपर ही संस्कार विज्ञानकी- रि 
है एकी--सिद्धि कर सकता है और सहकारियोके न जुट्नेपर क 
शी या अभ्युदयकी ही सिद्धि करता है । और विविदिषापक्ष हक शा 
हेन. विविदिषा फलपर्यन्त साधनोंका सम्पादन करके भी विज्ञ 
को ती है, इतना विशेष है। [संस्कारम सामर्थ्य नहीं है कि णादि सह 
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४ प तयार कर सके, केवळ सहकारीकी सम्पति पानेपर ही वह सगो 


Wt कं ओं न थक र 


| “या 
४! हु 


न. पश्चटवेजपि कर्मदवारा पूर्वतन्तरस्याञपेशिततवातदान ¬ पक्षद्वयेऽपि कमंद्वारा न्च्ण्ण्प्ज्ल्ह््् 9 9 ° || 


होता है और विविदिषा सकळ अपेक्षित श्रवणादि सहृकारियोंको सम्पन्न करें | 


५४६ विवरणप्रमेयसंग्रह ३ १, | 


न्तर्यम गळ ७ |. 
इति, नेतत्‌ सारम्‌ + जन्मान्तराचुष्टितैरपि कर्ममिस्त/करणशुद्दो इ | 
दयसंभवात्‌ । आज 
अथ मतम्‌- क्रणापाकरणायेह जन्मनि कर्माड्युष्ठातव्यगर | 

“ऋणानि त्रीप्यपाकृत्य सनो सोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥' | 
इति स्मृतेरिति, तदसत्‌ ; यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रतजेत शी | 
प्रत्यक्षश्रत्या बाधितत्वात्‌ | तदुक्तस्‌- | 

'्रत्यक्षवेद्वचनप्रामाण्यापाश्रयाद्तः । 

आदौ संन्याससंसिद्धेक्रंगानीति द्यपस्मृतिः ।। इति । 


समर्थे होती हुई ज्ञानरूपी फलको भी उत्पन्न करती दै, इस प्रकार दोनोंमें मेद है || 
यह भाव है । 'ननु कर्मद्वारा तदपेक्षा स्यात्‌?-इत्यादिसे लेकर यहांतकके प्रपक् | 
वर्णित युक्तियोंके आधार पर ) संस्कार या विविदिषा दोनों पक्षोमें कमं झा | 
पूरवैतन्नके अपेक्षित होनेसे पूर्वमीमांसाका या कर्मोंका आनन्तर्य “अथ' शना | 
अर्थ मानना चाहिए, इस रुम्बी शङ्काका समाधान करते हैं ]--ऐसा कहा || 
सारभूत नहीं है, क्योंकि दूसरे-दूसरे पूर्वजन्मोंमें किये गये कर्मोके | 
चित शुद्ध होनेसे मी ज्ञानका उदय हो सकता है । [ श्रीमद्धगवद्वीतामे मी बहार | 
कि “अनेकजन्मसंसिद्ध/ अनेक जन्मोंके सुझृतोंसे सिद्धि प्राप्त होती ह ! | 
यदि माना जाय कि ऋणके शोधनके लिए इस जन्ममें कर्मोका अनुष्ठान क्त 


चाहिए, जैसा कि स्म्ृतियोंमें कहा गया है--'तीन ऋणोंका शोधन * 1 
मनको मोक्षमें रूगाना चाहिए । ऋण जुक्राए बिना मोक्षमें मन ३ | | 
अधोगामी अर्थात्‌ नरकमें जाता है तो यह मानंना मी अच्छी नहीं | | 
कि यदि वेतरथा जह्मचर्यादेव प्रत्रजेत!-- अथवा वैराग्यका उदर शे 1 
चर्योश्रमसे ही ग्रहस्थाश्रमधमेका पाळन किये बिना मी संन्यास ठे . || 
साधनमें ल्या जाय ), इस प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरोध आता है । कहा भी र | 
सििसे पूर्व ऋणोंके दुर करनेके लिए कही गई 'कडणानि' इत्यादि त | 
प्रमाणभूत वेदवचनोंके आधारसे अपस्सति है अर्थात्‌ सिद्धान्तभूत ९६ be § 
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| = कर्मो्की इपयोगिता ] भाषानुवादसहित ५४७ 
| == यमानो वे जझ्मणस्रिमिक्रणवान्‌ हि व आाइणलिमिश्णवार जाव क इति श्रतिसप्पस्तीति चेद 
` _ द्या हृदयादयवदानदेपार्थवादत्वात । न चाज्सौ भूता न्याय 
ा। ऋणबब्देनाअ्त्र कि पुत्रयज्ञञ्रह्मचयाण्येबोच्यन्ते किं वा तदिधय! | 
ता न तावजायमानस्य पुत्रादिसंबन्थो युज्यते, योग्यानुपटाब्यिविरोधाद । 
दपि तढिधिसंवन्थः, विधिप्रतिपत्तिसामरथ्यंविकलस्या$िकारामावात | 
र्स्य चाउथिकारिविशेषणत्वात्‌ । अथ 'गृहस्थों जायमानः 
' बार आयते! इति व्याख्यायेत, एवमपि 'गरहात्त्रत्रजेत' इति विधिविरोधः 
' ोक्त्यायविरोधश्च दुवोरः । नहि विवाहदिने एव पुत्रसंबन्यस्तदत्पा- 
दनसामथ्यं वोपलभ्यते । न च जन्मारभ्य पुत्राद्यधिकारसंपत्तेः प्राखि- 


जु 
५ 
§ 


| होनेवाळा ब्राह्मण उक्त तीन ऋणोंके ही साथ उत्पन्न होता है! इस 
फरार प्रत्यक्ष श्रुति मिळती है, ऐसा कहना भी नहीं बनता, कारण कि वह श्रति 
छयादि अवदानका अज्ञभूत अर्थवाद है। [ हृदयावदानमें हृदय, जिह और 
स्थल इन तीनका अवदान कहा गया है; इन तीनोंके अवदानके विधानका शेष 
हेनेसे अर्थवाद श्रुति उक्त प्रज्रजनविधायक श्रतिकी अपेक्षा दुर्बळ है] उस 
त मृतार्थवाद नहीं कह सकते; कारण कि इसमें न्यायविरोध आता है । 
भा उक्त भ्रुतिमें ऋणशब्दसे पुत्र, यज्ञ, या ब्रह्मचर्य ही लिये जाते हैं ! या उनका 
विधान लिया जाता है! उत्पन्न होनेवालेका पुत्रादिके साथ सम्बन्ध होना युक्ति-सज्ञत 
ही हे, क्योंकि योग्यानुपलब्धिसे विरोध आता है । [ सम्बन्धयोग्य गृहस्थकी 
भ्म उपलब्धि ही नहीं है और न सम्बन्ध होनेवाले पुत्रकी ही उपलब्धि 
र उनका विधान मी ऋणशड्दसे नहीं लिया जाता, कारण कि 
विमोचन विधिसे प्राप्त नियोगके अनुष्ठानमें सामथ्यहीनका सषिः 
न i ; कारण कि सामर्थ्यं. अधिकारीका विशेषण माता 
ह । यदि गृहस्थ होता हुआ ( अर्थात्‌ सामरथ्यसम्पन् होता हुआ 
स के हे दी) तीन ऋणोंसे युक्त होता है, ऐसा . व्यास्यात किवा 
कप पसा गाननेपर मी पह दी संत्यास ठे े' इत इ 
भू प | अथेसे विरोध आता है और पूर्वोक्त न्यायविरोध, तो हटाय hl 
गे उसके । विवाहके ही दिन पुत्रके साथ सम्बन्ध नहीं हो हा नहीं 
` असादनका साम्यं ही उपरूब्ध होती दै। ` पा 
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` रेधिविध्यन्तरसंबन्धपरिदारार्थमिदं वचनमिति वक 


.. यदवदानैरेवावदयते तदवदानानामवदानत्वम्‌' इत्येतदन्तमिदं बा । 


` कालिक जीवने ) विरोधी दूसरी विधियोंकि सम्बन्धका परिहार करनेके हिए ऊ | 


` अर्थवादस्वरूप है, भूताथवाद नहीं, जिससे कि स्वतन्त्र प्रमाण हो और हमची 
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५४८ विवरणप्रमेयसंग्रह [तून !, कक, 
` र 


सन्यासविरोधात्‌ । 'तस्मादेष वा अन्ृणों यः पुत्री यज्वा 


मभूतार्थवादमात्रम्‌ । | 

नतु 'अद्मचये समाप्य शृही भवेत इति विधिना विरोधे कथ कर. | 
चयीदेव संन्यासो विधीयते । मेवम्‌ , संन्यासगाईस्थ्ययो विरक्ताऽिक्न | 
विषयभेदेन व्यवस्थितत्वात्‌ । = । 

यस्तु संन्यासस्य कमानधिकृतान्धपङ्ग्वादिविपयतया च्यवनं | 
मन्यते, स वक्तव्यः किं विधिपयोलोचनया इदमवगम्यते उत कर्ते! | 
नाथ), त्रह्मचयादेव प्रवजेत' इति वचनस्य कर्माधिकृतानधिक्कतसाधारमे | 


आ 


वचन है; कारण कि पूर्वोक्त संन्यासविधिसे विरोध आता दै, भभव | 
वह ऋण मुक्त हो जाता है--जो पुत्रवान्‌, यज्ञादिका अनुष्ठाता, नियमे | 
वेदाध्ययन करनेवाझा और पूर्वोक्त तीन अवदानोंके द्वारा पुण्य कर्मशाठी त | 
वही अवदानकी अवदानता--पुण्यकर्मता-है ।' यहां तक उक्त वचन भ || 


प्रत्रजेत! संन्यासविधानका विरोध कर सके । । 

शहा --त्रह्मचर्यत्रत समाप्त कर नियमपूर्वक वेदाध्ययनके अनन्तर गाहमा | 
धारण करे । इस विषिके साथ विरोध आगेसे ज्हमचयैके अनन्तर ही सत 1 
विधान कैसे संगत हो सकता है ! | 

समाधान-संन्यास और गाईस्थ्यकी विरक्त रागीके लिए a, | 
व्यवस्था की गई है । [ रागीके लिए गार्हस्थ्य और विरक्तके लिए व || 
ही संन्यास-इस व्यवस्थासे कोई विरोध नहीं रह जाता । ] ता ग | 


| 
|] . 


ऐसी कड्पना ही की जाती है ! प्रथम पक्ष नहीं मान सकते, 


` हिरा विचार ] _ भाषाइुवादसहित 


त गै 


° धिकारित्वेनोपा 


कृतानां च सखत एव संन्यासाधिकारितवेनोपादानात्‌ । न च्चे द 


| (न्यासस्य सर्वाधिकारप्रसङ्गः, विरक्तेनियामकस्वात्‌.। अविरत्तस्य 


| 75% “र 1) जितो त्यादिना ` 
' द्ादेरपि संन्यासे पातित्यपयबसानात्‌। “यस्तु अब भूल्वा' इ | 


' विपयसेवाया निषेधात्‌ । नाऽपि द्वितीयः, कस्पकाभावात्‌ । 


अथ मन्यसे--इन्द्रियाणि विद्यमानान्यपि संन्यासिना निरोद्वव्यानि, ` 


तो वरमिन्द्रियविकलस्थेव तदधिकार इति, तत्र किमन्गभते संन्यासेः- 
ुपयोगादिन्द्रियाणां निरोधः किं वाऽङ्गिन्यातमज्ञानेऽनुपयोगाद्‌ उत 


` झयोगादिनद्रियाणा निरोधः कि वाऽज्चिन्यासमज्ञानऽनुपयोगाद्‌ उ 
' अतर ही संन्यास ले लेचा चाहिए, इस वचनकी प्रतीति कमोंधिकारी ( समर्थ) 


व नैरअनविकारी ( असमर्थ ) दोनोंके लिए साधारणरूपसे होती है । भधिकारपाप् 
| के लिए गृहस्थ जीवनका विधान होनेसे 'परिशेषात! अनधिकारियोंके ही 
' हिए उक्त वचनोंका संन्यासके विधानमें तात्पये माना जाय? यह भी नहीं कहा 
| जा सकता, कारण कि 'अथ--न्रती हो या ब्रती न हो, स्नातक --विद्या समाहिके 
| भि दिन ही उसको वैराग्य प्राप्त हो जाय, उसी दिन संन्यास अहण कर ले 
स अर्थैवाले 'अगले वाक्यमें . कमोमें अधिकृत अथवा अधिकारशून्य 
' वोरा ही संन्यासविघिमें अधिकारी होना मुखसे--साक्षात्‌ वाचक शब्दोसे- 
शै कहा गया है । इस प्रकार अधिकारी, अनधिकारी दोनोंका संन्यासमें अधिकार 

ते सभीका संन्यासमें अधिकार प्राप्त हो जायगा, ऐसी शङ्का करना उचित नही, 
शण कि वैराग्य इसका नियमन करेगा । वैराग्य न होनेसे तो अन्षादिका मी 
ग्रहण करनेमें पतित होना ही निश्चित रहता है । 'जो पुरुष संन्यासी होकर 


“दुसरा पक्ष मी नहीं हो सकता; कारण कि उसका कोई कल्क नहीं है। 


पे रो कहो कि सन्यासीको विद्यमान. इन्दियोंका निरोध भी करता होता र 
भते शी अच्छा है कि इन्दियसामर्थ्यैदीनका ही संन्यासमे अधिकार गा 

रेस “है भी युक्त नहीं है, क्योंकि रेसा माननेपर प्रश्‍न यह होता कि व 
आम इच्द्रियोंका उपयोग नहोनेसे उनका विरोध है? या. १ 
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ततिः । अधिकृतानां उल चा गाईस्थ्यविधानादनधिकृतेष्वेय तच. खा गादथ्यविधानादनविश्तेषेव घ पे र 
` =, 'अथ पुनती वाउत्रती वा खातको वाडय्यातको वा उतब्नादि ¦: 
' नष वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत इत्युत्तराक्‍्ये कर्षिताः „: 


मस्त दीक्षाप्राप्त हो, अथवा अस्नातक, निरग्नि हो अथवा सागि, जैसा मी हो. 


"यादि वचनोंसे विषयसेबाका निषेध किया गया है । 'अन्यार्थकी कलला 


._> : तानां गतिरिति चेत्‌, पुत्रोत्पादनत्रह्मय्ञादिकमौन्तराधिकार इति | 


xn विवरणग्रमेयसंग्रह र च... ज्य गी | 
„` चद्‌ भ्रमौ' इत्यादिसंन्यासधर्मनिवाहायेन्द्रियाणास॒पयुक्तत्वात्‌ । न ती 
करीर मे विचर्षणं जिह्वा मे! इत्यादिनाऽऽत्मज्ञानाय श रीरेन्ट्रियादिपासर १ 
प्राथ्यमानत्वात्‌। तृतीये तु विपरीतप्रवृत्तिमात्र परित्याज्यम्‌ , नन | 
का तद्विरक्तानामन्थपड्रवादीनामाज्यावेक्षणविष्णुक्रमादयुपेतकर्मखनाफ़. | 


अत आत्मज्ञानप्रकरणपठिते तदङ्गभूते संन्यासे शरीरादिपाटवेऽपि तत | 
~ Eh भ 
आसज्ञानमें उपयोग, न होनेसे £ या इन्द्रियां आत्मज्ञानके विपरीत | 
घातक--प्रवृत्तियोंको . उत्पन्न करती हैं, इसलिए उनका निरोध करना है! प्रश 
विकल्पको नहीं मान सकते, कारण कि 'भूमिपर पेर खूब देख भाछ झा 
रखना चाहिए, कीड़ोंकी भांति जमीन पर चले अर्थात्‌ धीरे-धीरे रेंगता गा" || 
इत्यादि संन्यासधमाक्रा निर्वाह करनेके लिए इन्द्रियोंका उपयोग ( बनमा | 
ंन्यासमें ) है ही। दूसरा पक्ष मानना नहीं बनता, क्योंकि 'मेरा शरीर विच्ग- || 
समथ, एवं मेरी जिह्वा-इस्याद्यथक श्रुतिवाक्य # द्वारा आलज्ञानके उपयोग | 
शरीर तथा इन्द्रियोंकी पडता पानेकी प्रार्थना करना संन्यासीको मी प्राप्त दै। तसे |. 
क्षमे, तो विपरीत प्रवृत्तिका त्याग ही प्राप्त होता है, इन्द्रियोके स्वरूपका गही | 
[ वेदान्तीका सिद्धान्त है कि वैराग्यद्दीन अन्ध, पहु आदिका अक्षजञागगेंग || 
अधिकार नहीं है और कर्मोंकी उनमें योग्यता नहीं है, इसलिए, उनमें उक | 
अधिकार नहीं है, इससे थे बेचारे वैदिक मा्गसे--ज्ञानकाण्ड अथवा करत | 
दोनोंसे--ञ्चित रह जायेंगे, इस आशयसे शङ्का-समाधान करते है 1 | 
शहा--तब तो घृतका अवछोकन तथा विष्णुकी परिक्रमा « 
कमॉसे युक्त यज्ञोके अनधिकारी ( वैराग्यरहित ) अन्धों या गेही र | 
गति होगी ¦ “अर्थात्‌ वे केसे वैदिक मागेका अनुसरण कर सकेंगे ! 
समाधान--पुत्रोययादन, वेदाध्ययन इत्यादि दूसरे, जिग ३ 
परिकमण आदि नहीं करना होता है, कर्मोमें उनका अधिकार दै, ऐरी तालि | 
१ जा पचन पढ़ें हुए उसके बत आत्मज्ञान प्रकरणमें पढ़े हुए उसके अन्नमूत संन्या | 


| 


° री 44 ; 

[णः | 
न + अर्थात्‌ “शरीरं मे विचषेणं जिह्व मे मधुमत्तमा कणाभ्यां भूरि विश की | | 
शन्न मनो वाचम्‌? इत्यादि श्रुति द्वारा । | ME 
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बरकारका विचार ) भाषालुवांदसहित 


दि कारः विकार] |... 94 ाआ 
| रु पूर्व सेस्कारविविदिषापक्षावुक्ती, तत्र नित्यकर्मणामातम्ञानाइ 


नीं तत्त्यागस्था5ह्नत्वमिति पूवोपरविरोध इति चेद्‌, न; उपयो 
त्यवात! न चोमयोविरुद्धयो रेकेनाऽसुष्ठानासंभवः, कालभेदेन तदुप 
तः आ चित्तशुद्धि कमोण्यजुष्ठेयानि तत उपरि तानि संन्यसितव्याने । 
एकप च कर्मतत्संन्यासयोद्ारभेदादुपपद्यते । कर्माणि हि चित्तशुद्ि 


राऽऽसचनंगत्यारादुपकारकाणि । संन्यासस्त्वनन्यव्यापारतया श्रवणः | 


दिनिष्पादनद्वारेण संनिपत्योपकरोति । 
यस्तु भास्करः संष्यावन्दनादिनित्यकर्मणस्तदङ्गभूतोपवीतस्य च त्यागं 


TTT 7 
' पख-क्षमता--के होनेपर भी पाटवशाली विरक्तका--नैराय सम्पज्ञका-ही 
' पुय अधिकार है । 

' ` शङ्का--इससे पूर्व कर्माके छिए संस्कार और विविदिषा-जह्शन- 
कामना--दो पक्ष कहे गये हैं, उनमें निर्णय किया गया है कि नित्यकर्म आत्मज्ञानके 
' अह हैं। अब कहा जा रहा है कि वे त्यागके--संन्यासके--अन्ग हैं; इस प्रकार 
' से पिछले अरन्थामें परस्पर विरोध आता है । 
| समाधान--संन्यास तथा कमै दोनों मी ( त्रह्मज्ञानके ) अन्न ही हँ 
' यदि शङ्का हो कि परस्पर विरुद्धका ( कर्म करने तथा त्याग करनेका ) एक 
| है पुसे अनुष्ठान नहीं हो सकता है! तो यह शङ्का भी उचित नहीं है, कारण 
समयके भेद--हेर फेर--से दोनोंकी उपपत्ति हो सकती है। [ समयका मेद 
हैं |--चित्तशुद्धि-- वैराग्योदय--पर्यन्त नित्य कर्माका अनुष्ठान 
गा आवश्यक है, और वैराग्योदयके अनन्तर उनका त्याग- संन्यास लेना 
शेष और उनका संन्यास दोनोंका एक ही ( अक्मश्ञानरूप फड) 
दे सम्भव है। [ द्वारमेद दिखते हैं |--गिलकर्म तो मे 
हारा अह्मज्ञानके प्रति आरात्‌ उपकारक ( व्यवधानसे pF 
और उनका संन्यास (सकल विरोधिवृत्तियोंका नाश होनेके कारण 
भाचिन्तन ब्यापारके अवशिष्ट रहगेसे अवण आदिश " 
निपत्य साक्षात्‌ ( ब्यवधानके बिना ) उपकारक है। 


यज्ञो 
भास्कर सन्ध्यावन्दन आदि नित्य कैका तथा उसके अज्ञमूत यश 


जो 
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| 


ष्र विंवरणप्रमेयंसंग्रहे [ख १,३ 
Rae OMAN पर | 
नेच्छति, सोऽपरिचितशास्रवृत्तान्तत्वादुपेक्षणीयः । “यज्ञ यज्ञोपीह त | 
त्यक्त्वा गूढश्वरेन्युनिः इति यज्ञोपवीतादित्यागस्य साशाद्विहिततवात। न | 
पूर्वोपवीतत्यागेऽप्यन्यस्वीकारः शङ्कनीयः ; जाब्ालश्रुताबपि $ | 
कर्थं जाह्मण$ इति प्रश्नपूर्वकम्‌ 'इदमेवा5स्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा! क 
कारेण बाद्ययज्ञोपवीतं व्यावत््योऽऽत्मन एव यज्ञोपचीतत्वसंपादनात्‌। | तदे. | 
मातमञ्चानाधिकारिणः संन्यासस्य विहितत्वात्तद्िरोधिन्याः ऋणत्रयश्रतेः | 
भूतार्थबादत्वात्‌ क्मद्वाराऽपि पूर्वतन्त्रापेक्षाया असिद्धौ न धर्मविचारानन्त 
मप्यथचब्दार्थतामईति । | 


पवीतका त्याग नहीं होना चाहिए, ऐसा मानता है, वह शास्त्रीय सिद्धान्तसे अनि | 
न होनेके कारण उपेक्षणीय है [ अर्थात्‌ उसके सिद्धान्तका आदर की | 
करना चाहिए ] कारण कि स्मृतिकारोंने 'यज्ञका ( नित्य, काम्य और नैमित्तिक स | 
प्रकारके कर्मका ) और यज्ञोपवीतका त्यागकर निजनमें छिपकर ( एकात | 
वाससे ) अपनी दिनचर्या बितावे” इत्यादि वचनोंसे यज्ञोपवीत आदिका तया | 
- साक्षात्‌ कहा है । ऐसा मी नहीं कहा जा सकता कि पूर्वाश्रममें धारण किये गये | 
यज्ञोपवीतका त्याग करके दूसरे नूतन यज्ञोपवीतका धारण करना चाहिए, काण | 
कि जाबाळ श्रुतिमें मी “यज्ञोपवीत धारण किये बिना ब्राह्मण कैसे! £ इस प्रका | 
प्रश्न उठानेके अनन्तर कहा कि यही उसका यज्ञोपवीत है, जो आला ह. | 
इस वाक्यमें इदमेवास्य’ यहाँ “एव? पद दिया है [ जो अन्यके सम्बन्धका अभा | 
बोधन करता है] इस एवकारसे बाहरी सून्जनिर्मित यज्ञोपवीतका ^ | 
करके आत्ता ही यज्ञोपषीत कहा गया है । इस प्रकार आले | 
अधिकारीके लिए संन्यासका विधान किया गया दै, इसलिए ०१ | 
विरोधमें उपस्थित तीन ऋणोंकी प्रतिपादिका श्रुति अभूतार्थवाद हो जागी. | 
है, जिसके कारण कर्म द्वारा मी पूर्वमीमांसाकी ( अज्ञान ) अप कं 1 
नहीं होती, इसलिए धर्मविचारका आनन्तर्यरूप “अथ' शब्दका अर्थ नही गत | 
जा सकता । [ “नैतत्सारमू” अन्यसे धर्मविचारानन्तर्यका खण्डन कर हब | 
करि अह्मशानके अधिकारीका विशेषण धर्मविचारानन्तर्य नहीं हो संकेत! | 
कोई नियम न रहा कि धर्मविचार करनेवाला ही अक्षविचार कर सकता | गै | 

अब धर्मविचार और . अह्मविचारमे कार्यकारणभाव प देरे 
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मके ड॒ करणं | 
Dabs ee RE] तमुच्चयका निराकरणं ] भाषालुवादसहित ५५ 


यदि उत रमत्रह्मविचारयोहिंतुदेतुमद्धावेना5नन्तग न सम्भवति, तह 
न्वर्यमात्रोपलक्षितक्रममथशब्दः प्रतिपादयत्‌ । स्याश्च 
जिह्मया अथ वक्षसः इत्यत्राऽथशब्दस क्रमप्रतिपादकतवदशनादिति 
| गो त्र वक्तव्यम्‌--किसथशब्दः खयमेव क्रम प्रतिपादयति आहोत 
हा प्रमाणान्तरप्रति पत्नक्रमापेक्षितन्यायं छचयति £ ना55च्य;; स्वयं न्याययरत्रान्त:- 
। न द्वितीयः; क्रमबोधकप्रमाणासम्भवात्‌ । क्रमो द्वेककर्राणा 
ना युगपद्चुष्ठानासम्भवेऽपेक्ष्यते । एककर्वकत्वं चाउद्ञन्निनोरवा 
इहनामङ्गानामेकाङ्गिसम्चन्धिनां वा5धिकारान्तरप्रयुक्त्युपजीविनां वा भवति | 


पौवोपयरूप क्रमका बोध आनन्तयोर्थक 'अथ'से करना चाहिए, इस प्रकार ऋने 
वाढे वादीका खण्डन करनेके लिए शङ्का करते हैं |--यदि धर्म और ब्रह्षके विचारेमें 
` एरर कार्यकारणमावसे आनन्तर्यका सम्भव नहीं है; तो उन दोनोंके आनन्त्- 
` गने उपलक्षित क्रमका प्रतिपादन “अथः शब्दसे ही होगा । | हेतुहेतुमद्रावके 
` अमाव क्रमवोधक 'अथ’ शळ्दका प्रयोग दृष्टान्त द्वारा दिखळाते हैं], क्योंकि 
` ५ हृदयक्ता अवदान-- खण्डन--करे, अनन्तर जिद्वाका, अनन्तर व्षःत्वल्का; 
` इसाक वाक्यमें 'अथ' शठ्द क्रमका प्रतिपादन करता है, यह देखा गया है | 
. समाधान-_क्या 'अथ' शाब्द स्वतः ही क्रमका प्रतिपादन इरा 
` है! अर्थात्‌ क्या अथशब्द कमका वाचक है! अथवा दूसरे प्रमाण द्वारा सिद्ध 
` आसे अपेक्षित न्यायका सूचन करता है £ इसमें प्रथम विकल्प व्ही 
| शे सकता, कारण कि स्वयं 'अथ' शब्द न्यायसूत्रमें आया है। 
| 'अथः शब्द्‌ ही स्वयं क्रमका बोधक होता, तो म्यायसूतरमे अपेहि 
पॅगियमका अभिधान “अथ' शब्दसे होना चाहिए, परन्तु वहांपर केशे 
नहीं छिया गया हे । ] द्वितीय विकल्प नहीं हो सकता, कारण त 
वक कोई प्रमाण नहीं है। एक ही कर्ताको अनेक झे 
नेर एक साथ सवका अनुष्ठान सम्भव न होनेसे क्रपकी अपेक्ष होती है े 
अङ्गियोमें तथा एक ही अङ्गीके साथ सम्बन्ध रगेवारे भरे 
तड अविकार त नविकारान्वरसे प्राप्त हुई रकत द्वार थगुगवहो भ $ 
1 क द्पूर्णमास एक ही कर्ताके कत्य हैं । 
i न श्‍वेके सावळ आग्नेयादि छः यागे । भा 
अश्विक्वार प्रास प्रयुक्तिका आश्रयण कारवी 


ह गोदोहन आरि. । 
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विवरणग्रमेयसंग्रह | 
Nee) | 
न चाऽत्र तेपामन्यतमत्वे जर मस्ति । यद्यपि ज्योतिश | 
विङ्ृतस्यैवाऽङ्गावबद्धोपासनेष्वथिकारस्तथापि न नः र 
उपासनानां घर्मविशेषाणामेवाऽस्मिन्‌ शास्त्र प्रासङ्गिकी सञरित | 
शाख्नतात्पयविषयनरह्मज्ञानस्याऽधिकारत्वा मावात्‌ । १6. 
ननु यथाऽऽपेयादीनां षण्णां यागानामज्ञाज्वित्वादिपूवोक्तजैविध्याभारे.. 

पि फंलेक्यात्‌ कॅत्रेक्यं मश्च तथा धर्मत्रहमविचारयोः स्यादिति चेद ३ | 
तयोः फरेक्ये मानाभावात्‌ । 'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सहति | 
समुच्रयविधिरेव मानमिति चेद्‌, न; 'अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाः | 


अङ्गोमें ही एककतृकत्व प्राप्त होता है । | 
प्रकृत (ध्म-त्र्मविचारका) क्रम माननेमें पूर्वोक्त अङ्गाङ्गिभाव आदिमे से एकके | 
भी होनेमें श्रुति आदि प्रमाण नहीं हैं । यद्यपि ज्योतिष्टोमादिके अधिकारीका ही | 
(उद्गीथ आदि) अङ्गभूत उपासनाओंमें अधिकार है; [ श्रुति मी कहती है--'क्षे | 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति’ अर्थात्‌ ज्ञान, श्रव | 
तथा उपासनासे किया हुआ कर्म ही सफल होता है, अतः इस श्रुतिके वाइ | | 
कर्माधिक्ृतका ज्ञानमें मी अधिकार प्रतीत होता है, ] तथापि इसमें झार | 
कोई हानि नहीं है, कारण कि उपासनास्वरूप धर्मविरोषोंकी ही [ज्योति | 
डोमादिका नहीं ] इस चेदान्तशाखनमे प्रासङ्गिकी सङ्गति है, ऐसा पहले शे | 
कह आये है; इससे शाख्रके तात्पर्यविषयीभूत ब्क्मज्ञानमें कर्में अधिकता | 
अधिकार नहीं है, अतः एक विधिके द्वारा अनुष्ठान होनेसे कमपि || 
न्यायका अनुसन्धान नहीं किया जा सकता । ik 
शङ्ा-जेसे आग्नेय आदि छः यागोंमें पूर्वोक्त जङ्गमा |\ 
पकारोंके न होनेपर भी सबका एक ही फळ होनेसे एककतूकत्व ( एक दी कत 
होना ) तथा क्रम माना गया है, वैसे ही धर्म तथा ब्रह के विचारमें मी * | 
माना जायगा । य 
समाधान--ऐसा नहीं मान सकते; कारण कि इन दोनोंका (धर्म और ९. | 
का) एक ही फळ होता है, इसमें प्रमाण नहीं हे। “विद्या और अविद्या ३९ pF | 
जो साथ-साथ जानता है! इत्याद्यर्थक श्रृतिसे समुश्वयविधानको भी क | 
माना जा सकता, क्योंकि 'अविद्यासे मृत्युको पारकर विद्यासे अशत श करता: | 
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! स्स्स यविद्याख्यस्य कर्मणो विद्यया बाव ल न्स िार्यस्य कणो विधाया बह प विद्याया्व वाक्‍्यशेपे फरमेदा- 

त्‌ । नेति अ्नवित्युश्यक चेजसभ इति वचनं सचित 

` = + नाझ जञानकर्मणोरेकरिमन्‌ पसे ्चयविधि कुह 
ु्यतोरमयोः पुरुषयोयोगि ( मारग ) समुचयविधिः | अन्वाचयाथेन 
वकारेण प्रत्येक निरपेक्षमार्गान्वयोपपत्तेः । बह्मविच्छब्देनाअ््र संगुण- 


इयाबर्थक श्रुतिसे अविद्यारूप कर्मोका और विद्याका वाक्यशेषमें फल- 

द प्रतीत होता है। “उसी ( देवयान ) मार्गसे बरह्मज्ञानी और पुण्यकमी 

दोगों जाते हैं? इत्यादि अथेवाळे श्रृतिवचनको मी समुच्चयविधायक मानना 
की बनता, कारण कि इस वाक्यमें ज्ञान और कर्मका एक ही पुरुषमें समुचयका 
दात नहीं है, किन्तु ब्रह्मज्ञानी और पुण्यकमो पुरुषोंका दोनों मार्गों्मे योग 
ः होनेंमे समुचयका विधान है । [ ज्ञान और कर्म एक ही पुरुषमें आश्रित होकर 
' एक फलके साधन हैं ।! इस अर्थमें श्रुतिका तासये नहीं है, किन्तु जो ब्रह 
' जनी तथा जो पुरुष उद्भीथोपासना आदि पुण्यकर्म करनेवाले हैं, वे दोनों भी 
' सी देवमासे जाते हैं अर्थात्‌ मार्गमें दोनोंका साथ हो जाता दै, इस परहार 
मामे साथ हो जानेमें तात्य है ]। कारण कि अन्वाचयाथैक चकारसे 
' पिरेक्ष एक मार्गके साथ प्रत्येकके अन्बयकी उपपत्ति हो सकती है । [ अनाः 
| अपार्थक चकारसे परामृष्ट अर्थोका परस्पर अपेक्षित होना आवश्यक र 
` कैसे मिक्षामट गां चानय' इस वाक्यमें यद्यपि --'मिक्षाटन' तथा 'गवानयन' दोरगाक 
| एक ही देवदत्तादिमें कतृत्वका सम्बन्ध है, तथापि दोनों कार्य परस्पर निरपेक्ष 
| 
| 


7 पैसे ही प्रकत 'तेनैतिः इत्यादि श्रुतिमें परस्परनिरपेक्ष उ दोनोंका 
अमागगामिल होना उपपन्न है । [ निर्गुणजजक्षज्ञानीके गतागत 
तर होनेसे तथा कर्मकाण्डप्रधान पुरुषोंका धूम्रयानसे जाता प्रतिपादित 

' रे महत शिम शुत्यन्तरसे विरोध-परिहारके अक्षविव, और उ 
` योगा अथ दिखलाते हैं--] 'तेनेति! इत्यादि शतिं अवित पदसे स 
शि _`__ का 


१. 


| ~ | देवा आपि 
भागे मुह पद भारतमें कहा हे--'सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यक्‌ भूतानि पयत वौत्ससावक 


स्‌ 
पदस्य पदेषिणः 'पदवीकी गवेषणा करनेवाळे देवता भी पवौ 


EN णे गाम मोहित होते हैं अथात उसको देख नहीं पाते 


भी जाना निषिद्ध है । 
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५५६ विवरणग्रमेयसंग्रह [तूज १, क$, | 


ह यती (विद उततर ७⁄9 9 9 , निगुणजह्मविद उत्तरमागेण गमनाभाः | 


पुण्यकृच्छब्देन च प्रतीकोपासकोऽभिम्रेतः; केबलकर्मिणां पे 
श्रवणात्‌। ततो बह्मवित्युण्यक्तोराविदयुछ्ठोकय़रुत्तरमार्ग गमन | 
वचनम्‌ । न च “तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः’ इत्यत्र ज्ञानक | 
बिधिः सुसम्पादः, केत्रलकर्मणामेव श्रवणात्‌ । न च सत्यशब्दो ब्रह्मः 
(एष बः पुण्यः सुकतो ब्रह्मलोकः इति वाक्यरेपे सत्यलोकामिधाना। | 
न च “सत्येन रभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यगाज्ञानेन' इत्ययं समुच्चयविधिः । | 
नद्यत्र तपःशब्दोऽग्निोत्रादिकमाचष्टे किन्तु ध्यानम्‌ ; 'मनसथेन्या | 
चैकाग्रथं परमं तपः’ इति इति स्मृतेः । तस्मान्न ज्ञानकर्मसमुच्चये मानमसि। | | 
रहका उपासक लिया जाता है, कारण कि निगुण-क्ष-ज्ञानीका उत्तर मागो | 
देवयानसे गमन नहीं होता है। और पुण्यकृत्‌ शब्दसे प्रतीकोपासक केने | 
तात्यय है, क्योंकि केवळ कर्म करनेवाळॉके लिए धृममार्गसे जानेका श्रतं | 
विधान है । इससे ब्रह्मज्ञानी और पुण्यकर्मा दोनोंका विद्युल्लोककी प्राप्ति कर | 
उत्तरमागमें साथ-साथ गमनमें तात्पर्य रखनेवाला उक्त वचन है । | 
शङ्का--'सत्यकाम पुरुष उन कर्मोका अवश्य आचरण करे! इत्याद | 
शिसे ज्ञान और कर्मके समुच्चयका विधान किया जा सकता है । [ अर्थ्‌ 
सत्यशब्दका अथ परन्रह्मरूप प्रसिद्ध ही है, उसकी कामनासे कर्मोंका अगु | 
कहा गया है, इससे समुचयकी प्रतीति होती है ] । | 
समाधान--ऐपा नहीं, कारण कि श्रुति केवल कमैवाछोके लिए कहती | 

है । सत्यशव्दका ब्रह्मरूप अर्थ नहीं लेना चाहिए, कारण कि “यह इग || 
अक्षकोक सुझृतशाली तुम पुण्यकमीओंके लिए है, ] इया | 
वाकयरेषमें सत्यहोक कहा गया है, [ “एप! यह सर्वनाम पूर्व ऋषि || 
' सका परामर्श करता है। इसलिए ब्रह्मका वाचक भी सत्यपद वासरो | 
बळसे भतमें अह्महोकका 'ही वाचक है ]। 'यह सत्यसे उम्य है त्या. 
तपसे लभ्य है और सम्यक्‌ ज्ञानसे लभ्य है? इत्याच्र्थक श्रुति ( कवा । र 
सके बल्ले ) समुचयविधायक होगी, ऐसा मी नहीं कह सकते, कारण 0 | 
उक्त अतिमें तपःशब्द अमिहोन्रादि कर्मका अभिधान नहीं करता, किउ || 
कहता है । भमन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता उत्कृष्ट तप दै? EN * 
स्टृतियोंमें कहा गया है । इसलिए ज्ञान और कर्माका समुचय मग" |. 


i! 8 

3 
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| ८. इत्यादिना कमण; साक्षा- 
| तिषिध्यते । न च केवलकर्मण एव प्रतिपेध इति वाच्यम्‌ 
| ददपविधायिपरमाणामाये सर्वकर्मणां प्रतिषेधोपपत्तेः, अन्यथा ज्ञानाइतया 
 त्यासविधानं विधान नोपपधेत । सन्यासाश्रमथ्मः सप्ुञ्चयोऽस्त्रति 
वेद, क तद्वमागां ध्यानादीनां ज्ञानस्वरूपोपकारित्वात्‌ फलसपुद्र्‍यानु- 
' जेः। नित्यकर्मविधानालुपपत्तिरेव ज्ञानसहकारितया नित्यकं 
 गोषफठत्वं कल्पयतीति चेद्‌, न; प्राभाकरमते तेपां फलनिरपेकषत्वात । 
| षे विश्वजिन्न्यायेन स्त्रगेकरपनात्‌। वेदान्तिपक्ले संस्कारविविदि- 
' -ोरक्त्वात्‌। त्रहमज्ञानभेवेतिकत्तव्यतया कर्मणां मोक्षसाधनत्वं कल्पः 


' प्राण नहीं है। बल्कि इसके विपरीत 'अकुत--मोक्ष-- इत द्वारा- कर्म द्वारा. 
`प्र नहीं है। ( क्योंकि वह तो अकृत है) और 'न प्रजया' ( अर्थात्‌ 
` प्ोसादन आदिसे मी छभ्य नहीं है ) इत्यादि वचनोसे कर्म साक्षात्‌ गोक्षका 
` उपय नहीं है, इस प्रकार निषेध किया जाता है । केवल ( उपासवासे रहित ) 
' झक ही निषेध है, यह भी कहना उचित नहीं है, कारण कि समुचयका 
` पिक प्रमाण न. होनेसे ( अविरोषसे ) सभी कमोँका निषेध उपपन्न होता है | 
हा शानके अङ्गमूत सकल कर्मोके संन्यासका ( त्यागका ) विधात उपपत्न 
' न होगा | र 
| यदि कहो - कि संन्यासाश्रमके धर्मोंके साथ समुचय मानो, तो वह मी नहीं 
कारण कि संन्यासाश्रमके धर्म्मेरूप ध्यान आदि ज्ञानके स्वरूपके साधक है 
त: फछके साथ समुच्चयकी उपपत्ति नहीं हो सकती । 
पोळ कर्मोंके विधानकी अनुपपत्ति ही जानकी सहकारिता दर 
रूप फल होता है, यह कल्पना करती है। . 
ह लिये नहीं, क्योंकि प्रभाकरकें मतमें नित्य मो पहकी 
नेही रहती और भटके मतमें विश्वजिन््यायसे उनके टी 
पिह जाती है । और वेदान्तियोंके मतमे नित्य कमो फल सतार 
| ' {इ कह ही आये हैं । गे गोश- 
' पतङ्ग ५० दी इतिकतेव्यस्वर्प होनेके क रै 
ण प ५ करेगा | fe 
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यतीति चेद्‌, न; शमादिरूपेतिकचव्यतान्तरस्य सद्धावाद्‌ । 'यज्ञे ह| 
दिषन्तिः इति विध्युद्देशे ख प्रसिद्धानां णा जननः | 
विधिविरोधाच्च । कथञ्चित्तपां मोक्षसाथनत्वकल्पनेऽ दतु; दितः || 
Fb एव किं न स्यात्‌ ? तथा च न सञुचयसि हि प | 

न च सम्नुच्ययवादिना मोक्षे कर्मणोऽध्यासः सुनिरूपः, न तावद्‌ परह | 
त्मैकत्य॑ तस्साध्यम्‌+ तस्य सिद्धस्वभावत्वात्‌ । नाऽप्यविदयतत्र्यि | 
तत्साध्या, “तरति शोकमात्मवित्‌' इत्यादी तजिवृत्तज्ञानसाध्यतवश्रवपार | 
किं च समुच्चयवादिमते विज्ञानसाध्यमपि फलं न भवति । किं को | 
घिनिवृत्तिज्ञानफल्म्‌, किं वा मिथ्याध्यासनिचत्तिः, उत तत्प्रवाहनि्ृति, | | 
अथवा मिथ्याज्ञानसंस्कारनिव्ृत्तिः, आहोस्तिद्‌ ब्रह्मस्वरूपप्रकाशनम्‌? नाऽऽ | 
कर्मोपाधीनां सत्यवस्तुतया ज्ञानानिवर्त्यत्वात्‌। न द्वितीयः; मिथ्याध्यासस | 

समाधान--नहीं, करपना नहीं करेगा, कारण कि कर्मोंते अतिरि | 
शम, दम आदिरूप इतिकतेब्यता विद्यमान है । “यज्ञ द्वारा ज्ञानेच्छा कली | 
चाहिए! इत्यादि विधिके उद्देशमें करणकारकरूपसे प्रसिद्ध क्मोको झी | 
कर्तव्य माननेसे विधिके साथ विरोध भी आता है। उनको किसी फ्रा | 
मोक्षका साधन माननेपर भी उदितानुदित होमके समान ज्ञान और कर| 
विकर्प--पाक्षिकप्राति--क्यों न मानी जाय £ इससे ससुचयकी पिरि | 
नहीं हो सकती । और समुच्चयवादीके लिए मोक्षमें कर्मोके अध्यापक | 
सम्बन्धका--निरूपण करना सररू नहीं है, क्योंकि उन कर्मों % | 
रझ और जीवका ऐक्य मी नहीं हो सकता, कारण कि वह तो वावे २ | 
सिद्ध है। अविद्या या उसके कार्योंकी निवृत्ति मी उनका फॅट | 
मांना जा सकता, कारण कि “आत्मज्ञानी शोकसे पार हो जाण है| | 
इत्यादि अर्थवाछे श्रुतिवाक्यमें अविद्या या उसके कार्यकी विपि | 
फळ कहा गया है। और भी दोष आता है कि समुचयवादी 
विज्ञानसे साध्य फर भी नहीं हो सकता । कया कर्मेरूप उंपाधिकी गि पहि! | 
फळ है! अथवा मिथ्या अध्यासकी निवृत्ति १, या उसके प्रवाहकी र | 
अथवा मिथ्या अजञानके संस्कारकी निवृत्ति £ किं बा जद्मस्वरूपका म | 
पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि सत्यवस्तु होनेसे ज्ञान द्वारा कर्मरूप उ की 


सम्मव नहीं है । दूसरा पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि मिथ्या अभ्यास 
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ृ <इलात्खयमेंव निवृत्तः | न तृतीयः, ग्रवाहस्य प्रवाहिनिवृत्तिमन्तरेण ल 
भावात । न चतुथः, रजताद्संस्कारस्य शुक्त्यादिज्ञाननिव्ल- 

। ज्ञानाभ्याससंस्कारादू निवृत्ती संस्कार एव युक्तिहेतुः स्यात । 

' नो नादेव केवल्यस' इति शाख विरुध्येत | न पञ्चमः, बरह्मणः सप्र 


1 
| 
न 
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क | भास्करेण प्रलपितं समुचयसामर्थ्यादेव धर्माववोधानत्तरं 
 खाबबोध इति, तत्ससुच्चदयनिराकरणादेव निराकृतम्‌ । सत्यपि वा 
` दये तत्कथ सिध्येत्‌, बपरीत्यप्रसङ्गस्य तव दुवारत्वात्‌ । तथा हि-- 
। जतैवाऽसुष्ठितानि कर्माणि मोक्ष साधयन्तीति प्रथमं अद्माववोधयुत्पा् 
` द्रोषवतै् ब्रह्मचारिणा र्मविचारिणा धर्मविचारादि सवे करत 
' पतमिति विपरीत एव क्रमः स्यात्‌ । कर्मानुष्ठानस्य ब्रह्मावगोधोत्तर- 
| राविलेऽषे धर्मविचारः पमेव क्रियतामिति वेद, क॑ त्या. 
' इसहिए स्वयं निवृत्त हो जाता है । तीसरा पक्ष भी युक्त है नहीं, क्योंकि परवाहका 
| अही निवृत्तिके अतिरिक्त एथक्‌ कोई उच्छेद--विनाश--नहीं है । चौथा पश 
' गी युक्त नहीं है, क्योंकि रजतादिका संस्कार शुक्ति आदिके ज्ञानसे निवृत्त होते नही 
' दवा गया है। ज्ञानके अभ्यास द्वारा उत्पन्न संस्कारे निवृत्ति माननेमें संस्कारको ही 
| पुणिका कारण मानना होगा । इससे 'ज्ञानके द्वारा ही मुक्ति होती है! इस शाखे 
विरोध भा जायगा। पांचवां पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि ब्रह्म स्वयंप्रकाश है । 
.___ समुचयकी सामर्थ्यसे ही धर्मनिर्णयके अनन्तर ब्रह्मज्ञान होता है! यह 
॥क्तका प्रलाप समुच्चयका निराकरण करनेसे ही खण्डित हो गया, अथवा 
शय सिद्ध होनेपर मी वह--क्रम-कैसे सिद्ध हो सकता दै! कारण कि 
प कमका ( अक्नज्ञानके अनन्तर धर्मज्ञाकका ) वारण तुमसे ( माले) 
नहीं बनेगा । क्योंकि ज्ञानी पुरुष द्वारा ही किये गये कर्म मोक्षके 
7 यह समझ कर पहले ब्रक्कज्ञान उसन कर 
कलह ही ( घरमेविचारकी कामनासे ) धर्मविचार आदि सब कुठ के. 
' इ प्रकार उटा ही क्रम प्राप्त हो जायगा । मं होतो 
है तथापि वन कहो कि यद्यपि कर्मोंका अनुष्ठान क [ 
षे वि शि विचार तो ( जह्मज्ञानसे ) पू ही करता न | 


हर | | पे केमेकी आहाङ्का नहीं हो सकती ] | 


ते 
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[ सूत्र १, स्स्स स्य तप | 
सत्यादावेब होरावर्मविचारपरिसमाेरसुष्टीयमानाश्रमकरमणामा | 
प्रसक्ञात्‌। न तावत्‌ तेपां भोगः फलम्‌ पुरुषस्य मोगाहिरक्तलात | हे | 
मुक्ति, ज्ञानाभावेन तस्यामवस्थायां सञ्ुचयाभावात्‌। अपद्वार, | 
कारकत्वे जन्मान्तरानुष्टितकर्मभिरेव तत्सिद्धौ कृतमिह जन्मनि का. | 
ष्ठानेन। न च धर्मविचारात्‌ पूर्व झुमुक्ष॒त्वमेष नाऽस्ति, इञ्यने | 
बाल्यमारभ्य सुयुक्षवः । न च यशुक्वशु्ुहुसाधारणतवादवर्मविचार ए | 
प्रथम कव्य इति वाच्यम्‌ , त्वन्सते कास्यमानमोक्षहेतुत्वेन साधारणतः | 
सिद्धेः । अथ नित्याध्ययनविधिग्रयोज्यत्वाद््मविचारः साधारणः, तदाः | 
न तस्य प्राथम्यनियमः ; काम्यमानश्रह्मविचारानन्तरमपि नित्यञ्ग: | 
विचारोपपत्तः। यद्यध्ययनानन्तरमेव कर्म विचारानचुष्ठाने प्रत्यवायस्तदाणी | 
3 | 
समाधान--ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि उपर्युक्त सिद्धान्त रक्षाम | 
धमोनुष्ठानमें अधिकार ) माननेसे मुमुक्षु यतिके धर्मविचारकी परिसमाप्तिं छ | 
्रमज्ञानके पूरये तक) किये गये आश्रम कर्म सब व्यर्थे हो जायेंगे, क्योंकि अन्न | 
भोगरूप फल तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुसुक्ष॒ पुरुषको भोगसे विरक्ति रहती है | 
मुक्ति मी फक नहीं है, कारण कि उस दशामें ज्ञान न होनेसे समुचय हँ | 
है [और आपके मतमें समुचय ही मुक्तिका साधन है ]। यदि अपूर्व द्वार उपक | | 
माने जायें, तो जन्मान्तरमे किये गये क्मोके द्वारा ही अपूर्वकी शिरिष | 
जानेसे इस जमममें कमोंके अनुष्ठानकी आवश्यकता नहीं रह जाती। भ | 
'विचारसे पूर्व मुमुक्षत्व नहीं बन सकता, ऐसा मी नहीं माना जा सकत, * | 
बहुत लोग वाल्यावस्थासे ही मुमुक्ष होते देखे गये हैं। यह मी कहना उचि की | 
कि 'सुुक्षु--विरागी-- तथा अमुसुक्षु---रागी-- दोनोंके लिए स | 
धर्मेविचार करना ही प्रथम प्राप्त होता है, कारण कि तुम्हारे मते १... 
कामनाविषयीभूत मोक्षका साधन है, अतः उसे साधारण नहीं कह प” | | 
कामनारहित पुरुषके लिए उक्त साधन नहीं हुआ ] । प | 
यदि यह कहो कि नित्यसूत अध्ययनविधिसे प्रयोज्य होनेके कारा „ |. 
साधारण हो सकता है, तो मी धर्निचारके प्राथम्यका विर्व” ह | | 
सकता; कारण कि कामनाविपयीमूत ब्रकषविचारके अनन्तर भी ” . 
' विचारकी उपपत्ति हो सकती हे । यदि कहो कि अध्ययतके अगन्तर | 


Sd NN Sd १0 


Ig 
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_ सांधनलला 


प्के माथा निरास ] भापाचुवादसहित 


शि BB ५६१ 
तिक कमाय त्रह्मबोधात्‌ आम्िचारयितव्यप अनयन 


। तथा सति विदुषाऽचुष्टीयमानानां ब्ह्मचारिधर्माणामपि मोक्षः 
त्वढाभात्‌ । अगिहोत्रादिधर्माणामेव मोक्षसाधनत्वं न ब्हमचारिः 
ति चेद्‌, वेदाचुवचनादिषु प्रत्येकं निरपेक्षकरणविभक्तिश्रवणाद 
नह्ारिणोऽध्ययनस्याऽपि सोक्षसाधनत्योपपत्ते३ । अत एव शरुतिर 


` ददिव संन्यासं विधत्त । तेन अह्मचारिधर्माणां संन्यासधर्माणां वा ज्ञाने 
` जत्ययोपपत्तौ त्वन्मते$मिहोत्रादीनामननुष्ठानमेव प्रसज्येत । कि च 
` उतुविधय एव धर्मविचारम्रयोजकाः, न त्वघ्ययनविधिः। अन्यथा जहम 
' नचारस्याऽप्यध्ययनविधि्रयोज्यत्वप्रसङ्गात्‌ । “श्रोतव्यः' इति विध्यन्तरं 
` त्योजकमस्तीति चेद्‌, न; धर्मविचारे क्लप्प्रवत्तकभावेनाउध्ययनविधिनेव 
` ब्रह्मविचारस्याऽपि प्रयोगसम्भवे “श्रोतव्यः’ इति विधेरपि प्रवत्तकत्वकल्यने 


(चमका) विचार न करनेसे प्रायश्चित होता है, तो मी उस प्रत्यवायके 
' परिहारके किए किसी भी एक कर्मबोधक वाक्यका ब्रहमज्ञानसे पूर्व विचार 


कर लेना चाहिए और दूसरे वाक्योंका ( ब्रह्मज्ञानके ) पश्चात्‌ विचार करना 


` आहिए। ऐसा माननेसे तो विद्वानके द्वारा किये जानेवाले ब्र्मचारीके 


मेशनचर्यादि धर्म मोक्षके साधन हो सकते हैं । यदि मानो कि अमिहोत्र आदि 
पम ही मोक्षके साधन हो सकते हैं, ज्ह्मचारीके धर्म मोक्षके साधन नहीं हो सकते, 
गे वेदानुवचन आदि प्रत्येकमें परस्पर निरपेक्ष करणकारकार्थ तृतीयाविमकिके 
अगणसे बह्मचारीके ( वेदानुवचनरूप ) वेदाध्ययनमें मी मोक्षसाधनत्वकी उपपि 
सकती है । इसीलिए श्रुति अल्मचर्याश्रमसे ही संन्यासका विधान करती है । 
ससे जहचारीके धर्म और संन्यास-धर्म दोनोंके ज्ञानमें समुच्चयकी उपपि हो 
तुम्हारे मतमें अभ्निहोत्रादिका अनुष्ठान न करना ही प्राप्त हो जायगा। 
यशविधान ही धर्मविचारके प्रयोजक हैं, अध्ययनका विभाग प्रयोजक 
। नहीं तो अह्मविचारकी भी प्रयुक्ति अध्ययनविधिसे प्राप्त होगी | 

भङ्गो --बरहमविचारका प्रयोजक 'श्रोतव्यः/ यह दूसरा विधान [ इनि 


'ऐअयनविधिसे उसकी प्रयुक्ति नहीं मानते ] । 


k है 


ह 


समाधान ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि धर्मविचारमें माने गये प्रयोजक 


भ भनन ही ब्रहविचारकी भी प्रयुक्तिका सम्मव है, अतः ब्य? इसको 
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५६३२ विवरणप्रमेयसंग्रह 


> नस त्या्यय२>२>«<“<“५-“४८-“-“*-/”५«./*-”/*-./५./०८>२, 


(प १, कं, | 
गौरवात्‌ । ब्रह्मविचारस्य काम्यत्वान् तित्यध्यवनविधिपरो्ह | 
न; काम्यक्रतुविचारस्य तत्रयोज्यताज्ञीकारात्‌ । न च वाच्यं ४४ || 
विचारादापिं ब्रह्मविचारे शमद्मोपसदनायज्गायिकया विध्यन्तरे | 
एकस्यैवाऽष्ययनविधेन्यूनाधिकाङ्गौ धर्मत्रह्मविचारौ प्रति योजक || 
बात्‌। एक एव हि दर्शपूर्णमासविधिः पुरोडाशहविष्काबामेयाभीपोमीययाग, | 
चवघाताद्यङ्गसहितं [तौ ? ] तद्रहितं चा55ज्यहविष्कमुपांशुयाज नरया क 
ननु विधिहिं सैत्रोपादेयस्यैवाऽनुष्ठापकः, शमदमादयस्त्वनुपादेया! ब्रह्म. | 
विचाराथिक्ारिविशेषणत्वात्‌ , ततो नाऽध्ययनविधिस्तद्चुष्ठापक इति चेद्‌, न, | 
अध्ययनविध्यधिकारिण उपनीतस्यैय तत्मयुक्ते ब्रह्मविचारे$प्यधिकारिया | 


पथक्‌ प्रयोजक माननेमें गौरव है । यह भी नहीं कह सकते कि ब्रह्मविच || 
काम्य होनेसे नित्यमूत अध्ययनविधिसे उसकी प्रयुक्ति नहीं हो सकती है | 
कारण कि काम्य यज्ञोके विचारकी प्रयुक्ति नित्यभूत अध्ययन बिधि द्वा || 
मानी गयी है। | 


शङ्का-धमबिचारकी अपेक्षा त्रह्मविचारमें शम, दम, उपसदन भादि || 
अङ्गोंके अधिक होनेसे अध्ययनसे अतिरिक्त दूसरी विधिसे प्रयुक्ति मौ | 
जानी नाहिए | j | F 
. संमाधान-उक्त कल्पना नहीं हो सकती, कारण कि एक ही अध्य | 
विधान अश्‍प और अधिक अङ्गवाले धर्मविचार तथा ब्रह्मविचारके प्रति शरीर | 
हो सकता है। इष्टाम्त द्वारा समर्थन करते हैं--एक ही दरूणगा | 
विधान अवात आदि अङ्ञोंके सहित पुरोडाशहविसवाले आभेय और आग्ीषोमी | 
याग तथा उक्त अङगोसे रहित ध्रतहविष्क उपांशुयागकी प्रयुक्ति, करता LE 


शङ्गा-विधान सवत्र उपादेयका ही अनुष्ठान | कराता है | र हा | 
आदि तो अनुपादेय हैं, क्योकि वे ब्रह्मनिचारके अधिकारीके विशेषण हं i 
अध्ययनविधिको उसका ( शमदमादि अज्ञोंका ) अनुष्ठापक नहीं मात री EE 


समाधान--ऐसा नहीं, कारण कि अध्ययनविधिका अधिकारी ६ है | | 
पुरुष है, उसी. उपनीत पुरुषका ही अध्ययनविधिसे प्रयुक्त हवि 


भै 
35 Ds 
USS 
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ब्द्की अधिकारिषशेपॅयार्थकता ) भाषानुवादसहित ५६३ 
णाप 
77 ामतद्विशेपणत्वात्‌ । अन्यथा श्रवणविभेरपि तदुष्टापकता न 

। तदेवं मास्करादिसुचयवादिमतानामनेकधा दुष्टत्वाद्‌ धर्मब्रह्म- 
वायोः फलैक्यायोगान्न कर््रेक्यमिति न तस्मयुक्तक्रमाथोज्थशुब्द! । 


नन्वेवमपि पूर्वतन्ते दादशभिरपि ठक्षणधर्म एको जिद्वास्यस्तत्र 


` जारक्षणानां क्रमनियमस्तथा पूवोततरतन्त्रयोरपि जिज्ञास्थेक्ये क्रमनिय- 
` आधोःयशब्दः स्यादिति चेद्‌ , न; फलवजिज्ञास्यस्याईपि भिन्नत्वात्‌ । 
` या ूरवतत्रेऽुष्ठानापेक्षोऽभ्युदयः फलम्‌ , तथोत्तरतन्त्रे चाऽघुषठानानपक 


निश्रयसमिति फलभेदः । तथा पूर्वतन्त्रे पुरुपव्यापारतन्त्रो ज्ञानदशा- 
यामविद्यमामो धर्म जिज्ञास्यः, उत्तरतन्त्रे पुरुषव्यापारानपेक्षं ज्ञानकालेऽपि 
विद्यमानं ब्रह्म जिज्ञास्यम्‌ , अतो वेदार्थत्वाकारेणेक्येऽपि जिज्ञास्यभेदो न 


` वारयितुं शकयः । ग्रमाणेक्ये ग्रमेयभेदो न युक्त इति चेद्‌, न; प्रमा- 


` आधिकार होनेसे शम आदि ब्रह्मविचारके अधिकारीके विशेषण. नहीं हें । इसके 


बिपरीत माननेसे तो श्रवणादि विधिमें मी उसकी अनुष्ठापकता. नहीं प्राप्त 
होगी । इस प्रकार भास्कर आदि समुद्चयवादियोंके मत अनेक प्रकारके 


` देसे पूर्ण हैं, और धर्म तथा ब्रह दोनोंके विचारोंका एक फलसे सम्बन्ध नहीं 


है, अतः दोनोंका एक ही कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए उसके द्वारा प्रास 

नेवाले झमरूप अर्थका वाचक अथशब्द नहीं हो सकता | की 
शङ्डा--ऐसा माननेपर मी पूर्वमीमांसा झाखमें बारहों ढक्षणोसे. एक 

ही धर्म जिजञास्य है, उसमें जैसे लक्षणोंका क्रमनियम है, उसी प्रकार पूर्वोत्तर 

भीगांसा शाझ्ोमें मी जिज्ञास्य एक होनेसे क्रमनियमार्थक 'अथ' शब्द लिया जायगा । 

समाधान--एऐसा नहीं, कारण कि फलके समान जिज्ञास्य मी मिन्न-मित् 

हैं। जले पूववभीमांसामें अनुष्ठानकी अपेक्षा रखनेवाडा अभ्युदय फल है; वैसे ही 

में अनुष्ठानकी अपेक्षा न रखनेवाळा निःश्रेयस फर है, इस प्रकार | 

। एवं पूर्वमीमांसामें पुरुषव्यापारके अधीन ज्ञानावस्थामें आविद्यमान ध 

और उत्तरमीमांसामें पुरुषन्यापारकी अपेक्षा न रखता हुआ शावर 

र जिज्ञास्य है । इसलिए वेदाथ होनेके कारण ऐक होनेपर भौ 


श् क वारण नहीं किया जा सकता । और यह मी नहीं कह सकते 
एक 


होनेपर म्रमेयका मेद मानना उचित नहीं है, कारण FR 
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- ५६४ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ३ 


णेक्यासिद्धेः । नहि धर्मे ब्रह्मणि वा वेदो दाह गहि भे थि वा वेदों वेदाकारेणेब म रे | 

चोदनाकारेण धर्म बोधयति वेदान्तवाक्यरूपेण च अह्मस्वरूपय । न 
चोदनेति शब्दभावनां डुवीणः शब्दोऽभिधीयते। सा च चोदना ३ य 

विशिष्टामर्थभावनां इ्वती तदनवबोधे पुरुष्‌प्रइृत्त्ययोगात्‌ पुरुपप्रेरणामेवा 1. | 

भावना प्रतिपादयति । वेदान्तवाक्य पुनर्वोधयत्येव, न तु बरह्मणि तुङ्ग || 

वा पुरुष, प्रेरयति, ब्रह्मणो कायस्याउपुरुषतन्त्रत्वाद्‌ बोधस्य च रमा | 

ग्रमेयतन्त्रस्य पुरुपेच्छाप्रयल्लानधीनत्वात्‌ । अनिच्छतोऽग्रयतमानस्यार 

दुर्गन्थादिज्ञानदर्शनात्‌ । तदेवं धर्मत्रह्मणोस्तत्परमाणयोश्चाऽतयन्तबिहक्षण- | 

त्वान्नाऽ्र जिज्ञास्यैकयम्रयुक्तमपि क्रममथशव्दो वक्‍तुमह॑ति । तस्मादा | 

न्वर्यामिधानयुखेन पुष्करकारणरूपस्य शास्रीयस्याऽधिकारिविशेपषस् | 

पूचनायेबाऽथशब्दः । | 

_ तच्चाऽधिक्रारिविशेषणं चतुर्था शास्र प्रसिद्धं नित्याऽनित्यवस्तुविके | 

एक होना सिद्ध ही नहीं है । - घम और ब्रह्म दोनोंमें वेद वेदरूपसे ही प्राण | 

' नहीं है, चोदनाके आकारसे वेद धर्मका बोध कराता है और वेदान्तवात्नः | 

रूपसे ब्हमस्वरूपका बोध कराता है। उसमें “चोदना” शब्दसे भावना 

करनेवाला शब्द कहछाता है और वह चोदना अंशत्रयविशिष्ट अर्थमाह | 

करती हुई उसका बोध न होनेमें पुरुषकी प्रवृत्तिका सम्बन्ध न होनेसे पुल 

मेरणाके ही लिए अर्थमावनाका प्रतिपादन करती है । और वेदान्तवाक्य ती 

बोध ही कराता है । ब्रह्म तथा उसके बोधपें पुरुषकी प्रेरणा नहीं करता, क | रु 

कि स कार्यरूप न होनेसे पुरुषव्यापारके अधीन नहीं हैं, क्योंकि मी | 

और प्रमेयके हारा उत्पन्न होनेवाळा बोध पुरुषकी इच्छा तथा उसके मतके ब 

नहीं है गो इच्छा न रखने तथा प्रयत्न न करते हुए मी पुरुषको दादि 

ज्ञान होते देखा गया है। इस प्रकार धर्म तथा जह्षका एवं उनके ऋ” || 

परस्पर अत्यन्त भेद होनेसे प्रक्ृतमें एक जिज्ञास्य होनेके कारण > || 

कमरूप अथेको अभराब्द नहीं कह सकता। इससे आत्त 

` „+ _ अभिधान करता हुआ पुष्कळ कारणरूप ( सापननचदुष्य ) न क | 

C0 सूचन करनेके लिए ही अंथशब्दका प्रयोग किया __ 8 | | 

हि... वह Fe विशेषण शाखे चार मकारा १९० || 

< नित्यानिलवु्ुविवेक, २ ऐहिक या पारढौकिक विषय भोग हि 


अः | 


) 
{ 


हे लहर 1 CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| ब बिण अविका/रिविशेषणाथर्केपां ] भाषानुवादसहित ५६५ 
, _-ऱव्न्व्ज्न्न्् न्न य स क्य य्य य्य व्यय 
= कलमो गविरागः, शमदमादिसाधनसंपद्‌, युपक्षुत्वं न 
| हव्य? इति विधिप्रकरणे “तद्यथेह कर्मचितो व व ग 
हतयानित्यवस्तुविवेकी दर्शितः । श्रवणविधिप्रकरणे च. 'आत्मनस्तु कामाय 
ए प्रिय भवति’ इतीहापुतरार्थकरमोगविरागो दर्शितः । 'आत्मन्येवात्मान 
| ये! इति दर्शनविधिप्रकरणे 'शान्तो दान्तः इत्यादिना शमादयो द्चिता।। 
'तुढिबिज्वासस्व' इति विचारविधिग्रकरणे “वरुणं पितरयुपससार' इति गुरुपस- 
तत दितम्‌ । न च सुमुक्ष॒त्वप्रापकप्रमाणाभाव), सर्वत्र हि फलश्चतयः 
हामनोत्पादनद्वारेण सुमुक्षोरधिकारम्रदशनार्था; अन्यथा साधनानुष्ठाना- 
रव फरपिद्वेस्तत्संकीततनवैफल्यात्‌ । यद्यपि शमादयो. ज्ञानविधिप्रकरणे 
' पितास्तथापि तेषां विचाराधिकारिविशेषणत्वमविरुद्धम्‌। ज्ञानस्य 


HTS SL SSO OS ES 


विधातुमशक्यतया तत्साधनस्य विचारस्येव तत्र विधेयत्वात्‌ । -एवममि 
प्रतिशाखं विचारविधेभि्नत्वाचत्र च तान्यथिकारिविशेषणान्यपि व्यवतिङनते 


३ शम, दम आदि साधनोंकी सम्पत्ति और 9 मुमुक्षुता । उनमें से 'उप्त ्रह्मका अन्वे- 
पण करना चाहिए! इस विधिके प्रकरणमें पढ़े गये-'जेसे कर्मोपार्जित स्वर्गादिलोक 
्ीण हो जाते है--इत्यादि वाक्य द्वारा नित्यानित्य वस्तुका विवेक दिसावा 
गया है । और श्रवणविधिके प्रकरणमें--“आत्माकी कामनासे सब कुछ प्रिय लगता 
है इस वाक्यसे ऐहिक और पारलौकिक विषयोंसे वैराग्य दिलाया. गया है, 
भामा ही में आत्माका दशन करे? ( अर्थात्‌ अनात्मामें आत्मदृष्टि न करें ) इस 
ैनविधिके प्रकरणमें 'शमयुक्त तथा दमथुक्त हो' इत्यादि वायसे शम, 
झ आदि दिखलाये गये हैं । “उसका विचार करो? इस विचारविधिके प्रकरणमें 
पे पिता वहुणके पास गया? इस वाक्यसे गुरुके समीपमें गमनरूप उपसद 
गया है | मुमुक्षुताके प्रापक प्रमाणका अमाव मी नहीं दै, कारण कि 
कामनाके उत्पादन द्वारा फल्रतियां सुसुक्षुका अधिकार दिखाती है! 
ह | साधनके अनुष्ठानसे ही फलकी सिद्धि हो जायगी, फिर उसका सङ्कीतेत 
हि शा व्यै हो जायगा । यद्यपि ज्ञानविषि-प्रकरणम शम आदि पहे गये है 
का विचारके अधिकारीके विशेषण माननेमें कोई विरोध नहीं क. 
ही करना सम्भव नहीं है, इसलिए उसका सा 
थ ठ शानविधिे विधेय है, क उचित है | लि अ | 
ज्ञ त्य हे प्रकार माननेपर मी प्रत्येक शाखामे विचार! विर मिल 


| 
| 
| 
| 
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नतु दे युचीयन्त इति वेद, न) सर्वशासापरत्यवन्या त ` इति चेद्‌, न; वपतन पर | 


` तत्र यथा फसंयोगस्य द्रव्यदेवतालक्षणरूपस्य “यजेत' त्यादि 


i 


= 


त्वात्‌ । नानाशाखासु श्रूयमाणस्य ज्योतिषट्टोमादिकर्मणः | 
भेदावाप्तौ 'एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌' इति न्रे दानि सामे | 
ददानत । | 

चोदना 


र 


A Nn 


ज्योतिष्टोमादिसंज्ञायाश्च सर्वेत्रा$विरोषेण कर्मेक्य तथा विचारोऽपि स | 
एव । स चैको विचांरविधिरयिकारमीक्षमाणः भरकरणसामयात्‌ फ, | 
सेनवैफल्यपरिहाराच वर्णितधर्मकलापमधिकारनिमित्तत्वेन स्वीकरोति। | 
निरधिकारस विधे? प्रवृत्तिपर्यन्तत्वायोगात्‌ । नन्वेषु वाक्येषु विचा. | 
पदाभावाद्विचारोऽभिधीयत इति कथमवगम्यते ? उच्यते--'स विनिः | 


भिन्न हैं, अतः उनमें वे समी अधिकारीके विशेषण व्यवस्थित हैं, अन्न | 
समुच्चय नहीं है । | 
समाधान--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि सर्वेशाखाप्त्यन्यासे | 
विचारविधि एक ही है। अनेक शाखाओंमें पढ़े गये ज्योतिष्टोम भारे | 
यज्ञोंका शाखाओंके मेदसे मेद प्राप्त होनेपर “एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेशत | 
(जै० सू० २ अ० ४ पा० १९) (संयोगरूप चोदनामें कोई विशेष न होनेसे) ह | 
सूत्रसे एक होना ही सिद्धान्त किया गया है । उसमें जैसे द्रव्य-देवता-सम्बन्धवकत || 
' फलसंयोगका.'यजेत! इत्यादि लिब्थेमूत चोदनासे और ज्योतिष्टोम आदि रंश | 
सर्वत्र विशेष न होनेसे एक कर्म माना जाता है, वैसे ही विचार भी ए | 
शाखाओमें एक ही है। वह एक ही विचारविधि अधिकारकी अपेक्षा त | 
हुई प्रकरणकी सामरथ्यसे और फलके वर्णनका वैफल्यपरिहार करसे वि 
धर्मसमूहकी अधिकारके निमित्तसवरूपसे स्वीकार करती है । अधिकारशुन्य व | 
-अबृत्तिपरयन्त सम्बन्ध नहीं हो सकता [ अर्थात्‌ निरधिकार विधि केवर पुर 
ठिखी ही रह जाती है, इससे अधिकारी न दोनेसे कोई उसका अशु ब. 
अपना कर्तव्य ही नहीं समझता | ] [ | 
शङ्खा--उक्त वाक्यम विचार-पदके न होनेसे विचारका अमिषा" ण , 

है, यह कैसे समझा जा सकता है £ न द | 
समाधात--सुनिये, कहते हैं--'स विजिज्ञासितव्य/”, तद्‌ विधि | 
अर्थात्‌ उसकी जिज्ञासा करो इस अर्थवाले उक्त दोनों वाबमेकें ^ || 


“कक लक की 
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F AO P न पालुबादसाहित 
CO अविकारिविदोषणाथकाता ] भें ५६७ 


PRAGA 
| वास इत्रत विचारो विधीयते, इष्यमाण- 
| सेन्छायाश्च विधेयत्वायोगात्‌ । "श्रोतव्यः इत्यत्र स्वयमेव विचारो 

; । पर्येत! इत्यत्र तु पूर्वमेवोक्तम्‌। तस्मात्‌ सर्वत्र मनननिदिष्यास- 
गग्यामज्ञाम्यां श्रवणं नासाऽज्ञि विधीयते इति सिद्धू । 

लु सर्वत्र फर्साथनविधौ फलकामनेव पुष्कलाधिकारनिमित्तमित्य- 

आप ु्ुत्वमेवाऽधिकारिविशोषणं शमदमादिकं त्वनुष्ठेयतया प्रयाजादिवत्‌ 

| इहोप्यज्ञं भविष्यतीति चेत्‌, सत्यम्‌; अज्स्याःप्यविकारिविशेपणलं 


` नारख्प अर्थका ही विधान किया जाता है, कारण कि इच्छाके विषयभूत 
` जत तथा इच्छा दोनों विधेय नहीं हो सकते । "श्रोतव्यः” इस पढे स्वयं 
| विचारका विधान किया गया है और "पश्येत? इस पदमें तो पहले ही 
. कह आये हैं। [ ‘जिज्ञासितव्यः? या “विजिज्चासस्व' इन पदोमें सन्‌-प्रकृतिभूत 
पातुका अर्थ ज्ञान है और सनका अर्थे इच्छा है, “तब्य' या 'लोट! प्रत्यय विधिके 
बोधक हैं । यद्यपि समभिञ्याहृत प्रकृतिके अर्थका भी विधान करना न्याय- 
प्राप्त है, परन्तु . दोनोंके विधानका सम्भव न होनेसे उसके उपायभूत विचारे 
विषिका संक्रमण किया जाता है, इस प्रकार “विजिज्ञासस्व! आदि पद विचारे. 
भतः वाचक हुए, परन्तु श्रवण तो विचाररूप अथमें रूढ़ है, अतः वह 
सतः वाचक पद होनेसे मुख्यतः विचाररूप अको कहता है ] इस उक्त तिये 
बर्से मनन, निदिध्यासन रूप अङ्गोंके द्वारा श्रवण--विचारं-रूप अङ्गीका ` 
किया जानां सिद्ध होता है । 
शङ्ञा-अन्यत्र सभी स्थळोमें फलकामना ही पुष्पी 
अेगिकारही निमित्त--उत्पादक--मानी जाती हैं एवं रहते मुता थ 
भषिकारीकी विशेषण रहे और शम, दम आदि तो अनुष्ठानके विपय'योग 
. ` प्रयाजादि यागोंके सदृश. फलके उपकारी अह होंगे, (प 
समाधान--यह सच है' कि अङ्गको भी अधिकारीका विशेषण त विर 
शशि ° LS ्ओ 


इह र पसे रहीभूत सत्यमित्युच्यते बुरे? अर्थात. जहां पपक्ष इ उ 
_ पाचा देनेके पूर्व अमियुक्त “सत्य है? ऐसा कहते हैं, परन्तु ईसं 
ह पित रूप अर्थ नहीं है” र 2 
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५६८ 'विवरणग्रमेयसंग्रेह [ तूच १, का | 
न `` १ अरे हे 
न विरुध्यते, शमादिशुणको भूत्वा पश्येदित्यादिलिज्ञात्‌ । शाहा | 
युक्त्या$्पलापायोगात्‌ | अज्ञभूताया अपि दीक्षाया उत्तर्ऋत्वषवि र | 
मित्ततादशनात्‌ । यद्यपि झुमुक्षुत्वे सत्यन्यघमीभावापराधेन मरवृत्यभागे + | 
इष्टचरस्तथापि थरुदयक्षुत्वस्वरूपोपाधित्वादन्येषामधिकारनिग्न सत्यम व 
यम्‌ । नहि नित्यानित्यवस्तुविवेकाभावे सतीहाध्युत्रार्थकरमोगविषा 
उपपद्यते । नाऽपि तस्मिन्नसति शमादियुक्तत्वेन थुझुक्षुत्वं संभवति । अत! 
पूर्वपूर्व उत्तरोत्तरस्य स्वरूपोपाधिः । 

- नन्वेव सति न कस्याऽपि स्वरूपं सिध्येदू, सूलकारणस्य नित्या | 
नित्यवस्तुविवेकस्याऽसंभवात्‌ । नहि नित्यं नाम किंचिदस्ति यस्या | 


RR 


LL 
नहीं दै; कारण कि इस अर्थके परिचायक “शमादि गुणोंसे युक्त होता हुआ | 
दर्शन--विचार--करे' इत्याद्यर्थक वाक्य मिलते हैं, अतः केवल शासस ही प्रतीत | 

` होनेवाले अथका युफियोसे खण्डन नहीं किया जा सकता । [ जैसे आंखके सामे | 
छोरी अंगुलीकी, आड़ आनेसे ही चन्द्रमाके शास्त्रगम्य परिमाणका तिप | 
नहीं किया जा सकता ]। इष्टान्त द्वारा उक्तार्थका समर्थन करते हैं-अजम | | 
दक्षा मी उत्तर क्रतुओंमें अधिकारकी निमित्त देखी गई है। यद्यपि सम. | 
क्षुताके प्राप्त हो जानेपर दूसरे .“नित्याऽनित्य वस्तुके विवेक आदि घोरे || 
न होनेके कारण 'जह्मविचारमे' प्रवृत्ति-अनुष्ठान-का अभाव कमी नहीं देखा जग | 
तथापि मुमुक्षु्वस्वरूप उपाधिके-विरोषण-होनेसे अर्थात्‌ अन्य अधिकार | | 
निमित आ ही जाते हैं, क्योंकि नित्या5नित्य-वस्तु-विवेकादि अन्य घरो भगम | 
शप्ता ही नहीं हो सकती, अतः अन्य उक्त तीनों घ्मोमें अधिकारनिमिष्त | 
नहीं हटाया जा सकता । नित्या5नित्यंवस्तुविवेकके अभावके रहते ईसं होई | | 
सौर परळोकके विषयोंके भोगसे विरक्ति नहीं हो सकती और उसके वह | 
शम, दम आदिसे सभन्न होकर मोक्षकी इच्छारूप ससक्षुता भी नहीं हो एक! | 
इसलिए पूर्व पूर्व उत्तर उत्तकी स्वरूपोत्पादकरूप उपाधि है। [भ | 
नित्याउनित्यवस्तुविवेकसे सर्वथा विषयविरक्ति और विषयविरक्तिसे शमा या | 

सभि और शम, दमादि सम्पत्तिके अनन्तर मुमुक्षुता होती है, वह भाव ६) 

श्ा-अन तो किसीका मी स्वरूप नहीं बन सकेगा, कारण हि तिथ |. 
पूढ्कारणभूत नित्याउनित्यवस्तुविवेकका सम्भव नहीं . कि - रि | | 
| || 
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| “ज मानागर यकर 
7 , स्यात्‌ । न च त्यत बः, विमतं सर्वमनित्यम ; 
| spd वत, इति चेद्‌ , मेवम्‌ ; कार्यजातस्योत्पत्तिविनाशास्यामेवो- 

कस्या5नादेः कूटस्थस्या5वधिभूतस्य नित्यत्वसिद्धे)। तथाहि 
व तवत्‌ कार्य निरुपादानसुपपद्यते, अनुभबविरोधात्‌ । अत उपादानमङ्गी- 
वम्‌ । उपादानत्वं च कायाम्तरस्य न संभवति | तथा सति कार्यानु- 
गतसयैवोपादानत्वनियसात्‌ पूर्वपूर्वेकायाचुवेधस्योत्तरोत्तरकायेऽभ्युपगन्तष्यः 
' द्यान्रमे कार्येडनन्तपूर्वकायीणामनुगतिः प्रसज्येत । न चेवगुपलभ्यते, 
' तोऽव तदुपादानस्‌ । तस्य चेकस्येव सर्वकार्योत्पादकतव- 
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' दवा कोई है ही नहीं, जिसका अनित्यसे विवेक पार्थकयज्ञान--किया जाय और 
` तको ही अनित्य माननेमें प्रमाणका अमाव भी नहीं है, कारण कि 'विमत सवः 
` कुछ (ब्रह्म आदि ) अनित्य है, सत्‌ होनेसे, घट, पट आदिके समान, यह अनुमान 
` पमाण है । [घट, पट आदि सभी पदार्थ “सन्‌ घटः, 'सन्‌ पटः? इत्यादि प्रतीतिके 
. इरे संत्‌ हैँ और विनाशी होनेसे अनित्य हैं, इस व्यासिसे सत्‌-पदा्थमूत 
' मद्य भी अनित्य होगा, यह भाव है । ] 
समाधान--ऐसा नहीं, कारण कि सम्पूर्ण कार्योंकी उत्पत्ति और विनाशे 
ही कूटस्थ ( अविकारी और अपरिणामी) तथा अवधिभूत एक उपादान कारणका 
निय होना सिद्ध होता है । [ उपादान कारणकी नित्यता सिद्ध करते हैं ] > 
' आदानरहित कार्यकी तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ( कार्यको उपादान” 
' रहित माननेमें ) अनुभव विरोध आता है; इसलिए उपादानका अङ्गीकार अवश्य 
| जा चाहिए। कार्यान्तर भी उपादान नहीं माना जा सकता “अर्थात्‌ एक 
' भशन दुसरा काय उपादान नहीं हो सकता । यदि कार्यान्तर ही कारण माना 
। तो कार्योनुगत--कार्यमें वि्मान--को ही उपादान माननेका [ जैसे घटे 
की अनुवृत्तिसे भिट्टी उसकी उपादान है] नियम होनेसे पुर्व पुर्व क्ष 
प ( अनुवृत्तिरूप सम्बन्ध ) अम्रिम-अग्रिम कार्यमें मानना ही चाहिए, ई 
अन्तिम कार्यमें अनन्त पूर्व कार्योकी अनुवृत्ति आनेका भने हो जायगा । 
पा अनुभवसे आता नहीँ, इस हेतुसे अनादि ही वह उपादा र 
एके उसमें ही सब कार्योकी उपादानताका सम्भव होनेपर उ 


) -अनेकताक्ी कल्पना करनेमें गौरव होनेते एकलकी ही 
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स्याऽ्बधिः । अन्यथा निरवथिकविनारो सत्युपादानासंभवाइर्मान विकारात, | 
न सिध्येत्‌ । अतः कूटस्थं बस्तु नित्यमिति नित्यानित्यवस्तुविवेद पर 
त्यो इु्ुलान्तो धर्मापोऽपि सिध्यज्ञाउथिकारिणं बह | 
प्रवत्तेयति | यस्तृक्तसाधनसम्पद्विरहेऽपि दैववशात्‌ ङुतृहुलाद्वा रहा 
झया वा तत्र प्रवत्तेते, स मरइत्तोऽप्यनन्तखचेता वहिरेवा$मिनिविशमान | 
नि्विचिकित्स ब्रह्मत्मत्वेनाऽबगन्तुं न शक्रोति । तस्माद्वणितस्तुक्ाः | 
नन्तयेमथशब्दार्थः | . | 
अत्र भास्करः प्रलाप, विचारकचेव्यतां प्रतिपद्यमानस्य वे | 
` द्त्रकारस्य शमादयो न बुद्धिसमारूढाः । न चाऽुद्विसमारुढमर्थमहिः | 
कारिविरेषणतयोपादातुमहति; . धर्मविचारस्तु वुद्यारूढोडघिकारिविशेषा- | 
 कर्पना काना युकिसङ्गत है और विकारी न होनेसे बरह्म कूटस्थ माना अत | 
॥ है विकारी होनेसे, तो वह भी कार्य ही हो जायगा । और वही | 
कूटस्थ वस्तु विनाशित्वस्वमाववाळे कार्यमात्रकी अवधि है, अन्यथा श्रुः- | 
'केनद्र-भूत वस्तु न माननेसे निरवधिक बिनाशकी प्राप्ति होनेसे ( अर्थ्‌ | 
सब-कुछ-का नाश हो जानेसे, उपादानका रहना भी सम्भव नंहीं हो सक्ता, | 
इससे ( उपादानके न रहनेसे ) वर्तमान सृष्टिका होना ही सिद्ध नहीं हे | 
सकता । इसछिए कूटस्थ वस्तु नित्य है, इससे नित्य वस्तुका सम्भव होनेसे उस | 
काये ( नित्यानित्यवत्तुविवेकसे उत्पन्न होनेवाळा ) सुमुक्षतापर्यन्त धर्मसं || 
(ऐहिक पारलौकिक विषयभोगविराग, शम, दमादिसम्पत्ति तथा इषु) सिदे || 
हुआ अधिकारीको ब्रह्मविचारमें पवृत्त कराता है । जो कोई पुरुष उक्त साध! _ 
सग्पतिके बिना मी दैववश अथवा उत्सुकतासे या बहुत शास्त्र जननेकी बुद्धि दर 
विचारें प्रवृत्त होता है, वह बहिशुखचित्तपरदृतिवाहा होनेसे वाह ही | 
बाहूरका ज्ञान प्रास करता है और अन्तःप्रवेश न पाता हुआ ब्रह्मको निर्विचिकि |. 
 -सन्देहश्चन्य--इोकर आत्मरूपसे नहीं जांन सकता । इसलिए पूवम बि | | 
रणेन किया गया है, ऐसे बस्ुसमूहका आनन्तर्ये ही अथशब्दका अद | 
इस विषयमें भास्करने प्रताप किया है कि विचारका कर्तव्यरूपसे १ 
पादन करनेवाले सूत्रकारकी बुद्धिम शम, दम आदि नहीं थये थे और ब 
गे आया हुआ अर्थ अधिकारीका विशेषण होनेकी योग्यता नहीं रख सकता 


हट 
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मका विचार तो 'श्रत्रकारकी' बुद्धिमें विद्यमान था उसको अधिकारी 
' किरोषणके रूपमें ले सकते हैं । परन्तु भात्करका उक्त प्रलाप युक्तिपूरणे नहीं ` 
है, क्योंकि विचारविधिके प्रकरणमें पठित होनेसे अत्यन्त संनिहित शम आदि 
तूत्रकारकी बुद्धिमें नहीं हैं, ऐसा कहनेका अवसर नहीं आ सकता। यह मी 
नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रकृतमें उपयोग नहीं दै; कारण कि विधिके 
कारण प्राप्त हुए अधिकारीके अनुबन्धके अन्तःपाती ही शमादि हं, 'शमादिके 
` बिना अधिकारसम्पत्ति ही नहीं मिळ सकती और अधिकारीके बिना विधि 
यथै होती है, इसलिए अधिकारीकी सम्पत्तिमें शम, दम आदि आ जाते है 
और अन्वय-व्यतिरेक द्वारा शम, दम आदिका विचारमें उपयोग दिला जाये 
हैं। इस प्रकार ( शमादिके तुश्य ) धर्मविचार अत्यन्त सन्निहित है भी नहीं। 
कारण कि वह भिन्न-प्रकरणमें पठित धर्मकों विषय करता हे. और धर्मक 
मरतमे्रहमज्ञानमे--उपयोग नहीं है, इसका सर्थन कर आये हैं| इसलिए २५ 
शब्दका हमारा अभिमत अर्थ मानना ही उचित है, यह सिद्ध हुआ। 
अतःशब्द हेतुका वाची है, 
श्ञा-५आनन्त अर्थका अमिधान करनेसे अथशब्द ही व 
ऐवी पदार्थका बोध करा ही देता है! ऐसा कहा है, इसे पा . 
शब्दके प्रयोगसे पुनरुक्ति दोष होगा । अथ शब्दसे च यां 
| ` रोता, किन्तु अर्थात्‌ प्रतीत होता है और सें हक कि 
ज्र पान होता है, इससे पुनरुक्ति नहीं है, यह मी नहीं कह स '. 
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हक्तिरिति । अर्थातप्रतीतस्याऽपि तातपयविपयतयाऽभा | 
“यत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ इति न्यायात्‌ । न चाउथशब्द्स्याब््नन्तीपे . | 
विधेये तात्पर्य. सम्भवति, वैय्यप्रसज्ञात। तस्मादाथिकेऽपि हुल | 
थशब्दस्य तात्पये सत्यथातःशब्द्योः पुनरुक्तिदुष्परिहरा। नेप गो | 
अथशब्देन साधनचतुष्यस्य विचारहेतुस्वे परिगृहीते तस्याः || 
शङ्कायां तन्निराकरणेन हेतुत्वनिर्वाहाया5तः शब्दोपादानात्‌ । तहि. | 
स्वर्गादीनां कृतकत्वपरिच्छिन्नत्वादिहेतुमिरनित्यत्वमनुमाय तसाद 
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अर्थात्‌ प्रतीत होनेवाळा अथे मी तात्पयका विषय माना जातां है, इसे 

( हेतुरूप अर्थ ) अथशब्दका अर्थ ही हो गया, क्योंकि न्याय है कि शि | 

अरथमें जिस शब्दका तात्पर्य होता है, उस शब्दका वही अर्थ माना जाता है। | 

और केवळ आनन्तर्थरूप अर्थके विधानमे अथशब्दका तातर्य मागा | 

. सम्भव मी नहीं, कारण कि ऐसा माननेसे अथशब्दका देना ही व्यथे |. 
) जायगा । इसलिए अर्थात्‌ प्रतीयमान भी हेतुरूप अथेमें अथशब्दका तात | 
सिद्ध होनेसे 'अथ' और “अतः इन दोनों शब्दोके प्रयोगसे प्राप्त हुई पुनरि | 

नहीं हटाई जा सकती । | 
समाधान--उक्त ( पुनरुक्त) दोष नहीं आ सकता, कारण कि भभ | 

शब्दसे साधनचतुष्टयमें विचारके प्रति कारणता प्रतीत हुई । अमम्तर शह || 

हो सकती है कि साधनचतुष्टयमें अथशब्द द्वारा प्रतीत हुई कारणत | 

निर्वोह नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ साधनचतुष्टय विचारके कारण नहीं ह 
सकते) इस आशक्ठाके निराकरण द्वारा - कारणताका निवी करे 

लिए अतःशब्दका ग्रहण किग्रा गया है। ( अतःशब्दके साधत प्रगो | 
चतुष्टयमें कारणताका निर्वाहप्रकार दिखळाते हैं )--स्वर्गादिमें इत 
का हेतुओंके द्वारा ( कार्य और परिच्छिन्न होनेसे ) किक 

न उस स्वग दाथका | 

- पद अनित्य पदार्थसे नित्य पदा ळी | | 
स्ट च प ताण पड क्रियाकलापसे साध्य है, वह कृतक-काये है । जैसे घट, i हर १ f 

\ परिच्छेद माण, संख्या आदि त | 
“याकर उसके देश-काल बह शा द्या न ककी और | 


उचत भ्रकारोमें से किसी भी प्रकारसे परिचय दिया जाता है वह परिच्छिन्न कहाता है । हा E 
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| द वित्‌ । न चाः म, उ आय 
दमाप्वादावनैकान्तिकत्वात्‌ । नित्यत्वं च कर्मफलस्य यते-इ 
ुमास्ययाजिनः सुकृतं अवति’ इत्यादौ । अतः कथं सथा कमात्‌ 
्याऽपरुपाथे तर्मज्ञाने पुरुषाः अवर्ततेरन्‌। यद्यपि बरहम्यानन्दोऽस्ति 
` दापि नाऽसौ जीवेनोपभोक्छं शक्यः, स्वाश्रयसुखोपलब्घेरेबोपमोगत्वात । 
नच अक्षर्मस्य सुखस्य जीवाश्रयतयोपलब्धिः संभवति, लोकेऽन्यसुखः 
साऽन्याश्रयत्वाद्शनात्‌ । Br 
अथ सुखापरोक्ष्यमात्रस्योपभोगत्वे व्यभिचारामावात्‌ सताश्रयविरोपणं व्यः 
मिति मन्यसे एवमपि जीवत्रह्मणो्भेदे ्ह्मानन्दापरोक्ष्यमतुपपत्नम्‌, पुरुपा- 
` (पार्भक्यज्ञान ) करना चाहिए । और यह विवेक सुळभ--सुगम--नही है | 
' दरण कि उक्त हेतु ( कार्यत्व और परिच्छिन्न आदि ) प्रध्वंस तथा परमाणु 
` आदिमें व्यमिचरित हें [ न्यायपक्षमे प्रध्वंस कार्य होता हुआ भी नित्य है और 
पमाणु परिच्छिन्न होता हुआ भी नित्य है ]। और कर्मे द्वारा प्राप्त फलोंकी 
| 
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' नितिता मी “चातुर्मास्य याग करनेवालेको अक्षय पुण्य होता दै? इत्यादर्थक 
` जतिम घुनी जाती है। इसलिए पुरुषार्थभूत स्वर्गादिस्वरूप कमोंके फढोसे विरक्त 
' रोर पुरुषार्थसे वहिष्कृत ब्ह्मज्ञानमें पुरुष केसे प्रवृत्त हो सकेंगे £ यद्यपि 


१ 


प 


| रे आनन्द है, परन्तु जीव उसका ( ब्रह्मानन्दका ) भोग नहीं कर सकता, कारण 
कि अपनेमें सुखकी उपलब्धि होना ही उपमोगपदार्थ है। और बे 
, विदान सुखरूप घर्मकी जीवाश्रित होकर उपछब्भि नहीं हो सकती है 


` भ जीव जहाके कि लोके 
| सुखका अपनेमें अनुभव नहीं कर सकता है, कारण 
| सा सुख दुसरेमे नहीं देखा जाता । 


अपार यदि सुखके आपरोक्ष्य--साक्षात्कार--फो ही उपभोग मातम 
ते गर न होनेसे स्वाश्रय ( अपनेमें ) विशेषण देना व्यथ मानते हो, 
हे व और ब्रह्मम भेद होनेसे ब्रह्मनन्दका साक्षात्कार नहीं 
| प. कारण कि दुसरे पुरके. सुखका साक्षात्कार दुसरेबो होते नही कारण कि दुसरे पुरुषके. सुखका साक्षात्कार दूसरेको होते नही 
| सए उन रेस सेर वजनी एक घडा इत्यादि । ( स्वगोदि एकदेशविशेष माने जाते हैं, 

देशपरिच्छेद हे और “क्षीणे पुण्ये मत्मेोक विशान्ति! इस मकार ह 


२ "या 'तयथेह कर्मचेतः” इत्यादि पुण्यतारतम्यके अडुसार 
श / इत्यादि श्रुतिके बलसे पुष्यताः ॒ 
महे). "९ भी विद्यमान है और 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वचनोंसे वह 


` 
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ऐसी आशङ्का हो सकती है, पर वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवात्‌ वेदी | 
` ब्रह्मसे अतिरिक्त सक पुरुषाथंकी अनित्यता दिखला रहे हैं श | 


५७४ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र ह DRT SMD | 
मोधानिरानन्दाहिरिज्याउल्पदुःखमिश्रितेडपि विषयानन्दे पुरुषः ' जरी 
“नहजीर्णभयादाहारपरित्यागः, किन्तु प्रतिविधातव्यम्‌? इति यायावर | 
शब्दपरिगुद्दीतोऽथो न निर्वहतीत्याशहब्रेत। सेयमाशङ्का न हरे | 
यस्माद्वेद एव ब्रह्मव्यतिरिक्तपुुषार्थजातस्याऽनित्यतां दर्शयाते-_प | 
कर्मजितो.ठोकः क्षीयत एवमेवायुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते' ल्ला | 
न चेयं सामान्यश्रृतिश्रातुर्मास्यादिविशेषश्रृतिविषयादन्यत्रेव ना 
बाचयम्‌ , तत्र तावचातुर्मास्यश्षृतिः सुकृतस्वेवा5क्षयत्वं जूते न तरल | 
न च सुृताध्र्‍यकथनयुखेन तत्फलाक्षयत्वे वाक्‍यतात्पर्यमिति काये | 


देखा जाता । और मी जीव तथा ब्रह्मा अभेद तो अनुभवसे विरुद्ध है, हि | 
आनन्द--सुख- शून्य मोक्षसे विरक्त होकर पुरुष थोड़ेसे दुःखसे मिक्रि | 
विषयानन्दर्मे भी प्रवृत्त होता है। [अरूप दुःखके सम्बन्धसे विषयात | 
भी विरक्ति हो जानेकी आशङ्काके निवारणके लिए लोकन्याय दिखलते है-] | 
“अजीणे रोगके भयसे भोजन करना नहीं छोड़ा जाता, किन्तु रोगसे वचे हक ; 
उपाय किये जाते हैं? इस न्यायसे अथशब्द द्वारा प्रतीत हुए ( साधनचतु 1 


विचारहेतुतारूप ) अर्थका निर्वाह ( शङ्का रहित समर्थन) नहीं हो सक | 


i 


छोकमें कमोके द्वारा उपार्जित लोक ( ग्रामादि धनसम्पचि ) क्षीण हो बे | 
वैसे ही परछोकमें पुण्योके द्वारा प्राप्त किये स्वर्गादि छोक नष्ट हो | 
है; इत्यादि । ऐसी व्यवस्था भी नहीं की जा सकती कि भः | 
( अनित्यतापदर्शक ) सामान्य श्रुति चातुर्मात्यादिविषयक विशेष $ | 
विषयकी अपेक्षा दुसरे कर्मों द्वारा प्राप्त फळोंकी अनित्यता दिखाती है ( - | 
न्यतः कर्मफडमात्रकी नहीं), कारण कि वह चातुर्मास्यविषयक ही | 
इति इझ्त-सुण्य-को ही अक्षय--नित्य--कहती है, उसके प | 
उडत पण्य के नित्य कथनके द्वारा उसके फलको नित्य ष | 
माननेकी कल्पना भी नही की जा सकती, कारण कि इस कहा | 
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pe) पुरुषोर्थता ] भांषाजुंवादसं हित ५७५ 


र ल विरोधात्‌ । परिच्छितत्वादिहेतुमि फाति य | परिच्छिन्नत्वादिदेतुभिः फ लानित्यत्वानुमानात्‌ । 
तेपामनेकान्तिकत्वम्‌ , परमाण्वादावापि नित्यत्वासंप्रतिपत्तः | न चाउश्षये 


सति तत्फलस्य क्षयाहुपपत्तिः अनुपभोगवदुपपततः। सत्येव हि 
क्कचित्‌ फ्‌ल नोपशुज्यते, कदाचित्‌ सुकृत क्म कूटस्थमिव 
' (ति इति स्तेः। तथा फलस्य क्षयोऽपि किं न स्यात्‌ ! नापि 'हिरण्यदा 
' ग॒तं भजन्ते’ इत्यादिश्चत्य्तरेषु फलनित्यत्वं सुसंपादम्‌ । अत्राऽप्य- 
सामान्यश्चुत्या विरोधस्य तादवस्थ्यात्‌ । तस्माह्नित्या 
ित्यवस्तुविवेकपू्वम नित्येभ्यो ्रह्मव्यतिरिक्तपुरुषाथेभ्यो वैराग्ययुपपत्नम । 
न च ब्रह्मज्ञानं न पुरुषार्थ; आनन्दसाक्षात्कारत्वात्‌। जीव- 
हमणोरमेदस्य प्रथमवर्णके प्रतिविस्बदषटान्तेन साधितत्वात्‌ संमवत्वेद 
बिरोध आता है । [ अनुमानरूप प्रमाणसे विरोध दिखाते हैं--] परिच्छिकत 
जदि 'पूर्वोक्त' हेतुओंसे फल्मात्रकी अनित्यताका अनुमान किया गया दै | बह 
' अह्ना भी नहीं बनता कि उन हेतुओंमें व्यभिचार आता है, अहण कि 
' पाणु आदिमें ( न्यायमतसिद्ध ) नित्यता सर्ववादिसम्मत नहीं है। उुछृक-- 
| प्यके अक्षय रहते उसके फलका क्षय होना उपपत्तिशुत्य भी नही है 
। कारण कि अनुपभोगके समान क्षय हो सकता है | [जैसे पुण्य रहते भी उसका 
न उपमोग नहीं होता अर्थात्‌ उपभोगका विनाश हो जाता है, वैसे ही सुकृत रहते सी 
उसके फडका विनाश होनेमें कोई अनुपपत्ति नहीं आ सकती । [ सुत रहते भी 
' समोगके विनाशका शास्त्र द्वारा समर्थन करते हैं ]-स्परति कहती है कि कम. 
सस्थ--विकारधुन्य नित्य--की भाँति ( उदासीन ) स्थित रहता है-- 
भत्‌ उपभोगात्मक विकारको प्राप्त नहीं होता ऐसे ( उपमोगामावके तुल्य ) 
' हक़ विनाश मी क्यों न हो जाय ! (हिरण्य--सुवर्ण--देनेवाले अमर ( विनाश 
2 मा्) दो जाते हैं? इत्यर्थक दूसरी श्रुतियोंमें फलके नित्यलका हि 
सरळ नहीं है, कारण कि इन श्रुतियोंमें भी अनुमान द्वारा अनुग्रद(त 
ते विरोध, ज्यों-का-त्यों बना है, इसलिए नित्याउनित्य-वत्त-विमेक पूरक 
अतिरिक्त अनित्यभूत पुरुषार्थांले विरक्ति दोना युक्तियुक्त है। 
क युरुषार्थत्वका अमाव मी नहीं मान सकते, कारण कि हे 
| साक्ात्काररूप है । प्रथम बशीकमें जीव और रे भ i 
राने समर्थन कर सुके हैं, अतः उसका साक्षा! होता ९" 


वर्च 
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` तत्साक्षात्कारः। न च नित्ये जीवस्वरूपभूते ब्हमननदे विदि ` विबदितव्यगर 
परमेमास्पदत्वस्य कदाचिदप्यनपायात्‌ । सुखसाधनानां दिय 


क्षयात्‌ । अन्यथा साधनानां सुखं प्रति जनकत्वममिव्यज्ञकतं | 
गौखात्‌। एवं च सकलविषयसुखानां Pad परमान 
ब्रह्मणि दुःखसागरात्‌ संसारे उद्दिमा! ग्रवचन्ते। तदेवशुकतशञङ्ानिराकषेनऽ | 


थशब्दार्थनिवीहाया5तःशब्द इत्यनवद्यम्‌ । 


` . ब्रह्मजिज्ञासेति पदेन ह्मणो जिज्ञासा’ इति पष्ठीसमासोषवगत्तव्यो | 
तु घर्माय जिज्ञासा धर्मजिज्ञासेतिवचतुर्थीसमासः । तत्र हन्तणीतविचाराइं. | 
्राधान्यमाश्नित्य प्रयोजनविवक्षया धर्मायेति चतुर्थीसमास आश्नितः। | 
नहि विचारस्य यत्मयोजन तदेव कर्भ, येन धर्मस्येति कर्मणि णी | 


_ है । [इससे पुरुषान्तरके सुखका साक्षात्कार पुरुषान्तर द्वारा न हो सकनेकी आशा | 
खंण्डन हो गया ] और नित्य जीव-स्वरूपभूत ब्रह्मानन्दे विवाद नहीं कला | 
चाहिए, क्योकि जीवका परम प्रेमास्पद्स्व कभी भी विचष्ट नहीं होता । सुके | 
उपांयभूत ऐहिक या पारलौकिक विषय तो सुखकी अभिव्यक्तिमात्र करा देगें | 
उपरत होते हैं। [ अर्थात्‌ साधनोंकी नित्यता या अनित्यता सुखकी नित्यताय | 
अनित्यतासे सम्बन्ध नहीं रखती, उनका तो सुखकी अमिव्यक्तिमात्रसे उपक्षय होत | 
है । ] यदि सुखाभिब्यक्तिके अनन्तर साधनभूत विषय बने रहें, तो साधो डि 


सुखके प्रति जनकत्व और अभिव्यज्ञकत्व दोनोंका प्रसज्ञरूप गौरव होगा । श 
निणैयके अनुसार सम्पूर्ण विषयसुख जझानन्दके ही लेश हैं, अतः संसार दुःख 


समुद्रसे घबड़ाये हुए पुरुष परमानन्दरूप ब्रह्मे प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार उ | 


शक्काका निराकरण करनेसे अथशब्दसे प्राप्त ( साधनचतुष्टयकी वि 


अर्थका निर्वाह करनेके लिए अतःशब्द दिया गया है। इससे कोई दोष नहीं क. | 
अब अझजिजञासा इस समस्त पदका व्याख्यान करते हैन जु 


भर्मकी जिज्ञासा, ऐसा पष्ठीसमास करना चाहिए । धर्मके पि 
इस प्रकार धरमजिज्ञासापद्में जैसा चतुर्थी समास है, वेसा यहां 


धर्मजिज्ञासापद्में तो अन्तर्भूत विचाररूप अर्थका प्राबाी ३ | 


प्रयोजनंकी विवक्षासे धर्मके छिए ऐसा चतुर्थी समासका आश्रयण वि ; 
कारण कि जो विचारका प्रयोजन है, बही कर्म नहीं हो सकता; हि 
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५७६ विवरणप्रमेयसंग्रह ॥ | 
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नहीं है। |. 
का 


| 


| 


| वसा ष्ठसिमास है नाके चतुर्थीसमास ] भाषातुयाद्सहित ५७७ 
= ह बां छाप्यात स वा 


| हक 
देव प्रयोजनम्‌, तेन कर्मणि षष्टी तादर्थ्ये चतुर्थी च प्राप्ता। तत्र खरुप- 


तया प्राथान्यात्‌ कर्मणि ष्टीमेवाऽऽभ्ित्य समासो द्शित!। | 
. अत्र वृत्तिकाराः ्रह्मशब्देन जातिजीवकमलासनशब्दंराशीनाम- 
ेयतामाशङे्थं निराकुर्बन्ति । न खड जात्यादीनामत्र कतव्यतया 

तया वाउन्बयः संभवति । न तावद्‌ ब्राह्मणजातेः कर्मत्वम्‌, प्रत्यक्षसि- 


' दता जिज्ञास्यत्वायोगात्‌ । नाऽपि कर्वृत्वम्‌, जिज्ञासायास्त्रैवर्णिकाधिकार- 
' द्वात। नाऽपि जीयो जिज्ञास्यः, अहंग्रत्ययसिद्धत्वात्‌ । यद्यपि तस्य 


क्रमस्ति तथापि तदुपादानं व्यर्थम्‌ , अन्यस्य कतेत्वप्रसज्ञाभावात | 


न च इब्द्राशेवेंद्स्याऽचेतनस्य रत्व संभवति, नाऽपि तस्य क्त्वम्‌) धर्म- 
` बिज्ञासौत्पत्तिकसन्राभ्यां तस्याऽथवस्वग्रमाणत्वयोनिरूपितत्वात्‌। हिरण्यः ` 


TTT NEES INDIES YS HI 


इस प्रकार कर्ममें षष्ठी प्राप्त हो सके । और घ्भजिज्ञासापदमें तो शब्दसे कही | 


गई ज्ञाककी इच्छाके प्राधान्यका आश्रयण किया जाता है। और इच्छाका 


` जो कम है, वही विचारका प्रयोजन भी है, इसलिए कर्म होनेसे कर्ममें पष्ठी और 


प्रयोजन होनेसे तादर्थयमें चतुर्थी प्राप्त हुई । उनमें स्वरूपसिद्धिका कारण होनेसे 


` मधनतया कर्ममें पष्ठीका ही आश्रयण करके समास दिखाया गया है । 


इस सून्में ब्रह्मपद्से ्राहमणजाति, जीव, कमलासन, चतुर्मुख, जश्या, 


' या. शब्द्राशिस्वरूप वेदके बोधकी आशङ्का करके इतिकारने 


| 


'माधान किया है कि इस शासत्रमें जाति आदिका कर्तव्य कमै या 
अन्वय होना सम्भव नहीँ है, कारण कि ब्राह्मणजातिका 

म हेणा सम्भव नहीँ, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए 
सभव (कमै ) नहीं हो सकती और न ब्राह्मगजातिका कर्ता होना 
ह क्योंकि जिज्ञासामें तीनों वर्णोका अधिकार है | जीव मी जिशासाका के 
ह, फर जीव. भी अहते सिद्ध ही है। ग व कक 
है तथापि उसका उपादान व्यथै है, कारण कि दुंसरेके पे 
| । और शब्दसमूहात्मक वेद अचेतन ब 
सकता हे और उसके ( वेदके ) कर्मत्वका मी प्र "ह 9 


है पमेजिज्ञासा और औत्पत्तिक सत्रोंसे वेदके अभेवत्त और प्रमाणल* 
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५७८ विवरणप्रमेयसंग्रह ˆ [| तू १, ऋच | 


गर्भस्याऽपि न जिज्ञास्यत्वं ठ न लि्ञास्वत् तत्यदादयि विरक्तस्य विस: विरक्तस्य जिज्ञासोपदेशात| ` | 
तस्य क्त्वम्‌ , ज्ञानवैराग्ययोः सहसिद्धत्वादिति । सोऽयं बत्ति १ | 
व्यर्थः, “जन्माद्यस्य यतः’ इति वक्ष्यमाणलक्षणस्य ब्रह्मणो जालारि | 
शङ्काया अनुदयात्‌ । * हि 

नन्‍्वेबमपि ब्रह्मण इति नेयं कर्मणि पष्ठी भवितुमईति, तयाते | 
ब॒ह्मस्वरूपमात्रस्य विचार्यत्वेन प्रतिशञासिद्धवप्यन्यस्य तदिव | च || 
तु सम्बन्धसामान्ये षष्ठी परिशद्यते तदा ब्रह्मसंचन्धिनां स्तरुपग्नमाणगुक्ति | 
साधनफलानां सर्वेषां विचारप्रतिज्ञा सिध्यति । | 

अथ मतम्‌-कर्मणि षष्ख्यां सत्यां जिज्ञासापेक्षितं जिज्ञास्यं निद्टि भ | 
नाऽन्यथा, न च तदन्तरेण जिज्ञासा सुनिरूपेति, तन्न संबन्धसामासः | 


का निरूपण किया गया है । हिरण्यगर्भ भी जिज्ञास्य नहीं हो सकता, हिरण्य | 
पदसे मी विरक्त हुए त्रह्माके लिए जिज्ञासाका उपदेश है [अर्थात्‌ हिण्यगकरो मै | 
ब्रह्मविचार करनेका अधिकार है । ऐसी अवस्थामें वह स्वयं कैसे जिज्ञासाका कम होगा!] | 
उसका कर्ता होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उसको हिरम | 
गर्भपदप्राप्िकि साथ-साथ ही प्राप्त हो जाते हैं । [ इसलिए '्राक्षणजाति भादि || 
बरह्मपदसे नहीं लिये जा सकते” इस वृत्तिकारके मतका खण्डन करते हैं-] 8 | 
प्रकारका वृत्तिकारका प्रयास व्यर्थ ही है, कारण कि “जन्माद्यस्य यत/--( रि प 
इस प्रपश्ननातका प्रादुभीव हुआ है ) इस प्रकार वक्ष्यमाण हक्षणवाठे बे | 
जात्यादि होनेकी शङ्काका उदय ही नहीं हो सकता । || 
शङ्का-ऐसा माननेपर मी 'ब्रह्मण:” यह कर्में षष्ठी नहीं हो सकती, काश || 
कि कर्में षष्ठी माननेसे ब्रहमस्वरूपमात्रके विचारविषय होनेकी प्रतिज्ञा तो ह 
हो भी सकती है; परन्तु दूसरेके विचारतिषय होनेकी परतिज्ञाकी सिढिं 
हो सकती । और जब कि सम्बन्धसामान्यमें षष्टी मानते हैं, प 
सम्बन्धी --स्वरूप, प्रमाण, युक्ति ( कर्म ), साधन ( उपाय ), फर ( पमार 
सबके ही विचार करनेकी प्रतिज्ञा सिद्ध होती है । र | 
यदि कहो कि कर्में षष्ठी माननेमें जिज्ञासासे अपेक्षित जिसी त | 
निर्देश हो.जाता है । अन्यथा ( सम्बन्धसामान्यमें षष्ठी माननेसे ) | 
कारण कि कर्मका निर्देश किये बिना जिज्ञासाका निरूपण नहीं किया ग 
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| व अणः कर्मत्वलाभात्‌ । नहि सामान्यं विशेपपर्यवसानमन्त 


वः बह कमें पछी है नाके सम्बन्दसायान्यम | माषानुवादसहित ५७९ 
| 


| तत्र कोऽसौ विशेष इति वीक्षायां सकमिकाया 

| ह्षासाक्रियायां कर्मकारकस्याऽभ्यहिततया कत्व पर्यवस्यति । तस्मा- 
' नवपरहाय संबन्धसामान्ये पष्ठी ग्राह्या न कर्मणीति चेद्‌, नाञय दोएः 
| उणि प्खा प्रधाने जिज्ञासाकमभूते र्मणि निर्दि्टे तदपेक्षितानां 
प्रमाणादीनामर्थसिद्धतया एथगवक्तव्यत्वात्‌। नहि राजा गच्छतीतुक्ते 
 तपेक्षितपरिवारस्य गमनं एथग्वक्तव्यं भवति । एवं चाऽस्मतक्षे मुखतः 


१) 


 अधानविचारः प्रतिज्ञायतेऽर्थेतोऽन्यः। त्वत्पक्षे तु वैपरीत्येन । ततोऽ- 
| जूक मी उचित नहीं है, सम्बन्थसामान्यपक्षमें मी ब्रह्मम ( हसू ) कल है, सम्बन्धसामान्यपक्षमें मी ब्रह्मे ( ब्रह्मस्वरूपे ) कर्मत्व 
' हो सकता है, कारण कि विरोषमें तात्पयेबोधन किये बिना सामान्यसे व्यवहार ही 
` नही हो सकता। उसमें वह विशेष कौन है £ यह विचार करनेपर सकमक जिज्ञासा- 
' क्रियामे कमकारकके अभ्यर्दित होनेसे कर्मत्वमें तात्पर्य माना जाता है [ ब्रह्णः 
इस पदमें सम्बन्धसामान्याथैक षष्ठी माननेमें मी सकर्मक जिज्ञासापदको 
` ककी अपेक्षा होनेके कारण सम्बन्धसामान्यार्थक पष्ठीमें मी व्यवहार प्राप्त करनेके 
' हिए सर्वप्रथम कर्मकारकरूप सम्बन्ध ही उपस्थित होगा। अमियुक्तोंका वचन 
है 'निर्विरोषं न सामान्यम्‌? । ] इसलिए सबका ही संग्रह करनेके लिए सम्ब 
' षष्टी माननी चाहिए, कर्ममें नहीं । 

समाधान--यह दोष ( अन्यका असंग्रहरूप ) नहीं आता, कमे 
' ठी माननेसे जिज्ञासाके कर्मभूत प्रधान ब्रह्मका निर्देश हो जानेसे 
' असे अपेक्षित प्रमाणादिका निर्देश मी अर्थात्‌ हो जायगा, अतः पथक्‌ कहनेकी 
। "यक्षा नहीं है । “राजा जाता है! कहनेसे उसके अपेक्षित 
' पक आदि परिवारका गमन प्रथक्‌ नहीं कहा जाता। इस प्रकार 
र मतमे साक्षात्‌ शब्द द्वारा प्रधानभूत जह्मविचारकी प्रतिज्ञा की जाती है । 
| 1 अर ए अन्यकी प्रतिज्ञा अथीत्‌ हो जाती है । तुम्हारे पक्षं तो इसके 
| दि होती है “अथात्‌ शब्द द्वारा सम्बन्थसामान्यका बोध र 
| खय विचारकी प्रतिज्ञा शब्दतः सिद्ध हुई और [ निर्विशेष॑ व सामान्यस 


| रि सरथीत्‌ है ४ ही 
, शेळ, " सिद्ध होती है? इससे हमारा... पक्ष ही उत्तम है । धानका 
| रे 'रामश करना उचित है । ] और मी हेतु है ( कमैमे ही पष्ट 
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द एव श्रेयान्‌ । किं च साधिकारस्य विचारात चच एव न्न्य्ण्ण्श्र्् आ | कि च साधिकारस्य विचारवेध ह | 
द्विजिज्ञासस्वः इति श्जतिवाक्ये ब्रह्मणः कर्मकारकत्वनिदेशात पाद | 
 तदेकार्थतया सन्नेऽपि ब्रह्मणः कर्मत्वमेव ग्राह्मस्‌, डि गी | 
जिज्ञासेत्यवयवार्थ उपादेयः। तथा चेच्छायाः फरुविपयस्ाभिे 
क्षावगतिफलपर्यन्तता सत्रिता भवति । न च वाच्यं हणप | 
बा न झानेच्छा प्रसज्यत इति, परोक्षतवेनाऽप्िषठितापरोक्षत्वन चाज | 
निश्चलापरोक्षाबगतये तदिच्छोपपत्तेः । | 

नतु ज्ञानं नाम प्रमाणफलं संवेदनमिति सुगतप्राभाकरपैशेपिकोया. 
यिका! । संविजनकप्रमातृव्यापार इति बा्तिककारीया; । आत्मचेतय. | 
मेबैति क्षपणकलौकायतिकाः । ज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या बद्वा, | 


TR 


माननी चाहिए ) कि अधिकारविशिष्ट विचारविधिके प्रतिपादक “उसके विज्ञा | 
की इच्छा करनी चाहिए! इत्या्यथक श्रुतिवाकयमें श्रह्मक्ा कर्मकारकरूपसे विदेश | 
किया गया है, इसलिए “ब्रह्मजिज्ञासा” सून्रका मी उक्त श्रुतिवाक्यके ही साम | 
अर्थ होनेसे ब्रह्मको कर्मकारक ही मानना उचित है। और निजञासापे |. 
“जाननेकी इच्छा! ऐसा यौगिक अर्थ लेना चाहिए। इस प्रकार इच्छे | 
फरुविषयिणी होनेसे स्थिर साक्षात्काररूप फलपर्यन्त इच्छाका सूम || 
उपन्यास हो जाता है । ऐसी शङ्का करना भी ठीक नहीं है कि अक्षके शात होते! | 
या न होनेपर मी ब्रहमज्ञानकी इच्छाका प्रसङ्ग नहीं आ सकता । ( शात हे १ 
पर इच्छा करना ब्य होता है और अज्ञातकी इच्छा हो नहीं सकती) | 
कारण कि पह है! ऐसा शब्द द्वारा परोक्षज्ञान अथवा अस्थिर % | 
ज्ञान. होनेपर भी स्थिर प्रत्यक्ष ज्ञान ( साक्षात्कार ) होनेके छिए अश || 
उपपत्ति हो सकती है । 0. 

.शड्डा-सुगत--बौद्धोके एकदेशी--, प्रभाकरमतानुयायी मीमांत || 
षिक---कणादमत माननेवाले--तथा गौतमानुयायी नैयायिक प्रमाणके रळ प 
फळमूत संवेदनको--ज्ञान कहते हैं। और वार्तिककारका मत हे किए | 
ज्ञान-जनक प्रमाताका व्यापार ज्ञान कहलाता है । आलमचैतन्य खे £ | 
ऐसा क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध और चाबीक आदि कहते दै | द [ 
जाना जाय' इस करणव्युत्पत्तिसे ज्ञानपद्‌ बुद्धिकी इततके कह 
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| nh त्तःकरणपरिमाणरूपताका उपपादन ] भापानुवादसहित ५८ 
LD eee 


PT न याखडयतेटाशिियो ठ 


ns त्र कीदशं ज्ञानमिष्य- 
उच्यते 

र ताबत्सुगतादिचतुष्यस्य लोकायतस्य च पक्ष उपपन्नः, तेई- 
न्याऽपि फठभूतसंवेदनस्य कठृव्यापारपूर्वैकत्यानम्युपगमात्‌  विमत कई 
्रापरर्वकम्‌ + फलत्वाद्‌ , आमग्राप्तिवदित्यलुमानविरोधात्‌ । एतेन क्षपणक 
ोऽ्यपास्तः । यद्यपि तत्पक्षे संवेदनं स्वरूपेणाऽजन्यं तथापि विषयाव- 
भपिलोपाधिना तजन्साभ्युपेयम्‌ । अन्यथा सर्वैदा सर्वेविषयावभासप्रस- 
त्‌ | नलु सर्वगतस्य निरवयवस्याऽऽत्मनो न परिस्पन्द्परिगामौ व्यापारी 


 दुकतौ। सत्यम्‌, अत एव वार्तिककारीय मतुपेक्षणीयम्‌ । अस्मन्मे 


 त्र्यासपरिनिष्पन्नान्तःककरणसस्पिण्डितस्याऽऽत्मनो ज्ञानाकारपरिशाको 
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` देनेवाले फरभूत ( जन्य ) ज्ञानको भी कतृव्यापार-पूर्वैक नहीं माचा ई 


RU TT) Nt ण HIST RN 
जाना जाना” इस भावड्युरपत्तिसे तो संवेदन ही ज्ञान है, ऐसा सांख्य त्या 


दान्तका मत है, इनमें से केसा ज्ञान इष्ट है ! 
समाधान--उक्त विप्रतिपत्तियामें प्रथम सुगत आदि चारोंका तथा चञ्ञः 


== SS 


' ससे 'विमत याने जन्य कतीके व्यापारपूर्वक होता है, फलस्वरूप इस 


ग्रमकी सिकें तुल्य' इस अनुमानसे विरोध होगा । [ जैसे किसी शासे 


wv हुँचनेके ज 
` (इुचनेके पूर्व जानेवालेका ब्यापार अवश्य रहता है, वैसे जन्य घट, पट सहे 


| साहो 


| भैष हे | 


अनुव 


शमे मी प्रमाताका व्यापार ज्ञान होनेसे पूर्वतक अवश्य रहता है ]। इस अबुझ 
िजञानवादीके मतका मी खण्डन हो गया । यद्यपि उसके सते 


` श सरूपतः जन्य नहीं है, तथापिं विषयावमासकत्वरूप उपाधिसे तो उसका 


का मानना ह्दी होगा, [ घट, पट आदि विषयका बोध कराना तो उसका 


, उस घट, पट आदि आकारवाठे जन्य शाम विरोष 


]॥ यदि इसको भी जन्य न मानें, तो सदा ही मणे विषये 


मसङ्ग झा जायगा | और 
“सर्वत्र व्याप्त और अवयवशुन्य आत्मामें परिस्पन्द ( 1 
"होन इक्तिविरुद्ध हवै । 


वान ठीक हे, इसी कारण तो वार्तिककार मत. ल 
७ हमारे मतमें तो अध्यास द्वारा सिद्र हुए १ 
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उ यी 


५८२ विवरणग्रमेयसंग्रह (दन १, ऋ | 
युज्यते | न च ताडगात्मनः संवेदनाकारेणेव परिणामोःस्त्विति गयो | 
संवेदनस्य स्वरूपतो नित्यसिद्धत्वात्‌। न चेवं संवेदनस्याऽ ` | 
फलत्वासंभवः, विषयोपाथिकस्य तस्य जन्मान्गीकारात्‌ । ` र | 
करणपरिणामाः सर्वेऽपि साश्षिवेद्यत्वादपरोक्षास्तथापि विषयेण. > | 
हेतुरन्तःकरणपरिणामोऽपरोकषज्ञानमितरत्परोक्षमिति तहिवेकः । हः | 
इशञमन्तःकरणपरिणामरूपमपरोक्षज्ञानं खन्रेऽस्मिन्निष्यमाणतया निदिश्य। | 

नन्वेतत्प्रथमस्रत्र यदि शाख्नेऽन्तभूतं तदानीमस्य स्वेनेवाऽऽरसदः | 
वात्माश्रयतापत्तिः । अन्येन चेदनवस्था । अथाऽनन्तशूतं तद्यस्याव्नापम. | 
प्रसङ्ग इति चेद्‌, नेष दोपः+ स्ताध्यायाध्ययनादापातम्रतिपन्नः श्रवणगिपे. | 
रेव स्तापेक्षितानुबन्धत्रयविचाराय प्रथमस्रत्रमारस्भयति । तथा च वः | 


[4 


सम्पर्कको पाकर आत्माका ज्ञानरूपसे परिणाम होना युक्ति-सङ्गत है। यदि कहो किक 
ही अन्तःकरणके सम्पर्कको प्राप्त हुए आत्माका संवेदनके रूपें ही परिणाम मा | 
लिया जाय, तो ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि संवेदन स्वरूपतः नित्यसिद्ध है। || 
यदि कहो कि उत्पन्न न होनेवाछा “स्वतः सिद्ध’ संवेदन फल नहीं हो सकता है, तो ऐस | 
मी नहीं कह सकते, कारण करि विषयरूप उपाधिसे युक्त संवेदनका जन्म माग |. 
गया है । यदपि सम्पूण अन्तःकरणके परिणाम साक्षिवे्य होनेसे प्रत्यक्ष ही || 
तथापि विषयके साथ साक्षात्कारका कारणभूत अन्तःकरणपरिणाम ही प्रस | 
कहलाता है और उससे भिन्न परोक्ष कहलाते हैं, इस प्रकार परोक्ष और अपोक्ष | 
विवेकग्रह होता है । इनमें उक्त प्रकारका ( ब्रह्मरूप विषयके साथ साक्षात | 
जनक ) अन्तःकरणपरिणामरूप अपरोक्ष ज्ञान ( साक्षात्कारात्मक अनुभव) £ | 
सूत्रमें अमीष्ट माना गया है । र - 
' शङ्गा--यदि यह प्रथम सूत्र शास्त्रके अन्तर्गत माना जाय, तो. ७ || 
अपने ही द्वारा आरम्भ माननेमें आत्माश्रय दोषकी आपत्ति होती है। 
यदि दूसरेसे आरम्भ माने, तो अनवस्था होती है। यदि शाखके र | 
न माना जाय, तो इस सूत्रका आरम्म करनेका प्रस्न थ | 
आ सकता है । ; क | 
समाधान--यह दोष नहीं आता, कारण कि स्वाध्यायके | 
'भापततः ज्ञात हुईं श्रवणविधि ही पारी लिए अपेक्षित. (.विं/ प E 
प क्षित. ( | 
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प ळक. ]  भआपषीलुवांदसंहित ५८३ 
= हीजकनिषितेव ` शरयो्यलाइसय ` हा रयोज्यत्वाद्सय शाह्ान्तर्मावः । 
अपैर्पेयविधिपरेयुक्तत्वाभाऊनवस्था | श्रवणविधियदि स्वनिर्णयाय ग्रथम- 

मेत्‌ तहुत्तरबतसन्दभेस्या55रम्मक कि स्यादिति न शङ्कनीयम्‌ , 

निर्णीतेन तेनैव विधिना तदारम्भोपपत्तः | अत एव. तद्विधिः 
' बर्णस्य सत्रस्य शाखादित्वे समन्वयादयध्यायसङ्गतिश्चाऽस्य सुमा , 
` दा्यादिवाक्यानां स्वाथे समन्वयद्वारेण विचार्यमाणवेदान्तवाक्या- 
गामि ब्रह्मणि समन्वयनिमित्तत्वात्‌ । अत्र च सन्ेऽनुवादपरिहाराय 
इव्यपद्मध्याहृत्येष्यमाणज्ञानस्य फलभूतस्य स्वत एव ससम्पाद्यतयाऽ- 
गतस्य विधेयत्वायोगात्‌ ।  तदुपायमन्तर्णीतविचारयुपलक्ष्य ब्रह्म 
बने परत्यदष्टस्याऽपि साधनत्वाद्विधियुपपादेष्टसाधनताविधिपक्षं स्वीद्वत्य 
` पुणा बरह्मानुभवाय विचारः कत्तव्य इति श्रौतो वाक्यार्थः 


८ 


प ie SANS he oie atin varie Ft, कल EGE Hi iE MI 2७032 ७ fs 


प्रयोजन या फर रूप ) तीन अनुवन्धोंके विचारके लिए प्रथम सूत्रका आरम्म 
बाती है, इससे आगे वर्णित सम्पूर्ण शाखकी प्रयोजक श्रवणविधिसे ही 
' इतकी मुक्ति होती दै, अतः यह शाखके अन्तर्गत आ जाता है । और अपौलेब 
' विषिसे प्रयुक्त होनेके कारण अनवस्था दोष मी नहीं आ सकता | श्रवणः 
' विधान अपना निर्णय करानेके लिए यदि प्रथम सूत्रके प्रारम्भकी ही प्रयुक्त 
झा सके, तो उत्तर सून्रके सन्दभका आरम्भ करानेवाळा कौन होगा £ ऐसी शा 
| गै नहीं करनी चाहिए, कारण कि प्रथम सुत्रसे निर्णीत श्रवणविषिसे ही उसका 
' भारम हो सकेगा | अतएव उस विधिके निणीयक सूत्रमे वेदान्तशाखकी आदिव 

समन्वयादि अध्यायोंकी सङ्गति मी सुळम है; कारण कि यह सूत्र श्रोतव्यः इत्यादि 
द सा्थमें (विचारविधिमें) समन्वय-सङ्गतिके द्वारा विचारके विषय हः 

झा मी बरहम समन्वय करनेमें निमित्त होता है । और इस प्रथम पूल 

दोषका परिहार करनेके लिए कर्तब्यपदका अध्याहार कर फ 

गी हो "आप सम्पादनयोग्यत्वरूपसे अवगत ८ इष्यमाण 
E श सकता, उस ज्ञानके उपायभूत अन्तमीवित विचार ह 
सधन मति अदृष्टके मी कारण होनेसे विधिका उपपाद प रके 
कर. तिविपक्षको स्वीकार करते हुए ससह अधिकारीका 5 
वदानवाक्योका ) बिचार करना चाहिए, इस मकार श 
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५८४ विवरणग्रमेयसंग्रह [सूकर न वी | 
3 रै | 


प्र्क्क््ख्ख्ख्ख््स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्त्स्स्स्स््स्व्ट ५ 
कथनीयः । कथिते च तस्मिन्‌ संबन्थविषयप्योजनान्यथाा 3 ः 


स्थितम्‌ ॥ मना | 
इति विवरणप्रमेयसंग्रहे प्रथमद्यत्रे तृतीयवर्णकं समाप्‌ ॥ 


nr 


CS छिप 'फप 
इत्यादि श्रृतिवाक्यका अर्थ करना चाहिए। इस अथैका प्रतिपादन करे | 
अनन्तर सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन अर्थात्‌ जाने जाते हैं, ऐसा सिद्धाल है। | 


इति श्री ५० रलिताप्रसाद-डबराल-विरचित विवरणोपन्यास- 
भाषानुवादका तृतीय वर्णेक समाप्त । 


9 
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शाम HM ] भाषानुवादसहित ५८५ 
"र न्या क... नज 
अथ चतुर्थ वणकम्‌ 


तृतीयवर्णके सत्रपदवाक्यार्थ ईरितः 
अधिकार्यथशब्देन तत्र साक्षाअसाधितः ॥१॥ 

| त्रितं त्रितयं त्वेतत्संबन्थो विषयः फलम्‌ । 
चतुर्थ वर्णके सवे तदाक्षिप्य निरूप्यते ॥२॥ 
प्रथमे वर्ण केऽच्यासमाश्रित्येतत्म्रसाधितम्‌ । 
अस्मिंस्तु वर्णके साक्षात्तदेवाक्षिप्य साध्यते ॥३॥ 


नु ब्रह्मस्वरूपं यदि मानान्तरेण प्रतिपन्न तदा नाऽस्य शाल्लस्य - 


| चतुर्थ वर्णक 

तृतीय वर्णकर्में सूत्रस्थ पदोंका तथा वाक्यका अर्थ कहा गया है। 
` (पद तथा वाक्यार्थका अगले उत्तराद्ध तथा दूसरे शछोकके पूर्वा्धसे संकलन 
झते ह~ ) अथशब्द द्वारा अधिकारीकी साक्षात्‌ सिद्धि की गई है ॥ १॥ 


| विषय, फळ तथा सम्बन्ध--ये तीन अनुबन्ध सम्पूर्ण सूत्रसे कहे गये दै। 


[ साधनचदुष्टयके आनन्तर्थको कहनेवाले अथशब्दका तासयीर्थ प्रसिद्ध है 
कि साधनचतुष्टयसम्पन्न ही ब्रह्मविचारका अधिकारी है, और जिज्ञासामे सन 
मत्ये शान ही .फल है, उसका प्रधान कर्मकारक ह्म विषय है, विषय 
| फडका सम्बन्ध 'श्रोतव्य:! इत्यादि विधिसे सिद्ध ही है-इस 
और 'अथातो अह्मजिज्ञासा? इस सून्नने तीनोंको अपनेमें गूथ लिया । ] 
तुरथेवणेककी आवश्यकता दिखाते हैं--अब चतुर्थैवणकमे ऊपर 
हे भनुबन्धाका आक्षेप द्वारा निरूपण .किया जाता हे॥२॥ 
| पके मथम वीके निरूपण कर आनेके कारण पुनरुक्ति दोषको हयते दै 
शौ भे तो अध्यासका आश्रयण करके इनकी सिद्धि की गई है गौर अव रन 
गती हो यो ही स्वतन्नरूपसे आक्षेप द्वारा | सिद्धि 


“श--दि अन्य ग्रल्क्षादि मापो तहस अवगत दै तो वह इस 
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५८८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सत्र १ 


० | मम 
प्रयोजनम्‌  एतच्छा्नात््रागेव सिद्धत्वात्‌ । अथाऽग्रतिपन्न तदा भ्य | 
मबुद्यारटेनाऽथैन कथमिदं शास्त्र संवध्येत । यद्यपि . प्रत्यक्षादिकम पा 
ष्टचरेणाऽप्यथेन संबध्यमानं दष्टं तथापि विचारात्मकस्य शास्रस्य न त्त | 
भबति | सर्वत्राऽऽपाततः ग्रतिपन्नस्येव विचारसंबन्धदशनादिति चेर 6 | 
तहिं रह्मणोऽ्यष्ययनादापातग्तिपन्नस्याऽनि्णीतस्य विपयस्य बिना | 
शाख्रसंबन्धे सति तदवगमः फलमिति न कोऽपि दोपः । । 

ननु विषयग्रयोजनसंबन्धा नाअत्र प्रतिपादनीया वक्ष्यमाणसमन्ययाधा- | 
यादिभिरेव तत्सिद्धेः । न च तदग्रतिपादने श्रोतृणामग्रवृत्तिः, शाह्मगर | 
तृगौरवादेव विषयादिसद्भावनिश्रयेन प्रवृत्तिसंभवात्‌ । सैवम्‌ , सामान्यतो | 


शाखका विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अज्ञानविषय नहीं है, अज्ञात- | 
अपूर्व--ही विषय हो सकता है। और उसका परिज्ञान भी इस शाखका प्रयोश | 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो इस झाख्के पहले ही ज्ञान हो चुका है। यदि | 
किसी मी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, तो कभी भी बुद्धिमें न आये हुए असे झ | 
शास्रका सम्बन्ध कैसे होगा £ यद्यपि प्रत्यक्ष आदि ज्ञान पहले कमी मी बुद्धिं | 
न आये हुए अथसे भी सम्बन्ध करते देखे गये हैं, तथापि विचारखहा | 
शास्रमें तो ऐसा सम्भव नहीं हो सकता । अन्य स्थढोंमें सर्वत्र आपातत | 
(किसी न किसी प्रकार) ज्ञात (बुद्धिमें आरूढ) पदार्थका ही विचार तिणे | 
से सम्बन्ध होते देखा गया है । | | 
समाधान--ऐसा मानो, तो अध्ययन द्वारा आपाततः ( शाब्दिक १: | ी 
ब्रह्मरूप विषयका मी विचारशाखसे सम्बन्थका सम्भव होनेपर 5 | 
(अक्षका ) शान--साक्षात्कार--फल हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीँ व न 
शङ्का-विषय, प्रयोजन और सम्बन्धका इस सूत्रमे प्रतिप तिप |. 
करना चाहिए, कारण कि समन्वयादि अध्यायों द्वारा ही इनका * 
सिद्ध हो जाता है। इन तीनोंका प्रतिपादन किये बिना श्रोताओंकी है || 
अभाव भी नहीं कह सकते, कारण कि शाख्रको बनानेवाे E 
( आदरसे ) ही विषयादिका निश्चय कर प्रवृत्ति हो सकती है। | डॉ) 
समाधान--एऐसा नहीं कह सकते, कारण कि सामान्यतः विषयादिके |... 


Limes 35“... < 2. 
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तवियसवरधाकीप ] भाषानुवादसहित 8७ 
। 27८ िअयेषपि स्वाभिमेतत्रयोजनविशेषानवगमे प पे सो 


. जतु तहिं प्रवृत्यज्ञयया अयोजनविशेष एव वक्तव्यो न विपः 
अतय । अथ विषयोऽपि प्रयोजनसाधनतयाः प्रवृत्यडु तथापि ग्रयोः 
` -नावगमादेवः सोःवगम्यते, तत्संबन्धिन एव विषयत्वनियमात्‌ । लोके 
 दुीभावाख्यप्रयोजनसमवायिन एव काष्ठस्य च्छिदिक्रियाविषयत्वात. । 
` दयबिपयिग्रतीतौ तत्संबन्धोऽपि प्रतीयत एवेति न सोऽपि परथंवक्तव्य 
` इति चेत्‌, मेवम्‌; तत्र किं प्रयोजनविषयसंबन्थानां स्वरूपतोःत्यन्तमेदा- 
` आवात एथग्वक्तव्यत्वाभावः, किं वाऽन्यतराभिधानेनेतरयोरर्थसिद्धत्वाद्‌ 
` द्त्रलेकमेव स्वातन्त्येण प्रश्त्तिसमर्थतया संभूय मबृत्ङगत्वाभावात्‌ ? 
` ऽऽ, पुरुपार्थरूपं ग्रयोजनस्‌ , अनन्यथासिद्धो विषयः, एतत्तिपाद्यतं 
j 
र 


TRS 


निश्चय होनेपर भी अपने अभीष्ट प्रयोजनविरोषकी प्रतीति न . होनेसे प्रवृत्तिका 
शेना संभव नहीं है । हक 
'  शङ्खा-तब तो प्रवृत्तिका उपकारी होनेसे प्रयोजनविशेषका ही कथन 
` उचित है, विषय और सम्बन्धः नहीं ` कहने चाहिए । यद्यपि विषय 
' भी प्रयोजनका साधक होनेसे प्रवृत्तिमें उपकारक है, तथापि प्रयोजनके शात 
' हो बानेसे ही विषयकी प्रतीति . हो जाती है, कारण कि प्रयोजनसे. सम्बद् 
ही विषय होता है, ऐसा नियम है। लोकें द्वेधीभाव--दो ठुकड़ा होना--रूप 
. भोजनका सम्बन्धी काष्ठ ही छेदन-क्रियाका विषय है । विषय और विषियी-- 
प्रयोनन-- की प्रतीति होनेसे उनका सम्बन्ध मी प्रतीत हो ही जाता. है; 
लिए उसके भी पृथक्‌ अमिधानकी आवश्यकता नहीं दै । 
समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम विकल्प करेंगे कि व्या , 
1) प्रयोजन और. सम्बन्ध--इनमें स्वरूपतः अत्यन्त भेदकाः अभाव है 
| न एथक्‌ नहीं कहना चाहिए £ या इनमें एकका भी अमिधाव 
ही योत सिद्धि हो साती है। अवा म की एर सब 
पेक्षा न रखकर ] प्रवृत्त करानेमें' समर्थ हैं, अतः मिलकर ः 
ह] भके नहीं हैं, इसलिए [ एथकू-एथक्‌ सबका र 
> विकल्प नहीं बन सकता, कारण कि पुरुषार्थरूप प विषय 
` गया. है,. दूसरेसे सिद्ध ( निर्णीत ) १ 
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५८८ विवरणग्रमेयसंग्रह [ तृत्र १, प 1 
ल्ल्ल्ल्ल्ज्त्ल््ड््छ लत. 
संबन्धः इत्येवमेषां भिन्नत्वात्‌ । तत्र विपयत्वमन्ययोगव्याबततिु ऽ ` | 
व्यावृत्तिरूपश्न संबन्ध इति तयोर्ववेकः | न द्वितीयः, स॒ समयो | 
` रामावद्नेनाऽर्थसि्ययोगात्‌ । इश्यते हि काकदन्तानां न्यान; | 
सिद्धतया विषयत्वे प्रतिपादयितुं शक्यतया संबन्धे च सत्यपि तऽ | 
णायां प्रयोजनाभावः । तथा परिपक्ककदलीफठत्वगुत्पाटनादिपु इः | 
दात्रादिना साधयितुं शक्यतया संचन्धे पुरुपेरपेक्ष्यतया प्रयोजने सति | 
न इठारादिव्यापारबिषयत्वमस्तिश अङ्ुल्यादिभिरेय तदुत्पाटनतिदे । | 
एवं मेर्वादेरन्यैरनानीततया विषयभूतस्य सम्रयोजनस्याऽप्यस्मदादि्नः | 
` नयनव्यापारेण न संबन्धे पश्यामः, अयोग्यरवात्‌ । तदेवं परस्पर्यि- | 


है तथा इससे प्रतिपादित होनेवाळा सम्बन्ध कहलाता है; इस प्रज्ञ | 
इन तीनोंमें परस्पर मेद विद्यमान है । इनमें विषय तो अन्ययोगी | 
व्याबृत्तिरूप है अर्थात्‌ इस झाखके विषयसे दूसरेका सम्बन्ध नहीं है भौ | 
सम्बन्ध अयोगकी व्यावृत्तिरूप है अर्थात्‌ फलसे विषयका सम्बन्ध अब है | 
` उसका अमाव नहीं, ऐसा सम्बन्ध और विषयका विवेक-मेद अह है । दृश | 
कर्प नहीं माना जा सकता, कारण कि एकके रहते हुए भी दूसरेका अस | 
देखा जाता है, इसलिए दूसरेकी अर्थ द्वारा सिद्धि नहीँ हो सकती। | 
प्रयोजनाभावमें इशन्त देते है--कौएके दाँत किसी दूसरे ग्रन्थसे सिद्ध हो | 
हैं, इसलिए ( अनन्यथासिद्धरूप ) विषयत्वका प्रतिपादन किया जा सका) | 
अतः सम्बन्ध होना भी सम्भव है, परन्तु उस काकदन्तरूप विषयका विग | 
करनेसे प्रयोजन कुछ नहीं निकळता । [ विषयाभावका दृष्टान्त दिल । 
हैं ]-एवं पकी हुई केठेकी फलियोंका छिलका उतारनेमे कठाए हई | 
आदि साधनोंका सम्बन्ध हो सकता है और उससे पुरुषोंका प्रयोगी | 
निकलता फिर भी वे कुठार आदिके व्यापार के विषय नहीं होते; काण _ || 
अछुछी आदिसे ही छिल्केका उच्चटन हो सकता है | [ सम्बन्धामावका ० | 
दिखाते दै] वैसे ही दूसरोके द्वारा लाने छायक न होनेसे वि | 
( झुवणमय होनेसे ) प्रयोजनविशिष्ट मी सुमेर पर्वते हारे के 11 | 
द्वारा किये गये व्यापारसे सम्बन्ध होते नहीं देखते हैं, काण न| 
योग्यता नही है। इस प्रकार परस्पर व्यभिचारवाले इन तीने (२° | 
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त. 


४ रिक विचारविषयत्व ] भाषानुवादसहित . 
किन सम बा 
्र्थसिद्धिशङ्काऽपि । न तृतीयः, उत्तत्रयमेनमन्तरेण प्रक. 


ऽस्त्य 

त नहि काकदन्तविचारे कदलीफराझत्पाटनाय कुठाराले मेर्वाा- 
ते वा पुरुपप्रवृत्तिरपलभ्यते | a | 
` ` जयादेतत्‌+ अह्मस्वरूप वेदान्तानामेव विषयो न विचारशाह्नस्य, 
। गणप्रमेयादिसंभावनाहेतुश्ूतन्यायानां ताद्वेषयत्वात्‌ । 

, उत्र सिद्धान्तामिजञमन्यः परिजहार--विमतं विचारास ददानत 
' तिव्र्थम्‌+ तदितिकपव्यत्वाद्‌, यथा दरशपूर्णमासाम्यामेकनिपय तदि- 
` (व्यं प्रयाजादि यथा वा वीजेन सहैककायजनक तत्सहकारिभूतं जल- 
` भृ्यादि। यद्यपि विचारशा्नेण न्याया एव साक्षात्मतिपाद्यमाना उपल्म्मन्ते 
' तथापि ब्रह्मणः परम्परया विषयत्वं भविष्यति; यथा छेत्तुहस्तव्यापार! 
' साक्षात इंठारमेच विपयीङुर्वाणोऽपि परम्परया कामपि विषयीकरोति 
` तददिति। 


| 

| हनेसे एक दृसरेकी ) अर्थात्‌ सिद्धि दोनेकी शङ्का मी नहीं हो सकती, तीसरा 
| विकल्प मी नहीं हो सकता । तीनोंके मेलके बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती; 
` अर्थात्‌ तीनों मिलकर प्रवृत्तिके अङ्ग हैं, अतएव काकदन्तका विचार करेगें 


` सवा केठेकी फळी आदिके छीनेके लिए कुठारादिम या सुमेरुपर्वतके आनयनगे 
' इसकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है । | 
| शङ्का-अस्तु, यह ( उक्त कथन ) सम्भव मी कैसे होगा; कारण कि र 
' पिहतो वेदान्तवाक्योंका ही विषय हो सकता है; विचारशाखका नहीं, क्योंकि 
विचारशात्रके विषय तो प्रमाण, प्रमेय आदिकी सम्भावनाके कारणभूत न्याय ही हैं । 
| समाधान--इस आशक्कामें अपनेको सिद्धान्तज्ञानी समझनेवालेने समाधान 
| हिया है कि विमत विचारशास्र, वेदान्तवाक्योंके साथ अभिन्न रके 
मतिपादक हैं, कारण कि वही ( वेदान्त ही ) इतिकतेव्यता इसमें मी है, दरशपूर्ण- 
साथ समानविषयवाळे उसी इतिकर्तव्यतासे विशिष्ट प्रयानादि गागके 
| मिः बीजके साथ एक कार्थके जनक उस बीजके सहकारी एसी, नलं 
स समान । यद्यपि विचारशास्से न्यायोंका ही साक्षात प्रतिपादन किया हुना 
तथापि ब्रह्म परम्परासे विषय हो जायगा! द 
“साहा कुठारको ही विषय करता हुआ भी. परे काको 


ह 
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; विवरणप्रमेयसंग्रह ` ` | 

Doe or ee समीचीय, या दर समीचीनः ह 5९ र 
नाऽयं पण्डितंमन्यस्य परिहार! ) . विचारस्य > | 

| 

जरभूम्यादेः सहकारित्वमन्वयव्यतिरेकसिद्धं न तथा ह 
त्वे किख्चिन्मानस्ति। न चेतिकतेव्यत्वशूत्यस्य  वेदान्तशब्द्स्य रह्मा | 
ग्रति कथं करणतेति शङ्कनीयम्‌ ,. शब्दोपलब्धेः ` शत्तिन्ञानसं्कारस ब | 
शब्द ग्रति इतिकर्तव्यतां भजत्विति चेद्‌, न; वैदिकशब्दे दपा | 
. न चैवं विचारैयर्थ्यम्‌, ,पुरुषदोषनिरासहेतुत्वात्‌ । पुरुषदोषश्र द्विविष/- | 
शब्द्शक्ततात्पर्यान्यथावधारणं ग्रत्यक्षादिविरोधुद्धश्च । तत्र सोन | 


'कतेव्यत्वासिद्धेः | यथा प्रयाजादेहितिकर्ततच्यतायामागमो. मव मे | 
.तदितिकतव्यत्वात्‌ । विचारोऽपि दोपनिराक्रणेन ब्रह्म 
' योगेषु मामेऽस्मिन्नयमेक एवाऽद्वितीयः गरञ्चरित्यादिषु सजातीयमा | 


भी विषय करता है; वैसे ही प्रकृतमें मी विचारशाखका ब्रह्म विषय हे | 
सकता है । Es 
परन्तु अपनेको स्वयं पण्डितमाननेवालेका इस प्रकार समाधान उचित. ख | 
है; क्योंकि विचारशास्रमें वेदान्तरूप इतिकर्कयताकी सिद्धि नही है। से || 
प्रयाजादिको इतिकतेब्यता माननेमें शाख्न . प्रमाण है; अथवा..जेसे जढ जौ | 
भूमि आदिमें अन्ययव्यतिरेकसे सिद्ध 'बीजकी? सहकारिता है वैसे विवा | 
इतिकतंव्यतामें कोई प्रमाण नहीं है। इतिकर्तन्यतासे शून्य ( इतिक || 

- न माना जानेवाला ) वेदान्तबाक्य ब्रहमज्ञानके प्रति करण कैसे हो सकता है! | 
यह शङ्का मी नहीं करनी चाहिए, कारण कि शब्दकी. उपलब्धि ( शक | 
आवण प्रत्यक्ष) और शक्तिज्ञानजनित संस्कारमें ही. उसकी इतिक है! | 
शङ्का विचार मी दोषोके दूर कर देनेसे ब्रह्मनिणेयका कारण हो| 
इसलिए उसको शब्दके प्रति इतिकर्तव्यता प्राप्त हो जायगी । ` 
समाधान--नहीँ, वैदिक शब्दोंमें दोष नहीं होता है । [ रे बी | 

` निराकरणरूप द्वार पा सके ]। और विचार व्यभ भी नहीं हो सकता | 
कि पुरुपदोषके निराकरणमें विचार हेतु है । पुरुषका दोष दो न 
र 5 (अ विपरीत निश्चय हद री } 
' । । इनमें से «इस गांवमें यह एक ता 
स्वामी है? इत्यादि लौकिक प्रयोगोमें सजातीयमोत्रके निवारणमे शर्ण 
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| Cm ह आ ही अर्थप्रीनितिहेतुता ] मोषांसुवादसहिते ` ष्‌९ऐ Done 
| = क्तितातपर्यमवणोक्य ` वैदिकम्रयोगेऽपि तथैवाजधारयति । 
द्यथा 5वधारणे समन्वयविचारेण निरासिष्यते विरोधबुद्िश्ाऽबिरोधः 
' नरष | एवं च प्रतिबन्धनिवारण एवोपक्षीणस्य विचारस्य कथं ब्रह्म 
। १ तस्माद्‌ न विचारशाख्नविषयो ब्रह्मेति। ` 

| ` -्रोच्यते--शब्दादेवोत्पन्नमपिं बमजञानं प्रतिवन्धनिबृत्तौ संत्या- 
व प्रतितिष्ठाते, न तु ततः पूर्वस्‌ । तथा च अतिवन्धनिरासिनो विचारस्य 
| लाद बहाविषत्यश पते । ह 

' ` अत्र केचिदाहुः विचारावगस्यतात्पयेस्याःथेप्रमितिहेतुत्वाद्रिचारो- 
` दर्परमितेरेव हेतुने ग्रतिबन्धनिरासस्येति | तदसत्‌, किं तात्प्यमवि- 
` ञतवपरितिहेतुरुत विज्ञातम्‌? नाऽऽ्धः, सर्वत्र लौकिकवाक्येष तातः 
' गगमफरकविचारैयर्थ्यापातात्‌ । अनवगतेऽपि तासपयेऽनयथाप्तिः 


' देवकर 'एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्मः इत्यादि वेदिक प्रयोगमें मी वैसे ही ( सजातीय 
' द्वितीयके निवारणमें ही ) शक्तितात्पयको निश्चय करता है । इस प्रकारका 
' मिरीत निश्चयरूप प्रथंम दोष समन्वयविचारसे दूरं कियो जायगा और 
' सिुद्धिरूप “दूसरा दोष’ विरोधाभावेके विचारसे दूर किया जायगा । इस 
` पिथििमं प्रतिबन्धके दूर करनेमें क्षीणशक्ति हुआ विचार बरहमनिश्वयका कारण 
' भे हो सकता है ! इसलिए विचारशाखका विषय ब्रह्म नहीं हो सकता। | 
` संस विषयर्मे कहा जाता है--शब्दसे उत्पन्न हुआ बद्यज्ञान मी रतिबन्ध 
' ॐ रिषति होनेपर ही प्रतिष्ठित ( स्थिर ) होता है, इससे पहिले प्रतिष्ठित 
न न शेता । इस दामे अह्र निणीयक होनेसे प्रतिवन्थके निवारण" 
' - पचारशास्त्रका ब्रह्म विषय हो सकता है । शेवा 
E ही कोडे. कहते हैं कि विचार करणेसे मतीत होनेवाश 
| ० अर्थैनिणेयका कारण है, इसलिए बिचार भी समेति प 
के कथन ता है; प्तिबन्धके दुर करनेका कारण नहीं देता र 
भण हे fg नही है, कारण कि क्या अज्ञात ही ताले अर्थगिशय 


गर्ज हो जायगा । 
सये अशत रंदनेपर भी मथंम कशे अहुर शिरत ती 
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व विवरंण॑प्रमेयंसंग्रेह [ १,५, | 
`` १ | f 


_पत्यमावात्‌ | द्वितीयेऽपि न तावत्‌ तात्पर्य पदार्धविषयद च¬ । द्वितीयेपि न तावत्‌ तात्पर्यं पदार्थविषयभ्‌, तस्य ` | 
थैप्रतीतावनुपयोगात्‌ । वाक्यार्थैविषयत्वे चा्योल्यभवल्‌-ि | 


वाक्यार्थस्य विशेषणस्याऽवगतौ तदिशिटतारपर्यवगतिस्तासपा क 
च वाक्यार्थ्रमितिरिति। ह+ 
अथ मन्यसे-पदेभ्यः पदार्थानवगम्याऽनन्तरं नूनमेषां संसगोऽत | 
सह ग्रयुज्यमानत्वात्‌, इत्युत्मेक्षया वाक्यार्थावणतौ नोक्तदोष इति। द 
यक्तम्‌ तत्र न तावदुत्मेक्षा स्तिः} अनवगतार्थगन्तृत्वात । ना 
संशयः, कोटिड्ययाभावात्‌ । नाऽपि विपर्ययः, बाधाभावात । परः | 
च्छब्दजन्यो वाकयार्थबोधः प्रमाणमित्येवा5भ्युपेयस्‌ । एवं च शक्य | 
तात्पर्यावगममनपेक्ष्य प्रमापकत्वं पूर्वोक्तपरस्पराश्रयत्वं वा दुर्वास्‌। | 
ननु गवादिपदानां गोत्वादिसामान्ये  व्युत्पत्तिवद्वाक्‍यानार्माग 
वाक्यार्थत्वसामान्ये तात्पर्यम्‌, ततश्च सामान्यस्य पूर्वमेच ज्ञाततया तात 
अमाव हो जायगा । दूसरे कल्पमें मी प्रथम तो तात्पर्यका विषय पदाथ है 
नहीं, क्योंकि उसका वाक्याथैप्रतीतिमें उपयोग नहीं होता है । वाक्यामहो | 
विषय माननेमें अन्योन्याश्रय आता है । [ अन्योन्याश्रय दिखरुते हैं--] विषयस | 
वाक्याथस्वरूप विशेषणकी प्रतीतिके अनन्तर वाक्‍्याथविशिष्ट तात्ययंकी रीरि || 
होती है और तायर्यकी प्रतीतिके अनन्तर वाक्यार्थका निश्चय होता है | , 
: यदि मानो कि पदके द्वारा पदार्थोका ज्ञान करनेके अनन्तर स | 
पदार्थाका अवश्य कोई सम्बन्ध है, क्योंकि इनका साथमें प्रयोग किया गया ह है 
इस प्रकार उसेक्षासे वाक्यारथकी प्रतीति हो जानेके कारण उक्त ( अन्योन्याश्र!) | 
दोष नहीं आता, तो यह भी कथन युक्तिसज्ञत नहीं है, कारण कि उपेक्षा तती | 
तो मान नहीं सकते, क्योंकि वह (उपेक्षा ) अप्रतीत अथकी प्रतीति है। | 
संशय मी नहीं है, क्योकि दो विरुद्ध कोटि उसमें नहीं हैं । विपर्यय गी ह | 
सकते, कारण कि बाध नहीं है । इस अवस्थामें परिशेषसे ( अन्तमें ) ज |; 
वाक्‍्यार्थ बोध प्रमाण है? ऐसा ही मानना होगा।- ऐसा | 
मतीतिकी अपेक्षाके बिना ही शब्दमें प्रमाजनकत्व या पूर्वोक्त अन्योत्यश |. 
नहीं हराया जा सकता । Le | 
` शङ्ञा--अेसे गो आदि पदोंकी गोल्वसामान्यमें व्युसति- शकि ३ | | 
जाती है, वैसे ही बाकयोंका मी वाक्या ॥ माता जिद | 
[ | थ्ैत्वसामान्यमें तात्पर्य | 


क्या यासम 
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ह अरगश्रमितिदेतुता ]_माषाडुवादसहित ५९३ 


बात ति तात्पयमवगम्यते। तथा तद्विशिष्ट 000050० 4 तात्ययेमवगम्यत आयत कल । तथा च न तात्पयंण वाक्यारथ- 
तो पूर्वोक्तदोष इति चेद्‌, न; यापा 
अ गोलवाचिनो गोशब्दस्य गोव्यक्तौ पर्यवसानवत सामान्यगोचरमेव 
तयै विशेषे पयेवस्येद्‌ , एवमपि न तात्पयेमर्थप्रमितिहेतुः । विमतो 
्मर्थावगमः शब्दशक्तिमातरनिवन्धनः, शाब्दज्ञानत्वात्‌, पदार्थज्ञानवत्‌ । 
गदे च तात्पर्य वाक्यार्थप्रमितिहेतुः स्यात्‌ तदा वाक्याथोऽशाबदः 
' द्यात, तातर्यमात्रात्‌ तत्ममितिसिद्धेः । शन्दान्वयन्यतिरेकी च शब्दस 
 दा्थरदर्शनयुखेन तात्पर्योपाध्युपयोगितयाऽपयुपपदचेयाताम्‌ । तस्मात्‌ 


Mi >. जामा 
जतः पहले ही ज्ञात होनेसे सामान्य तात्पर्यका विशेषण होता है, और उससे 
` विशिष्ट तासर्यकी प्रतीति हो सकती है । इस प्रक्रियासे तात द्वारा वाक्यार्थः 
` विशेषक्ा निश्चय माननेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता । 
' समाधान--उक्त कथन नहीं बन सकता, कारण कि वाक्याथेविशेषमें तात्पर्बका 
अभाव हो जायगा । [ ऐसा इष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बृद्धव्यवहारमें अथ- 
निके बोधके तात्पयैसे ही शब्द और वाक्यका प्रयोग किया. जाता दै । ] यदि 
कहो कि जैसे गोत्वसामान्यका वाची गोशब्द गोव्यक्तिविशेषका बोध करानेमें 
वसित होता है, वैसे ही सामान्यविषयक -तात्यय भी विशेष अर्थमें पर्यवसित हो 
गायगा; तो यह कहना मी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर भी तात्य अर्थ- 
थ्रयका कारण नहीं हो सकता । [ कारण कि . अनुमानसे पदार्थसंसगेरूप . 
निश्चय मी शक्तिके द्वारा ही हे सकता है, इसके लिए तासयैकी भा 
नहीं है । उक्ताथे साधक अनुमान दिखलाते हैं--] विमत याने हु विवादास्पद 
(शा बोधको कोई शक्त्यधीन और कोई तालर्याधीन मानते दै इससे वह 
हुआ ] वाक्या्थकी प्रतीति शब्दशफिमात्रके अधीन दै, शबद (बि 
| ) पदाथज्ञानके सदृश । [इस gs यदि त 
झा कारण माना जायगा, तो वाक्यका अथ शाद 
र गही. कहा जायगा; कारण कि तासर्यमात्रसे वाक्याथेके jr 
रे आगी । [ शाल्दयोध वही पहा है, जो इ 
य होता है ] शब्दके अन्वय्यतिरेक तो पदा °" = उपप 
गसर्योपाधिमे---विशेषणभूत पदार्थमे--उपयोगिता बत 
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५९४ विवरणप्रमेयसंग्रह (स १,३ | 
manera agate aa आ न जल 


त्येवा5म्युपेयम्‌ । एवं च तात्पर्यहेतोरविंचारस्याऽपि तिन्ह | 
चारेणैव ब्रह्मविषयत्वम्‌ । _ लाह. | 

ननूपचारेणाऽपि न अद्षणो विचारविपयत्यं संभवति, आपाती | 
दुस्संपादत्वात्‌ । न तावह्लोके प्रसिद्धम्‌, मानान्तरागोचरत्वात्‌ । नाऽपि झे | 
तत्सिद्धिः, तत्र ब्रह्मशब्दस्याऽनवशरतार्थत्वात्‌ । 'लोकावधतसामथ्य; इक | 
वेदेऽपि बोधकः’ इति न्यायेनाऽव्युत्पन्नशब्द्स्य दऽ पयोध | 


हो सकते हैं। [ बब्दके अन्वय-व्यतिरेकसे शाव्द कहळानेकी भी उपति |. 
नहीं हो सकती, कारण कि केवळ पदार्थकी उपस्थिति करा देनेसे वे चरिता | 
हो जायेंगे ] | इसलिए [ पदार्थसंसगेरूप वाक्यार्थमें ] शाव्दत्व (शाब्दबोधल) की | 
सिद्धिके लिए शब्द ही अर्थनिश्चयका कारण है और तात्पर्यज्ञान तो प्रतिवस | 
दूर करनेमें ही कारण है, ऐसा ही मानना उचित है । इस प्रकार तालका |. 
कारणभूत ` विचार मी प्रतिबन्थके निराकरणमें ही हेतु है, अतः उपचाः | 
द्वारा ही उसका ब्रह्म विषय होता है। [ अथात्‌ तात्पयप्रतीतिके बिना मी | 
शक्ति या लक्षणा द्वारा -शब्दसे ही अर्थनिश्चय हो जाता है, परन्तु ऊ | 
विपरीत प्रतीति या विरोधबुद्विरूप पुरुषदोषके द्वारा उत्पन्न हुए संशयादि | 
प्रतिबन्धकोंकी निवृत्तिक लिए तात्पर्यज्ञान अपेक्षित होता है और तामे | 
.निणेयक्रे छिए विचारेतिकर्तव्यता अपेक्षित है और यह सर्वीविध अहत | 
शब्द द्वारा हुए ब्रह्मनिश्वयकी प्रतिष्ठाके ही लिए है--इसलिए करणमूत शब्द || 
तथा विचारोदि इतिकतेब्यताका भी लक्षणाके द्वारा एक ही बरहम विषय हु! 

` शङ्गा-उपचार- हक्षणा-से मी बरह्म विचारका विषय नहीं हो स | 
कारण किकी आपातम्रसिद्धि-_सामान्यज्ञान--का भी समदत मही. ° 
सकता। क्योकि खोकमें तो ब्रह्म प्रसिद्ध है ही नहीं, क्योंकि व्ह र | 
मंमांगके अतिरिक्त लक्ष आदि किसी प्रमाणका -विषय नहीं है। और न. | 
भी अह्मकी प्रसिद्धि नही है, क्योंकि वेदमें आये हुए अश्षशब्दके त 


शिंदी नहीं हो सका है । ` कारण कि 'छोकमें प्रतीतार्थक शब्द र | 
भी अथबोध करा सकता है? इस न्यायसे अव्युत्प्ल शब्द ( जिसकी पा 
नहीं हुआ है, ऐसा शब्द ) वेदमे भी बोधक नहीं होता।. ` | 

| 
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|. 


कि की 


| व्‌ + वैदिकप्रयोगान्यथानुपपत्त्या ब्रह्मशब्दार्थस्य कस्यचित्स्वर्गादि- र 
3-0 विशे समानत्वात्‌ | 
प्रपि ्र्मणब्दस्याऽथमात्र be न ल्वर्थविशेष इति चेद्‌, न; 
परतिढपदसममिव्याहारेण तद॒ल्वययोग्यस्थेवार्ड्यविशेषस्य कर्प्यत्वात । र 
ब तस्मिन्विवक्षितेडर्थविशेषे शब्दस्य वृत्त्यसंभवः । स््चा तत्रावर्च- 
गराममपि शब्दसवयवार्थेव्युरपादनेन बतेयितुं शक्यत्वात्‌ । एतदर्भमेव 


करान ऐसा नहीं, वैदिक प्रयोगोंकी अन्यथा अनुपपरिसे ऋ अन्यथा अनुपपत्िसे त्रह्मशब्दके 
क््ी-न-किसी अर्थकी स्वगीदिके तुर्य कल्पना करनी चाहिए [ जैसे डोकम 
तकी प्रसिद्धि न होनेपर सी वैदिक प्रयोगे बलसे एक पदार्थविशेषरूप 
हाकी कल्पना की जाती है, वैसे ही ब्रहराब्दार्थकी भी कसना हो जावगी ]। 
प्रसिद्ध परका समभिव्याहार स्वर्ग तथा ब्रह्म दोनों वाक्योमें समान है । 
' शङ्का-इस निर्णयसे भी तो केवळ ब्रह्मशब्दका सामान्य ही अर्थ 
' सिद हुआ [ अर्थात्‌ त्रह्मशव्द अर्थका वाचक है, इतना ही सिद्ध दज है] 
` अविशेषकी तो सिद्धि नहीँ हो सकती । 
' समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रसिद्ध पदके सममिम्बाहारसे 
' उसके साथ अन्त्रययोग्य अर्थविशोषकी ही कह्पना करनी चाहिये । [ "तद्‌ रहम 
कद विजिज्ञासस्व इत्यादि पदोंमें विचारविधायक 'विजिज्ञासस्व' आदि पदोके साथ 
यसिद्विकि लिए लोकप्रसिद्ध जात्यादिसे भिन्न पदार्थविरोषका ही वादक 
' नद है, ऐसा मानना होगा । इन वेदान्तवाक्योके विचारके लिए मवृत्त विचार- 
क्स पक पठित मी ब्रह्मद उसी अर्थका वाचक लिया जायगा, इसहिए 
नाके अप्रसिद्ध दोनेक दोष नहीं आता।] और उस कल्पित अर्षः 
सी वित्रस्ता माननेमें शब्दकी दृत्तिका असम्भव दोष शी कहीं 
| कर ्द्सि उस अथम क्क वृत्ति ( शक्त्यादि ) न w 
शति हो पहतियरत्यय ) के जरो लेकर अविशेषे भर 
सती है, इसीलिए ( प्रकृति-प्रत्ययके अर्थका व्यसन कर 
ही इथ दिखलेके निरि दी) स इचि दिल्ानेके निमित्त दी) सर्वत्र. निगा, ` रे, पेण 
द न विभ्य छे पर 273 नो ऐेवर पिशिश म्यी 
` बिल नात्र नम दे दे न्यून हन राक्र करय पाखी तिरको भिधा 
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५९६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ ह ककी 0:., (कक, | 
सर्वत्र निगमनिरुक्तव्याकरणानां प्रवृत्तत्वात्‌ 1: (तथा अल, तथा चाऽत्र 'सत्य ल्य 
ब्रह्मः 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति श्रतिसन्नप्रयोगान्यथानुपपर्या hi | 
चिदूपमन्तश्चन्यं पुरुपार्थपयेवसायितया जिज्ञास्यं वस्तु अहाशब्दाधे शी. । 
करप्यते । ब्रह्मशब्दश्व वृह बृहि बृद्धावित्यस्माद्वातोनिष्पन्नो महत्वमाची | 
' तच्च महत्व संकोचकप्रकरणोपपदयोरभावान्निरतिशयमेव संपदते। तो | 
देशतः कालतो वस्तुतश्वाडन्तशून्यमित्युक्त भवति । तथा वाध्यलजतत- | 
- पुरुषार्थत्वादिदोषराहित्यमपि महत्वमेव लोके दोषरहितेपु शुष | 
पुरुषेषु महापुरुषा इति व्यवहारदशनात्‌ । ततो व्युत्पत्तिवश्षाद्‌ यशे 
ब्रह्मशब्दो वर्ते । जातिजीवकमलासनादिषु यथोक्तार्थाभावेऽपि रुहिः | 
बशाद्‌ ब्रह्मशन्दवृत्तिरुपपद्यते । : 


व्याकरण शास्त्रोंकी प्रवत्ति है । इस सिद्धान्तके अनुसार प्रों | 
सत्य ज्ञान और अविनाशी रूप ब्रह्म है” “इसलिए साधन चदुष्टयके अम | 
न्तर बरहमजिज्ञासा' इत्यादि अथवाले श्रुति तथा सूत्र प्रयोगोंकी अन्यथा अनुपपि | 
बाधरहित, चिदूप, विनाश रहित, परम पुरुषार्थ होनेसे जिज्ञासायोग्य वस्तु ऋ | 
शब्दका अर्थ है ऐसी कल्पना की जाती है । और जह्म-शब्द वृद्धा ह | 
या बृहि घातुसे बना हुआ है, अतः महत्त्वका अभिधान करता है। और ई | 
` महत्त्व सह्ोचके कारणभूत प्रकरण तथा सममिव्याहत उपपदके न हेते | 
निरतिशयरूप ही सम्पन्न होता है । इससे देश, काळ तथा वस्तुसे मी परि | 
` शून्य वह वस्तु है ऐसा निश्चित होता है। एवं बाध्य, जडत ग 
 अपुरुषार्थत्व इत्यादि दोषोंसे मुक्त रहना मी महत्त्व ही है । होकमे व | 
“रहित और गुणी पुरुषोके लिए महापुरुष ऐसा व्यवहार देला बग. 
है । इस प्रकार व्युसत्तिके बल्से उक्त अर्थमें अह्मशब्दकी इचि है । और हा १ 
जीव, कमछासन आदि अर्थोमें व्युत्पत्तिळभ्य उक्त महत्त्वरूप अर्के अ दा | 
रूढिके कारण ब्रह्मशब्दकी वृत्ति उपपन्न होती है । [ अथात्‌ स्व ह | 
-अहशब्द जात्यादिका वाचक है किक 4१0 य सोर योगतरते महत्ता योगबल्से महत्त्वविशिष्ट अहा ग 


हके द्वारा उक्त पद महादेवजीका वाचक हुआ । । ३ ज्य 
` ` (3) खयै विथानसांमध्येसे अर्थका निश्चय कराना व्याकरणका काये है EE 
ह 3 | 
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३ अक्षकी प्रसिद्ध ] भाषाचुवादसहित ५९७ 
त न ववालर्थाुगसनेन कि सत्स कि नेन कि ततत आती हाल  अह्मशब्दस्याः्यो वरते 


` वातस्य ! नाळदयः; पोरुपेयप्रयोगस्य मूरग्रमाणापेकषस्य तदभावे 
योगात । अथ आतिमूलप्रमाणं तथाअ्प्युत्तरसत्रे जगजन्मादि- 
मति निर्णेष्यमाणत्वाद्स्मिन्‌ नने प्रयासो न कर्तव्य! । न दवितीयः; ` 
' हतया इमानि भूतानि जायन्ते', “तदिजिज्ञाससव', 'तद्‌ बह, सत्य ज्ञानम- 
त बह्म’ इत्यादिश्चतौ स्तरयमेवाऽ्थिर्णयात्‌ ; नेष दोपः, प्रथमत 
। ्ायामनिष्पन्नस्य द्वितीयपन्स्य तदर्थनिर्णयहेतुतासंभवात्‌ । शरृतावपि 
' दार्थस्याऽन्यतः ग्रसिद्धिमन्तरेण वाक्याथग्रमित्ययोगादुभयत्राऽपि धातर्था- 
' दगेताऽ्थस्य ` चर्णनीयत्वात्‌ । धात्वर्थानुगमः संभावनामात्रबुद्विहेतुन 
` निर्णायक इति चेद्‌, मा भून्नर्णयः; संभावितर्याऽनिणतस्पेवाऽ्स्या् 


 शङ्खा-क्या वृद्धयर्थक ब्रृहि धातुके अर्थका अनुगम करके सुत्रे पठित 
र्मशन्दके अथका निरूपण करते हो £ या श्रुतिमें आये हुए ब्रहमशब्दरे 
` अर्था! इनमें प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, कारण कि मूल प्रमाणकी 
अपेक्षा रखनेवाले पुरुषके प्रयोगका उस मूळ प्रमाणके अमावमें निर्णय करना 
` उपयोगशुन्य है अर्थात्‌ जिस पौरुषेय प्रयोगका मूळ ही नहीं दै, उस प्रयोगके 
' अर्थका निर्णय करना व्यर्थै है। यदि श्रुतिको प्रमाण माने, तो मी उत्त. 
। पते जगत्के जन्मादिका कारण ब्रहम है! ऐसा निर्णय करना है, इसलिए 
` रस सूतरमें उसके निर्वचनका प्रयास नहीं करना चाहिए । द्वितीय पक्ष मी नहीं गाना 
` नासता, कारण कि 'जिससे सकल मूत उसन होते हैँ, (उस ब्रह्मा 
` पिना करो! 'वह जह हैः, 'सत्यरूप, ज्ञानस्वरूप एवं अपरिच्छि् त है 
' स्या भुतिमें स्वयं ही ब्रह्मश्दके अर्थका निर्णय किया गया है। 
| समाधान-उक्त दोष नहीं आ सकता, कारण कि प्रथम त्की प्रवृततिके 
में द्वितीय सूत्र बना ही नहीं था, इसलिए वह ( द्वितीय सूत्र ) 
णैयका कारण नहीं ` हो सकता । वा मी हल र 
मसिद्धि हुए बिना वाक्याथेका निश्चय नहीं हो सकता | 
न पथा छोकमें ) धाल्वथैका अनुगम करके ही वर्णन करना pd 
| तो केवळ सम्भावनाबुद्धिका हेतु दै, निर्णयका देउ गाहे सिड हुए 
| ही बात है, निर्णय मत हो, केवळ ब्रा 
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५९८ विवरणप्रमेयसंग्रह 


त rrr बजा | 
जिज्ञासाविपयत्वेनाऽभेक्षितस्वात्‌ । be. 

अथ विवक्षितस्य ब्रह्मशब्दार्थस्य निश्चिता प्रसिद्वः ¬ | 
साऽपि संपाद्यते । आत्मा तावद्‌ अहमस्मि’ इति सर्वलोकप्रत्यक्ष: प्र है 
स एव हि ब्रह्म; स वा अयमात्मा ब्रह्म' इति श्रुतेः । ततश्च तिहि 
विचारसंभवाच्छक्यप्रतिपादत्वलक्षणः संवन्धः सिध्यति । तथा चाज्यना. | 
्रसिद्यमावाद्वियत्वसिद्विः । नन्वेवं तहिं ग्रतयक्षस्याऽपि शोचतः ` 
साधारणत्वाभावाह्विपयत्वं न सिध्यतीति चेद्‌, अहमित्यात्मलग्नामाणा.. 
कारेण सर्वेपरत्यक्षसिद्ठावपि तद्विशेषस्य विग्रतिपद्यमानस्य प्रत्य्षपिद्न 
योगात्‌ । यद्यप्यात्मनि बस्तुतो नाऽस्ति सामान्यविरोषभावस्तथापि यश 
रज्जुद्रव्यस्य दण्डसर्पथारादावचुस्यूतरूपेण ग्रतीयमानस्वमेच सामान्यं तथाऽ 


अनिर्णीत अथकी ही इस प्रथम सूत्रमें जिज्ञासाके विषयत्वरूपसे अपेक्षा है। 
यदि ब्रहमशब्दके विवक्षित अ्थकी निश्चित ही प्रसिद्धि अपेक्षित हो, तो स | 
निश्चित प्रसिद्विका मी सम्पादन किया जाता है| आत्मा तो भें हूँ! इस प्रम | 
सम्पूर्ण छोगोंकों प्रत्यक्षरूपसे प्रतीत है । वही ब्रह्म है, कारण कि “वह र | 
आत्मा ब्रह्म है! ऐसे अर्थवाली श्रुति विद्यमान है । इससे म्तीतिसिद्र | 
रको उद्देश्य कर ( विषय बनाकर ) विचारका सम्भव है, इसलिए प्रतिपायलह | 
सम्बन्धका प्रतिपादन हो सकता है । इससे अत्यन्त अप्रसिद्विके अभावसे र्ना | 
विषय होना सिद्ध होता है । | 
शङ्ा-इस रीतिसे तो ब्रह्म प्रत्यक्षका मी विषय हो गया। आए # | 
आये हैं कि लोकसिद्ध अहं प्रतीतिसे ब्रहम प्रत्यक्ष है, इससे अनन्यसाधारण | 
न होगेसे त्रह्का विषय होना सिद्ध नहीं हो सकता। अगग्मसा् | 
ही विषय हो सकता है, ऐसा नियम है । | 
समाधान--यह शङ्का उचित नहीं है, कारण कि “अहम! ( भै) इस | 
आत्मसामान्यरूपसे प्रसिद्धि रहनेपर मी अनन्त ( अपरिच्छिन) ., | 
इत्यादि विशेषरुपसे विप्रतिपततिगरस्त होनेसे ( इस विषये वदि ग | 
न होनेसे ) उक्त विशेषरूपकी प्रत्यक्ष द्वारा सिद्धि नहीं हो सकती! [ | 
रह्मा स्वरूपविशेष अनन्यसाधारण हो गया ]। यद्यपि ( | 
आत्मामे सामान्यविशेषभाव वास्तविक नहीं है, तथापि 
इुग्यका दण्ड, सर्प या ( जळ) धारा आदिमे अनुवर्तमाने 
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| | ब अ यणमलयललजजस्ल पक 5>०भ रहका मरासादे |  . भाषालुवादसाहित ५९९ 
ह VW उस किक 
| द मनषि हगार कि 
तिष्व ्यूतत्वेन प्रतीयमानत्वं ` सामान्यं भविष्यति, प्रत्यक्षस्तिदधे- 
` ॥ बरीराये द्यरणर ज वय गोशब्दवद- 
/__ गोशब्दस्य हि म्त्यक्षसिद्धव्यक्याकृतिक्रियायुणादयथेषु प्रयुज्यमानस्य 
| दिवन वैदिकैः ग्रतिपञ्ना, व्यक्तिः सांख्यादिभिः, उभय वैयाक- 
` ज्ञ, अवयवसंस्थानाख्या55कुृतिराहतादिमि', त्रितयमपि नेयायिक्के! । 
ज गोशब्दस्य प्रयोगे जात्यादीनामन्वयण्यतिरेकनियमात्‌ तदः 
` लङ्ग त्षहब्दप्नयोगेऽपि शरीरादीनामन्वयव्यतिरेकनियमादेव तदथः 
ङकाऽसतु । | 

' तत्र विचारविरहित प्रत्यक्षमेव प्रमाणमाश्रित्य चेतयमानो देह 
, ही सामान्य है। [ अर्थात्‌ दण्डादिमें इदमव या पुरोवर्तितवरूपसे स्वत 
सी प्रतीति होती है ] इसी प्रकार आत्माका मी शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
शू, कती, भोक्ता, सर्व, तथा ब्रह्म नामक विप्रतिपतिके विषय पदार्थे 
` अनुगम होनेसे प्रतीयमान ही सामान्य होगा, प्रत्क्षसिद्ध भी शरीर आदिः 
' स्प अर्थम्‌ प्रयुज्यमान अहंशब्दमे गोशब्दकी तरह अथेविप्रतिपति हो 
' पकती है। ; 

[ मत्यक्षसिद्धमे विप्रतिपत्ति नहीं. होती, इसका निराकरण किया 
` मा, अब गोशब्दाथमें विप्रतिपत्ति दिखाते हैं--] प्रसकषसिद्ध व्यक्ति 
. आहते, क्रिया, गुण आदि अर्थोमें प्रयुज्यमान गोशब्दका मीमांसक 
। भति अर्थ मानते हैं, एवं सांख्य आदि व्यक्ति अको, वैयाकरण 
` गति ओर व्यक्ति दोनोंको, आहेत ( जैन ) आदि अवयवसंस्थानरुप आाइतिको 
` भेर नैयायिक तीनोंको गोशब्दका अर्थ मानते हैं | [ इस पकार स्च म: 
| धिष देली जाती है। ] यदि गोवे ग जादि पद तिर 
न, जनवय-व्यतिरेक होनेसे जात्यादिमें गोशव्दाथत्वकी आशा ग 
' उ नहम्‌! शब्दके प्रयोग शरीरादिरूप अर्थो ती । 
| pe नियम हेनेसे उन्हें “अहम्‌! शब्दका अर्थ माननेकी थी 

' ` ` रब्दायेकी विप्रतिपत्ति दिखाते हैँ] 
` अभे विचारशुन्य प्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानकर 


षा करता हुआ देह भाशा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


र न पे | 
आत्मेति शाससंस्कारवजिता जनाः प्रतिपज्नाः | तथा | 
तत्तवादिनो लौकायतिकाश्च “मजुष्योऽहं, जानामि’ इति बे | 
लस्वनत्वेन ज्ञानाश्रयत्येन चाऽचणम्यमानत्वात्‌ तदेवाऽऽत्मेति नयने "| 
अन्ये पुनरेवमाहुः--सत्यपि शरीरे चक्षुरादिभिविना खाई | 
नाभावादिन्द्रियाण्येव चेतनानि। न चेन्द्रियाणां करणतया णा | 
व्यतिरेकयोरन्यथासिद्वि, करणत्वकरपनादुपादानकर्पनस्याञ्यत्तिला | | | 
अतः. काणोऽहं मूकोः्हमित्यहंप्रत्ययालम्बनानि चेतनानील्िय | 

. ग्रत्येकमात्मत्वेनाऽभ्युपेयानि । शरीरे त्वहंप्रत्ययालम्बनत्व॑ चेतनत्वं चाऊस. | 
भूतेन्द्ियाश्रयत्वादन्यथासिद्धस्‌ । नन्‍्वेकस्मिन्‌ शरीरे वहुनामिन्रियाषं | 
चेतनत्वे 'य एवाऽहं पूर्व रूपमद्राक्ष स एवेदानीं शब्द शृणो भिः इति प्रत्यम्ना | 


है', ऐसा शास्संस्कारहीन मनुष्य मानते हैं। एवं चार ( एथ्वी, जळ, तेज और बदु: | 
को ) ही तत्व माननेवाले लौकायतिक--नास्तिक--'मैं मनुष्य हूँ और जानता है | 
( ज्ञानवान्‌ हैं ) इस प्रतीतिके अनुसार "अहम्‌! प्रतीतिका विषय तथा झाका |. 
आश्रय होनेसे शरीर ही आत्मा है, ऐसा मानते हैं । | 
और दूसरोंकी इस प्रकार विप्रतिपत्ति है--शरीरके विद्यमान रहते मी चक्षार | 
इन्द्रियॉके बिना रूपादिका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इन्द्रियाँ ही वेल | 
स्वरूप ( आत्मा ) हैं। इन्द्रियोका ज्ञानके साथ अम्बयब्यतिरेक अन्थापिई | 
है, क्योंकि इन्द्रियां करण हैं [ चुरादि इन्द्रियोंके द्वारा रूपादिशादरशो | 
इन्द्रियॉका चेतन होना नहीं माना जा सकता, कारण कि इन्द्रिया तो शकी | 
साधन है, आश्रय नहीं हैं, जैसे कुठार आदि छेदनके साधन हैं, आश्रय या के. 
नहीं हैं ], ऐसा मानना उचित नहीं है; कारण कि करणकारककी कर्मना 
अपेक्षा उपादान--आश्रय--की कल्पना करना ओष्ठ है। इसलिए "ही 
६ भे भूक ( गंगा ) हूँ! इत्यादि अहंप्रत्ययके आरस्बन- सर्ग | 
चेतनस्वरूप इन्द्रियम प्रत्येक चक्षुरादिको आत्मा समझता चाहिए! „|| 
शरीरका अहंमतीतिमे विषय होना या चेतन होना, तो थालमूत दध | 
भाश्रय होनेसे अन्यथासिद्ध है । , | 
थे शक्का--एक ही शरीरमे अनेक इन्द्रियोंके चेतन होनेपर “शि ग य | 
5 द या, वही भे इस समय शब्दको सुन रहा हैं! ऐसी मत 
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| ताहो मतका ।नेरूपण ] मापानुबादस हित ६० 
| हयात । तथा भोकद्त च तथा मोकल च रूपरसादिष सगे खाल को क्रमेणेति 
न नहि चेतनेकत्वं प्रत्यभिज्ञाक्रमभोगयोनिमित्तम्‌ , कि 
। मेव । ततो यंयेकर्मिन्‌ गेहे बहूनां Wes विवाहेऽ- 
नहुपसजेनत्वं तथा इन्द्रियात्मनामप्येकेकस्योपभोगकाठेज्येपामुप- 
| 
' अन्ये त मन्यन्ते-स्वभे चशचाद्यमावेऽपि केवले मनसि विज्ञाना- 
' अयतमहपरत्ययालम्बनत्वं चोपलभ्यते। न च रूपादिज्ञानानां राया 
| यतम्‌ , तथा सति केवले मनसि रूपादिस्सृत्यचुपपत्तेः । ततः करणाः . 
| 


` लेव चक्षुरादीनि । अहंप्रत्ययस्तु तत्र कर्वृत्वोपचारात्‌ सिध्यति। न 
` चाळेकात्मस्वेकशरीराश्रयत्वमात्रेण ग्रत्यभिज्ञा युज्यते, एकम्रासादमा- 


हो सकती । और रूप, रस आदि विषयका भोग करना मी एक साथ ही 
प्राप्त हो जायगा, क्रमसे न होगा । 


' समाषान--ऐसा नहीं, क्योंकि चेतनका एक होना प्रत्यमिज्ञा और कमसे 
' भोगका निमित्त नहीं है, किन्तु एक शरीरमें रहना ही निमित्त है । जैसे एक घए 
"हुत पुरुषोमें से एक एकके विवाहमें दुसरोंका , उपसरजनत्व--गौणता-- 
' गगा जाता है ( अर्थात्‌ जिसका विवाह रहता है उसका प्राधान्य और 
की अप्रधानता रहती है ) एवं इन्द्रियरूप आत्माओंमें भी एक एकके 
समय दूसरोंकी अप्रधानता रहती है, [ इसलिए परत्यमिज्ञाकी और . 

भ मोगकी उपपत्ति हो जाती है]। 3 
ह इछ वादियोंका मत है कि--स्वमगें चक्षुरादिके अभावमें भी केव 
३ विशनका आश्रयत्व और अहंप्रत्ययका आलम्बन पाया जाता 
जा रुपादिज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियोंके आश्रित नहीं हो सक्तो 
ह ऐसा माननेसे केवळ मनमें रूपादिकी स्ति नहीं हो सकेगी। 
के और अनुभवमें सामानाधिकरण्यका नियम दै], हसलिए ददो 
लडो ही मानना चाहिए । इन्द्रियोंमें अहंप्रतीति होगा तो करणम 
ए छ पेणा करनेसे उपपन्न होता है । भिन्नभिन्न अनेक त 
भे कि शरीरम आश्रित होनेसे प्रत्यभिज्ञाकी उपपि गँ हों पर) 
के मकानसे रहनेवालोंको मी समान मत्यमिश होनेका प्रस. 
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हे न a विवर ण ५ प्रमेयसंग्रह छ | 
६०२ विवरणग्रमे यसंग्रंह (न ?, स; | 


एवाऽऽत्मेति । | 
विज्ञानवादिनस्तु क्षणिकविज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनः | 
विरुद्ध सनवानास्तस्यैव विज्ञानस्या55त्मत्वसाहु: । प्रत्यमिज्ञा तु जवाः | 
सिव संततविज्ञानोदयसाइश्यादुपपद्यते । विज्ञानानां हेतुफलसंतानमात्र. 1] 
देव कर्मज्ञानबन्धमोक्षादिसि द्विः । | 
माध्यमिकस्तु सुपे विज्ञानस्याऽप्यदर्सनाच्छम्यमेचाऽऽत्मतस्तमित्याह। |. 
. यदि सुषृप्ते विज्ञानप्रवाहः स्यादा विषयावभासोऽपि प्रसञ्चे, | 
निरालम्बनश्ञानायोगात्‌ । जागरणस्वाझज्ञानानामेव सालम्बनत्मम न | 
सौषुप्तिकज्ञानानामिति चेद्‌, न; विशेषाभावात्‌ । विमतं साल्या, | 
प्रत्ययत्वात, संमतवत्‌ । उत्थितस्य सौपुप्तविषयस्मृत्यभावनियमान ल | 
_ ज्ञा जायगा । इसलिए चक्षुरादि इन्द्रिय करण हैं और शरीरादिका वाग | 
मन ही आसा है। | 
विज्ञानवादी तो क्षणिक विज्ञानसे अतिरिक्त वस्तुके सद्भावको अशुः | 
विरुद्ध मानकर उसी क्षणिक विज्ञानको आत्मा कहते हैं। प्रत्यमिश ते | 
ज्वाल-दीपशिखादि अग्निकी रपक--में . जैसे निरन्तर एकसे विशका | 
उद्य होनेके कारण साइश्यसे उपपन्न होती है । और विज्ञानोंके हेतु का | 
फर सन्तानमात्रसे ही कर्म-ज्ञान, बन्ध-मोक्ष आदिकी सिद्धि होती है । 
माध्यमिक--शुन्यवादी बौद्ध--तो सुषुप्ति अवस्थामें विज्ञानके मी न 
शुन्य ही आत्मतत्त्व है, ऐसा कहता है । यदि सुषुपिदशामे भी विश | 
प्रवाह माना जाय, तो विषयका ज्ञान भी उस समय होता चाहिए, कार | 
विषयंके बिना ज्ञानका होना सम्भव नहीं है । § 
शङ्का-जाग्रत्‌ तथा स्वप्न अवस्थाके ज्ञानमें साङम्बनलका- सविर | 
का--नियम है, सुघुसिकारके जञानोमें ऐसा--सविषयस्वका-०नियम ह 
समाधान--ऐसा नहीँ कह सकते, क्योंकि इसमें कोई विशेष क, | 
[ अर्थात्‌ जागरादि ज्ञानमें और सौपुप्त श्ञानमें ज्ञानसामान्यके कारण ई 
नहीं है | कारण कि विमत सौपुपतज्ञान---आलम्बन- विषय” 
शाने सामान्य होनेसे, सम्मत--जागर स्वमके-ज्ञानके तुल्य) ज ह 
मा होनेपर सुघुसिकाढके विषयका स्मरण न होनेका नियम 
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CSUN 


१-७ >.“ टन 


0 ती मतका निरूपण ] भापानुवादसहित ६०३ 


| शक नियमेनाउस्मर्यमाणलारेक हम व करन 
98 दे, तहि नियमेना$स्मर्यमाणत्वादेव तत्र ज्ञानमपि मा अत) 
ब झत्ये विवदितव्यस्‌ , यथा सविकल्पकः स्वविषयविपरीतनिवि- 
` यस्तया सत्प्रत्ययोऽपि स्तवविपरीतप्रत्ययजन्य इत्यभ्युपेय- 
| एवं चोत्याने सति जायमानस्याऽहमस्मीति सत्मत्ययस्य समन- 


' नप्रत्ययलक्षणकारणरदितस्य वास्तवत्वायोगाच्छून्यमेव तरवमिति । 


' अपरे पुनः शरीरेन्द्रियसनोविज्ञानशन्यव्यतिरिक्त स्थायिनं संसारिण 
| इतरे भोक्तारमात्मानमाइः | न च शून्येऽहग्रत्यय उपपद्यते, वस्ध्या- 
' व्रादावपि तस्सङ्गात्‌। नाऽपि क्षणिकविज्ञाने क्रमभावी व्यवहारो 

` युते, स्वो हि लोकोःनुकूलं वस्तु ग्रथमतो जानाति, तत इच्छति, 

' तत प्रयतते, ततस्तत्माझोति, ततः सुखं रभते । यद्चेताइशमेककर्वकतया 


` पृपुषिारमें विषय नहीं रहता ( केवल ज्ञानमात्र रहता है ), ऐसा मानो, तो 
' सरण न होनेके नियमसे ही सुषुसिमें ज्ञान भी न माना जाना चाहिए । और 
` शके माननेमें विवाद नहीं करना चाहिए, कारण कि जैसे सविश्यक ज्ञान 
से ( सविकल्प ) विषयके विपरीत निर्विकल्पकसे उत्पन्न होता दै, वैसे ही 
' सतनो विषय करनेवाला ज्ञान भी अपनेसे विपरीत असत्‌ ( शुन्य ) के ज्ञाते 
रतन होता है, ऐसा मानना आवश्यक है । एवं सुपुमिसे जाग जानेपर 
| ह समनन्तर पूर्वप्रत्ययरूप कारणसे हीन भें हूँ इस प्रकार सत: 
र मतीतिको वास्तविकत्वका सम्भव नहीं है, अतः शुन्य ही तत्तगृत 
| 


| इससे भी दुसरे वादी शरीर, इन्द्रिय मन, विज्ञान तथा शूर्यसे मी 
। "(स्थायी रहनेवाळे कती और भोक्ता रूप संसारीको आसा कहते है। 
' भव हो जहंब्यवहार नहीं हो सकता, अन्यथा वर्घ्यापुत्रादिमे मी 'अह 
| प पसक्क आ जायगा, ( वन्ध्या पुत्र मी शुन्यसे अविशेष द्वे) । और 
पर भवादमें मी क्रमभावी व्यवहार युक्त नहीँ है, कारण कि सारा 
| ye पूर्व उपादेय वस्तुको अनुकूळ जानता है, अनन्तर उसकी र 
षै तर उसके पानेके लिए प्रयत्न करता है, इसके शर 
` "पनर सुखप्राप्ति होती हे । यदि एक दी कर्ताका उत्त प्रकारके व्यव- 
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६०७ विवरणग्रमेयसंग्रह [ तूज १, परप 
ल $ Ian il] k 


जा व्यवहारमेकरसंतानवर्चिनों बहव आत्मानः परे व्यचहारमेकसंतानवत्तिनो बहव आत्मानः पर 
अवि निष्पादयम्ति, तदा मिन्नसंतानवतिनः किं न निष्पादयेयुः | स्तात | 
ऽहि ० भेच्छामि' इ स | 

एवा वस्त्वज्ञासिषं स एवेदानीमिच्छामि त्यादबाधितप्रत्य्नि, | 
निर्वाहाय स्थाय्यात्माऽऽभ्युपेयः । न चाऽसौ विज्ञानरूपः, अह दिगा. | 
मित्येकत्वानुभवाभावात्‌ । “ममेदं विज्ञानम्‌' इति हि संबन्धोष्लुभूयते। ; 
चाऽ्यमतुभवो ममात्मेतिबदौपचारिकः, बाधाभावात्‌ । एतेन शरेः | 
मनसामात्मतवं प्रत्युक्तम्‌ । तत्राऽपि संबन्धप्रत्ययस्याऽनिवार्यत्वात्‌ , ऋ | 
मुछेखस्य तत्राऽध्यासिकत्वात्‌ । | 
न चाऽयमात्मा सादिः, . शरीरोतपत्तिसमनन्तरमेव सुखदु!सग्रापिम- | 
लोक्य तद्वेतुभूतयोः पुण्यपापयोः कत्ता पूर्वमप्यस्तीत्यवगमात्‌ । न चाऽ | 
हारका एक सम्तानमें होनेवाले बहुतसे आत्मा एक दूसरेके व्यवहारसे परिक्षि | 
न होते हुए भी सम्पादन करते हैं, तो भिन्न सन्तान--प्रवाह--गें भरेक़े | 
आसा मी उक्त व्यवहारका सम्पादन क्यों न कर सकें । [ अ्थीत्‌ देवद | 
ज्ञान, इच्छा आदिसे यज्ञदत्तकी प्रबृत्ति तथा देवदत्तके व्यवहारका शान ख | 
दत्तको भी होना चाहिए ] इसलिए 'जिस ही मैंने इस वस्तुको जाना था कौर | 
इस समय चाह रहा हूँ! इत्यादि बाधरहित प्रत्यमिज्ञाके निर्वाहके शि | 
स्थायी आत्मा मानना चाहिए। वह आत्मा बिज्ञानस्वरूप नहीं मागन || 
सकता, क्योंकि इसके विपरीत 'मैं विज्ञान हँ? ऐसा अमेदरूपसे अनुभव नही | 
है; किन्तु भेरा यह विज्ञान है” इस प्रकार मेदसम्बन्थका अनुभव होता दाल | 
( मेरा विज्ञान, ऐसे ) अनुभवको 'मेरी आत्मा” इस व्यवदारके पुग हइ 
` मानना उचित नही है, कारण कि इसमें ( मेरा विज्ञान इस व्यवहारमें ) ग! || 
देला जाता। 'बाधके बिना रक्षणाका सम्भव नहीं है” इस सिद्धान्त | 
इन्द्रिय तथा मनको आत्मा माननेका. मी खण्डन हो गयां | उत i 
सम्बन्धके शानका निवारण नहीं - हो सकता, क्योंकि उन ९ रक. | 
“अहम! व्यवहार अध्यासमूङक होता है । [ में स्थूळ ह, में श है इ EF 
बाधित होनेसे वस्तुसूत नहीं है । ] से | 
और आत्माको सादि (कार्य ) नहीं मान सकते, दो देली 
शरीरकी उसत्तिके अनन्तर ही सुख तथा दुःखकी प्राप्ति | 
उसके कारणभूत पुण्य तथा पाप (झुका कारण. पुण्य शीर ? | 
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वे पताका निरूपण भारे लण्डन ] मापाचुयादसहित ६०५ 
| न तावत सता अल जब 
, विनाश्चानिरूपणात्‌ । न तावत्‌ तो विनाशः, निहेतुकविनाश 
 उतित्रसन्लिनः सगतव्यतिरिक्तेरनज्ञीकारात्‌ । नाऽपि परतः, निर 
हि विनाशहेत॒संसर्गासंभवात्‌ । संभवेऽपि वा न विनाश! सिध्येत्‌ । 
अतितो ह्यसंसरीः) स च तत्कर्मफलोपभोगाया55त्मनोःबस्थितिमेव 
' नघोदू, न विनाशम्‌ । तस्मादनादेरविनाशिनोऽनन्तशरीरेषु यातायात- 
| हः संसारः सिद्धः । निर्विकारस्य भोगासंभवाहरिकारस्य. क्रियाफर- 
` ससाऽस्युपगमे क्रियावेशात्मकं कठंत्यमनिवार्यम्‌ । भोक्तृत्वमप्यतुभूयमा 
' शरीरादिषु विज्ञानप्यन्तेष्वलुपपन्नतवादुक्तातमन्येव पयेवस्यति | तथा हि-- 
| दरं तवत्‌ पञ्च्ूतसंघातरूपम्‌ , 'पश्वभूतात्सके तात ! शरीरे पञ्चतां गते' 
| त्यादिशात्नातू। ` | 
` यहु नेयाथिको मन्यते--भूलोकवासिनां शरीरं पार्थिवमेव, तत 
का कत्ती इससे मी पहले है, ऐसा माना जाता है। और यह आला अनित्य | 
' गी नही है, कारण कि विनाशका निरूपण नहीं किया जा सकता; क्योकि 
माना स्वतः विनाश तो होता नहीं है, क्योंकि कारणके बिना होनेवाले अतिप्रसह- 
` अत्तविनाशको बौद्धोंसे अतिरिक्त और कोई नहीं मानता। अन्य कारणसे 
' मै ( आतमाका ) विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि निरवयव आलाका विनाशके 
भके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । और उसका सम्भव होनेपर मी विनाश 
' हिद नहीं हो सकता, कारण कि दूसरेका सम्बन्ध कर्म ( क्रिया ) द्वारा ही होता है 
न्‍ भौर वह कमेजनित सम्बन्ध उस कर्मके फलका उपभोग करनेके लिए जाकी 
'भितिको ही सिद्ध करेगा, विनाशको नहीं । इससे अनादि और अविनाशी 
भाका अनन्त शरीरोंमें गतागतरूप ( जन्म-मरणरूप ) संसार सिद्ध शी 
य भोगका सम्भव न होनेसे क्रिग्रा-फरुरूप- विकारके yi 
Sa निवारण नहीँ किया जा सकता शीर > 
शे छा ) ओोक्तृत्व मी विज्ञानपर्यन्त शरीरादिमें कही वो यादि 
EN ९ पूनकथित आत्मामें ही मानना पड़ता है, क्योंकि शरीर तो थी तको 
र संघातरूप है, क्योंकि 'हे तात ! पञ्चघूतामक शरीरे प 


अथोत्‌ अपने - कारणमूत - पाचों भूतोंमें मिल जानेपर, एसा 
| 


` वो जो यह मत है कि ूडकों होवे सुर्य ह 
3 ७ नड 
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६०६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ तूत १, कार | 
१) वन्य | 


लाइ पमार, वह जी 
जलाद्यपगमेऽपि यथा रूपस्य नाऽपचयस्तथा पसन्‌ | 


नावकाशानामपगमेऽपि शरीरस्याऽपचयाभावप्रसङ्ात्‌ । 
यच वैशेपिकेरुच्यते-- पश्चभूतात्मकत्वे शरीरस्या, | 
वाय्वाकाशयोरप्रत्यक्षतया प्रत्यक्षापरत्यक्षदृत्तित्वादिति; तदप्ययुक्तम्‌, त्रा | 


पृथ्वीसे ही बना है, पाच भूतोंसे नहीं । उसमें पसीने आदिकी उपरृत्षि बे | 
अन्य भूतोंके सम्न्धसे होती है । जैसे कि दूसरे भूतोके सम्बधपे इहो | 
जलादिकी उपलब्धि होती है, [ आदि पदसे बढ़ना, फैलना, सिकुहञ, | 
गरम होना तथा अन्दरसे पोछापन आदि लेने चाहिएँ । तात्पय यह है कि छेज़ारि | 
यद्यपि जलादिके असाधारण गुण हैं तथापि जैसे वस्नादिमें जलादिके संयोगे | 
ककेदन, पाचन, व्यूहन आदि देखे जाते हैं, पर वे पाञ्चभौतिक खी | 
कहलाते, किन्तु पार्थिव ही कहाते हैँ, वैसे ही मनुष्यशरीर मी पार्थिव ही | 
ऐसा मानना चाहिए ]। यह मत उचित नहीं है, कारण कि जैसे पुव | 
देने आदिसे जळादिका सम्बन्ध दूर दो जानेपर मी वखके स्वरूपी को! | 
हानि नहीं होती, वैसे क्ेदन ( गीलापन ), पाचन, व्यूहन (बढ़ता) | 
तथा ( आकाश ) पोछापन आदि शुणोंका नाश होनेपर मी शरीरके सस्त || 
किसी प्रकारसे हानि नहीं होनी चाहिए । [ वखका जलादि उपादान नहीं है, म! || 
क्वेदनादिके नष्ट होनेपर भी जैसे वखके स्वरूपका कुछ नहीं बिगडता, वैसे छे 
गुणोके नष्ट होनेपर मी शरीरको वखके समान अपने स्वरूपमें रहता बि 
परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है, बल्कि केदनादिका विनाशा होनेपर श | 
स्वरूपका दास देखा जाता है, अतः नेयायिकोंका मत असङ्गत है ] | | 

और वैशेषिकोंका जो यह कहना है कि “शरीर पाँच भूतोसे बगा हण | 
मातनेमें उसका प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता, कारण कि वायु और भा 
अत्यक्ष न होनेसे शरीर प्रत्यक्ष ( पृथ्वी आदि तीन ) और अप्रत्यक्ष (^ || 
वायु ) भूतोंमें रहता है । [ इसलिए सम्पूर्ण उपादानोंका प्रत्यक्ष न हो है | 
यक्ष उपादानमें रहनेवाळे शरीरका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, यह भाव है] हो | 

वैशेषिकोंका यह कथन मी युक्तिसङ्गत नहीं है, कारण कि उत्त | 
भान छेनेसे तो समी अवग्रवी पदा््नोंका कमी प्रत्यक्ष ही न हो सके || 


9 


id, 
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| LE ME] मतका SE _ भाषाइुयीदसाहित ६०७ 
| च eon 
| = पवियविनामग्रत्यक्षत्वापातात्‌ ›्क्षम्यक्षावयवङवि्ा्‌ । नहि 
| तति 0 रभागरिथताश्राझ्ययविनो$बयवा प्रत्यक्षीकतु शक्यन्ते । के 
` तः शरीरस्‌। न च गन्धादिमतां तद्रहितानां च भूतानामेक 
। कलं न स्यात्‌, परस्परविरोधादिति वाच्यम्‌ , तथा सति नीलादीना- 
(5 काव्यविजनकत्वस्येकचित्ररूपारम्भकत्वस्य चाउ्सम्भवप्रसज्ञात्‌। अनु- 
' खबादेव तत्र तथा स्वीकारे प्रकृतेऽपि तन्न दण्डवारितम़्‌ । 
` तुत्र शरीरस्य भोक्ततां वदन्तो लोकायताः प्रष्टव्याः--किं व्यस्तानां 
` भूतां प्रत्येक भोक्तुत्वस्‌ उत समस्तानाम्‌ ? आध्ेऽपि न तावद्युगपत 
` सां भोक्तता, तदा स्तार्थप्रत्तानां तेषामन्योन्यमङ्गाङ्गिभावानुपपत्त 
गी अवयवी पदार्थ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके अवयवोंमें ही रहते . 
` १।अवयवीके अन्तिम अत्यन्त सूक्ष्म अवयवोँका ( जहांपर पुनः अन्य अवयवकी 
' इस्पना नहीँ हो सकती, ऐसे अवयवोंका ) प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
| झहिए पाचों भूतोंका समूह ( मिला हुआ पिण्डविशेष ) ही मजुष्यशरीर है। 
' गदि कहो कि गन्धादि गुणवाले और उन गुणोंसे रहित मृतोंक्ा परस्पर 
निष होनेसे उनसे एक कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो यह कहना मी 
इक नही दै, कारण कि ( परस्पर विरोधियोंको एक कार्थके प्रति जनक न 
' गेसे ) नीछादि परस्पर विरोधी गुण भी एक अवयवीके ( द्रव्यके ) प्रति 
भा एक चित्नरूपके प्रति जनक नहीं हो सकेंगे । [ अर्थात्‌ परसपर विरुद 
ने गुण मी चित्रपट आदिके आरम्मक नहीं हो सकेंगे । ] यदि कही 
भगुसव-साम्थ्येसे परस्पर विरोधी होते हुए भी नीलादि गुण वित 
Ee माने जाते हैं, तो प्रकृतमें भी उनको ( अनुमवके बढसे आओ 
खा तर ) एक शरीरके प्रति आरम्मक मानना डंडा मारकर 


का व परिितियक्े उपस्थित होनेपर हे शरो गोचा म 
ास्तिकसे--पूछना चाहिए कि क्या अल्ग-बडा ( प्रत्येक ) £ 
सभे ६ अथवा सब मिले हुए मृत भोग करते हैं! प्रथम प्स हे 
भोके भरना तो नहीं बन सकता, कारण कि एक साथे ( हम पर 
भा अपने-अपने अनीके साधनमें इच हुए अ ददे 
` होनेके कारण उनका संघात ही नहीं हो सकता । ५ 
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Ne NAAN 


` अथ क्थचिद्यवरिष्ठेरन्‌ , तदाऽपि युगपत्‌ सर्वैविषयसंनिधाने सति बर्हः | 


' महीं है अर्थात मूतोके विषय नियत नहीं हैं। [ अतएव प्रथ्वीमे ह | डे 


रि. 


६०८ विवरणग्रमेयसंग्रह 


संघातापत्त्यभावग्रसज्ञात्‌ | | न चाउन्तरेणाअज्ञाज्ञिभार॑ द [न वज्रि स | 
अन्तरेण च संघातं भोक्तस्वे देहद्भदिरपयेकेकस्य भूतस्य भोक्ततोपरमेत | 
< :F 


चाहादिन्यायेन युणग्नधानभावेन तदुपपत्तिः, वेषम्यात्‌ । यथा एकः | 

रणत्वेने काळ Co | 
वरस्याऽसाधारणत्वेनेकेका कन्या भोग्या, न तथा चतुणीं थियो | 
भोक्तणा रूपरसगन्धस्पशा भोग्या व्यवस्थिताः तत्र कथं क्रमगोग;! | 


अपने-अपने कामोंमें रगे रहनेकी दशामें मिलकर एक कार्यका करना सम | 
नहीं होता, यह भाव है ]। [ अङ्गाङ्गिभावके बिना संघातका सम्मव नहँ | 
हो सकता ], [ क्योंकि अज्ञाज्ञिभावको प्राप्त हुए तिनके ही संघातूप रज्जुभाकी | 
प्राप्त होते हैं || यदि संघातके बिना भी एक-एक सूत भोक्ता मान हिया जा, | 
तो शरीरके बाहर मी एक-एक भूतमें भोक्तृत्वकी प्रसक्ति होगी) भौ | 
क्रमसे मी प्रत्येक भूतोंको भोक्ता नहीं मान सकते, कारण कि ऐसा मागे. | 
पर भी संघातकी अनुपत्ति तो वैसी ही वनी रह जाती है। [क्योकिफ | 
साथ अथवा जुदे-जुदे अपने-अपने कार्यके साधनमें प्रदत्त हुए पदार्थांका अङ्गानि | 
न होनेसे संघात कैसे हो सकेगा ]। बर-विवाह आदि न्यायका अहु | 
करके गुण-प्रधानभाव ( अङ्गाङ्गिभाव ) से भी संघातकी उपपति नहीं | 
सकती, कारण कि इष्टान्त और दाष्टीन्तिकमें विषमता है। [ इर | 
वरविवाहन्यायका विवेचन करते हैं--] जैसे एक-एक वरके लिए असावा |. 
पसे ( जिसमें दुसरेके सम्बन्धका लेश मी प्राप्त न हो, इस रूपे) एक-एक क. | 
मोग्यमूत बलै, वैसे ही भोग करनेवाले परथिवी, जळ, तेन थोर गी 
लिए एक-एक रूप, रस, गन्ध और स्परी व्यवस्थित--नियत | 


आदिकी मी उपलब्धि होती है। आकाश केवल शब्दगुणक ह र | 
आकाशका तो शब्द असाधारण गुण हो सकता है, परश्ठु अन्य वर बाह व 
ूतोमें उत्तरोत्तर गुणोंकी बृद्धि होनेसे स्पशीदि भोग्य वस्तु बा | 
मानी जा सकती, इसलिए असाधारण-विषयमें वर-कन्यांके स । 
व्यवस्था नहीं हो सकती ]। यदि कथंचिदू रूप आदि वि रे | 
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6“) तयात | 
“क 
| यबैकस्मिन श्रे मत्येक भोग्यकन्यावस्तुनि संनिहिते राणां 
` जिवाहो गुणम्रथानत । संघातो वा नाऽस्ति, त्‌ । नाऽपि समस्तानां 
` तसंभवः प्रत्येकमविद्यसानस्य चतन्यस्य ए गज्या 
` हः अथ मन्यसे--अझौ प्रश्षिसेपु तिलेष्वेकेकल्य ज्वालाजनकला- 
| क्कि तिलसमूहस्य यथा तज्जनकत्वं तथा संघातस्य चैतन्य स्यदिति, 
| दपि संघातापचौ हेतुर्वेक्तव्यः । आगाभिभोगादिति चेद्‌, न; यदि 
' तवहोगस्य शुणभावस्तदा म्रधानानां भूतानामन्योन्यं गुणप्रधानभावः 
| ज्ञ शय, [ यद्चपि रूपादि साधारण है, तथापि व्यवस्था हो सकती हे साधारण हैं, तथापि व्यवस्था हो सकती है 
` करितेजका रूप ही भोग्य है तथा वायुका स्पर ही, परथ्वीका गन्थ ही और 
। बरका रस ही भोग्य है] तो भी एक साथ सब विषयोंकी उपस्थिति 
क्रमकी उपपत्ति नहीं हो सकती, [ अर्थात्‌ एक ही क्षणमें समी भोक्ता 
` अपने-अपने भोग्यका भोग करेंगे; क्रमकी अपेक्षा क्यों होगी! ] जेसे एक 
ही मुहृतमें प्रत्येक कन्यारूप भोग्यवस्तुका सन्निधान होनेपर वरोंका क्रपसे 
विवाह अथवा गुणप्रधानभाव--अज्ञाज्षिभाव-से संघात नहीं होता 
कैसे प्रकृतमे भी [ भूतोका क्रमसे भोग अथवा गुणप्रधानरूपसे संघात नहीं 
हे सकता । और प्रकृतमें गुणप्रधानभाव मानकर संघातकी सिद्धि करना 
भासक है, इससे दृष्टान्त तथा दार््स्तिकर्में समानता नहीं आ सकती ] | और 
रे पक्षा ( मिळे हुए भूत भोग करते हैं, इसका ) भी सम्भव नहीं है 
कारण कि परत्येकमें न रहनेवाले चैतन्यका ( भोगकतृत्वका ) संघातमें मौ अभाव 
ही भोगकी उपपत्ति नहीं हो सकती । यदि माना जाय कि आगे र 
जैसे य रक तिरु द्वारा ज्वालाकी उत्पत्ति न होनेपर मा | 
जनकत्व है अर्थात्‌ तिलसमृहसे जैसे ज्वालाकी उपि ह न 
ही मडृतमें मी प्रत्येक भूतमें मोक्तृत्वक्े न. होनेपर मी उसके Fe 
प चेतन्यका सम्भव होगा, तब मी संधातके होनेंगें देत कढ ह 


[सघ क में है ही नहीं, 
रे पक शरीरके अतिरिक्त चेतन पदार्थ छोकायतके हे ला 


: उत्पन्न कर % 
च भूतका चेतनात्मक संघात 3९ द्वारा भी 
द र करण कहना होगा यह तात्पर्य है ]। आगे प्राप्त होनेवाले मोगके बै 
5 माना जा सकता [ अर्थात्‌ आगामी, भोगको भी 


संधातकां कारण नहीं 


हर के | कारण कि यदि भेगको गुण (अप्रधान नो, मे मागे 
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न च वाच्यं शेषिणं भोगं प्रति शेषथूतयोः लीपुंशरीरयोभोक हे | 
पत्तिईटटेते, तत्राऽपि शरीरयोभोकतत्वासंग्रतिपत्तः। ज्वाला शाता | 
तिलानां संघातापत्तिरिति योऽयं चष्टान्तः, सोऽपि तवाऽसिदधः; सा | 
निरूपणात्‌ | | 


| 
गये परस्पर गुणप्रधानभावसे शुन्य प्रथ्वी आदि भूतोंका संघात कैसे शे | 
सकेगा ¦ [ अर्थात्‌ मोग्यस्वरूप गन्धादि गुणके प्रति प्रधानमूत प्रथ्वी आदि. | 
परस्पर निरपेक्ष होनेसे, संघातभावको प्राप्त नहीं हो सकते गे | 
स्वतन्त्र होनेसे अपने अधीन मोग्यका भोग स्वयं आप ही कर लेंगे] और | 
गोग्यवत्तुस्वरूप रूपादिका प्राधान होना तो माना ही नहीं जा सकता, | 
'. कारण कि भोग्य तो भोक्ताका उपकारक अङ्ग है । | | 
) [ भोक्ताओं तथा भोगमें युणप्रधानमाव न होनेके कारण ही संघातकी उपपि | 


का अमाव नहीं कह सकते, क्योंकि तादर्थ्यसे शेषशेषिभावकों लेकर संघातरी | 
उपपत्ति हो सकेगी; इस प्रकारके वादीके आशयका खण्डन करनेके लिए शङ्गा | 
अनुवाद करते हैं--.] | 

शङ्का--रोषीरूप भोगके प्रति भोग करनेवाले रोषसूत स्त्री तथा पुरके | 
शरीरोंका संघात होते हुए देखा जाता है, [ शरीरके बिना भोग अनुपपन्न दै | 
क्योंकि शरीरका लक्षण है कि “भोगायतनं शरीरम्‌?, इसलिए शरीरको गो | 
प्रति शेष ( उपकारक ) मानना ही पड़ेगा । इसलिए जैसे एकके प्रति शेष होते. | 
छः मयाजोंका संघात होता है, वैसे ही एक ही मोगके प्रति पांचों मोगा भ॑ || 
संघात उपपन्न हो सकता है, यह भाव है । ] | 

समाधान-्री तथा पुरुषके शरीरोंको भोक्ता मानना सभी प्रकारके सिद्वाती | 
सिद्ध नहीं दै, [क्योंकि हमारे ही मतमें खी-पुरुषोके शरीरोंमें आला || 
भोक्ता है और शरीर केवळ भोगार्थ होनेसे आत्माका ही शेष कै ससे १ || 
समान मोक्तास्वरूप शरीरोंका संघात नहीं माना जा सकता ] और ह 
( लोकायतके ) द्वारा दिलाया हुआ जो ज्वाढाके प्रति तिलोंका ह | 
वशा है, वह मी सिद्ध नहीं, है, कारण कि संघातका तिम है ह 


हो सकता । 
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| ==. तावत, संघातो नाम भोगभोगिनोबेनवदेकदेशतामात्रम , तथा सि 
हन त्यायेन व्यापिना भूतानां सर्वत्र ततससाचेतन्यभोगयोः स्त्रि 
| | नाऽपि तदारब्धोऽयवी संघातः, तस्य भूतेभ्यो मेरे 
जजमतलाम्युपगमग्रसङ्गात्‌ । अमेदे भूतमात्रतया संघातासंभवात । मेदा- 
ऽनन्गीकरणात्‌ । अथाऽवयविनः पारतत््यन्न पश्चमतत्तापात्त!, 
तहि जलादेः पृथिव्याद्तन्त्रत्वान्न तच्तचतुष्टयमपि सिध्येत्‌ । न चेक- 
व... - = = अमन 
[जैसे अनेक वृक्षांका एक देशमें उगना ही उनका संघातभृत वन 
' दता है, वैसे भोग और भोक्ताका समानाधिकरणख ही संघात है, इस प्रकारके 
वादीके आशयसे कहते हैं कि ] वनके समान भोग और भोगीका एक देशमें 
` होता ही तो सङ्घात है £ नहीं, वह भी संघात नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा 
` ग्रानठेनेसे तो इस न्यायसे ( अर्थात्‌ एकदेशस्थताको ही संघात माननेकी 
गौतिसे ) व्यापकस्वरूप थ्वी आदि भूतोंकी ( शरीरके बाहर मी) एक- 
' देशस्यता सर्वत्र विद्यमान ही है, इसलिए चैतन्य और भोगका समी जगह 
रङ्ग आ जायगा । और उन अवयवोंसे (मुतोंसे) एक अवयवीका होना भी संघात 
नहीं कहा जा सकता, कारण कि उस अवयवीका यदि ( अवयवरूप ) भूतोसे 
' भेद माना जाय तो 'अवयवीरूप! पांचवां तत्त्व माननेका प्रसङ्ग आ जायगा। 
[शौकायतिक केवळ प्रथ्वी, जळ, तेज और वायु, इस प्रकार चार ही तत्त मानता 
है। उससे बने हुए शरीररूपी अवयवीको उनसे मित्न माननेपर उसे पांचवां तत्त मानना 
गा, इससे स्वयं अपसिद्धान्त दोषका भागी होगा, यह सारांश है ]। और यदि मेद 
४ छै मानते, तो शरीर चार प्रकारके भूत ही रहे, अतः अतिरिक्त संघातकी सिद्धि 
री नहीं हुई | और मेद तथा अभेद दोनोंकों तो तुम मानते नहीं हो [ क 
। रे है तथा कुण्डल सुवणे है--इन दोनों प्रतीतियोंसे सुवण तथा कस 
। पे है सरूप तादात्म्य माना जाता है, इसमें भेव निक अर" 
त है, न नर नास्तिक नहीं ye | हे हि. 
भि पराधीन है, इसलिए अवयवसे अतिरिक्त 
हुम र जा सकती, तो लादे गी एव तते पी द po 
हः. त चार स्र भी सि ज्य क्योंकि यदि अवयवीमें | द्‌ 
जोरि द्ध नहीं हो सकेंगे, [क्य बी दःअतीतिरूप 
' भि पराधीनता मानी जाय, तो. जलादिगे मी १ 
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a 


दरव्यबुद्यालम्बनयोग्यतापत्तिः संघातः, वस्तुतोःजेकेष्वेकल व ` | 
त्वात्‌ । न चैकार्थक्रियायां युगपदन्वयः संघातः, तदानीं कप | 
द्विना वायुसमुद्धतेत जले ताप्यमाने सति तत्र भूतचतुष्टय भेष | 
गग्नसङ्गात्‌ । न चाऽन्ययःपिण्डयत्‌ संस्छेषः संघातः, शरीरे 

संब्लेपामावात्‌ । वह्िव्याप्ते चाऽयःपिण्डे सन्तापितजले वायुसंयुक्ते धा. | 
सङ्गात्‌ । न चोक्तदोषपरिहारायेकस्यैव भूतस्य भोक्तत्वनियतिः र 
नीया, सर्यसंनिधानेऽस्यैव भोग इत्यनिद्वारणात्‌ । | 


] 
PT 


पराधीनता विद्यमान ही है। और दूसरे अवयवोसे बननारूप परापत | 
मानो, तो पृथ्वी भी जरसे बनी है । इसलिए परथ्तरीमें भी उक्त पाधीसा | 
खली गई, इस परिस्थितिमें तुम्हारे अभिमत चार तत्त्व दिवंगत ही हो कुक, | 
यह भाव है । ] तथा 'यह एक द्रव्य है? इस बुद्धिमें विषय होनेकी योगता ही | 


एक बुद्धका होना केवळ अम है [ अमात्मक बुद्धिमें कार्यकारिल छी | 
रहता, इसलिए अमविषय संघातमें भी भोक्तृत्व नहीं हो सकता, यह तास है] | 
और एक ही अरथक्रियामें ( प्रमातृत्व आदि व्यवहारमें ) सबका एक साइ | 
अन्वय होनेको भी संघात नहीं कह सकते हैं, कारण कि ऐसा माननेपे वायु | 
घुरुगी हुईं छकड़ीकी आगसे गरम किये गये जलमें चारों भूतोंका संपात | 
होनेसे उसमें भी भोगका सङ्ग हो जायगा। वैसे अग्नि और छोहेके गोले 
सम्बेन्धके समान सम्बन्धको ( सवीवयवसे एकरस-व्याप्तिकों ) भी संघात रहे 
मान सकते, कारण कि शरीरमें वायुका आग और लोहेके समान पर्ण 
( एक-एक अवयतमें समानरूपसे व्याप्ति नदीं है । [ दूसरा दोष भी देते हैं-- 
जिसने जरो तपाकर अपनेगें ही सुखा लिया हो और वायु भी उसपर ह 
हो, ऐसे गरम छोहपिण्डमें ( चारों भूतोंका संघात होनेसे ) भो रा | 
रङ्ग होगा [ परन्तु तपतायःपिण्डमे भोग देखा नहीं जाता है फे | 
भोगका समवायी कारण संातरूप शरीर नहीँ हो सकता] च ९ || 
` परिहारके लिए कहो कि एक ही भूत भोक्ता है, तो यह मी गर्दी ही || 

कारण कि सबके संनिधाने, यह इसका भोग है, इस मकार री ब्र |` 
` क्रियाजा सकता [ रूप, रस, गन्ध और स्पश-रूप मोग्य वस्तु और गे || 
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प गोलकरूपत्वका अमाव ] भाषानुवादसहित तर 
ह = 
| £ चूत लौका इयम्‌ -इन्द्रियाणां भोक्त्त देखि 
` (वातस्य च भोक्तृत्वमिति, तदुक्तन्यायेन निराकरणीसम्‌ । न 
' ` दतु कानि पुनरिन्द्रियाणि येषां भोक्तृत्वं निराक्रियते । तत्र गोलक- 
` श्राणीति सुगताः, तच्छक्तय इति मीमांसकाः, तद्वतिरिक्तानि द्ब्या- 
` ताणीत्यन्ये सर्वे वादिनः । | 
न तावहोलकमात्रत्व॑ युक्तम्‌ कणेशष्कुल्यादिविरहिणामापि सपाः 
' दतां शब्दाह्यपलब्धिसद्भावात्‌ । वृक्षाणां च सर्वगोलकरहितानां विप 
` गोहम्मसस्वात्‌, 'तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः’ इत्यादिशा्रात्‌। न च 
' दृष्षाणामचेतनत्वम्‌ , हिँसाग्रतिषेधेन ग्राणित्वावगमात्‌ । अत एव न गोः 
| तोके मी उपस्थित रहनेमें कोन किसका भोग है, इसका नियामक कोई 
' नहीँ है; इसलिए. अविशेषसे चारोंको भोक्ता मानना होगा और उनका 
' संपात बन नहीं सकता, इसलिए संघातभुत शरीरात्मक भूतोंको भोक्ता मानता 
ृकतसंगत नहीं है, यह तात्पय है । ] 
' और भी छोकायत-मतके एकदेशियोंके जो ये दो मत हैं कि इच्दिया 
' नोक्ता हैं अथवा देहेन्द्रियका संघात भोक्ता है । इन दोनों मतोंका दिखते 
| गे न्यायके अनुसार खण्डन करना चाहिए । € 
[इन््रयोमें भोक्तत्वका खण्डन करनेके पहले इन्ब्रयविषयक विभतिपपि 
| रेके लिए प्रइन करते हैं--] इन्द्रियां कौन पदार्थ हैं! जिनमें गोलका 
' *डन किया जा रहा है। इस विषयमें बौद्ध कहते हैं कि गोलमा 
(थ्‌ शरीरें दीख पड़नेवाले आंख, नाक, कान आदिके ततत 
| और] ही इन्द्रियोँ हैं। मीमांसक आकारोगे देखने, सुतने. आदिकी 

ही इन्द्रिय मानते हैं. और इतर समी छोग इन दोगोपे अतिरिक्त 
भार ही इन्द्रिय है, ऐसा मानते हैं। 
गीर का खण्डन करते हैं--] गोळकको ही इंन्दिय मावा हहर 
य शरण कि कणेशष्कुली ( कानके मीतर एक विशेष प्रकारके छेद ) 
१... ऐन्य सपे आदिको भी विषयोंका प्रश्यक्ष होता दै और किसी 
; भी चिक शब्दादि उपलब्धि 
` तो गोलक न होनेपर भी इक्षादिको ससूर्ण विषयोंकी शोको 
। पा 'इससे वृक्ष मी देखते हैं? ऐसा शाल कहता दै न क 
= ` ही सान सकते, क्योंकि शेरे उनकी ह “` * 
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| 
त्मनो गोलकम्रदेशेष्वेव क्ञानपरिणामोड्युपपत्मः, त्वया तस शी | 


प्रदेशमात्रे झानपरिणामाज्ञीकारात्‌ । एवं चाऽनिन्दरयेष्रपि शोके 
्ञानान्वयव्यतिरेकौ शरीरद्रव्यान्यथासिद्धौ, ततो न मीमांस | 
सन्तु तहिं दरव्यान्यराणीन्द्रियाणि, तानि च गोलकविशेषसंबन्धाबधुगरि | 


अतः 'बृक्षोमें प्राण है! ऐसा प्रतीत होता है । इसी कारण गोळककी शत्तिगोंगे | 
भी इन्द्रिय नहीं मान सकते [ क्योंकि उससे भी सर्प अथवा वृक्षादिमे मिना | 
बना ही रह जायगा ] यदि कहो कि शक्तिशाळी द्रम्यान्तरकी कर्पा | 
अपेक्षा सर्वसम्मत . नाक, कान आदि आकारविशेषवाले स्थानोमें के | 
शक्तिकी कर्पना करनेमें छाघव है, तो इसपर यह कहा जा सकता हैहि | 
शक्तिकी अपेक्षा अधिक लाघव होनेसे आत्मामें ही क्रमके उत्पादक स: | 
विज्ञानके सामर्थ्यकी ही करुपना करो, इन ( विप्रतिपत्तिप्रस्त ) इद्धिेंग | 
. कल्पना करनेसे क्या फायदा है ! न 
शास्त्र व्याप्त आत्माका केवळ गोलक-प्रदेशमें ज्ञानरूप परिणाम माग | 

युक्त नहीं है। ` 
समाधान--तुम मी उस सर्वगत आत्माका शरीरप्रदेशमें ही शा | 
परिणाम मानते हो । [अर्थात्‌ 'यश्चोभयोः समो दोषः परिद्वारस्तयोः समः १ | 
न्यायसे जेसे तुम्हारे मतमें सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी आत्माका शरीरस बाह | 
ज्ञानाकार परिणाम नहीं हो सकता, केवळ शरीरमें ही हो सकता कै वसे थै | 
मतमें भी गोठकमात्रगें ज्ञानाकार परिणामकी प्राप्ति असङ्गत नहीं है] झै || 
इन्द्रियसे भिन्न होनेपर मी गोल्कोनें ज्ञानका अन्वय-व्यतिरेक + १ 
रम्यके कारण अन्यथासिद्ध है । [ अथीत्‌ सर्वव्यापी आत्माको जैसे ह. 
भिन्न शरीरके साथ जञानामबय-्यतिरेक है, वैसे ही गोळ्कोंके साथ “°. || 
अन्वय-यतिरेकोंसे गोळकोंका या इनकी. शक्तियोंका चेतनात्मक दा 8 
सिद्ध नहीं हो सकता ] इससे मीमांसक मत सङ्गत नहीं के १. | 
तन तो अत्य वादियोंका सिद्धान्त--ददष्यान्तर ही इन्र दै और ने. 
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के [i ६१५ 
8 AAAI 
= यानीति; तदप्यशुकतय्‌, तेषु ग्रमाणाभावात्‌। विमता रुपाहुप- 
| य) करणपूर्विकाः, कटेन्यापारत्वाद्‌, छिदिक्रियावत्‌, इति चे, न; 
| कत्वात्‌ । करणप्रेरणलक्षणे करवेव्यापारे करणान्तराभावात्‌ 
'एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
वर्ययाऽनवस्थानात्‌ । एतस्माज्जायते प्राणो मनः स्ेनद्रियाणि च! इत्या- 
म्यानीन्द्रयाणीति चेदू्‌+ न; आगमसंस्कारविरहिणामपीरिदयप्रतिप- 


(आक्षारविरोषके ) सम्बन्धसे आंख आदि शब्दोंसे कही जाती ईैं--मान हें, तो 
गह गी उचित नहीं दे; क्योंकि उस प्रकारके अतिरिक्त दब्योके माननेमे कोई 
` प्राण नहीं है । 
शङ्ञा-विमत ( विवादग्रस्त ) रूपादिका प्रत्यक्ष, . करणपूर्वक होता 
` ३ काके व्यापाररूप होनेसे, छेदन क्रियाके सहश; [ जैसे छेदन-क्रिया करण 
' (साधन ) द्वारा हो सकती है, वैसे ही व्यापारखसामान्यसे समी ब्यापार 
` साधने ही सिद्ध होते हैं और वे साधन जिनका नाम आंख, कान आदि 
. है. ऐसे द्रव्यान्तर ही हैं, क्योंकि उपलब्ध द्रव्य तो दरीनादिके साधन हो 
ही सकते ] यह अनुमान उन इन्द्रियात्मक अतिरिक्त द्रब्योके माननेमें प्रमाण है | 
समाधान--ऐसा नहीं है, कारण कि उक्त अनुमान व्यमिचारदोपसे दूषित 
' है। [ छेदनक्रियाके साधनभूत कुठार आदि भी तो अपने व्यापारके कर्ता है 
 हैकिन उस करणरूप कुठारादि कतीका व्यापार करणपूर्वक नहीं है, इसलिए 
ऐसे कतुव्यापारमें व्यमिचार आया, अतः उक्त अनुमान नहीं हो सकता। यदि 
` भमत कुव्यापारमे ही उक्त नियम माना जाय; सामान्य कमस 
' पे नही, तो भी दोष देते हैं-- ] करण और मेरणात्मक कतौके यापर, 
पदे हसरा करण नहीं है । [ यद्यपि देवदत्तादिसे की rs म 
`` उठारादि करण हैं, तथापि करणभूत कुठारी शरणा (ति 
व त व तो दूसरा करण नहीं दै। ल डा न दो देते 
हे. अन्यथा समें मन, बुद्धि इत्यादि करणपरम्परा ढगात चश बंगा, अ 
यो करणपरम्परा माननेसे तो अनवस्था दोष थी F 
के कही भी न रुकनेसे मूहकरणकी भी सिद्धि गी रै होती दै! 
फ हस र्से ही प्राण, मन और सब इल्रिया अग 
भागमसे इन्द्रियोंकी प्रामाणिक मतीति होती दै | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


77777 र्रत|तनन्‍_ऋननन---न-ोएं 


६१६ विवरणप्रमेयसंग्रह 
हमारा दिवेधानीन्दियाणि, रूपादिशायाज बी रूपादिज्ञानाख्यं 


इराण-बचन समझने चाहि । 


(पून १, क} | 


साक्चिमात्रेण चक्षुरादीनां प्रतिपत्तेरभावात्‌। तस्मान्न न्वन्या | 

अत्रोच्यते--गोलकव्यतिरिक्तानीन्ट्रियाण्यागमादेवाव्यगम्यन्ते। ++ || 
तत्संस्कारहितास्तानि जानन्ति किन्तु गोलकान्येष । प 

यज्ञ तेपामिनद्रयाणामहङ्कारकार्यत्वं सांख्येरुच्यते तत्र किमः | 
तमाऽहङ्काः कारणे किं वा कृत्खकार्यव्यापिनी काचिदहडराख्या | 
प्रकृतिः ! उभयत्राऽपि नाऽस्ति किमापि मानम्‌ । अथ द्वितीयपक्षे नान | 
पुराणवचनानि मानम्‌, तन्न, श्रुतिविरोधात्‌ । 'अन्नमयं हि सोम्य म्न | 


समाधान--यह शङ्का उचित नहीं है; कारण कि शाख्नजनित संखाहे | 
सवथा विहीन पामरोंको भी इन्द्रियोंकी प्रतीति होती है । | 
इन्द्रियोंकी मनकी भाति साक्षिवेद्य भी नहीं मान सकते, कारण कि रुपादिकी || 
प्रतीतिरूप हेतुकी अभेक्षाके बिना केवळ साक्षीसे ही आंख आदि इन्द्रियोंकी प्रतीति | 
महीं होती है । [ अर्थात्‌ रूपादिज्ञान द्वारा ही साक्षी चक्षुरादि इच्दियोंकी 
रतीति करता है । मनकी भाँति उपलब्धिसामान्यसे नहीं ] । इसलिए इद्धया | 
हैं ही नहीं । | | 
` मही, इम्दियोके विषयमें ऐसा शास्त्र द्वारा ही जाना जाता है कि गोले | 
अतिरिक्त ही इन्द्रियां हैं। शाख्नीय संस्कारसे शुन्य पामर उनको नहीं गा | 
सकते, वे तो केवल गोछकोंको ही इन्द्रियों जानते हैं, [ इससे सूचित किया कि | 
बौद्ध तथा मीमांसक शास्रीय वासनासे विहीन पामर हैं ] । | | 
इन्डिया अहडञारकी कार्य हैं, ऐसा सांख्यमतावरूम्बियोंका जो कहना है। उपर | 
भभ होता है कि क्या अध्यात्म अहंकार इनका कारण है £ या सम्पूण र्मा | 
व्याप्त करनेवाठी अहङ्कार नामकी कोई प्रकृति है £। [ अर्थात्‌ आध्यामिक % | 
हासे इन्द्रियोंका जन्म है अथवा आधिंदेविक अहज्कारसे ! ] दोनों मकारॉमे ^: | 
मी प्रमाण नहीं है, दूसरे पक्षमे अनेक पुराण-बचसै प्रमाण हैं, ऐसा गै र | | 
\ कडू सकते, कारण कि ऐसा माननेमे तिदे विरोध आता है। [ द... कारण कि ऐसा माननेमें श्रुतिसे विरोध आता दै। [ तिः | 
( १ ) 'भिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्वाद इन्द्रियाणां ततः खडि | 
डे! हे महायनिजी, यह आघा, आपिरे तणा आयिमोतिक मए पश. 
"हत्व उन्न हुआ दै । और इस अहझारसे गुणो द्वारा इनद्रियोकी खट ह र ' > i 
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क... 
| उ स्तेजोमयी वाकू' इत्यादिश्रुतौ भूवविकारलावगगार । जा 
बचनानीन्द्रियाणामहक्लाराधीनतामात्र प्रतिपादयन्ति ; 
शा यच्च शष्कतार्किकेमोतिकत्वमिन्द्रयाणामुक्तम्‌ , तदप्ययुक्तप; 
तस्य वक्ठुमशकयत्वात । इन्द्रियाणि भौतिकानि, सावला 
यवं च मध्यमपरिमाणत्वादिति चेद्‌, न; इन्ट्रियाणामणुपरिमा- 
गेपि बाधाभावेन हेत्वसिद्धेः । विषयावभासस्याध्प्यणुतप्रसड़ो 
` आप इति चेद्‌, न; त्वन्मतेऽणुपरिमाणेनाऽपि मनसा विस्ततात्मादिः 
` दहते है-] 'दे सौम्य ! मन अन्नमय 27१३ 1 है सौम्य ! मन अन्नमय अर्थात्‌ अननक विकार है तथा माण यस अन्नका विकार है तथा प्राण जल्का 
| | वाणी तेजका विकार है” इत्यर्थक श्रुतिसे इन्द्रियों भूतकी विकार हैं, 
एमा प्रतीत होता है, अतः उक्त श्ुतिसे विरोधका परिहार करनेके हिए 
` पाणे वचनोंसे इन्द्रियोंका अहङ्कारके अधीन रहना केवळ प्रतिपादित 
' हेत है । 

और भी जो शुष्क तर्कवादी वेरोषिक-मतानुयायियोंका कहना है कि 
द्विया भौतिक हैं [ वेशिषिक केवल तर्क द्वारा इन्द्रियोंकी भूतविकार मानते 
है. शात्रपे नहीं, इसलिए शाख्रीयवासनासे शुन्योंकों भी तक द्वारा जान लेना 
ग हो जाता है कि इन्द्रिय भूतविकार हैं, इससे उक्त कथनका खण्डन हो 
गाता है कि शाख द्वारा ही इन्द्रियॉको गोलकसे अतिरिक्त जाना जा सकता है ] 
' भी युक्तिसङ्गत नहीं है, कारण कि वे इसमें प्रमाण नहीं दे सकते । 

शडा--इन्दिया भूतविकार हैं, क्योंकि वे अवयवयुक्त हैं, और उनका 
अव्यत होना मध्यमपरिमाणसे सिद्ध होता है। [ मध्यमपरिमाणवाले घटादि 
भ जैसे सावयव हैं, वैसे इन्द्रियां भी सावयव होंगी ] यह अनुमान यो 

प्रमाण है । 
भगाधान--ऐसा नहीं है, कारण कि इन्द्रियो अणुपरिमाण मात त्र 
प नहीं आता है, अतः मध्यमपरिमाणत्वरूप हेतु असिद्ध दे | 
रडा इर्यो जणुपरिमाण माननेपर उनके कार्ल ति 


भ rh अणुपरिमाण मानना होगा, इसलिए इन्द्रियोंको अणुपरिमाण नही 
| 


लए रे तक उचित नहीं है, कारण कि दु ग व 
` ` "णवा मनसे मी महूतूपरिमाणवाठे आसा भादि पदाथा 
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26 न विंवरणभैमेयसं ण > 3 | 
६१८ र द [तूज १, ता स | 


रुपस्यैवाऽभिव्यञ्जकत्वाद्‌, यवस्य नियमेना5मिव्यज्ञकं तत्‌ तव्या मे | 
कृतिकम्‌ , यथा रूपाभिव्य्गको रूपप्रकृतिको दीपः, गस गुणव | 
हनीयमिति चेद्‌, न; शब्दस्यैवाऽभिव्यञ्जके श्रोत्रे शब्द | 
नारब्घेऽनेकान्तिकत्वात्‌ । कर्णशष्कुस्यवच्छिन्नाकाञमात्रस्य ल | 


0 


न TT 
होते देखा जाता है। [ अतः इन्द्रियोंके अणु माननेपर भी उक्त दोप हँ |. 
, आता । ] पुनः दूसरे तके द्वारा इन्द्रियोंका भौतिकत्व सिद्ध करते हुए इग कते |. 
ह] चक्कु इन्द्रिय रूपवत्‌-प्रकृतिक है अर्थात्‌ चक्षुरन्द्रिकी परि | 
रूपवान्‌ द्रव्य है, क्योंकि वह रूपादि पांच गुणोंमें से केवळ रूपकी अफियति | 1 
करती है। नियम है कि जो जिसकी व्यभिचारके बिना अभिव्यक्ति कता | 
है, वह उस गुणवाली प्रकृतिका ही विकार होता है, जैसा कि हो | 
. अभिव्यक्त करनेवाला रूपवत्‌-प्रकृतिक ( तेजस ) दीप है । इसी प्रकार ब | 
इन्द्रियविषयक भी अनुभव करना चाहिए। [ अर्थात्‌ जिह्या इन्द्रिय स | 
गुणवाले जलका विकार है, क्योंकि रूपादिमें से केवळ रसका ग्रहण कती | 
है, जैसे सुखसे उत्पन्न होनेवाळी लार, नासिका गन्ध गुणवाली पी | 
विकार दै, अतएव रूपादिमें से गन्धकां ही अहण करती है, जैसे हींग मारि | 
द्रव्य एवं खगरिनदरिय स्परगुणक वायुका विकार है, क्योंकि रूपादिमें से सरका | 
ही अहण करती है, जैसे पंखेकी हवा, इस प्रकार अन्य अनुमान समझने चाहिए! | 
उक्त अनुमातमें अनुकर तर्कका अभाव दिखला कर समाधान करते है: । 
` ऐसा नहीं, कारण कि केवल शब्दकी अभिव्यक्ति करनेवाले कानमें व्यमिचार ह | | 
क्योंकि शब्दगुणवाळे आकाशका कर्णेन्द्रिय विकार नहीं दै, कर्ेर | 
दुम कानके भीतर विद्यमान एक प्रकारका छिद्ररूप आकाश ही मानते होई । | 
[ इसलिए श्रोत्रग्राझ विशेषगुणवाळे द्रन्यसे उत्पन्न न होनेपर भी जैसे कर || 
निय शब्दमात्रका अहण करती है, वैसे दूसरी इन्द्रिया मी ततस द| 
हे द्रव्यकी विकार न होनेपर भी तत्तदू-विशेष गुणकी अभि हे 

` होती हैं, ऐसा माननेमें | | 
ह... गोह. मी 


* आकाश एक ही है, उसका कोई सजातीय मेद तो है ही नहँ अत कः र्क 


_ मए ह 
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र यती भोतिकतका खण्डने ] भाषानुवादसहित 


ज 


00020 जकच ६१९ 
१ त । विशोेषव्याप्ती नाजनेकान्तिकतेति वेद, ए 
डी | रूपादिचतुष्टयाभिव्यज्ञकस्य मनसो भूतचतुष्टयारम्यतवस्य 
` “घत्व । अभूतस्याऽप्यातमादेग्रोहकतया मनो न भूतारम्यमिति 
ति संल्यापरिमाणादेरपि ग्राहकतया चक्षुरादीनां 

। असाधारणविषयारभ्यत्वाङ्गीकारे- सति भौतिकलसिद्विरिति 
| के, तहि मनोऽप्यसाघारणविपयेणाऽऽत्मनाऽऽस्येत | एक्रव्यस्पाछत्सरः 


वि ° ` ` ` ` ७८७ 
शङ्ा--विशेष व्यासि माननेमें व्यभिचार नहीं आता है [ अर्थात 'जो 

सके विशेष गुणका अभिव्यज्ञक है? इत्यादि नियमको इन्द्रियसामान्य- 

' किय न मानकर रूपादिचदुष्ठयके आइक चक्चुरादि-इन्दिय-विशेष-विषयक 

' हौ मानेंगे, इससे शओरेन्द्रियमें व्यभिचार नहीं आ सकता है, यह भाव है ] 

' समाधान-उक्त प्रकारसे विशेषविषयक नियम माननेमें मी अति- 

' ङ्ग नहीं हराया जा सकता है, कारण कि उक्त व्यापिसे रूपादि चारोकी ` 

' (सप, रस, गन्ध और स्पशकी ) अभिव्यक्ति करनेवाडा मन मी एबी, जर, 

` ऐश वायु--इन चारों भूतोंका विकार हो जायगा, जो तुमको गी इ 

` ही है। यदि कहो कि भूतोसे अतिरिक्त आलादिकी भी मन अभिव्यक्ति 

भता है, इसलिए मन मुतोंका विकार नहीं हो सकता; तो भूतके विशेष गुणप 

| भय संख्या तथा परिणाम आदिकी अभिव्यज्ञक होनेसे चक्षुरादि इद्धा मो 

एकी विकार नहीं हो सकतीं । कन 
शहडा--असाधारण विषयसे उत्पन्न होती हैं, ऐसे नियमका अज्ञीकार 

_ ऐ झेप इन्द्रियां भौतिक सिद्ध हो सकती हैं। [ अर्थात्‌ जो निसका 

द ग--अनन्यम्रा्म--विषय है, वह उस विषयवालेसे उसच होता है, इस 

| र चुका रूप असाधारण विषय है, इसलिए चक्षु अ ज 

हि ऽतन्न होता है, इसी प्रकार अम्य इच्द्रियेकि विष 

' है सारांश है ]। विषय 

. ह निर्णयके अनुसार तो मन भी उसके असाषार त 

तयो "गा हुआ माना जाना चाहिए, [ 


(८ र 


oT a | 
निरवयव दव्यका उससे आरम्भ क्यों नहीं होगा ! [ अर्थात्‌ अकेके दव्यसे तावर || 


. इँ, ऐसा पातञ्ञळ योगदशनकार मानते हें । परन्तु उनका ऐसा मी माला | 


ऐसी विवक्षा करो अर्थात्‌ "र्त्र? पद्से सारा संसार न लेकर ॐ | 3 त सत्र! पतसे सारा संसार न रेक _ 
का 


__ सिद्धम्‌? न्त प्रघइकसे इन्द्रियों तथा मनमें प्रमाणविषयक विश्रतिपत्ति दिख 
` मतका प्रदुन करते हँ । : 


६२० विवरणग्रमेयसंग्रह [ तूत १, | 
^ 3 We oe गया 1 मा २ 

सावयवद्रव्यानारम्भकत्वे$पि निरवयवं  मनोदरव्यं पत्यारम्मकल | 
स्यात । तस्मान्न शुष्कतकादिन्द्रियाणां भौतिकत्वसिद्धिः, किन्लागगादे हि | 
तानि पुनरिन्द्रियाणि सर्वगतानीति योगाः प्रतिपेदिरे | तरा । है 
मानहीनम्‌। आत्मेन्द्रियमनांसि सर्वगतानि सर्वत्र-दृष्टकारत्वाद य | । 
इद्यते हि ज्ञानं तत्कार्यं सर्वत्रेति चेद्‌, न; सर्वत्रेत्यनेन कला | 
झ्षायामसिद्विप्रसज्ञात्‌ । यत्र शरीरं तत्र सर्वश्रेति विवक्षायां शी | 


द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि सावयवका आरम्भक सङ्घात ही होता है, एतु | 
अवयवशूत्य मनका आरम्भक अकेले आत्मरूप द्वव्यके होनेमें कोई बा |. 
नहीं है, यह तायं है। ] इसलिए शुष्क याने झाखाडननुगृहीत ते || 
इन्द्रियोंका भौतिक होना सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु शार द्वारा ही || 
इन्द्रियोंका भौतिकत्व सिद्ध हो सकता है । | 

वे # इन्द्रियां सवेगत--चारों ओर प्रसरणमें समर्थ व्यापक परिमाणवाही- | 


"णशा 


प्रमाणशूऱ्य है । यदि कहो कि आत्मा, इन्द्रिय तथा मन सर्वगत (वि) | 
हैं, समी जगह इनके कार्यकी उपलब्धि होनेसे, आकाशके उमा | 
[ अर्थात्‌ जैसे आकाशका सर्वत्र ही शब्दरूप कार्य देखा जाता है, मः | 
वह विभु है, वैसे ही आत्मादिके ज्ञान आदि कार्योंकी मी सर्वत्र उपहमि | 
होती है, अतः वे विसु हैं ] क्योकि उनका कार्यभूत ज्ञान सर्वत्र ही देश 
जाता है, इस अनुमानसे उनकी व्यापकता सिद्ध होगी, तो ऐसा कहना गी ती 
बनता, कारण कि उक्त हेतुके अन्तर्गत 'सर्वत्र” पदसे यदि सम्पूर्ण संसारकी विशी || 
करोगे तो हेतुकी असिद्धि है, [ क्योंकि शरीरके बाहर कहीं मी संसारे इ | 


दिकार्य-जञान नहीं होता ] । यदि जहां शरीर है, वहां सर्वत र | 
| 

$ «¢ 3 द । 
+ कानि पुनः” इत्यादिसे डेकर 'किन्त्वागमांदेव? तकके म्रन्थसे इन्दरियोके (॥) | 
र विषयक विश्रतिपत्तिका निराकरण करके सिद्धान्त किया कि य णी 
इन्द्रियां हैं और उनके कारण आकाशादि भूत हैं । अब 'तानि पुनः” से लेकर कि | | 
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रि प्राष्यकारिता और पारिष्छिच्तता ] भाषानुषादसहित र 
{ TTT TTT TITS FSF 
| लि्‌ , व्यते दि यत्र शरीरं तत्र सत शरीरम्‌ । न च 
| ` सर्वंगतत्वमस्ति । अथेन्द्रियाणि सर्वगतानि, परोपाधिकगमनलात, 
| ; यथाळकाशस्य गमनं घटाद्यपाधिके तथेन्द्रियाणां शरीरोपाधिद 
| चेद्‌, न; शरीरावयवेष्वनेकान्तिकत्वात्‌। प्राणोपाधिकं हि 
| कां गमनम्‌ | किश्चन्द्रियाणां सर्वगतत्वे युगपत्‌ सबेविपयोपब्धिः 
। शरीर एव बृतिलाभाज्ञाउ्य दोष इति चेत्‌, तहि वहिरिन्दरिय 
' वकता न ग्रमाणप्रयोजतवती । तस्मादसर्वगतानी न्द्रियाणि । 

| गरु तान्यप्राप्यकारीणीति सुगताः करुपयन्ति, यद्युक्तम्‌} तत्र 


छ. 


Tr i mA 


केह लेना हो, तो शरीरमें ही व्यभिचार होगा, कारण कि देखा जाता है 
हि जहाँ जहाँ शरीर है, वहाँ सर्वत्र शरीरका का्य--चळून, स्थिति, आसनादि 
' कुठत-कुछ अवशय रहता है, परन्तु इस सवत्ददष्ठकाेलहप हेतुसे 
रका सर्वगतस्व नहीं देखा जाता है । यदि कहो कि इन्द्रियों सवगत है. 
` देके कारण गमनशीळ होनेसे, आकाशके समान अथोत्‌ जैसे आकाशका गमन . 
' गादिहूप उपाधिके द्वारा होता है, वैसे ही इन्द्रियोमें गमन शीरप 
' उाषिके द्वारा होता है, इस अनुमानसे इन्दियोंका सर्वगतत्व सिद्ध होगा, 
पे यह कहना मी उचित नहीं है, कारण कि शरीरके अवयवोंमे ही व्यमिचार 
' गा हुआ है, क्योंकि उनका प्राणरूप उपाधिसे ही गमन होता दै। [ पणत 
शरीरके अवयव सर्वगत नहीं हैं। दूसरा मी दोष देते दै ] न्दो 
| Er एक साथ सभी विषयोंका ज्ञान होना अ व 
इन्द्रियोंको अपने वृत्तिरूप कार्थका उत्पादन करन 

का है, अतः उक्त दोष नहीं आता [ अथात्‌ सबैगत होते हुए भी ह. 
` अक नही है, किन्तु परिच्छित शरीरें दी ह. कज ह 
टी दे] तो यह भी युक्त नहीं है; कारण कि (ई पात षा 
` भोजन ) बाहर इन्द्रियोकी सचाकी करपा हत 

` देनो शान्य है, इसलिए इन्द्रको सर्वगत वहीं मान के 
| की जो यह कर्पना है कि इखियाँ अ 
शह एक देरे ही स्थित हैं और विषय 
` भह युक्त नहीं है, क्योंकि बहार मं 
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RE जाकर ही शान 
देशमें न 
होता है कि उत इखि 


६२२ विवरणप्रमेयसंग्रह 


Re नन्‍ 3... 


[ पूत्र १, र्क , 
किं चक्षुःशरोत्रयोरेवाऽप्राप्यकारित्वस्‌ उतेतरेपामपि ¦ न तावि | | 
दूरत एव स्पशरसगन्थोपलब्थधिप्रसज्ञात्‌ । नाऽपि प्रथमः, विमते च | 
श्रोत्रे ग्राप्यकारिणी, बल्लेन्द्रियत्वाद्‌, घ्राणादिवत्‌ , तेजसस्त्वतिद्रशीप. | 
गमनद्भनाइुन्मीरनमात्रेण चक्षुषो छवादिम्रापिरविरद्धा | न १ 
वीचिसन्तानवत्‌ परम्परया श्रोत्रसमवायः प्राप्तिरिति यत्ताकिकेर्यो | 
तदसत्‌, तथा सति इह श्रोत्रे शब्द इति प्रतीयेत; प्रतीयते तु तत्र गळ! | 
क्या ऑख और कान ही अम्राप्यकारी (शरीर देशमें ही रहकर जाके | 

जनक ) हैं या और इन्द्रियां भी । इनमें आंख, कानसे अतिरिक्त इच्ियोंग्रे | 
तो ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि दूरसे ही स्पश, रस तथा गम्थका शग | 
मानना पड़ेगा । प्रथम पक्ष ( आंख तथा कानमें ही अप्राप्यकारित्व मानना) | 
भी नहीं हो सकता, कारण कि विमत ( विवाद्रस्त ) आंख जौर काग | | 
प्राप्यकारी हैं ( विषय देशमें जाकर ज्ञानके जनक हैं ), बाद्यिन्दिय होगे | 
नाक आदि इन्द्रियोके समान । [ भाणादि इन्द्रियोमें उक्त अतिप्रसङ्गक्ा वाण | 
करनेके लिए प्राप्यकारित्व मानना आवश्यक है, अतः इन्हींका दृष्टान्त करे | 
बाह्येन््रियमात्रमें प्राप्यकारिता मानना उचित है । आंखको प्राप्यकारी मागें | 
उसके खुरुते ही विलम्बके बिना कोशों दूर न जा सकनेकी आशङ्काका समाधा | 
करते है-- ] बड़ी शीघ्रतासे अत्यन्त दूर तक तेज चला जाता है, # || 
प्रत्यक्ष है, इसलिए खुलते-खुलते ही आंखोंका धुवादि देश तक जाना मी कोर 
विरुद्ध नहीं है। [ इन्दियोमें अमाप्यक्ारित्व मानकर नैयायिकसम्तत शब्द | 
कान तक माका खण्डन करनेके लिए उनके मंतका अनुवाद करते है! 

रजके सन्तानके समान परम्परासे कानके साथ शब्दका समवाय- सखल | 
कर्णेन्द्रियप्राप्ति है [ अथात्‌ . जैसे जळमें उत्पन्न हुई प्रथम गो 

करमशः दुसरी-दूसरी तरज्ञोंकी उतपन्न करती हुई परम्परासे तां ७ || 
जाती दै, वैसे ही प्रथम उत्पन्न हुआ आकाशसमवायी शब्द "|| 
इसे दूसरे झब्दोंकी उसन्न करता हुआ केन्दिय तक अपना स | 
करता है ], ऐसा जो तकेवादियोंका कहना है--वह भी युक्तियुक्त E 
कारण कि उऊ रीतिसे इस कानमें शब्द है” ऐसी प्रतीति देगी 1१ || 
परत मीति तो. यह होती है कि बहां--उस अक पेशे री || 
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| न्न __ “` सार्वयवती ] भाषानुंवांदसाहित ९२३ 
| = यातुभवे॑ ओतरस्यैय तत्र गमने द परे श्रोत्रस्येव तत्र गमनं कर तदेवं 
। ति! यानि ग्राप्यकारीणीन्ट्रियाणि नीति ह | 
कि तहिं मनो नास यस्मिन्नाऽऽ्मत्वमपरे रोकायतेकदेशिनो मन्यन्ते | 
ल निखयवमणुपरिमाणे मन इति ताककाः । तत्र न तावन्ित्यम , 
। _न्छिबलाद्‌ , घटवत्‌। विमतं नित्यम्‌ , निरवयवद्रव्यत्वादात्मवत , इति 
| इद्‌, न हेत्वसिद्धे! । विमतं सावयवम्‌ करणत्वात्‌ , चङचुरादिवत्‌ । अन्यथा 
` .रोऽ्मयतवं श्रत्युक्तं चाध्येत । कथं तहिं मूतंद्रव्यानभिधात इति 
' ३, जीवनदशायां देहाद्व हिनिरेमनाभावादिति ब्रूमः । मरणदशायां तु 


' हे। इसलिए अनुभवके अनुसार उस देशमें कानके ही जानेकी कल्पना करना 
उचित है । इस प्रकार नि्णयके अनुसार सिद्ध हुआ कि इन्द्रिया भौतिक, 
एचि ( शरीरके एक देशमें रहनेवाळी ) तथा प्राप्यकारी हैं । 
' [प्सङ्गसे मनोविषयक वि्रतिपत्तिको दिखाते हैं--] तो मत क्या , 
वतु है, जिसको कि कुछ नास्तिक छोग आत्मा मानते हँ । इस विषये | 
तर्किक रोग ( न्यायःचेशेषिक ) मनको नित्य, अवयवशुन्य तथा अणुः 
। परिमाण मानते हैं । इसमें प्रथम तो मन नित्य हो नहीं सकता, क्योंकि 
घटके समान वह परिच्छिन्न है । 
शङ्ञा-'विमत मन नित्य है, अवयवशुन्य द्रव्य होनेते, आसाके समान 
` रेप अनुमानसे मन नित्य माना जा सकता है । 
समाधान--नहीं, नित्य नहीं माना जा सकता, करण कि अवयवशुन्यद्रव्यल- 
' भ हेतुमनमे स्वरूपतः असिद्ध है, क्योंकि 'मन सावयव है, करण (शातसाबत) 
खिय होनेसे, आंख आदिके तुझ्य', इस अनुमानसे म सिद्ध होता है | 
' तकेके अभावकी आशक्काका समाधान करते है] अस्यथ 
। न भाननेसे-.श्रुतिमें प्रतिपादित मनका अन्नविकार होना बाधित हो जायगा | 
शझा--यदि मन अन्नविकार है, तो यूत ब्म्यसे उसका MRR 
| होन केले वारण किया जा सकता है £ क 
बह," चीवनदशामे-मनुष्यादिके, जीते जी--वह ( का इससे 
| भ पेश जाता है । [ अतः मूते द्रव्य द्वारा उसका तिक मही बहता ।] | 
2. मधात मी मनको निरवयव सिद्ध रगं सम मही हः 


Ee ° . क त . त Fr . 
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६२४ विवररणप्रमेयसंग्रहे [चूत १ र 0: | 
Sd 2 YY SEIS | 
सावयवत्वेनाउभिमतानां चक्षुरादीनामप्यप्रतिघातो पियत एव । ऋ | 
सावयवत्वात्‌ संयोगविभागवस्वाच घटादिवज्ञा$णुपरिमाणत्वम । ह | 
च युगपत्‌ सर्वेन्द्रियसंयोगात्‌ सर्वजञानप्रसञ्गः । मध्यमपरिमाणले न | 
कोऽपि दोषः । तदाऽपि स्थूलसक्ष्मेष हस्तिपुत्तिकादिदेहेषु क्रमेण त | 
माणेषु कथं तत्तदेहसमानत्वेन इत्तिरिति चेद्‌ , अवयवोपचयापत्रणा | 


स्यामिति ब्रूमः | 


और मरमेपर तो सावयव माने हुए चक्षुरादि इन्द्रियोका भी मूते दये | 
प्रतिधाताभाव रहता ही दै । [ शङ्का करनेवाले वादीका तात्पर्य यह है किक | 
सावयव चक्षुरादि इन्द्रियोंका सूते द्व्य--दिवाळ आदि--से प्रतिबन्ध होता है, | 
वैसे ही मनका किसीसे भी प्रतिबन्ध नहीं देखा जाता है, इसलिए मनो | 
निरवयव मानना चाहिए । समाधाताका तालय है कि जीवनदशामें इद्रे | 
) . प्रां्यकारिव-पक्षमें चक्षुरादि इन्द्रियोके समान मनका देहके बाहर निर्गम || 


म होनेसे मूते द्रव्य उसका प्रतिबन्ध नहीं कर सकता और मरणदशामें अवय मन्न | 
बंहिनिंगमन होता है; परन्तु उस समय चक्षुरादिके समान मनका भी प्रति | 
मूत द्वारा नहीं हो सकता । ] इसलिए सावयव तथा संयोग-विभागशागी | 
होनेपर भी मनको घटादिके समान अणुपरिमाण नहीँ मान सकते अथीत्‌ के | 
धंटादि अणुपरिमाण नहीं, वैसे मन भी अणु नहीं है । और सर्वैगत- व्यापी | 
यूत महत्परिमाणवाला--माननेसे एक. साथ ही सब इन्द्रियोंके प | 
म्बन्ध हो जानेसे सब विषयोंका ज्ञान होनेका प्रसङ्ग आ जायगा। मर्म | 
परिमाण माननेमें तो कोई भी दोष नहीं आता। | 
शङ्का-मध्यमपरिमाण माननेपर भी बड़े और छोटे होगी “| 
फ़तिंगाके-पतंगाके क्रमशः प्राप्त होनेवाले शरीरोंमें ततत्‌ देहके | 
रंहना कैसे हो सकेगा [ अथीत्‌ हाथीके शरीरका परिवतैन होनेपर 
ादीकी देहकी प्रापि होती है और चींटीकी देहका परिवर्तन होनेपर ह्मे || 
मापि होती है, इस क्रमसे मिलनेवाले स्थूल-सूक्ष्म शरीरोमे स्थूल प क्ष || 
समावेश कैसे हो सकेगा ! हाथीके शरीरका निवीह अतिसूक्ष्म ग | 1 
होगा और अतिसूक्ष्म चींटीके शरीरमें इतने बड़े हाथीका मन केसे आ शा र | 
समाधान--अवयवोंके उपचय तथा अपचयसे होगा ती हि 
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वयव आरे पारोच्छिन्नता ] भाषांनुवाद्स हित 


ठ 
|“ यास्तु समनन्तरप्रत्यय एवोत्तरजञानकरणतया मन इति प्रति. 
लतम्‌? व्याप्तिमनपेश्य केस पसो 
। लिङ्गज्ञानस्य व्याप्तिसापेक्षस्येव िन्गि्ञानजनक्लनाह्‌ । 

व्याप्यनपेक्षमेवार्थज्ञानननकमिति चेद्‌, न; त्वन्मते ब्द 
` झाळुमानान्तःपातितया तत्राऽपि व्याप्यपेक्षत्वात्‌ | विशेपणज्ञान व्याय- 
` त्तमेव विशिष्ज्ञानननकमिति चेद्‌, न; विशिष्टज्ञानस्य संग्रयोगजन्य- 
' द्वात। अथ समनन्तरातीतप्रत्यय उत्तरज्ञानं न जनयति किन्तु 


६२५ 


हते [ अर्थात्‌ चौंटीके मनके अययव हाथीका शरीर पानेपर बढ़ 
. आते हैं और चींटीके शरीरमें आनेवाले हाथीके मनके अवयव घट 
जते हैं ] । 
' कद्धोंका कहना है कि आगे होनेवारे ज्ञानके प्रति समनन्तर 
' गण है, अतः वही ( समनन्तरप्रत्यय ही ) मन है, परन्तु यह मत मानने योग्य 
हीं है; कारण कि व्याप्तिकी अपेक्षा न करके केवळ पूर्व ज्ञानको उत्तर 
' शका जनक मानना युक्तियुक्त नहीं हो सकता; कारण कि व्याप्तिकी आपेक्षा 
' झे ही हेतुका ज्ञान साध्यके ज्ञानका जनक होता है, यही अनुभव है । 
यङ्डा-शब्दसे उत्पन्न हुआ ज्ञान व्याप्तिकी अपेक्षा न करके ही अर्थ- 
| शना ( शाब्दवोधका ) जनक होता है । 
' समाषान-एऐसा नहीं कह सकते, कारण कि तुम्हारे मतमें शब्द प्रमाण 
' भाने ही अन्तरत माना गया है, अतः उसमें ( शब्दज्ञानमें ) व्यािकी 
भा हे हो । 

थेडा--विरोषणज्ञान व्याप्तिज्ञाके बिना ही विशिष्टझातका अपे 
क [ अतएव विशेषणीभूत पूर्वज्ञान स्वतन्त्ररूपसे ही उपरे चि 
| जायगा ] | 
क 3. गग--नहीं, ऐसा नही कद सकते, कारण कि संप्रयोगते वि र 
£ शे [ जैसे 'नीळोळ्ये बटः? ( यह नीळा पढ़ा है ) इस प 
F गे क नीछादि पदार्थके ज्ञानके संस्कारसे ही प तम्तरपत्मय- 
भने ' च हो समी विशिष्ट ज्ञान संप्रयोगसे दी उसन दीं पग पा 
1 ह) यह भाव है। ] यदि मानों कि समतस्तर (३ > 
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० समर्पयतीति शी 3006000020 र 
तस्या55कारमात्र चेद, न; आकाराकारिणोरमेदार। था | 
रस्य स्ताभाविकतयाऽन्यापेक्षाभावात्‌ । तस्मादन्यदेब सात्र भक | 
इति सिद्धम्‌ । म | 
नलु कश्चाऽयं वास्तव आत्मा यो देहादिषु विज्ञानान्तेषु नति | 
भिरारोप्यते । तत्र सर्वगतोऽयं जीव आस्मेति केचित्‌, रख, 
शुष्कतार्किकाणां साधकाभावात्‌ । ‘| 
.अथ मतम्‌- देहाद्वहिरन्तश्च॒ सर्वाणि भोगसाधनान्यात्मभोगकैः | 
व्याप्रियन्ते । तद्मापारश्चाऽदष्टबदात्मसंयोगापेक्षस्ततोऽसौ सर्वगत इति। | 
तत्र किं यस्मिन्नाऽऽत्मग्रदेरेऽदष्ट तत्प्रदेशे संयोगोऽपेक््यते उताऽ्ो- | 
जनक नहीं है । किन्तु उसको ( उत्तर ज्ञानको ) आकारमात्र देता है, #ते || 
यह भी सिद्धान्त उचित नहीं है, कारण कि आकार और जिसका बह माका 
है, ऐसे आकारीमें किसी प्रकारका मेद नहीं है और आकार स्वाभाविक दोगे | 
उसमें दूसरेकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए समनन्तर प्रत्ययसे भिन्न ही कोई | 
दूसरा सावयव मन सिद्ध होता है । | 
[ भब मुख्य उपादेय आस्माके विषयमें विप्रतिपत्ति दिखडाते हैँ-] | 
यह वस्तुभूत आत्मा ऐसा कौन-सा पदार्थ है £ जिसका कि अममें इवे हु! 
मास्तिकादिवादी देइसे लेकर विज्ञान पर्यन्त अनात्मपदार्थोगे आरोप कते | 
हैं। इनमें से कुछ वादियोंका कहना है कि सर्वत्र व्यापक यह जीव ही भाई | 
है, परन्तु यह कथन युक्त नहीं है, कारण कि शुष्क तर्कवादियोके झि | 
उक्त मतकी सिद्धि करनेवाळा कोई प्रमाण नहीं है । 
यदि यह माना जाय कि देइसे बाहर और भीतर सभी प्रकारके मोर | 
साधन आसाके भोगके लिए ही प्रयत्नशीळ रहते हैं । और उन मोगके स | 
व्यापार उदृष्यश्रय आसाके साथ संयोगकी अपेक्षा रसता है, शरि, | 
आत्मा ( सगत ) व्यापक है, ऐसा मानना चाहिए । इस मतरे मर || 
कि क्या जिस प्रदेशमें अदृष्ट है, उसी प्रदेशमे आत्मांके संयोगी | 
होती होती है, या मध्ये उपलक्षित आहयाका संयोग बेषि ___... या अदृश्से उपलक्षित आत्माका संयोग अपेक्षित इ 
* वौद्धमतमें अधिपति -चक्षरादे, सहकारी आलोक, समनन्तर तथा pe 
अंयय जञानके जनक हैं। इनमें पूर्वे प्रत्ययसे ज्ञानस्वरूप, दूसरे प्रयसे शी 
( सता ), तीसरेसे बोधका आकार तथा चौथेसे घदादिका आकार होता है । 


है. हा 
£ ८ 
र 
ये र | 
१ 
परक्या >.” 4 
पा | 
“| । 
RoE, 
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आ गरकाशता ] मापाइुबादसहित ६२७ 


च्या दवाय 
वितात्मसंयोगः नाय! देहावच्छिन्ञात्मसमवेताइशस्य स्वगभोग 


| न द्वितीयः, मोक्षेऽपि भोग्रसङ्गात्‌ । 
बुला सिद्धिः |; मद 
न चाऽ्यमात्मा जड़ः, प्रत्यक्षानुमानागमेः स्वप्रकाश 
ल त्यक्षं सौषुपमवगन्तव्यस्‌ । अलुमानान्यपि आत्मा सकाः 
` दत्य ग्रकाशव्यतिरेकरहितत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ संवेदनवद्ध | तथा विषय 
= आ का या 
| 


केक आसाका संयोग £ इनमें थम करप नहीं बन सकता, कारण कि देहा- 
इच्छित आत्मामें रहनेवाले अदृष्ट स्वगेरूप भोगके कारण हैं [ अर्थात इस 
पूहेकके देंहमें रहनेवाले आत्मसमवेत अहष्टसे स्वगमें भोग मिलता है, 
इससे अदष्टवात्‌ भूलोक या मूछोकस्थ शरीरके प्रदेशसे भिन्न स्वगरूप प्रदेशमे 
| मोगके मिलनेसे अदृष्टवत्‌ प्रदेशसे संयोगका होना सिद्ध नहीं हो सका ] 
दा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि मोक्षदशामें भी भोगके प्राप्त होनेका प्रसङ्ग भा 
| । आत्मसंथोग सर्वत्र ही है, इसलिए केवल आत्मसंयोग फठका (मोगका) 
अनक नहीं होता । [ अन्यथा सबको सब कालमें सुखदुःखादि सब भोग 
हे ायंगे ] इसलिए आगम द्वारा ही आत्माका सर्वगत होना सिद्ध हो सकता 
है। ( केवळ शुष्क तर्कसे नहीं ) 

यासा जड़ है, ऐसी आशङ्का भी नहीं करनी चाहिए, कारण कि रकष, 
| सान तथा शाखनोके द्वारा आत्मा स्वप्रकाश है, ऐसा ज्ञात होता है । इत 
अत्यक्ष प्रमाणसे सुषुप्ति काळका प्रत्यक्ष लेना चाहिए। [ सुषुपिसे 
अनन्तर “मैं आनन्दपूर्वक सोया? इस प्रकार सुबुमिकाळ्में अनुप 
| ह सरण होता हैं, इससे सुपुसिकाल्में सुखानुभवकी योजक किसी 
' विकी बृत्तिके न होनेंके कारण वहां स्वयंप्रकाशामक आलाका ही 
ह नना होगा | वह आनन्द दुःखाभावरूप नहीं दै ईस 
कें ही विशद्रूपसे वर्णन किया गया है।`] अबुमाव “गण म 
कुकर. अभावसे रहित 
आत्मा स्वप्रकाश है, अपने सद्व प्रकाशके 


१ र भदीप या संवेदन ( ज्ञानं ) के समान । [ यदि प्रदीप रा कप 


हों, वो उनका 


क नहीं कि उनका प्रकाश न हो, उनका प्रकाश 
तड र्त हए भी यदि आढोकादि सहकारी कारण 7 
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GN 00 ARS | 
प्रकाशकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । ` विपयग्रकाशाश्रयस्वात्‌, आहो | 
अनिन्द्रियगोचरत्वे सत्यपरोक्षत्वात्‌ संवेदनवत्‌ । आत्मा सति भिः | 
जन्यप्रकाशगुणः) ग्रकाशशुगत्वात्‌ १ आदित्यवत्‌ | आगमश्च (राञ { 
पुरुपः स्त्रयंज्योतिः' इत्यादिः। स चाड्यमात्मा सर्वशरीरेषेक ए | 
सपत्राऽहमित्येकाकारम्रतययवेदनीयस्वाद्‌ , गोत्ववत्‌ । शरीराणां भिनला 
देवाइतीतशरीरादाविव न भोगालुसंधानप्रसज्ञः । नजु तस्याऽपि अनुः | 


प्रकाश नहीं हो सकता । और आत्मा तो प्रदीपादिके समान स्वप्रकाश है]। | 
तथा ( आत्मके स्वप्रकाशके साधनेमें अन्य भी हेतु हैं, जैसे ) विषयप्रकाश्ष | 
कती होनेसे, दीपकके समान विषयप्रकाशका आश्रय होनेसे, आहोकके | 
समान, इम्द्रियोंका विषय न होते हुए अपरोक्षरूप होनेसे, संवेदक | 
तुर्य ( आत्मा स्वप्रकाश है )। एवं धर्मी होते हुए भी आसा अन | 
) ( किसीसे उत्पन्न न होनेवाळे ) प्रकाशरूप शुणवाला है, सूर्यके सहश । | 
शान मी कहता है 'यहां सुषुसिमें यह पुरुष ( आत्मा ) स्वयंज्योति-सं | 
प्रकाश-है” इस प्रकार प्रमाणसिद्ध यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें एक हीहे | 
कारण कि सर्वत्र 'अहस! ( भें ) इस प्रकार गोस्वके समान एक ही प्रकाती | 
प्रतीतिसे जाना जाता है । [ जैसे सकल गोव्यक्तियोंमें गोत्वकी समाग! | 
प्रतीति होनेसे गोत्व एक ही अनुगत है, वैसे ही सकर मनुष्य-शरीरोंमे | 
अहमू--' इत्याकारक अनुगत प्रतीतिसे अहम-परतीतिवेद्य भी एक ही ै।] | 
और शरीरोंका परस्पर भेद होनेसे ही अतीत शरीरोंमें जैसा भोगका से 
होता. है, वैसा भोगके अनुसन्धानका प्रसङ्ग नहीं आ सकता | [ यदि ९ 
शरीरोंमें आत्मा एक ही है, तो सबको समीके मोगके परिज्ञानकी प्रसणि 
चाहिए, इस प्रकार पूर्वपक्षी आशङ्का करता है, इसपर समाधाताऋ = || 
कि जैसे एक ही देवदत्त आदिको अपने जन्म-जन्मान्तरोमे गड, ||| 
अनुसंधान जन्मान्तरोंके शरीरोंके अरा अळग होनेके कारण क, | 
वैसे ही प्रकृतमें मी देवदत्त और यज्ञद आदिके शरीरका परसर एक रै | 
एकको दूसरेके भोगका अनुसंधान नहीं होता अर्थात्‌ भोगा” ' | 
शरीरे होता है, भिन्न-भिन्न शरीरोंमें नहीं होता, यह भाव दै । ! 
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IIIA SII IS भ्र है 
“रथ अतिक्षण परिगामभेदङ्के सत्यत्राऽप्यात्मनो "कासः 
चेद्‌, न; "तदेवेदं शरीरम्‌’ इति प्रत्यमिज्ञगा हेका. 

| न च ज्वालाग्रत्यमिज्ञाबद्‌ आन्तत्वम्‌, तत्र क्षदीे प्रत्यक्षत 
हर ज्वालानां भेददशनात्‌ ; अत्र तदभावाद्‌ । तदेवमेकः स्वप्रकाश 
ति तिद्ान्तः 

तमेतमात्मानमवेदिका देहादिशुष्यन्तपदार्थरूपत्वेन ` प्रतिपन्नाः । 
ासकादयस्तु तस्य देहादिव्यतिरेक ग्रतिपद्याऽपि कर्ता मोक्तारं 
| तदेतरसांख्या न सहन्ते; न तावदात्मनः करलं स्वाभाविक, 
गतस्य निरवयवस्याऽऽत्मनः  परिस्पन्दपरिणामठप्रणक्रिवावेत्रा- 


| 


के होनेपर भोगका अनुसन्धान नहीं होना चाहिए । 
समाधान--यह्‌ दोष नहीं आता, कारण कि 'यह वही शरीर है, ट्स 
` झार होनेवाढी प्रत्यमिज्ञाके आधारपर उस शरीरमें एकलका ही झन 
हेग है । इस एकत्व प्रतीतिकी जनक ्रत्यमिज्ञाको दीपज्वासाविस्मक 
मयमिशाके समान अम नहीं मान सकते, कारण कि दीपण्वालमें सक 
करनेपर प्रत्यक्षसे ज्तालाओंक्रा मेद देखा जाता दै और सरीर 
स मेद नहीं ज्ञात होता है, इसलिए आत्मा एक और स्वप्रकाश है; ऐसा 

| 

दः बक कले आत्माको वेदवादय प्रतिवादी देहे लेकर उ 
दि न आ 25 और वैदिकोंमें मी ) मीमांसक आदि तो आह 
` ` भिन्न हे, ऐसा जानकर भी उसको कर्ता और भोक्ता मातत है। 
| ग वा भोमांसकमतको सांख्यवादी सहन नहीं करते। [ उनका फो है कि] 


| 

, डसतस  उ 5क्‍ ल्‍न्‍ ख अत ततह8लतन_ काल ना न... 

शड्डा--तव तो इस मनुष्य शरीरमें भी प्रतिक्षण होनेवाले परिणामे मेदसे 
| 

| 

| 


| 
| 


ऐल स्वमावसिद्ध तो दो द्वी नहीं सकता, कारण कि से 


और अवयवशुन्य--- अखण्ड-- आत्मा परिस्पन्द प 
आश्रय नहीं बन सक अर्थात्‌ ब्यापक है 
नहीं दन सकता । [ ही हो सकता, 


--क्रिया और अखण्ड होनेसे परिणा क 


9 ट कि च्छि 


और सखण्ड दवी सदा खते हैँ और उप 0" 
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६३ ठ पिवरणम्रमेयसंग्रह ५ [ स्त्र १ ण ज प ते ) | | 


नसन्त््त््त््त््त्््त्क्त्क्् क हा NAAN YY NA 


योगात्‌ । स्वाभाविकत्वे चेतन्यवत्क्रियावेशो न कदाचिदाप `` | 
चरेत्‌ । नाऽपि कर्दत्वमागन्तुकम्‌, निरवयवे कर्वत्वहेतपरागादो ^ | 
नाऽपि बुद्ध कतृत्वमात्मन्यारोपयितु शक्यम्‌ , अस्थातिवादे णे | 
भावात्‌ । तस्मान्नाऽस्ति कतृत्वस्‌। न चेयं भोक्तत्वमपाकस | 
नहि सुखदुःखान्वयो भोगः, येन कतत्वव्चभिचरेत्‌, किन्तु ते | 
दश्यसाक्षित्व॑ भोक्तत्वम्‌ । तस्माङ्रोक्तेवाऽऽस्मेति सांख्यानां पक्षः । ` 

वैशेषिकयोगनेयायिका उक्ताङ्कोकतर्जीवाद्‌तिरिक्तः सर्जः सगात. | 


MESS‘ 
आश्रय ही कती होता है । ] यदि कतृत्वको स्वाभाविक मानो, तो चेतये | 
समान वह कमी भी व्यमिचरित नहीं होगा [ अर्थात्‌ जैसे आत्माका सवामक्रि | 
चैतन्य नित्यसिद्ध ( सदैव विद्यमान ) रहता है, वैसे ही क्रियाश्रयत्वरूप कात | 
मी सदा ही विद्यमान रहना चाहिए ] और कर्तृत्वको आगन्तुक भी बँ | 
मान सकते, क्योंकि अवयवरहित पदार्थमें कतुत्वके उत्पादक हेतुशोंग्न | 
सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । बुद्धिमें विद्यमान कतृत्वका आत्मामं आरोप म॑ 
नहीं किया जा सकता, [ सांख्य बुद्धिमें ही कर्तृत्वका स्वीकार करते हैं भौ! | 
पुरुषको निठेंप मानते हैं। उस बुद्धिके कतृत्वका आत्मामें आरोप मीमां | 
भादिकी ओरसे कहा जाता है, यह शङ्ाका तार्य है।] कारण कि अख्यातिवा || 
` अम ज्ञानका अमाव है । [ अर्यातिवादी मीमांसक ज्ञानमात्रको यथार्थ मागते ह! | 
शुक्तिमें 'यह रजत है? इस ज्ञानमें यह” अंश प्रत्यक्ष और *रजत' अंश सरण | 
है, इसलिए दोनों अंश यथार्थ ही है । और आरोपमें तो यथार्थत रहती 
नहीं है, दृसरेके धर्मका दूसरेमें प्रतीत होना ही अम है। पर गीर | 
ऐसा मानते नही हैं, अतः उनके मतमें बुद्धिधर्मका आरोप आणे” | 
दो सकता, यह भाव है ]। इसलिए आत्मामें कर्तृत्व नहीं दै । ईप तह 
आत्मामे भोक्ता खण्डन नहीं किया जा सकता, कारण किं सुख मा 
अनुवृत्ति--सम्बन्ध--तो भोग कहलाता नहीं है, किन्तु चिद्रूप होकर | | 
( जड़का ) साक्षी--प्रकाशक--होना ही भोक्त है, इसका आला § 
मी व्यमिचार नहीं हि इसलिए आमा भोक्ता ही हे, ऐसा स्मरि | 
पक्ष है । की न 

वैशेषिक, योग तश्चा नेयायिक पूर्वोक्त साइर्यसमत भोक्ता य | 


त प्रियमे विगरतिपाततियां ] भापानुवादसहित 


६३१ 
रोऽ मस्ती त्यलमिमते | 6 । विमतं जगत्‌ सरुपोपादानादय- 


कम्‌, विविधकरार्यत्वातू , मासादादिवत्‌ । तत्र कनात 

दानात्‌ सर्वश्त्वसिद्धिरिति वेशेषिकादयः । विता बनेश्वर. 
तयः कांचित्परां काष्ठा आसा» सातिशयत्वात, परिमाणवत इति 
गंग विमतं घर्माधर्मफलं कर्मतत्फलतद्वोक्तराद्यमिद्वेन दीयते 
| नवहितक्मेफलत्वात्‌ + संवाफलवतू १ इति नेयायिक्ाः | न 
त्त दुसरा कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ देवर मी पदार्थ है, ऐसा अनुमान 
' हते हैं| [ अनुमानका स्वरूप दिखळाते हैं--] विमत--विवादग्रस्त प्रपक्ष-- 
| बाके स्वरूप तथा उपादान कारण दोनोंको जाननेवाले कर्ता द्वारा बना है, 
| 
` 
| 


' बात प्रकारा काये होनेसे, प्रासादके--महर या कोठीके--समान | इसमें 
 उत्तवाहाधवके बरुसे प्रपञ्चको एककतूक माननेसे सर्वज्ञखकी सिद्धि होती है, 
` इहृदेशेषिक आदि मानते हैं। [ नाना प्रकारकी रचनाओंसे पूर्ण बिश्वको 
झी बना सकता है, जो इतनी वैचित्र्यपूर्ण रचनाओंकी जानकारी रखता हो 
सा इन. रचनाओंके उपादान कारण परमाणु आदिका मी पूर्ण परिचय 
एता हो, ऐसा सर्वज्ञ ईश्‍वर ही हो सकता है। अश्पज्ञको कर्ता मानने 
णे मनेक कर्ताओंके माननेसे गौरव हो जायगा ] । पातझढू-- योगदर्शनकार-- 
| ६ कि विमत ज्ञान तथा ऐश्‍वर्यकी शक्तियां किसी अन्तिम काष्ठाको प्रा है. 
| शय होनेसे, परिमाणके सहृश, [ जैसे सेर-छटांक, गिरहु-गज आदि छोटे 
` के परिमाण सातिशय होनेसे अन्तिम सीमावाहे होते हैं, छोटेमें परमाणु और 

गहसरिमाण; वैसे ही ज्ञान तथा ऐश्वर्थकी शक्तियां मी सातिशय हने 
| भसति वाढी होती हैं, वह चरम गति ईसवर ही है । उससे “अविक शग 
अ ऐश्वशाली कोई नहीं हे । ] इस अनुमानसे रसर सिद्ध होता है। 
क “अनुमान है कि विमत धर्म तथा अकर्मका फळ ( we 9 
उके फळ तथा उनके भोक्ताको जावनेवाला ही देता छै आ त 
ती ल होनेसे, सेवाके फडके सहश, [ करै कियाकला १ 
भो 5 इन विनाशी कर्मोसे काढान्तरमे होनेवाढा फ कस se 
भित कार्यके अव्यवहित पू क्षणमें रहना त जो कोके 
FE भोका फ देनेवाला कोई ऐसा पुरुष होता चाहिए 
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ह 0 य की (पूत (कक, | 
ब्रह्मणि विप्रतिपत्ति्दशयितु प्रक्रान्ता । नैष दोषः; प्रत्यगात्मा | 
श्वरादन्योऽनन्यो वेति प्रत्यगात्मविप्रतिपत्तावेव पर्यवसानात्‌ | श्व | 
अत्र भास्कर आह-नेह प्रत्यगात्मा जिज्ञास्यते, येन तत्र | 
पत्तिरुपन्यस्येत; किन्त्वी्वर एवं अश्लशब्देनोदिश्य विचारे, जा. | 
दिइन्ने जगत्कारणत्वरक्षणाभिधानात्‌ । तस्य च रक्षणस्य परता. 
न्यसंमवाद्नुभवविरोधादिति । तत्र वक्तव्यमीश्वरो जगत्कारणादसोऽ | 
7 स्स 
फळ और सोक्ता दोनोंको जानता दो, वह सर्वज्ञ ईश्वर ही हो सकता है।। | 
शङ्का-[ आत्मविषयक विप्रतिपत्तिके प्रसङ्गमें ] ईश्वरका वर्णन करा | 
युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि प्रकृतमें जिज्ञासाके विषय प्रत्यगातमस्वरूप ब्रह | 
विप्रतिपत्ति दिखेळानेके लिए ही प्रकरण चल रहा है । | 
संमाधान--यह दोष नहीं है, कारण कि प्रस्यगात्मस्वरूप ब्रह्म स | 
इश्वरसे भिन्न है या अभिन्न है £ इस रीतिसे इश्वरका उपन्यास मी प्रग 
विषयक विप्रतिपत्तिके ही अन्तर्गत आ जाता है । 
इस विषयपर भास्करका कहना है--इस प्रथम सूत्नमें प्रत्यगात्माकी ( तरही) 
जिज्ञासा नहीं की जा रही है। जिससे त्रह्विषयक विप्रतिपत्तिका उपन्या || 
किया जाय, किन्तु ब्रह्मशब्दसे ईश्वरका ही उद्देश करके विचार किय || 
जाता है, कारण कि जन्मादि सूत्रमें उसीका जगत्कारणत्वरूप लक्षण किया ग || 
है । यह जगत्कारणत्वरूप लक्षण अनुभवसे विरोध होनेसे ब्रह्ममें नहीं घट पवग 
है, [ क्योंकि वह तो निर्धमै तथा निर्ळेप है ] । भास्करके उक्त मतके 
यह कहना चाहिए कि क्या ईश्वर जगत्के कारणसे भिन्न है ! या अमित | 
मनन अमन MNS न 


१. इसी आशयसे महिननस्तोत्रमें कहा गया है-- 
'कतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे कतुमतां 
के कमे प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां संग्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रविभुवं 
| क्षतौ श्रद्धा वध्वा दढपरिकरः कर्मसु जनः ॥' 
भयात्‌ हे महेश्वर ! आपकी आराधनाके बिना क्षणविनाशी किं 
फल देनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर भरोसा रखकर 
. शृते श्रद्वा करके यञो प्रवृत्त होते हैं । 


HEY | 
ग्राकठापॉर्लर्र | 
ही गहि , 
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| 1 की विषय विप्रतिपत्तिथा ] मोपांनुवादसहित 
or 


त । अन्यले श्रमानगेके प तस परमाणूनपरे' इत्यादिना लाल 
आह्लारणविश्वतिपत्तिभदशनससमजस स्यात्‌, इश्‍वरविप्रतिपत्तरेव त्वया 
तीयात्‌ । अनन्यत्वे च त्वदीयः रभानपरमाणादिपश्षपन्यास 
ागग्रायः स्याद्‌ न च तहुक्तस्‌ ; नहि वादिनः प्रधानमीखरः 
इति विप्रतिपद्यन्ते | यद्यपि प्रत्यगात्मनि जगल्कारणल 

रा नाऽतुसवन्ति, तथापि शुतिस्सृतिन्यायकुशला अनुभवन्त्येव । एवं च 
्ुयादिगरसिद्जगत्कारणत्वरुक्षणेन विप्रतिपदयमानपरत्यगास्विशेपस्् 
र्मग बोध्यमाने यज्जगत्कारणं तद्‌ बद्षेत्येताइशी वचनव्यक्तिट्रितीयद्रतरे 
्यतेतराम्‌ । तथा पुरुपाणां क्लेशकरदेहादिवुद्यन्तवन्धनिवर्तनेन सत्यः 
तन्तानन्दग्रस्यगात्मन्रह्मस्तरूपर्परिशेषः फलिष्यति । त्रतक्षे तु 


बदि ईश्वर भिन्न है, तो 'कोई छोग प्रधानको--प्रकृतिको--और दूसरे परमा- 
गुमंको! इत्यादि अन्थसे तुम्हारे शाखमें जगत्के कारणके विषयमें विप्रति- 
पतिका दिखळाना अयुक्त होगा, क्योंकि तुमको तो इश्वरके विषयमे 
है विप्रतिपत्ति दिखलानी चाहिए थी । यदि जगतके आएणसे 
षर भिं्न नहीं है तो तुम्हारा दर्शाया हुआ प्रधान तथा परमाणु आदि 
रोशन उपन्यास भी इश्वरके ही अभिम्रायवाला होगा, अर्थात्‌ उक्त षे 
[वर्णेन समझा जायगा, जो कि युक्तियुक्त नहीं है, कारण कि वादी चौर 
` अतिवादियोंका ऐसा विवाद नहीं है कि प्रधान देवर है! या परमाणु रवर 
! यद्यपि पामर ( सूख ) प्रत्यगात्मा बह्ममें जगतकारणलका यङ 
` ऐश करते है, [ अर्थात्‌ मूख ब्रह्म ही संसारका कारण हे, ऐसा नही समझते 
| है] तथापि शति, स्मरति तथा न्याय शाखे प्रवीण विद्वान तो ऐसा अहुर 
भे हैं। इस परिस्थितिमें शति आदिसे प्रसि ee 
ध बरसे विप्रतिपत्तिविषयक प्रत्यगात्मस्वरूप अह्षके ना ह 
| “पारा कारण है, वह ब्रह्म हे! इस प्रकार वचनका स्वरूप है च 
£ | तत यतः ) सूत्रमें अत्यन्त युक्तिपूर्ण है । एवं पुरुषोकी हष 
` सै हेकर बुद्धिपयेन्त बन्धकी निजि करनेसे सल 
| ((साकाकारामक बोघस्वरूप ), अततत ( पे 
८ शय सुखरूप ) प्रत्यगात्मा त्रक्षस्वरूप परिशेषा १ 


क शमी कक... जा शक कील. की पी जल. जल की जनक. अली... सा सामाजिक अबेअअबाआजजयगजजजजजयजयमावयजमँकजजजजायबलआआसयावसववयसिसम् 


Tat: moe on 


हति हो जायगा | 
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६३४ विवरणप्रमेयसंग्रद [सूत्र छ | 
० \ प 4 


पुरुषाणां च न किंचित्‌ प्रयोजनं तद्गोधे स्यात्‌ । न चोपासनं गरोव 
अरोपितरूपेणाऽप्युपासनसंभवे तत्मतिपादनबैयर्थ्यात्‌ । सपादो | 
भास्करपक्षः । | 

परमार्थदर्शिनस्तु य ईश्वरः स एव प्रस्यगात्मेति मन्यन्ते। बिगत 
जीवेश्वरौ बस्तुतो न भिन्नो, उपाथिपरामशमन्तरेणाऽविभाव्यमानभ्नेदलाः, | 
विस्बप्नतिविस्बवत्‌ । अन्यथा ब्रह्मणि निरतिशयब्रदत्यर्थान्वयो न तिघे | 
तस्य कृत्ख्रदेशकालव्यापित्वेऽपि जीवेभ्यो भिन्नत्वाद्वस्तुतः सर्वगत | 
त्वाभावात्‌ । | 


तुम्हारे ( भास्करके ) मतमें तो जगत्के कारणकी विप्रतिपत्ति होनेसे रहा | 
अनुवाद करके उसके ( जगत्कारणके ) विशेषको ही दिखलाना होगा। इस | 
परिस्थितिमें जो ब्रह है वही जगत्कारण दै, इस प्रकारका वाक्यस्वरूप दुसे | 
सूत्रका प्रा होगा और उस ( जगत्कारणके ) बोधसे पुरुषोंका कोई प्रयो | 
मी सिद्ध नहीं होगा । उपासनाको भी उसका प्रयोजन नहीं मान सकते, 
कारण कि आरोपितरूपसे भी उपासनाका सम्भव दे, इसलिए उसके हिए | 
उसका प्रतिपादन करना व्यर्थे ही है । इसलिए उक्त भास्करका मत असङ्ग . 
है. अर्थात्‌ प्रधानतया ईश्वरविषयक विग्रतिपत्ति दिखलानेका की | | 
अवसर नहीँ है । | 

` परमायैदशीं अर्थात्‌ अक्षतत्वका साक्षात्कार किये हुए वेदान्तदर्शका( | 
तो जो इधर है वही परत्यगात्मा है? ऐसा मानते हैं। [ अपने मतका सा | 
अनुमान करते हैं-- ] विमत जीव और ईश्वर, परमार्थतः मिनन कहर || 
( एक ही हैं), उपाधिके सम्बन्धज्ञाके बिना भेदका बोध न दे! | 
बिम्ब और प्रतिबिम्बके समान । अन्यथा ब्रह्मपदार्भमे बृह्‌! धातुके | 
रूप अथैका सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकेगा, कारण कि उसके (अह्मके ) मूर द न 
ओर काहमें व्याप्त होनेपर मी जीवोंसे भिन्न होनेके कारण वस्तुतः स्वगत भं | : 
नहीं हो सकता । [ वह वस्तुतः सर्वगत तमी माना जायगा, जब संकट ळत). उ 
आदानरूपसे अनुस्यूत होगा, जीवको ब्रहसे भिन्न माननेमें अशके | 
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जीवी || 


| » दिये विय्नातिपत्तियाँ ] भाषानुवादसहित 
के बि ६३५ 


~ An 050 
= तु इहतयर्थाुगमाय अहमणः सर्वात्मकत्वाडीकारे हु 


 हडीकार्यत्वादपुरुपार्थता स्यात्‌ । आनन्दरूपत्वमप्यस्तीति पुति 


कर, मतम्‌+ नहि दासिदेतुरित्येतावता विपमिश्रितान पुरते । 
` (हिप्यते लोकदुःखेन’ इत्यादिशाख्रान्न दुःखात्मकतेति चेद्‌, न; 'आतोवेद 
` क इति सर्वतादात्म्यक्षत्या सर्वोपादानत्वठक्षणयुक्तवा च त॒स्य 
` आवितलात । अथेकदेशिसतमाश्रित्य सवेझस्याज्ञानमिथ्याजानामावा- 
` झालर्थसंवन्थ इति चेद्‌, न; तन्मते सर्वप्रपक्षतादात्म्यस्य वास्तवस्य 
' उननायाऽविदयाद्यनपेक्षणात्‌ । अत एवं तचज्ञाने सत्यप्यपायस्य हुःसम्पाद- 
ee = 


ब्रु न होनेसे उक्त सर्वगतत्व नहीं हो सकता, इसलिए जीव और ईश्वर 
वतुत: अभिन्न हैं, भिन्न नहीं हैं, यह ताप्य है ]। 
शङ्का-“बृह्‌? धातुके अथेके अनुगमके लिए ब्रह्मको सर्वाला ( सकल्मसतु- 
' हह ) माननेपर उसमें दुःखस्वरूपता भी माननी होगी, इससे वह पुरुषार्थ ही 
` गहोगा। यदि कहो कि आनन्दस्वरूप मी तो ब्रह्म है, इसलिए उसमें पुरुषाथव 
' हैत यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि इतनेसे वह पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता, 
' भषण कि विष मिला हुआ अन्न भूख अवश्य मिटा सकता है, पर पुरुष उसको 
पते नहीं हैं [ अर्थात्‌ वह विषमिश्रित अन्न पुरुषा नहीं होता, वैसे ही 
भारूप ब्रह भी दुःखमय होनेसे पुरुषाथ नहीं हो सकता ] वह हैर 
यके दुःखसे दुःखी नहीं होता! इत्याधर्थक शासतरोके आधारपर 
आ दुःखात्मक नहीं है, ऐसा मानना मी उचित नहीं है, कारण कि 
ॐ सब कुछ आत्मा ही हे? इ्याद्यक सक मपक्ञके साथ तादात्यशर 
| ह करनेवाडी श्रुतिसे और सर्वोपादानलरूप त्रे ps 
पिते भी उक्त शालत्रका बाध हो जाता है। यदि किसी देशी 


भाश्रयण करके यह माना जाय कि सर्वगे अज्ञान भत 


शन म्बन्ध नहीं है, 


ते र है अतः अनर्थका ( पुरुषाथमित्र दुःखका ) उसमें प 
„४. हौँ मान सकते, कारण कि उस ए 
शी १शुभूत तादात्यकी उत्पत्तिके लिए. अविद्या 
न वो... दि प्रपश्चतादाल्यकी उसके लिए 
षदे सकते थे कि सर्वज्ञ्में अवियाका सम्ब 
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नहीं है, इसहिए ५ 


६३६ विवरणभमेयसंग्रह [सूत्र १, काई, | 
व न जज्ज या | 
त्वात्‌ । अथाऽपि ब्रह्मणो धर्माधमरहित्वाच हुःखादिसंवन्यस्व | 
वा > संभवतीति चेद, न; दुःखादिसवेश्रपश्लोपादानतया तत से | 
सर्वक्षतया तदलुभवस्य चाऽवारणीयत्वात्‌ । अथेतदोपपरिबिहीय 
९ र्ड कं ५ | है | 
कार्यप्रपश्चाद्‌ ब्रह्मणो भिन्नत्वं वा कारणाकारणरूपेण बल्मइय वाळा. | 
गम्येत; तदा बृहत्यर्थों नाउलुगच्छेत्‌ । तस्मात्‌ सर्वात्मक सर्व ब्रह्माशु. | 
रुपार्थतया न जिज्ञास्यमिति । | 
अत्रोच्यते-भवेदयं दोपः पारमार्थिकमग्रपश्चवादे, मायावादे तु ३ | 
कोऽपि दोपः; वस्तुतो ब्रह्मणो निर्लेपत्वात्‌ । तदेवं देहादिनिसेपत्रह्ानतः | 
पदार्था युक्ति वाक्यं च समाश्रयङ्भिर्वादिमिः प्रस्यगात्मतया दिशति. | 
अनथका तादास्य नहीं हो सकता ]। इसीलिए तत्त्वज्ञान होनेपर भी - सके | 
( तादाम्यके ] विनाशका सम्पादन करना कठिन होता है [ क्योंकि तत्तशक्े | 
तो अविद्याका ही नाश होता है और तादास्म्यमें अविद्या दै ही नही, | 
जिससे कि अविद्याका नाश होनेपर उसका कार्यभूत तादात्म्य भी नष्ट हो | 
जाय, वह तो उस मतमें बना ही रह जायगा ]। यदि कहो कि धर्म तथा 
अधस बरह्में दुःखादिका सम्बन्ध तथा ` उसका अनुभव नहीं हो सकता है 
तो यह भी नहीं कहा जा सकता, कारण कि दुःख आदि सम्पूर्ण क्के | 
प्रति उपादान होनेसे दुःखादिके सम्बन्धका तथा सर्वज्ञ होनेसे दुःखात 
अनुभवका ब्रह्ममें वारण नहीं किया जा सकता । यदि उक्त दोषके समाधाने 
लिए कार्यस्वरूप प्रपञ्चसे ब्रह्मक्रा मेद अथवा कारण और अकारण ( कर्ये) 
रूपसे दो ब्रहके भेद माने जाये, तो “बृद्दि! धात्वथका अनुगमन नहीं हो का 
इसलिए पुरुषा्भस्वरूप न होनेसे सर्वीमक और सवज अक्म जिज्ञासाका ग 
नहीं हो सकता । 
[ इस हम्बी शङ्काका समाधान करते हैं-- ] इस शह्काके उततर i | § 
जाता है--यह दोष तो प्रपञ्चको पारमार्थिक माननेमें आ स! | 
मायावादं ( मञ्चको मिथ्या माननेवाहोके मतमें ) तो कोई गी | 1 
नहीं आता, कोकि अक्ष वस्तुतः निळेंप--सर्वप्रकारके सम्बबसे रहित. १ || 
अपनी-अपनी युक्ति तथा प्रमाणभूत वचनका आश्रयण : करके लत || 
इस प्रकार देहसे लेकर निळेप ब्रह्म पर्यन्त पदार्थोके विषयमे ११ | 


९५५ 2 ८ 


न] 
५७ 
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E तात) तगादा 


es ६४१ 
>> किक कक सिम 

तर व तत्र तन्मतसिद्धा युक्ति पूर्वमे षिता । ब 

वबा एव पुरुषोऽन्नरसमयः, स वा अयमात्मा ब्रह्म, 'पथिवीमय 
वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः! इत्यादिकं शरीरातमवादेऽ- 


` ञातव्यम्‌। वि द वाचसूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुद- 


! इत्यादीन्द्रियात्मवादे, “मन उदगायत्‌' इति मनआत्मवादे, 


` दम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः' इत्यादि विज्ञानात्मवादे, (असवा 


ग्र आसीत इति शत्यात्मवादे, भन्ता बोद्धा कर्ता सने जीत 
पुसदुःखभोक्ता' इत्यादि कपभोक्वात्मवादे, “तयोरन्यः पिप्पलं खाइत्तीति 


` प्नमनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति’ इत्यादि साक्षिलरक्षणकेवलमोक्रा- 
' सादे, 'य आत्मनि तिष्ठन्ञात्मानमन्तरो यमयति’ इति तरस्थात्मवादे, 
` िपन्रह्मात्मचादे तु सर्वाणि बेदान्तवाक्यान्यवगन्तव्यानि। तत्र 


` ब्रिद करते हैं। तत्‌-तत्‌ स्थानमें उनके मतका अनुसरण कणवाही 


पुक्तियोंका पहले ही दिग्दशन कराया गया है। और 'वह यह पु 
बन्नरसमय है, वह यह आत्मा ब्रह्म है और पृथ्वीरूप, जल्रूप, वायुरूप, 
याकाशरूप, तेजःस्वरूप है? इत्याद्यथेक वाकय भी देहात्मवादके पक्षमें आपाततः 


` माष हैं, यह समझना चाहिए । “वे वाणीसे कहने ढगे कि तुम हमारे हए 
ह करो, उसको स्वीकार करके वाणीने उनके छिए उदान किया 
ड शपाथक वाक्य इन्द्रियोंको आत्मा माननेके पक्षमें हैं । "गमे उद्गत 


पेम त नियमन करता. है! इत्यादि र के 
कोङ्कः दोपे हैं। और “आला निर्ढेप जश र 
१ 


ts ' इ्यथक वाक्य मनको आत्मा माननेमें, ‘कौन आत्मा है! इस प्रइनके बी 
गो यह विज्ञानस्वरूप है! इत्यक वाक्य विज्ञानको आत्मा मागमे 
रहते सी सव असत्‌ था? इत्यक वाक्य झुन्यको आत्मा माननेमें, “ममत क 


| हो स्वप्नमें जीव सुख-दुःखका भोक्ता है! इत्यादि वाक्य आत्माकी 


' भोक्ता माननेमे, 'इन दोनोंगें एक साइ का गोग कराई 
भोग न करता हुआ प्रकाशमान रहता है ह 
साक्षीरूप केवळ भोक्ता माननेंमें तथा 'जो मे लिए 


ही समन्वय है, ऐसा समझ FS 
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६४२ विवरणप्रमेयसंग्रह 


व््ल््ल्््् WV ला ee NW ४-४ ४” ४.४ 0.” 


निेपब्रहमत्मवादिनाऽभिहितयो ईुक्तिवाक्ययोः ` समीचीनखम ने 
स्त्वाभासत्वमित्येतत्मत्॒कार एव तत्र तत्र स्पष्टीकरिष्यति । 
त्यतद्विचारशा्लमश्चत्वा पण्डितंमन्यतया देहादितटस्थेशराने ण्या | 
यं कञ्चिदात्मानमवठम्बमानो अनुने मोक्ष प्राप्लुयात, तता, | 
रम्यस्य मोक्षस्य विपरीतज्ञानेन सम्पादयितुमशक्यत्वात्‌। न च त | 
पापिछठस्य कदाचिभिष्छतिरस्ति । 'अतस्तस्य अन्यथापि | 
महत्तरं पापम्‌ , ` 
“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापे चोरेणाऽऽत्मापहारिणा ॥' | 
इति न्यायात्‌। अतः सत्यज्ञानानन्दादिरूपस्या55त्मनो5सत्कर्पना. | 
मापादयतस्तस्याऽऽत्मघातिनः कष्टलोकप्रासिः श्रयते-- 


गे. | 


जह्मस्वरूप आत्मा है, इस प्रकार माननेवाले अद्वैतवादी द्वारा प्रदर्शित दुक | 
और प्रमाणभूत वाक्योमें समीचीनता ( प्रमाणता ) है और दूसरे वादो 
द्वारा दिखलाई गई. युक्तियों तथा प्रमाणरूपसे दिये वाक्योंमें आभासा | 
( अप्रमाणता ) है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन तत्‌-तत्‌ स्थलोमें सूत्रकार स्वथं करेंगे। | 
इस परिस्थितिमें इस विचारशाख्का ( उत्तरब्रह्ममीमांसाका ) श्रवण न के 
अपनेको पण्डित समझ कर कहे गये देइसे लेकर तटस्थ ईश्‍वर पर्यन्त पदाथ ऐ 
किसी एक पदाथेक्रो आत्मा मानकर उसके सहारे मोक्षकी इच्छा रखनेवा | 
मनुष्य मोक्षको नहीं पा सकता, कारण कि तत्त्वज्ञानको न पाकर विपरीत 
मोक्षका सम्पादन नहीं किया जा सकता । और विपरीत ज्ञानको रखे 
उस पापीका कमी मी संसारसे छुटकारा नहीं हो सकता । इसलिए उस | 
विपरीत ज्ञान बड़ा भारी पाप है, कयोंकि-- ह 
'जो सदूप आसारो. असत्रूप समझता है, उसने क्या पाप नही किग" || 
अर्थात्‌ पाप किया ही, क्योंकि बह तो आत्माको ही चुरा ठेनेवाला गर्द 
है”, ऐसा शास्त्रीय न्याय है । ती 
इसलिए सत्य, ज्ञान, आनन्दादि स्वरूप आत्माके विष हा ह | 
विपरीत--कपनाका आपादन करनेवाले आलघातियोको दुःखपद ' || 
पाति होती है, ऐसा अृतिमें कहां गया है-- पि 
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| , नाके सतका खेण्डन ]  भाषानुवादसाहित ६४१ 
" आ नाम ते लोका अन्धेन एह तमसाबताः । 
| सते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः |! इति। 
` द ब्रह्मविचारेण तत्तज्ञाने निष्पन्नेऽपि न मोक्ष उपपदे, एथि- 
। दिप्पश्वनिश्तेरभावात्‌, नेष दोषः सर्वजीवसाधारणेपु पृथिव्यादि 
'करणाध्यासनिद्वत्तौ प्रमातृत्वाभावादातचेन्यस्य खतो 
| ज्योपरागामावाद्वा एतदर्शन न ग्राझोति, निरिन्दरियस्पेव रुपादिदनः 
| वे अशुभ लोक हैं; जो सदेव अन्ध ( इष्टिका उपघात करनेवाहे ) अन्धः 
' झे व्याप्त रहते हैं । मरनेके बाद उन लोकोंकी उन्हें प्राप्रि होती है; जो 
' आासघाती मनुष्य हैं” [ अज्ञान तथा अन्यथाग्रहण दोनों हिसानें ही 
` पमिर्ति हैं । वस्तुका यथार्थरूप न रखना या न समझना हिंसा ही है, 
` नतः अनात्माको आत्मा समझ कर और आमाका शुद्ध निर्ढेप सत्‌, चित्‌ 
` गौर आनन्द रूप न समझ कर कती, भोक्ता आदि धर्मसहित समझना मी 
गासघात ही कहलाता है, अतः ऐसे आत्मघाती पुरुष दुःखद असुर्य नामक 
( देवादिस्थावरान्त ) लोकको प्राप्त होते हैं, यह भाव है । ] 
शङ्का-ब्रह्मक्ञा विचार करनेसे तत्वज्ञानके होनेपर मी मोक्षेकी उपपि 
नही हो सकती, कारण कि एथ्वी आदि प्रपश्चकी निवृत्ति ही नहीं होती [ सवै 
पद्चनिवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं और ब्रह्मविचारसे परपञ्चकी निवृत्ति कीं 
पडती, अतः तत्त्वज्ञानसे भी मोक्ष नहीं हो सकता, यह भाव है]! 
समाधान--उक्त दोष नहीं आता, कारण कि यद्यपि एय्बी आदि भरच 
जीव-साधारण रहता है, तथापि अन्त/करणके अध्यासकी 
के कारण प्रमातृत्व आदि घर्मोके न रहगेसे अथवा भालस 
व उभ स्वतः विषयका सम्पर्क न a क hn द और 
हि, होता । [ जब शुद्ध चैतन्य संबेविध 
४  करणाध्यासरूप उपाधि ब्रह्मविचारसे छूट ही गई। पग ब. 
- का आदि प्रपश्चके रहनेसे भी भ ° 
E के द्रेतका दर्श यह भाव ६। 
लिय (दैत के र रहते मी उसका दशी हेत ह र 
र [ht शरा समर्थन ___] जैसे कि इत्धियहीत पुरुषी पिङ १ 
8: करते हैं---] जैसे कि हि 
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न विवरणप्रमेयसंग्रेहे [पूत ३ ब, | 
मित्येकः पक्षः | इतरस्तु क प हरल सिष सम पव | 
तदेवमहमित्यात्मत्वसामान्याकारेण सर्षपरत्यक्षसिद्वस्याऽत्यन्ता स | 
हिशेषतों वादिविग्रतिपत्तिविषयस्थाऽपि निष्प्रपश्चत्रह्मरूपेण सि "| 
शाख्नन्तरष्वसिद्धत्वाचच विषयत्वसिद्धिः । तस्य च ब्रह्मणोऽनेन ष | 
प्रतिपादयितुं शक्यतया प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावलक्षणः संबन्धोऽपि ह | 
इत्युभयस्याऽपि सिद्धे प्रयोजनस्य च मोक्षस्याऽभिहिततान्नित् | 
जह्मविचारः कर्तव्य इस्यरेषमतिमङ्गखम्‌ । ` | 


इति श्रीविद्यारण्यमुनिप्रणीते विवरणप्रमेयसंग्रहे प्रथमसूत्र चतुर्थवर्णकप़ | 


समाप्तं चेदं सूत्रम्‌ | 


नहीं होता, इंस प्रकार एक पक्ष है। और सम्पूर्ण द्वैत प्रपञ्च की नित | 
हो जाती है, इस प्रकारका दूसरा पक्ष समन्वय सूत्रमें कहा जायगा। अस्ते | 
तात्त्विक बात यह हुई कि “अहम? इस प्रकार आत्मस्वरूप सामान्य आक्षे | 
सबके प्रत्यक्षसे सिद्ध ब्रह्मभूत आस्माकी अत्यन्त अप्रसिद्धि नहीं हो सकती और 
विशेष प्रकारसे वादियोंकी विग्रतिपत्तिका विषय होनेपर भी प्रप्य |. 
रह्मामक विरोषरूपसे दूसरे शाख्रोंके द्वारा वह सिद्ध नहीं दै, इसलिए | 
इस विचारशासत्रकी विषयता ब्रहममें सिद्ध हो सकती है । और उस बला 
इस शासे प्रतिपादन हो सकता है, अतः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सखल 
मी सिद्ध है, इसलिए ( विषय तथा सम्बन्ध ) दोनोंकी भी सिद्धि दै भौं 
मोक्षरूप प्रयोजनका पहले ही अभिधान हो चुका है अतः ब्रहका वि 


निर्विवादरूपसे करना चाहिए, इस मकार ( प्रथम सूत्रका व्याख्यानतातर्य ) 
ही अत्यन्त मङ्गछमय है । 


इति श्रीविवरणप्रमेयसंग्रहके पं० रुलिताप्रसाद डबराठविरचित 
` भाषानुवाद्ें चौथा वणेक समाप्त हुआ 


प्रथम सूत्र समाप्त | 
FS आ > 
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ते वितीय सूता संगति ] आपालुवादसहित 


| प ह य ३४५ 
भें YT 


~ ० | 

दर अथ द्वितीयं सूत्रम्‌ 

अथातो अह्मजिज्ञासा' इत्यत्र ब्रह्म ज्ञातुकामेन ज्ञानोपायभूतमिदं 
| र श्रोतव्यमिति प्रतिज्ञातम्‌ , जिज्ञासापदस्य झ्ानेच्छालवषण- 
' वर्घापरित्यागेनाऽन्तणीतविचारलक्षकत्यात्‌। प्रतिज्ञाते च ब्र्नविचारे 
' उकलत ठक्षणप्रमाणयुक्तिसाथनफलान्यप्यर्थात्तिज्ञातान्येवेति तादः 
` ततिपादको वक्ष्यमाणः सत्रसन्दभः सङ्गच्छतेतराम्‌। अन्यथा ज्ञनेच्छा- 
| गुता कत्तव्यत्वेन प्रतिज्ञायेच्छानुपयुक्तानि ठक्षणादीनि प्रतिपा- 
' द्यतः सत्रकृतो महदकोशलमापचेत | यद्यपि साध्यप्तिद्धेश साधनाद्यः 
' शतात्‌ साधनादीन्येव प्रथमं विचार्याणि, तथापि तानि अद्प्रमाणं 
' हकतब्रेझसाधनं ब्रह्मप्रमितिरिति ब्रह्मविशिष्टत्वेन ब्रह्मखरुपनिर्णयः 
| 


प 


द्वितीय सूत्र 

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस प्रथम सून्नमें 'बल्मज्ञानकी इच्छा रखनेवाहे 
| शानके उपायभूत ( साधनभूत ) इस विचारशाखका ( वेदान्तशाख्का ) 
रण करना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है, कारण कि 'जिशञासा' पद 
शगविषयक इच्छारूप अपने अथैका परित्याग नहीं करता है, इससे वह 
मतर्णीत ( अन्तरत ) विचारका छक्षक ( बोधक ) है बह्मविचारकी प्रतिज्ञा 
भे उसके अङ्गसूत लक्षण, प्रमाण, युक्ति, साधन और फठ- इन समीक 
जा अतः सिद्ध हो ही जाती है; इसलिए लक्षण आदिका प्रतिपादन 
वहे अग्निम द्वितीय सूत्रके सन्दर्भकी प्रथम तूत्रके साथ सङ्गति है ही | 
था जितकी उत्पत्ति पुरुषाधीन नहीं है, ऐसी शनेच्छाकी क 
| ह यदि सून्रकार इच्छाके लिए अनुपयुक्त लक्षण आदिका ह 
का \ उनका बड़ा भारी अकौशळ (मौर्य ) मकट र ही 
झे भादिके अधीन साध्यकी सिद्धि होती है, इसलिए साधत रम 
शि भजार करना चाहिए, तथापि वे साधन आदि ह : 


गे री साधन तथा अहाका निम्नवालक् र दे है! 
भोति ३5 दै [ अतः ग्रक्नस्वरूपके े निणेयकी ग ज्ञानके बिगो 
च [ भाषनादिमें ब्रह्म विशेषण छौ है और श 
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६४६ विवरणप्रमेयसंग्रह [स रच 
स 2 नस. AN) | के 


fo निरते धार कन वया च | 
सापेक्षाण्युपसजेनानि च । अतो निरपेक्ष प्रधान च ब्रह्मस्वरूपं {` | 


सत्रकार प्रथमं लक्षयति- जन्माद्यस्य यतः? इति । ग्र i 
नन्वज्ञाते स्वरूपे रक्षणं ज्ञाते वा ? नाऽज्ञाते, किमस्य स्स | 
उक्षणमिति जिज्ञासानुदयात्‌ । अस्येदं रक्षणमिति लक्ष्यलशणसंद्ा. 
परिज्ञानाच्च। नाऽपि ज्ञाते, वेयथ्यात्‌ । किञ्च स्वरू है 
तटस्थलक्षण वा ¦ नाऽऽ्यः, जन्मादिकारणत्वस्य सप्रतियोगिकत | 
स्वरूपत्वायोगात्‌। स्वरूपत्वे च सविशेपत्तग्रसङ्गात्‌। नाऽपि द्वितीयः | 
्वरूपलक्षणेन विना तटस्थलक्षणमात्रेण स्वरूपग्रतीस्ययोगात्‌। अस्त्र | 
च स्वरूपलक्षणस्याऽग्रसिद्धेः । कर्थचित्तत््रसिद्धावप्यस्य तरस्थरक्षणः | 
और प्रधानभूत ब्रह्मस्वरूपका भगवान्‌ सूत्रकार सर्वप्रथम लक्षण करते हैं- | 
“जन्माद्यस्य यतः? से । 
शङ्का-स्वरूपका ज्ञान न होनेपर लक्षण किया जाता है £ या खफा 
ज्ञान होनेपर ! इनमें स्वरूपके अज्ञात रहनेपर लक्षण करना नहीं का | 
सकता, कारण कि इस लक्ष्यका लक्षण क्या है ? ऐसी जिज्ञासाका उदय गह 
होता है । और इसका यह लक्षण है, ऐसा छक्ष्य-लक्षण-भाव सम्बन्धका शा 
नहीं होता दै। स्वरूपके ज्ञात रहते भी नहीं कह सकते, क्योंकि श 
होनेपर लक्षण करना व्यथे है । [ छक्षणनिर्माणका स्वरूपज्ञान कराना ही एिं 
है। यदि वह फर सिद्ध ही है तो उसके लिए प्रयास करना पि 
सहश व्यथे है । ] [ और मी विकल्प करते हैं--] क्या स्वरूपरक्षण 
हो या तरेस्थलक्षण 2 इनमें प्रथक कल्प नहीं बन सकता, कारण 
सप्रतियोगिक जन्मादिकारणत्वरूप अह्मका स्वरूप नहीं हो सकता! | 
इसको अक्षका स्वरूप मानो, तो ब्रह्म सविशेष हो जायगा । | 
पक्ष भी नहीं माना जा सकता, कारण कि स्वरूपलक्षण र 
केवर तरस्थलक्षणसे स्वरूपकी प्रतीति नहीं हो सकती! | 
कही दूसरी जगह स्वरूपरक्षणकी प्रसिद्धि नहीं है । कर्थचित रिद हि र 
_ ठी जाय, तो भी इस तरस्थलक्षणकी अतिब्याति दो जावगी/_--“ ली जाय, तो भी इस तरस्थलक्षणकी अतिव्याति हो जामगी, नॉ | 


। . | 
( १ ) अन्यकी व्यावृत्ति करता हुआ स्वरूपका परिचय देनेवाला असाधारण पि 
(२) केवल इतर व्याब्रतेक असाधारण धर्म । जं 


गदि || 
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भर DI र्ट “रो 
ह प्राथानादाबापे जगत्कारणत्वसंभवात । अतोः छोत 
| & अतिपाधत इति अत्रजूम-- ` 

| जगजन्मस्थितिध्वंसा यतः सिध्यन्ति कारणात | 
तत्‌ स्वरूपतटस्थाभ्यां ठक्षणाभ्यां प्रदर्यते ॥ 


NS 


'-+रर्ाणाणफणाएएरणाशस्‍क्रणाणफश/ण)श॒शशराफणजकफणणण्फ स्म्त्-्5जऊफफ:-- 


' पात (प्रकृति ) आदिमे [ आदिपदसे परमाणु आदि हेने चाहिए | जातः 
' बराणलका सम्भव है । इसलिए प्रश्न होता हे कि इस दुसरे सूत्रसे किस वस्तुका 
प्रतिपादन किया जा रहा हैं ! 
समाधान--इस  आशङ्काके उत्तरमें कहा जाता दै-'जिस कारणे 
के जन्म, स्थिति तथा विनाश--ये तीनों सिद्ध होते हैं, उसका स्वरूप और 
पस्थ इक्षणोके द्वारा प्रदशन ( विवेक ) किया जाता दै।! वेदानतवाबयोके 
पदपदाथेसम्बन्ध-ज्ञान द्वारा पहले सामान्यरूपे जद्वत्वरूपको 
बफर विशेषरूपसे जाननेकी आकाङ्कावाले जिज्ञासके लिए माने गये लक्षहक्षण- 
"समन होनेसे यह लक्षण करना सप्रयोजन ही है [ व्यथ रहीं है] । 
दशमे संसारके जन्मादिका कारण होना मायामित्रित जा 
| भ्व होनेपर भी विरोध नहीं आ सकता । शुद्ध अद्का तो वह 
£) ही है। .उसका स्वरूपरक्षण तो “त्यं शञामतसं ज इलादि 
- भत सत्य-ज्ञानादिरूप प्रसिद्ध है [ इससे अन्यत्र अप्रसिद्धि. दोष मी लत 
E ह उक्त रक्षणमें अतिव्याप्ति दोष मी नहीं दै [ कि 
को तरस्थलक्षण अतिप्रसक्त मी नहीं दै] कारण क्रि द रोव 
ह ह आगे खण्डन किया जायगा । अतित्याति ने ए 
ट यहीपर अर्थात्‌ इसी सुत्रमें रुक्षणोंकरा ५ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


i 


६४८ विवरणग्रमेयसंग्रह 


अध्यायद्ये तयोरेव प्रमाणयुक्त्योः प्रत्रकारेण ठ गाणपत्य; इतकारेण मपि च | 
नु जन्मादीत्यस्मिन बहुत्रीहौ स्थिति्रलययोरन्यपदार्थत्वात है | 
द्विवचनेन भवितव्यम्‌ ? न भवितव्यम्‌, जन्मनोऽप्यन्यपदा्त्वेन | 
तत्वात्‌ । न चेवं सत्येकस्यैव जन्मनो विशेष्यत्वविशेषणस्वप्रसूः, साह | 
रयस्य विशेष्यत्वेन विवश्षित्वात्‌ । अत एव न पुँछिज्नवहुवचनप्राणिति | | 
यद्यप्यनादौ संसारे न जन्मनो वस्तुत आदित्वम्‌, तथापि जनित्वा सिलल | 
प्रलीयते इति व्यावहारिकीं रोकग्रसिद्वि्िपजीच्य “यतो वा झि | 
भूतानि जायन्ते इति श्रुतौ जन्मन आदि्वनिर्देशस्तसनुपजीच्याऽयं सौत्री | 
निर्देश उपपन्नः । | 


अर्थतः प्रमाण और, युक्तियोंका सचन किया गया है, ऐसा समझ झा | 
चाहिए, क्योंकि दो अध्यायोंमें उन्हीं प्रमाण और युक्तियोंका सूत्रकार के | 
विस्तारसे वर्णन करेंगे । | 


शङ्का-“जन्मादि' इस पदमें जम्म आदि ययोः स्थितिप्रययोस्तौ जिले 
आदिमं जन्म हैं? ऐसे स्थिति और प्रलय [ अथीत्‌ तद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि | 
जन्मादि पदे जन्म, स्थिति और प्रलय तीनों लिए जाते हैं, इस फा! | 
बहुत्रीहि समासमें स्थिति और प्रखयके अन्य पदार्थ होनेसे जन्मादि पछी | 
ुहलिङ्ग और द्विवचन होना चाहिए । 


समाधान--वह पुष्लिङ्ग और द्विवचन नहीं हो सकता, कारण | 
मी अन्यपदार्थरूपसे बिक्षा कर सकते हैँ । ऐसा माननेसे एक दी ब. 
विरोप्य और विशेषणत्व दोनोंका प्रसङ्ग नहीं आ सकता, कारण बा | 
तीनोंमें निरेष्यलकी विवक्षा की गई है । इसीलिए पुलिन और || 
आनेकी प्रसक्ति मी नहीं होती । यद्यपि अनादि संसारमें जन्मी | | 
सर्वप्रथमल नहीं है, तथापि 'उत्पक्न होकर, कुछ दिन र मुत | 
हो जाता है! इस लोकप्रसिद्ध रीतिको लेकर "जिससे ये स. ३ || 
उत्पन्न होते हैं, इस अतिमें जन्ममें ही प्रथमत्वका दंत क्री | 
उक्त जतिको ही सूळ मानकर चू्रमें भी जन्मका आादिपदरे ति 
Eno 5 हा 
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A नन ट तीत ° Fe TNS 
| ॐ येति सत्रप्रतीकेन प्रत्यक्षादिग्रतीतं कृत्स्नं जगद्भिषीयते, इदमः 
| (नाम । अनयत्रेवाऽत्र सङ्डोचकस्य प्रकरणादेरभावात । अत 
| ह प्टीविमत्त्या जन्मादीनां जगत सर्व एवेह संबन्धो विवश्यते। 
| _ च जगदाश्रितानां जन्मादीनां गृहाश्रितकाकबहश्यसंबन्धरहितलाद- 
| जलमिति वाच्यस्‌, शुद्धनहासंबन्धाभावेअपे मायाविरिकारण- 
| हंबन्धित्वात्‌। यत इत्यनेन हि इन्नपदेन कारणमेव निदिश्यते, न 
| दुम्‌ । | 

नतु कारणत्वमपि न लक्ष्यान्तगंतम्‌। कारणत्वं हि नानाविधकार्यगोचा- 


20. ५.” ४-४ ४५ ४५ ४० ४५ *“ 


pe क्स्य और यतः? पर्दाका अर्थ ] भाषालुवादसहित 


“os 
or ५” १५” २.” ५.» .. 


त्रं प्रतीकरूपसे आये हुए 'अस्य' इस षट्ठ्यर्त इदम्‌? शब्दसे प्रत्यक्ष 
/ दिसे प्रतीत सम्पूर्ण प्रपश्चका अभिधान किया जाता है, कारण कि दस्‌! 
/ नाम है [ सर्वेषां नाम--वाचकस--अथौत्‌ सबका जो वाचक हो वह सर्वनाम 
। कृहळाता है, अतः प्रकृतमें “इदम? सर्वनाम भी इश्यमान सकर विका 
' वाक है ], क्योंकि और स्थलोंकी नाई प्रकृतमें संकोचकारक कोई प्रकरण 
भादि प्रमाण नहीं है । [ इदम्‌ आदि सर्वनाम कही कहींपर परेकथित या सति” 
हित मात्रका तथा कहींपर बुद्धिस्थ यतकिश्वितका ही परामश करता है। संकोच 
ते प्रररणादि ही नियामक होता है । प्रकरणादिके अमावमें तो सकळ ही 
वाचक होता है ] इस कारणसे ही षष्ठी विभक्ति द्वारा जन्मादि और जगतका य 
समी सरहका सम्बन्ध विवक्षित होता है । . 
शङ्गा--जगत्का आश्रय करनेवाले जन्म आदि परमे बैठे हुए काके 
' स उके साथ सम्बन्ध .न होनेसे उक्षण नहीं हो सकते | [ 
क्रि काकादिका ब्रहमके साथ सम्बन्ध त होनेसे वह ( काकादि ) तर 
' भेण नहीं माना जा सकता, वैसे ही सकळ प्रपंधाशित जनमद मी 
हो सकते ] । | 
` _समाधान-ुद्धबरहमके साथ सम्बन्ध न होते इ गौ स स 
् र दो सकता है, क्योंकि सतम आये हुए ह ' 
ह. है, शुद्धका नहीं। | 
EE भे शेझ--कारणत्व मी रक्ष्यके अन्तर्गत नहीं आता. का ह 
`  कार्योंसे सम्बन्ध रखनेवाली ( उत्पादिका ) हणा ` 
4२ 
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> nope पेक) | 
क्रियावेशात्मत्व॑ तत््रसवशक्यात्मकत्वं चा। न च तदुभयं वासे न | 
ब्ह्मण्यन्तभवितुमहति, ततः कारणसंवन्धिनो जन्मादेरलक्षणत्वमिति | 
मेवम्‌; काकाधिकरणत्ववदुपपत्तः । काकाधिकरणत्व हि न ज्य | 
तथा च सति काकविगमे ग्रहैकदेश भड बुद्धिग्रसज्ञात्‌ । अतो परि `| 
घिकरणत्व॑ नामौपाधिको धर्मः, स च परिशेपाह्क्षणे एवासि | 
तन्निरूपकस्य काकस्य यथा लक्षणत्वं तथा ब्रह्मणोऽपि कारणत | 
घमो उक्षणान्तःपाती । तन्निरूपकस्य जन्सादेलेक्षणत्वे का तव हानिः! | 


~ 


अथवा ताइश क्रियाका उत्पादन करनेकी सामर्थ्य ही कारण है। | 
और उक्त दोनों प्रकारके कारणत्वका जिज्ञासाविषयीमत शुद्ध को | 
अन्तर्गत होना नहीं बन सकता, इससे कारणसम्बन्धी जन्मादि ( विज्ञा | 
बरह्मके ) लक्षण नहीं हो सकते । [जैसे आकाशके अन्तर्गत न होनेसे गम: || 
वत्त आकाशका लक्षण नहीं माना जाता, वैसे ही प्रकृतमें सर्वविधधर्मशन | 
जिज्ञास्यभूत शुद्ध ब्रह्मम उक्त कारणत्वके न होनेसे वह उसका उक्षण हीं | 
हो सकता ] । | 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि काकाधिकरणत्वकी भाँति ( कारणछा | 
रक्षण होना ) उपपन्न हो सकता है । [ वादीकी शङ्का है हि | 
क्षयन्तगीत ही लक्षण हो सकता है । उसका समाधाता उत्तर देता है हि 
काकाषिकरणसकी तरह हक्ष्यान्तरीत न होनेपर मी रक्षण हो सकत है। 
इसीका आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं--] काकाधिकरणत्व मकानके 
नहीं दै । यदि वह (काकाधिकरणत्व ) मकानके ही अन्तर्गत मान लिया जावा". 
काकके उड़ जानेपर ( काकाधिकरणताका नाश दोनेसे ) “बरका एक न | 
नष्ट हुआ! ऐसी बुद्धिका प्रसंग जा जायगा । इससे मकानमें विधान कक । 
अधिकरणता एक प्रकारका औपाधिक धर्म है और वह धमै परिगेषसे | 1 
गृहेकदेशके नारकी बुद्धिका प्रसज्रूप दोष होनेसे लक्ष्यमूत धरर न 
हो नहीं सकता, अतः ] लक्षणके.ही अन्तर्गत होता है । उस अधि ते क । 
निरूपक काक जैसे उपरक्षणविधया मकानका लक्षण होता है BE 
ब्रह्ममें मी कारणत्व 'उपाधिमयुक्त धर्म है और वह ठक्षणके ही अत ण Fe 


; क इसलिए उस कारणलके निरूपक जन्गादिको. ( पूर्वोक्त री षे). | है. 
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| > सया र 
| 7 उक्षणान्तःपातिर क्रियमाणं कारणत् कीदृशम्‌ ? 
| ६ निमित्तत्वमेव उतोपादानत्वमेव अधोभयभ्‌ ? न तावत्‌ ` प्रथमं 
| -तोयौ, उपादानस्य निमित्तरय वाऽ्यस्याअ्यगी्लेन 
| द्वण दृहतयर्थान्वयाभावात्‌ त्युक्तानन्त्यमङनगरसङ्गात्‌ । नाऽपि तृतीयः, 
| ~ ्योमयकारणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नझत्राऽनुमानं संभवति। तथाः 
| = पूतभौतिकं जगत्‌ पक्षीक्रियते भूतमात्रे वा? आद्ये भागे बाधः, 


भ 
' पातम तुम्हारी क्या हानि है £ अर्थात्‌ कुछ नहीं है । [जैसे काकके उड़ जानेपर 
` मी काकाधिकरणत्व मकानका उपरक्षण होता है, वेसे ही जगत्कारण गी 
| का उपकक्षण हो सकता है, इस प्रकार समान प्रतिबन्दी उत्तर है, यह भाव है।] 
शङ्का-लक्षणके अन्तर्गतत्वरूपसे ब्रह्मं ( उपलक्षणविधया ) माना. 
गया कारणत्व किस प्रकारका है ! क्या वह केवर निमित्त कारण है! 
गा केवळ उपादान कारण है ? अथवा निमित्त उपादान दोनों है! इनमें प्रथमं 
गौर द्वितीय पक्ष नहीं मान सकते, कारण कि ऐसा माननेसे उपादान या निमित 
णको बरहमसे अतिरिक्त अवश्य मानना होगा, इस परिष्थितिमे बरे “हि 
| तुके अका समन्वय नहीं हो सकेगा [ अक्षको दोमें से एक कारण मानने 
` न्य समवायी कारण मानेंगे तब निमित्ते और निमित्त कारण मागेगे तब समवायीमें 
न्ष भेद हो जानेके कारण जद्षाकी व्यापकताका. अमाव स्पष्ट ही होगा यई 
मेव है ] और श्रतिसे प्रतिपादित आनन्त्यका मङ्ग हो जायगा । तीसरा पक्ष गी 
नही बन सकता, कारण कि एकको ही उपादान और निमित यों दो मकारका काश 
माननेमे प्रमाण नहीं है । इस विषयमें अनुमान . मी प्रमाण नहीं हो सकता! 
उक्त अनुमानमें क्या मत और भौतिक दो प्रकारके ग्रपञ्चको पक्ष 
"यवा केवळ भूतमात्रको पक्ष करेंगे ! प्रथम पके मानने एक भागे gp 
ण कि भौतिक जगतूमें अमित्ननिमित्तोपादानवत्स ल, के आती मिमि 
(बाथ) देला जाता हे [ अर्थात्‌ भौतिक घटा १८ आदिः अहा करण 
` ` तेन्तुवाय आदि निमित्त और मृत्तिका तथा प्छ हए पे एड 
| १३६ निमित्तं च. उपादानं च निशित्तोपादाने, ने अभिने यस्य तस्म ए तदूब | 


उपादान कारण जिसका, ऐसा काये होना! 
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` ६४८ विवरंणंग्रमेयस ग्रह (| ह; र यी आ | 
-िकेभि्तिमिचोपादनवस्साण्यरतदनात । ने व 
` खटादिष्वेव कार्यत्वहेतोरनेकान्तिकत्वात्‌ । अतो न कारणत्व | | 
चेदू, मैवम्‌ संत्रगतया “यतः, इति पञ्चम्या | 
विवक्षितत्वात्‌ । जायमानबस्तुप्रकृतौ हेतौ च पञ्चमीविधानात्‌ | न ३ | 
` त्तुष्वनेकेषु प्रकृतित्वदशनादेकस्य ब्रह्मणः प्रकृतित्वासंभव इति बर | 
तत्र कि महाभूतप्रकृतित्व न सँभवति भौतिकप्रकृतित्वं वा ! नाऽ | 
महाभूतानि सत्ताप्रकृतिकानि, तददुरक्तत्वाद्‌, यो यदुक्तः ह | 


| भर 
| 
| 


-—=— RSME 
भौतिकरूप भागमें उक्त साध्यका अभाव है, यह तात्य है । ] दूसरा पपन स | 
नहीं बन सकता, कारण कि घटादि-पदार्थोमें ही कार्यत्वरूप हेतु व्यमिचरित है। | 
[उक्त अमिल्नोपादाननिमित्तकत्वरूप साध्यकी सिद्धि आप कार्यत | 

' तुके द्वारा ही करेंगे, परन्तु वह देतु उक्त साध्यसे व्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रदर्शि- | 
रीतिके अनुसार घटादि कार्योमें हेतु तो विद्यमान है, परन्तु तथोक्त साध | 
नहीं है । ] इसलिए ब्रह्मका रक्षण कारणख नहीं माना जा सकता । | 

समाधान--एऐसा कहना उचित नहीं है, कारण कि सूत्रमें आई हुई बा! 

इस पञ्चमी विभक्तिसे दो प्रकारका ( निमित्त और उपादान ) कारण विकि | 

है, क्योंकि उत्पन्न होनेवाले पदार्थकी प्रक्कतिमें और हेतुमें पञ्चमी विभतित्र | 
[ ‘जनिः प्रकृतिः इस सूत्रसे | विधान किया जाता है । यदि कहो कि अगे | 

तन्तुओंमं ( पटकी ) उपादानकारणता देखी जाती है, अतः अकेले र 

प्रकृतित्वका (उपादानत्बका) होना सम्भव नहीँ हो सकता, तो यह कहना मीउति | 

नहीं है, कारण कि उसपर प्रश्न यह होता है कि कया बरह्म महामूतोंका उपादा र 

हो सकता £ या भौतिक घट, पटादि कार्याका उपादान नहीं दो सकता!” |. 

विकरुप नहीं बन सकता, कारण कि [ अनुमान द्वारा उसका सम्भव होगा, बह | 

दिखहाे हैं ] महाभूत एकसत्तामात्र प्रकृतिक दे, अर्थात्‌ महामूतोका उपा nS 
एक ही सद्‌ वस्तु है, सत्तासे अनुरक्त ( अनुगत ) होनेसे [ आकाशादि ks | 
सत्तानुरागके द्वारा आकाश सत्‌ है, वायु सत्‌ दे, तेज सत्‌ दै ह 
ससे 'सन! प्रतीत होती हे । ] क्योंकि व्याप्ति है कि जो जिसे तदी || 
रहता है, उसकी वह अनुगत पदार्थ प्रकृति ( उपादान ) के का 
अुरक्त कपड़ा । जैसे तन्तुओंकी अनुरक्ति होनेसे कपड़ेकी “ड 


7 CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


| (वर्क प्रति नह्षाकी निमित्तता औरं उपादानतो ] भाषानुचादसाहित ६४९ 
| क्क अप 


| », यथा तन्त्वतुरक्तस्तत्तुप्रडविकः द्य पः । सतायज्चेद 
| ता सत प्रसिद्धस्‌ , दिकालादिषु उव्यत्वजात्युगमेज्यतलाकात. " 
' _ादतेकान्तिकतेति चेद्‌, न वेदान्तिमिद्व्यत्वादीनामाप रतिः 
| सत्ताया एव ह्यौपाधिका भेदा द्रव्यत्वादयो न सतना 
| आओ न थिव्यादौ सत्तद्वयत्योभयग्रकतितमसङगः। नाऽपि बिती 
| तिपि सत्तालुरक्तेष भूतद्वारा भूतालुगतसत्ताया एव हाघवन्यायेन 
| ,़ङतितवाङ्गीकारात्‌। न च ्रकृतेरेव निमित्तत्वे मानासम्भवः, विमतं | 


__ 5 क 
| ॥ कैसे ही महाभूतोंकी मी सत्‌ प्रकृति है । और सत्ताका एकत तो ढोक और 
| द परसिद्ध ही है । ( लोकवत्‌ पाठ माननेमें ढोकके तुल्य अर्थात्‌ जैसे 
| होड़प्रपिद्धेकि लिए कोडे अनुमानादि प्रमाण अपेक्षित नहीं है, वैसे ही सत्ताके 
| इ होनेमें प्रमाणोंको देनेकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह तो प्रसिद्ध ही है। 
| केसे आकाशादिमें सत्ताकी अनुगत प्रतीति होती है, वैसे द्रव्यत्वादि भी अनुगत- 
| ससे भासते हैं, परन्तु द्रव्यत्व तो न्यायमतमें उपादान नहीं माना 
जाता और यदि प्रकृति माना जाय तो अनेकोंका उपादान होना प्राप्त होता 
है इन आशङ्काओंका अनुवाद करके समाधात करते हैं ] दिक्‌ काल भादि 
योम द्रव्यत्व जातिका अनुराग होनेपर भी द्रव्यलप्रकृति न होमेसे 
अप्रिचार दिखाना उचित नहीं, कारण कि वेदान्तपिद्वान्तवाले क्रय 
| भरिको भी प्रकृति मानते हैं। द्रव्यल भादि सचाके ही औपाबिक 
मेर हं, स्वतन्त्र पदार्थ नहीँ हें [ अर्थीत्‌ वे सत्तासे सब अमित 
| इसलिए. पृथ्वी आदि मूतोमें सत्ता और द्रव्यलर्प मेदोंके प्रहृतिलक्ष 
भङ्ग नहीं आ सकता । दूसरा विकर मी नहीं मान सकते, काण 
भसे अनुगत घट, पटादि भौतिक पदार्थोमे मी भूर्तोके दरा ह 
ड पहले विद्यमान सत्ता ही छाघवन्यायसे सूर प्रति गाती ग्र 6 
। र है कि जैसे दधिमन्थनसे उत्पन्न हुए नवनीतकी मई रा था | 
मत दृधि दूधका ही परिणाम है) वैसे ही रते 
री मूळ प्रकृति भी सत्तामात्र है, क्योंकि ने कारण) को 
नि आदिके विकार हैं । यदि कहो कि प्रति ( उपर 
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६५० विवरणग्रमेयसंग्रह (व 


ne 


जगद्‌ अभिन्ननिमित्तोपादानकम्‌ , दानकम्‌, ेकषापवजनितलाद आ. 5 आत्मगतलुखद र ` | 
सरा. | 
ेपादिवत्‌ । अज्ञानोपादानकदोपनिमित्तकशुक्तिरजतव्यावृत्तवे परे | 
सुक्तम्‌ । घटादीनामपि पक्षत्वाच्ञाऽनेकान्तिकता । हाल्न ब 
रह्मण एव निमिच्तत्वाद्‌ न भागे वाधोऽपि । अदृष्टादिनि El 
त्साध्यवैकल्यमिति चेद्‌ , न; उपादानाचिात्रोरेवेकत्वाचुमानात्‌ । तथा ३ | 
सति जगत्यमि ब्रह्मन्यतिरिक्तरयाऽद्टस्य निमित्तत प्रसज्येतेति देह, | 
MEE 
है, कारण कि इसमें अनुमान प्रमाण विद्यमान है । [ अनुमान दिसो | 
हैं--] विवादग्रस्त संसार अभिन्ननिमित्तोपादानक है [ अर्थात्‌ . इस प्रपइ | 
रूप कार्यका जो निमित्त कारण है, वही उपादान कारण भी होता है ] कयोहे | 
बुद्विूर्वक इसकी उत्पत्ति की गई हे, जैसे आसामें होनेहे | 
सुख, दुःख तथा राग और द्वेष । शुक्तिरजतमें अज्ञान उपादान है और दो | 
निमित्त है । इस प्रकार अमात्मक ज्ञानरूप कार्यकी व्याइृत्तिके ठिए बुदिपूकै | 
विशेषण दिया गया है [ अमात्मक ज्ञान बुद्धिपूर्वक--सोच समझकर नह 
होते हैं । 'घटादिके निमित्त कुछालादि और उपादान ग्॒दादि होनेसे षि 
व्यभिचार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे भी हमारे पक्षमें ही आ जाते | 
[ घयादिरूप पक्षकदेशमें उक्त रीतिसे आनेवाले बाधका बारण करते हे || 
कुटाढादिके आकारसे ब्रह्म निमित्त कारण है, अतः पक्षेकदेंश 
बाध मी नहीं है । [ अथीत्‌ मृद्वच्छिन्न चैतन्य उपादान और कुलहरि 
चैतन्य निमित्त कारण है, औपाधिक भेद होनेपर मी वास्तव अगे 
कोई दोष नही आता ] । | 
शङ्का-कार्यमात्रमें अदृष्ट निमित्त कारण है, इस नियमके ग | | 
अथवा सुखादिमोगमें तो अदृष्टके ही निमित्त होनेसे अहष्टादि " | 
कारणके मेद देखे जानेसे '( एककारणत्वरूप ) साध्यका अभाव दोष होगा | 
समाधान--नहीं, कारण कि उपादान और अधिष्ठाताके ए 
अनुमान करते हैं। [ सुखादिरूप कार्यके प्रति भी 
डान . नहीं है, अतः निमित्तका भेद होनेसे भी दोष. नहीं 


_ ऐसा माननेपर मी तो ( सुलादिकी भति ) जगम हते ग गी 


‘as & सन जी 


कारणत्वका प्रसङ्ग आ ही जायगा [ इससे अदृष्ट 
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1 न कि ] eS ६५१ 
द हितसयाऽ्न एव सुखादिनिभित्तत्व द्र्य] 
अथ इतकोपहतमतिः सन्नस्मिजनुमानेऽतयन्तं न प्रीये तहि 
| शशक्यप्रसिदमेकस्यो भयकारणततं लक्षणत्वेन निदिश्यते। सरि सुराय 
| इद्त! इति निमित्तत्वस्‌ 'बहु स्याम्‌' इत्युपादानलं च प्रतिपादय- 
| तीति सन्तोष्टव्यम्‌ | । 
| जत्र केचित्‌ । श्ुतेः स्ततःग्रामाण्यात्तथाभूतैव बरह्मणः प्रपञ्चः 
| पत्तिरिति परिणासवादसवतारयन्ति । तत्र तथाभूतत्वं नाम कि स॒त्यः 
` जित कारण होनेसे साध्यवेकल्य बना ही रह गथा.] ऐसा दोष दिया जाय, 
हो इस अहष्टोपहित आत्माको ही सुखादिका निमित्त समझना चाहिए। 
| [तस्य यह है कि सुखादिस्थरमें मी जव अदृष्ट स्वतन्त्र निमित नहीं है, 
ख उस इष्टान्तसे अन्यत्र मी अहष्टमें स्वतन्त्र निमित्तकारणत कैसे प्राप्त 
। हो सकता है ? इस सिद्धान्तके अनुसार प्रपञ्चमात्रको अमित्ननिमित्तोपादानकल 
गा अभिन्नोपादानाथिष्ठानकत्व सुतरां सिद्ध हो जाता है ]। यदि कुत्के कारण 
बुद्दि मारी जानेपर इस उक्त अनुमानसे अधिक प्रसन्नता न हो सके, तो 
| सष्टवक्यमें प्रसिद्ध एकमे ही दोनों कारणताका हक्षणरूपसे निदेश 
| या गया है । [ अनुमान समझमें न आ सकनेके कारण यदि ब्रह्मगा काणः 
शर हक्षणमें विवाद करते हो, तो श्रुतिप्रतिपादित संश्विक्यपर शरदा 
' कर कारणत्व लक्षण मानिए सृष्टि वाकय दिखाते हैं--] और सृष्टि वाकय है 
(दैत! उस बहने ईक्षण-मायाके उन्मुलल होनेकी कामना शि 
से जहा निमित्त या अधिष्ठान होना दिखाया गया, और “बु त्यार -- 
जाऊँ इसके द्वारा जह्मका उपादान कारण होता प्रतिपादन किया 


हि ग्य रस प्रकार सृष्टिवाक्योंसे सन्तोष करना चाहिए । 

| रष विषयपर कोई वादी तिके स्वतःप्रमाण नेसे हक तथात 

ऱ् [भे परिणाम होता है इस तरह परिणामवादकां अव र 

पे प्रजायेय! यह स्वतःप्रमाण श्रुतिका सिवर रा मादयसे 
° केहता हे, अतः इसे प्रमाण मानता चाहिए। | १ 

ष चाहिये कि आपका तथायभूतत्व पदाथ क्या है! क 


~ 
Rl 
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थक NANA ANAS 


. शब्दाभिधेयत्वं किं वा स्वोपाधावभावव्यावृत्तत्वम्‌ उत साथयोपाव | 
बाध्यत्वम्‌ अथवा स्वरूपेणा5्बाध्यत्वस्‌ १ नादयः, स्वमसूरे! कह. | 
शब्दाभिधेयताग्रसङ्गात्‌। तद्बुद्राप ` स्वतः प्रामाग्यपरमेदबारवार ये | । 
अथ तत्र दोषादग्रामाण्यं अ्रतेस्तु नवमिति मन्यसे एवमपीद्‌ प | 
मिथ्या, घाध्यत्वादित्यजुमानग्रमाणगम्ये रजते सत्यत्वं प्रसञ्येत। ३ | 
द्वितीय, मायावादिभिरपि ` श्रत्यादिप्रतिपन्नसुष्टेः स्वाधिष्ठाने ब्रह्मणः | 
भावव्याबृततत्वाज्गीकारात्‌। न तृतीयः, कल्पितानां प्रतिविम्बश्यामत. | 
कहे जाने योग्य .होना है £ अथवा अपनी उपाधिमें अपने अभावे रहि | 
होना है ! या अपने आश्रयकी उपाधिमें वाध्य न होना है? मक्षा | 
-स्वरूपसे बाधित न होना है £ इनमें से प्रथम विकल्प नहीं मा | 
सकते, कारण कि स्वप्नसृष्टि भी सत्यशब्दसे कही जाने छोगी। | 
सवप्नबुद्धिमें मी स्वतःप्रमाणत्व नहीं हटाया जा सकता । ['अथ खार | 
रथयोगान्‌ पथः सजते’ इत्यादि श्र्तिवाक्य ही स्वप्नसृष्टिमें प्रमाण है भौ 
सप्नमें रथादिबुद्धि मी होती है। बुद्धि तथा अति दोनों स्वतः प्रमाण दै, समि | 
तुम्हारे मतसे स्वमतसृष्टि सत्य कही जानी चाहिए।] यदि सा | 
( निद्राूप ) दोष है ( अथवा श्रुतिसे ही वहांपर “न रथा! इत्यादि बाघ है) | 
इसलिए प्रामाण्य नहीं माना जाता और संष्टिश्रुतिमें तो ऐसा (बाग | | 
दोष ) नहीं है, ऐसा मानते हो, तो तो मी यह रजत मिथ्या दै, बाधय हे | 
इस अनुमानप्रमाणसे जाने गये 'पक्षभूतः रजतमें भी सत्यका शि | 
आ जायगा । [ परन्तु ऐसा नहीं है, इस अनुमानसे केवल इतना ही दिसा | 
जाता है, रजतमित्रको रजत समझना प्रमाण नहीं है, रजतको सिद "|| 
“इसका तार्य (नहीं, अतः प्रमाणगम्यत्व होना-मात्र सत्यत्वका प्रयोगई | 
है । ] दूसरा विकल्प मी नहीं बन सकता, कारण कि मायावादी मी श | 
ष्टिको अपने अधिष्ठान बरहम अभाबब्यादृत्त--अभावरहित- मागते दै न 1 |] 
. मान सृष्टिका अपने अधिष्ठान ब्ह्ममें अभाव नहीं है, एतावता ष्टिको 

या सत्य नहीं कह सकते, अर्थात्‌ दूसरा विकल्प इत्तर | 
सिद्ध नहीं कर सकता ] तीसरा विकल्प मी साधक नहीं दै. भ 

विकृपभूत प्रतिनिस्बगत इ्यामता और घटाकाशादिरूपसे परि |. 
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| वादका खण्डन ] CR भाषाजुपादसहित ६५३ 
RM DR 

| “त चतुर्थी, सुटेरपि परमार्थसत्यत्वांदेनेव -बाभ्यलं न सः 
बहीकारातू से सत्यत्वाभावे सुष्टिश्चतेरग्ामाण्यं स्याद इति चेद्‌, 
हर तृष्टिसरूपमात्रप्रमापणे प्रवृत्तायाः अतेः सष्टिस्रुपसद्भावमातरेण. 

प्योपपत्तौ तत्सत्यताया अप्रयोजकत्वात्‌ | नहि स्पप्रमापकस्य. 
| जुः शब्दाभावादप्रामाण्य भवति, प्रमाणत्वापराधमात्रेण सत्यतायां 
| तर्पक़पनें स्वम्विषयद्धशिश्र॒तेरपि तो स्यात्‌ | प्रयोजनशन्यता 
| जत्र समाना दुःखतत्साधनांशे$नर्थहेतुत्व॑ च समम्‌। । दृश्सित्यता 


5) 
' [यादि पदसे जपाकुसुमके संसगेसे प्रतीयमान स्फटिकगत लौहित्यादिका ग्रहण है] 
` जिक धर्मोका भी अपने आश्रयभूत प्रतिबिम्ब या घटाकाशादिके रहते उसके - 
' आाष्िरूप दर्पण या घटादिमें बाघ नहीं होता है । [ दर्पणमें इयाम, घसं 
एरच्छित्रव तथा जपामें लौदित्य आदि अबाधित ही हैं, इससे मी प्रतिबिख- 
शामत्र आदि प्रमाण नहीं माने जाते ]। चतुर्थ विकल्प भी नहीँ बनता, 
गाण कि सुष्टिमें भी परमार्थरूपसे ही. बाध्यत्व दै, स्वरूपसे .नहीं, ऐसा 
गागा गया है, [ अतः स्वरूपसे अबाध्य होना मी प्रामाण्यका साधक नहीं दै ]। 

शङ्ा- सृष्टिको सत्य न माननेसे संशिप्रतिणादक श्रुति भप्रमाण 
` हो जायगी । 
समाघान--सृष्टिप्रतिपादक श्रुतम अप्रामाण्य नहीं आ सकता, कारण कि 
' ऐहिक स्वरूपमात्रका निश्चय कराने लिए प्रदत्त हुई श्रुतिका सष्टिके सवर्पसद्गाव 
से प्रामाण्य उपपन्न हो सकता है, अतः वह सष्टिकी सत्यतामें प्रयोजक नहीं है 
` (शतके स्वतःप्रामाण्यसे सृष्टिकी सत्यता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसका परमाण 
न (तम बोधनसे ही बना है] । कारण कि रूपका निश्चय कार्ल 
र. 1 निश्चय न करानेसे अप्रमाण नहीं हो सकता | 
से सृष्टिकी सस्यतामें तिका तास माननेसे तो सवप्तकाठिक pl 
शतो ऐसा होना--स्वम्नसृष्टिकी सत्यताका बोधक Ee 
भो सृष्टिको सत्य 
भेन रहित होना तो दोनोंमे समान है । [ यदि स्वम कोडे प्रयोजन 

४» गदी हे, तो इस जागर-सृष्टिको भी सत्य गाने ७. 
है ; स जा को और अस्थावित्न गी 
हु "हार तो दोनोंमें समान ही है एवं त्यायित ४. 
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६५४ विवरणप्रमेयसंग्रह सज २, ब | 

२००5540040 aamennne anne रमन § 
प्रतिपादने कर्मकाण्डस्य प्रत्यक्षादेवा ग्रामाण्यसिद्विः योजन | 
न; तत््ामाप्यस्य जगन्नित्यत्ववादिमीमांसकमतेऽप्युपपत्तौ परिणाम, | 
वादाऽनवतारात्‌ । मतान्तरेष्वपि खटिश्चत्यवगमात्‌ प्रागेव हलोक्रनः | 
जे ४ | 
वहारात्तत्मामाण्य॑ सिद्धम्‌ । ततो निभ्भ्रयोजनेव सश्टिश्रुतिः स्याइ। | 
अस्मन्मते तु मानान्तराऽनवगताखण्डकरसञ्रह्मावगमाय महावाक्य, | 


शक 


१३ 


प्रवृत्ति । रशिश्रुतिस्तु-- 


दोनों सृष्टियोंमें समान ही है ]। दुःख और उसके साधनरूप परिणामांशों | 
अनर्थका कारण होना भी समान ही है। [यदि स्वप्न-सष्टिको दुःख या दुः. | 
साधन माननेपर उसके अनर्थकारी होनेसे उसकी सत्यतामें श्रुतिका तात्पर्य न माग | 
जाय, तो जागर-प्रपश्च-सृष्टिमें भी उक्त अनर्थ-हेतुता समान ही है, अर्थात्‌ वह भी | 
दुःखमय और दुःखसाधन ही है, यह भाव है । ] j 
शङ्का-पपञ्चःसुष्टिमें सत्यताका प्रतिपादन करनेसे कर्मकाण्ड तथा प्रसक्ष | 

आदि प्रमाणोंके प्रामाप्यकी सिद्धि ही प्रयोजन माना जायगा । [ यदि प्रपञ्च सय | 
न हो, तो स्वे, पुत्र, घन, धान्य आदिकी कामनाकी पूर्तिके लिए कमेकाण्ड-वावय | 
द्वारा तत्त्‌ यागका विधान करना अप्रमाण होगा और मत्यक्षादि ममाणोका भै || 
प्रामाण्य नहीं रह जायगा । ] | 
समाधान--नही, कर्मकाण्ड-भाग या प्रत्यक्ष, आदिका प्रामाण्य तो संसाझो | 

नित्य माननेवाळे. मीमांसकके मतसे भी उपपन्न हो सकता है, उससे परिगम | 

' वादका अवतरण नहीँ बन सकता । [ जो वादी जगत्को सत्य नहीं गनै | 
उनके मतें सृष्टिके प्रामाण्यके बोधनमें तिका तात्पर्य माना जायगा, इस माश 

` समाधान करते है-- ] दूसरे मतोमें भी सृष्टि-विषयक शुतिका शध | 
पूर्व ही व कोकव्यवहारसे सृष्टा प्रामाण्य सिद्ध है, [ इसलिए $ | 
वाक्यरूप शब्दके मामाण्यकी आवश्यकता--अपेक्षा--नहीं है, एवं सिव 
इत्यादि होकव्यवहारसे ही सिद्ध सत्त्वके अभेदका प्रतिपादन कके 6, | 
शास्त्र सप्रयोजन नहीं हे ]। अतः सृष्टिवेषयक श्रुति प्रयोजन . | 
हो जायगी । हमारे ( वेदान्तियोंके ) मतमें तो दूसरे परत्यक्षादि प्रमाणों ब शा | 
... जाने गये अखण्डेकरस तमी प्रतीति करानेके लिए महावाकयोंकी |. 
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| _्ामवादृका खण्डन ] भाषाचुवाद्स हितं ६५६ 
0 त पापनाव या मिय गाय निष्प्रपञ्चं अपञ्च्यते। | 
नाऽन्यत्र कारणात्कार्य न चेत्तत्र क्क तङ्कवेत्‌ ॥' 

इति न्यायेनाऽखण्डेकरसत्वग्नतिपादनायेति न वैयध्ये किश्चित । 

नहु यथा दं रजतम्‌' इति ज्ञानस्य प्रतीतितो रजतस्वरूपमात्रगोचरत्वेऽ- 
| ^ वस्तुतो रजताभासगोचरत्वेनाऽग्रामाण्यं तथा श्रौतरृष्टिज्ञानस्याःपीति 
ङ्‌, न; तत्र यथा रजताभासादन्यन्धुर्यरजतं लोके प्रसिद्ध तद 
न्तरस्य सुख्यस्याऽभावात्तस्या एव झुख्यञचष्टित्वेन तद्गोचरन्ञानस्य 
ुख्यरजतज्ञानवत्‌ ग्रामाण्योपपत्तेः। न च पारमार्थिकब्रह्मणो मिथ्या- 
` पतप्रपञ्चभावापत्तिविरोध इति वाच्यम्‌ , देवदत्तस्य मायया मिथ्या- 
` गाप्रादिभावापत्तिद्शनात्‌। न च मिथ्याकये सश्शिब्दग्रयोगाजु- 


{ 


“अध्यारोप और अपवाद्‌--इन दोनोंके द्वारा निष्प्रपञ्च प्रपञ्चशुन्य-शुद्ध 
' अह्का विस्तारसे वर्णन किया जाता है । कारणसे अन्यत्र कार्यकी स्थिति नहीं 
हो सकती । यदि कारणें कार्यकी स्थिति न मानो, तो वह कार्य फिर कहां रह 
' सकता हे £ अर्थात्‌ कहीं मी नहीं रह सकता । 
|. -“:इस न्यायसे उस त्रह्मकी अखण्डता तथा एक-रसताका प्रतिपादव करनेके 
. हिए प्रवृत्त हैं, इसलिए कुछ भी व्यथ नहीं है । । 

'  शङ्का--जेसे यह रजत हे! इस ज्ञानमें यद्यपि रजतका स्वरूपमात्र विषये 
` ऐ, तथापि उसके वस्तुतः---परमार्थतः--रजताभासविषयक होनेसे वह प्रमाण 
` माना जाता, वैसे ही श्रुतिसे उत्पन्न सृष्टिज्ञान भी प्रमाण नहीं होता 
निय ` स्वरूपसे सिद्ध होनेपर भी परमार्थतः असिद्ध होनेसे शानका 
' "ण्य नहीं हो सकता |। | | 

` _ पमाधान--उक्त इष्टाम्त उचित नहीं है, कारण कि जैसे झिरपे 
न्न ( दुसरा ) मुख्य--व्यावहारिक--रजत लोक प्रसिद्ध है, वैसे रतम ति 
: द सृष्टिसे अतिरिक्त दूसरी मुख्य सृष्टि कहीं | प्रतीत नहीं र 
र त 'उसीको मुख्य सृष्टि मात कर सुख्य रजते शतकी त 
ह मामाण्य मानना उपपत्तियुक्त है । परमार्थभूत जद्यकी मिथ्यात्यके मर 
| "पति माननेगें विरोध नहीं दिखाना चाहिए, कारण कि मागा द्वारा देवदत्तका 
भ भूत ब्यान आदि होना देखा गया हे । मिथ्यास्वरूप प्रपच्चामक 
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६५६ विवरणम्रंमेयसंग्रह [तूत २, पर 
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.: पत्ति; “माया ह्येषा मया रथ इत्यादिम्रयोगदशनात्‌ । न च ह | 
मिथ्यात्वे मानाभावः). शवतिस्मतिम्रत्यक्षाजुमानार्थापत्तीनां सस्त | | 
(पाया तु प्रकृति विद्याद) “मम साया दुरत्यया’ इति श्षतिस्सृती अनिवेच. 
नीयमायात्मकत्व संटेदशेयतः । घटाद्यभावग्राहिप्रत्यक्षमापे सशेमिथ्याल | 
दशयति । यथा “इदं रजतम्‌ इत्यत्रेदन्तोपाथौ ग्रतिपन्नस्य सत्येव | 
नेदं रजतम्‌’ इति बाघ! तथा "अस्ति घटः इत्यत्राऽसत्यर्थोपाधौ प्रतिपन्न | 
घटस्य तदुपाधावेव नाऽस्तीति प्रत्यक्षेणेव वाथो इश्यते । ननु देशकाठ- | 
विशेषे तदुपाधिकास्त्यर्थ वा घटस्य निषेधो नाऽसत्यर्थमात्रे , ततो देशात | 
फाठान्तरे च घटस्य सद्भाव इति चेद्‌, न; यदा देशकालौ निषिधेते | 
तदा देशकालान्तराभावे न केत्रखाऽसत्यर्थस्यैवोपाधित्वं वाच्यम्‌ , निरः | 
कार्यके लिए सृष्टिशब्द्के प्रयोगक़ी अनुपपत्ति भी नहीं कह सकते, काण | 
कि “इस मायाकी मैंने सृष्टि की है? इत्यादि प्रयोग देखे गये हैं, [ अतः मिथ्यामू | 
मायाके लि सृष्टिशब्दका प्रयोग शाखोंमें आया है ]। सृष्टिको मिथ्या- _ 
अपारमार्थिक-माननेमें प्रमाणका अभाव भी नहीं कह सकते, क्योकि इस | 
सृश्मिथ्यालमें श्रुति, सप्रति, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अर्थपति रूप प्रग | 
विद्यमान हैं । मायाको प्रकृति समझना” और 'मेरी माया सहसा नहीं हम | 
जा सकती! इत्यादि श्रुति तथा स्मृतिमे सृष्टि अनिवेचनीय-मायामवता | 
दिलराती हैं। और घट आदिके अभावका बोध करानेवाले प्रत्यक्षसे मी रथ || 
मिथ्या होना सिद्ध है। जैसे कि 'यह रजत है? इस प्रतीतिमें इदा! | 
उपाधिमें ज्ञात रजतका उसी उपाधिमें ( इदन्तामे ही) बह रत ` | 
है! ऐसा बाघ होता है, ( इस बाधके कारण उसे रजतरूप समझना हिया दै) | 

` एवं “घट है? इस ज्ञानमें अस्तिके अभूत सत्ता-रूंप उपाधिमे शात ५० 
उसी उपाधिमे 'नहीं है! इस प्रकार प्रत्यक्षसे ही बाघज्ञान होता है । 

शक्ा--देशकारुविशेषमें या देशकाठोपाधिविशिष्ट अस्त्यथे सत 1 
धटः? इस प्रकार घटका निषेध किया जाता है, केवळ अस्त्यथ सत्तामें दी ल ॥ 
इससे “इस देश या कारमें उसका निषेध होनेपर भी” दुसरे देश या दुसरे की. || 
घरका सद्भाव बना ही रहता है । की, है 

समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि जब ( देश र र 
मह, इस प्रकार ) देश तथा कारका निषेध किया जाता है तब जय ह 


006६. 
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योगात | 20. ततस्तव वर्यो 0 0 0 ततस्तत्र क्लोपाधे्षटादिनिषेधसम्मवे सत्य .. 
षिते गौरवग्रसङ्गः । न चेवभेवास््यर्थनिपेषेऽस्य्थान्तर- 
` य्याऽतुपाधित्वाननिरुपाथिकनिपेधोऽज्गीक्रियते इति वाच्यम्‌, 
| हर्यर्थस्याःठुयायिनो निषेधाभावात्‌ । तस्मादस्त्यध ब्रह्मणि घादयः 
धक प्रत्यक्ष मिथ्यात्वे मानस्‌ । 
गस्वभावस्य पष्ठमानगम्यत्वमाह तं प्रत्येकेकाभावविरिष्टवस्तवन्तर- 
गं वा पष्ठमानमेव वा मिथ्यात्वं बोधयतु । 
अतुमानान्यपि तद्वोधकान्युच्यन्ते-विमता विकाराः स्वार्‍ुस्पू- . 
तनि कल्पिताः, ग्रत्येकमेकस्वभावाचुविद्धसाद्‌ विभक्तत्वाच, चन्द्र 
ग काढका अभाव होनेसे केवळ अस्त्यथे सचाको ही उपाधि मानना होगा, 
हाण कि उपाधिशुन्य निषेध हो नहीं सकता, अन्यथा निषेधका भासना 
है भसम्मव होगा । इसलिए देशकालनिषेधमें मानी हुई अस्त्यथरूप उपाधि 
` गादिके निषेधका सम्भव होनेसे दूसरी उपाधिकी कल्पना करनेसे गौरवका प्रसङ्ग 
आता है । 
' ऽ्रा-उक्त रीतिके अनुसार 'अस्त्य्था न! इत्याकारक असर्ैके 
' भिरे दूसरा अस्त्यर्थ न होनेके कारण निषेध्य अस्त्यथके उपाधिशुन्य होने 
' पिखाषिक निषेध माना ही जाता है, [ अर्थात्‌ उपाधिकी कश्पनासे अनवस्था 
| बागे नहीं आ सकता ] | 


` स्माधान--ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि अनुयायी अत्त्यधेका 
' शष नहीं हो सकता । [ अस्त्यथ सर्वत्र अनुवर्तमान रहता है, अन्ततः अभाव 
| त है, अस्त्य नही है? इत्यादि प्रकारसे नास्तिमें मी अस्यर्थे रहता त 
की उसका निषेध नहीं हो सकता और अस्तयर्थके सदू होगेसे अतब 
हैं आ सकती । ] इसलिए अस्यथ सदूरूप ब्रह्मे धटादिके मावर बोध 
| हे पर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रपञचमे मिथ्यात्व-बोधन करता है | 

ः जो वादी अभावको छठे अनुपलब्पिरूप प्रमाणसे जानने योग्य 8 
भि एक-एकके अभावसे विशिष्ट अन्य वस्तुका पर्क्ष र ३44 
1. ही भपञ्चके मिथ्यात्वका बोधन करेगा 1 5 कन 
शतक इ, चेगिथ्याखके बोधक अमुमान भी कहे जाते क तर 
ट गषाशादि तथा घट, पटादि रूप प्रपञ्च अपे थ मातए 
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स्वभावाजुविड्ध चन्द्रकतिपतजलचन्द्रभेदवत्‌ । झ्॒यवादिनं अति हि | 
घनतापरिहाराय वस्तुनीति पदस्‌ । अनेकेषु विषयेषु विज्ञानाकारः क | 
इति वादिने म्रत्येकेति । क्षणिकेकज्ञाने सर्वं कल्पितमिति वादिन हे | 
स्वाह॒स्यृतेति । बनाकाराउविद्धेषु तत्राआकरिपतेषु तरु्वनेकान्तिकतव्याव. | 
तये प्रत्येकमिति । भेद! करिपतो जडत्वात्‌, कार्यत्वात्‌, , रजतवत ; मेर | 


जहत हे, [हेत देते है] मेक एक ही स्वमावसे सम्बद्ध होनेसे जब ए | 
विभक्त होनेसे, [दृष्टान्त देते दे--] चन्द्रस्वभावसे अनुविद्ध चन्द्रकल्पित जलचन्ोके | 
भेदके समान । शून्यवादीके मतमें सिद्ध-साधन दोषके परिहारके लिए “लुन | - 
यह पद दिया गया है । [ शून्यवादी सभी पदार्थाको करिपत ही मानता है, | 
और इस अनुमानसे भी यही सिद्ध किया गया, कोई नवीनता नहीं आई; इससे | 
वस्तु पद्‌ दिया गया है | शून्यवादी एक भी वस्तु ऐसी नहीँ मानता, जो कहि _ 
न हो, और इस मतमें अनुस्यूत सत्‌ पदाथ कल्पित नहीं है। प्रत्युत--सारा प्रपन्न | 
) इसमें ही करित दै, इतनी नवीनता आनेसे सिद्धसाधन दोष नहीं आता] _ 


[ प्रत्येक पदका प्रयोजन दिखाते हँ--- ] अनेक विषयोंमें विज्ञानका थ्न! | 
कश्पित होता है, इस प्रकार माननेवाले वादीके मतके अनुसार अर्थत | 
दोषका वारण करनेके लिए प्रत्येकः पद दिया गया है । क्षणिक एक जसा | 
सम्पूर्ण जगतूक्ो कश्पित माननेवालेके प्रति 'स्वानुस्यूत' पद दिया दै [ क्षणिक | 
वादी अनुस्यूत एक स्थायी पदाथ नहीं मान सकता, इससे उसके | 
मतको लेकर सिद्धंसाधनादे दोष नहीं दिया जा सकता ।' हेतुगत मरे | 
पदका फल कहते हैं-- ] एक ही वनरूपमें अनुवृत्त और उस वनमें कृषि! | 
न माने जानेबाले बृषे व्यमिचारका वारंण करनेके लिए ( हेतमें ) पर्वे | 
पद दिया है। [ प्रत्येक वृक्ष वन नहीं कहा जाता, किन्तु इक्षोंके सू 
बन कहते हैं, अतः इ्षमें हेतु तथा साध्य दोनोंके न होनेसे यमि 
दोष नहीं आता | विमक्तत्व--करिपितभेदवत्ता--रूप . हेतुसे मेदाश्रय 
मिथ्यालकी सिद्धि पहले कर आये हैं, अब मेदमें कश्पितवका सात ' | 

उ भिला जह. या काव हए 
१--यह दूसरा हेतु है। विभक्तत्व घर्मिसत्तासमसत्ताक मेदवत्वको % ॥ बे 


So बसि |. 
a सत्ताके समान इनके भेदकी सत्ता भी कल्पित ही है, अतः इस दै अ | 
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प्त न याया 
= मेद्‌; प्रतिप्ोपाथावस्यूरादिवातरवे पतिपिध्यमानलात र 
; विरोविकारणस्तभावाऽतुपमदन विरोधिकायोपततिरशषणलरार्‌ 
_ाि्यात्वत्‌  अलुयावस्थायां सह कालेन स्वोपाधौ शन्यत्वाद , देहा- 
पववत । अलयकाले एव शून्यत्वं न स्वोपाधावित्याशझाब्युदासाय 
ह कारेनेत्युक्तम्‌ । अर्थापत्तिरपि--प्रपक्षस्य मिथ्यात्वमन्तरेणाः्ुपपत्ष 
इसविनाशों) अमिथ्याथूतयोत्रह्मशुन्ययोजन्मविनाशादशनात। न शें 
पञ्जमिथ्यात्वाज्ञीकारे अहाज्ञानस्याऽपि प्रपश्चज्ञानवन्मिथ्यात्वमनुमीयते 
ला होनेते चन्द्रमेद ( चन्द्रविशेष ) के तुर्य । अथवा सूप हालका 
शाभिमें 'स्थूळ नहीं? इत्याधर्थक “अस्थूरूम' इत्यादि वाकयोके द्वारा निषेधका विषय 
ते, देहामभावके समान; [ अथीत्‌ जैसे देहमें आत्मबुद्धि ' म मनुष्य नहीं हैं! इस 
रक्ष वाघसे मिथ्या है, वैसे ही सदूप बरहममें “सन्‌ घटः? इत्याकारक प्रपशननुद्धिके 
' प्रथ्‌! इत्यादि वाक्यों द्वारा बाधित होनेसे प्रपञ्चं मिथ्यात्व सिद्ध होता है ]। 
का विरोधी कारणके स्वभावका उपमदेन करके ( अर्थात्‌ अनुवतैत करके ) 
' रषी कार्थरूपकी परासि होनेसे, मायावी नटके व्याप्त होनेके समान । 
[बावी मनुष्य विरोधी व्याप्ररूप कार्की प्राप्ति करता हुआ मी अपना 
भय या छोकानुर्जन आदि स्वभाव नहीं छोड़ता, मायावी तिंहका विंकराहरूप 
ग उुर्ञमका ही साधक है, इससे विवसेवाद सिद्ध हुआ |] अथवा 
| दशम काळके साथ अपनी उक्त उपाधिमें शुन्यरूप होनेसे, देहामभावके 
लोग । [ मरनेपर "मैं मनुष्य हूँ” इत्याद्याकारक देहात्मभावसे शून्य हो 
हग हे, एवम्‌ प्रख्ये सब प्रपश्च शुन्य हो जाता है । ] प्रल्यक्ारमें ही 
| पल होता है ( अथीत्‌ काळ ही सब मपञ्चका ल्य करता है ) अपनी 
| श्र नही होता, इस आशक्काकी व्यावृत्तिके लिए 'काढके साथ! ऐसा कहा | 
` (शगेचाके मलये काहकी भी निद्रि हो जाती है! | 
जज या भी इसमें प्रमाण है--म्रपश्चको मिथ्या माने | न हे 
र र विनाश दोनों नहीं बन सकते; कारण कि मिथ्या नो नहीं 
चे भड तथा शुन्य--तुच्छ--का जन्म और विनाश ' 


शा प्रकार अतिसिद्ध प्रपश्नको अनुमानादिते मिथ्या माननेपर 
` 'ञानके समान मिथ्या होगा । कः 


Eo CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
4; 


६६ ७ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र २, पण । र 

Rr |, 

इति वाच्यम्‌ , पतो pas | विषयतो मिथ्याहं र | | 

(तत्सत्यं स आत्मा इति वचनविरुद्धम्‌ । नन्वस्थूलादिवाक्ये! स्थूलादिव्य. । 

तेरिक्तरूपमप्यस्तीति ग्रतिपा्ते) न ठ स्थूलादिरूप निष्यते, त, | 

प्रतिषिष्यमानत्वमिति हेतुरसिद्ध इति चेत्‌, स्थूलप्रपश्चतादात्म्यबति बह्वय- | ` 

न्यरूपविवक्षयाऽप्येव बण पावक नहि शु्ञायां गवि श्ीर्स॑पपि | 

विवधन्न शुक्ला गौरिति प्रयुङ्क्ते, कि तहि वो । त | ' 

्थूजादि्रपश्चं निषिध्यैव रूपान्तरं ्रतिपाद्यते इत्यज्गीकत्तव्यम्‌। तक्षः | 

प्रतिष्ठानान्न मिथ्यात्वाहुमानमिति चेद्‌, न; ब्रिचारशाख्नानारम्भगरसङ्गत्‌। | 

ITT ?ए/ | 

समाधान--ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि [ विषयविषयिभावाज़ | 

जवाज्ञानगे ] स्वरूपतः मिथ्यात्वका अज्ञीकार किया ही गया है। ( अद्नज्ञनकों) | 

रूप! विषयसे मिथ्या मानना तो जो 'सत्य--अबाधित--है वह जाला है, | 

इत्यादि श्रुतिवचनोंसे विरुद्ध है। [ इसलिए ब्हमज्ञानका विषय ब्रह्म मिथ्या |. 

नहीं माना जा सकता और सिका ( प्रपश्चका ) ज्ञान तो अस्थूकम! इल्ादि | 

वाक्योसे बाधित होनेसे मिथ्या माना गया है ] । | 

= जङ्का--'अस्थूर? इत्यादि वाकयोसे ( स्थूळ ही नहीं बल्कि ) स्थृगकि | ` 

अतिरिकरूप मी इसका है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। स्थूलदि खम |. 

निषेध नहीं किया जाता है; इससे प्रतिषिध्यमानत्व-- निषेधका विषय शेः | | 

रूप-हेतु सिद्ध नहीं हो सकता । ! हु 

समाधान--ऐसा नहीं, कारण कि स्थूळ प्रपश्चके तादाल्यको ल 3 

रमे स्थूरभिनन अतिरिक्त रूपकी विवक्षासे मी 'अस्थूल्स' (स्व. |. 

इस प्रकार निषेध करना उपपन्न नहीं होता, क्योंकि छोकमें भी याणा ड 

गायमें दुधकी अधिकता प्रकट करनेकी विवक्षासे-“यह गाय अर ह 

इस प्रकार ( निषेध वाक्यका ) प्रयोग नहीं किया जाता, किन्छ डु 

दुधकी सम्पतिवाही है” ऐसा प्रयोग किया जाता है । इससे क] 

` निषेध करके ही ( “अस्थूछम? इत्यादि वाक्योंसे ) रूपान्तरका अतिपर , ही. 

जाता है, यही मानना होगा । | क] 

. _ ा-ततके मतिषठित न होनेते ! मिम्सालसाषकं हे. | 
तिष्ठत ( सङ्गत ) होगा ! oc त्त्य 
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| हरत्यर्थनिर्णायकतर्कप्रदशनाय विचारशाखारम्भः, किन्तु परकीय- 
ब 2 गायिव। बरह्म तु अतिमातरसिद्धमिति चेत्‌, तहिं असद्वा इम 'सदेव 

वेद त्यादिश्वुतिदययसामर्थ्यात्‌ कारणस्य सदसच्चे साताम्‌ । सवेशक्ति- 
बद महण सर्वशुपपन्नमिति चेद्‌, न; तथा सति कदाचिच्छृन्यल- 


बशी प्रसज्ञात्‌ सर्वशक्तित्वं तु अत्यनुसारेणेबाव्वगन्तव्यम्‌ । स्यश्च 
तर्कालिश्रेतव्यः । अतोऽनुमानमपि अत्यविरोधि प्रपश्वमिथ्यात्व 
पुप्रपिष्यत्येव । न च “सन्‌ घटः इत्यादिसद्बुद्यनुगमविरोधः, अनुगत- 
ताया अधिष्ठानस्वाद्‌ घटादिविशेषाणामेव मिथ्यात्वात्‌ । तस्मादभरौतः 
परिणामबाद इति सिद्धस्‌ । 
एं च सति विवत्तवादाभिम्रायेणेव बरह्मणः श्तौ द्विविधकारणल- 


Ms Cr 230 CM 
समाधान--[ ऐसा नहीं, इससे तो विचारशाखका आरम्म ही नहीं 
हे सकता । श्रतिके अर्थके निणायक तर्कांको दिखळानेके लिए विचारशासका 
बास नहीं है; किन्तु दूसरे विरोधियों द्वारा उपस्थित किये गये तोका निराकरण 
रेके लिए ही शाका आरम्म है । ब्रह्म केवळ श्रुतिसे सिद्ध है ऐसा मानना 
गी नहीं बन सकता, कारण कि “अथवा यह सब असत्‌ था, 
शेय | यह सत्‌ ही था? -इत्यादि परस्पर विरुद्ध दो श्रुतियोंकी सामध्यसे - 
आं सत्त और असत्त्व दोनों प्राप्त हो जायेंगे । यदि कहो कि त्रम सब 
मी शक्तियाँ हैं, अतः ब्रह्म दोनों प्रकारका याने सत्‌ और असत्‌ 
है तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है; कारण कि ऐसा कहनेसे तो कदाचित्‌ 
अगे शुन्यवका भी प्रसङ्ग आ जायगा। ब्रह्मम सब शक्तियोंका होना तो 
शष अनुसार ही समझना चाहिए और श्रुतिके अथैका तो तिके भइ 
हारा निश्चय करना चाहिए, इसलिए श्रुतिके साथ विरोध न रखनेवाल 
न झग मी पञ्चके मिथ्याभावको सिद्ध करेगा ही । सिने घट ( घट सत्‌ है ) 
हे रतीतिके साथ विरोध ( घटके मिथ्या माननेमें भी ) वहीं आता, र 
` पत सत्ताके ही अधिष्ठान होनेसे घटादिविशेष ही मिथ्या है पर है 
न सत्‌? इत्याकारक विशेषण अधिष्ठानभूत सत्ताके द्वारा शी पतिः 
नह $ रुतः मिथ्या है, इसलिए परियार Me क 
है, यह सिद्ध हुआ । प्रायसे ही रहे 
भर किये गये निणेयके अनुसार ,विवर्तवादके अभिप्रायले है मे 
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क्तम्‌ | तच कारणत्वं तटस्थलक्षणत्वेन यचाप जा ७ द्भ रब करण तठस्यलक्षणतेन यबि प पर |. 
पृथग्भूत तथापि तस्य मिथ्यात्वान्न लक्ष्यस्या 5ड्वितीयत्वविरोधः | 
च सत्यस्येव लक्षणत्वं न मिथ्याभूतस्येति वाच्यम्‌ , असा | 
संबन्धो हि लक्षणत्वप्रयोजको न छक्षणसत्यत्वम्‌ । E 
बद्धानां काकादीनां ग्रहोपटक्षणत्वाद्नात्‌ । असत्यानामपि संबद्वारं | 
रजतादीनां यद्रजतमित्यभात्‌ सा शुक्तिः इत्यादौ शुत्त्यादिरुशकलार।.. | 
अस्ति चाञ्र ग्रपश्च्रहमणोर्वास्तवसंवन्धामावेऽप्याध्यासिकस्तादाल्य- | 
संवन्धः । अतः प्रपश्चजन्मादिकारणत्वेन तटस्थेन जिज्ञास्यविशुद्धह्- | 
स्वरूपं निर्विभमुपठक्ष्यते । 1. 

न चोक्तरक्षणेन प्रधानादीनि लक्षयितुं शक्यन्ते, तेपां सर्वजल- | 
_सर्वशक्तिलाभाबात्‌ ; सर्वक्वतसर्वशक्तित्वयोथर स्तरस्थयच्छब्देन वि | 


दो प्रकारकी [ निमित्त और उपादान ] कारणता अतिमें कही गई है। | 
यद्यपि तटस्थ लक्षण होनेसे उक्त कारणता लक्ष्यस्वरूप ब्रह्मसे पथक्‌ है | 
तथापि उसके ( कारणत्वरक्षणके ) मिथ्या होनेसे छक्ष्यभूत ब्रह्मके अद्वितीय | 
होनेमें विरोध नहीं आता । और यह भी नहीं कहा जा सकता कि सली | 
लक्षण होता है, मिथ्या नहीं, क्योंकि असाधारण सम्बन्ध [ अब्यापि, अतिः | 
व्यापि, असम्मवरूप तीन दोषोंसे रहित होना ] ही लक्षणत्वका प्रयोजक है | 
हक्षणका सत्यत्व पयोजक नहीं है । इसलिए सत्य होनेपर मी उष | 
सम्बन्धसे शुन्य काकादि मकानके लक्षण नहीं देखे जाते और 'जो खले | 
समान भासित हुआ था, वह झुक्ति है, इत्यादि स्थलमें उक्त सम्बन्धे समी । | 
होनेके कारण असस्यभूत रजत आदि भी शुक्ति आदिके लक्षण देखे जतेई। | 
प्रकृतमें पञ्च और अह्मका वास्तव सम्बन्ध न होनेपर मी अध्यास हर 
तादात्म्य त्व ) सम्बन्ध है ही । इसलिए प्रपश्चजन्मा 

तटस्थ लक्षण ब्रह्मका 

राही मका जरा 98 
. उक्त कारणत्वरूप लक्षणसे प्रधान ( सांख्यसम्मत प्रकृति ) आदि ' त 
नहीं हो सकते, कारण कि प्रधान आदि सर्वज्ञ या सर्वशकिाही र र्त 
हय पप हें । जर सूत्र आये हुए 'यतः इस ( पश्चमीकी प्रकृति हक . 
ह. शब्दसे स्च और सर्वशक्तिमत्त्वकी ही व्रिवक्षा है| इस दाक, 
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| जन ग्रंपचका मेदं ] भाषांनुवादसहित 
| य. कल न ६६३ 
८ सा च विवक्षा सत्रगतेदंशब्दार्थभूतकार्यप्रपक्षपर्याठोचनया लभ्यते । 
` © च अपञ्चं वादिनः स्वप्रक्रियाचुसारेण विभजन्ति। तथाहि-- 
सामान्यानीति वात्तिककारीयाः। कार्य न 
गु वारि कायकारणयोगविधिदुःखा- 
| जगदीवरससाधित्रिपवणखानाद्यनुष्ठानमोक्षाः पञ्चेति शवा; | 
लुणकमसामान्यविशेषसमवायाः पडिति वैशेषिकाः । जीवाजीबा&स- 
आंपरिगरवन्धमोक्षाः सपति क्षपणकाः । तत्र बद्धो युक्त नित्यसिड- 
` त्रिविधो जीवपदार्थेः । पुद्दलास्तिकायो धर्मास्तिकायो5धर्मास्ति- 
` द्रम आकाशास्तिकायश्चेत्यजीवपदार्थशचतुविधः । आस्रावयति पुरुष 
ME, 0 शक कई 


जो पढ़े गये 'अस्य'के प्रकृतिभूत "इदम्‌? शब्दके अर्थमूत का्-प्रपञ्चकी 
` होचनासे पाई जाती है । 

उप्र कार्य मपञ्चका वादी छोग अपनी अपनी प्रक्रियाके अनुसार इस 
' रा विभाग करते हैं--वार्तिककारका कहना है--देव्य, गुण, कमे, और 
' साथ इस तरह चार प्रकारके पदाथ हैं। शैवागमकारका मत है--कां्य, 
` झण, योग, विधि और दुःखान्त शब्दोंसे क्रमशः कहे जानेवाले .संसार, 
' इषव, समाधि, त्रिषवण स्नानादिका [ सायं, प्रातः तथा मध्याइ तीनों काहोंमें 
ध्न करना त्रिववण ख़ान कहलाता है और आदि पदसे अमिहोत्रादिका महण है] 
' कुटव तथा मोक्ष इस प्रकार पाँच पदार्थ हैँ । वैशिषिक द्रव्य, गुण, कर्म, 
। माय, विशेषै और समवाय--इन छः पदार्थाक मानते हैं | क्षपणक ( जैन ) 
। गोव, अजीव, आखव, संवर, नि्जर, बन्ध और मोक्ष--यों सात पदार्थ 
| ते है । इनमें तीन प्रकारका जीव पदार्थ है बद्ध, मुक्त, और नित 
वि) जजीव पदा पुददळास्तिकाय,  भमीस्तिकाय, अधमोत्तिकाय चर 
न नक राइस चार मकार: जी 'फशश्तिकाय इस तरहसे चार प्रकारका है। पुरुषफो शान उसने 
; Pe किक क क कक स रा जाओ 


ी, जि आदिकी परिभाषा इस प्रकारकी की गई है--शुणवाला ..तथा कार्येका समवायी 


हे संयोग 
| ह शुणक्रियाझून्य ,सत्तावान्‌ तथा संमवायीसे भिन्न गुण, चलनात्मक या अन 5 
भता है प कारण कर्म तथा नित्य और अनकोंमें अडुगत्पणे रहनेवाला 


क ~ द थ 
बा यमे ही रहनेवाला तथा अपने आप भिन हगार विशेष पदार्थ है, 
प , नित्य लि कहते हैं | हर 
भरसे चेतनसष्टि और अजीवसे जड़ परमाण आदि विवि है 
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७ , ` तिवरणपमेयेसंगरह ` (सून ता 
दी कि व ० पट्टा | | | 
ज्ञानजननेन विषयेष्वितीन्द्रियप्रवरत्तिरासवः, स्रोतसो दवारं त | 
शमदमरूपा प्रवृत्तिः संवरः, निश्शेषेण पुण्यापुण्ये सुखदुःखोपभोगेन बा | 
तीति तप्तशिलारोहणादिनिंजेरः, अष्टविधं कर्म बन्धः, ली 
तो्वंगसनं मोक्षः । द्रव्यशुणकर्मसामान्यविशेषपारतन्त्यशक्तनियोण | 
अष्टाविति चिरन्वनाः प्राभाकराः; द्वव्यगुणकर्मसामान्यसमवायशक्ति. | 
संख्यासाइइ्यान्यष्टावित्याधुनिकाः । ्रमाणग्रमेयसं शयः्रयोजनदषटानतिव | 


Se MMS ` 
कराकर विषयोंें प्रवृत करानेवाली इन्द्रियमवृत्ति आसव कहलाती है | 
इनयोकी प्रवृत्तिको रोक देनेवाळी शम, दम आदिरूप प्रवृत्ति संवर है | 
पुण्य तथा पाप दोनोंको सुख, दुःखके भोग द्वारा निइरेष जला देनेवाह्न | 
तक्षरिठारोइणादि निर्जर कहलाता है, आठ प्रकारके कर्म बन्धे | 
लिए जाते हैं, अछोकाकाशमें निरन्तर ऊर्ध्वंगतिको मोक्ष कहते हैं। द्रम, | 
गुण, कमै, सामान्य, विशेष, पारतनय, शक्तिं और नियोगं इस प्रकार बाह | 
पदार्थोंको प्राचीन प्रभाकरानुयायी मीमांसक मानते हैं, और द्रब्य, गुण, की, | 
सामान्य, समवाय, शक्ति, संख्या और साहश्य इस प्रकार आठ पदार्थको नवीन |. 
मीमांसक मानते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, त, | 


hf. 
h 


` १—पारतन्तर्य-समषाय सम्बन्ध । 13 
२-शक्ति वह पदार्थ है, जिसके कारण अग्नि आदि दाहादिके जननमें सम हते है! | 
३--लिझदि प्रत्ययका अर्थ नियोग है, जिसके कारण पुरुष अुष्ठामें प्रदत्त होता | 

और जो अनु्ठान पुष्यजनक है, यह सूचित करता है । | 

४-१) प्रमाण--प्रमाका ( निश्चयात्मक ज्ञानका ) साधन, (२) प्रमेय-टप्रमाके पि | 
घट, पटादि, (३) संशय--निश्चय न कर सकना अर्थात्‌ एक ही धर्मीमें समानंकोटिसे ब | 
अकारा ज्ञान होना, (४) प्रयोजन--उद्वेश्य, (५) दृष्टान्त--व्याप्तिका समन्वय केके 5 । 
स्थळ, जो सर्वबादिसम्मत हो, (६) सिद्धान्त--प्रमाणरूपसे माना गया निश्चय, (० | 
'्यायवाक्यका प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमनरूप भाग, (८ त्या. बग | 
हठात्‌ अनिष्टकी असक्ति दिखा देना तर्क है, (९) निणेय--प्रथम तर्क द्वारा उपस्थित re 1) § 
अनिष्ट असक्तिका निराकरण करके निश्चय करना, (१०) बाद--रागादि दोषोंते pe है, । 

: तत्तवजिज्ञासुके लिए की गई कथा, गुरुका उपदेश आदि । यह कथा म 1 
परन्तु इसमें रागादि या अभिनिवेश नहीं होता है । (११) जल्प--अपने-अपने के | 
महत हुई कथा, (१२) वितण्डा--उपरमुक्त जल्प कथा, परस्तु इसमें अपने पक्षका दप 
किया जाता, केवल परपक्षका सप्डन ही किया जाता है, (१३) हेख्वामास थे | 


नळ 
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| Da eS ते अपल्या मेद 1 मापालुवादसदित दक्ष . 
टा रयवादत्पतिण्डसामासच्छलतििह बे ल्क 
शी नेयायिकाः । एकादशेन्दरियपक्षप्राणपश्नभूताहडञारमहदव्यक्तपरुया: 

` तिरति सांख्या: । वेदान्तिनस्तु खयं वा इदं नामस्पं कमी, 'नाम- 

| हे व्याकरवाणि’ इति श्रुतिइयमाश्रित्य त्रैविध्यं द्वैविध्य वाज्ीकुवन्ति । 

= युक्तथाउन्त्यः पक्ष, खष्डः सूज्यगोचरनामरूपयोः प्रथम बुद्धा- 


| 
| नत! लोके घटं चिकीौं रारे तदशनात्‌ । मूलकारणमपि नामरुपा- 


~ ~ SNS TT 
| नांय, वाद, जश्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छळ, जाति, निग्नहस्थान--इन सोलह 
` न्भ नैयायिक मानते हैं। सांख्यवादी ग्यारह इन्र, पाँच प्राण, पाच 
हायत, अहङकार, महत्‌, प्रकृति और पुरुष-इन पचीस तत्को मानते है । 
दाती तो “तीन प्रकारका यह प्रपञ्च है--नाम, रूप, और कर्म! तथा 
म और रूपका व्याकरण करते हैं? ऐसे अर्थवाली दो श्रृतियोके 
| पर प्रपश्चको तीन या दो प्रकारका मानते हैं। 
इसमें अन्तिम पक्ष ( नामरूपात्मक प्रपञ्चक त्रैविध्य मानना ) ही युक्त है । 
सर्जनकत्तीकी बुद्धिगे सर्वप्रथम जानेवाली वस्तुके नाम और छप 
है आते हैं। क्‍योंकि छोकमें घड़ा बनानेवाले कुम्हारमें ऐसा ही 


' मन्त पद आदिसे हेतुके समान जो माळूम होता हो, (१४) छल--विपरीत अर्थी कल्पना 
भके वादीके वचनोंको काट देना, (१५) जाति--अपने वक्तव्यमें ही विरोध दिखा 

1 उत्तर, (१६) निग्नहस्थान--व्याख्याताकी सामध्येहीनताकी सूचना । | Fe 

()) ग्यारह इन्द्रिय--ऑख, नाक, कान, जिह्वा और त्वक्‌ इस तरह पांच जञनेनदरिग आर 
ह रि -सुख, हाथ, पांव, गुदा, जननेन्द्रिय और एक मन। (१) पांच प्राण--प्राण, अपच, 
| पांच “मान और व्यान । पांच महाभूत--आकाश, वायु, तेज, जळ 
च णके स्थानमें प्रायः शब्द, स्पश, रूप, रस और प हे 
गई जाती हे--म्रन्यकारने प्राणोंकी संख्या गिनाई है, ये तो वायुके त 

गह! अहज्कार--महत्तत्त्वका विकार, अन्तःकरणमें कायेक्ष si $ और जो 
भे त तिका प्रथम विकार, जिससे. साम्यावस्थामे वैषम्य मतमें र पृथक्‌ तत्त्व 
` कह... सवेप्रथम इक्षणस्थानीय बुद्धयादिविशेषद्वतिविशेष दै, या और स्वये 
कैश मी, है। भकृति--सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंकी । 
ह नहीं । पुरुष--चेतनतत्त्व तथा निर्लेप a 77 । कमै--उक्त 
भर (जज सीओ शब्द--आद्य सृष्टि । रूप-: 
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IE | 
म्यां स्ववुदधधारूढं सृजति, सष्टृत्वात्‌ , डुलालवत्‌ । एतावता जगद बा | 


मचेतनका्यमिति लभ्यते । न च जीवकार्यत्वं शङ्कनीयम्‌ , रत j 
तवविशिष्टानां नामरूपात्मकानां सर्वजीवानां कार्यान्तःपातित्वात । न 
जगत्कारणस्य सर्वज्ञत्वे विवदितव्यम्‌ , जगतः. अतिनियतदेशकालनिमित. | 
क्रियाफलाश्रयत्वात्‌ । प्रतिनियतदेशोत्पादाः कृष्णमृगादयः । ग्रतिनियत. | 
कालोत्पादाः कोकिलादयः । प्रतिनियतनिमित्ता नवाम्दुदनादसंभगा | 
बलाकागर्भादयः | प्रतिनियतक्रिया ब्राह्मणानां याजनादयः । प्रतिनियतः | 
फळं ब्ह्मलोके सुख नरके दुःखमित्युदाहार्यस्‌ । तामीदश्रीं नियततिम- | 


(घट! यह नाम अर्थात्‌ जिसको बनाना चाहता है उस वस्तुका वाचक शब्द ओर | 
तदुपरान्त घटरूप अर्थ जिसको बना रहा है, उसका स्वरूप--इन दोनोंका झा | 
अत्यन्त अपेक्षित है ]। इस कुळालदृष्टान्तसे मूळ कारण भी नाम ( शब्द ) भौ | 
रूप ( अर्थ )--इन दोनोसे अपनी बुद्धिं प्राप्त वस्तुकी ही रचना करताही | 
सृष्टिकती होनेसे, कुळाळके समान । [ ऐसा अनुमान भी नामरूपात्मक--शब्दोगेः | 
मय] द्विविध प्रपश्वकी सिद्धि करता है । इतने शाखार्थसे संसार किसी बुद्ध || 
शाली चेतनका रचा हुआ कार्य है, यह सिद्ध होता है। संसार जीव ह्वा | 
{चित है, ऐसी आशङ्का नहीं की जा सकती, कारण कि कतृलनभोतृव | 
विशिष्ट नाम-रूपाभक जीवोंका भी कार्थकोटिमें ही समावेश है [ बर्बर | 
रूप प्रपञ्च ही जीव हैं, अतः इनका भी कोई अन्य कर्ती होग] | 
एवं जीव सर्वज्ञ मी नहीं हो सकता और सर्वश्से अतिरिक्त इस गा | 
कार्य प्रपञ्चक रचना कर मी नहीं सकता । जगतके कारणक के | 
माननेमें विवाद नही किया जा सकता, कारण कि संसार नियमित «| 
कार, निमि, क्रिया और फळंका आश्रय है । इष्ण झग ( काठ हु | 
आदि कुछ पदार्थ किन्ही खास ही देशोंमे होते हैं, सर्वत्र 5 है | ॥ 
'अथीत्‌ तवमे ही ऋष्णसार और हिमवानमें कस्तुरी सरग ही बु | 
कोकि आदि बसन्तादि नियमित समयमें दी होते हैं और न | 
बढाकाके गर्भधारण आदि नियमित निमित्तवाले हैं, क्योंकि ये bp ॥ | 
0 गजनासे ही होते हैं। ब्रह्णोके याजनादि नियमित कमे ह! बा | 
- % सुख और नरकमें दुःख, एसा फळविषयक भी नियम. द्वे % 
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क्यो ठक्षणॉकी उपपत्ति ] भाषाचुपादसहित 


आवाड ६६७ 

रप य्य SNR न - 

थमस [दयेत्‌ । नाऽपि सरवशक्तिते दिनपर 
) 


। हो मनसा5प्यचिन्त्यरचनारूपत्वात्‌ | ॥ नह्येकस्या अपि शरीररचनाया 
| देविधगाडीजालादिसंनिवेशविशिशया रूपं मनसाऽपि शक्य चिन्तयितु 
| र बगचनायाः । तदी जगत्‌ कथमसवेशक्तिविरचयेत ! तदेव सत्रगत- 
 पछब्देनेव र्वजञत्वं सर्वेशक्तित्वं च विवक्षितम्‌ । 
' छं चोपलक्षणप्रतिपादकमेवं योजनीयम्‌-अस्योक्तविधस्य जगतो 
उदि यतः सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कारणाद्‌ भवति तत्कारणं ब्रहेति | 
नन्वत्र सत्रे त्रह्मस्वरूपलक्षणं नोक्तम्‌, न च तदन्तरेण स्वरुप- 
गम्यते प्रकृष्प्रकाशात्मत्वमनुक्तवा 'शाखाग्रे चन्द्रः’ इत्येवोक्ते चन्द्रः 
 सल्यानवगमात्‌ । यच्छब्देन तदुक्तमिति चेत्‌, तत्‌ कि सवशचक्तिलम्‌ उत 
र 


' से उदाहरण समझना चाहिए, इस प्रकारकी नियत शैलीको असर्व तथा 
' ससन पुरुष ठीक-ठीक केसे सम्पादन कर सकता है £ एवं 'जगत्कारणके! 
| समूणे शक्तिशाली होनेमें विवाद करना उचित नहीं है; कारण कि संसारकी रचना 
| जैसे अस्पशक्ति मनुष्योंके लिए मनसे मी चिन्तन करने योग्य नहीं है 
| भिण करना तो दूर रहा । नाना प्रकारकी नाड़ियोके समूह आदिके 
| निशे युक्त एक शरीरकी ही रचनाके जब स्वरूपका हम मनसे मी विचार 
| मे समथ नहीं हैँ तब सम्पूर्ण संसारकी रचनाका चित्रण तो दूर ही रहा। अतः 
। 'सिशक्तिशाली जीव इस प्रकारके विलक्षण संसारकी रचना कैसे कर सकता है ! 
. इस सिद्धान्तके अनुसार सूत्र पठित 'यत्‌! शब्दसे स्वेशता थोर 
छिया विवक्षित है । [ पदार्थोका अन्वय दिखलाते हैं--उपरक्षण-- 
1 ख शेक्षण-का प्रतिपादन करनेवाले सूत्रकी इस प्रकार पदार्थयोजना (अन्वय) 
। , चाहिए। इस प्रकार प्रदर्शित स्वरूपवाढे संसारका जन्यादि 
स्थिति और ल्य ) जिस सर्वज्ञ और सर्वेशक्तिशाली कारणसे होता 
कारण ब्रह्म है । 


| ( बम, 
हैक 
| षे - अ दुसरे सन्ने बरह्मा स्वरूप लक्षण तो कहां ही सब 
£ क रक्षणके बिना स्वरूप जाना नहीं जाता, जैसे jer om 
कके „चन्रमा है, ऐसा स्वरूप ढकण मे 

मागमे 'दिखलाई देनेवाळा' चन्द्रमा के. पर नी 
नेल जञत हो दो जाताय हे हि धर बच र 
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६६८ विवरणग्रमेयसग्रह [ सूत्र २, कई | | 
न 5... स्य 1 
सर्वज्ञम्‌ ? नाऊच!; ग्रधानादावपि तत्संभवात्‌ । न द्वितीयः, " ह 
कस्य तस्य शुद्धअक्मस्वरूपत्वायोगात्‌ । सर्वज्ञत्वं च दुभेणम्‌ । कि दि | 
रसाः सर्षजञत्वम्‌ उत प्रत्यक्षणेव १ आद्येऽपि न तावद्‌ युगपत सः+ | 
सम्‌ , प्रत्यक्षादीनामयुगपत्‌ प्रवृत्तः । क्रमेण सर्वेशत्वेडपे ततिं सरव. | 
रोहयम्‌ उत सर्वज्ञानमात्रम्‌ $ नाऽऽधय+, नित्यानुमेयानामापरोश्ष्यानुपपते | 
न द्वितीयः; अस्माकमपि पड्भिः .प्रमाणेः क्रमेण स्वञग्सङ्गत्‌। | 
प्रत्यक्षेणैव सर्वज्ञत्वमपि किं वालेन उत मानसेन अथवा साप्तिप्रत्पप्षेप! | 
माऽऽद्यः; वाह्यन्द्रियाणां देशकालविग्रकृष्ार्थपु साक्षात्संवन्धाभावात्‌। | 
परम्परया संबम्धेऽस्माकमपि सर्वजञतवप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयेऽपि कि केवरेन | 


उसका स्वरूप कहा गया है; तो प्रश्‍न होगा कि क्या वह स्वरूप सर्वेशक्ति दै? या | 
सर्वजत्व है! प्रथम पक्षको तो नहीं मान सकते, कारण कि प्रधान--प्रइति-आाद्मिं | 
मी सर्वशक्तिशालित्व का सम्भव है । दूसरा कल्प भी नहीं बनता, कारण हि | 
समू उपाधियोसे भूषित वह कारण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्मस्वरूप नहीं हो सक्ता | 
और उसका सर्वज्ञ होना सिद्ध भी नहीं किया जा सकता; कारण हि | 
उसका सर्वज्ञ होना प्रत्यक्षादि छः प्रमाणोंके द्वारा सकळ ज्ञान परात कर १ | 
क्‍या १ अथवा केवळ एक ही परत्यक्षके द्वारा सन जान जाना है ! प्रथम कसम | 
एक साथ सर्वज्ञ होना संगत नहीँ हो सकता, कारण कि प्रत्यक्षादि मापो | 
' युगपत-एक साथ ही प्रवृत्ति नहीं होती है । क्रमशः सर्वज्ञ दोना मार 4 | 
कया वह सर्वज्ञ होना सबका साक्षात्कार करना है £ या सबका साभा | 
मात्र है ! इसमें प्रथम पक्ष उचित नहीं है, कारण कि निस्य अनुमेय ( a 
पदार्थांका प्रत्यक्ष होना संगत नहीं है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, कारा |! 
। इम मनुमे भी छः प्रमाणोंके द्वारा क्रमशः सर ३ ३ || 
आ जायगा । एक पर्ष द्वारा ही सर्वज्ञ होना माननेमें भी विकर, हते | 
क्या बाह्य परत्यक्षसे 1 अथवा मानससे £ या साक्षित्रत्यक्ष दर र | 
पक्ष साधक नहीं है, कारण कि चक्ष आदि. बाह्य इन्दरियोंका दश त त्ता! है [ 
व्यवहित घट, पट, आदि विषयोंके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हा } 
परम्परा सम्बन्ध माननेमें तो हम साधारण जीव भी सर्वज्ञ र षि 
. दुसरे क्प भी क्या केवल मनके द्वारा? अथवा योगार | 
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| वह आर तटस्थ लक्षणक! उपपात्ति ] भाषानुवादसहित लडकी कब. हु 
| 7A क वती 
FR शययुक्तेन अथवा समेव सविषय 
| केवलमनसो वहिरस्वातन्त्यात्‌ । न द्वितीयः क्तेन ¦ 
| विषय एवं अभवात्‌ । सार्जारादिदष्टीनामपि मसो के 
| । न तृतीयः, प्रथमतः सर्वग्रहणाभावे तत्र सो 
| क्रमेण स्वेग्रदणे सति संस््ारपेऽपतीताागतराा र. 
| आतिशय सहित मनसे ¦ या सम्पूर्ण विषयोंके संस्कारसे विशिष्ट मनसे ! प्रथम 
| कृत्य उचित नहीं है, कारण कि अकेला मन बाहरी घट, पट आदि विषयों 
' रक्ष करनेमें स्वतन्त्र नहीं है अर्थात्‌ चक्षु आदि बाह्य इच्धियोंके अधीन होकर 
है मन बाह्य पदार्थोको विषय कर सकता है। दुसरा क्प भी नहीं बनता, 
' कारण कि अतिशय अपने ही विषयमें होता है। बिल्ली आदिकी दृष्टियोंका 
| ग्री अपने योग्य रूपोंमें ही अतिशय देखा जाता है [ अर्थात बिली 
| आदिकी दृष्टिमें इतना ही विशेष है कि आलोकके संनिधानके बिना अनधकार 
| गी वे दूरसे रूपका दर्शन कर लेते हैं, परन्तु व्यवहित रूपका तथा शब्दादि 
| कयोंका चक्षुसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते एवं उत्कट योगाभ्याससे उतन्न भिय 
| भी रूपादि विषयोंमें देश, काळके व्यवधानरूप प्रतिबन्धका ही दृरीकरण करता है, 
| बिसे तत्‌-तत्‌ इन्द्रियां अपने-अपने विषयोँको देश-कालका व्यवधान रहनेपर भी जान 
) जाती हैं, अतः उससे ऐसा विशेष उतपन्न नहीं होता कि आंख गनषका भी परयकष 
| भर सके; अभियुक्तोंका भी वचन है-- | 
| “यत्राऽप्यतिशयो दृष्टः. स स्वार्थानतिलङ्चात्‌ । 
दूरात्‌ सूक्ष्मादिदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥' 

अर्थात योगादिके अभ्याससे अपने विषयक छोड़कर अन्य विषयका अहण 
| भेके लिए कोई विशेष उत्पन्न नहीं होता है। हैं, 5 की 
` था परमाणु जैसे स्रक्ष्मभूत पदार्थो देखनेमें चुका अतिशय डी. ल 

परतु ओजका रूप विषय नहीं हो सकता । ] तीसरा कर मी पुण रल 


८ होनेका 
पहले सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञान न होनेंसे उसमे क. सम्पूर्ण 
करनेपर भी 


हे दी ही है, [ क्योंकि पूरव दी सार ग लर मी 
पो शान होनेके पश्चात्‌ उनके उत्कट संस्कार द वमान 
| क. जागे भने [बाने जो लगी अलिह है पे किए ] त्य कोत 
| i; ९५ , 
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अन्नोच्यते-सर्वविषयाकारधारिषु सायापरिणासेषु॒ तितविं | 
ञचतन्यं सर्वाहुभव इत्युच्यते । तस्य च विषयैराध्यासिकसंबन्धाहई. | 
मानकारे तावत्‌ सर्वदत्वं सिद्धम्‌ । अतीतविपयाणां तदवच्छिन्नमायावृत्तीन | 
तंद्वच्छिन्नातुभवानां च निवृत्ती तत्संस्कारादस्मदादिष्विवा$तीतनिपया; | 
स्मृतिरूपा मायापरिणामा भवन्ति। तऱग्रतिविस्वतानुभवेनाऽतीतविपयः 
ज्ञत्वमपि सिध्यति। तथा सृष्टेः प्रागपि स्रक्ष्यमाणपदार्थावधारणस् | 
कुलालादिषु इष्टत्वादागामिसर्वैविपयज्ञानमपि स्तमायापरिणामबश्ञार्‌ | 


समयमे उपस्थित अनन्त--असड्रुय--विषयोंकी इयत्ताका ( इतने ही है, | 
ऐसा ) निर्णय नहीं हो सकता है, अतः सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञान होन | 
उपपत्तिसे युक्त नहीं है । साक्षिप्रत्यक्ष द्वारा भी सवेज्ञत्व नहीं हो सकता, | 
कारण कि प्रदीपके आलोकके समान साक्षिप्रकाश भी अतीत तथा अता | 
विषयोंका अहण नहीं करता है । [ जैसे दीपकका प्रकाश वर्तमान विषया ही | 
ग्रहण करा सकता है, वैसे ही साक्षीका प्रकाश भी वर्तमान विषयका ही ऋण | 
करता है । ] इसलिए सवेज्ञत्वकी उपपत्ति हो ही नहीं सकती । 1 

इस हम्बी शङ्काके उत्तरमे कहा जाता है कि सम्पूर्ण विषयोके आकार | 
धारण करनेवाले मायाके परिणामाने प्रतिबिम्बित चैतन्य ही सर्वानुमव (० | 
कुछ जानना ) कहा जाता है; उस अनुभवका विषयोके साथ. अध्यपूर्ण | 
सम्बन्ध होनेसे वर्तमान काळे तो सर्वज्ञ होना सिद्ध ही है । बीते हुए कि. || 
और उन अतीत विषयावच्छिन्न मायावृत्तियोंकी तथा उनसे अवच्छिन तुमो इरी | 
उन मायाके परिणामोंमें प्रतिबिम्बित चैतन्योंकी--निदृत्ति होनेपर उनके. | ` 
हम छोगोके समान बीते हुए विषय स्मृतिरूपमें परिगत होते दै! अती | 
स्यृतिरूप मायाके परिणामों प्रतिबिम्बित अनुभवके ( चैतन्यके ) दार. वी 
विषयोंका परिज्ञा भी सिद्ध हो जाता है। एवं उत्प 
` उने जानेवाले पदार्थका ज्ञान कुछछादिमें दिखळाई देता है। अतः ळे प्रिर 
Ee > सब विषयोंका ज्ञान मी अपनी मायाके परिणामकी सामथ्येसे दोगा! र हा 
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| निम वृद्धवादे विकाराका अन्तर्भाव | भुवह 

| > न कह र Meee 5. 
| त्ता सर्वज्ञता । न Meee... 
| अमियतीति अ _ ° चाञ्च मानामाव॥ श; ऽ) य 
| हा न च स्वरूपलक्षणल्वासंभवः, लका म इति 
| दका्कत्योपरसतितशद्चेतन्यमातरसय विवक्षित्वा ष देन 
| .ततिताश्ाख्यविकारत्रयकारणस्य ब्रह्मणः छत्र एव सखा .. स्सा 
E । | क्षि 
| यद्यपि ब्वद्विपरिणामापक्षयास्त्रयो भावविकारा जन्मसथितिनाद 
| मतिरकेण असिद्धास्तथापि इड्धिजॉयतते बृद्धिस्िष्ाते बृद्िरतयती लेव 
जले बृद्यादयो निरूप्यन्ते नाऽन्यथा । ततो वृद्यादीनां जन्मानः 
| त्न सञ्नगतादिशञ्देन एथग्‌ ग्रहणम्‌ । न च निरततकारपहितपहभाव- 


| असार सर्वज्ञता युक्त ही है । सर्वज्ञ होनेमें प्रमाणका अभाव गी नहीं है, काण 

| कि 'जो सर्वज्ञ है” ऐसे अ्थवाली श्रुति ही उसमें प्रमाण है । स्वहुपरक्षणका भी 

| असभव नहीं है, कारण कि लक्षणके कथनके अवसरपर सर्वजशब्दये सम॑. 
| फ़ाशकतरूपसे उपलक्षित शुद्ध चैतन्य ही विवक्षित है। इस रीतिसे जन्म, 
| शिति और नाश रूप तीन विकारोंके कारणभूत त्रह्मका स्वरूपहक्षण भी 
| सूम ही सिद्ध है । [ सर्वज्ञताके बिना संसारके जन्मादिका कारण हो नही 
| ऋता और “यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते' इत्यादि श्रुति जद्मको सष्ट ही 
| आतके जन्मादिके प्रति कारण कह रही है, अतः इस प्रमाणमूत श्रुतिके अनुवादक 
| बसायत्य यतः? इस सूत्रसे ही सर्वप्रकाशकत्वरूप सर्वशताममक सवरुपरक्षण 
| भी उपपन्न हो गया । ] 

[यास्क आदि मुनिके वचनोंसे प्रतीत अतिरिक्त वृद्धि आदि तीन विकार मी 
|| भदिपदे गृहीत होते हैं; इस शङ्काकी निरि करते दैं--] यच वृद्धि परिणाम 
| 'र॒भपक्षय-- हास--ये तीन भाव-प्रपश्चके विकार जन्म, स्थिति और नाश-- 
| शते र्‌ प्रसिद्ध हैं, तथापि उनका निरूपण “इदि होती है! बदि त गर, 


शे नहीं किया जाता । इससे बृद्धि आदि विकारोंका भी बर्ग 
> | गाता है, अतः सूत्रपठित आदि शब्दसे उनका एथक्‌ र विका 
| ऐेझ-निरुक्तकार 'यास्क मुनि द्वारा, मित छ 


7, नर 
RN, 
Et 
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६७२ विवरणप्रमेयसग्रंह खरे, | 
विकारग्रहणे सति “यति नाउस््यन्तर्भावप्रयास इति वाच्यम्‌ , तदा हाथ `> च्च्च्त्त्य्ज्ः इति पाण्य ह । 0 च्य f 
न तावद्नुमानादि मूलम्‌, अस्माकमपि तत्संभवेन बहे | । 
नाऽपि प्रत्यक्षम्‌ , जह्मजन्यमहाभूतविकाराणां अतिमन्तरेणाअत्यक्ला । | 
भौतिकविकारा एव झुनिना ग्रोक्ता इति चेत्‌ , तहि तेपामिह ग्रहणे भौतिक | 
कारणभूतपञ्चकमेव बरह्त्वेन सन्ने लक्षितमिति बुद्धिः स्यात्‌ । अतः भुलू. | 


NS 


क्ता उन्मादस्य एवा गरादयाः। नदि अृतिसृलप्रमाणमपेश्षते, येनोक्तदोए | 
ग्रहण करना उचित है, क्योंकि ऐसा होनेपर जन्मादि हण करना उचित है, क्योंकि ऐसा होनेपर जन्मादि तीमोयें उन सबका अने | 

करनेके लिए ऐथक्‌ प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं होगी । | 
समाधान--ऐसा नहीं, कारण कि ऋषिके वाक्यॉमें अनुमान आदि तो | 

बूरु-प्रमाण माने नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा तो हमारे वाक्योंमें भी संभव होनेपे | 
ऋषिवाक्थोंका उपन्यास ही व्यर्थ हो जायगा [ हम मी अपने अमीष्ट अधा | . 

बोघ करानेके लिए वाक्यकी रचना करेंगे और उसकी पुष्टिमें मूलभूत अनुमात- |. 

\ प्रयोग दिखला देंगे । इस प्रकार अनुमानमूलक वाक्योंके प्रमाण माने जानेए |. 


ऋषिवाक्योके उद्धरणकी अपेक्षा ही नहीं रह जायगी ]। उनमें प्रत्यक्ष मी | 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि त्रहझसे उत्पन्न पांच महाभृतरूप विकारोंका शतरि |. 
अतिरिक्त साधन द्वारा ज्ञान ही नहीं हो सकता । [ यद्यपि ऋषिवाक्यं | 
प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है, तथापि प्रकृतमें महाभूतात्मक विकार तो केव | 
'बतो वा इमामि! इत्यादि श्रतिसे ही सिद्ध हैं, मत्यक्षसे नहीं । और जो मोति | 
विकार प्रतक्ष हैं, उनको ही श्रुति और सूत्रमें लेना नहीं दै, इस भाश | 
शङ्का-समाधान करते हैं--] यदि कहा जाय कि सुनि ब्यासजीने भौतिक १५ | | 
पर आदि विकारोंको ही अपने सूत्रमें जन्मादिपदसे कहा है, तो यह कहता | 
युक्त नहीं है, क्योंकि उन औतिक विकारोंका इस सूत्रमे महण करनेसे मौल | 
धंट, पट आदिके कारण पांच महाभूत ही बह्मत्वरूपसे संत्रमें हकषित 

गये दै, ऐसा समझा जायगा । [ भाव यह है कि घट-पराविजन्माविकार 
इक्षणसे तो महाभूत ही ब्रह्म समझे जायेंगे, क्योकि घटके अन्म, स्मिति प | 
या बृद्धयादि छः विकार पृथ्वीरूप भूतमें ही हैं, एवं अन्यत्र न ध | ॥ 
चाहिए । ] इसहिए तिये दिललाये गये जन्मादि तीम ही विकार रे "क | 
जो मक्ष नहीं हँ | और श्रुति तो स्वयं प्रतिपादित अर्थेकी डि वी म 
अतिरिक्त मूल प्रमाणकी अपेक्षा नहीं रखती, जिससे कि मॅट मी || 
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सूरुकारण त्युक्तं 
का ! _उक्षितमित्यवगम्यते । नन्वेवमपि इन्नु हक प 
्तार्थसिद्धेरिति चेद्‌) न; केवलनिमित्तकारणत्वझ्डा्युदासा्थलयात 
(बतिपिढययोः । नद्यनुपादाने केवलनिमित्ते स्थितिप्रलयौ संभवतः। यद्यपि 
 इसस्ितिमल्या निरुक्तकारेणाऽपयुक्तास्तथापि न तदूवचनद्वारा श्रतिमूलत् 
द्य कल्पनीयम्‌ । सज्राणां साक्षाच्छुत्यरथनिर्णयपरत्वात्‌ । अन्यथा ऋषि- 
` ऋात्येव वक्ष्यमाणसजैरुदाहत्य निर्णयिरन्‌ । तस्मात्‌ “यतो वा इमानि 
ति जायन्ते' इत्येतच्छूत्युक्तानेव जन्मस्थितिनाशान्‌ साक्षात्‌ इनदसय 
कारण ब्रक्षेति लक्ष्यते । 
नतु कथं ब्रह्मणः कारणत्वम्‌ , किं ब्रह्म पूर्वरूप परित्यज्य रूपान्तरेण 


हसे उक्त दोष आ सके, इसरिए जो मी कुछ जन्मादिशाळी भूत या 
गैतिक प्रपञ्चजात है, उस सबके मूळ कारणरूपसे श्रुतिमें कहे गये ब्रह्मका 
| ॥ प सूननमं लक्षण किया गया है, ऐसा जाना जाता है । 
' शङ्का-ऐसा माननेपर भी श्रुतिमें कहा गया केवर जन्म ही सूतम देना 
निए अर्थात्‌ 'आदि? पद्‌ देना व्यर्थ है, क्योंकि जन्म इतना कहनेसे ही उक्त 
' कीणतरूप अर्थकी सिद्धि हो जायगी । 
' समाधान--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि ब्रह्म केव निमित्त कारण 
' ह, इस आशङ्काका वारण करनेके लिए “आदि? पद दिया गया है । उपादानसे 
भिरित केवळ निमित्त कारणमें स्थिति और प्रल्यका सम्भव नहीं हो सकता । 
` ख जम, स्थिति और प्र्य--इन तीनोंको निरुक्तकारने मी कक. के 
निरुक्तकारके वचन द्वारा सन्मे शुतिसूर द 
' शा उचित नही है, कारण कि साक्षात्‌ श्रृतिके अथैके नियम दोक 
| ऱ्य  ऋषिवाक्योंको द्वार मानकर नहीं ] यदि इसके विपरीत माचा का 
गत १ जानेवाले सूत्रोसे ऋषिवाक्योंका ही उद्धरण करके त. छे 
जे ष । इसलिए “जिस कारणभूत ब्रह्मे ये सब भूत उतत 

“भके अति कहे गये जर प्रझय--इन तीनोंका ही सूत्र 
ष्‌ ये जन्म, स्थिति और प्र है। 
ह निदेश करके उनका कारण ब्रह है; ऐसा लक्षण किया मे § रूपका 
.._'र-अहक्ो कारण किस रीतिसे मानते हो ! क्या अह अप ६ 
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परिणमते उताऽपरित्यञ्य आ कप तिवत? आये सहेरुपरि बात 0 9 १ आदे सृष्टेरुपरि ज्ञानानन्द्रूपस्प ब रा 

उच्छेदः स्यात्‌ । अथ जगद्रूपेण परिणत तद्‌ ब्रह्म पुनरपि रया व 

ज्ञानानन्दन्रह्मरूपेण परिणमेत तथापि तस्य ब्रह्मणः पुनजगदाकारपरिपाम. | 

स्वभाबित्वादनिमोक्षग्रसङ्गः । न च सृष्टश्जतिः परिणामे प्रमा | 

' तस्याः सूष्टिमात्रोपक्षीणायाः पूर्वरूपपरित्यागापरित्यागयोस्तासस्थ्य | । 
न च श्रुत्यन्तरं परिणामे संभवति, “अज आत्मा महान्‌ धुव? इरि | 

धुवशब्देन परिणामविरुद्धकौटस्थ्याभिधानात्‌। कूटस्थत्वं च ब्रो | 

निरवयवत्वादुपपन्नम्‌ । ' म 

नजु निरवयवमपि परिणमत एव । तथाहि -- हेमगतरुचकादिपरिणाम! | 


TION NN 


त्याग करके दूसरे रूपमें बदक जाता है £ या पूर्व रूपका त्याग न करके दृसरे रफ | 
बदळ जाता है ! [ अर्थात्‌ ब्रह्मका दधि-दुग्धवत्‌ तात्त्विक परिणाम होता है गा | 
रज्जुसर्पवत्‌ अतात्तिक अन्यथाभाव ? ] प्रथम करप नहीं बनता, कारण कि पृष 
) हो जानेपर ज्ञान और आनन्द रूप अह्मका विनाश हो जायगा | [ सद्रूपका नही, | 
क्योंकि सदृरूप तो तात्त्विक अन्यथाभावके साथ भी अनुवतेमान रहता है,] | 
यद्यपि संसारके रूपमें परिणामको प्राप्त हुआ ब्रह्म प्रल्यावस्थामें फिर भी शान ओर | 
आनन्द रूपमें बदल जायगा; तथापि उस ब्रह्मका बार-बार संसारके आकासे | 
बदलनेका स्वमाव होनेसे मोक्षका अभाव हो जायगा [ अर्थात्‌ ज्ञानान्दाक्राली | 
बदक कर जगदाकार और जगदाकारको छोड़ कर ज्ञानानन्दाकार इत्यादि परम! | 
नकी चलती ही रहेगी, ऐसी दशामें मोक्षका प्रसङ्ग ही नहीं आ सकता!) | 
ृष्टिविषयक शतिको ब्रह्म-परिणाममें प्रमाण मी नहीं मान सकते, कारण कि उस वह. | 
शुिका केवळ यष्टिका बोधन करनेमें तात्पर्य है, इसलिए ब्रहमके पूर्व रूपका परि! | 
होता है या नहीं होता, इस विषयमें वह श्रुति तरस्य--उदापीन- | 
[र्त्‌ श्रुतिवाक्योंमें ऐसा कोई वाचक पद नहीं दै; जिससे कि उक्त १ h 
स्प्टरूपसे प्रतीति हो ] और कोई दुसरी श्रुति भी परिणामरूप र र | 
केवी नहीं है। 'अज ( जन्म-रहित ) आत्मा महान्‌ और बुव दै § 
तिमे तो शुबपदसे परिणामके विरुद्ध अक्षकी कूटस्थताका ( UE 
` भेष होता है, और अवयवशुन्य होनेसे अक्षका कूटस्थ होना उचित । 
 राङ्गा-अत्यकशुम्यक्ा मी परिणाम होता ही है । इस विषय 
fr 
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दरणामवादका निरास ] माषाचुपादसहित 


स्नपन Mn ६७५ 
= 
परया 


NEN 
परमाणुपयवसायी, अवयवदृत्तित्वातू संयोगवत । संयोगो । संयोगो 
ह्यबेकदेशसमवेतः परम्परया निरवयवपरमाणुसंयोगपुरःसर! प्रसिद्ध 

त्त वक्तव्य कोय परिणाम इति । मृत्पिष्डस्य घटरुपापत्ता- 
क खाबयवानां पूर्वसंयोगात्संयोगान्तरापत्त्य संमूितावयत्वं परि- ° 
श, तक्राद्यतश्चनावयवसंयोगेन क्षीरस्य दघिभाववदवयनान्तर- 
गेन संसू्िंतावयवत्वं वा, यूनो बृद्वत्वयदवस्थान्तरं वा, का]स्य 
एम्माद्यापत्तिवदन्यथाभाचो वा, अणोरण्वन्तरसंयोगेन इचणुकापत्तिवद् 

न्तरसंयोगो वा, उदकस्य नदीभाववत्परिस्पन्दो वा । पक्कफटस्य वर्णा 

तद्‌ गुणान्तरोदयो वा, उपादानालुरक्तद्वव्यान्तरोत्पत्तियाँ! न तावत्‌ 


| 
| 


प्रतिपादन करता है--सुवर्णमें होनेवाले रुचक ( कड़ा ) आदि 
हरू परिणामको परम्परासे परमाणुओंमें होनेवाढा ही मानना चाहिए, 
यवे वृत्ति होनेसे, संयोगके समान । [ समन्वय करते हैं-- ] संयोग 
` खवगवीके. ( धर्मीके ) एकदेशमें ( अवयवमें ) समवायसम्बन्धसे रहता हुआ 
' फरास अवयवशुन्य परमाणुके संयोगको लेकरके ही होता है, यह प्रसिद्ध है। 
' [इसी प्रकार अवयवीका परिणाम भी निरवयवका परिमाण होनेपर ही होता है । ] 
समाधान--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहांपर कहना होगा कि यह 
णाम क्या वस्तु है? [ जो निरवयवमें भी हो जाता है । ] मिट्टीके पिण्डसे 
' पराककरकी प्राप्तिमें जैसे अपने अवयवोंका पहलेके संयोगसे दूसरा संयोग होनेके . 
` भ संसूछितावयवत्व [ अवयवोंका प्रथक्‌ म्हण न होकर सब एक समूहे 
। भेवयवीका बोध होना ] परिणाम होता है, चेसे क्या प्रकृतमें संमूच्छितावयवत्व ही 
शाम है? अथवा तक्र आदि जोड़नके अवयवके संयोगसे दूधकी दधिरूप राके 
भन दुसरे अवयवके संयोगसे होनेवाला संमूर्हितावयवत्व परिणाम है! गा जैसे 
झा पको दुसरी वृद्धा अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही दुसरी अवस्थाका पाता 
हः | हे: किवा जैसे लकड़ीका स्तम्भ आदिके रूपमे परवत होता है 
$ उ बेदळ जाना परिणाम है £ अथवा जैसे परमाणुके eo नदीके 
भो होते है, वैसे ही दूसरी वस्तुका संयोग परिणाम दै या न हे 
खे आता है, वैसे ही परिसन्द परिणाम है! अथवा "णे 
` "नके समान दूसरा गुण हो जाना परिणाम है £ गा उ रे 
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. क्ृचित्युनः प्ररोहो$पे दश्यत इति चेत्‌, तहिं मोक्षस्यापि तथा पुनः परिणाम. | 


` अनुरक्त अतिरिक्त द्रव्यकी उत्पत्ति परिणाम है £ इनमें प्रथम और द्वितीय इस्त | | 


` त्का वारण नहीं किया जा सकेगा । पांचवाँ, छठा और सातवा. विक भै | 


प्रथमद्वितीयौ, निरवयवस्य ताइशपरिणामालुपपत्तेः। नापि 7 २२७ कि § 
1 


६७६ विवरणप्रमेयसंग्रह Ce | | | 


Dn आह 


Pd 


तथा सति जगदाकारपरिणामे पुनत्रह्मभावानुपपत्तावनिमोक्षपसड! । नी | 
बुद्धः कदाचिदपि युवा भवति। नाऽपि स्तम्भा वृक्षरूपेण | 


रूपत्वे सत्यनित्यतव दुर्वारं स्यात्‌। नाऽपि पश्चमपष्टसप्तमाः, परिणामः | 
श्णस्याऽतिव्याप्तः । वस्त्वन्तरसँयोगिन्याकारे परिस्पन्दमाने रमे | 
लौहित्योदयवति च पटे द्रव्यपरिणामबुद्धयभावात्‌ । नाऽप्यष्टमः, अः | 
विनस्तथा परिणामेऽप्यभयवपरिणामस्य दुर्भणत्वात्‌ । किं हेमावयवाना | 
रुचकरूपेण परिणामः कि वा रुचकोपयुक्तद्रव्यान्तररूपेण उत ₹ुचक्गोप | 


नहीं माने जा सकते, कारण कि अवयवश्चुन्य पदार्थका उक्त प्रकारसे परिणाम कीं | 
हो सकता । तीसरे और. चौथे विकल्पको भी नहीं मान सकते, काण हि | 
ऐसा माननेसे प्रपंचके आकारमें परिणाम होनेके अनन्तर पुनः ब्रह्मभाव | 
उपपत्ति न हो सकनेसे मोक्षके अभावका प्रसंग हो जायगा, क्योंकि इद्धावसथाो | 
प्राप्त हुआ पुरुष फिर युवावस्थाको नहीं पा सकता और स्तम्भ मी फिर छः | 
रूपसे उग नहीं सकते । यदि कहा जाय, कि कहीं कहीं 'स्तम्ममावके अनस | 
फिर उगना भी देखा जाता है, तो मोक्षका भी पुनः परिणाम होनेसे उसमें अपि! | 


साधक नहीं हो सकता, कारण कि परिणामके लक्षणकी अतिव्याप्ति हो जायगी | 
दूसरी वस्तुके साथ संयोगको प्राप्त हुए आकाशमें और उड़ते हुए अगर पा 
रंगनेसे हाळ रंगको पाये हुए पटरूप द्रव्यमें परिणामबुद्धिका अमाव है | [ गी fg 
आपका पाचवा परिणामका लक्षण उक्त आकाशमें, छठा उक्त भ्रमरे शा | अ 
उक्त पटमें (जो कि हक्ष्य नहीं है) चला जाता है, अतः अतिव्याप्त हो जावा क ` 
आठवां उक्षण भी नहीं बनता, कारण कि अवयवीका उक्त प्रकारसे | { 
करणानुगत दूसरा अवयवी हो जानारूप ] परिणामका समर ३ || 
अवयवोंका वैसा परिणाम होता है, यह कहना नहीं बन सकता | : क ॥ 1 
देमरुचक दृष्टन्तका विघटन करते है--] क्या सुवर्णके अवो 31 | 
परिणाम होता है ! अथवा रुचके उपयोगी इसा है 
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त्त का निरास ] ाषाचुवादसहित | 


| दलस्सेण । न ताबद विवय आणण । न तावद्‌ द्वितीयतृतीयौ रचकव्यतिरेकेण 
| पां दुधुकतदरव्यान्तरावस्थान्तरयोरदर्शनात्‌ | नाऽपि पर न ज्य 
| पुरष कार्यत्व थमः, रुचकस्याज्वय- 
| द्मय्रात्‌। -अवयवकायत्वे चाऽऽम्भवादगसङ्गात्‌। न चाज्ययवानां 
पपत्ति, अवयविद्ठारा तदुपपत्तेः | न चाऽऽ 
| हान्तरेणाऽऽञ्रितावयविनि विकारालुपपत्ति परमाणो असतोरेव 
| उविनाशयो्यणुके दशनात्‌ । जन्मविनाशव्यतिरिक्तधर्मस्य तथाल- 
| पति वेद › न; कपालेष्बसत्या एव घटत्वजातेधटसमवेतत्वात । व्यापका- 
, व्यवानामवस्थान्तरमन्तरेण व्याप्यस्याऽयविनोऽवस्थान्तरं नोपपन्नः 
| ~ STR क 
' गा एकके योग्य अन्य अवस्थाके रूपमे ! दूसरे और तीसरे विकल्प तो बन 
कीं सकते, कारण कि रुचकसे अतिरिक्त रुचकके उपयोगमें आनेवाले द्रव्यान्तर 
| और अवस्थान्तर तो कोई देखनेमें नहीं आते हँ । प्रथम विकल्प भी नहीं हो 
| एता, क्योकि रुचक अवयवीका कार्य ( परिणाम ) है, [ अवयवका नहीं । ] यदि 
| ङा कार्य माना जाय, तो आरम्मवाद प्राप्त होगा । [ अर्थात्‌ परिणामवादो 
| ते तुम सिद्ध करना चाहते हो और सिद्ध कर गये अवमवोंसे रुचकका 
| भाम याने नेयायिकसम्मत आरम्भवाद, इससे अर्थीन्तर, सिद्धसाधन, 
 भमिद्वान्त आदि दोष होंगे | ] रुचकमें अवयवोंके अनुगमकी अनुपपि 
| 1 नहीं हो सकती, कारण कि अवयवीके द्वारा अवयवोके अनुगमकी उपपति 
| शेती है । 
 _ ऐडा--आश्रयभूत अवयवोंमें विकारके उत्पन्न हुए बिता अवयवी 
| "र नहीं हो सकता, [ इससे आश्रयरूप अवयवभूत ब्रह्मे परिणाम 
| सन्न होगा ] | 
: त्त अनुपपत्ति नहीं है, कारण कि [ आश्रयमूत अवयवालक 
1 न रइनेवाले जन्म और विनाश. णुकं देखे गये हैं; [इस 
| शं वयविगत विशेषण अवयवमें अवश्य रहता है, ऐसा कोई नियम 
प त 1| जन्म और विनाशसे अतिरिक्त घमोमें उक्त नियमका ह ली 
नहीं है, कारण कि कपाहमें न रहनेवाढी घटल जाति घटन ₹ में 
1 आदि जातियाँ भी जन्म और विनांथसे अतिरिक्त ह तथा अवयव 
ह भो सोन होकर अवयवीमें विशेषण होती हैं ] । यदि हो कि व्यपो 
ज्र / लका परिवर्तन हुए बिना व्याप्यस्वरूप थ 


| 


उचित 
प्‌ घरच 


१). 
SN _ 


क 
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६७८ विवरणप्रमेयसंग्रह | तूत २, पवर न प: | 
ME SE Co स ल | । 
मिति वेद्‌ , न; व्यापकयोर्जातिगुणयोरवस्थान्तराभावेजपि न्याय | 
तदर्वीनात । अस्तु वाध्वय॒वानां परिणामस्तथाप्यवयविपरिणामप्रम | 


यज्ञ निरवयवसंयोगवंत्‌ परिणाम इति, तत्राऽपि किं दृश्यमानावयदिः | 
संयोगस्य परमाणुसमवेतत्वशुच्यते उत परमाणुसंयोगपूर्वकत्व करते! | - 
नाऽऽद्य, परमाणुगतरूपादिवदग्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः; अवयः | 
विन्येव घटत्वजातिसमवायवत्‌ संयोगोपपत्तः। अवयवानां संयोगेऽनुगः | 


बद्र सकती; तो ऐसा भी कहना उचित नहीं है; कारण कि व्यापकीूत जाति ता | 
गुणोमें अवस्थाके परिवर्तनके बिना मी व्याप्य दृव्योमें अवस्थाका परिवर्तन देखा | 
जाता है । अथवा भले ही अवयवोंका परिणाम हो, तो भी यह ( अवयव- | 
परिणाम ) अवयवीके परिणामका कारण है, अतः वह ब्रह्मपरिणामका इष्ट | 
नहीं बन सकता । कारण कि जिसका ब्रह्म अवयव हो; ऐसा कोई परिणामी दग | 
नहीं दीखता, जिससे कि ( अवयवभूत ) ब्रह्मका परिणाम हो सके | और अद | 
शुन्य दोनेसे अवयवीके इष्टान्तसे भी ब्रह्मं परिणामित्वकी सिद्धि रहे 1 
हो सकती | 4 


और 'अवयवरहित पदार्थका जिस प्रकार संयोग होता के ॐ | 
भकार उनका परिणाम भी हो सकता है! ऐसा जो कहा जाता है मु दे 
प्य यह है कि दिखलाई पड़नेवाळा ( ज्यणुकादिव्प ) २१. | 
संयोगको क्या परमाणुमें समवेत [ समत्रायसम्बन्धसे | 
मानते हो £ या उसमें परमाणुसंयोगपूर्वकत्वकी कल्पना क. य 
इनमें प्रथम करप नहीं मान सकते, कारण कि परमाणुमें वि हर E 
रूपके समान संयोगका भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा। दसर ल ॅ 
नट न्य डा कि जैसे घटत्व ( आदि ) कर. ठेवी बह 
. अवयवीम रहता है; वैसे ही संयोगकी भी अवयवीमें ही उपर्पर्ण `, दो 0. 
.. शोका संयोगमें अनुगम [ अर्थात्‌ अवयवोंकी संयोगे मि 
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| 0110 3 निरास ] भाषोनुवादसाहितं ३७६ 
ट राऽ्यथासिद्रः । संयोगस्य तयापि 
 _तऽव वेध्ये वृत्तिरिति चेत्‌ , तह्मवयविनां तन्तूनां संयोगासंभवेन 
 दगार्मप्रसज्ञः | कत्खव्यापित्वं तु तार्किक प्रत्यवयवाइत्तिप्माए- 
योगोदाहरणेन परिहत्तव्यम्‌ । अन्यान्मत्याकाशवर्ती शब `; 
पयोग रिणामो द उदाहार्य | 
न्न सँयोगदषटान्तेन निरवयबपरिणामोऽनुमातुं शक्यः । 
ततु कथं ब्रह्मणो निरवयचत्वम्‌ , येन परिणामो निराक्रियेत! सावयव- 
न 
श अवमवीके द्वारा अन्यथासिद्ध दै । [ क्योंकि अवयवीके संयोगसे ही अवयव- 
सोकर प्रतीति होती है; अतः निरवयव परमाणु आदिमे संयोग मी नहीं है ]। 
शङ्डा-संयोग अवथवीमें रहता है, ऐसा माननेसे सम्पूण भवयवीको व्याप 
इरे प्रसङ्ग आता है; अतः अवयवोंमें ही संयोग मानना उचित है । 
समाधान--उक्त रीतिसे अवयवी तन्तुओंमें संयोगका - असम्भव हे, अतः 
अपे परका ( वका ) आरम्म नहीं हो सकेगा । स्वोशव्यापी होना- 
ह दोषका तो तकेशीळ नैयायिकके प्रति अवयवमें न रहनेवाले परमाणुः 
सोके उदाहरणसे परिहार करना चाहिए और दूसरे वादियेकि प्रति, 
' बज्ञवतीं शब्दका उदाहरण देना चाहिए । [ अर्थात्‌ यदि अवयबीका संयोग 
. है कार्यका आरम्भक माना जाय और उसमें उसके आरम्मक अवयव न माने जाये 
तै अवयवीके संयोगमें सवीशव्यापित्व दोष देना अवयबसंयोगमें गी 
' सानै, जैसे तार्किक परमाणुसंयोग मानता है; परन्तु उसका आरम 
भार नहीं मानता, इस दशामें भी परमाणुसंयोमको इत्लव्यापी 
| हे मागता, अन्यथा उक्त रीतिसे उसके भी इसलब्यापी होनेका “शे 
९ ही। एवं अन्य मतये निरवयव आकारसंयुक्त शब्द भी इस्ता 
ही है। उक्त रीतिसे तो उसे मी कृस्लव्यापी होना चाहिए ] इस 
हैः निरवयवका परिणाम होना असम्भव होनेसे उसका अनुपात नही कर 
। `| अभिम अन्थसे ब्रह्मको सावयव मानकर परिणामकी आशा क ह 
पी कका अवयवशुन्य होना कैसे सिद्ध है, जिससे (र 
ये सण्डन किया जा सके | 
झो नही पन्य निरवयव ही है? कारण कि उशा 
. + कहा जा सकता और श्रुतिसे मी तिरी 
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अब्रयवोसे युक्त 
होना ही सिदध 


. यदि प्रथम कल्प ( दोनोंको स्वप्रकाश ) माना जाय, तो ये दोनों किसी एक 


` होता ]। और दूसरे कल्पमें (दोनोंमें से एकको ही स्वप्रकाश माननेमें) धर मौ | 


 यार-किया-दीन चेतनके पुरुषाथेरूपसे अनुभवगोचर होनेसे उस अर्श 


६८७ बिवरणग्रमेय सग्रह दन रे, कफ) | 


योरपि स्वप्रकाशत्वम्‌ उता5न्यतरस्येव ! आद्ये तयोरितरेतराविपयतवान 

केनचिदपि सावयवत्वं प्रतीयात्‌। द्वितीये घटात्मनोरि योनाश. | 
भावसिद्धिः । श्रुतिश्च 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌' इति क्रियाबयवशूत्यता. | 
माह । नियन्तृत्वादिक्रियापि श्रयत इति चेत्‌ , तहिं तस्यतो निक | 
मायया सक्रियत्वमिति व्यवस्थाऽस्तुः 'मायामिः पुरुरूप इयते' इत | 
विनिगमश्तेः । निर्व्यापारस्य चेतनस्य छुपुसे पुरुषार्थत्वानुभवेन निष्षिय- | 


है, ऐसा हम कहते हैं । [ सावयवत्वकी असिद्धि दिखलाते हैं-- ] यदि बर्न | | 
सावयव माना जाय; तो प्रश्न यह होगा कि क्या अवयव और अवयवी दोनों स्वप्रकाश | 
हें £ अथवा इनमें से कोई एक ही (अवयव या अवयवी) स्वप्रकाश है! इनमें से | 


दृसरेके विषय नहीं हैं, अतः कोई भी अपनेको सावयव नहीं समझ सकेगा। | 
[रह्म सावयव होनेसे अवयव और अवयवीरूप होगा, इन दोनों रुपोमे यदि | 
प्रकाशता है, तो ब्रह्म केसे अपनेमें सावयवत्वका अनुभव कर सकता है! | 
बह तो तब हो सकता जब कि एक दृसरेका विषय होता अर्थात्‌ अवयवा 
प्रकाश अवयवीके द्वारा या अवयवीका अवयव द्वारा ऐसा विषय-विषयिमाव 


आसाम जैसे अवयव और अवयवी भाव नहीं है, वैसे इन दोनोंगे भी अवयवावर्याद 
भाव सिद्ध नहीं हो सकता । [ दूसरे कर्पमें एकको प्रकाशरूप माना है, ह 
दशमे उन पदार्थोमें परस्पर अवयवावयविभाव उस तरह नहीं होता जिस त 
जड़स्वरूप घट और प्रकाशस्वरूप आत्मामें अवयवावयविभाव नहीं है 1 "१% 
निष्किय तथा शान्त ब्रहम है? इत्याथर्थक श्रुति मी ब्रह्मको क्रियारूप जा 
रहित कहती है । यदि शङ्खा करो कि नियन्तृत्व-नियमन करना-आदि ना है । 
में श्रतिसे सिद्ध है, तो उसपर हमारा समाधान यह होगा कि वास्तवे क ही 
रहित ही है और मायाके झारा क्रियाविशिष्ट है, ऐसी व्यवस्था निवे । | पर व 
वारणके छिए शुतिूप प्रमाण देते ह] 'मायाओके कारण ब ता | 
करता है! इत्यायर्थक सिद्धान्त श्रुतिसे ऐसी ही व्यवस्था होती दै। उड. न 
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| पका निर्वचन ] भाषानुवोदसहित ६८१ 
| RR - 
| द ताचिकल्वोपपत्ते । न च जब्प्रवत्तेमायिकत्वे युक्त्यभावः, 
| हावृतिवनिष्रयोजनत्वेन मिथ्यात्वोपपत्तेः । तदेवं निरयन ब्रह्म न 
मते, किन्तु विवस्तते इति दवितीयषकषोऽङ्ीकायः। तस्मित्नापि पके 
परित्यजतो ब्रह्मणो निर्विकारत्वाजगदूपेण विकरिष्यमाण वस्त्व- 
टा कित्रिदज्ञीकार्यम्‌ । तत्कि माया उताऽन्यत्‌ ? नाऽन्यत्‌ , बरहमायास्यां 
| द्रतिरिक्तस्य कायेत्वेन मूलकारणत्वायोगात्‌ । 
| मायापक्षेडपि किं 'माया प्रज्ञा तथा मेधा’ इत्यमिधानमनुरृत्य माया- 
| दन्देन गरज्ञोच्यते उत पामरप्रसिद्धया मन्त्रौषधादिः अथवा स्वकीय- 
| भ होना वस्तुतः युक्तिसिद्ध, होता हे । नियमन आदि अबकी होता है । नियमन आदि ब्रह्मकी 
| दिको मायाजनित माननेमें युक्तियोंका अभाव नहीं कह सकते, कारण कि 
| -ोजनशुन्य होनेसे अपनी प्रबृत्तिके समान उसमें मिथ्यात्व उपपन्न है । [ जैसे 
| मुप्यकी प्रयोजनशुन्य प्रवृत्ति मिथ्या है, वैसे ही ब्रह्मकी प्रवृत्तिमे कोई प्रयोजन न . 
| तेने वह मिथ्या अर्थात्‌ इन्द्रजारुके सदृश मायाजनित है] इस उपयुक्त 
| पिदवातके अनुसार अवयवहीन ब्रह्मका परिणाम नहीं हो सकता, किन्तु विवे 
| हेत है । [ अर्थीत्‌ दूधका दधिके सदृश तात्विक अन्यथामावरूप परिणाम 
| वही होता है, किन्तु शुक्तिरजतके समान अवास्तव अन्यथामावरुप रिव 
| हेता है, जो कि बुद्धिविपरिणाममात्र है, अतः निरवयवका भी विवते होना 
| समव है | | इस रीतिसे विवर्तीत्मक परिणामरूप दूसरे पक्षका ही जहार 
| केला होगा, उस दूसरे पक्षमें भी ब्क्षके निर्विकार होनेसे पूरवरूपका त्याग नही 
' हे सकता, इसलिए संसारके रूपमें बदनेवाली ब्रहमसे अतिरिक्त कोई दूसरी 
पु माननी होगी । वह वस्तु क्या है £ माया है अथवा उससे कोई है 
| फि है! मायासे अतिरिक्तकों तो मान नहीं सकते, क्यॉकि महा 
' पषो--इन दोनोंसे अतिरिक्त सकळ पदार्थ कार्य दी है, इसलिए उन्हे र 
| भेण मानना नहीं बन सकता । [ प्रथम क्प मानकर मागा ही उस जगत; 
| भे बदुरनेवाी है, ऐसा मानना होगा 1] | है कि भाया प्रज्ञा 
1 मै माया माननेके पक्षमें भी विकल्प हो सकता गामे महा कही 
त धा पर्याय हैं? इस कोशके अदुसार क्या गा 
Es है! अथवा पामर-साधारण अज्ञावी 
`" भौषध आदि लिये जाते हैं ! या 


हरे 
3” 23 
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विवरणप्रमेयसंग्रह तव: ० आ 
पण्डितंमन्यत्वेन जड़ात्मिका काचित्पारमार्थिकशक्तिः किंवा पाज | 
सीत! इत्यादिशाखत्रानुसारतोःनिर्वचनीयशक्तिः ? आद्येऽपि न ताव भर | 
प्रतिष्ठा प्रज्ञानं अहम! इति क्त्युक्तज््मचेतन्यरूपप्रज्ञाया मायात संभव | 
'भूयश्वान्ते विश्वमायानिदृत्तिः; ' देवी ह्येषा गुणमयी', 'माययाऽपहत्गान | 
इति झाख्रेण मायाया निवत्यैत्वशुणमयत्तअज्ञानावरणतवामिा | 
चैतन्यस्य तदसंभवात्‌ । नाऽपि “धीः प्रज्ञा शेयुषी मति? इत्यभिधानोक्ताय | 
बुद्धिरुपप्रज्ञाया मायातवम्‌ , बुद्धेरुपादानत्वायोगात्‌ । न द्वितीयः, नहि | 
ठोके मन्त्रौषधादौ मायाशब्दः प्रयुज्यते, किं तहिं तत्कायें गर्म | 
नगरादौ बाधिते | न तृतीयः, पारमार्थिकशक्तौ प्रमाणाभावात्‌ । चतुः | 
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अभिम्रायसे जडस्वरूप कोई ( अज्ञात ) पारमार्थिक-सद्रू-शक्तिको हेते हो! | 
अथवा “असत्‌ नहीं था? इत्यादि शास्त्रके अनुसार मायासे कोई अनिवेचनीय- | 
मिथ्यामूत--शक्ति ळी जाती है ! [ अनिर्वचनीय इसलिए कहते हैं कि निर्दिश | 
शास्त्रमें असतूका निषेध जैसे किया वैसे 'नो सदासीत्‌? ऐसा सतका भी निषेध क्रिया | 
है, अतः सदसदूविलक्षण अनिर्वचनीय ही होता है । ] प्रथम पक्ष माननेमें भीतो | 
श्रज्ञा, प्रतिष्ठा, विज्ञान, ब्रह्म! इस श्रुतिमें ( ब्रह्मके साथ प्रज्ञाका सामाताधिकण्य || 
दोनेसे ) तरमा पर्याय प्रज्ञा है, इसलिए कहे गये ब्रह्म-चेतन्यरूप मज्ञाका माब | 
होना सम्भव नहीं है, कारण कि अन्तमं सम्पूर्ण मायाकी निवृत्ति हो जाती है; | 
यह गुणमयी देवी माया हे, 'मायाके कारण ज्ञानहीन हुए इन शरि | 
मायाको विनाशी गुणमय तथा ज्ञानका आवरण कहा है, यह सब वेत | 
सम्भव नहीं है । अर्थात्‌ प्रज्ञा विनाशशील, गुणमयी तथा ४ | 
. विरोधिनी नहीं है, इसलिए मायापदसे नित्य चेतन्यात्मक प्रज्ञा नही, 
जा सकती, और ज्ञा धीः शेमुषी मतिः! इस प्रकार बुद्धिके प | 
प्रदशक कोशके आधारपर बुद्धिरूप प्रज्ञा भी माया नहीं ही है है| 
कारण कि बुद्धि मूल कारण नहीं हो सकती । दूसरा पक्ष (११ | 
आदिको माया मानना ) नहीं बनता, कारण कि लोकगे मन! | 
यादिके लिए माथाशब्दका प्रयोग महीं होता, किन्ु ४१ प्रयोग क 
जा औषध आदिके कार्यस्वरूप गन्थर्वनगर आदिमं ही मा री EF 
. होता है, जो कि बायके विषय हैं, ( अर्थात मिथ्या हं) । तीसरा पव" || 
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= वनीया सा साया कि जगत उपादानं किंवा जगदुत्पत्तौ 
ति विवेक्तव्यम्‌? तत्र 'मायां तु प्रकृति विद्यातः इति भ्रतेशपादानल 
स च “प्रक्रियते अनया? इति प्रकृतिशब्दः करणे व्युत्पादनीयः, 
| हाने रूढत्वात्‌ / रूढे प्राबल्यात्‌ । (इन्द्रो मायाभिः इति तृतीयाः 
` च्या करणत्वमिति चेद्‌, न; तत्राऽऽत्मनो बहुत्वापत्तावेव करणत्शरवणात्‌ । 
| ततां च अपश्चोपादानत्वे का हानिः १ आत्मन आकाशः संभूतः इति 
| ज्मया प्रकृतित्वमात्मनः श्रूयते, ततो न मायोपादानमिति चेद्‌ , न; 
| गिमिचे$पि पञ्चमीसंभवात्‌ । न च मायैव निमित्तमसित्वति वाच्यम्‌ , 


' (सार्थैसूत शक्ति मानना ) उचित नहीं है, कारण कि मायाको पारमार्थिक 

इकति माननेमें कोई प्रमाण नहीं है । चतुथे कल्प ( अनिवेचनीय ) माननेमें 

| वह ( आपकी मानी हुई ) माया क्या संसार-समवायी कारण है! या 

' साकी उतपत्तिमें निमित्त कारण है ! इसका विवेचन करना आवश्यक है। 

| इस विवेचनके अवसरपर मायाको प्रकृति--उपादान--समझना चाहिए! इस 
| भत्ते मायाको उपादान मानना उचित होता है। “जिसके द्वारा प्रक्रिया-- सृष्टि 
| की जाय वह प्रकृति है? इस व्युपत्तिसे प्रकृतिशब्द कारणवाची नहीं मागा 
| ग सकता, कारण कि प्रकृतिशब्द उपादान कारणमें रूढ़ है, [ और रूढ़ियोंगा- 
| रिणी? इस न्यायसे ] रूढ़ि प्रबळ मानी जाती है। . | 

' शह्डा-इन्द मायाओके द्वार! इत्यादि तृतीया विभक्तिके श्रवणसे 
। ऋतिक करण कहेंगे | 

`  समाधान--ऐसा नहीं कह सकते; कारण कि उस श्रृतिरमे एक आलाके नाना 
ही मायाको करण माना गया है; इससे मी मपे मति उपादान हेरे 
बाधा नहीं आ सकती । त 
| शह आत्मासे आकाश उसन्न हुआ! इत्यायथेक शति हे 
| ह विभफिके आनेसे आत्मा ही प्रति है, यह सिद्ध होता है. इ 

| उपादान माया नहीं हो सकती । है 

न व “गाधान--पश्चमी विभक्ति निमित्त कारणके लिएँ भी र 
| ९ इसमें पञ्चमी आनेसे अको उपादान री रे कि 
ले क है। माया ही निमिच कारण मारना उचित ही ही हर 


“as र 
ic i 


ज्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६८४ विवरणग्रमेयसंग्रह [ तूज २, ई LEE 0: | 
IIIT TTS a | 
जाढ्यरूपेण मायायाः अपश्ेज्लुगतत्वात्‌ । आत्माऽपि | 
ू्तिपेण वाइलुगत इति चेद्‌, एवं तह्योत्मा माया चेत्युभयम्‌ उपादा, | 
मस्तु। तथा च मायायामतिव्यासेन जगञ्जन्मादिकारणत्वलक्षृणेन | 
ब्रह्म न सिध्यति । | 

अन्रोच्यते--एकस्य कार्यस्य परस्परनिरपेक्षोपादानद्दयासंभवान्माया | 
ब्र च मिंलिलैकमेचोपादानमिति वाच्यम्‌ । तत्र त्रैविध्यं संभवतति- | 
रउज्वा संयुक्तत्त्रयवत्‌ समग्रधानभावेनोभयमपि जगत उपादानम्‌ । त | 
सत्तास्फृत्येशयोमल्षण उपयोगः। जाड्यविकारांशयोस्तु मायाया इति | 
केचिदाहु! । | 
द्वेवात्मशक्तिम इति श्तिबलान्मायाख्या शक्तिरेव साक्षादुपादानम। | 
जड़ताके रूपमे माया प्रपञ्चमात्रमें अनुगत है । यदि कहा जाय कि | 
आत्मा मी तो सब्ूपसे या स्फुरणरूपसे प्रपश्चमात्रमें अनुगत है, तो आला | 
और माया दोनोंको उपादान मानिये। इससे जगत्के जन्मादिकाकारणपरुप | 
हक्षणके द्वारा उसका मायामें मी समन्वय हो जानेसे विशुद्ध ब्रह्मकी सिंद्वि | 
नहीँ हो सकती । 


समाधात--इस लम्बे पर्थनुयोगके उचरमें कहा जाता दै--एक पे 
एक दृसरेसे अपेक्षा न रखनेवाले दो उपादान कारण नहीं हो सकते, इसि 
माया और ब्रह्म दोनों मिळकर एक ही उपादान है; ऐसा कहना होगा 
इस कथनमें तीन प्रकारकी रीतियां हो सकती हैं-- 


रस्सीके संयुक्त दो सूत्रोंके समान समप्रधानभावसे ( माया और आ) | 
दोनों जगत्के उपादान हैं [ अर्थात्‌ जैसे वेश्ति--बटे हुए- बो पन ल | 
प्रति समानरूपसे उपादान हैं, उनमें एक दुसरेमें न्यूताषिक प्राधाग्य ९ | 
वैसे ही ज्म और माया दोनोमें जगत्‌की स्थिति होनी चाहिए ] | इनमें संप 
स्फुरण ( प्रकाश ) अशे ब्रह्का उपयोग है तथा जड़ता और 
अंशोमें मायाका उपयोग है, ऐसा एक प्रकारका कहींपर वादीका मत है। | 
'देवात्मशक्तिम इत्यादि श्रुतिके आधारपर मायाया षि 
साक्षातू उपादान है और शक्तिको शक्तिमानूके अधीन रहना वियमः | ३ 
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ट्र नेत्र नियमेन शक्तिमत्पारतन्त्र्यात्‌ हनन भक्तिमत्पारतत्व्यात यिप वाडीत ब्रहम्यप्यथाद्‌ उपादानत्वं 
| वैवस्यतीत्यन्ये | 
ए 

आरोपिताया मायाया अधिष्ठानब्रह्मस्वरूपमन्तरेण वस्तुतः स्व- 
| जान्तरामावाद मायाया एवं साक्षादुपादानत्वेअपे तदधिष्ठानत्वेन 
| क्णो$्युपादानत्वमवजनीयमित्यपरे । 

| आदे पक्षे मायाविशिष्त्रह्मणो अुख्योपादानत्वं दवितीयतृतीययोसतु 
| प्राया एव । पक्षत्रयेऽपि विश्ुुद्धबक्षण ओपचारिकमेचोपादानत्वम्‌ । 
| त्र एल्योपादानस्य जगत्कारणत्वं स्वरूपलक्षणम्‌ । औपचारिकोपादानस्य 
| ८ तत्तटस्थलक्षणस्‌ । तथा सति किं स्वरूपरक्षणत्वेनाऽभिगरेतं जगत्कारण 
| तं मायायामतिव्यासं किं वा तरस्थलक्षणत्वेन ! ना&द्यः, मायाया 


| दै, इसलिए ब्रह्ममें भी उपादानस्य अर्थात्‌ सिद्ध होता है--इस प्रकार दूसरे 
| वादियॉका मत है । 

| यद्यपि अधिष्ठानभूत ब्रह्मके स्वरूपके चिना आरोपित ( मिथ्याभूत ) मायाका 
| बतुतः अतिरिक्त स्वरूप न होनेसे माया ही साक्षात्‌ उपादान दै, तथापि 
| (मायाका ) अधिष्ठान ब्रह्म है, अतः हात्‌ अक्षमें भी उपादानत्व प्राप्त होता 
1 है, [ रजतबुद्धिते अहण करनेपर भी हाथमें झुक्ति ही आती है, कारण कि 
| भ्य पदार्थ अधिष्ठानके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, एव स्यत 
| मायाको उपादान माननेसे ब्रह्मको उपादान मानना अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
| ९] ऐसा कुछ वादी मानते हैं । 


| भम पक्षमें मायाविशिष्ट अक्वमें मुख्य उपादानल भा होता दै 
। पोप और तीसरे पक्षमें केवळ मायामें मुख्य उपादानल पस होता है । तीनों 


> युद्ध ब्रह्ममें गौण ही उपादानकारंणल मात हे । इमे 5 
रा जगत्कारणत्व स्वरूप लक्षण है और औपचारिक उपादानका 


है कि क्‍या 

| याही तटस्थ लक्षण होता है । इस दशे पर्न हो 
F रूपमें माने गये जगत्कारणलकी माया है 8 के १ 
' जत स्पाणके रूपसे अमिमेत जगत्कारणत्वकी मायामे दोनि ही 
भ करपोक्त अतिन्याति नही दो सकती, काण कि 


| 
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ननु न तावत्‌ एथिव्याद्युपादानत्वं ब्रह्मलक्षणम्‌ , पथिव्यादीगापत | 
स्यदशनात्‌ | नाऽपि घटायुपादानत्वस्‌ + घटादीनां पथिव्यादिकारयल्वादित | 
चेद्‌ , सैवम्‌ ; विमताः प्रथिव्यप्तेजोवायवः जायन्ते, प्रथिव्यप्तेजोबायुबुद्दि, | 
गोचरत्वात्‌ , संग्रतिपन्नगथिव्यसेजोवायुभागवत्‌ । आकाशकालदिगात्यो | 


आ जाती है । दूसरे कश्पसे उक्त अतिव्याप्ति भी नहीं हो सकती, कारण करि | 
जगत्कारणत्वरूप लक्षणका तटस्थ रक्षणके रूपसे मायामे समन्वय नहीं हो सकता | | 
[ जगत्कारणत्वरूप तटस्थ लक्षण औपचारिक उपादानका ही हो सकता है; माग | 
तो उक्त तीनों प्रकारोंमें से किसी भी प्रकारसे औपचारिक उपादान नहीं है।] | 
इसलिए जगत्कारणत्वरूप तटस्थ छक्षणके . दारा और ज्ञान, आनन्द आदि सक्ष | 
रक्षणके द्वारा विशुद्ध अह्मकी सिद्धि हो सकती है । | 
शङ्का-त्रह्मक्ा एथिवी आदि भूतोंके प्रतिं उपादानकारण रषा | 
नहीँ हो सकता, कारण कि एथिवी आदि. मूतोंकी उत्पत्ति नहीं देखी का 
है। और उसका घट आदि भौतिक द्वव्योंके प्रति उपादानत्वरूप उक्षण ॥ | 
नहीं बन सकता, कारण कि घट आदि भौतिक द्रब्य तो एथ्वी आदि स | 
हत काय हैं, [ इसलिए भौतिक द्रम्योके उपादान प्रृथ्वी आदि यूत ही ही 
र्ष नहीं होगा ] । | | | 
` समाधान--उक्त आशङ्का युक्त नहीं है, कारण कि एथ्वी आदि क 
` उत्पत्ति प्रथम तो अनुमानसे सिद्ध है--[ साधक अनुमान प्रयोग दिललते ह | 
'विमत एथ्वी, जल, तेज और, वायु उत्पन्न होते हैं; एथ्वी, जल! तेज न 
वाइ--इस बुदधिके विषय  होनेसे; उभयवादिसमात खी) तव 
और वायु--इन भूतोंके एकदेश--अवयव--के सहश । [ वादी और कभी र 
भवयवसत ब, पाषाण आदिकी उत्पत्ति मानते हैं; अतः इसको दस्त गी पी 
भादि अवयवी मूर्तोंकी मी उत्पत्ति माननी चाहिए । निरवयव आकाश हि 
साधारण उत्पत्तिका साधक अनुमान दिखलाते हैं--] आकाशा का. तो 
भादि भी उत होते हैं, विभक्ष--एक दूसरे निका". हा. रे 


ऱ 
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देते जगदुधादानर्यवेरूपण ] माषांनुवादसहित ६८७ 
ARAN 
आयन्ते, विभक्तत्वाइ , घटादिवत्‌ । नज ग्रत्यनुमानमस्ति--पथिव्यादयो 
न्यन्ते, महाभूतत्वात्‌, आकाशवत्‌। आकाशश्च न जायते, निरवयवद्रव्य- 
तात, आत्मवत्‌, इति चेद्‌, मेवम्‌; सामान्यविषयान्महाभूतत्बहेतोरापे 
विशेषविषयस्य एथिवीबुद्धिगोचरत्वस्य बलीयस्त्वाद्‌ । तदुक्त भयाः - 
“बाधः सामान्यशास्रस्य विशेषविषयाद्यथा । | 
अनुमानान्तंरेरेवमनुमानस्य वाधनम्‌ ॥ इति | 


| बदके समान [ जैसे घट, पट आदि यावत्‌ विभक्त पदार्थ उन्न होते 
| देले जाते हैं, वैसे ही आकाशादिमें भी विमक्तत्व होनेसे उनकी उत्पत्ति माननी 
| होगी, इस अनुमानसे अवयवरहित अथवा सावयव सभी भतोंकी उत्ति 
| सिद्व की गई ] । | 

' शङ्का--उक्त अनुमानका विरोधी अनुमान है--'एथ्वी आदि उसन्न नहीं 

' शेते, कारण कि आकाशके समान वे सब महाभूत हैं #। [ निरवयव 
| बोगी अनुत्पत्ति सिद्ध करते हैं--] आकाश उत्पन्न नहीं होता, अवयवशुंन्ये | 
| हय होनेसे, आत्माके समान । 
समाधान--सामान्यविषयक मद्दामूतत्वरूप हेतुकी आपेक्षा विशेष" 
| भिक पृथ्वीबुद्धिगोचरत्वरूप हेतु बलवान्‌ है। इस विषयमे भाचा 
महुशयने कहा हे-- | 
| _ ऽसे विशेषविषयक शास्रे सामान्यविषयक शाखका बाध होता है, 
| भे ही दूसरे ( विशेषविषयक ) अनुमानोंसे सामान्यविषयक अनुमानका 
' वार हो जाता हे ।? 

` _ *आकांशके दष्टान्तसे एव्वी आदिको अचलति सिद्ध की गई है और इससे अव्यवहित 
| यो विभक्तत्वरूप हेतुसे आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध की गई है, न wo 
झे है, परन्तु यह अग्निम अनुमान पूर्व अनुमानका विरोधी हे 


उत्पत्ति न्त 
| सत्ति दिखलाई हे और प्रतिवादी महाभूतत्वर्प हेतुसे आकाशके 
| सतति सिद्ध करता हे । यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी वादीके कशे सहसा 


Rt ले, अथवा यह अगला आकाशादिकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाला Roo 
ह होते हुए भी प्रमेयकार द्वारा सावयव-निरवयव-भूतसाधार 1 ५ विभचत्वरूप 
उ उड्टडित किया गया है, अतः। आगे दिये जानेवार म लता 
ल. रे हण केवल पृथ्वीबुद्धिगोचरलका 'ही उहल में अजुयतिहुप साधये 
क्ते शक उत्ति सिद्ध होनेके अनन्तर मत्यचुमानमे अडत 

टा होसकता? | 
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... परमाणुवादीनैयायिक--'विमत कार्य द्रव्य (घट, पट आ 
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६८० | विवरणप्र॑मेयेंस ग्रह दन २, कक | | 
आकाशजन्माभावानुमाने श्रुतिविरोधः साधनविकलश्च जर | 
निुणात्मनि गुणब्वलक्षणस्य द्रव्यत्वस्याञ्भावात्‌ । तस्मात्‌ | 
व्यादिकृत्खजगदुपादानत्व त्रह्मलक्षणम्‌ | जानति 
ननु वादिनो जगदुपादाने विग्नतिपचचन्ते । तथाहि--विमता; | 
से विकाराः, सखदुःखमोहसामान्यप्रकृतिकाः, तदन्वितस्वभावत्वाद ३ | 
यदन्वितस्तरभावास्ते तत्मकृतिकाः, यथा सद्न्विता सत्यकृतिकाः शार | 
दयः । तथा विमताः सर्वबिकारा अविभक्तेकप्रकृतिकाः, परिमितलात | 
अनेकत्वात्‌ विकारत्वाच, शरावादिवत्‌› इति सांख्याः प्रधानं जगदुपादानः | 
| | 

विमतं कार्यद्रव्यं स्वपरिमाणादणुतरपरिमाणारव्थम्‌ , कार्यद्रव्यत्वार, | 


और आकाशकी उसत्तिके अभावको सिद्ध करनेवाले अनुमानभें श्ृतिन्ञ | 
विरोध और साधन-शूत्य इष्टान्त हो जाता है, कारण कि निर्गुण आसां | 
गणवस्तरूप करयत्वका अभाव है । इन दोनों बातोंके कारण अनुमान हुक | 
हो जाता है। [ अनुमानकी पुष्टि आगमसे होनी आवश्यक है और इष्टातको | 
न्य मी नहीं होना चाहिए ]। इसलिए उत्पन्न होनेवाे पी भदै | 
सम्पूर्ण जगतका उपादान होनारूप अक्षका लक्षण सिद्ध होता है । | 

शङ्का--जगतके उपादानके विषयमें वादियोंका विवाद ( विहद्ध म) | 
है कि विमत सकळ विकार ( भूत, भौतिक ) सुख, दुःख और मोह सावा | 


प्रकृतिवाळे हैं [ र्थीत्‌ सब विकारोंकी प्रकृति--उपादान--सांमार क | 
दु.खजोहालक है ], कारण कि वे उससे--सुल-दु'स-मोहसामातसे 75 | 
स्वभाववाले हैं। जो जिन गुणोंसे युक्त स्वभाववाळे होते हैं, उन सबकी गे | 
गुणोंसे युक्त प्रकृति ( उपादान ) होती है । जैसे कि मिद्ठीरूप वि । 
मिद्ठीसे बने हुए घड़े और सकोरे आदि । तथा विमत च नापर 
मिरी हुईं एक ही प्रकृति--उपादान- है, कारण कि वे परि प्र 
वाठे--अनेक तथा विकार कहलाते हैं, सकोरे आदिके समा” र ही | 
'अनुमान द्वारा सांरूगवादी प्रेधान--त्रिगुणात्मिका मूळ प्रकृति § 
` उपादान ( मुल प्रकृति ) मानते हैं । 


मोह 


। EM प: अंवारिवादियोंक मताका निराकरण ] ६2९ 
2 या ८म-< 
| ˆ ¬ इति परमाणूंस्तद्वादिनः करपयन्ति। 
सर्व कार्यमभावुरःसरस्‌ , योग्यत्वे सत्यनुपठभ्यमानपववस्थात 
रेके परपरिकाल्मितात्मवत्‌ , इति शुन्यं शूल्यवादिनों बदन्ति | ` 
योगाः झेवाश्च स्वकीयागमसामर्थ्याद्विरण्यगम पशुपरति चाऽऽहुरिति । 
| दद्युक्तम्‌-आन्तराणां सुखादीनां बाह्यानां. घटादीनां च प्रत्यः ` 
| ततो मेदप्रतीतौ सुखदुःखमोहसामान्यान्वितत्बहेतोरसिद्दत्वात्‌ । घटा- 
| दिविकाराः सुखदुःखमोहात्मकाः, स्वाभिव्यञ्जकचित्तोपाधौ सुखाद्याकार- 
| ;तिमासहेतुत्वाद्‌ , यथा दरपेणोपाधौ गुखाकारप्रतिभासहेतु्ुखात्मको 
| परत्मिणकी अपेक्षा छोटे परिमाणवालेसे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह कार्यद्रव्य है, 
| अते कि पट,--इस प्रकारके अनुमानसे परमाणुको विश्वके प्रति उपादान 
' माते हैँ । | 
| ुन्यवादी बौद्ध कहते देँ कि सकर कायजात अभावपुरस्सर है अर्थात्‌ 
` अमावसे ही उत्पन्न हुआ है, कारण कि योग्यता होनेपर भी पूर्वोबस्थाकी 
` उपलब्धि नहीं होती [ यदि उसकी पूवीवस्था--कारणावस्था--मावरूप होती, . 
| ते उसकी उपलब्धि होती, अतः उसकी पूवीवस्थाको अमावरूप ही मानना चाहिए, 
| असमे व्यतिरेक दृष्टान्त है--दूसरे वादियोंके द्वारा करिपत आत्मा, इस परकार 
` सनुमानसे शुन्य ही जगतका उपादान सिद्ध होता है | 
| योगशाखवेत्ता तथा शैवागमके अनुयायी अपने-अपने शाक्षोके बह _ 
शिष्य या पशुपतिको उपादान मानते है । | 
समाधान--वादियोंका उक्त मत युक्त नहीं है, कारण कि शान्त 
गतरी--सुखादि और बाह्य--बाहरी--धट आदि पदार्थाके भेदका प्रत्यक्ष 
; सुख, दुःख तथा मोह सामान्यसे अन्वित होनारूप हेतु सिदध नहीं 
| साहे। [यदि सभी विकार घुल-दुःच-गोहसामासवाहे सग दी व 
` „ 1 थाभ्यन्तर सुख, दुःख आदि विकारोंमें और बाह्य धट, पट आदि विका 


जा ग मक्ष नहीं होता ] । द 
| › काट आदि विकार सुखदुःल-मोह-सामान्यात ह 
$ सुख, दुःख आदिके- अभिव्य्ञक- थव न 

उपाधिं सुखादि जाकारके मतिमासके कारण हैं। [ मदि प घटादि 
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कारण कि 


00a य्य १ 4 
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विम्ब इति हेतुसिद्धिरिति चेद , न; तथा सत्येकमेव पदार्थयुपतम | 
मानस्य युगपत्सुखादित्रितयोपलम्भप्रसज्ञात्‌ । अदृष्वशादेकोपलम्यम | 
इति चेद्‌ , न; अदेव बस्तुसामथ्यनियमायोगात्‌ । नद्यदृष्टवश्ात्‌ पापणो | 
मदु्भवति । अदृष्टस्य वस्तुसामर्थ्यानियामकत्वेःप्युपठम्भनियामकव- | 
सत्येवेति येद्‌ , एवमपि सुखादिसामान्यान्तितत्वहेतुरनेकान्तिक । | 
शुङकादिगुेधटत्वादिसामान्ये्वऽन्वितानां द्रव्याणां तत्मकृतित्वादशनात| 
परिमितत्वमपि यस्तुकृतं चेत्‌ › प्रथानणुरुषयोनित्ययोरनेकान्तिकता । | 
न हों, तो उनके उपभोगसे उत्पन्न हुए सुखादिका प्रतिभास अम्तःकरणमें हो ही 
नहीं सकता अर्थात्‌ अन्तःकरणकी सुखादिरूप बृत्ति ही नहीं होगी, जैसे दर्पपहप | 
उपाधिमें मुखाकार प्रतिमासका कारण बिम्बभूत सुखस्वरूप होता है! इस | 
अनुमानसे उक्त हेतुकी सिद्धि हो जायगी। | 

समाधान--उक्त हेतुसाधक अनुमानको प्रमाण मानकर यदि सभी पदार्थ | 
युल-दुःल-मोहसामान्यसे युक्त माने जायें, तो किसी मी एक पदार्थ, | | 
उपलब्धि करनेवाले पुरुषको एक ही काठमें सुख, दुःख तथा मोह तीनेके | 
अनुभवका प्रसङ्ग आ जायगा । अदष्ट--प्रारव्धविशेष-_के कारण झुखादिं | 
से एकका ही अनुभव होता है, ऐसी व्यवस्था भी नहीं की जा सकती, काण | 
कि अहष्टके द्वारा वस्तुस्वमावकी सामथ्येका नियमन नहीं हो सकता | [ वु | 
समाव यदि सुखादिस्वरूप है, तो 'उनमें से दो की निइपि अ | 
कैसे कर सकेगा] । अहृश्के बढसे पत्थर कोमळ नहीं हो सके! | 
अदृष्ट वस्तुसामथ्येका नियामक न होनेपर भी अनुभवका 
तो है, ऐसा यदि मान मी लिया जाय, तो मी सुखादिसामान्यसे है. 
होनारूप हेतुमें व्यभिचार आही जाता है; [ कारण कि सुखादिकी र 
उपलम्भसे अतिरिक्त नहीं होती है। यदि उपल्म्म नहीं दै, तो उल हि 
स्थिति भी नहीं है ] और झुक आदि गुणोंसे अथवा घटल आदि सामः ` 
अन्वित घटादि द्रव्योंकी प्रकृति झुङ्ञादि गुण और घटत्व आदि साम | 

परिमितित्व हेतुका खण्डन करते हैं--यदि परिमितत्व भी वततके ड 
होता हो, तो नित्यस्वरूप प्रघान--सांख्यसम्भत त्रिगुणात्मिका मळ १९ ह वेर 
पुरुष--आसा चेतन--इन दोनोंगें ही व्यभिचार है। [ अप ˆ | र 


६९० विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र २, वर्क 
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ऐैवा$नेकलविकारत्वहेतू व्याख्यातो ॥ कार्यद्रव्यत्व॑ च दिसती 
दार्ये सङ्कचिते रज्जुदरन्येऽनेकान्तिकस्‌ । अथ हुकूरडयसंयोगमन्तरेण 


HE ° न 
तुए तो हैं ही, परन्तु इनमें परिमितत्व नहीं है ]। देश या कारके कारण परि- 
त्व माना जाय, तो भी जिनकी प्रकृति प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न दीखती है, 
ऐऐ घट, हिम ( बरफ ), करक ( ओले पत्थर ) आदिमें साध्यका ( एक- 
प्रतिकवका ) व्यभिचार है । [ वस्तुकृत परिमितत्व न मान कर काळया 
देत माननेसे पुरुष और प्रकृतिमें से ब्यभिचारंका वारण होनेपर भी घर 
झिदिमें देशकारकूत परिमितत्व रहता है और उनमें साध्य नहीं दै, अतः 
परध्यवदवृत्ति होनेसे व्यभिचरित हेतु हो गया, क्योंकि घरकी प्रति 

' व है और हिमकी प्रति जळ है, ऐसा प्रत्यक्ष सिद्ध है । ] इसीसे अनेक 

और विकारत्वरूप हेतुका भी व्याख्यान हो गया [ अर्थात्‌ घट, हिमादिमें अनेकत्व 

विकारखके रहनेपर मी साध्य--अविभक्तेकप्रकृतिकत्व--नही है] 

भौर परमाणुवादियोंका कार्यद्रव्यत्वरूप हेतु मी रुम्बी और चौड़ी दो धोतियेकि 

 भैलनेसे बने हुए रस्सीरूप दरव्यगें व्यमिचरित है । [ अर्थात्‌ उक्त र्जुह्म का: 
ऐनका उपादान दो लम्बी और चौड़ी घोतियां है, परमाणु नहीं दै ] यदि कह 

कि रूजुनामक दव्य दो रज्जुओके संयोगसे अतिरिक्त कोई झा i 
रच ' पो मी उक्त कार्यद्रव्यलहेतुक अनुमान प्रत्यनुमानग्रत्त है। [ ना 

४ म्य हेतु सत्मतिपक्षरूप हेत्वाभाससे आक्रान्त है ] उस प्रतिपक्षी अ ३ 
स पकार प्रयोग हे---“विमत डाणुक (कायेद्रव्य) अवयवसहित दर्थ pe 

रश कि वह दुक अवयवविशिष्ट है, घटके समान | या. गा पूी- 

१ शय 'शुपदभ्यमानपूर्वीवस्थत्वरूप' हेतु is शास्र तो वेदके 

SR प्रत्यक्ष दशन होता है । योग अथवा रत | 

(षे नेसे प्रमाणभूत ही .नहीं हैं । 
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६९२ . विवरणप्रभेयसग्रह [ सूत्र २, वर्णक र । 


वाहा--वादियोंको प्रमाणकी उपपति न होनेपर भी प्रमेयकी उप- | 
पत्तिका अभाव नहीं हो सकता । [ यदि वादी अपने अपने सिद्धान्तसमत | 
जगतूके उपादानमूत परमाणु आदिमें प्रमाण नहीं दे सकते, तो इसका यह | 
तास्थ नहीं मानना चाहिए कि प्रमेय ही नहीं है, क्योंकि प्रमाणके अमाव | 
मी प्रमेय रहता है, इसको इष्टान्तसे सिद्ध करते हैं-- ] आँलमें खराबी आ | 
जानेसे ही दृश्यरूप आदिकी हानि नहीं देखी गई है । | 

समाधान--दृसरे वादियोंके सम्मत प्रमेयका निरूपण मी नहीं हो सकता | 
प्रमाणके अमावमातरसे पमेयका अभाव नहीं कहा जा रहा है, परु रे | 
ही नहीं है, इस प्रकार प्रमेयकी दुर्निरूपता मी दिखाते हैं--] क्या प्रधानादि | 
केवळ (अन्यनिरपक्ष होकर ) विश्वके कारण होते हैं £ अथवा दैश्वरके अधीन दो | 
कारण होते हैं £ । इनमें प्रथम करप नहीं मान सकते, कारण किं अचेत | 
व्यवस्थित रचना नहीं बन सकती । दूसरे पक्षके माननेमें भी यदि ६ | 
अविष्ठानपूत देर अतिसे सिद्ध है, तो जक्षवादका प्रसङ्ग आ जाता € | 
[ अर्थात्‌ श्रुतिमें मायाधिष्ठान सृष्टिकती इश्वर ब्रह्म ही कहा गया है, ह 
्र्षोपादानक जगत्‌ सिद्ध होता है]। यदि उसको अनुमा प 
जाय, तो कुठाळ आदि इष्टन्तसे ही वह परिच्छि्ज्ञानशकिवा 
जायगा । [ अर्थात्‌ जैसे घर आदिका कती कुलाळ आदि परिमित कि कप | 
जञानवाले हैं, वैसे ही सृष्टिकती इश्वर भी है ]। यदि कहा जाय ह. 
कुलर आदि घटादिके कती अनेक हैं, वैसे ईश्वर अनेक नहीं है 
है और जगतभरका रचयिता है,, इसलिए उसकी सर्वज्ञता और 
' अर्थात्‌ सिद्ध हो जायगी, तो ` ऐसा कहनेपर भी विमतं. हार 


si 
५ | दादि रे 

5 रादिव याद व 
| ^ ते कार्यत्वाद्‌ ) घटादिवत्‌ इत्यति्रसङ्गो दुरवर । अद्ष्टद्वारा 
| पाऽ जगत्कठेत्वादिशपत्तिरिति चेत्‌ , तहिं घटादिवेल्षण्याय 


| क्यो कदतरयं असज्येत । शून्यस्य तु निरुपाख्यत्वान्न जगटुपादनत्वसं- 


PRE याड 


| ग्राव्यवहारोच्छेदः ।  विरिष्टसंनिवेशयुक्तदेवादिभावकामनयाडनुष्टित- 
| द्गां करपान्तरे तथाविधदेवादिरूपाजुत्पत्तेः कर्मोच्छेद! । अत्यन्तपु- 
| फारिण आकल्पं स्वर्णेमनुभूय कर्पात्तरे पूर्वजातिस्मरणपूर्वक 
| उम अरतौ फलत्वेन श्रुतं त्च फं निरन्वयविनाशे संस्काराभावात्र 


| ओ इधर दोनोंने बनाया है, कार्य होनेसे, घट आदिके तुर्य' इस प्रत्यनुमानसे . 
| अ मी संसारका कती है, ऐसा अतिप्रसङ्ग नहीं हटाया जा सकता । जीव भी 
' | बह द्वारा संसारका कती है, इस प्रकार यदि इष्ट ही माना जाय, तो घटादि 

| कषय-मेद--दिखरानेके लिए एथ्वी आदि कार्येके प्रति तीत कर्ताओंका 
| ऋऋ होगा । निरुपाख्य होनेसे शून्यमें तो संसारके उपादानत्वकी ; 
| सावना मी नहीं हो सकती, कारण कि संसार सतसे अन्वित है । 


य शे 


गक सा पुण्यफठ 
| ol । अत्यन्त (अधिक) पुण्य करनेवाले पुरुषके हए शतिं रा 

|; श्रे गया है कि का उपभोग करनेके अनन्तर ईस 
| करुपपर्न्त स्वरका 

क जा हण करता है । उस अति द्वार 
| चिः तिका स्मरण रख कर वह जन्म री द 
E छेका अनुत्त रहित विनाश होनेपर संस्कारके न सके 
rt € «¢ CG-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangoyri jniiative 
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) शे उसी प्रकार देवादिरूपकी उसापि न होने il 


६९४ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत २ गं 


स यया 
संभवेत्‌ । तथा पूर्ववेदस्य निरन्वयविनाशे सति स्य मान 
म्यत्वेन तहोचरनूतनपदरचनायाः पुरुष! कच्ुमशक्यतया ध | 
प्युच्छिदेत । तदङ्गीकारे च तंथेव तदभिमतकर्मतरफलतसतमापाना | 
मप्युच्छेद स्यात्‌ । 

सर्वे कार्ये स्वभावादेवोत्पद्यत इति बाइस्पत्यो मन्यते । स प्रतिवक्त... 
ब्यः--किं स्वयमेव स्वस्य निमित्तमित्यर्थः, किं वा नि्निमित्तयुत्पद्यत इत). 
नाऽऽद्यः, आत्माश्रयत्वात्‌ । द्वितीये घटस्य भावाभावौ युगपत्स्याताम्‌, | 
क्रमकारिनिमि्तनिरपेक्षत्वात्‌ । अथ मन्यसे त्वन्मतेऽपि तस्य निमि. | 


नहीं है । एवं पूर्व कर्पके वेदका अन्वयशुन्य विनाश हो जानेपर धम | | 
प्रमाणका भी उच्छेद हो जायगा, कारण कि वेदर्मे आई हुईं ताइश नूत | 
पदोंकी रचना पुरुषोंके द्वारा नहीं की जा सकती । और धमेको वेळे | 
। ` अतिरिक्त दूसरे किसी प्रमाणसे जान मी नहीं सकते, इसलिए निरवंग | 
विनाश नहीं मान सकते ।, यदि निरन्वय विनाशका अङ्गीकार करोगे, तो | 
उनके--निरन्वय विनाश माननेवाले बौद्धके--अभिमत कर्म, उनका फ | 
तथा उनमें प्रमाणभूत धर्मग्रन्थोंके व्यवहरका भी विनाश हो जायगा। [ तासं | 
यह है कि इससे पूर्व प्रघ्टकमें कहा है कि वेदोक्त कर्म, फळ आदि तथा वेदप्रमाणके | 
उच्छिन्न होनेसे बोद्धका कोई अपसिद्धान्त आदि दोष नहीं आ सकता, वह गे 
प्रसचतासे इष्टापत्ति कह देगा, परन्तु वेदान्तीका कहना है कि बौद्ध भी 
कर्मफ तथा उनमें प्रमाणभूत धर्मग्रन्य तो अपने मतमें मानता ही है, अत 
मी अभिमतका उच्छेद हेगा, इसलिए इसमें इष्टापत्ति मी नहीं मान सकते | 
बृहिस्पतिका--चावाकका--मत है कि सम्पूर्ण कार्य स्वभावसे ही उत्पन 
[ एथ्वी आदि भूतोका अपना रूपही ऐसा है जैसा कि दीख रहा है, उ त 
बुद्धिपूवेक रचा नहीं है । ] परन्तु उससे प्रश्‍न करना चाहिए कि स्वभाव हा 
होता है, इसका यह अभिप्राय है कि स्वयं अपना निमित्त है ¦ अथवा | 
ही उत्पन्न हो जाता है ! इनमें प्रथम कल्प तो माना नहीं जा सरकता, "_ | 
` ऐसा माननेसे आत्माश्रय दोष होगा। दूसरे पक्षके माननेमें घटके भाव 
और अमावे--विनाश-दोनों एक ही कालमें होने चाहिएँ, कारण दवासी 
काये करनेवाळे निमित्तकी उसमें अपेक्षा ही नहीं है । [ नात्तिक ड | 
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| दारि स्वाभाविक नतम स स्वाभाविकं रिल स्वाभाविक वेत्खमाववाद: । नत 
| :। कालमेदेन तस्येव क्रमकारयवस्थाज्ञीकारेशपि स कालक्रमः 
| श्रेत्‌ स्वभाववाद्‌ः । निमित्तान्तरापेक्षश्‍चेदनवस्थेति | दसत्‌ ; 
| किमनेना5्वस्थापादनेन वस्तूर्ना सामथ्यस्य निमिच्तान्तरनिरपेकषत्वमुच्यते 
दिं वा सति वस्तूनां सामर्थ्यं निमित्तान्तरानुसरणं व्यर्थमिति ? आद्योऽ- 
वीकृत एव । द्वितीयेऽपि कि निभिचान्तरापेक्षत्वं न प्रतीयत इत्युच्यते 
न न 
` ज निमित्तकी अपेक्षा न रखकर ही कार्यकी उत्पत्ति मानता है, तब उत्पत्ति 
और विनाश एक साथ ही क्‍यों न हो जायें ] | | 
शङ्का--यदि माना जाय कि तुम्हारे वेदान्तीके मतमें भी यदि उस निमिता 
क्रमशः काये करना स्वभाव है, तो स्वभाववाद सिद्ध हुआ [इससे 
अनगड निमित्तान्तर मानना अधिक हुआ ]। यदि उसमें दूसरे निमित्तकी 
अपेक्षा है, तो अनवस्था दोष आ जाता है । [ क्योंकि नियामक निमित्तान्तरोंकी 
अेषणपरम्परा रगी ही रहेगी ]। और यदि काढमेदसे उस निमित्तकी 
` से काये उत्पन्न करनेकी अवस्था मान भी ली जाय, .तो भी वंह कालकमं 
यदि स्वभावसिद्ध है, तो पुनः वही स्वभाववाद आ जाता है । यदि दूरे 
. गिमित्तकी अपेक्षा मानी जाय, तो अनवस्था दोष बना ही है । | 
समाधान--नास्तिकका उक्त आरोप उचित नहीं है, कारण कि इस अव्था 
प्रतिपादन करनेसे क्या प्रयोजन £ [ अर्थात्‌ हमारे उपर आरोप करना कि 
, पिती क्रमशः कार्य करनेवाली अवस्थाका निरूपण नहीं किया जा सकता! 
. हे उचित नहीं है] हमें तो पूछना है कि वस्तुओंकी --पदार्थांकी --सामय्ये 
॒ परे निमित्तकी अपेक्षा नहीं रखती है, ऐसा कहा जा रहा है ! [ अथात्‌ वस्तु अपने 
_ "िरतवरूप सामथ्यके लिए दुसरेकी अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि वस्तुसाम्ये स्वतः" 
| ह ].अथवा कार्य करनेके लिए वस्तुसामर्थ्यके रहते दुसरे तिव 
म यथे है ¦ [ इन दोनों प्रकारोमें कौनसा स्वभाववादी 3 से 
केश तो माना ही गया है । [क्योंकि वस्तुसामरथ्ये दुसरे हजार कते ] 
है षे्‌ यैको अपनेसे दूसर 
नशा रखना ल होत व ह हुआ मी उसका विरूपण 


प्रतीत नहीं होता ! अथवा प्रतीत ह 
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नल 

किं वा प्रतीतमपि दुनिरूपमिति ? नाऽऽद्यः, प्रत्यक्षव्रोधात्‌ । घसः 
रममाणस्य झुम्भकारस्य दण्ड चक्राद्यपेक्षायाः अत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 1 
द्वितीयः, स्वानिर्वाच्यत्ववादिनों दुर्निरुपत्वस्था$लंकारत्वातू। तचत | 
ष्यमेव तरव परत्यक्षमेवैकं प्रमाणं स्वभाववाद एवं पारमाथिक ति f 
मन्यमानस्य तत्र प्रतिज्ञाते हेतूपन्यासे सनिमित्ततग्रसङ्गः | अनु. 
प्यायसे च ग्रतिज्ञाताथोसिद्धि! । प्रतीतिमात्रशरणत्वे चाऽनिचनीय | 
बादापातः । तदेवं वस्त्वन्तरस्य कारणत्वसस्भावनानिराकरणे पारिशेष्या- । 
दस्मदुक्तः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वर एव कारणमित्येताइशी युक्तिरपि । 
ः ब्रह्मसरूपनिर्णयाया<नेनैव नेण तन्त्रेणा& वक्त्या वा दत्रितेति द्रष्टव्यम्‌ । | 
अनया च युक्त्या यथोक्तत्रह्मसंभावनायां पश्चादागमेन तत्साधयितु 
शक्यम्‌ । यथाऽऽहुः-- Cp ह | 
नहीं किया जा सकता ? इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीँ है, कारण कि इसके मानेमें | 
प्रत्यक्षसे विरोध आता है, क्योंकि घटको रचनेवाले कुळाळ--कुम्हार-को | 
दण्ड, चक्र आदिकी अपेक्षा प्रत्यक्ष दीखती है । दूसरा पक्ष नहीं मानाजा | 
सकता, कारणं कि विश्व भरके समी पदार्थोको अनिर्वचनीय कहनेवाले वेदान्तीके | 
: मतमें उसका निरूपण न हो सकना तो अहङ्कार ही है। [ कार्यको निमित्तः | 
पेक्ष माननेगें और मी दोष देते हैं--] चार भूत--प्रथ्वी, जर, तेज और बाइ | 
ही. पदाथ हैं, एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, स्वभाववाद पारमार्थिके स | 
सिद्धान्त--है, इस प्रकार सिद्धान्त माननेवाले तुम यदि अपने प्रतिशत | 
विषयकी पुष्टिमें हेतु दिखाते हो, तो वस्तुकी सिद्धिम निमित्तसहित होनेका र 
होगा । यदि हेतु नहीँ दिलाया जाता, तो अपने प्रतिज्ञात अर्थकी सिद्धि ग | 
हो सकती । यदि केवळ प्रतीतिके बलका आधार लिया जाय, तो अनिवचवीः | 
वादका मानना ही हो जाता है । इस प्रकार बरहमसे दूसरी वस्तुके कारण हे 1] 
सम्मावनाका निराकरण---खण्डन--हो जानेसे अन्तमें हमारे सिद्धान्तके 


की युणि | 
ता 


र्वे्ञ भौर सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्‍वर ही संसारका कारण हैं, इस प्रकर | 
मी अक्नस्वरूपका निणेय करमेके लिए इसी सूत्रसे तन्ल अथवा 


क्री | 
दिखाई गई है, यह समझना चाहिए । इस युक्तिके द्वारा कथितके अनुसार हे § 
. सम्भावना सिद्ध होनेके अनन्तर शासन द्वारा उसकी सिद्धि हो 
 किशाख्नकारोंने कहा है-- | 


हि ळक आज ३९७ ` 
वितः प्रति प्रतिज्ञायां पश्चः साध्येत हेतुना । ऱ्य 
न तस्य हेतुभिख्नाणयुत्पतन्नेव यो हतः |! इति 

तन्वतुमानादेव यथोक्तेश्वरसिद्धो किमास्यां युक््यागमाम्याम । न 
4 सत्यागमे$्युमानप्रयासवैयथ्येमिति वाच्यम्‌ 'यतो वा! इत्याद्या- 
स्याऽतुमानसिद्धा्थीचुवादकत्वात्‌ । अनुमानं चेवं योज्यम्‌ विमत 
वदू उपादानोपकरणादखिलाभिज्कदकम्‌ , कार्यत्वाद्‌, गृहवत्‌, इति पशे 
पिरुष्यत इति चेदू, न; विमत जगद्वहुकतेकमसर्षजचकतृकं वेत्यतिप्रसड- 
गयाऽपि तहत्सुसाधत्वात्‌ | 

जुनिश्वयशक्तय उत्कृष्यमाणाः क्चित्ययेवसिता), उत्कृष्यमाणध- 
लात, परिमाणवत्‌ , इति सांख्या योगाश्च वदन्तीति चेद्‌ , न; निरीश्- 

रतिज्ञावाक्यमें सम्भावनासे माने गये पक्षका हेतुबरुसे साध्ययुक्त होना 
र्थित किया जाता है । उस पक्षकी रक्षा अनेक हेतुओंके द्वारा भी नहीं हो 
सती जो प्रतिज्ञामें आते आते न ठहर “सके [ अर्थात्‌ जिसकी सम्भावना 
है नही है, ऐसे प्रतिज्ञात अकी पुष्टिके छिए हेतुका उपन्यास करना व्यथ 
है होता है ] । 
. जज्ञा--अनुमान द्वारा ही कथित इैइवरकी सिद्धि हो सकती हे, इसके 
हिए इन युक्ति और शाख्ोके उपन्यासकी क्या आवश्यकता दै ! आगमके रहते 
हुए अनुमान करनेका प्रयत्न विफळ नहीं माना जा सकता, कारण कि “बतो बा 
5 कि--? इत्यादि आगम अनुमानसे निर्णीत वस्तुका ही अनुवाद 
शी हैं। और अनुमानप्रयोग इस प्रकार करना चाहिए--'विमत सभी 
` 'चि उपादान--समवायी--तथा अन्य निमित्त कारण आदि पत व 
| नल तसे रचा गया है, कार्य होनेसे, गही गति, श 
| झर पमाघान--'विमत प्रपञ्च अनेक कर्ताओंसे बनाया ग ह बा ब 


| ३ 
| भे बनाया गया है, इत्यादि अतिप्रसङ्ग पूर्व अनुमागकी मति गी ए 


` '$ किया जा सकता है। री. 
| र॑ चरम 
| ऽको प्राप्त होनेवाले ज्ञान, ऐश तभा शकि कह 


दियाका मत 


उत्कर्ष पानेवाठे 
[स्य व्‌ 
तस्यः इस प्रकार कहनेवाठे योग तथा ९ 
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खादिनां देवादिभिः सिद्धसाधनत्वात्‌ । सर्वविषयज्ञानेशवर्यश 
पर्ववसितत्वसाधने5पि गुरुत्वरागद्वेषदुःखादिष्वनेकान्तिकता । 
पुण्यपापफु कर्म तत्फलाद्यभिज्ञेन प्रदीयते, कर्मफलत्वात्‌ , सेवा हत्‌, | 
इति नैयायिका अनुमिमत इति चेद्‌, न; देवादिभिरेव सिद्ध नला | | 
अतः संभावनाबुद्धिदेतुत्वेना$5गमोपकारिणीमस्मदुक्तां युक्तिमेवाउज्ञानाद भे. | 
पिकादयो्युमान मन्यन्ते | नहि युक्तिरेवाऽनुसानम्‌ । व्याप्त्यााहोऽ | 
नुपपत्त्यामास उदाहरणमात्रद्शनं चेत्येतश्रयं संभावनाबुद्विजनकलेन | 
युक्तिरित्युच्यते, अव्यभिचरितव्यापिकमर्थनि्ायकमनुमानम्‌ । अतो | 


उचित नहीं है” कारण कि निरीश्वरवादीके मतमें देवादिके काण | 
सिद्ध्साषन आ जाता है । [इश्वरको न॒ माननेवाले तो देवादिको ही | 
परमैश्यादिशाढी मानते हैं, इसलिए ज्ञानादिकी उत्कर्षसीमा इश्वर हो है | 
ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता ] सकरू-पदार्थ-निषयक ज्ञान तथा ऐक्य खं | 
शक्तिशाळीमें पर्यवसितत्वका--चरम सीमा होनेका--साधन करनेपर मी | 
गुरूव ( वजन ), राग (प्रेम या आसक्ति ), द्वेष ( अप्रेम) और दुख | 
आदिमें व्यभिचार आता है। [ उक्त गुण ज्ञानादिके तुल्य उत्कर्षशाली होते 
` हुए मी इथररमें पर्यवसित नहीं हैं ] । नेयायिकोंका जो यह अनुमान है कि (प 
और पापके फळोंको कर्म तथा उसके फछूको जाननेवाला ही देता है, कर्मफर 
ोनेसे, सेवाके फळोके सश”, वह मी साधु नहीं है, क्योंकि देव आलि 
द्वारा ही इसमें मी सिद्धसाधन आता है, [ क्योंकि देवादि मी कमे तथा फट दोग 
जानते हैं और कर्मेफळ देते हैं]। इसलिए सम्भावनाबुद्धिकों, इल 
करनेसे आगमका उपकार करनेवाली [ असम्माबनाके निराकरणे आगा 
मामाण्यग्रह करानारूप उपकार है ।] हमारी कही हुई युक्तिको ही दी | 
आदि अन्य वादी अज्ञानसे-अमसे--अनुमान समझ बैठे हैं । केवळ 3 | | 
अनुमान नहीं कहा जाता । [दोनोंका मेद दिखलानेके लिए प्रथम 3 हा | 
उडेल करते हैं--] व्यासिसा मास पड़ना और अनुपपतिन्सा स". 
और उदाहरणमात्र दिखा देना, इन तीनोंको, सम्मा न है 
होनेसे, युक्ति कहते हैं। [ अनुमानका स्वरूप कहते दै] ति ( हाण ] 
व्यापियुक्त और अथैका निश्चय करनेवाळा अनुमान होता है! ६ | हा 
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| . वि्रादिप्रयोगाणां सत्यप्यनुमानदोषे शतिसिद्त्ह्मणि संभावनावुद्धि- 
| शुलरेनाऽस्मदक्तयुक्तित्वमविरुद्वम्‌ | 
| एवं तहिं युक्तिव्याजेन वेशेपिकाद्यभिमतमनुमानमेव जन्मादि 
| रह्मनिश्रायकत्वेनोपन्यस्तमिति चेद्‌ १ अंजुमानमात्रात्कारणसङ्भावमात्रसि- 
| द्वावपि सत्यज्ञानादिरूपस्य ब्रह्मण आगममन्तरेणाऽसिद्धरागमग्रधन एव 

| प्तात्पर्यात्‌। आणमवाक्यानि हि चक्ष्यमाणसन्नैः उदाहृत्य तात्पर्यतो 
निर्णीयन्ते , अरह्मसाक्षात्कारस्य शब्दानुसारिभिन्यायित्रह्मणि वेदान्तवाक्य- 
| तातयतिर्णयाधीनत्वात्‌ । नद्यनुमानादिग्रमाणान्तरनिपतृणां वैशेषिकादीनां 


| क्रोषिक आदि वादियों द्वारा प्रदर्शित अनुमानप्रयोगोंके अनुमानके हेत्वामासादि 
| दोषोसे दूषित रहनेपर भी श्रुतिके द्वारा समर्थित ब्रह्मविषयक सम्माबता- 
| बुद्धिके उत्पादनमें हेतु होनेके कारण हम वेदाम्तियों द्वारा दशाहे गई 
 गुक्तिको मानना कोई विरुद्ध नहीं है । 
 ज्का--एऐसा माननेसे तो युक्तिके बहाने वैशेषिक आदि वादियोंके सम्मत 
` अनुमान ही जन्मादि सूत्रमें बरह्मके निश्चायक प्रमाणरूपसे कहे गये हैं, यह मान 
` हेना चाहिए । 
समाधान--केवल अनुमानोंके द्वारा कारणकी सणा ही सिद्ध हो सकती 
| है[ अथीत्‌ अनुमान इतना ही सिद्ध कर सकता है कि इस दृश्यमान कोर्थः 
| जात प्रपञ्चका कोई उत्पादक कारण अवश्य है | परन्तु सत्य-ज्ञानादिस्वरूप 
| ही तो आगम--श्रुति--के बिना सिद्धि नहीं हो सकती । | इसलिए 
` जमादिसूत्रका ताप आगमको ही दशोनेमें हैं [ आगमसे ही स्वरूपनिश्वय 
| हो सकता है, अतः 'यतो वा इमानि भूताति जायन्ते’ इत्यादि शासकों ही. 
जन्मादिपद्से लिया जाना उचित है, अनुमानमात्र नही ] आगे 
है. नहे जानेवाले सूत्रोंमें आगम वाक्योंका उदाहरण देकर तात्पयनिर्णय किया 
1 गया है, [ इसलिए अगले सूत्रोमें आगम-वाक्योंका उदाहरण देना पुनरुक्त 
| ग व्य॒थे नहीं है; ] कारण कि जक्षका साक्षात्कार शब्दबोषके अडक 
ै शमादि ) न्यायोके द्वारा ब्रहममें वेदान्तवाक्योका तासनिरणय क 
भ्र क है । केवळ अनुमान आदि दूसरे प्रमाणोंसे अह्ननिर्णय कर और 
` पिक आदि वादियोंको अक्षका साक्षात्कार नहीं देखा गथा हा ओर 
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रत्यविरोधिन्यायस्साऽपेक्षितत्वात्‌ । “पण्डितो मेधावी" इत्ादिक्रत्यैवाऽऽगनस्य | 
पुरुषबुद्धिसाहाय्यमज्ञीक्ियते, अन्यथाऽध्ययनादेव ्रक्षावगतो आचाई- | 
वान्पुरुषो वेद! इत्युक्तो गुरूपदेशनियमो यर्थः स्यात्‌ । आचायों हि शुत. 
नुसारिमिच्शन्तेः शिष्येभ्यः प्रत्ययदाद्येयुत्पादयति । तच्च अत्ययदाङ्नं | 
मननरूपत्वादवगतिहेतुः । एतदेव हि मननं यदाचायेयुक्त्या खयुत्तया | 
च श्ौतग्रत्ययस्य दाढ्यीपादनम्‌ । मननस्य चा$वगतिहेतुत्ये 'मन्तव्यः इति | 
रत्या सिद्धम्‌ । 
ˆ नतु घर्मजिज्ञासायां वेदस्ह्तीतिहासपुराणान्येव प्रमाणं नाऽनुमानादि। । 
तत्राऽपि भ्रुतिलिज्नवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्या निर्णयहेतवः । पदान्तनिः | 
अपौरुषेय ( श्रुति ) का पुरुषप्रणीत अनुमानको मूळ मानना युक्त भी नही | 
है। [ पुरुषप्रणीत वाक्‍्योंमें पुरुषके रागादि दोषसे दोष आना सम्भव है, अतः | 
पौरुषेय अनुमान सर्वथा दोषशुन्य अपौरुषेयमें प्रमाण नहीं हो सकता ] । इससे | 
अनुमानकी बिळकुळ अपेक्षा नहीं रह जाती, यह भी नहीं कहा जा सकता, काण | 
कि अ्रतिसे प्रतिपादित अर्धकी पुष्टिके छिए श्रुतिसे विरोध न रखनेवाढे न्याव. | 
, बाक्य--अनुमान--की अपेक्षा रहती है। 'पण्डितो मेघावी’ इत्यादि शति | 
ही अ्रतिको पुरषबुद्धिकी सहायता अपेक्षित है, ऐसा स्वीकार किया गया है। बदि | 
ऐसा न माना गया होता, तो पठनमात्रसे ही अह्मका साक्षारार | 
जाता, फिर 'अचार्ययुक्त पुरुष ही जान. सकता है? इत्यादिसे कहा गश | 
द्वारा उपदेश पानेका नियम निष्फळ हो जायगा । आचार्य-युरु महारा. |. 
देता दै। | 
तिके अनुकूल इष्टान्तोंके द्वारा शिण्योंके ज्ञानकी इढ़ता उत्पन्न करा ह 
मननरूप होनेसे वह ज्ञानकी इढ़ता साक्षास्कारका कारण बनती दै। ब | 
मनन है कि आचाय द्वारा दिखलाई गई अथवा अपनी ही मेधासे आहित न 
युकिसे श्रुतिसे प्राप्त ज्ञाककी हदता प्राप्त की जाय । और मनते न 
कारणत्व तो 'मन्तव्य' (मनन करना चाहिए ) इस डु गदी | 
शक्का--घर्मजिज्ञासाने वेद, स्मृति, महाभारत आदि इतिहास १ क ४ 
माण हैं, अनुमान आदि दूसरे प्रमाण नहीं हैं । उन अति आदि ता |. 
शति, लिग, वाकय, प्रकरण, स्थान और समाख्या रूप न्याय ही |... | 
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र्क 
न 


| युक्ति गौर अनुभवका अपेक्षा ] माषानुवादसहित 


~ ` I 
इदः भुतिः। ्ौतस्यऽथेस्याऽनतरणाऽविनाभो रिहा उ 
याकराङ्कसँनिथियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यम्‌ । वाक्यद्वयसामर्थ्यमार 
्ाधीतविषयं ग्रकरणस्‌। क्रमवत्तिनां पदार्थानां क्रमवातिमि: पदायै 


क्रमं सम्बन्धः स्थानम्‌ । संज्ञासाम्यं समाख्या । तैरेव म 
्रस्लिति चेदू । न; सुक्त्यनुभवयोरपि मितो स्म 
युकयपेक्षा पूर्वमेव प्रसाधिता । अनुभवो नाम ब्रह्मसाधषात्कारफलको5 - 
नाकरणबत्तिमेद! । न च तमन्तरेण ज्ञानाकाह्ग निवत्ते । न च ब्रह- 
सरूपमनुभवितुमयोग्यमिति शङ्कनीयम्‌ , घटादिवत्सिद्धवस्तुत्वात्‌ । विमतं 
हवाक्यमतुभवनिरपेक्षफलपर्यन्तज्ञानजनकम्‌ , प्रमाणभूतवेदवाक्यत्वाद , 


७० ९ 


oe 


हरण हैं। इनमें--दूसरे पदकी अपेक्षा न रखनेवाळा शब्द ही शति 
पका अर्थे है । श्रुतिप्रतिपादित अर्थका दूसरे अर्थके साथ सम्बन्ध 
हिङ्ग है । परस्पर आकांक्षा ( एक-दूसरेके बिना अन्वयाननुभावकता ) 
निषि ( विरम्बराहित्य या व्यवधानशून्यत्व ) एवं योग्यता ( बाघका न 
हना ) वाले पद ही वाक्य कहलाते हँ । दो वाक्योंकी सामर्थ्यको लेकर पढ़ा 

` गया विषय प्रकरण है । क्रमशः आये हुए पदार्थाका क्रमशः आये हुए 

 पर्थोके साथ क्रमके अनुसार होनेवाळा सम्बन्ध स्थान पदार्थ है । संज्ञा 
समता समाख्या है । [ इन सबका वर्णन विशेष-विशेष उदाहरणोंके साथ 
पथम वर्णकर्में किया गया है ] इनसे ही ब्रह्मका निर्णय हो जायगा । 


समाधान--युक्ति और अनुभव--इन दोनोंकी मी अक्षणिज्ञासामें आपेक्षा 

हती हे | युक्तिकी अपेक्षा प्रथम ही सिद्ध कर आगे हैं । [ अनुभवको दिखते 

`¬] नकसाकषात्कारको उत्पन्न करनेवाढी एक प्रकारकी अन्तःकरणकी 

दी अनुभव है । और इस प्रकारके अनुभवके बिना ज्ञानकी इच्छा निवृत्त 

[ अर्थात्‌ अनुभव--साक्षात्कार--जब तक नहीं होगा, तब तक ने 

| हा बनी ही रहेगी ]। और यह भी नहीं कह सकते कि ब्रह्मस्वरूप साक्षा- 
शे योग्य नहीं है, कारण कि वह घट आदिके सढ सिद वस्त है । 


: गृ भेहा-विमत ्रह्मवाक्य ( ब्रह्मतात्पर्यक वेदान्तवाक्य ) कता 
` फेल्पयेन्त ज्ञानका उत्पादक दै, ममाणभूत वेदर ह 
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७०२ विवरणम्रमेयसंग्रह [ सूत्र २, र्क १ 


a ~ -- 
घर्मवाक्यवदिति चेद्‌ न अजुभवायोग्यविषयरयोपाधिहतत्वात्‌ । न. 
इुष्ठानसाष्यो धर्मोअलुष्टानात्यूत वाक्यबोधावसरे5ुभवितु योग्यः । 
अनुष्ठानं तु विनाऽप्युभवं शाब्दज्ञानमात्रादेय सिध्यतीत्यनपेश्षि 
एव घमालुभवः । , 8 

नन्वतुमवयोग्यस्वाजुभवसापेक्षतवाभ्यां विना ब्रह्मणो भमेण स | 
देषम्यान्तर॑ नाऽस्ति ग्रत्युत वेदप्रमेयत्वं समभेव । ततोऽनुभवङृतः 
चैषम्पमपि मा भूदिति चेद्‌ , न; धर्मत्रह्मणोः कतेव्यसिद्वयोः पुरुपा 
घीनत्वानधीनत्वादिभरयोवेषम्यसंभवात । लोके तावद्देववत्तोळवेन 
गच्छति न च गच्छति पद्भ्यां वा गच्छतीति कत्तेव्यस्य गमनस्य | 
करणाकरणान्यथाकरणेषु॒पुरुषाधीनत्यं इश्यते । तथा वेदेऽपि 'अतिर्ने | 


प्रतिपादक वेदवाक्योंके समान! । [ इस अनुमानसे अनुभवकी अभेक्षाका निर | 
करण हो जाता है ] । | 
' समाधान--उक्त अनुमान अनुभवायोग्यविषयत्वरूप उपाधिसे दृषित है, | 
[ उपाधिमें साधनाव्यापकत्वका समन्वय करते हैं-- ] अनुष्ठानसे दोनेवा् | 
धर्म अनुष्ठानसे पहले वाक्यार्थके बोधकालमें अनुभवके लिए योग्य नहीं है। | 
और अनुष्ठान तो अनुभवके बिना केवळ शाब्दबोधसे मी सिद्ध ही 4 
र है, इसलिए घर्मका अनुभव ( धर्मजिज्ञासामें ) अपेक्षित ही | 
नहीं है । | 
शक्का--अनुभवके योग्य होना और अनुभवकी अपेक्षा रखना-* | | 
दोनोंसे अतिरिक्त ब्रह्म तथा धर्में कोई वैषम्य नहीं है, गरि क | 
प्रमेयल्ल--वेदका तासयीर्थे होना--दोनोंमें समान ही है । अतः उनमें ब ५ | 
द्वारा की गई विषमता भी नहीं होनी चाहिए । नाच ) स | 

समाघान--कतेब्य ( क्रियासे उत्पाद्य) तथा सिद्ध (अ ) बदी | 
धर्म तथा ब्रह्मे क्रमशः पुरुषके अधीन और पुरुषके अधीन न हीना ऱ्य 
` विषमता विद्यमान है। [ पुरुषाधीनत्वादिका स्पष्टीकरण करते है मर्थवा | 
देखा जाता है कि देवदत्त घोडेकी सवारीसे जाता है या नहीं जाता है वा ठे | 
पेद ही यात्रा करता है, इस प्रकार कर्वृव्यरूप गमनका करना) * हा | 
` दूसरे ही प्रकारसे काना आदिगें पुरुष स्वाधीन देखा जाता है एव वे. „ प्र 
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| गे युक्ति ओर अनुभवकी अपेक्षा | भयान त 
| (दिति जहोत्यतुदिते जुहोति' इति करणान्यवाकाणे 1 ते । 
| जेत, “न कलञ्जं भक्षयेत्‌' इति विधिप्रतिषेधौ । “्रीहिभिय॑जेत न्योतिशेमेन 
| व्छाविकल्यः । पज्यागानां सयुचयः । 'न 3 
| परमयं पछुमालमेत इत्युत्सर्गापवादौ । ढि 
विढृतावुपदिष्टशरमयबहिंभिर्बाधः । प्रकृतानां ारिेमानां इ 
| उपहोमेः सञ्चुचित्याऽचुष्ठानमभ्युञ्चयः | 'उदिते जुहोत्यनुदिते जहोति' इति 
| ञा्ामेदेन व्यचस्थितचिकर्पः । न चेवं सिदे ब्रह्मणि ुरुंपाधीनत्व 
| निविप्रतिषेेच्छाविकटपससुचषयोत्सगापवादबाधास्युचयव्यवस्थितविदल्यादय; 
| संभवेयुः । सिद्धवस्तुन्यापे स्थाणुर्वा पुरुषों वेति विकल्पोऽस्तीति 
| पेत, न; पुरुपेच्छाधीनत्वेनाऽवस्तुतन्त्वस्य ९) 5 30 च्छ योन्या ऽवस्तुतन्त्ररय तसवाऽम्यक्लात्‌ । “शोषा 
| पेड्शीका ग्रहण करे अथवा अतिरात्रमें पोड्शीका ग्रहण न करे! इस प्रकार 
| अने या न करनेका प्रतिपादन किया गया है । और “उदय होनेपर हवन करे 
| भथा उदय होनेसे पूर्व ही हवन करे! इस प्रकार करना तथा अन्यथा करना कहा 
| पमा है। “ज्योतिष्टोम याग करे”, 'करुझका भक्षण न करे! ऐसा विधान 
| भौर निषेध है। 'जीहिसे याग करे अथवा यवसे! इस प्रकार इच्छाका 
| मिस्य कहा है। छः यागोंका समुच्चय दिलाया हैं । 'किसी मी 
| "षी हिंसा न करे, 'अग्नि और सोम देवताके उदेश्यसे पुरा बहिदान करें 
| कार उत्सर्ग--सामान्यश्ाख --तथा अपवाद-बाधशाखं--दिसलाये गये है । 
| की यागमें अतिदेशसे प्राप्त कुशमय बहिंयोंका विकत यागे उदे 
| "प शरमय वर्दियोसे बाध होता है । प्रहृत नारिष्टोम होगोंका वैत 

समुचय करके अनुष्ठान करना अभ्युचय है। “उदय ने 
सेन करे अथवा उदय होनेसे पूर्व ही हवन करे! ऐसा ालागेदे 
र --नियत--विकल्प कहा गया है । परन्तु उक्त रीतिषे सिद्ब 
री स्वाधीनता, विधि या निषेध, इच्छाविकर्प, सच प न 
वाष, अभ्युञ्चय, व्यवस्थितविकल्प आदिका किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 
| ष ही है। तिबरूप वस्तुमे भी 'स्थाणु है या पुरुष हैं! इस मकार विकर 


"त --पुर्षकी इच्छाके अधीन होनेसे जवसे रं उसन ई 
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सम्यगुपलम्यत इति चेद्‌ , न; तस्य कचेव्यणोचरत्वात्‌ । नरा 
सिद्भवस्तुनः सम्यगज्ञानाधीनत्वात्‌ सम्यण्ज्ञानस्य च माहे 
च्छाधीनत्वाइस्त्वापे पुरुपाधीने भविष्यतीति चेत्‌, न; त 
पुरुषेच्छायामिदं रजतमित्यत्र वस्त्वभावे सम्यग्ज्ञानादर्शनात्‌ । तस्मात्सिद- | 
गोचरसम्यग्ञानस्य वस्त्वेव अधानं प्रयोजकम्‌ । तत्रैवं सति सिह. | 
गोचर ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेवेते न ज्ञानद्वाराऽपि ब्रह्मणः पुरपः | 
धीनत्वस्‌ । अतो धर्मादत्यन्तं विलक्षणस्य सिद्धस्य ब्रह्मो युक्ता | 
युक्त्यचुभवापेक्षा | | 


) ननु ब्रह्मणः सिद्धवस्तुत्वेव घटादिवन्मानान्तरगोचरत्वाज्जन्माः | 


७०४ विवंरंणंप्रमेयसंग्रह [ सूत्र २, वर्ष | | | 


` वह विकस्य उचित ज्ञान नहीं है अथात्‌ अम है । यदि शङ्का हो कि है गोतम! | 
त्रीको अग्नि समझो’ इत्यादि पुरुषेच्छाधीन अवस्तुतन्त्र ध्यानका ही आगमसे | 
प्रतिपादन किया गया है और वह उचित--प्रमाण--भी माना गया है? तो, यह | 
शङ्का मी उचित नहीं दै, कारण कि वह आगमग्रतिपादित ध्यान कर्तव्यका विषय है। | 


शङ्का-सिद्धस्वरूप वस्तु मी प्रमाणभूत ज्ञानके अधीन है और त | 
मामाणिक ज्ञान प्रमाता पुरुषकी इच्छाके अधीन है, इसलिए सिद्ध वस्तुको 4 
भी पुरुषके अधीन मान लिया जायगा । | 


समाधान--पुरुषकी इच्छाके रहनेपर भी “यह रजत है? इस स्थमें रजत | 

बस्तुके. न होनेसे सम्यक्‌--प्रमाणमूत--ज्ञान नहीं देखा जाता है ।[ अ | | 

शक्तिमें “यह रजत है? इस ज्ञानको प्रामाणिक ज्ञान नहीं कहते, विंग | 
कहते हैं । ] इसलिए सिद्धवस्तुविषयक प्रामाणिक ज्ञानमें प्रधा 

वस्तु ही है । इस सिद्धन्तके स्थिर होनेपर सिद्धवस्तुविषयक अक्षज्ञान भी १५ | 

ही अधीन है। [ अर्थात्‌ वस्तु उसका मी प्रधान प्रयोजक है, ] इसलिए शक F 

' द्वारा भी ब्रह्मरूप वस्तु पुरुषके अधीन नही है। इससे धर्मकी अपेक्षा श ) ॥ 

भिन सिद्धयूत जमे [ जद्मसाक्ात्कारमे ] युक्ति और अतुमबकी कोश है || 

. उचित ही है। र F 

व 
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भाजि 
| क्मदुमानोपन्यासा्थमेवाऽसतविति चेद्‌ , मेवम्‌; न ताव्‌ ब्द 
| दत्तानमिशपरतयक्षगम्यस्‌ , रूपादिहीनत्वात्‌। अनुमानमपि कि यत्र 
| हसकारणमिति सामान्यव्यासिकम्‌ उत यत्कार्य तह अल्मकारण- 
| मिति विशेषव्यासिकस्‌ ? नाऽऽचचः, तावता अ्यापरिद्रं! । द्वितीयेऽपि 
| अहण इन्द्रियविषयत्वेऽतुमानवेयर्थ्यं तदविषयत्वे व्यापिग्रहासिद्धि!। 
| नन्वेवं सत्यनुमानच्छायोपजीवियुक्तीनामपि ब्रह्म गोचरो न 
सात्‌ , सत्यभेवं तथापि शब्दावगम्ये ब्रह्मणि संभावनाबुद्धिहेतवो 
| दुक्तः। तथाहि सदादिदषटान्तेरुपादानव्यतिरेकेण कार्यस्याइनिरूपणा- 
| दृदव्तीयता संभाव्यते | स्फटिकलोहित्यदृशन्तेना55त्मनि कतृत्वादेरारो- 


| अन्यान्य प्रमाणोंका भी विषय होगा, इस परिस्थितिमें 'जन्मादि! सूत्र अनुमानका 
| उस्लेल करनेके लिए ही है, ऐसा क्यों न मान छिया जाय ! 

| समाधान--सबसे प्रथम तो यही है कि ब्रह्म वेदान्तबाक्योसे अनमिश 
| एके मत्यक्षका विषय नहीं हो सकता; कारण कि उस ब्रहम प्रत्यक्षके प्रयोजक 
| स आदि नहीं हैं । दूसरा अनुमान . रहा, उसे भी क्या “नो 
| मार्य हे उसका कारण अवश्य होता है! इत्याकारक सामान्य-व्यापिचटित 
| गाते हो £ अथवा 'जो कार्य है, उसका कारण ब्रह्म है! इस प्रकार विशेष" 
| आाप्तिघटित मानते हो £ प्रथम कल्प साधक नहीं हो सकता, कारण कि 
| रफ सामान्य-व्याप्तिसि विशेष ब्रहमक्री सिद्धि नहीं हो सकती । दुसरा करा 
| नेमं यदि अक्षको ( घटादिके तुल्य ) इन्द्रियोंका विषय मानोगे, तो अनुमान 
; हि ही निष्प्रयोजन होगा; यदि इन्द्रियोंका विषय न मानोगे, तो विशेष- 
| । पिका ज्ञान ही नहीं बन सकता । 

( शक्का--उक्त रीतिके अनुसार तो अनुमानकी छायाका ( व्याप्तयाभातका ) 
` ग्रयण करनेवाली युक्तियोंका मी विषय ब्रह नहीं हो सकता । के 
५ तीक है, तथापि ब्दा जैसे कि 
शे युक्तियॉ. सम्भावनाबुद्धिको उसने करती हैं | 


क माननेका खण्डन 
है पह आदि इष्टान्तों द्वारा उपादान कारणसे अतिरिक्त पाग, --दूसरेका न 


हेत जाता है, इसलिए ( रे ) महित 
ह त्‌ अमेदकी ही सम्भावना दो नावी है। और त्त 


“SN 
5 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


७६ विवरणप्रमेयसंग्रह ` [सूत्र +३ | | 


क तित जीवमहोक्यसा | | 0 8 5 ७ 
तत्वम्‌ , प्रतिविम्बृ्टान्तेन म्‌ , रज्जुसपच्शस्तेन अत 
तिरिक्त्रपश्स्य स्वातन्त्याभावः, घटाकाशदान्तेनाऽसङ्ता्वारे च्च 
दवितीयग्नत्यगात्मता, तप्तपरशुदृशन्तेन जीवब्रह्नेक्यसत्यता | तथा ह 
विधिप्रतिषेधवाक्ययोः ग्रवसकत्वनिवकत्याकाहितस्तृतिनिन्दायवादवा 1 
स्वरूपवाक्यस्य फलपयन्ततापेक्षितसंभावनार्थवादतां श्रतियुक्तयः प्रतिपचनने। 
अन्यथा निरर्थकास्ताः स्युः। तस्मादुपकारकयुक्तितचनापूर्वक वेदान. 
वाक्यप्रदर्शनार्थमेव सत्रम्‌ । | 
नजु सर्वत्र वेदवाक्ये अह्मपदस्याअप्रसिद्धार्थत्वान्न तत्पदं साधे. | 


` - . 3 अती 
गत लोहित्यके दृष्टान्तसे आत्मामें कतृत्व आदि आरोपित प्रतीत होते ह | 
प्रतिबिम्बदशन्तसे जीव और बह्मकी एकता दिखलाई जाती है, रज्जुः | | 
सर्पको दृष्टान्त बनाकर अधिष्ठानभूत ब्रह्मसे अतिरिक्त प्रपञ्चङगी स्वतन्त्रता्ञ | | 
निराकरण किया जाता है, घराकाशके इष्टान्तसे सङ्गराहिस | 
दिललाकर विशुद्ध और अद्वितीय प्रत्यगात्माका प्रतिपादन किया जाता है एब॑ | 
त कुठारके इष्टाम्तसे जीव और ब्रझकी एकताका सत्यत्व दिललया | 
जाता है। इस प्रकार विधि तथा निषेध वाक्योंमें प्रवृत्त कराने तथा निवृत्त | | 
कराने में अपेक्षित स्तुति तथा निन्दारूप अर्थवादके समान स्वरूपवाक्य- | 
सिद्धवस्तुके स्वरूपके प्रतिपादक वेदान्तवाक्य--क्री फलमर्यन्ततासे अपेक्षित | 
सम्भावनारूप अर्थवादताको श्रुतिमें युक्त युक्तियां प्राप्त हो जाती हैं [ विधिवाक्यके | | 
अवणके बाद अधिकारीको आशक्का होती है कि इस विधानका फल क्या है! | 
उस आशक्ञाकी निवृत्तिके लिए तथा अधिकारीकी प्रवत्तिके लिए जैसे विषिवाबयका 
मशसात्मक अर्थवाद है, वैसे ही निषेध्यके पालनमें उत्सुकताको उत्पन्न 
लिए 'निषेध्यका निन्दास्वरूप अर्थवाद है । ठीक इसी प्रकार सिद्ध 
मतिपादक वेदान्तवाक्योंकी साथकताके लिए तथा सिद्ध वस्तुमे सम्मावनाइुद्िी | 
करानेके लिए अुतिकथित युक्तियां मी सम्भावनारूप अवाद दे]! | 
मदि ऐसा न माना जाय, तो चे श्रति-युक्तियां व्यर्थ हो जायेगी । इसर | 
 सम्भावनाबुद्धिकी उत्पन्न करानेके छिए ] उपकारक युक्तिकी सूचना करता हुआ | 
उक्त सूत वेदान्तवाक्योंको दिखलानेके लिए ही है | ४ 
_- शङ्का-स्त्र वे नयं होनेसे ६ | 
द्वाक्यमेँ शब्दका अप्रसिद्ध अर्थ ह्‌ '. ४ 
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| लवन विशेषणत्वेन वा वाक्यधचे समपि ठन विशेषणत्वेन वा वाका न स वा वाक्यार्थे सम 8 
| यत्सत्रे लिलक्षयिषितमिति | क्यो ग पत किं दानत 
|| गालस्वरूपस्य अहपदार्थस्याअप्रसिद्धावपि अद्षत्वमात्रस्य (त 
| प्रिदवत्वात्तदनुवादेन सत्यादिपदार्थपरस्परान्ययसामध्याद्िवि् व 
तिपत शक्यत इति लक्षणरूपेण बरह्मस्वरूपप्रतिपादनपरं सत्यादिवाक्यम्‌ ङ र 
| रच ग्रमाणान्तरसिद्धस्य ठक्षणत्वात्सत्यादीनामपि रक्षत तद्वाक्यस्य 
| अरमाणान्तरप्रसिद्धाथानुवादकत्वप्रसज्ञ इति वाच्यम्‌, अधीहणल्वेणपि 
| प्रानान्तरानवगतश्रह्मयो धकत्वेन साक्षा्रमाणरूपत्वात्‌ । वाक्यं 
| हु 'यस्मादाकाशः संभूतः स॒ आत्मा’ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म हत्येवं 
| साध्यायपाउक्रमशुछङ्घ्य योजनीयम्‌ , प्रसिद्धय क्ारणत्वस्याऽ 
| (तरपद ) अपने अथेको प्रधान या अप्रधानरुपसे वा्यार्थमे नहीं उपस्थित करा 
| सकता । ऐसी परिस्थितिमें कहिए कि वह कौन वेदाम्तवाक्य है! जिसका 
| पुमे उल्लेख कराना अमीष्ट है । 
| प्रमाधान--यद्यपि ब्रह्मपदका सत्य, ज्ञान, अनम्त, आनम्द तथा प्रथगासा 
| भ अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, तथापि बह” धातुका केवल ब्रह्मलमात्र अथ 
| | सिद्ध है, अतः उस प्रसिद्ध अर्थका अनुवाद करके सत्य आदि पदार्थोंके परस्पर 
| खेयकी सामथ्येसे विशिष्ट ब्रह्म जाना जा सकता है, इसहिए उक्षणके रूपसे 
| शिखा प्रतिपादन करनेवाला सत्यादि वाक्य है । 
` श्डा-अमाणान्तरसे सिद्ध पदार्थं ही. ढक्षण होता है, इसलिए बदि 
| अय आदिको लक्षण मानेंगे, तो उनका बोधक सत्यादिवाक्य (“त्य ज्ञातम्‌, 
वाक्य ) अमाणान्तरसे प्रसिद्ध अर्थका अनुवादक हो जाबगा । 
सेमाधान--सत्यादिमें अथतः लक्षणलके सिद्ध होनेपर मी उसका वेर्ष 
गान्तरसे न जाने गये ब्ह्मका बोधक होनेसे साक्षात्‌ प्रमाण मावा जाता है, 
| षण नहीं । सत्यादि ज्रह्मलक्षण है, यह तो 6 bs अ 
F स्वरूप तो 'यस्मात्‌? इत्यादि अर्थात जि क 
| _ पेदे आत्मा सत्य, ज्ञान और अवन्त 
' ऐप पक ८ हिए, कारण कि 
प र स्वाध्यायपाठके क्रमकों बदहकर पूरा करना १ 


` * शरणका ही अनुवाद होता है। त्याय है कि प्रसिद्धका अदुवाद 
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SSN SS Ss 
चुचादयत्वात्‌ ; प्रसिद्धमनद्याअप्सिद्धं अतिपाद्यत इति न्यायाद्‌। अन्या: 
न्यप्युपनिषद्धाक्यान्येव नह्मप्रतिपाकत्वेन योजनीयानि । तत्रैव सात. 
'मुगुर्बे वारुणिः’ इत्यारम्य तू स | इत्येतदन्तं वाकय सूनद्दयस्योद. | 
हरणम्‌ । तत्राऽपि 'भूगु* इत्यादि तहिनिज्ञासस्थ इत्येत प्रथमद्रत्रस्य । 
तत्सत्रप्रतिपाद्ययोरधिकारनिर्णयज्ञानकत्तेव्यतयोस्तस्मिन्लुदाहरणे$नुगमात्‌ | 
(तृहिजिज्ञासस्व' इत्येतद्विहाय “यतो वा' इत्यादि “तद्‌ ब्रह्म’ इत्यन्तं वाक्य 
दितीयसन्नोदाहरणम्‌ + तयोः सन्नवाक्ययोरथक्यासुगमात्‌ । 
नलु जगत्कारणे नानात्वस्याऽपि प्रतीतिरस्ति, यत इति तसिहप्नतः 
यस्य बहुत्वैकत्वयोः स्मरणात्‌ । तथा च तदनुवादेन कथमदवितीयं 
ब्रह्माम्र प्रतिपादनीयमिति । उच्यते--'येन जातानि’ इति वाक्यशेपादेकल- 
विषय एव तसिल्ग्रत्ययो निद्धायते | स च प्रत्ययः कारणेकत्वं प्रमापयति | 
य... ना 


) करके-अप्रसिद्धका प्रतिपादन किया जाता है |. दूसरे उपनिषद्वाक्योंकी मे 


इसी रीतिसे योजना करनी चाहिए [ क्योंकि वे मी 'अह्यके प्रतिपादक हैं । ] इस 
निर्णयके आधारपर 'वरुणका अपत्य भृगु--' इत्याद्यर्थ वाक्‍्यसे भस्म 
कर “वह त्म है! यहांतकके उपनिषद्वाक्य दो सूत्रोंके उदाहरण ६ । 
उनमें भी 'भुगु--? इत्यादि और “उसका विचार करो? यह वाक्य प्रथा 
सूत्रका उदाहरण है, कारण कि उस सूत्रके प्रतिपादनीय विषयोंका-- अधिकारा 
निर्णय तथा ज्ञानकी कतव्यता, इन दोनोंका--उस उदाहरणमें- अनुगम हो 
है। “उस अक्का विचार करना चाहिए! इसको छोड़कर “यतो बी | 
जिससे-इस्यादि वाक्यसे प्रारम्भ कर “वह ब्रह्म है! इस वाक्य परे 
जन्मादि सूत्रका उदाहरण है, कारण कि उन वाक्योमे और से 
एकता--समानता--का अनुगम है । ; 
शङ्का-जगत्के. कारणमूत पदाथ्रका नाना होना भी प्रतीत होता 
क्योंकि 'यतः इस पदमें 'तसिळू प्रत्ययका बहुत्व और एकल 
समानरूपसे व्याकरण द्वारा विधान होता है, इसलिए उसके 
अनुवादसे 'यतः' पदसे अद्वितीय ब्रह्मा प्रतिपादन करना कैसे कदा ल उ 
समाधान--आपके प्रयेनुयोगका उत्तर कहा जाता दै ब . 
हुए-/ इस. व्राक्रयरोषसे एकत्वरूप अथम ही “यतः! पदके तमिल ' ५ 


न] 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ब्रक्षके आनन्दा स्वरूपका कथन ] ` आपालुवादसहित 


७०९ 


नलु किमेकत्वमत्र लक्षणं कि वा लक्ष्यम्‌ उताऽन्यत्‌ किंचित ? 
आद्ये कारणत्वमेकत्वं चेति लक्षणद्वयं बरह्मणो व्यथे स्यात्‌ । द्वितीयतृती- 
ययोस्तु वाक्यभेदप्रसङ्गः, एकत्वब्नह्माख्ययोईयोः प्रतिपाद्यत्वादिति चेद्‌, 
मेवस्‌ ; आधे कारणत्वं तटस्थलक्षणमेकत्वं स्वरूपलक्षणं चेत्युमयोः सार्थ- 
कत्वम्‌ । द्वितीये कारणमनधयेकत्वविशिष्टं ब्रह्म विधीयत इति न वाक्य 
मेदः । तृतीये तु यत्कारणं तदेकमिति प्रथमं कारणमनृद्येकत्वं विधाय 


तात्पर्य निणींत होता हे । [ यद्यपि “तसिल्‌? पत्ययका एकत्व और बहुत्व दोनों 
अर्थोमें सामान्यरूपसे प्रयोग होता है; तथापि प्रकृतमें अग्रिम 'येन! इस एक-वचनसे 
'तसिळ्‌'को एकत्व अथेगें ही मानना उचित है ] । वह एकत्व अथमें आया हुआ 
'तसिळ्‌? प्रत्यय कारणकी एकताका निश्चय कराता है । यद्यपि “यतः' इस पदके 
'यत्‌? प्रातिपदिकका केवर जगत्कारणरूप जो अथे है, वह अनुमानसे भी सिद्ध 
हो सकता है; इसलिए उसका “यत्‌? प्रातिपदिकसे अनुवाद ही प्राप्त होता है; तथापि 
प्रत्ययका एकत्वरूप अर्थ दूसरे प्रमाणसे सिद्ध नहीं दै; अतः प्रत्ययको उस अर्थेकी 
प्रमाका जनक मानना विरुद्ध नहीं है । | 

शङ्का--एकत्व यहाँ लक्षण है ! या लक्ष्य है! अथवा लक्ष्य और हक्षणसे 
भिन्न और कुछ है! प्रथम कर्पमें कारणल और एकत्व इस प्रकार 
ब्रक्षके दो लक्षण व्यर्थे होंगे । दूसरे. और तीसरे कल्पमें तो वाक्यमेदका 
प्रसङ्ग होगा, कारण कि एकत्व तथा ब्रह्म--इन दो ठक्ष्योंका उसमें प्रतिपादन 
करना होगा । i 

समाधान--उक्त दोष नहीं है, कारण कि प्रथम पक्ष माननेमें कारणव 
तरस्थ रक्षण होगा और एकत्व स्वरूप रक्षण होगा, इसलिए दोनों ल्क्षणोंकी 
साथेकता सिद्ध होती है । दुसरे पक्षमें कारणका अनुवाद करके एकत्वविशिष्ट 
नाका विधान किया जाता है, अतः उसमें वाक्यमेद होनेका प्रसङ्ग नही आ सकता । 
तीसरे पक्षमें तो जो कारण हे, वह एक दै, इस प्रकार पहले कारणका 
अनुवाद करके एकत्वका विधान करनेके अनन्तर जो एक कारण हे; वह म दै! 
१९ 
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उदेक कारणं तद्‌ रह्मेति कारणसेकत्वसहितमन्‌य ्हम्वं बोध्यत 


इति वाक्यैकवाक्यत्वान्न वाक्यभेदः । तथा च सर्वेजगत्कारणस्येकत्वे 
सज्यगोचरक्ञानशक्ती विहाय सष्टृत्वासंभवात्सरवेज्ञत्वसर्वेशक्तित्वे अप्य- 
स्मिज्ञव वाक्ये कारणस्याऽथात्सिध्यतः । | क. 

नलु. यो गोसदृशः स गवयशब्दवाच्यः इति कारणं , तद्‌ 
रह्मशब्दवाच्यमिति संश्ञासंज्ञिसम्बन्धपरं वाक्यं प्रतिभाति। तथा सति 
वृहत्यर्थरूपवस्तु प्रतिपादकं न स्यादिति चेद्‌ , न; 'तद्विजिज्ञासस्व' इति 
जिज्ञास्यत्वेन प्रतिज्ञाय कीदृशं तदित्याकाङ्कायां तद्‌ बहत्यर्थरूपमिति 
स्वरूपप्रतिपादनात्‌ । संत्ञासंहिसंबन्धस्त्वार्थिको भविष्यति। एवं च 
सत्येक सर्वज्ञ सर्षशक्तिकं सर्वतोऽनवच्छिन्न च जगत्कारणं तच ब्रह्मशब्दाः 
मिघेयमिति वाक्यार्थः संपद्यते । 


इस रीतिसे एकत्वविशिष्ट कारणका अनुवाद करके ब्रह्मत्वका प्रतिपादन किया जाता 
है, इसलिए वाकयैकवाक्यतान्यायसे वाक्यभेद नहीं आता । इस रीतिसे जगतके 
कारणें एकत्वके सिद्ध होनेपर झुज्यमान जगतूके ज्ञान और शक्तिके बिना कतो 
द्वारा उसकी रचना असम्भव है, इसलिए कारणकी सर्वज्ञता और सर्वशक्ति 
मत्ता भी इसी वाक्यमें सिद्ध होती हैं । 

शङ्का-'जो गऊके सहश आकारवाळा है, वह गवयपदका अर्थ दै 
इसके समान जो एक कारण है, वह ब्रह्मशन्दका वाच्य (अर्थे ) है; ऐसा संश. 
संज्िसम्बन्धमें वाक्यका तात्पये प्रतीत होता है । परन्तु ंजञसं्विमवे 
उसका तायै माना जाय, तो 'बृह” धातुके आर्थसूत वस्तुका मिं 
पादक वह वाक्य नहीं होगा । | 

समाधान--“उसका विचार करना चाहिए? इस वाक्यसे अक्ष निशात .| | 
विषय है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है, अनन्तर वह कैसा ठे एसी आकांक्षा होनेपर ' | 
वह “बृह? धात्वथरूप है, इस प्रकार स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है । ना 
संशिभावरूप सम्बन्ध तो अथीत्‌ सिद्ध हो जायगा। इस निर्णये 3 
जो एक, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान. और किसी प्रकारसे मौ शा 
न होकर संसारका कारण है; वह जक्षशब्दका वाच्य अर्थ है... ३ 


i नयथ समपन्न होता है । 
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| द्वके आयन्दादि रंवरूपंका कथंनं ] माषांनुवादसहित ह 
न प्रतीयन्ते, यतो यत्सुषिरं तदाकाश प्रकृष्टप्रकाशश्वत्र चो हरत 
तक्षणमेव रत्या किंचिद्ृक्तव्यम्‌ । .जह्मशब्दाभिधेयमेव सर 
वेद, नः इहच्वधर्मसात्राभिधानात्‌ । यथा महान्‌ घर इत्युक्ते म 
निरुपाधिः घटो धर्मितया प्रतीयते तथेहा5पि वक्तव्यम्‌ । सच्चा 
ठक्षणमिति चेद्‌ न; महासामान्यमात्राभिधानात्‌। यथा सन्नितयुक्ते घट 
इत्यवान्तरसामान्यव्यक्तिरपयेवसानत्वेन महासामान्येनासपेष्ष्यते तथेहाप्यवा- 
त्तरसामान्यव्यक्तिरवक्तव्या । ज्ञानमेव वृहस्वसर्वजत्वादिधर्मवत्तया निरु - 
| पाधित्रक्मस्वरूपलक्षणमिति चेद्‌ , न; वेदान्तिमते विज्ञानलस्थ सुरु- 
| दुभ्खरागद्वेषपेक्षया मद्दासामान्यरूपत्वेन तत्राऽप्यवान्तरसामान्याधारव्य- 


शङ्खा--उपाधिशुन्य स्वरूपके कथनके बिना उपाधिविशिष्टल तथा सर्वज्ल॑ 
आदि धर्मोकी प्रतीति नहीं हो सकती, कारण कि जो छिद्ररूप है, वह 
| आकाश है, अधिक प्रकाशवाळा चन्द्रमा है, इत्यादि वाक्योके सहश किसी 
| सरूप लक्षणका ही श्रुतिके द्वारा प्रतिपादन होना चाहिए | केवल ब्रहमशब्दके 
| वाच्य अथेको स्वरूप लक्षण नहीं मान सकते; क्योंकि ब्रहमशब्दसे तो | 
| केबल बृहत््वधर्म वाच्यवृत्तिसे कहा जाता है । जैसे “बड़ा घड़ा” ऐसा कहनेसे | 
| महवघमका उपाधिशुन्य घड़ा ही धर्मीरूपसे प्रतीत होता है; वैसे ही परं मी | 
| रेत्वधर्मशाही किसी निरुपाधि विशेष्यकी प्रतीति होती है, ऐसा कहना होगा | 
| | सैर पदाथेको भी स्वरूप रक्षण नहीं मान सकते, कारण कि सतशब्द मी महा: 
| 'मान्य-सत्ता जाति--मात्रका अभिधान करता है । [ निषि र्मी नहँ ] द 
| मे (सत्‌ इतना ही कहनेपर महासामान्यका ( धर्मीके बिना ) पवस 
| 'ही हो सकता, इसलिए घट आदि महासामान्यके अवान्तर सामान्यवाही हर 
| ऐ होती है, वैसे ही प्रक्ृतमें मी अवान्तर सामान्य व्यक्ति अपेक्षित हे ; 
` भकहना होगा । बृहृर्व, सर्वज्ञत्व आदि धर्मासे युक्त होनेके & क 
| "भाषि का स्वरूप लक्षण है, ऐसा नहीं मान सकते, कण कि है 
'े सुख, दुःख, राग और महासामाम्य माना जाता ९) 
१ एख, र्‌ द्वेषकी अपेक्षा शागल नहीं 


ह है शनत्वसे भी अवान्तर सामान्यके आश्रयसूत घर्मीकी ग 


| » । [ इसलिए किसी निरुपाधिको स्वरूप लक्षण कहना मावर 8 ः 
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5 
तयपक्षाया अनिर्वचनादिति। अत्रोच्यते “आनन्दा्यव खट! इति अत्याऽ 
नन्द एव निरुपाधित्रह्मरूपमिति निर्णीयते । श्रत्यन्तरं च धो है 
भूमा तत्सुखम्‌’ इति सुखरेयव अह्मधर्मत्वमाह । एवं तहिं “विज्ञान 
इति सामानाधिकरण्याडिज्ञानं निरुपाधिकं ब्रह्मगुणः स्यादिति चेत्‌, तत्र | 
वक्तव्यम--किं विज्ञानानन्दयोः सामानाधिकरण्यं नीलोत्परुवद्‌ गुणगुणि 


भावविवक्षया कि वा द्रव्ये घट इतिवत्परापरसामान्यभावविवक्षया ! 
नाऽऽद्यः, 'केवलो निगुणेश्र' इति श्र॒ते! । शुणस्य शुणिना भेदाभेदयोरः 
निरूपणादुपपन्नं निगुणत्वस्‌ | 


अत्र मेदामेदवादी न निर्भुणं द्रव्यमस्तीति जल्पति । मा 
भुन्निगुणं द्रव्यम्‌, ब्रह्म तु न द्रव्यम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । समवायिकारणत्ाद 


समाधान--इस आक्षेपके उत्तरमें कहा जाता है--“आनन्दसे ही निश्चय! 
इत्याद्ययक श्रुतिके बर्से “आनन्द ही ब्रह्मका निरुपाधि स्वरूप है! ऐसा निर्ण | 
किया जाता है। दूसरी श्रुति मी 'जो महान्‌--इहत-है, वह खुल-आनन्द- | 
स्वरूप है, इस प्रकार सुख--आनन्द--को ही ब्रह्मका धर्म कहती है । 4 
शङ्का-ऐसा माननेसे तो “विज्ञान, आनन्द? इस प्रकार एक विभक्तथन्त | 
होनेसे विज्ञान ही ब्रह्मा निरुपाधिक गुण माना जायगा । | 
समाधान--तब इस आशङ्काका उत्तर देते हुए हम प्रश्‍न करेंगे कि विश | 

और आनन्ुमें सामानाधिकरण्य--एक विभक्तिका होना--क्या “नीला कमल ई | 
वाक्यके समान गुणगुणिभावकी विवक्षासे है ! अथवा (द्रव्य घट है! इस E 
समान परापरसामान्यभावकी--सामान्यविशेषभावकी--[ द्रव्य यह द्रव्यलख्ध | 
सामान्यका बोध कराता है, वह सामान्य हुआ और “घट! यह घटत अ | 
सामान्यका बोध कराता है, अतः वह विशेष सामान्य हुआ ] विवक्षात्र ६ | 
इनमें प्रथम करप युक्त नहीं है, कारण कि श्रुति कहती है कि वह केवढ 
गुणशुन्य है! । गुणका गुणीके साथ मेद और अभेदका निरूपण ने 

` गुण और गुणीमें न तो भेदका और न अमेदका ही निरूपण 
सकता है, अतः बरहमका निर्गुण होना युक्तियुक्त है । ही | 
इस विषयपर मेदामेदवादी भास्कर कहता है कि गुणशुन्य द्रव्य र. जी 

` नहीं है । इसपर हमारा यह कहना है कि द्रव्य गुणशुन्य न होता हो, तोम ह 


किया ग 
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बहती आवन्द भाषानुवादसहित कळक ळे > जज >>. ७१३ 


चर 


चेदू, न; आरस्मबादानस्थुपयमात्‌ । उपा 

चेइ, न; शुणादीनामपि स्वगतज्ञेयत्ववाच्यत्वादिधमोपा- 

लात्‌ । गुणो नाम धर्म), पा च न निर्भर! पदाथोऽस्तीति 
, न; कस्यचिदर्मस्येच निर्धमंकताया अडरीकायेत्वात । 
इनयथाऽनवस्थाप्तः । तस्मात्न निुणं अल्लेत्रि बचने दावे 
र्रम । द्वितीयपक्षोऽङ्गीकृत एव । विज्ञानं सामान्यपरं तदवे 
आनन्दः, स एव हि अक्ल । न च सर्वज्ञत्वादितीयलादिपमें! 
वितीयत्वम्‌, प्रपश्चोपाधिकतया तेषामनियेचनीयत्वात्‌ । विज्ञान- 
गामान्यमपि दुःखरागाद्यपाधिकत्वादनिवेचनीयमेव । ताहृशसामान्याधारे 
| विज्ञानप्रयुक्तार्थक्रियाकारिण्यानन्दे विज्ञानव्यवहारो$प्युपप्न एव । 


| एन्तु ब्रह्म तो द्रव्य नहीं है, कारण कि उसके ( ब्रह्मके ) द्रव्य मानने 
| रोई प्रमाण नहीं है । यदि कहो कि ब्रह्म समवायिकारण है, इसलिए द्रव्य है, 
| [क्योंकि ढव्यसे इतर समवायिकारण कोई हो ही नहीं सकता ] तो 
| ऐसा मी नहीं कह सकते, कारण कि हम आरम्भवादका स्वीकार नहीं 
| इते हैं [ यह नैयायिक मत है कि परमाणुद्यसंयोग णुके आरम्भ द्वार 
| पमरासे जगतका आरम्मक है ] । उपादान कारण होनेसे मी रहो द्रव्य 
| गदौ मान सकते, क्योंकि गुणादि मी अपने ज्ञेय, वाच्यल आदि प्मोके परत 
| आदान कारण माने ही जाते हैं, [ पर वे रव्य नहीं कहते ]! ग. 
| को कहते हैं, इसलिए धर्गश्न्य कोई पदाथ दी व है, ह 
| ना ' उचित नहीं है, कारण कि किसी गको निधैर्मक हीट 
| "लाही होगा, अन्यथा अनवस्था होगी । इसलिए निगुण > न. 
| ९ कहना एक दर्शनके ऊपर द्वेषका ही ग | 
र्य है, ऐसा दूसरा पक्ष तो हम मान 
ङे उता विशेष हे-- आमद, वही नै wl ह 
| हारा द्वितीयसहित होना भी नहीं मावा जी कं (मिथ्या) हैं। 


_ चस उपाधि द्वारा पराप्त-सर्वज्ञ् आदि सब झनिर्वचनीय 


कारण 
|, १ सामान्य भी दुःख, राग आदि उपाधिसे उर्फ हट और विज्ञानप्रयुक्त 


> 


| 
| 
४ 


। इससे अनिर्वचनीय विज्ञानत्वसामान्यके आपा र 
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७१४ ˆ  विवरणप्रमेयसंग्रह [संत ३, र 


नतु यथा कल्पितरजतत्वाधारभूताया शुक्ताबयुख्यो “बह यथा कब्पितरजतत्वाधारभूतायो शुक्तादयुख्यो रज j 
नन्दे विज्ञानव्यवहारः स्यादिति चेद्‌ » न; तदत्र हः 
सामान्यान्तराभावेन वेपम्यात्‌ । - तदेवं विज्ञानस्वभातव आनन्दो 4 
र्लति स्वरूपलक्षणस्य श्रौतत्वादशेषमतिमङ्गस्‌ । | 


इति विवरणप्रसेयसंग्रहे ट्वितीयस्रत्नं समाप्तम्‌ । 


Oar 


“ ब्यवहारके सम्पादक आनन्दके लिए विज्ञानशब्दका व्यवहार भी सङ्गत होता है। 
४ . शङ्का-जेसे कल्पित रजतत्वके आधारभूत शुक्तिमें अमुरुय ( गौण, 
/ ` अवास्तव ) रजतव्यवहार होता है, वैसे ही आनन्दे विज्ञानव्यवहार भौ | 
' #® गौण ( अवास्तव ) ही होगा । 

pi न समाधान--शुक्ति रजतके तुल्य प्रकृतमें दूसरा पारमार्थिक सामान्य न होनेसे 
* '४%'विषमता है । [जैसे शुक्तिमें केवळ अवास्तव रजत ही नहीं है, किस 
/ /# व्यवहारदृष्टिसे पारमार्थिक आुक्तित्व भी है, वैसे अक्षमें कोई दुसरा 
“४४ पारमार्थिक सामान्य नहीं है ]। इस प्रकारके निर्णयसे “विज्ञानस्वभाव आनन्द 

. ““अह्म है? ऐसा स्वरूप लक्षण श्रतिसिद्ध होनेसे सम्पूर्ण अत्यन्त मज्नलमय है । 


इति श्री प० छलिताप्रसादूडवरारविरचितविवरणोपन्यास- 
माषानुवादमें द्वितीयसूत्र समाप्त । 


| द्ध वोरुपेयत्वकी आशङ्का ] भापानुवादसहित ७१५ 
| SS य्य 
| अथ तृतीयं सूत्रम्‌ 

| द्वितीयसत्ने अक्षणो रक्षणद्यमभिहितम्‌ । इदानी सूत्रकारेण 
| द्रहमणः सर्वज्ञत्वे हेतुरुच्यते--'शाख्त्रयोनित्वात' इति । पूर्वन्न एव भ्रति- 
| युक्तिम्यां सर्वज्ञ॒स्वसाधनाब्र्थमेतदिति चेद्‌, मेवम्‌; | 

र शब्दोपादानभावाद्‌ ध्वनिगतविषयद्योतनाशक्तयोन्त- 

न्रेह्मण्येव स्थुरमेबिंपयविषयिणी दीपशक्तिः खलैः | 

दृष्ठुअ ज्ञानशक्तिनेनु न करणता किन्तु दीपग्रभाव- 
त्संयुक्तद्योतनेवेत्यपरमिह पुनः साध्यते सर्ववित्तम्‌ ॥ 


तृतीय सत्र 


| “जन्माद्यस्य यतः? इस द्वितीय सूत्रमें ब्रह्मके तटस्थ और स्वरूप ( जगत्‌- 

| कारणत्व तथा सत्यज्ञानानन्द॒ ) इस प्रकार दो लक्षण कहे गये हैँ । अब सून्नकार 

| ्र्मके सर्वज्ञ होनेमें हेतु दिखराते हैं--'शाखयोनित्वात! । 

| ङ्का-पू्य सून्नमें ही श्रुति तथा युक्तिके द्वारा सर्वशवका साधन 
| दर ही लिया गया है, इसलिए पुनः उसमें हेतु देना वयर्थ है । 

| समाधान--उक्त आक्षेप उचित नहीं है, कारण कि ध्वनिमें- शब्दमे--विषय- 
| घर, पट आदि अर्थका प्रकाश करनेकी जो शक्तियां हैं; वे सब तरम ही ह 
1 क्योंकि ब्रह्म ही शब्दरूप वेदका उपादान है । [ नियम है--कार्यमें कारणसे ही 
| गुण प्राप्त होता है] जैसे विषयको प्रकाशित करनेवाही दीपकी शक्ति 
| अनिकी ही शक्ति है, इसमें कोई सन्दे नहीं । [ इस इष्टन्तसे सिद्ध 
| हुआ कि शब्दोंमें विषय-प्रकाश-शक्ति अपने उपादानभूत अछसे ही मात है, 
| इसलिए उस शक्तिको त्रह्मशक्ति ही मानना चाहिए । यदि शङ्का ही कि शब्दे 
f विषयप्रकाश करनेकी कारणता है, अतः ब्रह्ममें मी कारणताका ही के 
. होगा, इसलिए शास्त्रयोनित्वरूप हेतुसे मी स्वत्व सिड का हनः े 
| शस आशङ्काका समाधान उत्ता्से करते है! अत ना 
ही साधन करना उचित है, केवढ क बेर जा न तयार 


ड ह है । [ इष्टान्तमे समता दिलात हैं] यि अपनेसे संयुक्त समू 


|| प्ण पायक प्रकाश करती है, वसे दी नक भी 
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सङ्गः, जगत्क्ृत्वशङ्कयाऽऽक्षिसे सर्वज्ञत्वे समाधीयमात्वात्‌। बिगर 


अक्न - वेदगतसर्वविषयग्रकाशनशक्त्याधारः, वेदोपादानत्वाद्‌, यथा दीपगत. | 


ग्रकाशनशक्त्याधारो दीपोपादानभूतोऽग्निरिति हि प्रयोगः । यद्यपि 


करणशक्तिरप्यस्ति, तथापि चेतनत्वाद्‌ ब्रह्मणो ज्ञानशक्तिरेवाऽनुभेया। | 


नहि चेतनस्य कशुः करणशक्तिः संभाव्यते। न चोपादानोपादेययोः 


oo ~ भता नम बके नकद ड 
प्रपश्चका प्रकाश करता है । ब्रह्म सबके प्रति उपादान होनेसे सबके साथ संयुक्त ह, 


इसलिए इस सूत्रमे पूर्व सूत्रकी अपेक्षा विलक्षण ही सर्ववित्तका साधन किया जाता | 


है । [ अर्थात्‌ पूर्व सूत्रमें जगत्कारणत्वसे सवेवित्त्व सिद्ध किया गया है और इस 


सूत्रमं मेदोपादानस्व द्वारा विलक्षण सर्वज्ञत्व सिद्ध किया जायगा, | 


इससे पुनरुक्त या सिद्धसाधनादि दोष नहीं आते। अतएव ब्रह्मके प्रपश्न 


कारणत्रसे गृहीत होनेपर भी शास्त्रकारणत्वरूप हेतु दिया गया है। इसका खब॑ | 


व्याख्यान करके स्पष्टीकरण करते हैं-- ] | 


तातये यह है कि सिद्ध किया गया भी 'सर्वज्ञल” दुसरे हके | 
द्वारा हंढ़ किया जा रहा है, इससे पुनरुक्ति दोषका प्रसङ्ग नहीं आत, | 
कारण कि दुसरेमें जगतकारणलकी आशङ्कासे सर्वज्ञत्व होनेमें आह 
हो सकता है, [अर्थात्‌ ब्रह्म जगतूका कर्ता है, परतु के | 
तो नित्य पदार्थ है, इसलिए उसका कर्ता तो ब्रह्म नहीं होगा, इसलिए | 


वेदका अकती होनेसे उसका ज्ञान भी उसको नहीं होगा, अतः 


जगत्कतृत्से सर्वज्ञवनें आक्षेप 'हो सकता है । इसलिए उसका समा न | 


करना प्राप्त हो जाता है । [ समाधानस्वरूप अनुमानप्रयोग दिखते हैं-! 
“विमत ब्रह्म॒ वेदर विद्यमान सम्पूर्ण अर्थजातका प्रकाश करगे 
शक्तिका मूल आधार है, कारण कि वह वेदका उपादान है। 
दीपकी प्रकाश देनेवाठी शक्तिका मूळ आधार दीपका उपादानभूत 
यद्यपि वेदमें करणशक्ति ( साधकत्व-सहायकत्व ) मी दै, उससे 
शक्तिको ही अनुमान द्वारा उसके उपादानभृत अह्ममें मी मारग 
इससे सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता, तथापि चेतन होनेके कारा 
जञानशक्तिका ही अनुमान द्वारा साधन करना उचित है । चेतर 


ब्रह 


करुण दोना सम्भव नहीं है । [ वह तो स्वयं रचयिता ही दै साध की न 
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शे दीक्रि न्य ष्ठ | | 
अयमर्थः-साथितमपि पुनहेत्वन्तरेण इदीक्रियते । न च पुरर | 


| पौरे आरङ्का | भाषानुवादसहितः ० 88 

1 पक 70 १७ 
| शक्यसुगत्या भाव्यमिति नियमोऽस्ति अग्निर वला 
| प्षशकेरेवाऽ॒गमाद्‌ दादश केरनलुगगात्‌। एवं पदाने मजि 
| बौषशक्तिरेवा चुगच्छतु को. विरोध. इति । न च बेद सरका 
| दके विवदितव्यम्‌, पुराणायनेकवियोपदंहितेनः ३दवेाऽविषीङतस् 


पडि 


दस्तुनः सस्रे मानाभावात्‌ । ना च बेदोपादानस्वमिद्धमूः घेदस्य 
नामरूपप्रपश्वान्त-पातित्वाज्ञामरूपप्रपञ्चोपादानत्वस्य च ह्मण 
सर्वोपनिषत्सिड्धत्वात्‌ । नसु ब्रह्म न बेदोपादानम्‌ , वेदोक्ताखिलामिजः 
| लात, कष्यादिवत्‌, इति चेद्‌, न} पेदोक्तमात्रामिजतवस्योपाधित्वात रह 
| हु वेदोक्तादप्यथिकं जानाति । तथाहि--वेद्‌ः स्वविषयविज्ञाना- 
नहीं हो सकता'। उपादान और उपादेय दोनोंमें सब प्रकारकी शक्तियोंका अनुग 
| होता है, ऐसा कोई नियम नहीं हैं । [ इससे शङ्का नहीं कर सकते हैं कि उपा- 
| दानमें उपादेय वेदगत करणशक्ति भी आनी चाहिए । दृष्टान्त द्वारा तियमका 
| नहोना सिद्ध करते हैं-- ] कारण क्रि अभिके कार्यस्वरूप दीपकी प्रसामें 
| (प्रकाशमें ) प्रकाशशक्तिका ही अनुत्रतैन है, दाहशक्तिका अनुवतेत नहीं है। इसी 
| प्रकार वेदके उपादानभूत ब्रह्मे भी बोधशक्ति--जञानशक्तिज-का ही अनुगम होता 
| है यदि ऐसा माना जाय, तो क्या बिरोध होगा ! बेद सम्पूण पदो प्रकाश 
| कता है, इसमें कोई विवाद ही नहीं करना चाहिए, कारण कि पुराण शादि 
| कषेनेक विद्याओंते परिष्ट क्रिये गये वेदका जो विषम नहीं है, ऐसे पदार्थ 
| त्तमे कोई प्रमाण: हदी नहीं है [ अर्थात्‌ वेदमें न आया हुआ पदाथ आकाश- 
| पृणके समान: हे ]। ब्रह्मम वे रोपादानत्व असिद्ध भी नह है, काण कि 
| पेद भी नामरूपात्मक प्रपश्चके ही अन्तर्गत है और संखूश मागल्या 
| | | भप्वका उपादान ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन समी उपनिषत्‌ ण pl 
| शक्षा-ब्रह्म वेदका उपादान नहीं मानाजा सकता, ५ ४ .॥# 
| | सण विषयोंका अभिज्ञ होनेसे, ऋषि आदिके समान |. दित है। 

. समाधान---चेढद्ोक्तमात्राभिज्ञत्वरूप उपाव्िसे उक्तं ` गैर ब्रह्म तो 
| (ऋषि आदि तोः केवळ वेदप्रतिपादित ही अर्थ ते र ते विषयके 
E: ष तिपादित अर्थसे भी अधिक जानता है । यथा मा है, कोकि 
| पिश्ञनेक्ी अपेक्षा अधिक विषयको जातनेवाछेगे ^ 
कक ; 
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७१८ विवरणप्रमेयसंग्रह्ह . (सूत्र र बरोक) | 


उ्प्प्प्प्म्म्म्म्म्म्म्म्मजज््मम्म्म्म्. | 
दप्यधिकविषयवित्मरणीत!, वाक्यप्रमाणल्वातू , पाणिनिप्रणीतञाखवत | | 
संभाव्यते ह्लेतत्साध्यम्‌ , लोके वागविषयस्यापि क्षीरगुडादिमाधुरयविरो- 
'बस्याऽ्तुभवगम्यस्वात्‌ । तथा च वेदस्य व्यवहायेसवेवस्तुप्रकाशकत्तात्सपे. 
ञत्वम्‌ । वेदोपादानं ब्रह्म तु व्यवहारातीतं निजस्वरूपमपि स्वचेत- 
न्येनाऽभिव्यनक्तीति निरतिशयसज्ञम्‌ । अथ ब्रेदोऽपि ब्रह्मसरूप 
उक्षगेया प्रकाशयेत्‌ तथापि वेदः किंचिन्धुर्पथेत्र वृक्त्या प्रका- 
शयति ङ्विंचिल्लं्रणया  क्रिचित्सामान्येन ङ्िचिद्विशेपेण । ब्रह 
वेद वाक्यस्तरूप प्रमाण है, पाणिनि . द्वारा रचे गये व्यांकरणशाख्के तुल्य । 
इस साध्यका संम्मव भी है, क्योंकि टोकेमें वाणीके .विषय न होनेवाढी 
' दूष और गुड़ आदिकी मधुरता ( मिठास) का विशेष अन्तर केवळ अनुभबसे 
ही जाना जाता है। [इस इष्टान्तसे त्राणीरूप वेदके विषय ऐसे भी कुछ पदारथ हैं 
'जिनका अनुभव ब्रह्मको है, यह सिद्ध किया गया । शङ्का उत्पन्न होती है कि अमी 
कहा गया है कि वेदबाह्य बस्तुके होनेमें. कोई प्रमाण ही नहीं है ओर अब कहा 
जाता है कि वेदबाह्य मी वस्तु है, जिसका ज्ञान ब्रह्म करता है, इससे आपके कथने | 
परसपर विरोध होता है; इसके समाधानमें उत्तर है कि उक्त विरोध तात्पयक्री त 
समझनेसे प्रतीत होता है वेदबाह्य वस्तु न माननेका तात्पये यह है कि जो कुछ | 
मी. वागिर्द्रियगोचर पदार्थ है, वह सब वेदक विषय दवै, रसां कोई वागुविषय पदार्थ 
नहीं. है कि जो वेदबाह्य माना जा सके, परन्तु वागविषय पदार्थ ही 
नहीं है, .ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है । इसी वागविषय पदाथेका भी शाता 
रहम है, ऐसा कहा गया है, इससे कोई विरोध नहीं आता । ] इससे वेद भी व्यवहारके 
विषय सकळ पदार्थोंका प्रकाशक है, इसलिए वह सर्वेज्ञ माना जाता है। 
परन्तु. वेदका उपादानभूत ब्रह्म तो वागादिके सम्पूर्ण व्यवहारके अवि 
अपने स्वरूपको भी अपने चैतन्य द्वारा प्रकाशित करता है, इसन 
निरतिशय सर्वज्ञ है । [ इससे अधिक सर्वज्ञ हो नहीं सकता, यह संन 
सीमा है ]। यद्यपि वेइ भी ब्रहमम्वरूपको लक्षणाके द्वारा (तर 
आदि ` बाक्योंमें ` भागत्यागरक्षणा अथवा शुद्ध लक्षणःके द्वारा प्रातिपदि र 2 
भात्र . शुद्ध र चेतन्यरूप अभैमें तात्पर्यका निश्चय किया ,गया . है). हि 
स्वरूपको प्रकाशित कर ही सकता-है, : तथःपि वेद तो कुछ विषयको | Fh | 
इति (अमिधानशक्ति) के द्वारा और कुछ विषयको लक्षणावृत्तिके द्वारा. | 
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दें पौर्पेयलकी आराक्का | . भाषानुवादसहित 


2“ ऱ्या या मम्मा 
ननु वेदस्य ब्रह्मगा प्रणयने नामोच्चारपमातर चेदुयाध्यायवदू 
ब्क्नाउसबश स्यात्‌। अथ मन्यसे प्रमाणान्तरेणा$थयुपठम्य विश्च 
पौरुषेयः स्यात्‌। अथ मन्यसे प्रमाणान्तरेणाऽरुपम्य विवक्षित्वा 
रचिता व्याकरणादयो मानान्तरसापेक्षतया पौरुषेया मवन्तु नाम 
ब्दस्य तु नित्यज्ञानजन्यनित्येच्छावता ईश्वरेण रचितस्य - मान. 
त्तरनिरपेक्षस्य कथं पौरुषेयत्वमिति। नैतत्सारम्‌ , ताहीर 
प्रमाणाभावात्‌ । अनुमानानामीश्वरासाधक्रत्वस्य ` पूरे द्वितः 
त्वात्‌ । आगमस्तत्साधक् इति चेदू , ,न, उक्तेश्वरसिद्वौ त्रोक्ताग- 
' मप्रामाण्यसिदधि, तत्सिद्धौ चोक्तेशरसिद्विरि्न्योनयाश्रयत्वात्‌। 


कर सकता है, एवं कुछ विषयोंको सामान्यरूपसे और कुठको विशेषरूपे 
प्रकाशित करता है, परन्तु ब्रह्म तो समको ही सर्वस्वरूपसे ( सामान्य विशेष सभी . ह 
प्रकारसे ) प्रकाशित करता है, इसलिए वेदकी अपेक्षा उसको अधिक संवैज्ञ ही 
मानना उचित है । = FN 

यदि केवळ ब्रह्म द्वारा शब्दोंक़ा उच्चारणमात्र वेदकी रचना मानी 
बाय, तो उपाध्यायके--वेदशिक्षकके--समान ब्रह्म भी असवेज्ञ होगा | 
| अधेज्ञानपृर्वक यदि वेदकी रचना मानी जाय, तो व्याकरण आदि. शाखोशी 
| भति वेद पौरुषेय--पुरुषप्रणीत--माने जायँगे। यदि कही र 
| दूरे. प्रमाणोके द्वारा प्राप्त अर्थही विवक्षासे रचे गये व्याकरण आदि 
| शान परमाणो अपेक्षा रखनेसे पौरुवेय भले ही गाने जाये, पर्द वेद गो 
| नित्यज्ञानसे उत्पन्न हुई नित्य इच्छावाले ईश्वरंसे रे गये हैं, कि 
| झरे प्रमाणंकी अपेक्षा न रखवेसे पौरमेग्र कैसे माने जा सकते हैं, तो यह बाठे . 
| धन मूल्यवान नहीं है, कारण कि तिल्श्ञानजन्य निल् दा 
| के माननेमें कोई प्रमाण नहीं है| कथित अनुपान का दौ 
| गह हैं, ऐसा पूव सूत्रमें ही प्रतिपाद किया गया है। हम RS 
|” सरके साधनमें प्रमाण कहा जाय, तो यह भी नहीं i सिद्ध 
' परो सिद्धि होनेके अनन्तर ही उससे कहें गये शा 
र. सकता हे और आगममें प्रामाण्यसिद्धिके 


अनन्तर ही आगम्‌- 
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७२० विवरण प्रमेयसंग्रह [सूत्र वक, | 
अझ अझ ">> | 
वेदस्याऽनपेक्षत्वादेव प्रामाण्य नेश्वरग्रोक्तत्वाद्‌ अतो नेतरेतराश्रय शो | 
चेद , एवमपीश्वरेच्छा . नित्या ज्ञानजन्या चेति व्याहतिदुंष्परिददा । 
'अथाऽ्े बुद्धा रचितस्वे समेऽपि व्याकरणादीनां वक्कमिप्रायप्रयुक्त. 
त्वात्पौरुषेयत्व.. वेदानां स्वध्ययनविधिश्रयुक्तत्वादपौरुपेयतेति चे 
न; विमता वेदा. वक्रमिम्रायप्रयुक्ता नाऽध्ययनविधिपरयुक्ता बा, 
अथै बुदूष्वा रचितत्वादू, व्याकरणादिवदिति पोरुषेयताया दुर्वारत्वात्‌ । न 
च वेदानां चैतन्याख्यनिर्विकल्पकञ्ञानपूर्वकत्वं व्याकरणादिवैषम्यमिति 
वाच्यम्‌; चैतन्यस्याप्यभिलषितसाधनोपरागे सविकर्पकत्वात्‌ । 
` नत्वपौरुषेया वेदाः प्रवाहाविच्छेदे सत्यस्म्यसाणकतृकस्वादातव- 


प्रतिपादितं वश्वरं्ी सिद्धि हो सकती दै, इस, प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आ 
जाता है.। Sr 
यदि. कहा जायं कि वेद दूसरे. प्रमाणोंकी अपेक्षा न रखनेसे ही प्रमाण 
है, इथररचित होनेके कारण नहीं; इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं आ सकता, 
तो भी ईश्वरकी इच्छा नित्य है और वह ज्ञानसे उत्पन्न होती दै, इस प्रकारका 
व्याधात तो नहीं हटाया जा सकता [ अर्थात्‌ नित्यको जन्य. मानना विरुद्ध दै ]। 
, . शङ्का--अर्ज्ञानपूक . रचा जाना यद्यपि: समान ही है, ` तथापि 
व्याकरण आदि शाख्रोंक्ा बक्ताके अभिप्रायके अनुसार प्रयोग -होनेके कारण वे 
पौरुषेय माने जाते हैं, परन्तु वेदोंका प्रयोग अध्ययनविधिके द्वारा होता है. भतः 
वे पौरुषेय नहीं माने जा सकते । 
समाधान--विमत वेद वक्ताके अभिप्रायसे प्रयुक्त हैँ, अथवा अध्ययन 
विविसे प्रयुक्त नहीं हैं, कारण-कि व्याकरणादि श्ात्नोके सदश वे अथेज्ञान- 
पूवक रचे गये हैं, इस प्रकार अनुमानके प्रयोगसे वेदोंका पौरुषेय दोता नहीं 
हाया जा सकता | व्याकरण आदि शाखोंकी अपेक्षा वेदमें चैतमा 
गर्विकरपज्ञानपूर्वक्वरूप विषमता भी नहीं कही जा सकती, कारण 
कि चैतन्यका अभीष्ट उपायके माथ संस होनेपर उसे सविकळ्प ही मार 
होगा । [ क्योंकि निनिकल्पसे कोई भी संसर्ग नहीं हो सकता । ] म 
ङ शङ्गा --वेद पौरुषेय नहीं है, प्रवाहके विच्छेद न. होते हुए १. 
पाजा स्मरण न होनेसे, आत्माके तुल्य | [ जैसे आत्माका प्रवाह बरार 
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क्म पौहुषेयतकी आराङ्का ] भाषानुधादसहित 
द, कित स्मरणाने पिक >> क्रिमत्र सरणी इ 
लम्‌! आधयो जीणेकूपादाबनेकास्तिक! | aR 
बिशिध्बहुजपुरुषप्रणीतः, बह विषपवक्िपप्रमाणलादू , ` रळ र 
ट्द्‌ सर्वमसजंत त चो यर्जूपि सामानि' इत्पजुमानागमाग्या देक र 
यमाणत्वात्‌ । एवं तर्हि वेदस्य पौरपेयतपरसङ्ग इष्ट इति दन न 1 
एयमङ्गप्रसङ्गात्‌। न तावश्नित्येच्छादिमदीश्वररचितत्वात गा का 
| दुषितत्वात्‌ । नापि महाजनपरिग्रहाद्‌ देवात्मभावचन्द्रप्ादेशमात्रतादीना 
| महाजनपरिग्रृही तानामेवा5प्रामाण्यदक्षनात। स्सृतिपुराणपित्रादिवाक्यवद)स्य 
| चला भा रहा चद्य भा रहा हे और उसके कवीक्ष ज्ञान नहो ण य. नहीं होता, अप वह कस 
| पुरव द्वारा प्रणीत. नहीं है, वैसे ही वेडोंका भी प्रभाह बराबर चढा आ रहा है, 
मौर कतीका पता नहीं है, अतः वे पुरुषप्रणीत नहीं माने जा सकते।] ४ 

| समाषांन--इस अपौरुषेलके साधक अनुमानमे क्या कतोका स्मरण- 
| विषय न होनारूप हेतु है? या कतीका निश्चय न हो संकनोरूप हेतु है! 
| हें प्रथम कल्प तो पुराने -कूर -आदियें व्यिचरितः है बहुतं पुराने 
| झादि कार्योके कर्ताकं भी स्मरण नहीं रहता है । ] दूसरा कर्प असिद्ध 
| देपरे दूषित है, कारण कि 'वेद विशिष्ट और अधिक ज्ञानशाळी पुरुष द्वार 
| षा गया है, क्योंकि वह भारत अन्थके संमानं अनेक अथोँो विषय 
| *ेवाहा वाक्यरूप प्रमाण है?, इस. अनुमान तथा उसने इस इस्यमात 
| पको रचा, ` तथा ऋकू, यजु और साम वेदको! इस प्रकारके अर्था 
| आपसे वेदकी रचनाके विषयमें कतीका निश्चय रोता ही है। Fe 
|  शङ्ा--तब तो उक्त -तर्कके. अनुपार वेदमें पुरुषप्रणीतत्वका प्र 
| UIE rr ET है 
| र समाधान--नहीँ, नहीं होगा, कारण कि ऐसा माननेसे वेदके प्रामाए्यका मन. 
| A । नित्य इच्छा आदिवाळे ईश्वरके द्वारा रचित होनेसे भी 
एप 
| काम ९ भरका ईश्वर प्रमाणसिद्ध ही व ९ । या 
|. कः के . सम्मत होनेसे भी प्रामाण्य नहीं आ हि ही 
णा प मादेश---वित्ता--मात्र परिमाण आदिका, जो 

"पणीत ही हे, अप्रामाएंय देखा गया है | 
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७२२ विवरणप्रमेयसंग्रह | चूत्र ३, कोक) | न 
2 स्स्ॅव््य्फ्च्च्््च्य्च्च् य 
मानान्तरसिद्धतया प्रामाण्य स्यादिति चेदः मेवम्‌, किं वेदाथेभूतो धमाध 
प्रत्यक्षेणा$नुभूतो उताऽऽगमान्तरेण । न चरमः अनवस्थानात्‌ । प्रथमेश 
नंहि तावद्स्मदादिप्रतयक्षेण घर्माचर्माबुपलमामहे । नापि योगिप्र 
तद्ग्राहकम्‌ , तस्य सतरबिषयरूपा दिष्यरेवाऽतिशयङरत्वात्‌ । न चोऽऽतमसप्र- 
ततया घर्माधमो मानसप्रत्यक्षाविति वाच्यम्‌ , वेदसृष्टिकाले धर्माः | 
योभाविनोरवर्तमानत्वात ! पूर्वकल्पानुष्टितौ धमाधमा तदा वतेते एवेति 


शङ्का--स्मृति, पुराण तथा पिता आदिके वाक्योंके सहश अर्भके 
दूसरे प्रमाणसे सिद्ध होनेके . कारण वेदोंका प्रामाण्य मान लिया जायगा | 
[ जैसे प्रमाणान्तरसे सिद्ध अर्भके प्रतिपादक स्मृति आदिके वाक्य प्रमाण होते है, | 
वैसे ही वेदवाक्य भी प्रमाण गान लिए जायेंगे ] । j 
सामाधान-चेदके तात्पयीर्थस्वरूप घमे और अधम [ विधिव्राक्यका | 
तायै धमे है और निषेधका अधमे ] क्या प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जाने गये हैं! | 
या दूसरे ( वेदसे इतर ). शाख द्वारा | दूसरा कल्प नहीं बन सकता, | 
कारण कि इसमें अनवस्था दोष आ जाता है। [ दूसरे आगमके तातरयाथका 
ज्ञात तीसरेसे, तीसरेका चौथेसे इत्यादि परम्परा न रुकेगी ] प्रथम कलमे | 
सी.हम ऐसे साधारण मनुष्य प्रत्यक्षसे ध्म और अधर्मका ज्ञान गही | 
प्राप्त. कर सकते | योगियोंका प्रत्यक्ष. भी धर्म . और अधमा शात प्र! | | 
करानेवाळा नहीं हो सकता, कारण कि योगीका प्रत्यक्ष अपने विषय रूप आदि | | 
ही अतिशय प्राप्त कर सकता है -[ चक्षुरादिके अगोचर धर्म और र्धा | | 
दर्शन नहीं कर सकता । दिव्य ददामि ते. चक्षुः? इस भगवंदूवाक्यमें दिव्यपदका | 
भी इतना ही तालये है--सम्पूणे विराट्रूपके दशनकी सामथ्यै उसन हो ड 
जाय । अविषयकी दशनसामथ्य नहीं हो सकती, अतएव अभियुक्तो वर | 
है--न रूपे श्रोत्रवृत्तिता? 11 आत्मसमवेत होनेसे धर्म और अधम मोर्त 4 
प्रत्यक्षके विषय भी नहीं हो सकते, कारण कि वेदकी रचनके ग | 
आगे होनेवाले धमै और अधर्म अनुवर्तमान ही .नहीं थे । [ धर्माधमे तो 
प्रमाणगम्य है, वेदी रचनाके पूर्व तो वे सिद्ध ही नहीं ये, अतः वेदर | | 
उनकी अनुवृत्ति कैसे होगी ! अनुबृत्ति तो पू्रैसिद्ध पदार्थकी ही हो सकते पे 
अत; मानस प्रत्यक्षके विषय भी नहीं हो सकते। ] पूर्व कर 
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दे पौरपेयलकी आराक्का | भांषानुवादसहित 


न्यावा 
ठ मन्धपरसपरपरसङ्गात्‌ 


; ङ्गात्‌ । त स्मात्प 
यत्वे वेदस्य मामा. दःसम्पादम्‌ । अत एव हुता = 


रमाहुरिति चेद्‌ , नः तेषां स्नागमष्यग्रामाणप्रसङ्गात्‌ । अत एव लोकाय 
आगममात्रे नेच्छतीति चेद्‌, न} तस्य वाक्यमात्राप्रामाण्ये निए; 
हौकिकवाक्यप्रामाण्ये किमपराद्े बेदवाकये; । तदेव पौरुपेयले बेद 
ष्ट प्रामाण्य प्रमज्येत £ अपौरुषेस्े ब्रह्मण उपाध्यायःद्सःज 
प्रसज्येतेति.। 


आक्का यायाय UTD Pst 
धर्म और अधर्मं उस कालमें विद्यमान ही हैं, यह मानना भी उचित नहींहे, कारण 
क्रि उस पूर्व कल्यके वेरोंके रचनाकालमें भी पूर्वोक्त प्रकारका [ उससे भी पुर्व 
| कलमें अनुष्ठित धर्माधर्मो ही अनुबृत्ति मानता ] समाधान देनेसे अनवस्था 
दोष आ जानेपर अन्धपरम्पराका. प्रसङ्ग आ जाता है | इसछिए वेदको 
| एर्षप्रणीत माननेसे उसके प्रामाण्यका समथेन नहीं हो सकता 
| इसी कारणसे बौद्ध तथा जेनमतावळम्बियोंने वेदको. प्रमाण नहीं माना, यह 
| कहना भी डचित्त नहीं है, कारण कि उनको (वेदक अप्रमाण माननेमें पोरषेयल 
| हप हेतुसे ) अपने ( बौद्ध और जैन ) शाख्रोंमें अप्रामयाएय माननेका प्रसङ्ग 
आ जायगा | [ उनके शास्र भी तो पौरुषेय हैं, अतः उनको भी अप्रमाण 
| मानना. होगा ]। यही कारण है करि. होझायत--नास्तिक आगमातरको 
' नहीं चाहता | [ आगममात्र पुरुषप्रणीत है, अतः वह भी किसीको भी प्रमाण 
मानना नहीं चाहता ], परन्तु उसका कथन भी उचित नही है, कारण कि, 
व्यमात्रको अप्रमाण . माननेसे. नास्तिकका वादमें--तरतजिज्ञासारूप 
पर्पर शास्नाथकथामें--अधिकार ही नहीं हो सकता। [ वाकयं सबा 
प्रमाण माननेवाळा -अपना अभिप्राय किस साधनसे प्रकट कर सकेगा ¦ 
| गर प्र तेवादीका अभिप्राय कैसे समझेगा ४ अतः उस प्रापीके कथनपर 
भमी ध्यान देना उचित न समझेगा | ] यदि वह वासिक [ बा 
| अधिकार पानके लिए ]  होकिक वाक्योंमें प्रामाणण मान हें त त 
कि तब वैदिक वाक्यों कया अपराध किया है किये प्रभात गा 
तष्ट हों जायगा । 
इस प्रकार वेदको पुरुषप्रणीत मामेनेमे उसका प्रामाण्य क 
रो पुरुषप्रणीत न माननेसे ब्रम उपाध्याये 
सेका प्रसङ्ग हो जायगा । 3 
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समाधान--ईसं शंङ्काके उत्तरमें कहा पर इद्धक उत्तम कहा जाता हे कि वेदक पुरुष दारारचना 
म नंहों संह सकते; वंयोंकि परेन ही सकता है कि क्यों शब्द, अथे तथा उनके | 
सम्यो रचना पुरुषे हरा हुई हैं, ऐसा. मानते हो £ यां क्रमेसें रखें गये | 
( पौवापर्ययुक्त॑ ) वाक्यों रचना पुरुष द्वारा हुईं, ऐसा मानते हो! [बेद | 
श्यै तथा उनका संम्बन्ध औरं पौवपियेविशिष्ट वाक्यं दोनों पवा 
है, इसमे किस रूपेदों रचना पुरूष दव मानते हो? प्रथम पक्ष मानें 
भी बब तो उसकी रंचनाके कती हो नहीं सकतें। यंदि जीव कतो | 
वनों बय, तो कोई जीव सुद्र बोध॑करोनेकी इच्छा करके मेरंश्यकी 
मी संमुदरूप अथक बोचके बंनाकेर उसे प्रंयोगमें छावेगा, कारणे कि | 
बह शेब्दाथेपम्बन्धकी रंचमोर्मि स्वतन्त्रं हे । देशवरको भी कता नेदी गे 
के, करा कि शब्दास अनुंमोनेसे अंनोर्दिलं सिदध होते दै। | 
अैमुमानप्रयोग इस प्रकारं हे--केल्यांदिकॉळमे सेव्या | 
यवहारे पूः आअंबहारपरम्पराके अधीन हैं, अंभिषांत-अभिधेय्यही | 
होनेसें, [अंभिंबान शब्द है और अभिधेय अंथ है अर्थात्‌ च्यव चक्र 
इस 'कालमें होनेवाळे वाच्ये चकेठयेबहारेके तुल्यं । जैसें तमान | 
दनं अतोदि है, वेसे हीं जादि कों भी अनेदि ही आ । डे | 
संशर्शिब्दीमें इसकी व्यभिचार नेही दिया जो सकेता, कारणं कि वें | 
शब्द गावी आदि अपग्रशशब्रोंकि ` तुल्य शब्दाभास माने गये क. 
[ सोदे नहीं माने जते ] 'पररीत्या परो बोधंनीयः न्यात, 
नैयायिक असाधुशब्दोमें शक्ति नहीं मानते; अंतः वे शव ३ | 
गये हैं। [ बेस्‍्तुत: डिल आदि शब्दों भी अनेदि दी बच्याच ही | 
इसलिए कोई व्यभिचार नहीं आता ] | क्रमिके व्यगो | 
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मे पौरुषेयत्वशज्ञाका परिहार ] माषानुवादसहित 
7 NAS २५ 


- 
नं वेदाध्ययनं पूर्ववेदाध्ययनाजस्मृतिनिषन्धन] य्य 
द्वानीन्तनवेदाध्ययनवत्‌ , इत्यनादित्वसिद्े र सोच ! 
मनादित्वं सुसाधमिति वाच्यम्‌ , तैस्तैरेव नेल १५५ 
बहू तदागमविरोधात्‌ | इहाडपि भुत्यैब वेदस्य कर्ता प्रतिपाद्य इति त) दि 
हिष्यगर्मविषयय। इदं सर्वेमसृजव ऋचो यजूँपे' इत्यादिश्य फि ज 
विषयया अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌, इत्यादिशुत्या ! नाऽ 'यो 
ब्रह्मणे विदधाति’ इत्यादिश्वतो हिरण्यगभोतपत्तः प्रागेव वेदसद्वावाबगमात । 
तामे वेदानां हिरण्यगभबुद्धौ प्राथमिकमाविर्भावमभिमेत्या*सरजतेति श्रुति 
ए्युपपन्ना । न द्वितीयः; उपादानग्रकरणपठिता सा श्रुति! ईश्वरस्य वेदोपा- 


पक्ष नहीं कह सकते, कारण कि 'सुष्टिकालका वेदाध्ययन पूरेकाउमे किये गये वेदा- 
धयनके स्मरण द्वारा हुआ है, वेदाध्ययन होनेसे, वर्तमानकालके वेदाध्ययनके तुर्य! 
इस अनुमानके द्वारा पौर्वापर्यविशिष्ट वाक्यरूप वेदमें अनादित्व ही सिद्ध होता है । 
शङ्का--तब तो इस प्रकारका अनादिख सभी अन्थोंमें सरहतासे सिद्ध 
किया जा सकता है । 
समाधान--उन्हीँ अन्थोंसे अपने-अपने कतीओंका-रचयिताओंका- प्रतिपादन 
हेनेसे उन अन्थरूप आगमोंसे विरोध आ जाता है । [ इसलिए समी अन्य अनादि 
गहीं हो सकते ] यदि कहो कि प्रकृतमें मी श्रतिके द्वारा ही वेदके क्का प्रतिपादन 
किया जाता है, तो यह कथन भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि यहांपर प्रश्न होगा कि क्या 
हिण्थगमेको विषय करनेवाळी 'इस सबको रचा तथा कक और यजुवेंदको -' इइ 
" अतिसे उसका प्रतिपादन होता है! अथवा ईकरका निर्देश मा. ही, | 
1 यह निःश्वास है-- इत्याद्यथक श्रुतिसे ¦ इनमें प्रथम पक्ष नहीं माना 
' ऐसा, कारण कि “जो ब्रह्म हिरण्यगमेको रचता है“ इत्यायैक अतिसे हिरण्य 
` उसासे पहले मी वेदके सद्भावका बो होता है । पधि 2 गै 
| ह --अश्याकी--बुद्धिमें सबसे पहले मादुभोव हुआ, इसहिए जड़ 
| (नया) यह श्रुति भी उपपन्न हो गयी । [ हिरण्यगभेने ही द्यम दन बह 
हा के उपचारतः “हिरण्यगर्भने वेदको व्य शा र र द 
1 नहीं कही गयी है ] दूसरा-ईश कक 
ण स्न सच रह दे का उ हि सपर 
| १२ 
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७२६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ३, वर्णक ० दी | 
mo की 
दानलमेव जूते न तु बेदकतेत्वसपि । इंर्वरोपादनत्वमगौरुपेयतव 
विरुद्धमिति चेद्‌ , न एतादृशापौरुषेयत्वस्याऽङ्गीकृतत्वात्‌ । मारती 
व्यासादिमिर्मानान्तरेणाऽथं बुद्धा रचितत्वं पोरुपेयत्वम्‌ । ततो मूः 
प्रमाणापेक्ष तस्म्ामाण्यम्‌ | वेदो नार्थ बुद्धा रचितः, असर्वजवचनत्वामावे 
सति घमीर्मत्रहमप्रमाणत्वात्‌ , परपरिकड्पितेश्वरवुद्धिवत्‌ । तथा च 
ब्रह्मकार्यस्या5पे वेदस्य स्वतःसिद्धग्माण्ये न -काचिद्धानिः । ननु 
ग्रमाणदष्टवादी ह्यापः, तददृष्टस्योत्मेक्षितस्य च वक्ता नाऽऽप्नः । तथा 
च वेदो न प्रमाणम्‌ , आप्ताप्रणीतवाक्यत्वाद्‌ , उन्मत्तवाक्यवत्‌ , इति चेद्‌, 


कारणके प्रदशक प्रकरणमें पढ़ी गई है, इसलिए इश्वर वेदका उपादान कारण है| 
ऐसा ही कहती दै, वेदका कती दै, ऐसा नहीं कहती है । ईश्वरोपादानकल और 
अपौरुषेयत्व दोनोंका एक स्थरमें होना विरुद्ध है [ पुरुषम्रणीत कायेका ही उपादान 
कारण होता है, इसलिए सोपादानक पदार्थको पुरुषप्रणीत कार्यके विरुद्ध अपौरुषेय 
नहीं कह सकते ], ऐसा भी नहीं माना जा सकता, कारण कि इस प्रकारका 
अपौरुषेयस्व--त्रह्मोपादानकस् होते हुए भी पुरुषप्रणीतत्वका न होना--सवीकार 
ही करते हैं, [ इसलिए अपौरुषेय होनेसे वेदोंका स्वतःप्रामाण्य है और जो पुर्त- 
प्रणीत हैं, उनका परतःपरामाण्य होता है। ] जैसे'--भारत आदि अन्योंका प्रणयत 
श्रीव्यासजीने दुसरे वेदादि परमाणों द्वारा अर्थका निश्चय करके किया है, इंसछिए पे 
अन्थ पौरुषेय माने जाते हैं । अतः मूळ ( जिसके द्वारा अर्थ ज्ञान करके अन्योंका 
मणयनं किया गया हो, ऐसे ) प्रमाणकी अपेक्षा करके उनका प्रामाण्य गाग 
जाता है । धेदः अर्ज्ञानपूर्येक रचित नहीं है, असर्वेश्वचन न होता 
हुआ धरमीध्ममें प्रमाणस्वरूप होनेसे, नैयायिक आदि दूसरे वादियोंके स 
ईशवरकी बुद्धिके समान' | [ इस अनुमानसे वेदर्गे भारतादिसे वैलक्षण्य रिद 
को हु नशे णा कार्य होनेपर भी वेदे स्वत:सिद्ध प्रामाण्य 
शङ्का--भरमाण द्वारा निश्चित अर्थका वक्ता ही आप्त ( शिष्ट व 
लाता है, प्रमाणोसे ` अनिश्चित केवल अपनी कल्पनासे कह्पित 
वेका आत्त नहीं कहरता है | इसलिए प्रमाणदृष्ट अर्थका वक्ता न , । 
माण नहीं माना जा सकता, कारण कि वह आप्त पुरुष द्वारा गी | 
गया है, उनमतत पुरुषके वाक्यके तुल्य । Fons BPP | 
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| दमे पारेषथत्वशक्ञाका परिहारं ] भांपालुवादसहित 
| द यया 3. 
मू वेदः अमाणम्‌ » अनाापणीतवसयतात्‌ , भलादि 
त्यपि प्रयोगात्‌ । i 
कथं तहि निर्णय इत्युच्यते--प्रामाण्यं स्वत!सिद्धमम्रामाण्य तु कार- 
णदोषादिति झस्मत्सिद्धान्तः । अत्रोन्मत्तवाक्यस्य आन्त्योत्रेश्रया वा 
दुष्ट ज्ञाने मूलम्‌ , इत्यम्रामाण्यमुचितम्‌ । भन्वादिवाक्यस्य स्वत एव 
प्रामाण्ये सत्याप्तप्रणीतत्वाख्यो शुणोऽपि प्रतिबन्धककारणदोपनिवारक- 
तयोपयुञ्यते । वेदस्य तु प्रतिवन्थासंभवादन्तरेगेव गुणं स्वतः प्रामाण्य 
सिध्यति । नन्वाप्म्रयोगानपेकषत्वे स्मर्यमाणेनाऽपि घटशब्देन घरः प्रमी- 
येत ? ग्रमीयतां नाम, यत्र-कुत्रचित्‌ पुरोवतिनि तु घटरहिते स्थले प्रमाणा 
न्तरविरोधाद्‌ न ग्रमास्यते । 


समाधान--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिपक्षी अनुमानसे वेदका 
प्रामाण्य सिद्ध हो सकता. है । [ अनुमानप्रयोग दिखाते हैँ-- ] वेद प्रमाणभूत 
है, क्योंकि वह अनाप्तसे नहीं बनाया गया दै, मनु आदिके वाक्यके समान । 

तब निर्णय केसे होगा £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर निर्णयका प्रकार कहा जाता 
है--वेदका प्रामाण्य तो स्वतःसिद्ध है और अप्रामाण्य कारणके दोषसे होता है, 
यह हम चेदान्तियोंका सिद्धान्त है । इसमें उन्मत्तवाक्यका मूलभूत ज्ञान अम 
तथा कल्पना रूपसे दोषसे युक्त है, इसलिए उसको अप्रमाण मानना 
उचित हे । यद्यपि मनु आदिके वाक्यका प्रामाण्य स्वतः ही सिद्ध है, तथापि . 
| आप्त द्वारा रचितत्वरूप गुण मी प्रामाण्यके. प्रतिबन्धक दोषके 
निवारणका हेतु दोनेसे बह प्रामाण्यबोषनमे उपयुक्त होता है। परन्तु - वेदम 
' तो किसी प्रतिबन्धकके न होनेसे. गुणके बिना ही प्रामाण्य खता” 
| सिद्ध होता है । 
| शङ्का-यदि आप्तप्रयोगकी अपेक्षा न होगी, तो स्मृत घटशब्दसे भी 
परकी प्रमा--निश्चय--हो जायगी । 
| समाधान--उस स्थलमें निश्चय हो जाय, कोई हानि नहीं दैः परन्तु a 
j किसी भी सामनेके स्थानपर दुसरे प्रसक्षादि प्रमाणोके साथ विरोध अ र 
| 'सरणनिषयीभूत शब्दसे! घटकी प्रमा न होगी, [ इसलिए जिग र 
E पदेश आवश्यक होता है ] । 
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जच MR या । 1 
मतं कस्यचित्कदाचिदसति प्रमाणान्तरोदये तमन्ना 


अथ म 
स्थळे घट! स्मर्यमाणशब्दाद प्रमीयते, तर्द्यासप्रयोग एव प्रामाण्ये 


स च प्रयोगो डेथा निष्पद्यते--मन्वादिवाक्यानि मानान्तरेणाऽथनुपरग् | 
प्रयुक्तानि । वेदवाक्यानि पूर्वपूर्वप्रयोगानचुस्ृत्य प्रयुक्तानि । उन्मत्ता 
क्यानि पुनस्तदुभयाभावादम्रमाणान्येव । | 
नन्येवं वेदे गरामाण्यमन्धपरस्पराग्रस्तं भवेदिति चेत्तर्थेवं व्यवस्था | 
स्तु.। स्मर्यमाणशब्देभ्यस्तात्पर्यामावाच्ाऽ्थग्रमितिः । वेदे पुनरध्ययनः 
विधितात्पयादामप्रयोगाभावेऽपि प्रमितिरुत्पर्स्यत इति। न चाऽध्ययनविषषिः 


शङ्का-यंदि कदाचित्‌ किसी देशमें किसी कारणविरोषसे दूसरे बिरोषी | 
प्रमाणका उदय नहीं होगा, तो स्मरणविषयीमूत शब्द द्वारा घटादिकी | 
प्रमा हो ही जाथगी । र 
संमांधान--उक्त अतिप्रसङ्गका वारण करनेके लिए आप्त पुरुषके प्रयोगो । 

ही प्रामाण्यमें कारण मानिये । और यह प्रामाण्यग्राइक आप्तप्रयोग | 
दी मंकांरका होता है--एक तो प्रमाणान्तरोसे अर्थज्ञान प्राप्तकर प्रयु | 
हुए मनु आदिके वाक्‍य अर्थात्‌ मनुस्मृति आदि-स्मृतियाँ तथा पुराणअन्थ भौ | 
दूंसरा पूर्व पूर्वे कर्पके प्रयोगोंका स्मरण करके प्रयुक्त हुए वेदवाक्य । | 
उन्मत्त वाक्योंमें उक्त दोनों प्रकारोंक न होनेसे वे तो अप्रमाण--प्रामाप्य | 
शूऱ्य--ही हैं । "जज 
शङ्का--इस रीतिसे तो वेदमें अन्धपरम्पराप्राप्त ही प्रामाण्य होगा | 
समाधान--इस दोषके वारणके लिए निम्न प्रकारकी व्यवस्था ( निर्णय) | 
भानिये। स्मरणके विषयभूत ( स्म्रतिमें आये हुए ) शब्दो | थ 
निश्चय नहीं हो सकता, कारण कि स्ममाण शब्दोंमें कोई तालये नहीं र 
वक्ताका ही तासर्य शब्दों द्वारा बोधित होता है, उसके बोधे ययाति द 
शब्द ही समर्थ होता है, अनुचरित नहीं, परन्तु वेदमें तो र 
द्वारा ही तात्ययेकी प्रतीति हो जाती है, [ अन्यथा तात्पयशन्यके ते 
विधानका कोई प्रयोजन ही नहीं रह जायगा ], इसलिए आ च बि 
भी प्रामाण्य -निश्चयजनकत्व--का उदय हो जायंगा । ठ 
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त गेलेयलशक्'का परहारं ] भांसि 


BFR TR 


ais. UN 


0000000 
तस्य तात्पर्याभावादप्ामाण्यं शङ्कनीयण्‌ , सेव तातपि (न 
वमात्माश्रयो दोपः, शब्दशब्दतसतपरनि्ाहके्वविरोधात्‌ । अतो 
्रहब्वेदस्याऽपि पर्यालोचनायामनादित्वं पर्यवस्यति, न तु काहिदासदि- 
न्थवत्पौरुषेयत्वस्‌ । न चाऽनादितवेऽपि . पुराणवाक्यवदन्यथासंनिवेश- 
प्रणयनं शङ्कनीयस्‌ , नियतक्रमविशिष्टानामेव वर्णपदवाक्यप्रकणका- 
हादीनां वेदशब्दवाच्यानां कर्पादिप्रसययोरप्याविमावतिरोभावमातरभाजा 
कूटस्थनित्यत्वाङ्गीकारात्‌ । 
तहिं वेदो न ब्रह्मोपादानः, अनादि्वात्‌, कूटस्थनित्यत्वाच, बरह्मवदिति 
चेद्‌ , स्वतन्त्ररवोपाधिहतत्वात्‌ । वेदस्तु ब्रह्मपरतन्त्र, ब्रह्मण्यारोपितत्वाद , 
बाक्यके तात्पयेके अभावसे अप्रामाण्यकी शङ्खा नहीँ की जा सकती, 
कारण कि स्वयं अपने ही द्वारा तासर्थकी सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार 
झात्माश्रय दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शब्द-शब्दकी माति अपने 
तथा दूसरेके निवोहकोंमें आत्माश्रय दोषसे विरोध नहीं आता । [जैसे शब्द- 
शब्द अपने स्वरूपका भी स्वयं अह कराता है और घट, पट आदि दूसरे 
शब्दोंका भी बोध कराता है । ] इससे ब्रह्के समान वेदे भी, विचार करनेपर, 
अनादित्व निश्चित होता है, कालिदास आदिके बनाये हुये अन्यके 
सहश पौरेपय सिद्ध नहीं होता । अनादि माननेपर भी पुरण 
` वाक्योंके सहश पौर्वापर्यक्रम तथा पदोंका परिवर्तन करके पुरुष हार उनकी 
. रचनाकी आशङ्का नहीं की जा सकती, कारण कि निश्चित सजी 
' झु बणे, पद, वाकय, प्रकरण तथा काण्ड आदि र 
भ हैं, इसलिए चे कूटस्थ नित्य माने गये हैं। क क. 
` भेदा प्रादुभीव और प्रल्यकाठमे तिरोभावमात्र होता है | र ई 
` विनाशसे रहित हैं याने वेदका वर्णादिम से कोई 
` 'िता । यथानुपूवीसे ही वेदका प्रादुभीव होता है, अतः 
व प्रकार भी आशङ्का नहीं हो सकती ) | . कई रहीं हो सकता, 
. शाहु तव तो 'वेद अद्योपादानक हक अनुमानसे वेदका 
और कूटस्थ नित्य होनेसे, रहे तुश्यं ६ 


; बान जह नहीं हो सकता । उपाधि दोपसे दुषित है। 
| समाधान--उक्त अनुमान स्वतन्तवरूप 
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७३० विवरणप्रमेयसंग्रह [संत्र ३, ब 
्व्व्व्ब्क््य्य्य्य्स्य्य्क्क्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्ज्य्ज्य म लि Lo पत्की 
यथा रज्ज्वामारोपितों रज्जुतन्त्रः सर्पः । 
नलु रज्जुसरपवद्ेदस्य कथं मिथ्यात्वयुच्यते ? निर्वक्तुमशक्यलादित | 
वूमः । तथाहि--किं वर्णमात्रं वेदः किं वा क्रमसहिता वणीः ! नाळ, | 
अक्रमव्युत्क्रमोचारितेषु वणेषु वेदवुद्धभावात्‌ । द्वितीयेऽपि स क्रम | 
किं वर्णनिष्ठ उच्चारणनिष्ठो वा उपलब्धिनिष्ठो वा ? वर्णनिषठतचेि | 
तावत्कमो न देशक्रतः संभवति, वणीनां सर्वगतत्वात्‌ । नार्थ | 
कालकृतः, नित्यत्वात्‌ । नाऽपि वस्तुकृतः, विरोधात्‌ । सक्चेक | 
राजा जारेति जकारस्य पूर्वापरभावो युक्तः । नाऽप्युच्चारणनिष्ठः क्रमो | 
बणेषूपरज्यते, उच्चारणतत्क्रमयोः श्रोत्राविषयत्वात्‌ । वेदस्तु वर्णा | 
र्गाः । उपलब्धिनिष्ठोऽपि कि वर्णानां धर्म उत वर्णेघरों | 


ष्टानतमूत ब्रहम स्वतन्त्र है, पक्षभूत वेद स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि वह उपादानभू | 
हममे आरोपित है, जैसे उपादानस्वरूप रज्जुमें आरोपित रज्जुसर्प रज्जुके | 
अधीन है । | 
शङ्का--वेदको रञ्जुसर्पकी भांति मिथ्या पदार्थ केसे कहते हैं ! | 
समाधान--निर्वेचन करना सम्भव न होनेसे मिथ्या कहा जारहाहै | 
ऐसा हमारा कहना है, [ निर्वेचनका असम्भव दिखाते हैं--] क्योंकि क्या | 
` केवळ वण ही वेद हैं? अथवा क्रमविशिष्ट वर्ण वेद हैं! प्रथम कल ह 
' नहीं हो सकता, कारण कि क्रमके बिना तथा उलट-पुरुट उचारण किये : | 
गये वणो वेदबुद्धि नहीं होती हे । दूसरे पक्षम भी क्या वह क्रम वणो | 
¦ यां उच्चारणमें! अथवा उपलब्धि ( श्रावण प्रत्यक्ष ) में ¦ बो | 
माननेसे मी वह क्रम देशकृत नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण सर्वत्र व्याप ह त 
कालत भी नही हो सकता, क्योंकि वर्ण नित्य हैं । वस्तु द्वारा भी व्ही 
हो सकता, क्योंकि इसमें विरोध आता है, कारण कि एक ही स 
राजा--इस क्रमसे युक्त वरणोमे--जार ऐसा जकारका आगे पीठे बशा 


जाना युक्तियुक्त नहीं है। उच्चारणमें विद्यमान क्रम वर्णोमे सम्बन्ध क जु 
कर सकता, क्योंकि उच्चारण और उच्चारणका क्रम श्रोत्रेन्दियका हे और - 
नहीं है । [ वर्ण ही. कानके विषय होते हैं, क्रियात्मक उच्चारण नहीं 


द तो वणेस्वरूप और शतेन्द्रिय है। उपलब्धिमें विधमात 


भी बया. 
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दवम वेदापादानत्व-युक्त सर्वज्ञत्व ] भाषालुवादसहित ७३१ 
त वा वर्णनाइपलकषय्‌? ना ह ल्ट्ललल वा र्णानाञुपरक्षणम्‌ ' नाऽऽ्यः; अन्यनिषस्याऽन्यध्ला- 
पतेः । दवितीयेऽप्यर्यातिवादिनः करममात्रस्य बा वर्णमात्रस्य वा 

त्वाद्‌ विशिष्टप्रत्ययस्या5नज्ञीकाराद्‌ अविवेकमात्रमेव बेद 
इति अथावबोधो न स्यात्‌ । अन्यथाख्यातौ पुनरविशिश्पत्ययस्पा5- 
्गीकाराद्‌› ( अविवेकमात्रत्वात्‌ ) विशिष्टार्थ चाऽभावाद्‌ ज्ञानातिरिक्तो 
बरो न स्यात्‌। न तृतीयः, क्रमविशिष्टयणप्रत्ययस्य अत्य्त्वत्‌ । 


9 क्का 
वर्णौका धर्म है अथवा वर्णोमें आरोपित किया जाता है! अथवा वर्णोंका 
उपलक्षण है £ इनमें प्रथम पक्ष नहीं मान सकते, कारण कि अन्यमे 
हनेवाळा अन्यका धर्म नहीं हो सकता । दूसरे पक्षके माननेमें भी क्रम- 
त्र या वणेमात्र वेद नहीं माना जाता और अस्यातिवादी- 
्रीमांसकके मतमें विदिष्टज्ञान माना नहीं गया है । अतः अविवेक 
मात्र ही चेद कहळायेगा, उससे अर्थबोध नहीं हो सकेगा। [ यदि वर्णामे 
उपरन्धिगत क्रमका आरोप माना जाय, तो वह अन्यमें अन्य धर्मका 
प्रतिमिस होनारूप अमज्ञान होगा--और अख्यातिवादी मीमांसक उक्त 
हक्षणडक्षित भ्रमको परोक्षापरोक्ष दोनों ज्ञानोंका विवेक न होना रूप ही मानता 
है जैसे कि प्रथम वर्णकके अध्यासवादगे स्पष्टरूपसे दिखाया गया है। इससे अतिः 
रिक्त विशिष्ट एक ज्ञान नहीं मानता ] । अन्यथाख्यातिवादीके विज्ञानवादी बौद्धेक- 
' देशी, अथवा नेयायिकके--मतमें यद्यपि विशिष्ट ज्ञानका अज्ञीकार है, [ तथापि 
बह ज्ञान तो अममात्र है।] अतः उक्त विशिष्ट अथरेका अभाव होगेसे 
अतिरिक्त वेद और कुछ न होगा । [ बौद्ध आन्तर bs वु 

अनादि वासनासे आरोपित बाह्य वस्तुमें प्रतीत होनेवाले 'इदमिदस! 

ज्ञानको श्रम मानता है और नैयायिक पुरोवर्ती उफ है प 
' त आदिमिं रहनेवाले रजतत्वके आरोप दारा उसन "रत विशिष्ट 
| षको अम मानते हैं । दोनोके मतमें बाह्याथे शुन्य ही य त 
त शेन होता है, सामने देशमें वास्तविक बाह्य वस्तुका अभ दी 


किसी मतमें मी नहीं 


` जनित नही है, कारण कि कॅमविरिष्ट 
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७३२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ३ पङ्क | [ | 


OOS ...... २ बशी 
वर्णोंका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। उपलक्षण वह माना जाता है जो | 
कदाचित्‌ रहा हो और इदानीं न रहता हुआ भी परिचायक हो । परत वके | 
साथ क्रमका सम्बन्ध ऐसा नहीँ माना जा सकता, क्योंकि वेद्मे सर्वदा | 
क्रमविशिष्ट ही वर्ण रहते हैं, क्रमशून्य वर्ण कमी भी नहीं रहते, जिसे | 
क्रम उपलक्षण # माना जाय । इन सब कारणोंसे वेद अनिर्वचनीय है। | 
अनिषेचनीय होते हुए मी वेद्के तुच्छ--वन्ध्यापुत्र आदि अहीक | 
पदार्थेसि विलक्षण तथा व्यावहारिक सत्तावान्‌ होनेसे देहमें आभाः | 
, भिमानके समान उसे व्यवहार करने करानेकी सामर्थ्ये युक्त मानना कोर || 
विरुद्ध नहीं है । इस प्रकार त्क्षका विवर्तरूप कार्य ( अतात्त्विक परिणाम) | 
होनेसे तथा अकार्य--किसी पुरुष द्वारा नहीं रचे हुए--वेदमें अनादि भौर | 
कूटस्थ नित्यताके सिद्ध होनेके कारण प्रमाणान्तरोंसे अज्ञान प्राप्त करे | 
पुरुषकी इच्छाके अनुसार वेदका रचा जाना नहीं हो सकता, इसलिए वेद ज 
पौरुषेय-पुरुषप्रणीत--होनेका दोष नहीं आ सकता। और सम्पूर्ण अर्थॉका-- | 
विषयोंका--प्रकाश करनेवाले वेदके उपादानस्वरूप त्रहममें उपाध्यायकी- | 
निक गुरुकी--अपेक्षा विलक्षणता आनेके कारण अस्वे शशश 
होनेका दोष मी नहीं आता । स्वयंप्रकाश जह्मका सकळ अथेजातकें सी | 
सम्बन्ध होनेसे सर्वज्ञ होना सिद्ध हो ही जाता है, पुनः शाखयोनित 
वेदोपादानत्व--रूप हेतुके द्वारा उसका समर्थन करना व्यथै नही कही 


आण चाहिए, कारण कि वायु, आकाश, रस, तथा गन्ध चाहिए, कारण कि वायु, आकाश, रस, तथा गन्थ नादि se ङ 

कं 'यावत्कार्यमवस्यायिगेदे हेतोरुपाधिता । कादाचित्कतया कर और बर ५ 

यावत्काये पन्त मेदका कारण अनन्वयी होता हुआ उपाधि कहलाता, दै | प - 

___ दाचि भेदका कारण हो तो उपलक्षण कहलाता है । “या 
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तबोपादागत्वरूपसे बामे तर्वज्ञत ] भाषाजुबादसहित प 


तात्‌ | तस्मात्‌ सर्वारथेप्रकाशनसमर्थसवेवेदोपादानतयेव 
नीयमिति सन्रकाराभिग्रायः सदलं साथ 


इति श्री विद्यारण्यशुनिग्रणीते विवरणग्रमेयसङ्गहेतृीयदनरसय 
प्रथम वर्णकं समाम्‌ । 


ए 


are SS 


साथ सम्बन्ध रखनेवाली सूर्यकी किरण उन वायु आदि पदार्थाकी प्रका- 
शक हो, ऐसा नहीं देखा गया है । [ अतः सर्वसंसर्गितवमात्रसे सर्वज्ञव--सर्व- 
प्रकाशकत्व--सिद्ध नहीं हो सकता ] इसलिए सम्पूर्ण विषयोंके प्रकाशनमें-- 
ज्ञान करानेमें--समथे सम्पूण वेदका उपादान होनेसे ही सर्वेज्ञगाका साधन 
करना चाहिए, ऐसा सूत्रकारका अभिप्राय है । 


इति श्री पं० ळलिताप्रसादडबराल-विरचित-विवरणोपन्यास- 
भाषानुवादमें तृतीयसून्रका प्रथम वर्णक समाप्त । 


९३ 
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७३४ विवरणप्रमेयसंग्रह “[ सूत्र ३, वर्ण ; 
77777: 0७॥७७४७४४७७७७७छछछ-:: | 


अथवा हितीयछत्रे लक्षणमभिधायाऽनेन प्रमाणं अतिज्ञायते-शह- | 
योनित्वादिति, येदप्रमाणकत्वादित्यर्थः । अनेकार्थ्नचकत्वं ्स्याऽङङगरो | 
न वाक्यदोषमावहति, विश्वतोशुखमिति सत्रलक्षणे दशनात्‌ । बद्मप्रमा 
पकं च वेदवाक्यं “यतो वा इमानि’ इत्यादि । यथप्येतत्पूर्वसत्न एवोदाहृरं | 
तथाप्येतत्सत्रवेयथ्ये नाऽस्ति, एतत्सत्रप्रतिपाद्य शास््रेकवेद्यत्वं ब्रह्मणोऽ- | 
मभिलक्ष्य पूरषत्रस्याऽऽगमग्रथने तात्पर्याभिधानात्‌ । अन्यथा पूर्वत्र | 

. युक्त्युपन्यासमात्रे तात्पयें को निवारयेत्‌ १ युक्तयुपन्यासमात्रत्वे च प्रतिकं | 


. तृतीय सरन्रका द्वितीय वर्क 


[ पूर्व वणेकमें वेदका उपादान कारण होनेके कारण ईश्वर सर्वज्ञ है, ऐस | 
सिद्ध किया गया, अब द्वितीय सूत्र ही से ठक्षणप्रतिपादन द्वारा सर्वज्ञताक | 
सिद्धि माननेपर मी वस्तुकी सिद्धिके लिए प्रमाणकी मी आवश्यकता होती है । 
क्योंकि 'हक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः’, ऐसा न्याय है, इसलिए इस द्वितीय वर्णको । 
तृतीय सूत्रका तात्पर्य दिखलानेके लिए कहते हैं--] अथवा दुसरे सूत्रें रक्षण | 
दिखलाकर इस तीसरे सूत्रसे प्रमाणकी प्रतिज्ञा करते हैं--शाख् योनि याने भरमा 
ोनेसे अर्थात्‌ जह्ममें वेद प्रमाण होनेसे, ऐसा अर्थ हुआ । सूत्रका यह भूषण है. 
है कि वह अनेक प्रकारके अर्थाका सूचन करे, इससे सूत्रमें ( अनेकार्थकतरूप द 
वाक्यदोष नहीं आ सकता, कारण कि सूत्रके लक्षणमें 'विश्वतोमुख” चारों बो! | 
दृष्टि रखनेवाछा ( अर्थात्‌ अनेक अर्थोंका सूचन करनेमें समर्थ ), ऐसा 
देखा गया है । ब्रह्मं प्रमाणभूत वेदवाक्य “यतो वा इमानि” ( जिस ब्र 
सब भूत ) इत्यादि छेने या समझने चाहिए। यद्यपि “यतो वां को 
वेदवाक्य उदाहरणरूपसे पूर्व॑ सूत्रमें ही दिखलाये गये हैं, तथापि इस प 
( पुनः इन वाक्योंको दृष्टान्त देनेके रिए ) निष्मयोजन नहीं मात, 
कारण कि त्क्षका केवल शास्त्र द्वारा ही बोध होता है, इस प्रकार इस क ह्य 
प्रतिपादनीय विषयको लक्ष्य करके ही पूर्व सूत्रका यतो वा त्या है : 
अंतिवाक्योंका उद्धरण करनेमें तात्पर्य है, अन्यथा पूर्व संत्रका केवल 3 बौ. 
मात्र दिलळानेमें ताये हैं इस अतिमसज्ञका निवारण कौन कर सके 
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उ हमें शाखेकगम्यत्व ] मांपानुंबादसहित 


णजन्यताया अपि संभवात्सवैज्ञ द लन्यताया आधि संमा ए जब पा 
। मित्ययमथों न सिद्जेत्‌ । नच चहतेर्थातोरथालुगमात्तत्तिद्धि! बृहत्यर्थ- 
वाचिनो ब्रह्मशब्दस्या5पि वेद एव प्रयोगात्‌ । नहि टोके जगत्कारणे ब्रह्न- 
ब्दः प्रयुज्यते । अतो जन्माद्यस्य यतः शाल्लकप्रमाण तद्‌ जददेत्येताव- 
दिदमेकं खन्रस्‌, तावता युक्तिमात्रशङ्कानिवृत्ः । पृथकरण .तु शाद्यो- 
पादानत्वेन सर्वे्ञत्वं सुसंपादमिति व्यास्यानान्तरेण कथयितुम्‌। 
तस्माज्जगंञ्जन्मादिनिमित्तोपादानकारणं सर्वज्ञं ब्रह्म॒ शज्लैकगम्यमिति 
रदेन सिद्धस्‌ । i 
तत्र विम्वस्थानीय ब्रह्म मायाशक्तिमत्कारणं जीवाश्च प्रत्येकमविद्या- 


` केवळ युक्तिके प्रदशानमें तात्य माननेसे तो प्रत्येक कार्यके एथक्‌-परथक्‌ कारणोंसे 
` उस्न्न होनेका मी सम्भव होनेसे 'सरवेक्ष, सकल शक्तिशाली एक ब्रह्म ही 
समूणे संसारका कारण है” इस अभीष्ट अथेकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 
बृदि धातुके अर्थीनुगम द्वारा भी उक्त अर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, कारण 
कि बृहि धातुके अर्थके वाचक ब्रह्मशब्दका प्रयोग मी तो वेदमें ही आया 
है। संसारके कारणमूत किसी वस्तुके लिए ढोकगें अद्मशव्दका प्रयोग नहीं किया 
नाता है, इसलिए “जिसके द्वारा इस . विश्वके जन्म आदि होते हैं, वह ब्रह्म 
` केवळ शा्रप्रमाणक है? इतने ही अथम ताले, रखनेवाढा गह एके तीसरा 
` सूत्र है । इससे युक्तिमात्रकी शङ्का निवृत्त हो जाती है।. उबर पत 8 
तो शास्रोपादानत्वरूप हेतुसे अह्के सर्वश्वका भली मति णान 
जा सकता है, ऐसा दूसरे व्याख्यानसे. कहनेके. लिए है । र क 
' संसारके जन्म आदिका निमित्त . तथा उपादान-कारणमूत पड़े स है। 
| शाक्त द्वारा जाना जा सकता है, ऐसा अर्थ दोनों सजे सिड हि 
| . [एक शुद्ध अक्ष मायावश जगबूपर्मे परिणत होता गी दा 
जाय, तो विद्याके उत्पन्न होनेपर अविद्याका विनाश ह 


शि हो जानी चाहिए, इससे एककी दी यु ब माग 


1 है जीव 
फिदी दम मञ्चका कारण दै और शेक i 
पासि ) अविद्या धरे हैं, | इससे मिसे सष स 
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७३६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ३, बकर | | 
तुबन्धा इति केचित्‌ | | 


मायाविद्यपतिविभ्बितं जगत्कारणं विशद्धनमसृतत्वालम्बरनं ज्ञ. | 
“ed So 
ग्रथमे पक्षे मायाविद्योभद! ब्रह्मणथ् न ग्रतिबिम्बता 1 
तद्वैपरीत्यमिति विशेषः । gt । 
बह्मसिद्धिकारास्त्वेवमाहुः:--जीवा एवं स्वाविद्यया प्रत्येक प्र | 
अकारेण ब्रह्मणि विभ्राम्यन्ति, नह्य तु मायाविशिष्ट विम्बरूप प्रतिविध- 
रूपं वा न जगत्कारणम्‌ । यक्तया दष्टं तन्मया इष्टमिति संवादल | 
बहुपुरुषाबगतद्वितीयचन्द्रवत्साइश्यादुपपद्यते । | 
अविदयाके नष्ट होनेसे उसका ही संसार विलीन होगा, सबका नहीं ] ऐसा | 
कोई वादी मानते हैं | | 
दूसरे वादियोंका मत है कि मायारूप अविद्यामें प्रतिबिम्बित ब्रह्म | 
विश्वका कारण है और मायारहित शुद्ध ब्रह्म अम्ृतत्वका-मुक्तिका- | 
स्थान दै और जीव अविद्या दी से आवृत रहते हैं। [ इस मतमें मी पूव | 
मतकी भाँति अविद्याके नानात्वसे समाधान किया जाता है। दोनों मतग | 
मेद दिखाते है] | 
प्रथम मतमें माया और अविद्यामें भेद माना गया है और ब्रह्म प्रतिबिम | 
रूप नहीं माना गया है । दूसरे मतमें तो इसके विपरीत है. ( अर्थात्‌ माबा और | 
अविद्यामें मेद नहीं माना गया और ्रह्मका प्रतिबिम्बरूप होना भी माना गया है)! 
[ अक्षसिद्धिनामक अन्थके रचयिताका (सुरेशवराचायैका) कहना है कि जीर _ 
ही अपनी-अपनी अविद्याके बरसे प्रत्येक घट, पट आदि रूप प्रपश्चके | 
विषयक अममें पड़े रहते हैं ( अर्थात्‌ अपनी अविद्या द्वारा ब्रह्मको प्रप | 
कारमं प्रकर करते हैं) मायाविशिष्ट बिग्बरूप या प्रतिविम्बरूप अब गी | 
मपश्वका कारण नहीं है। [ इस मतमें मी अविद्याका नानात्व और "१% 
मेदसे ही समाधान समझना चाहिए ]। [ प्रपश्चमेद माननेमें आतिप्रसरा | 
समाधान करते है-- ] 'जिस ( घटादि) को तुमने देखा उस ( घयदि ) 
ने देखा? इस प्रकार संवाद--दोनोंके दुशनके विषय घटादि पचे पकती 2५ 
 पंत्रीति-तो अनेक पुरुषोंसे ज्ञात हुए दुसरे चन्द्रमाके तुल्य स र 
दता है । [ जैसे सरवैसम्मतिसे, चन्दमाका एक होना दी सि | 
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द पौरपेयत्वकी आझङ्ञा | सॉपालुवादसहित ७२७ ` 
यः अ RR 
स्वरूपेणाऽधिष्ठानत्वमपेक्ष्ण त्रह्मणो जगत्कारणत्वव्यपदेश इतीष्ट- 
१ प्रकारान्तरेण वर्णयन्ति । ब्रहलेकमेव स्वाविद्यया जगदाकारेण 
विवर्तेते स्वमादिवदिति । | 
सर्वेऽप्येते सिद्धान्ताः, प्रक्रियाणां तश्वावयोधाय करिपतस्वादिति 
| सवं निर्मलम्‌ । 
इति श्रीविद्यारण्युनि्रणीतविवरणग्रमेयसंग्रहे तृतीयस्रत्रस्य 
[ द्वितीयं वर्णकं समाप्तम्‌ । 
इति तृतीयस्न्नस्‌ । 
PC 1 oP 


AAAS 


a 


काच कय कया 1 ७ 


| के अक्षिगत दोषके कारण कभी कमी दो चन्द्रमा दिखलाई पड़ते हें । वह दृसर 
| जन्द्रमा केवर दोषसे कल्पित है और दोष सबके एथक्‌-एथक हैं, इसलिए 
उन एथक्‌-प्रथक्‌ दोषोंसे करित चन्द्रमा मी एथकू-प्रथक्‌ ही हैं, परन्तु साहश्यके 
बल्से संवाद हो जाता है एवं प्रतिपुरुषस्थ एथक्‌-ग्थक्‌ अविद्यासे 
प्रथकू-प्रथक जीवोंने अपने आपमें घट, पट आदि विश्वकी करपना की, परन्तु उनमें 
साहश्यकी महिमासे ही संवाद--व्यवहार--हो जाता दै। इष्टसिद्धिकार 
पूर्वोक्त मतका ही दूसरे प्रकारसे वर्णन करते हैं--] 

स्वरूपतः अधिष्ठानत्वकी अपेक्षा करके ब्रहम विश्वका कारण है, ऐसा व्यवहार 
होता है । एक--अद्वितीय--तरह्म ही अपनी अविद्याके द्वारा भपञ्चके आकारसे 
बिव्रूप परिणामको. प्राप्त होता है, स्वप्नादिके तुल्य । | जैसे स्वप्न केवर 
मनका ही विव्रूप है, वैसे ही विश्व मी बरकषका विवर्त है।] उक्त प्रकारके समी 
सिद्धान्त हैं, और उनकी प्रक्रियाओंकी कल्पना तत्त्वका- रहस्य काशन होनेके 
| ही छिए की गई है, अतः सब कुछ निर्मर--दोषरदित--है,! [ इससे 
| सिद्धान्तोंकी रीतिके भेदसे अट्वेततस्वमें हानि नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो 
| सब्र तत्त्वज्ञानके उपायभूत कर्पनामात्र हैं; अतः उपायोमें रहनेवाला मेद उपेयमें 
| मेद नहीं झा सकता । ] 
| इति श्री पै०' हरिताप्रसाद्‌डबराछविरचितविवरणोपन्यास- 

भाषानुवादमें तृतीय सूत्रका द्वितीय वणेकं समास \ | 
०७३६-२ 
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७३८ विवरणग्रमेयसंग्रह [पून ७ बक, | | 
= छल > 1२ | 
अथ चतुर्थ सूत्रम | 

तृतीयद्े रह्मणि वेदान्ताः प्रमाणमिति प्रतिज्ञातं चतुर्थे त 1 
माण्यश्चुपपाद्यते। . 1; 
` नलु सत्रकाखचनविरोधाद्धूतवस्तुप्रतिपादनायोगात्मयोजनशून्यला. | 
द्नधिगतार्थल्वामावाच न ब्रह्मणि वेदान्तग्रामाण्यं संभवति । सृन्नकारो हि | 
जैमिनिः 'आञ्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌’ इति सन्रेणाऽक्रियाथोनां वेदान्तानामान् | 
क्यमेवाऽह । यद्यप्यादिमध्यावसानेषु वेदान्तानां जरक्षेक्यतात्पर्यदशनाद | 
नाऽऽनर्थक्यसंभवस्तथापि न ग्रामाण्यं घटते त्रह्मचोधका वेदान्ता न प्रमाणप, | 
मानान्तरयोग्यत्वे सति मानान्तरानुपलभ्यस्य ब्रह्मणो बोधकत्वात्‌, ¦ 


अथ चतुर्थ सूत्र 


) तीसरे सूनरमें प्रतिज्ञा की गयी कि ब्रह्ममें वेदान्तवाक्य प्रमाण हैं, अव 

चतुर्थ सूत्रसे उन वेदान्तवाक्योंका प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है । 4 

शङ्का--ब्रह्मका प्रतिपादन करनेमें वेदान्तवाक्योंका प्रामाण्य नहीं हो. | 

सकता, कारण कि सूत्रकार--पूवेमीमांसाकार--जैमिनि झुनिके वचनसे विरोष | 

आता है और सिद्धस्वरूप वस्तुका प्रतिपादन करनेके. लिए अवसर ही | 

नहीं आ सकता एवं उसका प्रतिपादन करनेसे कोई प्रयोजन--भमी्ट--दी सिर । 

नहीं होता है । [ तथा उसका प्रतिपादन किन्ही अपूव-प्रमाणान्तरोंसे अश! | 

विषयका प्रतिपादन स्वरूप नहीं होता । प्रामाण्य उन्हीं वाक्योंका मग | 

जाता दै, जिनमें उक्त दोष न आते हों । उक्त दोषोंका क्रमशः समरी 

करते है] सून्ोके रचयिता जैमिनि सुनिने 'झाख क्रियाके लिए है” | 

इ्यायर्थक सून्रके द्वारा जो क्रियाथक नहीं हैं उन चेदान्तवाक्योँको विसे हु 

( प्रयोजनशुन्य ) ही कहा है । यद्यपि आदि ( उपक्रम ), मध्य (अभ्यासं ) | 

अवसान ( उपसंहार ) में वेदान्तवाक्योंका ब्रह्मकी अद्वितीयतामें ताप होतेते ' 
EE नहीं हो सकते, तथापि उनका ( वेदान्तवाक्योंका र म 

ना संगत नहीं है, [ कारण कि अनुमानसे उनका अप्रामाः वेदात. द 

होता हे | अनुमानप्रयोग दिखराते हैं---] 'ब्रह्मका बोध करानेवारे ठोक 

. प्रमाण नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे दूसरे प्रमाणोके योग्य 5 | 


न्य 
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मे वेदान्त प्रमाण नही हो सकते ] भाषालुवादसहित | 
। न च विशेषणासिद्धिः, ब्रह् नासो वो 
वस्तुत्वादू, घटादिवद्‌ । न च बद्षेकप्रमाणवेद्यम, रना 
दिवदिति वाच्यम्‌) चक्षु/स्पशेनग्राह्मेष परदिने । सा 
प्राभाकरामिमत कार्य ग्रमाणान्तरयोग्यम्‌, तुच्छव्याबृत्तलादू, घत्‌ 
हतयामाससमानत्जमिति येद्‌, न; परिहितो । ब. 
दुसरे प्रमाण द्वारा न जाने गए ब्रहमके बोधक हैं, जैसे स्पश द्वारा जानने योग सई 
द्वारा न जाने जाते हुए चित्रमें दिखराये गये निम्नोन्नतभाव--उऊँचाई- 
तिचाई--का बोध करानेवाला चाक्षुष प्रत्यक्ष | [ चाष प्रत्नक्षसे चित्रमें ऊँचाई- 
निचाईका ज्ञान होता है और उँचाई-निचाई स्पशके योग्य भी है, परन्तु वह 
चित्रमें स्पशेसे ज्ञात नहीं हो सकती । अतः चित्रमें चक्षुसे ऊंचानीचापनका 
देखना अम है । यदि यथार्थ होता तो स्पशेसे भी प्रतीत होता एवं सिद्ध 
वस्तुभूत ब्रह्म शब्द्से अतिरिक्त प्रमाणोंसे मी जाना जा सकता है, परन्तु 
जाना जा रहा है केवल वेदान्तरूप शब्द ही से, अतः ताइश शब्द प्रमाके 
जनक नहीं माने जा सकते, सिद्ध वस्तुको केवळ शब्देकगम्य मानना उचित 
नहीं है, अतः उसको प्रमाणान्तरयोग्य ही मानना चाहिए ] 'भानान्तरयोग्यरूप' 
विशेषणका न हो सकना भी नहीं माना जा सकता, कारण कि ब्रह्न प्रमाणान्तर 
' योथ--दूसरे प्रमाणोंसे ज्ञात होने योग्य--है। कारण कि वह पटादि पदि 
सहश परिनिष्ठित--सिद्ध--वस्तुरूप है। प्रक्ष केवल एक प्रमाणके ही 
शरा जाना जा सकता है, परिनिष्ठित होनेसे गन्ब आदि ल तुर्य! 
पा न मी नहीं हो सकता, कारण कि चक्ष और शके द्वारा भरीत 
शेण योग्य घटादि दरब्योमें व्यभिचार है | 
शङ्का यद्यपि उक्त अनुमानसे . सिद तु मरममातरयोमता 
` भतिपादित की गाई ] तथापि (उक्त अबुमात ) शग 
` समत कार्य प्रमाणान्तर योग्य है, तच्छसे परक होनेते, 
(चे घर आदि तुच्छ--वन्ध्यापुत्र आदि अ 
' 3 माणान्तरयोग्य हैं, वैसे काये गी दै] इस 
ड b पूर्वोक्त अनुमान मी सद्बुमान नहीं है) 
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` सिद्रि हो जाती है, इसलिए संवादक--सहश अर्थके 2 
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७४० | विवरणप्रमेयसग्रह [ सूत्र ४, वणक | | 
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भविष्यदवृश्टयादों परिनिष्ठितत्वाभावात्र साध्यव्याप्तिरिति वेद, ज ही 
ग्रमाणान्तरयोग्यत्व॑ प्रति प्रतियोग्यपेक्षस्य तुच्छव्यावृत्तत्वस्य प्रयोजकले | 
गौरव॑तनिरपेक्षस्य परिनिष्ठितत्वस्य प्रयोजकत्वे लाघवमिति नाऽस | 
साम्यम्‌ । ब्रह्म शब्दैकगम्यस्‌, रूपादिमिरव्यासिग्रहादिभिथ हीनत्वात, । 
प्रकीयकार्यवत्‌, इति चेद्‌, न; अनुभवणम्यताया अपि अवद्धिरज्ञीकाराव। | 
एवं च सति प्रथमातुमाने हेतुगत मानान्तरा्ुपलभ्यस्येति विशेपणम- | 
सिद्धमिति चेद्‌, न; अचुमातृणां त्र्ाहुभवासिद्धौ विशेषणासिद्धेः । अ | 


समाधान--इस अनुमानके तुल्य पूर्वोक्त अनुमान नहीं है, कारण कि | 
इस अनुमानमे परिनिष्ठितत्वरूष उपाधि है ( अर्थात्‌ इष्टान्तभूत षयदि | 
परिनिष्ठित मी हैं और प्रमाणान्तरयोग्य सी हैं, परन्तु कार्य परिनिषिक् | 
स्वरूप नहीं है) । ( उपाधिमें साध्यव्यापकत्वका व्यभिचार देते है-) | 
अनुमानसे प्रतीत होने योग्य होनेवाळी इष्टि आदिमें परिनिष्ठितस्वके न होनेसे . 
साध्यके साथ व्यासि नहीं है, इस प्रकार यदि कहा जाय, तो मी प्रमाणान्त" | 
योग्यत्वके प्रति प्रतियोगीकी अपेक्षा रखनेवाले तुच्छव्यावृत्तत्वको प्रयोज । 
माननेमें गौरव है और प्रतियोगीकी अपेक्षासे शुन्य परिनिष्ठितत्वको रोग | 
माननेमें ढाषव है, इसलिए पूर्वोक्त. अनुमानाभासकी समानता नहीँ हे | 
सकती | [ इस अनुमानमें प्राणान्तरयोग्यत्वका प्रयोजक उुच्छत्माईपण | 
कहा गया है, इसमें तुच्छव्यावृत्तत्वग्रहके लिए प्रतियोगिमूत च्छ ; 
ज्ञानकी अपेक्षासे गौरव होता है । और पूर्वोक्त अनुमातमें' मरत सा | 
प्रयोजक परिनिष्ठितत्वरूप हेतु है, इसमें प्रतियोगीके ज्ञानकी अपेक्षा न होतसे | | 
हाभव है ] यदि प्रक्ष केवळ इब्दप्माणसे ही प्रतीत होने गोण | 
कारण कि वह रूप आदि और व्याप्तिमह आदिसे रहित दै. १ _ 
दूसरेके काय हैं” ऐसा कहा जाय, तो मी उचित नहीं है, कारण कि श | 
अनुभवयोग्य भी अक्मको मानते हो। यदि कहो कि ऐसा--अनुभवगथ -आ क. 
प्रथम अनुमानमें दिये गये भानान्तरसे न जानने योग्यरूप' देते ह | 


` सिद्धि नहीं हो सकती, तो ऐसा कहना भी नहीं बनता, कारण कि ह । 


वादीके भते अक्षविषयक अनुभवकी सिद्धि न होनेसे उक्त ह 


>> ४१४9४ ` 


प्रथमालमानेन संवादकसूलप्रमाणरहितानां 


SI 
अपौरुषेयवचसां न सूलप्रमाणापेक्षेति चेत्‌, सत्यम्‌; तथापि (अहं न 


ह तयण बाधिततवाद्‌ 'आदित्यो यू तिह से 
स्य he पानो सिद्धे बरह्मणि प्रवृत्तिनिवृत्ति 
यष्ट पारिहाररूपम्रयोजनासं तात्पयरहिता घ्ै 
is ह्‌ भवात्‌ तार वेदान्ता नेव 
अथोच्येत--न प्रयोजनं तात्पर्य वा प्रामाण्यप्रयोजकं क्िन्लनवग- 
तार्थयोधकत्वमिति । एवमपि मानान्तरायोग्यं कार्यमेव वेदः ग्रमापयतु 
न तु तदयोग्यं सिद्धं ब्रह्म। तस्मादनर्थका वेदान्ताः । अध्ययनविधि- 
परिशृहीतानामग्रामाण्यमयुक्तमिति चेत्‌, तहि करेरूपस्य जीवस्य देवताः 
हपस्य ब्रह्मणश्च म्रकाशकत्वेन क्रियाविधिशेषत्वमस्तु, तथा च मन्त्राः 


धवादादिवत्प्रामाण्य सेत्स्यतीति | ब्रह्मविधायकत्वेनेव ग्रामाण्यमस्त्विति 


प्रमाणोंसे रहित वेदान्तवाक्योंमें प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा । यद्यपि यह कहा 
ना सकता है कि अपौरुषेय वाक्योंको. मूल प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है, 
(वे तो स्वतः प्रमाण हैं) तथापि 'मैं मनुष्य इँ! इस प्रत्यक्षसे बाधित 
होनेके कारण “सूये यूप--स्तम्म-है' इस प्रतीतिके समान इनका अप्रामाण्य 
ही हो जाता है । यद्यपि उक्त “अहं मनुष्यः’ यह प्रत्यक्ष दोषजनित होगे 


' शृतिक्ा वाधक नहीं हो सकता, तथापि सिद्धभूत ब्रह्षका प्रतिपादन करनेम प्रवृत्ति 


| 'णाण्यक्ा योजक है, तो भी प्रमाणान्तरके अयोग्य कागेकी ( करमकाप्डकी बा डी रे ४ 
| पेर ममा करावेगा, प्रमाणान्तरके योग्य सिद्ध र्ष निश्चयात्मक शा 


|; 
| 


1. 
ः 


1 (षन 
के समान ( विधिशेष. होनेसे ) उ 
i ९४ 


शौर निवृत्तिसे साध्य इष्टप्राति तथा अनिष्टपरिहाररूप किसी भी प्रयोजनका 
सभव न होनेसे वेदान्तवाक्य तातर्थयुन्य होकर मामाण्यको नहीं पा सकते | १ 
` यदि कहा .जाय कि प्रयोजन या तास्थ प्रामाण्यका प्रयोजक नहीं, 

अनवगत--दूसरे प्रमाणोंसे अञ्ञात अका बोधक, होना, ह 


नहीं करा” 


दग, इसहिए वेदान्तवाक्य प्रयोजनशुन्य ही ठरे | यदि कहो हि बा कतीलरूप 

पख हुए चदान्तवाक्योको अप्रमाण मानता युक्त नही ९ क्रियाविषिका 
| fh पथा देवतारूप ब्रह्के बोधक, होनेसे वेदान्तवा और भर्थवादके 
दशया्क कर्मेकळापका ) अन्न मागय. सते 
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भी प्राप्य हिद हो 


७४२ a ता बिवरणप्रमेयसंग्रह [ सूज ४, वर्णक १ ॥ | 
2 PITTI TP SITTIN 
वेद, न; क्रियाविषयस्य विधेः परिनिष्ठतवस्तुन्यसंभवात्‌ । ननन र | 
तावड्ेदान्ता एकस्य विधेः शेषभूताः “सोऽरोदीत्‌ इत्यादिवत्मकरणपाठ, | 
भावात । नाऽपि सर्वविधिसमूहस्य) भिन्नवस्तुप्रतिपादकानां सर्वविधी. | 
नामेकवाक्यत्वाभावात्‌ । न च धर्मसासान्यभेकमेच सर्वविधिमिः प्रति. | 
पाद्यमिति वाच्यम्‌, सामान्यस्या<लुष्ठानानहंत्वात्‌ । अथोच्येत यथा सर्वक्रु. | 
संबन्धिन्या जुह्वाः ग्रकतिद्रव्यं समर्पयत्पर्णमयीवाक्यमनारभ्याधीतमि | 
सर्वक्रतुवाक्यानां प्रत्येक शेषभावं भजते तथा कर्जः समर्पका वेदाला | 
अपीति । नैतत्सारम्‌; निविशेषग्रधानेवेदान्तेरात्मनि स्तूयमाने प्रतिपाथः | 
माने वा कर्मप्रवृत्तावनुपयोगात्‌ । न चोपयोगः कल्पयितुं शक्य, | 
कतृत्वादिसरवविशेषनिराकरणस्य  श्रवृत्तिविरोधित्वात्‌। तस्मान्न क्रियाः | 
जायगा । ब्रह्मके विधायक मानकर ( अर्थात्‌ विधिरेष न मानकर ) तो उनका | 
प्रामाण्य नहीं बन सकता, कारण कि क्रियाकी विषयभूत विधि सिद्धरूप | 
वस्तुनें नहीं हो सकती । वेदान्तवाक्य किसी एक विधानके अङ्गतो | 
नहीं माने जा सकते, कारण कि “वह रोया? इत्याद्रथेक वाकयके समान किसी | 
प्रकरणमें उनका पाठ नहीं है । और सम्पूर्ण विधानोंके अज्ञ भी नहीं ही । 
सकते, क्योंकि भिन्न-मिन्न वस्तुके प्रतिपादक सम्पूर्ण विधानोंकी एकवाक्यता हँ | 
होती! सम्पूर्ण विधियोसे एक ही धर्मसामान्यका विधान भी नहीं मान सकते, काण | 
कि सामान्यका अनुष्ठान करना सम्भव नहीं हो सकता, [ क्योकि “अभियुक्तो | 
कथन है--निविंशेषं न सामान्यम्‌? अर्थात्‌ विशेषके बिना सामान्य j 
नहीं । ] यदि कहा जाय कि जैसे सम्पूर्ण यागोंसे संबन्ध रखनेवाढी 
रकृति-द्व्यका--जिससे वह बनती है. उस द्रम्यका-समर्पण कॅ 
यस्य पणमयी जुहूः' यह वाक्य प्रकरणके बिना यद्यपि पढ़ा गया दता | 
सम्पूर्ण कतुवाक्योंमें वह प्रत्येकका अङ्ग होता है, वैसे ही अकता. बो 
करानेवाळे वेदान्तवाक्य भी सब विधियोंके अङ्ग हो जायंगे, तो यह भद भी रा 
'गर्मित नहीं है, क्योंकि निर्विशेषप्रधान ( प्रधानतया विशेषशुन्यके प्रतिपादर 
वेदान्तवाक्यों दारा स्तूयमान अथवा प्रतिपाद्यमान आल्मामें कमक [ 
होनेपर कोई उपयोग नहीं आता । [ कर्मांकी सफळता और Cn 
ती तथा देवता दोनोंके सविशेष होनेसे ही हो सकती हे] । ष 
. केल्पना भी नहीं की जा सकती, कारण कि. कतृत्व आदि सम्पू् A ड 
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कं वेदान्त मंमाणं नहीं हो सकते ] ाषंतुांद्स त 
RRS 
विधिशेषा वेदान्ताः । , 

एवं तहि सणुणोपासनाविधिरोषा भवन्तु, न च्चे 
उपासनाविधिशेषेरपि वेदान्तैः इ्वादिुविि ता हर 
निहित ब्रह्मस्वरूपं न सिध्यति संवादकमूळप्रमाणामावात्‌ । अत उपासया- 
सिद्धौ कथशुपासनाविधिः दूरे तच्छेमत्रं वेदान्तानामिति 
निर्दिश्विशेषे जगत्कारणेऽवगते तस्योपासनाविधो तितर 
्ानानन्तत्वाझुपास्यशुणारोपेण वेदान्तानामन्तरयात्‌। ननु वेदान्ताना- 
झाहनाविथिपरत्वन देवताकाणडऽ्चयसतावचाऽसि, प्रकरगमेदात; सकाणे 
निराकरण करना प्रवृत्तिका विरोधी 
विधिके अङ्गमूत नहीं हो सकते । द bie क गा 

पुनः वादी अपने मतका समर्थन करता है कि वेदान्त क्रियाकठापात्मक 
विषिके शेष नहीं हो सकते हों, तो मत हों, परन्तु उन्हें सगुण उपासना 
(जो क्रियाकलापरूप नहीं है, किन्तु केवळ बुद्धिपरिणाममात्र है) रूप विधिके 
अङ्ग माननेमें क्या हानि है ! समाधान किया जाता है कि ऐसा नहीं मानना 
चाहिए, कारण कि उपासनाविधिके अङ्गभूत वेदान्तवाक्योके द्वारा भी सेजल , 
आदि गुणोंसे युक्त और विइवके कारण सिद्धवसतुभुत ब्रहतका स्वरूप 
िद्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सम्मति देनेवाला ( प्रमापक ) 
मूर प्रमाण नहीं है [ मूळ प्रमाणभूत वेदान्तवाक्य तो उपासनाः 
विषिके अङ्ग हो जाते हैं, इसलिए उनको अतिरिक्त प्रधान प्रमाणकी 

` आवश्यकता होगी ] इसलिए उपास्य देवताकी सिद्धि न होनेसे जब उ 
नाका विधान ही सङ्गत नहीं हो सकता है, तब उस उपासनाविषिका दो 

' अङ्ग मानना तो दूर ही रहा ( अर्थात्‌ नहीँ बन सकता ) | म bg 

' भण विशेषश्ञन्य है, ऐसा अनुमानसे जान ठेनेपर उस > 

` भुक नित्य, जु, बुद्ध, सत्य, शात, अततत आदि गुणे me 

| योक समन्वय होता हे । [ ताते यह है कि उपासनाका | णके 

। की सिद्धि नहीं की जा रही हे, किं अमा दारा मे 


रहा दै] । 
शेप दारा वेदान्तोंका उपासनाविधिमे समन्वय लं नो 


केवल वसुः 


७४३ 


AT 
A 
"ये ऱ्य 
SAA“ 


र पकारका समन्वय, उपासनाविधिपरक नेसे, प्ता 
| वेष्टने असय तो भिन्न प्रकरण होनेते हो वहीं सह! 
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७४४ विव॑रणंप्रमेयसंग्रह द ४, कँ । { 
तु. वस्तुमात्रपर्यवसायिनि न कोऽपि विधिः श्र्यते। न च कसिं | | 
शक्यते, “पूवा प्रपिष्टभागः इत्यादौ दरव्यदेवतासंवन्धवदत्र विवि. | 
कसयाऽ्रतत्वादिति चेद्‌, मेवम्‌; अध्ययनविधिपरिग्रहेण प्रामाण्य परिकर्य | 
तत्म्ामाण्यान्यथालुपपत्त्योपासनाविधेः कल्पयितुं शक्यत्वात्‌। फं च | 
“एतावदरे. खर्वसृतत्वम! इत्याद्यर्थवादगतं मोक्षरूपमवशन्तव्यम्‌ । तस्मात | 
ब्रह्मणि वेदान्ताः प्रमाणम्‌, किन्तूपासनायास्‌ । | 
त्येव पूर्वपक्षे ग्रासे पत्रकार आह--“तज्ञ समन्वयात्‌? इति । तुशब्देन । 
पूर्वपक्ष निषिध्यते । तदिति स्वपक्षे प्रतिज्ञा तद्‌ ब्रह्म वेदान्तैः प्रमीयते | 
त्यर्थः । $तः ! वेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पर्येण सम्यगन्वितत्वात्‌। 
तात्पय हि पुरुषधर्मः, स च कथं वेदान्तानां स्यादिति चेद्‌, मैवम्‌; | 
मात्रका प्रतिपादन करनेमें तापपर्यवाले अपने काण्डमें तो किसी विधिका म । 
श्रवण नहीं दै और न उसकी कल्पना करना ही सम्भव है, कारण कि | 
“सूथेका प्रपिष्ट द्रव्य भाग है! इत्याधर्थक वाक्यमें द्रव्य तथा देवताके । 
सम्बन्धके तुल्य प्र्कतमें विधिका कल्पक वाक्य श्रुतिमें नहीं आया है, | 
` समाधान ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि अध्ययनविधिके वझे | 
(वेदान्तवाक्योके प्रामाण्यकी कल्पना करके उस कल्पित प्रामाणकी | 
अन्यथा अनुपपत्तिके आधारपर ( अपने काण्डमें मी ) उपासनाविषिकी 
कल्पना की जा सकती है । और उसका फळ ( अरे उपासक या बिज्ञ | 
यही या इतना ही अमृतत्व है) इस भर्थवादके बरसे मोक्षरूप समता | 
चाहिए | इस निष्कर्षसे सिद्ध होता है कि जह्मका प्रतिपादन करनेसे वेदान्त : 
प्रााष्य नहीं हो सकता, किन्तु उपासनामें तास्थ माननेसे ही हो सकता दै। | 
. इस प्रकार पूर्वपक्ष होनेपर सूत्रकार कहते हैं--“त्तु समन्वयात्‌ ' 
बह बरह्म तो चेदान्तवाक्योंसे प्रतिपादित होता है, कारण कि उनका 7. 
में ही भड़ी माति घटता है। 'तुः शब्दसे उक्त पूर्वपक्षका 
किया गया है । “तत! पद्से अपने पक्षमें प्रतिज्ञा दिखलाई गई हे 
अहा वेदान्तवाक्योसे यथाथज्ञानका विषय किया जाता है, 
ज्म तात्पर्य द्वारा उचित अन्वय किया गया है। | तायै 
चे शक्का--तात्पये तो पुरुषका धमे है, अतः वह पुरुषधमस्वरूप | क र 
नदान्तोका धर्म केसे हो सकता है ! नह , 
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तोका भ्वितीय बमं तातर्थ ] आज्या 
नन यय 
हि विवस्षैव तात्पर्यस्‌, सर विवकषायामपयुक्त इदे पर 
व्यवहाराभावात्‌ । नाऽपि पुरुषप्रयोगमात्रम्‌ , उन्मत्तादिग्रगोग ना 


अतस्तदर्थप्रमितिदेपत्वं तापस । तच्च शब्दधर्म एव। न च तस्मि 
षि विवक्षेव तत्मयोजिकेति वाच्यम्‌, केवरव्यतिरेकामावात । सत्यपि 


तद्ये विवक्षाभावापराधेन तात्पर्याभावादशनात्‌ | न च विवधीर्य: 
Se णा न्यावा ~ _____ 
समाधान-- ऐसी शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि विवक्षा --कहनेकी इच्छाः 
मात्र- दी तात्यये नहीं कहलाती है, ( जिससे कि बह वेदान्तधर्म न हो सके ) 
काण कि विवक्षाके रहते भी रब्दभ्रयोगके बिना तातव्यबहार 
नहीं हो सकता । [ वक्ताकी इच्छा है घटादिबोधके तासर्यसे घरादि पदोंका 
उच्चारण करे, परन्तु जब तक वह घटादि पदका प्रयोग न करेगा तब तक 
उसकी विवक्षा तात्ययेके रूपमे परिणत न होगी, अतः केवळ विवक्षा तात्पर्य 
नहीं है ] और पुरुषका वक्ताका--शब्दप्रयोगमात्र मी ताले नहीं है, क्योंकि 
उन्म्--प्रमादी--आदि वक्ताके प्रयोगमें तात्पये नहीं रहता । इसलिए तदर्थ . 
प्रमितिशेषत्व--उस विवक्षित अथेका यथार्थ ज्ञान करानेकी सामथ्ये--ही तात 
है। [ 'स चासौ अर्थः तद॒स्तस्य प्रमितौ शेषः समैः उपकारक इति यावत्‌ , 
तस्य भावः? इस विग्रहसे उक्त अथ सिद्ध होता है । ] और इस प्रकारका तासयै _ 
' शब्दोंका ही घमै है, [ कारण कि अर्थबोधकी विवक्षासे ही उसके अनुसार 
` अंथबोध करानेके लिए शब्दप्रयोग किया जाता है, अतः तास शब्दधर्म है | ] 
` [अद्यपि विवक्षाके अनुसार अबोध करानेके लिए किया हुआ प्रयोग 
| शब्दोका ही धम है, परन्तु शब्दप्रयोगकी नियामिका तो विवक्षा ही है, इस 
भाशयसे शङ्का करते हैं-- ] उस प्रकारके प्रयुक्त रूप शब्दधर्ममें मी तो विवक्षा 
ही कष है । [ इससे विवक्षाको ही तास्थ कहना चाहिए और वह 
| उधम हे, शब्दघम नहीं है ] । 
| समाधान--ऐसा नहीं कहना चाहिए कारा कि इसमे pi 
ष रिकका अभाव है । ( केवळव्यतिरेकका अभाव दिखाते है) प 
जे c शङ प रहते ( भी ) विवक्षाके अभाव 
' "बैक पमिति करानेमें समर्थ शब्दप्रयोगके- र्द लिए ववक्षे 
। ०. राधसे तालर्यका अमाब नहीं * _- "परी अपराधसे तात्ययैका अभाव नहीं देखा गया Ra धी 


) मूलसें अपि पाठ अधिक ही आ गया है । 
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७४६ विवेरणप्रमेयसंग्रंह... [सूत्र ६, न | 
MEN ` 
तिरेकेण तात्पथगमकाभावः, उपक्रमादीनां भावात्‌। न च 
कार्यत्वमेव तात्ययंगमकम्‌ › त्रस्ते जातः इत्यादिष्वसत्यपि 
तात्पयदशनात्‌ | तत्राऽपि तात्पर्यादेव प्रमेयस्य कार्यपयेवसानमनुमीय 
तामिति चेद्‌, न; कार्यत्म्रमितितात्पर्ययोरन्योन्याश्रयग्रसङ्गात्‌ । कार्यिणः | 
प्रमितौ सत्यां तत््मितिजननसामथ्यलक्षण तात्पर्यं सिध्यति, सिद्धे इ | 
तसिमस्तस्रमितिसिद्धिरिति । नु तात्पर्याभावः  प्रतीतिम्रतिबन्थका | 
विष भुडश्व' इत्यादौ वाक्यादेव आप्ताया विषभोजनग्रमितेस्तात्पर्याभाकेन 
तिबध्यमानत्वात्‌ । तत्मृतिबन्धनिवारक च तात्पयेम्‌ | तथा च प्रथमतो 
वाक्यादेव कार्यग्रमितौ सत्यां पश्नात्तथेच कायेप्रमित्या ग्रतिवन्धनिरासिः 


अभावमें तात्पयैका अभाव” ऐसा व्यतिरेक नहीं है । ] विवक्षाके अतिरि . 
किसी तातथकी प्रतीति करानेवालेका अभाव भी नहीं कहा जा सकता, कारण छि 
तालयेके प्रत्यायक उपक्रमादि विद्यमान हैं । प्रमेयका केवळ कार्य होना ही 
तासर्यका सूचक नहीं माना जा सकता, [ जिससे कि सिद्धबस्तुप्रमेयक वेदाः 
वाक्योंका तात्पर्य न होनेसे उनमें अम्रामाण्य माना जाय ], कारण कि 'तेरा पत्र | 
उतन्न हुआ! इत्यादि वाक्यप्रयोगस्थरमें कार्यरूप प्रमेयके न होते हुए भी तात | 
उपलब्धि होती है । यदि कहो कि ऐसे स्थळोमें भी तात्पर्यरूप हेतुसे 
प्रमेयर्मे कार्यत्वं अनुमान द्वारा सिद्ध होगा, तो यह कहना उचित नह 
है, कारण कि ऐसा माननेसे कार्यत्वका निश्चय और तास्थ -इत दोषे 
अन्योन्याश्रय दोष आ जायगा, क्योकि कार्यविषयक प्रमिति 
निश्चय--हो जानेके अनन्तर उसकी प्रमितिके उत्पन्न करनेके बा 
तासयैकी सिद्धि हो सकती है और ताइश तासर्यकी सिद्धि हो जागे 
कायेत्वकी प्रमिति हो सकती है | | 
[ अन्योन्याश्रय दोषके परिहारके आशयसे शङ्का करते दे] ७. 
अभाव प्रमितिका प्रतिबन्धक होता है ' जिसमें तात्पर्य नहीं रहता उसकी ग | 
नहीं हो सकती ] जैसे “विषको खा जाओ? इत्यादि बाकयोंमें केवळ व! | 
हुई विषमक्षणकी प्रमितिका, उसमें तात्पय न होनेसे, प्रतिबन्ध हो जाता है; । 
तायै प्रतिबन्धका निवारण करनेवाळा माना गया है । इसे सि | 
वाक्यअ्रवणमात्रसे कार्यज्ञान हो जाता है, अनन्तर उसी 
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| र "नमा स्स्स 
| हात्पर्यमप्यस्तीत्यवगम्यते । न पुनस्तात्पयेण कार्य्रमितिभव्यते (ह 
` दाऽन्योन्याश्रय इति चेत्‌, सत्यम्‌; तथापि कार्यलं न तति 
(तियवाम्वा वा जुहुयात्‌, “गवीधुकयवासा वा! इत्यादिषु सतपि काँ - 
द व्य ce 
` ताल्पर्याभावात्‌ । 'अनाहुतिंबे जिला गवीधुकाथ' इत्युत्तवाक्‍्येना5 ण्य. 
तिहानां गवीधुकानां च निराकरणात्‌। तस्मादुपक्रमादीन्येव तात्पयैलिजानि 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ | 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्प्यनिश्चवे ॥ | 
इत्युक्तत्वात्‌ । प्रसिद्धानि हि सर्वेष्वपि वेदान्तेषु ब्रह्मण उपक्रमाः 
` बाकयसे कार्यप्रमितिके द्वारा प्रतिबन्धको के द्वारा प्रतिबन्थको दूर करने समथ तात्य मी महे ह. 
ऐसा निश्चय किया जाता है । तात्पय द्वारा कार्यप्रमितिकी भावना नहीं की जाती, 
इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीँ आया। [ 'विष भक्षण करो! इत्यादि 
स्थलमें प्रथम प्रथम उत्पन्न कार्यप्रमिति अनन्तर बाधित होती दै, अतः वह तालयके 
उत्रयनमें समथ नहीं है, परन्तु अन्यत्र “घटमानय' ( घडा छाओ ) इत्यादि 
सथलमें प्रथम उन्नीत कार्यप्रमितिका अनन्तर भी बाध नहीं होता है, अतः प्रतिबन्ध 
' विनाशक तात्पर्यके प्रत्यायनमें वह स्वतः समथ है, अपनी सत्तामें तालर्यावगतिकी 
अपेक्षा नहीं रखती ] । 
समाधान--वादीकी शङ्का ठीक है, परन्तु इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
' परिहार हो जानेपर भी कार्यत्व तातपर्थका अनुमापक. हेतु नहीं माना 
आ सकता, कारण कि ( अथवा जर्तिल यवागूसे--जंगी तिलोसे सिद्ध की 
` गे रुपसीसे--इवन करे ) अथवा ( गवीधुक यवागूसे . हवन करे ) इत्यादि 
' वयोम काकी प्रतीतिके रहनेपर भी .तास नहीं है, कारण कि bs 
` तिले आहुति नहीं होती है” इस अगले वाइस जहड तिल और म 
निषेध किया गया है [ और अजाक्षीरसे हवनके उपक्रमसे भी विरोध गा 
रहिए उपक्रम आदि ही तातप्यके प्रत्यायक हेतु & ( की नही.) अ 
| शाख्में उपक्रम ( प्रारम्भ, प्रतिज्ञा अधिकार तथा. भ्ण ) गाम्तरसे 
र ( निबहेण या सम १ पुनः आवृत्ति ); (प्रमा द 
[स्ति ), अभ्यास ( पुवः 3 ( लुति-भशंसा 
' ससिद्भ प्रयोजन ), भथेबाद ( 
है अथका प्रतिपादन), फल ( हि केः निर्णायक हेत 
नि निन्दारूप ) और उपपति--(युक्तिया) त ` 
भ | भयोजक ) हैं, ऐसा कहा गया है । (शी 
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७३८ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र ४, बर | 


दीनि । ततस्तात्पर्यण वेदान्ता ब्रह्मणि समन्विताः । 


अन्वयस्य सम्यकूत्वं नामेतरैलक्षण्येनाऽर्थप्रतिपादनस्‌ । इतरत्र , | 


“गामानय' इत्यादिशब्दाः क्रियाकारकसंसग प्रतिपादयन्ति । 'उद्धिदा ये 


इत्यत्रोद्धिद्यागशब्दयोरेकार्थत्वेअपे नियोगाकाङ्का विद्यते । 'नीलयुत्सह! | 
त्यत्र शुणगुणिनोभेदामेदौ ग्रतिपाद्यौ । एकार्थ्रतिपादकेभप्यस् | 
शब्देषु लिझ्डसंस्ये अव्जनीये । वेदान्तास्तु न तथा संसर्ग वा साकाहञधैवा | 
भेदाभेदो वा हिङ्गसंख्याविशिष्टं वा प्रतिपादयन्ति, किन्त्वभिधाबृत्त्या ठक्षा. | 
योपाधिद्वारा वाऽखण्डैकरसमेव जगत्कारणसामान्याचुवादेन प्रतिपाद्यन्ति। | 

तत्र ज्ञानशब्दोऽनेकविकारयुक्तान्तःकरणवृत्तिप्रतिविम्बतचेतन्े | 
व्युत्पन्नः । आनन्द्शव्द्च  शुद्धसास्विकान्तःकरणबृत्त्यमिव्यक्तायाम- | 


सम्पूर्ण वेदान्तोंमे त्रह्मके उपक्रम आदि परसिद्ध ही हैं। इसलिए ताते 


द्वारा वेदान्त ब्रहममें मळी भाँति अन्वयको प्राप्त होते हैं । 


दुसरे शब्दोंकी अपेक्षा विलक्षण रीति--सरळता-से अर्थः | 
बोध करा देना ही अन्वयकी सम्यक्ता हे । [ इतर वाक्योंकी अपेक्षा _ 
वेदान्तवाक्योमें विलक्षणता दिखराते हैं-- ] “गाय ले आवो? इत्यादे | 
शब्द क्रियाकारकभावरूप सम्बन्धातमक (गाय कर्म और लाओ क्रिया) | 
वाकयाथका . प्रतिपादन करते हैं। 'उद्भिदू' यागसे अपूर्व साधन करे 
इत्यादि स्थळे उद्भिद्‌ और यागका समान अर्थ होनेपर भी | 
नियोगकी आकाह्का बनी ही रहती है । “नीळ कमळ? इस वाक्यमें गुण 


और गुणीका मेद तथा अभेद दोनोंका प्रतिपादन है । एक ही अथे 


मतिपादक दूसरे शब्दोंमें भी लिक्ल और संख्याकी अपेक्षा छोड़ी ही गदी ग | 


य । वेदान्तबाक्य तो उक्त अन्य वाक्योंके समान संसग या आ 
अथ तथा मेदामेद अथवा छिङ्ग और संख्यासे विशिष्ट अर्थका प्रतिपादन 


करते, किन्तु अभिधाबृत्ति--प्रथम शब्दशक्ति--से अथवा गोते | 


उपाधि द्वारा अखण्ड तथा एकरस सर्वात्मा लिङ्ग, संख्यादि रूप हैं। 
भी रहितका ही विश्वके कारणसामान्यके अनुवादसे प्रतिपादन करते 2 
' इसमें ज्ञानशब्द अनेक विकारोंसे युक्त अन्तःकरणकी त्तमं 
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बानो बक्षप्रतिपादकत्व] आपषालुवादसहित ७४९ 
हि पर्याय आय न 


त्यचुकुल्या स्फुरन्त्यां कस्यांचिद्‌ व्यक्तौ पक्त लोके प्रसिदध: । तवेतो बना. 
नन्दश्चब्दौ वाक्यान्तरेण नित्यत्वप्रतिपादकेन विरोधादू बृत्त्यंश परित्यज्या5- 
नुकूलतया स्फुरन्तीं व्यक्ति प्रतिपादयतः । तथा च बृत्तित्यागांशे लक्षणा 
इतरांशे तु सुख्यवृत्तिः। एकसत्यानम्तशब्दाः स्वग॒तमेदाभावमिश्या- 
ल्वामावसजातीय बिजातीय ्वितीयामावाभिधानद्वारेण तत्र लक्षणया 
न्ते । स्वेज्ञ: सर्यशक्तिरित्यादिशब्दाथाऽनिवेचनीयप्रपञचो पाधितया तत्र 
वतन्ते । 'अथमास्मः ब्रह्म’, 'तत्तमसि' इत्याद्शब्दाश्च भागत्यागलक्षणया 
ब्रह्मण्येव वचेन्ते । तदेवं सर्वे वेदान्ता अखण्डे करसजक्षप्रतिपादका! । 
ननु सत्यज्ञानादिशब्दानां मिन्नाथेत्वे कथमखण्डैकरसे वृत्ति! ! 
एत्वे पुनरुक्तिप्रसङ्गः, नेष दोषः} तात्पर्येण प्रतिपाद्वस्येकत्वे5पि 
. व्यावर्त्यांनामसत्यजडादीनामनिबचनीयार्थानामनेकत्वात । न चाऽनितैच- 
शुद्ध सात्त्विक बृत्तिमें अभिव्यक्त अनुकूळू--सुखास्पद--रूपसे प्रतीत होनेवादी 
किसी एक चिदू्यक्ति (चैतन्य ) रूप अर्थका वाचक है, ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है। 
कथित ज्ञान और आनन्द शब्द नित्यत्वके प्रतिपादक दूसरे वाक्योंसे विरोध 
होनेके कारण वृत्तिरूपभागका त्याग करके अनुकूलरूपसे प्रतीत" होनेवाली 
चितव्यक्तिका ही प्रतिपादन करते हैं। इसलिए वृत्तिभागका त्याग करनेमें 
रक्षणा और चिदृव्यक्तिरूप दूसरे अंशमें मुख्यवृत्ति--अभिधा--का ही व्यापार 
है। एक, सत्य और अनन्त शब्द अपनेमें मेदा अभाव, मिथ्यात्वका अभाव, 
तथा सजातीय-विजातीय-रूप द्वितीयका अभाव प्रतिपादन करते हुए लक्षणा द्वारा 
उसी चिदृव्यक्ति अर्थके वाचक हैं। सर्वज्ञ और सर्वशक्ति आदि शब्द भी अनिः 
वेचनीय प्रपश्चरूप उपाधिके द्वारा उसी चेतन्यंके समपैक हैं। थह आत्मा ब्रह है 
| वही तुम हो! इत्यर्थक अयमात्मा ब्रह्म’, 'तत्त्वमसि'--_आदि शब्द भी भागत्याग- 
 छक्षणासे ब्रह्मके ही वाचक हैं। इस रीतिसे सम्पूर्ण वेदान्त अ्षणड एकरस ब्रहमके 
| दै प्रतिपादक हैं । 
 शङ्का-सत्य,ज्ञान आदि शब्दोंका उक्त रीतिसे यदि भिन्न-भिन्न अर्थ है, तो 
| अखण्ड एकरसरूप अ्में उनकी शक्ति कैसे होगी! औरल्यदि इनका भिन्न-भिन्न . 
| अर्थ न मानकर एक ही अर्थ माना जाय, तो पुनरुक्ति दोषका प्रसङ्ग आ जायगा। 
' ` समाघान--यह दोष नहीं आता, कारण कि तात्पर्य द्वारा सबका प्रतिपाद्य 
' अथ यद्यपि एक ही है, तथापि व्यावृत्ति--निषेध-के विषयभूत असत्य 
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_--नसवम्व्व्न्न्क्न््म्न्न्स्म्फ्ज्न्क्म्म्प्स्म्म्प्य्य् | 
नीयपदार्थन तदभावेन वा परमा्थभावरूपाद्देतस्य काचित्‌ धतिरिसि | 
तस्मात्‌ तरव मस्यादिमहागाक्यानि 'सो$यं देवदचः' इत्यादिवाक्ये, । 
करसं प्रतिपादयन्ति | तथाहि-एक देवदत्तमेकस्मिन्‌ देशे द्वह | 
च हौ पुरुषी दृश्वन्तो, पुनर्देशक्रालान्तरे तमेव तावेब दहशतुः। | 
तवोमैष्ये 'सोष्य देवदत्त? इति प्रत्यभिजानात्येकः । अपरस्तु पार | 
देवदत्ताडिय पश्चाद्‌ दष्टं मन्यते । तं प्रत्यमिज्ञाहीनमितरो बोषर्यात | 
“सोऽयं देवदत्त? इति। तत्र बोधयिता स्पष्टं भेदेन प्रतीयमानयोस- | 
त्तेशकालयोस्तद्विशिश्योवा देवदत्तयोरेक्यं न प्रत्यभिजानाति, रोः 
धात; किन्तु बिशिष्टद्रयोपलक्षित एको देवदत्तः प्रत्यभिन्ञागोचरः। 
जड आदि अनिवेचनीय ( मिथ्याभूत ) अर्थ अनेक हैं, [ इसलिए अनेक | 
-च्याव्याँ्का निषेध करनेके लिए एथक्‌-प्रथक्‌ सत्य, ज्ञान आदि शब्दों उपादान | 
है, इससे पुनरुक्त दोष भी नहीं आता और तात्पर्य द्वारा एक ही अके | 
प्रतिपादक होनेमें असाम्रङ्ज्य भी नहीं रहता ]। अनिवेचनीय (मिथ्या) | 
पदाथ अथवा उसके अभावके कारण परमाथ भावरूप अद्वैतकी कोई हानि नहीं | 
हो सङ्गती | इस निष्कर्षही रीतिसे 'वह तुम हो? इत्याद्यथेक महावाक्य वह | 
यह देवदत्त है! इत्यादि प्रत्यमिज्ञावाक्यके सदृ अखणड एकरस ( तह्न) 
रथका ही प्रतिपादन करते हैं। समता दिखलाते हैं--नेसे एक देवद्ती | 
दो पुरुषोंने एक ही देश-और एक ही समयमे देखा । कुछ समय बीतंनेप | 
उसी देवदत्तको उन दोनों ( पूर्व द्रष्टाओं ) ने ही देशान्तरकाळान्तरमें पुनः देखा! । 
उनमें से एक तो जानता है कि 'यह वही देवदत्त है! | परन्तु दूसरा ह | 
( भूर जानेसे ) पूरै कामें देखे हुए देवदत्तसे इस समय देखे 
देवदत्तकों दूसरा ही. समझता है। प्रत्यभिज्ञा ( जानकारी ) से रहित 
` दूसरे पुरुषको ज्ञाता दूसरा पुरुष बोध कराता है कि यह ( सामने दिखाई दे 
वाळा ) देवदत्त वही (पहले देखा हुआ ही ) देवदत्त है । ऐसे ड | 
दूसरेको बोध करानेव्राक्न दूसरा पुरुष भिन्न-भिन्न रूपे स्पष्ट प्रतीत हे रे 
देश तथा काढकी एवं मित्र-िक्न देशकालविशिष्ट दोनों देवदततोंकी ९ 
प्रत्यमिज्ञा नहीं कर रहा है, कारण कि इसमें प्रत्यक्ष विरोध है, [ | 
अपरोक्ष एक नहीं. हो सकता । ] किन्तु उसकी प्रत्यमिज्ञा देशकाल र्व 


मिले र. 
वैशिष्खोसे उपलक्षित एक ही देवद्रो विषय करती है । ! तो 
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'भिज्ञाके विषयमे भी कहा जा सकता है । भूत तथा वत 
| ' वस्तुके सम्वन्धका बोध कराना ही प्रत्यमिज्ञाका प्रमे 


ये नर 
दि कहा जाय कि प्रत्यमिज्ञा अपूर्व अर्थेकी बोषिका हे 


श्र 

तत्तमपिः आदिकी अखरडार्थक्रता] भाषानुवादसहित र 
तत्र प्रत्यभिज्ञानं देवद्त्तसमरुपैक््यम्‌ । दि यिम्यां 

इति पदास्यां सरि म यय 

नलु 'सोऽयम्‌' इति पदार्थयोयद्देवदरेक्य तदेव त्कः 

- पाद्यते उतान्यत ? आचेऽुतादभ्रसङ्गः । न्‌ द्वितीयः है ह 
स्त्या5्मावादात चेद्‌, न; प्रत्यभिज्ञाया अप्यनेन साख 
प्रसज्ञात्‌ । अभिज्ञात्रगतस्यैवेक्यस्य घोधने$नुवादकत्वम्‌ र कान 
नाऽस्तीत्यत्रापि सुबचत्वात्‌। एकस्य कालद्यसंबन्ध! रिवः 
मितिं चेद्‌, न; तस्याउप्यमिज्ञाइयेनेव सिद्धत्वात्‌ । अथ प्रत्यभिज्ञा- 


देश और कालका वशिष्ट्य उसमें उपलक्षणमात्र है, उपाधि या विशेषण नहीं 
है, जिससे विरोधियोंकी एककाल्में उपस्थिति बाधित हो सके ) | वहांपर 
उक्त प्रत्यभिज्ञासे देवरत्तके स्वरूपकी एकताका, विशिष्ट देवदत्तको कहनेवाहे 
'स ( वह ), 'अयम्‌? ( यह ) इन दो पदोंसे सवार्थके एक भागझा त्याग करके 
एक देशकी लक्षणाके द्वारा, दूसरेके प्रति प्रतिपादन कर रहा है | 


शङ्का-वह और यह--इन दो पदार्थामें जो देवदत्तक्री एकता प्रतीत हो 
रही है, वही एकता क्या वाक्यसे भी प्रतिपादित होती है? या इससे मिन्न दूसरी! 
प्रथम पक्षके माननेमें वाक्य अनुवादक हो जायगा | ( जिससे उसका प्रामाणय 
ही विनष्ट होगा ) | दूसरा पक्ष नहीं माना जा सकता, कारण कि दूसरा (भिन्न) 
क्य है ही नहीं । 


समाधान---उक्त शङ्का उचित नहीं है, कारण कि इस प्रकारके न्याये 


| (विकल्प करनेपर ) तो प्रत्यभिज्ञामें भी अम्रामाण्यका अवतर या जायगा, 
| कारण कि प्रत्यमिज्ञा भी अभिज्ञा ( प्रथम ज्ञान) से ही प्रतीत हुए एकलका 


बोध करानेमें अनत दूसरा मित्र ऐक्य तो है ही नहीं) ह्या 
अनुत्रादक कहलायेगी और दूर मान दोनों कालोंसे 


ग्र-विषयञगहीँ माना जा 
सम्बन्ध भी दोनों अभिज्ञाओंसे ( भूतः 


ही सिद्ध हो जाता है। 
हीं है, तथापि 


“ता, कारण कि वह दोनों कालोंका 
के ज्ञान तथा वर्तमानकालिक ज्ञानसे ) 
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कक ्््््प््य्य्क्क्व्स्य्प््क््व्य या 
नस्या$नधिगताथंगन्तृत्वाभावे$पि भेदभ्रमब्युदासित्वादभिक्ाम्यां भेदभ्रमा. j 
व्युदासिनीभ्यां फलतो विशेषसड्भाबात्‌ प्रामाणयं तर्हि 'सोऽयभ्‌' इत 
वाक्यस्याऽप्येवमेव पदाभ्यां विशेषसद्भावात्‌ प्रामाण्यमस्तु । एवं च तच. | 
मसिवाक्यमपि स्वंपदार्थ कदृत्वा्ंश विरोधिनं परित्यज्य साक्षिमात्रपु. | 
पादाय तत्पदार्थ परोक्षात्यंशपरित्यागेनाअवशिष्टेन चिन्मात्रेणेक्ये पदाः | 
प्रतीतिसमये प्रतिपन्नमपि भेदश्रमव्युदासाय प्रतिपादयति। तदयं | 
प्रयोगः -त्तमस्यादिवाक्ये अखणडार्थैनिष्ठस्‌ , कार्यकारणव्यति रिक्तः 
व्यनिषठुत्वे सति समानाधिकरणत्वात्‌ , सोऽयं देवदत्त इति वाक्यः 
चद्‌ इति । च 
नतु सृद्घटो नील्युत्पलमित्यादौ पदार्थयोः प्रत्येकमसाधारणः | 
सेक्यमेकेकपदम्रमेयं पदार्थयोरितरेतरेक्यं तु वाक्यप्रमेयमित्यनथिगताथेगन्हः | 
व... > > >>> र य य 
भेदरूप अमका निराकरण करती है, इसलिये भेदश्रमको दूर करनेमें असमर्थ दोनों 
अभिज्ञाओंसे प्रत्यभिज्ञा विलक्षण है, अतः प्रत्यभिज्ञाका प्रामाण्य माना जाता | 
है, तो सोऽयम्‌ वह यह” इस वाक्यका भी इसी भांति ( मेद्अम दूर करता | 
रूप विशेष होनेसे ) पदों ( पदार्थों ) की अपेक्षा विशेष होनेके कारण प्रामाएय 
मान लिया जायगा । इससे ही 'तत््वमसि--वह तू है! यह वाक्य भी त्वे पद | 
विद्यमान कर्तृत्वरूप विरोधी अशका त्याग करके साक्षी ( चेतन ) मात्र है येका । 
अहण करके तत्‌ पदार्थमें परोक्ष आदि अंशको छोड़कर पदाथैप्रतीति कारें 
ज्ञात हुए भी शेष चिन्मात्र ( चैतन्यमात्र) अके साथ एकवका--अनदक 
मेदअम दूर करनेके लिए प्रतिपादन करता है | इससे यों अनुमानके प | 
स्वरूप होता है--तत्त्ममसि” आदि वाक्य अलणड अके बोध करानेमे तात 
हैं, कार्यकारणसे अतिरिक्त द्रव्यपरक होते हुए . समानविभक्तथन्त या 
- प्रतिपादक होनेसे, ‘सोऽयं देवदत्त?-_-वह॒ यह देवदत्त है! इस प्रल 
वाक्यके संमान | ट ड रं 
 शङ्का--मिट्ी घढ़ा, नीळ कमळ' इत्यादि स्थलमे मिठी नो | 
आदि पदार्थे प्रत्येकगत असाधारण एकत्व एक-एक पका हक 
विषय है, दोनों पदार्थोका परस्पर एकत्व तो वाक्यका ही तिप र । 
है, इसलिए  प्रकृत स्थल्मे जैसे अपूव अर्थका बोधन करर 
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१ तमि दिका अररका भाषानुवादसहित ७५३. 
लादेव यथा वाकयनामा य तथाओप्पस्तु। तथा च मेदभरमव्युदास 
मात्रविशेषात्‌ प्रामाण्यमित्येषा कष्टकरपना न भविष्यति चेद्‌, न; 
वैषम्यात्‌ । तत्र हि का्थकारणयोद्रव्यशुणयोश्च भिन्नयोरेक्य प्रतिपच 
व्यवहारे भइनयः' इति न्यायेन मेदामेदाम्युपगमात । अत्र सहइक्रास 
प्रतिपाद्यत इत्यस्ति मह्ृद्वैषम्यम्‌ । 

अत्र केचिदाहु;--य आत्मनि तिष्ठन्नः एप त आत्मा सर्वान्तरः 
इत्यादिशाख्राजजीवन्रक्षणोरपि भेदामेदावभ्युपेयौ । अन्यथा पदा्वाक्या- 
थयोः साङ्कर्यादिति, ते प्रषटव्याः-तत्रं भेदो ज्ञानेन निवस्ते न 
वेति ? न चेन्मोक्षो न स्यात्‌ । निवच्येते चेत्‌ , तदाऽपि भेदाभेदविपयमेव 


वाकयोंका प्रामाथय माना जाता है, वैसे ही प्रकृत ('तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्य 
अथवा 'सोऽयं देवदत्तः इत्यादि प्रत्य भिज्ञावाक्यमें ) भी माना जाना चाहिये | 
इससे भेदअमके दूरीकरणमात्ररूप विशेषके द्वारा इनका प्रामाण्य होता है, . 
ऐसी क्लिष्ट कल्पना नहीं करनी होगी । 

समाधान--उक्त कथन उचित नहीं है, कारण कि 'मृदूघट// इसवाक्यकी 
अपेक्षा ( प्रत्यभिज्ञा और महावाक्यमें ) विषमता है, क्योकि 'मृदूषट* 
इत्यादि वाक्योंसे मिन्न-मिन्न कार्य-कारण तथा गुण-द्रव्यका एकत्व प्रतिपादन 
किया जाता है । [ परस्पर भिन्नोंकी एकताके प्रतिपादनमें आनेवाछे विरोधका 
परिहार करते हैं ]. व्यबहार .. मीमांसक कुमारिहभइका मत भाता 
जाता है? इस 'न्यायसे ( कार्य करण औरं गुणगुगीमें ) भेद यर 
दोनों माने गये हैं | और प्रकृत ( महावाक्योंसे ) तो अखरड एकरस--सर्वा 
दूत्या प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए अधिक वण है। रोका 
इस विषयमे मेदामेदवादी भास्कर आदि करिसी es 
भना हे कि-जो आत्मामें सिवत होता दै? वह प है रन 
सबका अन्तर्यामी है? इत्यक शाखसे जीव और रहम भी मेद 


से 
भा य हो जायगा । इन 
पना चाहिए-_अन्यथा पदाचे और वाक्या स त 


मभ करना है कि यह मेद क्या अगेदशान ह त्रे सकती । 
पा नहीं £ यदि निवृत्त नहीं होता, तो रोही उपपि न. दी 
यदि निवृत्त होता है, तो भी पन RF 
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७४४ विवरखप्रमेयसंग्रह (रत ६,३) | | 


भभ 


¢ ° "ण्य 3 
ज्ञानं तश्ञिवतकम्‌ उताऽभेदमात्रविषयं ज्ञानान्तरस्‌ । नाउज्चः, ज्ञान | 
स्वत्रिषय निरास्यत्वायोगात्‌ । न द्वितीयः, अभेदज्ञानजनकम्रमाणाम- | | 
वात । त्वन्मते शास्रस्य भेदाभेदविषयत्वात्‌ । शानजन्यभेदाभेदज्ञान- | 
स्यासादमेदज्ञानं जायत इति चेद्‌, एवमपि ज्ञाननिवर्स्यत्वे भेदस्य मिथ्यास. 
स्यात्‌ । ज्ञानेनाःज्ञाने निवर्त्यते, भेदस्तु कमे भिर्विनश्यतीति चेद्‌, न; he 
वेद्‌ ब्रह्मेव भवति’ इत्येवक्रारामिधेयभेदनिरासस्य जञानप्रयुक्तत्वावगमाद | | 
-अथ ज्ञानप्रागभाववद्धेदरय शञाननिंबच्त्येत्वेडपि न मिथ्यात्वं तथापि कि | 
'येनेवा$5कारेण जीवस्य ब्रह्मणो भेदस्तेनेवाऽभेदोऽपि उता5ञकारान्तेण | 
आधे मेदनिबृततात्रभेदोऽपि निवर्तेत, तत्मयोजक्राकारस्थैक्यात्‌ । द्विती 
———— Se MNS: ` 
शान उसकी निवृत्ति कर देता है £ अथवा अमेदमात्रविषयक दूसरा ज्ञात | 
उसकी निवृत्ति करता है ! इनमें प्रंथम पक्ष नहीं बन सकता, कारण कि ज्ञान | 
. अपने विषयक निवारक नहीं हो सकता है ( अर्थात्‌ ज्ञानसे ज्ञानविषयका | 
निराकरण नहीं हो सकता ) । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि अमेद- | 
विषयक अतिरिक्त ज्ञानको उत्पन्न करानेवाळा प्रमाण नहीं है । तुम्हारे 
( मेदामेश्‍वादीके ) मतमें झाखका तो भेदाभेद विषय है। शान द्वारा 
उन्न हुए भेदामेवज्ञानके अभ्यास--पुनः पुनः परिशीलन--से अमेद- 
विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मान लेनेपर भी तो मेदको, ज्ञान द्वारा 
निवर्त्यं मान लेनेसे, मिथ्या मानना होगा | ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति की 
जाती है और कर्मोके द्वारा भेदका विनाश हो जाता है, ऐसा मातर्मा 
उचित नहीं है क्योंकि 'ब्रह्म जाननेवाळा ब्रह्म ही हो जाता है--? इर 
वाक्यमें एवकार ( एवपद ) का वाच्य अर्थभूत भेदका विनाश ज्ञानके द्वारा होतां 
' सा पाया जाता है | यद्यपि कहा जाय किं ज्ञानके प्रागमावके सहश मेद 
ह नष्ट होता है, ऐसा माननेपर मी मिथ्या नहीं कह सकते, तथापि भरै 
' भी है द 5 जीव और ब्रह्मका मेद है, उसी ge 
होनेपर ही अभेदर्क र en uur १0; आकार 
से एककी निवृ a ध डर जायगी [दोनोंका एक ६ कारणं 

है उष होने देही मी निधि हो आय] 

"१ शरव्राजक आकार एक ही हे ( जो नष्ट हो चुका 
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'तत्वमाते? आदिकी अखरडाथेकता ] भाषानुवादस हित 


७५५ 
 निरवयवत्रह्मभूतस्य जीवस्य धमेभूतो भेदो न तावत्कमेणा निवचयितु 
शक्यते । जानेन तन्निवृत्तावपि यदि .तेन भेदेनोपलक्षितो जीवस्तदा 
ब्रह्मेव जीवः स्यात्‌ । अथ भेदविशिष्टस्तर्हि भेदनाशे जीवोऽपि नव्येत्‌ । 
अथ विशिष्टाकारनाशे$पि विशेष्यांशों जीवो ब्रहमेक्यरूपं मोक्षमनुभवेत ` 
तर्हिं संसारदशायामपि ब्रह्मतादात्म्यापन्नः स एव विशेष्यांशों जीव 
इत्यभ्युपेयस्‌ संसारमोक्षयोैँय धिक्ररणयायो गात्‌ । एतेनेतदप्यपास्त 
यदसृतानन्देनोच्यते न युगपञ्जीबन्रह्मणोभेदामेदौ विरोधात्‌ , किन्तु पदार्थः 
त्वदशायामतिरेको वाक्याथेत्वदशायां चाऽखण्डत्वमिति । 'एकघेवानु- 
दृष्ट्यं नेह नानाऽस्ति किंचन' इत्यादिश्चुतिविरोधश्च। न च 'य आत्मनि 
तिष्ठन! इत्यादिश्रृतिभिंदामेदौ प्रतिपादयति, किन्तु भ्रान्तिप्रसिद्ध भेदमन्‌- 
द्याऽभेदमेव बोधयति । कथं तहिं पदार्थवाक्यारथयोः साडूयपरिहार इति 
दूसरे पक्षके माननेमें अवयवशुऱ्य ब्रह्मात्मक .जीवका धर्मभूत भेद कम द्वारा 
तो निवृत्त नहीं क्रिया जा सकता । और ज्ञान द्वारा उसकी निवृत्ति होनेपर भी 
यदि उस भेदसे उपलक्षित जीव माना जाय; तो ब्रह्म ही. जीव . कहायेगा | 
और यदि मेदविशिष्ट जीव है, तो भेदके नष्ट होनेपर जीत्रका भी विनाश 
हो जायगा | यदि कहो कि विशिष्ट आकारका नाश होनेपर भी विशेष्यभूत 
जीवरूप अंश बह्मामेदरूप मोक्षका भागी हो. जायगा, तो संसार 
दशामें भी ब्रक्षके साथ तादास्म्यको प्राप्त हुआ वही विशेष्यमूत अंश जीव है, 
ऐसा मानना होगा । कारण कि संसार और मोक्षका वेयधिकरण्यसे सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । ( अथीत्‌ जिसको संसार है, उसभो ही मोक्ष भी प्राप्त होता है, 
अन्यथा मोक्ष पुरुषाथ नहीं माना जायगा । )। इससे यह कहना भी खण्डित 
हो जाता है कि जो अमृतानन्दने कहा है “जीव और न्रह्मका एक काम 
ही विरोध होनेसे मेद और अभेद नहीं हो सकता, किन्तु पदाथैदशामे मेद और 
 वाक्याभैदशामें अखणख--अभेद--है, और “एक ही प्रकारका दशन 
साक्षात्कारात्मक ज्ञान--ऋरना चाहिए, इसमें अनेक मेद कुछ नहीं है 
इत्यक श्रतिसे भी विरोध आता है । 'जो आत्मा स्थित--हों इत्यथेक 
श्रुति भी. झेदामेदका प्रतिपादन नहीं करती दै । किन्तु अमसिद्ध भेदका ` 
अनुवाद करके अमेदका ही बोधन करती है । > 
पदा. तथा ब्याक सङ्कर होना कैसे हटाया जायगा यदि ऐसा प्रश्न करो, 


ल्ल» wT 
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विवरणप्रमेयसंग्रह पत्र ५, बेक, | 


वाच्यस्याउविद्याकल्पितोपाधिति शिश्त्वात्‌ । पदटचयस्य तु कक 
मिश्मेव । तस्मान्महावाक्यस्याऽखणडार्थतायां न कदाचिदनुपर्पात्त; | - 
तया सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म इत्यायवान्तरवाक्यमप्यखडानि | 
लक्षत्राक्यत्वात्‌, प्रङृष्टप्रकाशश्चन्द्र दति चाक्सवत्‌ | तत्र कश्चिचल्धप्रात. 
पदिकार्थानभिन्ञः कंचित्पप्रच्छ अस्मिन्‌ ज्योतिमण्डले कथेन्द्रो नामेति ! 
सोऽपि चन्द्प्रातिपदिकमात्ारथविवक्षया प्रभुङ्क्ते प्रकृष्टप्रकाशअन्दर इति। | 
तत्र प्रकाशशब्द! प्रकाशत्वसामान्याभिधानमुखेन लक्षणया व्यक्तिविशेषे 
बतेते |. प्रकृष्टशब्दश॒प्रकपंगुणाभिधानमुखेन लक्षणया प्रकाशविशेप 
बतेते । तत्र शुणसामान्ययोशन्द्रपदानभिधेयत्वात्तदुभरयं व्युदस्य तत्सम- 
घायिप्रकाशविशेष एव चन्द्रपदाभिधेयतया समर्प्यत इति प्रकृष्टप्रकाग- | 
MME. ` की 
तो उत्तर कहा जाता है-उसमें पदके वाच्यभूत अर्थके साथ तो वाक्यके अर्थ 
साझये प्रसंग नहीं है, कारण कि वाच्य अर्थ अविद्याक्ल्पित उपाधिसे विशिष्ट 
है। और पदके हक्ष्यभूत अर्थका वाक्याथ होना तो अभीष्ट ही है, इसलिए 
महावाक्यको अखणडार्थपरक माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं हो सकती। 
'[ एवं “सत्य, ज्ञान, और अनन्त ब्रह्म है? इत्यादर्थक महावाक्योंका भी 
अखणडरूप अर्थके बोधनमैं ही तात्पर्य है, कारण कि ये लक्षणवाक्य हैं, 'अधिक 
प्रकाशवाद्य चन्द्रमः इस रक्षणवाक्यके सहश । ( दृष्टान्तमें दिये गये लक्षणः 
कथका असरणड अर्थमें तार्य दिखळाते हैं--) चन्दरपदार्थको र 
जाननेवाछा कोई पुरुष किसीसे प्रश्न करता है कि इस प्रकाशमान ग्रन्ते 
` एडहमें चन्रमा. कौन है £ वह भी (उत्तर देनेवाळा पुरुष ) चब 
गातिपदिकके ही अगो प्रकट करनेकी इच्छासे कहता है कि इतमें स 
अधिक प्रकाशवाछा चन्द्रमा हे । इस बाक्यमें प्रकाशपद प्रकाशत्वसामान्यकी 
कहता हुआ ढक्षणाके द्वारा व्यक्तिविरोषका बोधक हो जाता है, और १ 
शब्द प्रकषे--आधिक्य--गुणका बोध कराता हुआ छक्षणासे प्रका विशेष 
बोध कराता है । इनमें गुण तथा सामान्य ये दो चन्द्रपदके अभिमेब " 
| कम इसलिए इन द्रौनोंका त्यागकर उसमें रहनेवाले 5 रिष र. 
"ठक अभिधेय अर्थके रूपमे समर्पण किया जाता है, इसलिए ' | 
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चद्रशब्दानामेकार्थता सिध्यति। न चेवं पदति तर 
मरेधादिव्याइत्तो पदसा ^ [ Sl | 
वोषयोगात्‌ । एवं सत्यज्ञानादिवाक्ये$प्यखण्डाथता योजनीया | शो 
यत्तूक्तं र्मणः परिनिष्ठितवस्तुतया मानान्तरयोग्यस्याईपि मानान्त- 

' रणाऽहुपलम्यसानत्वातद्वोधकानां वेदान्तानां चित्रगतनिम्नोनतभागयोध- 
` कचक्षर्वदप्नासाण्यमिति । तत्र वक्तव्यं किं प्रमाणान्तरयोग्यत्वे सति तद्‌- 
ुत्पत्तौ विषयस्याऽभावे निश्चिते तत्र शब्दमिथ्यात्वमाशञङ्घते किं वा 
प्रमाणान्तरसंभिन्नार्थविषयत्वात्‌ पौरुषेयवचोवत्सापेक्षं प्रामाण्यमिति उत 
` प्रमाणान्तरयोग्यार्थविषयतया तस्सिद्धार्थानुवादाशङ्केति ? नाऽऽद्यः, माना- 
तथात्वे सवेत्राऽतिप्रसङ्गात्‌ । पौरुपेयवचसां मानान्तर 


' ~र 


प्रकाश तथा चन्द्र--इन तीनों शब्दोंका एक ही अथे सिद्ध होता है । और 

दो पदोंक़ा देना भी व्यथे नहीं हो सकता, कारण कि प्रकाशशुन्य 

मेष आदिकी व्यावृत्तिके लिए प्रकाशपदका और कम प्रकाशवाले नक्षत्र आदिको 
' व्याबृततिके लिए प्रकर्षपद॒का उपयोग है । इसी प्रकार सत्य, ज्ञान आदि वायम 
सव पदोंका एक ही अखण्डरूप अके बोधनमें तात्पर्य समझना चाहिए | 

पूवे जो यह कहा गया था कि परिनिष्ठित--पिद्ध--वस्त होनेके कारण पर्षदि 
| प्रमाणान्तरके योग्य होते हुए भी ब्ह्मका दूसरे प्रमाणोंसे उपलम्भ (ज्ञान) नहीं होता 
| है,अतः चित्रगत रेखात्मक निम्नोन्नत भावको दिलठानेवाले चक्षे पुश्य अहबोषक 

्तवाक्य भी अप्रमाण हैं। यहांपर पूछना यह है कि कया परमाणान्तरके योग्य 
| होते हुए उसके प्रमाणान्तरसे उपलब्ध नहीं हो सकनेपर विषयके अभावका 
' निश्चय हो जानेसे शब्दमिथ्यात्व--अथीत्‌ वेदान्तवाक्‍्यरूप शब्द गे 
| पथा होने--की आञङ्का की जा रही है! या प्रमाणान्तरयोग्य द १ 
| विषयक होनेसे उनका पुरुष द्वारा कथित वचनके सहंश स हि ५ 
पा भमाणान्तरयोग्य विषय होनेसे उस प्रमाणान्तरसे सिद्ध अ कि दूसरे 
` "रके होनेकी आशङ्का है! इनमें प्रथम पक्ष नहीं बत! की ल 
मा 

भषज केवळ उदय न होनेसे दी वैसा ( विषयका अमा / दि नही 
“सङ आ जाता है ( अर्थात्‌ जिस स्थले प्रमाणान्तकी 
"ग वेहीपर विषयका अभाव कह देता होगा ) | 
५६ 
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न्य य — ooannen 
सापेक्षत्वेऽपि वेदवचसस्तदयोगात्‌ । न द्वितीयः, मानान्तरसंभिन्ा 
त्वाभावात्‌ | विमतं वेदान्तवाक्यं मानान्तरसंभिन्नार्थम्‌ , भूतार्थता 
नदीतीरफलसत्तावाक्यवदिति चेद्‌, न; परपेयवचनत्सोपाधिलार 
अतुभूतार्थस्ृतिवदिति निदशनेऽपि स्वार्थप्रवत्तज्ञानान्तरजन्यत्वयुपाधरि!| 
नहि वेदवाक्यं मानान्तरेणाऽ्थशुपरुभ्य विरचित येन साधनव्यापक 
स्यात्‌। अथ मन्यसे_ वेदान्तवाक्यस्य भूतार्थविपयत्वान्मानान्तरयोग्ाः 
शत्वं साधयित्वा तेन च संभिन्नार्थता साधनीयेति, तहिं 


मानान्तरकी अपेक्षा रहते हुए भी “अपौरुषेय वेदवाक्योंमें सापकषत्न्न 
सम्बन्ध नहीं आ सकता । दूसरा पक्ष नहीं हो सकता, कारण कि वेदवाक्योंगे | 
मानान्तरसम्मिन्नार्थत्व--दृसरे प्रमाणसे सिद्ध पदार्थका प्रतिपादक होना-- 
नहीं है । 
शङ्का-'विमत वेदान्तवाक्य दूसरे प्रमाणसे सिद्ध अर्थका प्रतिपादन 
करनेमें तातरथैवाले हैं, कारण कि उनका विषय .सिद्ध वस्तु है, जैसे हि 
नदीके तीरमें फळोंकी सत्ताका बोधन करनेवाला वाक्य [ इस अनुगासे 
वेदान्तवाक्य मानान्तरसंभिन्नाथेताके ही प्रतिपादक माने जायेगे ] । 
समाधान--उक्त अनुमानमें पौरुषेयवचनत्वरूप उपाधि है । [ इष्टा 
नदीके तीरमें फहोंकी सत्ताका बोधक वाक्य तो पुरुषवचन है और दाष्ीति% 
पक्षमूत वेदान्तवाक्य पुरुषवचन नहीं हैं, इससे साधानाव्याप 
हुआ | । यदि नदीतीरफलसत्तावाक्यवत्के स्थानपर  अनुमूत कक 
स्मरणके तुल्य ऐसा दृष्टान्त भी दिया जाय, [ क्योंकि स्मरणमें पुसी 
नहीं है, इससे साध्यव्यापकत्व न होनेसे उक्त उपाधिका अवसर _ | 
रहता ] तो भी स्वार्थप्रवृत्तज्ञानान्तरजन्यत्व--अपने अर्थका स 
करनेके लिए प्रवृत्त दुसरे ज्ञानसे उत्पन्न होना--उपाधि दै। | | ण 
तो ज्ञानान्तरजन्यत्व ( अनुमवजन्यत्व ) है ] परन्तु वेदवाक्य तो oe ः 
द्वारा विषयका ज्ञान प्राप्त करके नहीं रचे गये हैं, जिससे ( दात 
_विघटक ) सांधनव्यापकता आ संके। यदि ऐसा भी | 
तक वाक्यका विषय सिद्ध वस्तु है, अतः उसमें मानान्तरयोग्याथत्व-_ द्र 
योग्य विषयवाढा होना- सिद्ध करके उससे ही सम्मिज्ञाथता 
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| मपि य शकय 1 तरा मिनन्ता ड 
| वार्यते ! न च विधित्राक्यत्वादेव थंत्वाभाव', लौकिक 
| द्रििवाक्येषु मानाल्तरयोग्याथत्वदशेनात्‌ । तत्राऽपि तदयोगे 
्यसंबन्धग्रहणासंभनादवेदेऽपि तस्प्रतिपत्तिने स्यात्‌ । अथ वैदिक- 
वर्यस्य काठत्रयातीतस्वभावत्वाद्‌ न मानान्तरयोग्यता तहि ब्रह्मणोऽपि 
स्पादिहीनस्भावतवादेव मानान्तर्‍योग्यता न भविभ्यति । अखि न भविष्यति । अस्ति 
| जाबगी, तो विधिवाक्य भी तुच्छसे व्यावृत्त अ्थवाले हैं, अतः मानान्तर 
' योग्य विषयवाले ही हो जायेंगे, इससे इनकी संमिन्ना्थताक्ा वारण कैसे क्रिया 
` जा सकता है । [ यहांपर मानान्तरयोग्य और मानान्तरसम्भिन्न दो पद प्रथकू- 
| प्रथक्‌ दिये गये हैं । मानान्तरयोग्यपदसे केवळ इतना ही अर्थ लेना चाहिये 
| कि जिस विषयका प्रतिपादन वेदान्तवाक्य कर रहे हैं, वह विषय चश्षुरादिसे मित्न 
प्रमाणोंसे भी जाना जा सकता है, क्योंकि वेदान्तवाक्यका विषय घट, पट आदिके / 
| मृश सिद्धवस्तुभूत ब्रह्म है और घट, पट आदि सिद्ध वस्तु केवर शब्दगम्य नहीं 
| है, किन्तु मानान्तरगम्य भी हैं । द्सरे मानान्तरसम्मिन्नपदसे वह अथे छिया जाता 
| है जो कि दूसरे प्रमाणोंसे--संमिन्न--सम्बद्ध अर्थात्‌ गृहीत हे, वह अर्थ केवट 
| गोग्यमात्र ही नहीं, किन्तु उसका ग्रहण भी किया गया है। इससे विधिवाक्योंके 
| विषय केवळ शव्दैकगम्य ही माने जायें, तो शब्दोपकल्पितमात्र वर्य दिके 
| समान हो जायँगे । उनसे भेद दिखळानेके लिए मानान्तरयोग्यत्वरूप वैलक्षण् 
| विधिवाक्यप्रतिपाद्य विषयमे मानना आवश्यक है ह जो मानान्तरयोग्य हि 
असम्मव नहीं है, प्रत्युत उतर ; 
| कि का 0 मानान्तरगृदीता्थके बोधनमें ही माननेका अति- 
` प्रसज्ष आ जायगा, जो इष्ट नहीं है ] । विषिवाक्य होनारूप देदगार गा 
योयाथेल्वका अभाव नहीं कहा जा सकता, कारण कि ह र 
(िरमानय इत्यादि स्थरुमें) मानान्तरयोग्यार्थल देखा जाता है। य असम्मव हो 
भानान्तरयोग्याथैत्वका अभाव हो, तो कार्यके सम्मत्त क हो सकेगी । 
| ,जायगा, इससे वेद्में भी उसकी-_कार्यसम्बन्थग्रहकी -- 


| ) समाव होनेसे 
| पद वेदबिहित कार्यका काळत्रयातीत ( तीनों काके क स्वमाव मी 


| गेनान्तरयोग्य होना नहीं माना जा सकता यह कहा य मानान्तरके विषय 
| भ् (सर्प भी ) रूपादिसे विद्दीन दी है, इसलिए उ 
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ब्रह्मणि मानान्तरं स्त्ररूपचेतन्यार्यमिति चेद्‌ , न; तसमव मवला 
सरूपचेतन्यस्य ब्रहमग्रमापकत्वेऽपि तत्संमिन्नार्थत्वमात्रेण न तार 
त्वदोषः । स्वप्रकाशपुरुषान्तरसंवेदनगोचरालुमानस्य तत्सापेक्षत्वरोप. 
दर्शनात्‌। नाऽपि तृतीयः, स्पशज्ञानयोग्यद्रव्यविषयस्य चक्षुपोषनुवादळ. 
वदनात्‌ । शब्द एवेयमलुवादकतेति चेत्‌, तथापि विधिवाक्ये तामाश 
' कथे परिहरिष्यसि । लौकिकस्य विध्यर्थस्थ मानाल्तरयोग्यलेजी 
वैदिकस्य तदयोग्यत्वादिति चेद , भूताथेऽपि तत्समानम्‌। न च शब. 


होनेकी योग्यता प्राप्त होगी । ब्रह्मे विद्यमान स्वरूपचैतन्यनाम | 
मानान्तर भी नहीं कह सकते, कारण कि वही स्वरूपचेतन्य ब्रह्मरूप है। | 
स्वरूपचेतन्यके ्रह्मनिश्वायक होनेपर भी उसके सिद्धभूत अर्थ होनेते | 
«दी उससे सापेक्ष होनेका दोष नहीं आ सकता ( अर्थात्‌ यद्यपि ब्रह्मपरा 


स्वरूपचेतन्य द्वारा ही होती है, इसलिए स्वरूपंचेतन्यरूप अन्य प्रमाणसे सिद्धका 
ही प्रतिपादन वेदान्तवाक्योंसे होता है, ऐसा मानना ही होगा, तथापि 
वेदान्तवाक्यसे प्रतिपाद्य ब्रह्मो स्वरूपचेतन्यकी अपेक्षा नहीं है ) 
कारण कि स्वप्रकाशभूत दूसरे पुरुषके ज्ञानविषयक अनुमानमें उससे सापे 


होना दोष नहीं देखा गया है। [ जैसे सांख्यमतमें परपुरुषविषयक | 


अनुमान स्वप्रकाशरूप पुरुषको विषय करता हुआ मी उसके खपत 


प्रकाशसे सापेक्ष नहीँ माना जाता एवं प्रभाकरमतमें परज्ञान-विषयक् अबु _ 


मी स्वप्रकाशरूप ज्ञानको विषय करता हुआ भी स्वरूपभूत 
सापेक्ष नहीं है, वैसे ही मरकृतमें भी ब्रह्मपरा स्वरूपचेतन्यको विषय करती 
हुई भी स्वरूपचेतन्यापेक्ष नहीं है । ) तीसरा पक्ष ( मानान्तरके 


अर्धकी विषय करनेसे अनुवादक होनेकी आराङ्कार्प पक्ष ) भी नहीं म 


कारण कि स्परीज्ञानके योग्य घटादि द्रऽ्यको विषय करनेवाले च आदि 
प्रमाण अनुवादक नहीं देखे गये हैं । यदि शब्दरूप) प्रम" 


ही उक्त रीतिसे अनुवादकता मानी जाती है, ऐसा कहो, तो भी तिव १ 
उक्त आशङ्काका परिहार कैसे किया जा सकेगा। [ विधिवाक्य भी ते र 
प्रमाण ही है । ] छोकिकविधिवाक्यके प्रतिपाद्य विषयके मानान्तरयोगय ह. 


| क्ट 
ह बैदिक-विचिमतिपाद्य अथे मानान्तरयो्य नहीं दो सकता, मदि १ 
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८ दमे विरपेक्षप्रामाण्योपपा दन ] भापानुवादसहित ७६१ 
न नियत ता ची 
खैवा७्युवादकत्वशक्केति नियन्छं शक्यम्‌, इब्दावगोज पता 
वाुवादकमित्यस्याऽपि सुवचत्वात्‌ । तस्माड्ूताभैनिष्रमपि वैदिक वचो 
निरपेक्षं प्रमाणस्‌ । 

नलु सर्वेत्रोत्तमवृद्धो मानान्तरेणाऽ्नुपरभ्य तत्र शब्द प्रयुड्क्ते । 
मध्यमवृद्ध भ॒ तस्माच्छब्दात्तमथमवगत्य तत्र प्रवर्तते । तां च प्रवृत्ति 
लभ्य बालो चदुत्पद्यते यथाव्युत्पत्ति च शब्दस्य बोधकत्वम्‌ । ततो 
| मानान्तरसंभिन्नस्यवाऽथस्य शब्दप्रमेयतया कथं वचसो निरपेक्ष प्रामाष्यम ! 
| नेष दोषः; वालो हि स्वयं मानासंभिन्न घटादिप्रमेयमात्रे प्रत्यक्षादि- 


| जाय, तो सिद्धवस्तुविषयक वेदान्तवाक्योंमें भी उक्त कथन समानरूपसे 
| संगत हो सकता है । [ और दूसरा समाधान यह भी हो सकता है कि ] 
शब्दप्रमाण ही अनुवादक है, इस आशङ्काका नियमन नहीं किया जा सकता 
अर्थात्‌ ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता कि शब्दप्रमाण ही अनुवादक है, 
क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि शब्दप्रमाणसे ज्ञात अर्थका अन्य प्रमाण 
ही अनुवादक है । इसलिए सिद्धमूत ब्रह्मके प्रतिपादक वेदान्तवचन निरपेक्ष 
( दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा न रखते हुए सन्त्र ) प्रमाण हैं। 

[ शब्द प्रमाणको सापेक्ष सिद्ध करनेके लिए शङ्का करते हैँ] शब्दप्रयोगस्थर्मे 
वत्र देखा गया है कि उत्तम वृद्ध मत्यक्षादि दसरे प्रमाणोके द्वारा अर्थकी उपलब्ध 
करके उसका बोघ करानेके लिए शब्दका प्रयोग करता है। और मध्यम वृद्ध अर्थात 
बिसके प्रति शब्दप्रयोग किया जाता है, वह उस शब्दसे प्रतिपा र्का बोष करके 
उसके अनुसार कार्य करनेमें प्रवृत्त होता है । मध्यम वृद्धकी प्रवृत्तिकों देखकर 
| भाइको उस अमे शब्दकी व्युत्सतिका अह होता है और ब्युयत्तिके अनुसार पे 
' शब्द्‌ अ्थका बोधक होता है। { व्युलतत्ति पवत्तिदशनसे होती है, भ 


| रव्दपयोगसे होती हे और शब्दमरयोग प्रमाणात शात भवी विवक्षासे किया 


` यह सिद्ध 
| भा है, इस परमपरासे शब्द प्रमाण प्रमा करते ह ] इसलिए परमाणान्तरसे 


` रौता है इस आशयसे शक्काका उपसंहार क 
\ ज ह वतत ) 
` भद्ध अर्थ ही घब्दका प्रतिपाद्य प्रमेय दोनेसे रमाणं तेष ( 


यु कैसे के 
| "पाण्य कैसे हो सकता है ! ` इदम निरपेक् प्रामाण्य हे, 
= Jसमाधान--उक्त दोष नहीं भा सकता अथात, ९” 
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७६२ | विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, व, । 


मिरवगत्य तत्र प्रवत्तमानः स्वदृष्टान्तेन मध्यमवृद्ठस्या5पि व वमान स्वच्छान्तेन मध्यमइदडस्याअपि म भं 
मिश्चितशुद्धप्रमेयज्ञानपूर्विकां प्रवृत्तिमनुमाय तस्मिन्‌ अमेयमातर प मै 
स्योत्तमबरदधप्रयुक्तस्य सामर्थ्येमवगच्छति न च वाच्यं कार्यस्य केवर | 
शब्दशक्तिविषयत्वेषपि सिद्वार्थस्य मानान्तरसंभिन्नस्येव तद्विपयतेति | | 
तत्र तावत्‌ कारयेबाक्यगतसिद्भपदानि मानान्तरासंभिन्नेऽथे शक्तिमान | 
कार्थवाक्यगतत्वात्‌ , कार्यपदवत्‌ । तथा च तद्इ्ान्तेनेतरेपामपि सिद्भः | 
कारण कि बालक स्वयं दूसरे प्रमाणोंके द्वारा न जाने गये घटादि प्रमेय- | 
जातको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे जानकर उन अर्थोमें प्रवृत्त होता हुआ | ” 
अपनेको दृष्टान्त बनाकर दूसरे प्रमाणोंसे असंबद्ध शुद्ध प्रमेय ज्ञानके अनन्त | 
ही मध्यम वृद्धकी मी होनेवाळी प्रवृत्तिका अनुमान करके उस प्रमेब- | 
मात्रमे ( मात्रपदसे मानान्तरसम्मेदका वारण है ) उत्तम वृद्ध द्वारा युक्त | 
शब्दकी सांमथ्ये ( अथेबोध करना) समझ लेता है । [व्युत्रिसु | 
बालक शब्दप्रयोगहप अथवा घटाहरणादिरूप व्यवहार देखता हुम | 
स्यं मानान्तरासंभिन्न शुद्ध घट, पट आदि विषयोंका ज्ञान प्राप्त कर 
हेता है और यथावसर प्राप्त हुए ज्ञानके बलपर घटाहरणादि अथवा घट आदि 
शब्दके व्यवहारमें प्रवृत्त होता है एवं मध्यम वृद्धिकी प्रबृत्ति देखकर वई | 
मिश्चय कर लेता है कि इस मध्यम वृद्धकी प्रबृत्ति मी मेरे समान ही उत्तम 
वृद्धके शब्दसे मानान्तरासंभिनन अथेको जान करके ही हुई है, अतः उत्त 
बृद्धका शब्द केवळ मानान्तरासम्मिन्न अका ही प्रतिपादक है, ऐसा तिर 
करता है । इस प्रक्रियासे शब्दका निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध होता दै | | केव 
कार्येरूप अथैको शक्तिका ( शब्दशक्तिका ) विषय मान भी ९! 
मी सिद्धभूत पदार्थे तो प्रमाणान्तरसे सिद्ध होकर ही शब्दशक्तिका विषय 
सकता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, [ कारण कि अनुमानसे यो 
मानाम्तरासिद्ध अथके बोधनमें सामर्थ्य सिद्ध होती है। [ अ 
दिखाते हैं--) 'कार्यके प्रतिपादक वाक्यमें पढ़ें गये सि इ जी 
पद ( पक्ष ) मानान्तरसे असम्मिन्न अर्थमें शक्तिशाली ( वर्ष न 
' ( साध्य ), कार्यप्रतिपादक वाक्थमें पठित होनेसे ( हेतु ) 
पदके सदश ( दषटान्त ) । इस प्रकार उस कार्यपरक वार्कयगत 


सिद्व ् | 
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Reon heme ets 


पैसा शान होता है, शब्दोंके द्वारा नहीं । 


र पमन मपि निश्चित नहीं हो सकता, तथापि 


पदानां वत्साधनीयस्‌ । , यत्तत्तमबुदधस्याव्योपल व ऽचः 
तह्िवश्षोत्पादनद्वारा शब्दप्रयोगे हेतुने तु ee 
वालस्तदा5वगमिष्यति यदा स्वयशचत्तमबवद्ध भूता शब्दप्रयोग करिष्यति । 

न केचिचोदयन्ति--व्य्थोऽं व्युत्पत्तिनिरूपणप्रयास; । ब्द 
स्याऽयार्सस्पणित्यात्‌ । नद्यझुल्यग्रे हस्तियथशतमास्त इत्यादिः 
कश्चिदर्थः प्रमीयते । यत्राथ्प्याप्तवाक्ये प्रमीयते तत्राऽपि मानान्तरनिवन्धना 
सा प्रमितिन शब्दनिबन्धनेति । 


तदेतचोथ आभाकरः परिहरति । यद्यपि पौरुषेयवाक्यैनामिप्रेय- 


` संसगीः प्रमीयते तथाप्येवमयं पुरुषों वेदेति वक्तज्ञानविशेष! प्रमीयते 


प्रक पदको दृष्टान्त करके अन्य मी सिद्ध पदोका मानान्तरासम्मिन्न अमे 
शक्तिका होना अनुमान द्वारा सिद्ध कर ल्या जायगा। इससे पूर्व उत्तम 
वृद्धका अथज्ञान करनेमें कारणभूत मानान्तरका जो निर्देश किया गया है, वह 
विवक्षाको उत्पन्न करा कर शब्दप्रयोग करनेमें कारण है। शब्द प्रमेय कोटि 
नहीं आ सकता [ विवक्षाके अधीन ही शब्दप्रयोग होता है, और विवक्षा 
शत अर्थकी ही होती है, इसलिए मानान्तरसम्मिज्नार्थल्व विवक्षोसादत 


| द्वारा प्रयोगमात्रमें हेतु है, शब्द द्वारा अर्थबोध करानेमे हेतु नहीं दै] 


भर उस मानान्तरको बालक तब जान सकेगा जब वह सवयं उत्तम इद्ध होकर 


शब्द प्रयोग करेगा । 


शब्दप्रमाणके विषयमे कोई कोई वादी कहते हैं कि bE 
मशारसे व्युत्यत्तिके निरूपणका परिश्रम करता व्यथ है। bs र 
“ब्दका अर्के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता है। जैसे कि js 
भ्मागमे सैकड़ों हाथियोंका झुंड है” इत्यादि शब्दोके द्वार je 
( अबाधित ज्ञान ) नहीं होती और निस भा pe द्वारा ही 
अका अबाधित ज्ञान होता है, उस स्थम मी दूसरे प 


है कि पोलेम वाबयोे विधेयका 


च शुरुमतानुयायी इस पूर्वपक्षका समाधान करते वह पुर ऐसा जानता है! 
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विशेषं कल्पयतीति । RE 1 
सोऽयं परिहरोऽनुपपन्नः+  वेयधिकरण्यातू | शब्दस्याञ्थासंस्पगिते | 
चोदिते रिङ्गस्य तत्संस्पर्शित्व॑ प्रतिपाद्यत इति किं केन सहच्छेत। | 
चक्तृज्ञानद्वारा शब्दाथसंस्पशः ग्रतिपाद्यत इति चेद्‌ ) न; वकतूज्ञानस्य 
जब्दप्रमेयस्वायोगात्‌। गामानय' इत्यादिवाक्येषु चक्तृज्ञानवाचकपदाभाबात्‌। | 
त्ाक्यास्य पदार्थानतिरेकात्‌ । आतिरेकेऽपि किं वक्तज्ञानमात्रं बाया | 
उत ज्ञेयविदिष्टम्‌ । आधे लौकिकवाक्यादग्रमिते ज्ञेये व्यवहारो न | 
स्यात्‌। ततो व्युत्यत्यभावाद्वेदिकवाक्यस्याऽप्यवोधकत्वप्रसङ्गः । द्विती | 
इस प्रकार वक्ताको ज्ञान विशेषका निश्चय होता ही है । “अह्लुलीके अग्ममाग-! | 
आदि वाक्योंमें मी व्यभिचार नहीं है ओर तादृश ज्ञानविशेष ज्ञेयविशेषकी | 
कल्पना करता है । [ जिस पुरुषने 'अङुछीके अग्रभागमें सैकड़ों हाथी रहते ह, | 
ऐसा वाक्य कहा हो, उसका तो ज्ञान ऐसा मानना ही होगा और उस | 
अनुमित ज्ञानविरोषसे ज्ञेयविरोषका अनुमान द्वारा सम्बन्ध सिद्ध हो हीजाता | 
है, इसलिए शब्दका अथेसे सम्बन्ध हो जानेके कारण व्युत्पत्तिके प्रकाका | 
प्रदशन उचित ही है ] । | 
गुरुमतानुयायियोंका उक्त परिहार युक्तियुक्त नहीं है, काण | 
कि इस समाधानमें वैयधिकरण्य दोष आ जाता है। शब्दका 
साथ सम्बन्धभावका तो प्रश्न किया गया और हेतुभूत ज्ञानविरोषका | 
अर्के साथ सम्बन्ध दिखलाया गया, इसलिए किससे कौन पी | 
हो सकता है । वक्ताके ज्ञान द्वारा शब्द और अर्के सम्बन्धका प्रतिपरी | 
किया जाता है, ऐसा कहना मी नहीं बनता, कारण कि वक्ताका ज्ञान शर 
प्रमेयभूत अथे नहीं हो सकता, क्योंकि गाय ले आओ? इस वाक्ये 
शानका वाचक कोई पद ( शब्द ) नहीं है, वाक्यका अथे | 
अतिरिक्त नहीं होता है? यदि अतिरिक्त मान मी लिया जाट! रा । 
प्रश्न होता है कि केवल वक्ताका ज्ञान वाक्याथ है? या शेयसे वि हुए. 
वाक्याथ है! प्रथम विकल्पके माननेमें लौकिक वाक्य द्वारा प्रमित * 
 जञेयमें व्यवहारकी सिद्धि नहीं होगी । इससे व्युत्पत्ति न होनेके 1 रः 
वैदिक वाक्य मी अशबोधक न हो सकेंगे । दुसरे विकल्पकें गा i 
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| दृदान्तोका मक्षर्म हा आमाण्य ] भाषालुवादसहित ॥ 


अन्‍य 


क्षेयमेव वाक्यात प्रमीयताम्‌, वक्तज्ञानस्य शब्दप्रयोग पतिताया 
त्यथासिद्धेः । नलु ज्ञेयमप्यन्यथासिड्ूय्‌ , श्रोता हि पदेभ्यः पदार्थानवगत्य 


नूनमेषां संसर्गो$स्तीति सहम्रयोगबलाहुस्मेश्षत इति चेद्‌, मेवम्‌; उत्मेक्षाया 
एवाज्त्र वाक्यजन्यग्रमितित्वात्‌। न तावदियगनुलेक्षा स्मृतिसंशयविपर्या- 
तेष्वन्तभेवति, संस्कारजन्यत्वकोटिद्दयबाधानामभावात । प्रमितित्वेडपि 
प्रत्यक्षादिकारणान्तराभावादू वाकयजन्यस्वं परिशिष्यते। न च वक्तज्ञानेना5- 
मितेन ज्ञेयमन्तरेणाड्नुपपद्यमानेन पदार्थसंसर्गः करपयितुं क्यः, तथा 
सति वेदे चछुरभावात्संसगप्रमित्यसिद्ेः । तस्माच्छाब्द्मेच संस्ज्ञानम्‌ । 
अङुसयग्रादिवाक्यानां त्वनाससंसरगादर्थारपशि्वम्‌ । अर्थसंस्प्निनोऽपि 


J Flip ois मी 
अथेकी ही वाक्यसे भमिति मानिये, क्योकि वक्ताका ज्ञान तो शब्दप्रयोग 
| हेतुसे अनुमेय होनेके कारण अम्बथासिद्ध है । त 
| शक्का-शेय अर्थ भी अन्यथासिद्ध है; क्योंकि श्रोता पुरुष पदोसे 
पदार्थेका ज्ञान करके “निश्चय इन पद-पदार्थांका सम्बन्ध है? इस प्रकार सहप्रयोगके 
बर्से सम्भावना कर लेता है । 
| समाधान--प्रकृतमें सम्मावनाकी ही वाक्य द्वारा प्रमिति होती है । 
| और उक्त सम्भावना स्मरण, संशय तथा विपर्यय ( अम ) कोटिमें नहीं 
| भा सकती, कारण कि उसमें संस्कारसे उत्पन्न होना, दो कोटियोंका होना एवं 
| वाधज्ञान--इनमें से कोई मी नहीं है । [ यदि उक्त वाक्यसे प्रमित सम्भावना संस्कार- , 
| अन्य होती, तो स्मरणके अन्तरत आ सकती, यदि उसमें (यह वा वह ) 
ऐसी दो कोटियां होती, तो संशय आता तथा उत्तरकालमें “ऐसा नहीं! इस प्रकार 
| 'पिशान होता, तो उसे अम माननेका अवसर आता, इनमें से एक मी नहीं है, अतः 
। पह वाक्यजन्य प्रमिति ही है । ] प्रमितिके माननेपर भी वहाँ प्रत्यक्ष आदि दुसरे 
| भरणोंका अभाव है, अतः उसे वाक्यजन्य मानना ही शेष रहता है। यदि कहो कि 
`| भपुमानसे सिद्ध वक्ताका ज्ञान शेयके बिना उपपन्न नहीं होता, अतः वह पदायके संसगकी 
| 'श्यना करता है, तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, कारण कि ऐसी कल्पना करनेपर 
| कैम किसी मी वक्ताके न होनेसे पदार्थसंसरगके निश्वयकी असिद्धि दो जायगी । 
| रि शब्द द्वारा ही संपर्ग-ज्ञान होता है । और. “अह्लुलीके अग्रभागमें-- 
रसादि वाक्योंका तो आप्तके साथ संसर्ग न होनेसे अथैके साथ--सपश--सम्बन्ध-- 


७ 
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७६६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक ; | 
र NN eR पर 
प्रत्यक्षस्य कारणदोपे सति शुत्तयाद्यर्थासंस्पर्णित्वदशनात्‌ । द्यप | 
यस्या<्वेतागमस्य कश्रिद्दोपसंसर्गः संभवति येनाऽ्थासंस्पञित्वमाश्चद्क्येत। | 
यदि द्वैतावभासीनि प्रत्यक्षादीचीति तेन विरुध्येरन्‌ तदा तान्येव बाध्य. | 
न्ताम्‌। इनदरो मायाभिः’ इत्यादिना मायाख्यदोपजन्यत्वश्रवणात्‌ । दोपः | 
जन्यत्वेडपि स्वप्नवद्यवहाराविसंवादे प्रामाण्यलाभात्‌ । अद्वेतागमोऽि | 
प्रत्यक्षादिविषयस्य द्वेतस्य तर्वांशसेव बाधते न व्यवहारसंवादांशम्‌| । 
एवं च सति यथा मायाकार्याणामपि प्रत्यक्षादीनां स्वस्बविषयेपु व्याः 
रिकपदार्थघु॒ प्रामाण्य तयैवा्द्वैतागमरुण सायाकायेत्वेडप्यद्वेते स्वविषये । 
प्रामाण्यं किं न स्यात्‌ ! न चेवं शुक्तिरजतादिज्ञानेऽतिगरसङ्गः | 
शङ्कनीयः, तत्राऽपि यावद्वाधं ग्रातिमासिकेषु रजतादिषु ज्ञानस्य खतः | 
प्रामाण्यानिवारणात्‌ , अन्यथा प्रवृस्यलुपपत्तः । विशेषदशनकालीनवाधः | 
नहीं है। असे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणका भी इन्द्रियदोष होनेए | 
शुक्ति आदि अके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता है । अपौरुषेय अद्वेत शाते | 
कोई मी दोषका सम्बन्ध तो है नहीं, जिससे कि अर्थसम्बन्धके अभावकी , 
आशा की जा सके । यदि कहो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण द्वतका श | 
कराते हैं, अतः प्रत्यक्षादि विरोधी होंगे, तो उन विरुद्ध होनेवाछे परस | 
आदिका ही बाध कीजिये, क्योकि इद्र मायाओंके द्वारा” इरि | 
वाक्योंमें द्वैतका मायानामक दोषसे जन्य होना कहा गया दै । दोपे 
कारण उत्पन्न होनेपर मी स्वप्नके समान व्यवहारका विसंवाद न 
प्रामाण्यका लाभ हो जाता है। अद्वेत-शासत्र मी प्रत्यक्षादि प्रमाणके | 
वेतकी यथाभताका ( सत्यताका ) ही बाध करता है, व्यवहारवादका र 
नहीं करता । इस दशा जैसे मायाके कार्यमुत प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
‘अपने विषयमूत व्यावहारिक घट, पट आदि पदार्थाने प्रामाण्य माना जाता ९! 
ही मायाकार्य होते हुए भी अद्वेत आगमका अपने विषय ऽना 
क्यों नहीं माना जायगा £ इस रीतिसे झुक्तिरजतादि ( पत्यक्ष अमात्मक ) वहा 
प्रामाण्य माननेका अतिप्रसङ्ग नहीं दिया जा सकता, छ हिब 
( अमस्थरुमें ) वाधज्ञानका जबतक उदय न होगा, तबतक लले 
. शुक्तिजतादिमें ज्ञानका स्वतःप्रामाण्य नहीं हटाया जा 3° शरि 
विपरीत (ज्ञानका स्वतःमामाण्य न माननेसे ) रजतार्थीकी १ | 
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बैदात्ताके हममे ही प्रामाण्य ] शां भांषा नुवादसहित 


चनयैवा5प्रामाण्यव्यवहारात्‌ । न 0 तवाज्यामाध्यच्यवहारा कडी 
याही 1! न चाड्हेतजञानस्य कदाचिवाधोअस्त. 


| गनैताचशमम्रामाण्यसुच्येत | 


नलुचित्रगतनिम्नोन्नतविषयचाश्षुपज्ञानस्य विषयगतश्यामादिरेसा 
तंनिवेश्षविशेषाख्याद्दोषादम्रामाण्य यथा इष्ट तथाआप्पदैतास्यादिपय- 
दोषादप्रासाण्यमिति चेद्‌ , न; तत्राऽपि स्पशज्ञानबाधादेवाञआमाग्यात । 
अतधिगतार्थणन्दत्वक्षणस्य ग्रामाण्यय न संवादापेक्ष श्डितुमपि 
शक्या । न चा55म्नायस्य स्वस्य क्रियार्थत्वादिधिवाक्यानामेव प्रामाप्य- 
मिति वाच्यम्‌ , इतरेतराश्रयस्तात्‌ । विधिवाक्यानामेव प्रामाण्ये सिद्धे 


नहीं बनेगी । विशोषज्ञानकामें उत्पन्न हुए बाधकी पर्याठोचनासे ही पूर्व 
ज्ञानमें अप्रामाण्यका व्यवहार होता हे । और अद्वेतशञानका कभी 
बाध ही नहीं होता, जिससे कि [ अद्वेतज्ञानमें | उक्त प्रकारका अप्रामाण्य 
कहा जा सके | 0012 


शङ्का-जेसे चित्रमें निम्नोन्नतभावका ज्ञान करानेवाले चाक्षुष रक्षका 
भप्रामाण्य उसके विषय--निम्नोन्नत चित्र--गत इयमादि वर्णकी रेखाओंका . 
विशेष प्रकारसे खींचा जानारूप दोषके द्वारा प्राप्त है, वैसे ही प्रकृतमें भी अद्वैत 
नामक विषयके दोषसे ही [ अद्वैतप्रतिपादक वेदान्तवाक्योंका ] अप्रामाष्य होगा । 


समाधान-_उक्त कथन युक्त नहीं है; कारण कि इतः भी सशे- 
न द्वारा बाधका उद्य होनेपर ही अप्रामाण्य माना जाता है । अनधिगताग- 
गनृत्व--अपूवे अथैका बोधन कराना रु प्रामाण्यमें संवादकी हसा 
' कैरेकी शङ्का भी नही की जा सकती | [ कारण कि प्रमाणका विषयभूत 
| | दुसरे प्रमाणसे सिद्ध है, तो वह विषय अपूर्व ही नहीं रहा) यदि अपू 
पएरे प्रमाणोंसे अज्ञात--अ्के बिना उसका बोध किया जा रश है, तो हक 
' है नहीं माना जा सकता, इसलिए प्रमाण-ममेयर्म संवादक अपेक्षाका भत 
| 'दैआता ] यदि कहो कि वेद-शास्र सम्पूर्ण ही ति" पना जायगा, 
तिन नके लिए हैं, इसलिए विधिव ही ग त 
3 है कहना मी नहीं बनता, कारण किं ऐस. मातनेसे ह नर ही 
है| तरार दिखाते है-] विश ती 
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कक्कय्या NN NN NNN NNN यक 


प्रामाण्यमिति शङ्कनीयम्‌; ठोको हीशगरा्यनिषटपरिहारावेव साधार ` | 
प्रार्थयते न प्रवृत्तिनिवृत्ती, तयोरायासात्मकत्वात्‌। अग्राप्तग्रामादिप्राप्तान- | 
परिहृतरोगादिपरिद्दरे चाऽऽयासमन्तरेणाऽभिलपितसिद्यभावादायासं पुरः 
सहेताऽपि, यत्र तु प्राप्तमेव कण्ठचामीकरादिकिमजानानः पुरुषः पुनः | 
प्राप्तुमिच्छति परिहृतमेव च रज्जुसपोदिक परिजिहीष॑ति तत्र ज्ञान- | 
कुत EE नहि pe युत | 
ज्ञाने साति पूर्वाऽप्यायासः पाराहयते । एव च सात ।नित्यग्राप्तस्य ब्रह्मणः | 
प्राप्त नित्यनिवृत्तरय संसारस्य परिहारे च हेतुभूतं तत्त्वज्ञान जनयतां | 
सम्पूर्ण वेदशाखक्रा विधिमें तात्पर्य सिद्ध होगा । और सम्पूर्ण वेदका | 
विधिम तात्र निर्णीत होनेपर केवल विधिवाक्योंका प्रामाण्य सिद्ध होगा । | 
शङ्का--प्रबृत्ति और निवृत्तिके द्वारा की जानेवाळी अमीष्टकी प्राति और | 
अनिष्टकी निवृत्ति--इन दोनोंके न होनेसे पुरुषार्थशुन्य सिद्धभूत ब्रह्मके प्रतिपादनगें | 
वेदान्तवाक्योंका प्रामाण्य केसे माना जा सकता है ! , 
 समाधान--उक्त शङ्का उचित नहीं है, कारण कि संसारमें सभी छोग | 
5 इष्ट-प्राप्ति और अनिष्टका निराकरण ही चाहते हैं, ग तथा | 
वृत्तिको नहीं चाहते; क्योंकि प्रबृत्ति तथा निवृत्ति दोनों परिश्रमखह्म | 
हैं। [ और परिश्रम कोई नहीं चाहता । ] यद्यपि यह हो सकता है किंग | 
न हुए गावकी प्राप्ति तथा न छूटे हुए रोगको दूर करनेके लिए परिश्रमके | 
बिना अभीष्ठकी सिद्धि ( आमप्राप्ति और अनमीष्ट रोगकी निदृत्ति ) रहीं दी | | 
सकती, अतः भले ही वहांपर पुरुष परिश्रम कर ले, तथापि जहां गठेमें पड़ी 81 | 
सुवणेका दार प्राप्त ही है, परन्तु उसे न जानकर पुरुष. फिर उसको प्राप्त क । 
चाहता है और जह रज्जुसर्प वस्तुतः है ही नहीं याने वह परिहत ही दै? प 
उसको भगाना (परिहत करना) चाहता है, वहाँ तो ज्ञान हो जानेसे ही अ व 
सिद्धि हो जाती है; फिर उसके लिए उस स्थलमें पुरुष परिश्रम क्यों सा 
थडगे परिश्रम करनेकी अपेक्षा नहीं रहती, बल्कि ज्ञान हो जानेपर : (| 
प्रारम्भ किया गया परिश्रम भी छोड़ दिया जाता'है । इस सिद्धान्ते ळा. र 
निस्यप्राप्त जह्मकी प्रापतिमें और तित्यनिश्वत्त संसारके स्यामे | 
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|. भमाणान्तराग्रह्वीत-अपूर्व ), अबाधित  ( बाधज्ञानरहित ) तथा असंदिग 


है 
६. 


{ 
| 


RMA sae __ ` 


ऐप भयोजक विधिवाक्य और त्रक्षबोधकवार्षय 
| सस दामे पूर्वपक्षी लोग वेदान्तोंके अप्रामाप्यकी सिद्धिके हिए इतने बडे 


बैदान्तोंका ब्रह्मम हा आमाण्य ] भा पालुबादसहित 
का वसायितवशङ्गा । तसाहेदानाना 7 
प्रामाण्यं केनाऽपि वारयितुं न शक्यम्‌। दान्तानां ब्रह्मणि 


किश्व, पुरुषार्थस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्ये हनः यनैमित्तिकवाक्यानां 
प्रमाण्यं गुरुमते दुःसम्पादम्‌। नहि तत्न 8.5. 
प्रयास एव, अनुष्ठाने तु प्रत्यवायः स्पष्ट तत्‌ रपा टी | 
तेषां कथ रामाण्यसिद्धिः | तस्माठत्यक्षादिवच्छव्दस्याप्यनविग . 
बाधितासंदिग्धार्थबोधकत्वमात्र प्रामाण्यनिमित्तर्‌ । तदच कार्यब्रह्न- 
वाक्ययोः समानम्‌ । तथा च सति पू्वपश्चिणा वेदान्तानामप्रामाण्यसिद्धये 
महता प्रयासेन यद्धिधिपरत्वकरपन तदकाण्डे ताण्डवितम्‌ , तस्मात्सिद 
ब्रह्मणि वेदान्तानां ग्रामाण्यमिति । 

इति श्रीविद्यारण्युनिग्रणीते विवरणप्रमेयसंग्रहे चतुरे 
प्रथम वर्णकं समानम । 


<-+ एरू्णए TCE eEe=eMी् iio 
तत्त्वज्ञानके उत्पादक वेदान्तवाक्योंका तात्यये पुरुषार्थशुन्य पदार्थका 
बोधन करानेमें केसे माना जा सकता है ! इसलिए वेदान्तवाक्योंका 


ममं प्रामाण्य मानना किसीसे मी दूर नहीं किया जा सकता । 

[ प्रकारान्तरसे मी समर्थन करते हैं--] और यह में है कि यदि 
पुुषाथैको ही प्रामाण्यका प्रयोजक माना जाय, तो गुरुमतमें ( प्रभाकरमतमें ) 
नित्य तथा नैमित्तिक कर्म-बोधक वाक्योंका प्रामाण्य सिद्ध नहीं किया जा 
सकेगा, कारण कि उनका कोई फर नहीं है, किन्तु उनके करनेमे केवर 
परिश्रम है और न करनेमें प्रायश्चित्त गता है। इसरिएं करने या न करने-दोगों 
पहसे भी अनके उत्पादक उन नित्य-मेमित्तिक विधिवाक्योंका प्रामाण्य 
भसे सिद्ध हो सकता है ! इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोके सदृश्य अनधिगत 


सन्देह ग्या ९ ] ही प्रामाण्यका प्रयोजक है | 
से व्यावृत्त) अर्थका बोधक होन क क.) 


तो केवल 
शर जो यह कल्पना करते है कि वेदा वि तल ह वह है। 
नृत्य करनेके समान है। इसलिए वेदान्तवाक्योंका रे ही मागा” 


चतुर्थ सूत्रम प्रथम बरीक समापत,। 
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विवरणंप्रमेयसंग्रह | पूँज ४, वंके ३. 
द्विती ० 0 सच्च छल § । 
यं वर्णकम्‌ । 
शब्दानां सिद्धार्थे शक्तिमज्ीकृत्याडपि बरह्मणि वेदान्तप्रामाण्यं न | 
संभवतीति ये मन्यन्ते तेषां मतं पूर्ववर्णके निरस्तम्‌ । ये पुनः कार्या. | 
त्वितस्वा थे एव शब्दशक्तिरिति मन्यमानाः कार्यशेपतयेव ब्रह्म वेदालैः 
प्रमीयते इति कथयन्ति, तेषां मतमस्मि्वर्णके निरस्यते । . 
ते ब्रेवमाहु;-उत्तमइद्ेन गामानभेत्युक्तेऽनन्तरं मध्यमबृद्धेन 
क्रियमाणं गवानयनं व्युत्पित्सुर्बाली गवानयनकार्यमनेन वाक्येन बोधितः 
मित्यवगत्य पुनरश्मानय गां बधानेत्यादिप्रयोगेष्वावापोद्वारोम्या- 


७७० 
IS >५०४.७०-+ PPPS 


द्वितीय वर्णक 


सिद्ध अथमें शब्दोंकी शक्तिका स्वीकार करनेपर भी ब्रह्ममें वेदान्त-वाकयोंका | 
प्रामाण्य नहीं हो सकता, इस प्रकार जो मानते हैं, उनके मतका खण्डन पूर्य | 
वर्णकमें किया जा चुका है । अब उन प्रामाकरानुयायियोंके मतका खण्डन क्रिया | 
जाता है, जो कार्यसे सम्बद्ध स्वा्थैमें ही शब्दकी शक्ति मानकर विषिके | 
अङ्गखूपसे ही वेदान्तवाक्यों द्वारा बरह्मका प्रतिपादन होता है, ऐसा कहते हें । 

, वे यों कहते हैं--उत्तम बद्धे ( आज्ञा देनेवाले प्रयोजक पुरुषने) “गऊ लाभो 
ऐसा कहा, तदनन्तर मध्यम बृद्ध ( जिससे काम करनेको कहा गया उत 
पुरुष ) द्वारा किये गये गऊके आनयन (छाना) रूप कार्यको देखकर व्युत्पतिग्रहकी 
( जाननेकी ) इच्छा रखनेवाळा बालक निश्चय करता है कि उक्त 
गाय लानारूप कार्य ( क्रिया ) ही बोधित होता है। तदनन्तर “घोड़ा ल्ाओं' 
और “गाय बांधो! इत्यादि प्रयोगोंमें आवाप और उद्वापसे [ अर्थात्‌ अन्वयव्य ६. 
रेकसे पूर्व वाक्यमें जो 'गाय' और 'छाओ? पद थे उन दोनों पदोके अवगत 
गायका ठाना कायै किया गया । “अब घोड़ा झाओ! कहनेसे दुसरे पा 
लाना हुआ, और 'गाय बांधो” वाक्यसे गायके साथ दूसरी क्रिया हुई, इस पर | 
“गाय छाओ! और “गाय बांधो? इन दोनों वाक्योंसें “गाय' पद समान है, कि | 

क्म पदार्थ भी गायरूप समान है, इसलिए गाय? पदका अथे यही ० 
मान्‌ पदाथ है, परन्तु दोनों स्थलोमे वह कार्यान्वित ही दील पडता ह अत 
देखनेवाळे बाढकने निश्चय किया कि कायीन्वितमे ही शब्दों शक्ति 


Caer a) ~ + 
काया रूपसे वेदान्तमे वह्म-प्रतिपादकत्व ] भाषाजुबादसहित 
ममा. १ 


क्स्य पदस्य कार्यान्वित सा 7 
कैकस्य पदस्य कार्यान्वितस्वार्ध सा 


मथ्यं प्रति 
व्युत्पत्ति! संभवति, अतीते इष्टसाधनादो ४४0 


कृतियोग्ये इश्साधने ग्रवृत्तिरस्तीति चेत्‌ , यग | 
प्रयोजकं भविष्यति । अव्यभिचारिसमात्रेण कास्य योजक बे के सः | 
गतठौकिकत्वस्याप्यव्यमिचाराद व्युत्पत्तौ प्रयोजकं प्रसज्येत । 
तथा च वेदे नियोगप्रतिपत्तिने स्यादिति चेद्‌ , न; काये परिस्य्याऽ 
नितस्वार्थमात्रस्य प्रयोजकत्वाज्लीकारे केनाऽन्बित इति साकाह्वत्वप्रसद्वात । 
न च लोकिकत्वपरित्यागे वाधोऽर्ति। ननु सिद्धपदानां कार्यालित- 
सार्थसंभवेडपि कार्यपदस्य न तत्संभवः कार्यान्तराभावादिति वेद , न, 


> 
15 


¢ Cc ९ च 
धात्वर्थस्याऽपि कार्यतया तदन्वितयोगे कार्यपद्स्य व्युत्पत्ते!। यद्यपि 


है, एवं 'आनय' पदमे आवाप और उद्वापको देखकर उसका भी अथैनिणय किया, 
इससे ] एक एक पदकी कायी स्वित स्वाथेमें सामर्थ्यका ( शक्तिका) निद्धीरण करता 
है । इष्टसाधनमें व्युत्पत्तिग्रह नहीं हो सकता, कारण कि मृतकालिक इष्टसाधनमें 
मध्यम वृद्धकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यदि कृति ( क्रिया ) के योग्य इष्ट 
साधनें प्रवृत्ति होती है, ऐसा माना जाय, तो व्यमिचारशुन्य होनेसे काथ, दी 
ब्युसत्तिका प्रयोजक ( शब्दकी शक्तिका ग्राहक ) मान लिया जायगा । 
शङ्का--यदि व्यभिचारशून्य होनेसे ही काया व्युपतिका प्रयोजक 
माना जाय, तो कार्यमें छौकिकृत्वका भी व्यमिचार नहीं है, अतः उस झर 
रहनेवाले लौकिकत्वको भी व्युसत्तिका प्रयोजक मानना होगा । इससे वेदे 
नियोगकी प्रतीति नहीं हो सकेगी । 


र । 


Fae १०१०५ १ १- 


रन 


RS AT, 


री प्रयोजकत्व माना जाय, तो वह 
पाकाडूक्ष होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । शौ न 
 पोधमी नहीं है । | के" कु 
शझ्ञा--सिद्ध पदार्थके प्रतिपादक 'गों आरि है. क. 
थमे सम्भव होनेपर भी कार्यबोधक हज आदि प 
| अपेक्षा बोधन करना--सम्भव नही है । युक्त गिमोगे 
' . पमाधान--घातुका अर्थ कार्यस ते उ भ 


SLOPE. Lads ४“ ७ "छा, 
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. तात्पर्य है । रज्जुसर्पं या गलेके हारके समान तत्त्वज्ञानमात्रसे ही प्रयोजनका सि 


प्रतिपादक नहीं हैं । 


७७२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूज ४, वर्णक २ 
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6 I 
ठोके 'फलितो हुम? इत्यादिवाक्यानि कायरहितान्यपि प्रयुज्यन्ते तथापि 
तत्र “तं पश्य'इत्यादिकार्याष्याहारोऽवगन्तव्यः, कार्यान्विते व्युत्पन्नस्य 
पदस्थ कार्यमन्तरेणाऽयोधकत्वात्‌ । अतः प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यप्रयोजन- 
मन्तरेण वाक्यग्रयोगाबुपपत्तनेयोगनिष्ठा देदान्ताः। न च रज्जुसप- 
कण्ठचामीकरादाविव तचज्ञानमात्रेण प्रयोजनछुपलभामहे । न चेतच्छा- 
ख्लीयस्‌, तथा सति श्रवणोचरकाठीनयोमनननिदिष्यासनयोरविधि- 
प्रसज्ञात्‌ । न च सर्व वेदस्य विधिनिष्ठत्वे सत्येकेब मीमांसा पोड्शरक्षणी 
स्यादिति शङ्कनीयम्‌ , क्रियाविधिग्रतिपचिविधिरूपाभ्यां तङ्केदसिद्धेः । 
यानि वेदान्तवाक्यानि त्रह्मस्वरूपप्रतिपादकानि “सदेव सोम्येदस्‌' इत्यादीनि 
तानि सर्वाणि 'सोऽन्वेष्टच्यः’ इत्यादिविधिषु . कोऽसावात्मेत्याकाङ्कायां 
तच्छेषतयेवाऽऽत्मविशेषं समर्पयन्ति । तस्मादनन्यशेषाद्वितीयप्रतिपादकर् ` 
वेदान्तानां नाऽस्तीति | 
कार्थपदकी व्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है । यद्यपि लोकमें ( फळा हुआ पेड़ ) 
इत्यादि वाक्य कार्यशुन्य अथका भी प्रतिपादन करते ही हैं, तथापि ऐसे 
वाक्योमें ‘उसको ( फलित पेड़को ) देखो, इत्यादि प्रकारसे कार्यका अध्याहार 
समझना चाहिए, कारण कि कार्यान्वित पदार्थमें शक्तिशाली पद कार्यके बिना 
बोधक नहीं हो सकते। इसलिए प्रबृत्ति या निवृत्तिसे साध्य प्रयोजवके 
बिना वाक्यका प्रयोग नहीं हो सकनेसे नियोगके बोधनमें ही वेदान्तोका 


होना नहीं माना जा सकता, कारण कि उक्त प्रयोजन शास्त्रका तासयैविषय नहीं 
है । यदि इसको शाखीय प्रयोजन मान लिया जाय, तो श्रवणके बाद होनेवाहे 
मनन और निदिध्यासनकों विधि न माननेका प्रसङ्ग आ जायगा । यदि कहो 
सभी वेद विधिपरक होंगे, तो सोलह अध्यायकी एक ही मीमांसा दो जायगी, 
तो यह कहना मी उचित नहीं है, कारण कि क्रियाविधि और प्रतिपति ( शग ) 
विधिके भेदसे उन दोनोंका भेद ही है । 'सदेव सोम्य ०? इत्यादि जो श 
स्वरूपके प्रतिपादक वाक्य हैं, ने सब 'सोअनष्टब्यः? इत्यादि विषियोंम इ 
कोन है ? इस प्रकारकी आत्मविषयक जिज्ञासा होनेपर उसके त | 
विशेष आत्माका समर्पण करते हैं £ इससे घेदान्त अनन्यशेष अद्वितीय 7 
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वेदान्तॉका जहममें प्राभाण्य ] भाषालुवादसहित 
TTT Maen ` ७७३ 
नत न रण मे के पु 
येते, विरुद्धत्रिकडयापत्तिप्रसज्ञात । तच ' अम्‌ 
सततम्‌ । नाऽपि नियोगमात्रं अभाहु शक्यम्‌, Mi 
तावच्छाब्दं त्रह्मज्ञानं विधेयस्‌ , तस्याऽऽपातिकस्याऽध्ययनादेष आ 
निर्णयश्च विचारजन्यः । अन्यथा$मिहोत्रादिज्ञानस्या पि तद्ावाक्याध्यय ह 
न य नः 
तद्विचाराभ्यामोसडइग्रसङ्कात्‌ । नाऽपि शब्दावगते व्रह्षणि ्मृिसन्तानो 
विषय, तद्विधेर्टफलत्ये स्वर्णादियनसोक्षस्याऽपि कर्मजन्यतवेनाऽनित्य- 
गरसङ्गात्‌ । अथाऽ्गमदेनग्रवाहेण शरीरे सुखग्रवाहोत्यत्तिवदीश्त्र्न- 
विषयस्यृतिसन्तानेनाऽपि सुखसन्तानो दष्टं भवेत्‌, तनतयबयतिरे्ा्या 
तसद्धविधिवैयथ्यस्‌ । अस्तु तहिं स्मर्यमाणस्य साक्षात्करणं स्सृतिः 
. इंस प्रकारके पूर्वपक्षके उत्तरमें कहा जाता है-नियोग और अहम इन 
` दोनोंका निश्चय तो वेदान्तवाक्योंके द्वारा नहीं किया जा सकता, कारण कि इसमें 
' विद्ध दो त्रिकोंकी आपत्तिका प्रसङ्ग होगा । इसका वर्णन विसतार- 
पूवेक प्रथम सूत्रके द्वितीय वर्णकमें किया गया है। केवल नियोगका : 
निश्चय भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस नियोगके विधेयक़ा निरूपण 
महं होता--शब्द द्वारा उत्पन्न ब्रह्मज्ञान तो विधेय हो नहीं सकता, 
कारण कि विचारके पूर्व भी वेदान्तवाक्योंके केवल पठनसे शब्दजनित 
सिद्धि हो सकती है । और निर्णय तो विचारसे उन्न होता है। 
यदि ऐसा न माना जाय, तो उन अनिहोत्रादिके प्रतिपादक वाकयोके पढ़ने 
पथा विचार करने से अग्निहदोत्रादिके ज्ञानकी मी असिंद्विका प्रसङ्ग आ जायगा । 
| इसलिए शब्दज्ञानका पठनसे ही और निर्णयका विचारसे ही अस्तिल माता 
1] और शब्द द्वारा जाने गये बरह्म स्पतिसन्तान (ज्र पिन 
भति उत्पति होते रहना ) मी विधेग नहीं हो सकता, करण कि उप 
विषयक स्मृतिसन्तानविधिके अदष्टफटक होनेके कारण ल र 
| र मी, कर्सजन्य होनेसे, अनित्यत्वका प्रसङ्ग था जायगा क ही 
पितर चाळ रहनेसे शरीरें जैसे सुलमबाही उसपि होतीर छो ९ 


| बह्मविषयक स्मूतिके सन्तानसे ( मवाहसे ) भी ति य म 
En रश फळ यदि उस विधिका कहा जाय, तो यह फर का होना 


1... 
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आआआ 


संतानविधेः ग्रयोजनमिति चेत्‌ + तदापि किं स्मतिसन्तानः । 
साक्षात्कारं जनयेत्‌ उता5दृष्टद्धारा अथवा विज्ञानान्तरद्वारा ! नाळ! | 
नहि स्प्रृतिख्पस्य परोक्षज्ञानस्थ सन्तानो विपयसाक्षात्कारं जनक, | 
सहते । अन्यथाड्युमानज्ञानसन्तानो5प्यनुमेयसाक्षात्कारपुत्पादयेत । | 
द्वितीयेऽपि न तावत्‌ स्म्रतिसन्तानजन्यमदष्टमात्रं साक्षात्कारोलादने | 
प्रभवति; साक्षात्कारस्य प्रमाणजन्यत्वात्‌ । प्रमाणस्याप्यदृ्टसहकारित्ये 
प्रमाणेनैव साक्षात्कारोत्पत्तावदृष्टयैयरथ्यस्‌। न तृतीयः, स्मृतिसन्तान- 
जन्यं तद्विज्ञानान्तरं स्वयमेव साक्षात्कारजनकस्‌ उताऽदषटदवरेत्यादि- | 
विकर्पदोपग्रसङ्कात्‌ । 
ननु तहिं शब्दावगते ब्रह्मणि ध्यानं विधीयतास्‌। न च स्मृतिः 


BSCS TTY Ci ल्य het Bead le Sed yi 


व्यथे है । [ वही विधिवाक्य चरितार्थ होता है, जो अनन्यसिद्ध फलकी सिद्धिके 
लिए विधानका प्रतिपादन करे ]। यदि कहो कि स्म्ृतिके विषयभूत (ब्रह्मा) | 
, साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष दशन ) करना ही स्मृतिसन्तानविधिका फर माना जाय, तो 
इसपर विकल्प होंगे कि क्या स्मृतिसन्तान स्वयं साक्षात्कारको उस्र | 
करेगा £ अथवा भहष्टके द्वारा या दूसरे विज्ञानके द्वारा ? इनमें प्रथम विकरप गह | 
हो सकता, कारण कि स्मृतिस्वरूप परोक्ष ज्ञानका सन्तान ( प्रवाह ) विषयके 
साक्षात्कारको ( प्रत्यक्ष ज्ञानको ) उत्पन्न करनेका साहस नहीं कर सकता। | 
अन्यथा (यदि परोक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञानके उत्पादनमें समर्थ म | 
छिया जाय, तो ) अनुमानस्वरूप ज्ञानप्रवाह मी अपने विषय अनुमेयका साक्षातार 
करा देगा। दूसरे विकल्यके माननेमें मी प्रथम तो स्प्रविमवाहसे उपेम | 
हुआ अष्ट ही साक्षात्कारको उत्पन्न करानेमें समर्थ नहीं दो प 
कारण कि साक्षात्कार तो प्रमाण द्वारा उत्पन्न होता है । प्रमाणका र 
अदृष्ट उपकारी भाना जाय, तो प्रमाण द्वारा ही साक्षात्कारकी इत 
जानेपर उसके लिए अष्टका मानना ही व्यर्थ है । तीसरा विकी न 
बन सकता, क्योंकि इसमें भी स्मृतित्रवाहसे उत्पन्न हुआ वह इर बः 
क्या स्वय ही साक्षात्कारका उत्पादक है £ या अष्टके द्वारा £ | 
दोषोंका प्रसक्ष विद्यमान ही है |. हात कि द 

' शङ्का-तबतो शब्द द्वारा जाने: गये ब्रक्षमें ध्यान विता ही 
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वेदास्तोंका ब्रह्मम प्रामाण्य ] पुद जज 


सन्तान एव घ्यानमू , स्मृतिसन्तानस्य लाल एव ध्यान, स्तिसन्तानस्य ब पास ्पसत 
विषयतयाऽपि संभवात्‌ । न च प्रयोजनाभावः, बमोय 
प्रयोजनत्वात्‌ । इश्यते हि ्यानाभ्यासप्रचयसामर्थ्यान्मृतपुत्राद्याप 
रोक्ष्यस्‌। न च तद्वदेव बह्माऽऽपरोक्ष्यस्य आन्तततप्रसङ्ग, शब्दप्रमाण 
ंबादसङ्गावत्‌ ।  स्वमवस्तुसाक्षात्कारस्यापे कस्यचि. 
संवादे ग्रामाण्यदर्शनात्‌ , नैतत्सारम्‌ ; स्वत! | 
न च स्वभे चक्षुरादिग्रवृत्तिमन्तरेण वस्तुसाक्षात्कारः -संभवति । जारणः 


संवादस्तु साइश्यादुपपद्चते । अथ स्मृतिसन्तानभ्यानयोरविधेयल्वेऽपि 


७७५ 


उचित है । और स्सृतिप्रवाह ही ध्यान नहीं कहा जा सकता, कारण कि स्मृति- 
सन्तान तो वास्तव वस्तुको विषय करता है और ध्यानका विषय तो आरोपित 
( अवास्तव ) भी हो सकता है। प्रयोजनका अभाव भी ( अर्थात्‌ ध्यानका कोई 
फरु नहीं है, ऐसा भी ) नहीं कह सकते, क्योंकि उससे जह्मसाक्षात्कारूप फर 
हो सकता है। ध्यानके अभ्यासके आधिक्यसे मरे हुए पुत्र आदिका 
साक्षात्कार देखा भी जाता है । और मृतपुत्र आदिके ध्यानके बल्से उतन्न 
साक्षात्कारकी भाँति जह्मसाक्षात्कारको अम /माननेका प्रसङ्ग भी नहीं 
आ सकता, कारण कि ब्ह्मसाक्षात्कारमें वेदान्तवाक्यरूप शब्दअमाणका 
| संवाद सम्मव है । [और मृत पुत्र आदिके साक्षाल्कारमें ध्यानसे अतिरिक्त 


शागके साथ संवाद मिळनेसे प्रामाण्य देखा गया है । 

समाधान--ध्यानका विधान करनेवाली युक्तियाँ सारभूत नहीं है, कारण कि 
शससे ज्ञानके स्वतःप्रामाण्यकी हानिका असक्ष होता है। और सपनम 8 तो 
शु आदि प्रमाणोंके व्यापारके बिना वस्तुका साक्षात्कार सम्भव ही नही हे 

जागरणमें संवाद तो केवळ साइश्यसे होता है। [ गाग प है र 

| यदि ध्यानसन्तानाधिक्यसे उत्पन्न हुआ साक्षाकार ( भरशत र 
| अमाणके साथ संवाद मिसे प्रमाण माना जाय, तो ज्ञानेके व प 
' हानि होगी | यदि प्रमाणान्तर-संवादसे प्रमाणित न किया जाव, य ज 
प je साक्षात्कारके तुल्य अंम माना जायगा | ईस प्रकार यी क की 
` भिस्त हैं। स्वप्नसाक्षात्कारको प्रमाणाम्तरके संवाद 


है. 
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साऽपि 


प्रमाणान्तरका संवाद नहीँ मिळता ] स्वभमें उत्पन्न हुए मलक्षका जागरणावत्याके 


७७६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ तूत ४, वर्ग ३ 
उ 
शाब्दज्ञानादन्यदेव ज्ञानमलौकिकं श्रवणमननादिकरणक Fes 
नादीतिक्ेव्यताकं अरह्मापरोक्ष्यफरकं मोक्षकामः इर्यादिति विधीयत 
' इति चेद्‌, मेवस्‌+ वेदान्तानां ्रहम्रमायके विधेयज्ञाने प्रामाण्यकर्पनाद 
ब्रह्मण्येव साक्षा्रामाण्यकरपनाया उघीयस्स्वात्‌। न च विधिसंस्पत्षित् 
प्रामाण्यकारणम्‌, किन्तु प्रमितिजननस्‌ । अन्यथा अग्निहोत्रादिवाक्य 
दर्शपूर्णणासविधिनिष्ठमपि स्याद्‌, विधिसंस्पश्षोविशेषात्‌ । प्रमितिश्र सत्य- 
RSS seme 
प्रतिपादन करना तो बनता ही नहीं, क्योंकि स्वप्नमें वस्तुका साक्षात्कार होता 
ही नही, साक्षात्कार तो चक्षुरादि इन्द्रियोसे जन्य ही हो सकता है, स्वप्नमे 
बहिरिन्दिया निर्व्यापार रहती हैं, अतः स्वप्नमें प्रतीयमान सब अम ही है, 
. जागरणसंवाद तो केवर साइशय द्वारा है। ] | | 
) शङ्का--यदमपि स्पृतिसंतान और ध्यान विधेय नहीं हैं, तथापि शब्द- | 
जनित ( शाब्दबोधरूप ) ज्ञामकी अपेक्षा दूसरे अछौकिक श्रवण, मनन 
आदि साधनोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका, जिसकी इतिकत्ेब्यता वेदानुवचनादि 
हैं. और ब्रह्मका साक्षात्कार फल है, मोक्षकी इच्छा रखनेवाळा विधान करे 
इस प्रकारकी ज्ञानविधि मानेंगे । 
समाधान--ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि वेदान्तोंका जह्मनिश्वायक 
विधेयरूप ज्ञानमें प्रामाण्यकल्पनाकी अपेक्षा साक्षात्‌ ब्रहममें ही प्रामाण्यकी 
कल्पना करनेमें लाघवं है, विधिके साथ सम्बन्ध होना प्रामाण्यका कारण 
नहीं है, किन्तु प्रमितिका ( निश्चयात्मक ज्ञानका ) उत्पन्न करना ही प्रामाण्य 
कारण है, [ इससे ब्ह्मनिश्रायक होनेसे ही वेदान्तोंका प्रामाण्य हो सर्ग 
है, उसमें प्रामाण्य माननेके लिए विधिके संसर्गकी कल्पना करनेकी आवश 
नहीं है ] अन्यथा ( यदि विधिके सम्बन्धसे ही वाक्योंका प्रामाण्य माना भ 
' तो ) अम्निहोत्रवावय द्॒पूर्णमासके विधेयवाक्यमे भी माना प 
विधिके साथ सम्बन्ध समान है । [ अम्निहोत्र-वाक्यमें दे रह 
नियोगकी प्रतीति तो होती नहीं, इसलिए उसमें उसका प्रामाण्य मी १६ 
माना जा सकता, इसलिए जिस वाक्यमें जिस नियोगकी प्रतीति दो व ° a 
ही प्रमाण हो सकता है, इसलिए दर्शपूर्णमासनियोग-बोधक वाक्य य 


. लिहोत्रका प्रामाण्य होना चाहिए । ] और निश्चयात्मक ज्ञात तो स ग. 


|. 
| 
र 
तु 
| 
६ 
| 
1 
| 
र 
f 
टु 


प्त” CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An 8981001 Initiative 


| इदन्तो मे आमाण्य ]. भासा ` Jib, ८ 
› न विधौ 
| दन्यदेव पैदिकं ्रामाण्यं विधिसंसृष्टमिति दा i UE 
य॒ एव लौकिकारत एव वेदिकास्तथा गरामाण्यस्याऽपि सोदरात्‌ । 
दव वेदान्तेष न किश्चिद्िधेय निहुपयितु गक्यय।) ˆ ९ 
नाऽपि नियोगः सुनिरूपः । लोके ह्याचार्यः शिष्य नियुक्त 
दावुत्कृष्टस्य पुरुषस्याव्वरपुरुपगेरणात्मकोःमिप्रायमेटो नियोगलेनाअे 
मतः । न चाउसावपौरुषेये वेदे संभवति। नु नियोगो नाम प्रवर: 
कत्वं कार्यवुद्धिगम्ये वस्तुनि अतिष्ठितमिति चेत्‌, किमिदं का . 
नाम कि छतिसंसृष्ट किंवा कृतियोग्यम॒ अथवा कुतियोग्यत्वे सति 
क्रियाकारकफ्लविलक्षण किश्चिदलौकिकम्‌ ! नाऽऽ््चः, कृतिर्हि पुरुप- 
प्रवृत्तिः, कार्य च प्रवत्तिनिमित्तम्‌ । न च प्रवृत्तिसंसृष्टस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्व 


आदि वाक्योंसे ब्रह्मविषयक ही होता है, विधिविषयक नहीं होता । लौकिक € 
्रामाण्यकी अपेक्षा भिन्न ही विधिसे सम्बद्ध वैदिक प्रामाण्य है, ऐसा मानना मी 
नहीं बन सकता, कारण कि जो छौकिक शब्दार्थे हैं, वे ही वैदिक शब्दाथे हैं, 
इस प्रकारका प्रामाण्य भी लोक और वेद दोनोंमें समान ( एक ही ) है, इसहिए 
वेदान्तोंमे किसी विधेयका निरूपण नहीं किया जा सकता । 
और नियोगका निरूपण करना मी सरल नहीं है, कारण कि होक 
आचाये शिष्यको नियुक्त करता है? इत्यादि स्थरमें उत्तम पुरुषका 
| अपदृष्ट पुरुषकी प्रेरणारूप एक अभिप्रायविशेष ही नियोग माना गया 
| है। इस अगभिप्रायविशेषरूप नियोगका अपौरुषेय वेदे सम्भव नहीं 
| हो सकता। 
शङ्का--नियोग तो प्रवृत्ति vs क है ग र्ल 
( प्रवृत्ति कराना ) तो कार्यबुद्धिसे प्रतीयमान वस्तुमे रत रहता ७) , 
| समाघान--इस कार्यबुद्धिमें कार्य बया वर हे! क. आहे. 
| सम्बन्ध रखनेवाला कार्य है या कृतिके ( क्रिये ) योग्यक क त्व 
| भवा कृतिके योग्य होते हुए किया-कारकफल्से विलक्षण गा ह 
` ही कार्ये हे £ इनमें प्रथम पक्ष नहीं बत सकता,' कारण ति तिंके साथ 
' वृति... व्यापार और कार्य प्रइत्तिका निमित्त है । आर मर 
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संभवति । अंशतः, आत्माश्रयत्वातू । न द्वितीयः; दुःखसाधनानार्माप 
कृतियोग्यतया कार्यत्वे सति प्रवत्तकत्वप्रसज्ञात्‌ । न तृतीयः, ततस्य | 
प्रत्यक्षाधगोचरस्य व्युत्पश्ययोग्यस्य शब्दग्रतिपाद्यत्वासंभवात्‌। न च्च 
पराभिमतकार्यानज्गीकारे प्रवत्तकाभावः, कृतियोगयेष्साधनस्य प्रवकः 
लवात्‌ । कृतियोग्यत्वविशेषणोपादानान्न चन्द्रोदयादौ व्यभिचारः। यद्यपि 
कृतियोग्यस्य फरस्याऽपि प्रवत्तकत्वमरित, तथापि वारस्य व्युत्पत्ति- 
निमित्ततया मध्यमदृद्धप्रधृत्तिहेतुभूत॑ गवानयनादिलक्षणमिष्टसाधनमेव । 
अतश्च थेयं महता ग्रयासेन कार्यव्युत्पत्तिः साधिता सा नाऽस्माकमनिष्टा 
ष्टसाधनस्यैव कृतियोग्यस्य कार्यत्वाभ्युपगमात्‌ । एकमेव हि वस्तु 


संसगेवाळी वस्तु प्रवृत्तिका निमित्त नहीं हो सकती, कारण कि इसमें अंशतः 
आत्माश्रय दोष आ जाता है। ( अर्थात्‌ कार्यबुद्धिके अनन्तर ही क्रिया | 
संसगेकी प्रतीति होगी और क्रियासंसगकी बुद्धि होनेपर ही कार्षबुद्धि | 
हो सकती है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय ही अंशतः आत्माश्रय कहा 
गया है ) | दूसरा कल्प मी संगत नहीँ है, कारण कि दुःखके साधवीमूत 
आघात आदि मी इतिके योग्य हो सकते हैं। अतः उनके प्रवर्तक होनेका प्रसन्न 
भा जायगा । तीसरा पक्ष भी नहीं बनता, कारण कि प्रत्यक्ष आदिका विषय न 
होनेसे तथा व्युत्पत्तिके योग्य न होनेसे उस कार्यका शब्द द्वारा प्रतिपादन | 
सम्भव नहीं हो सकता । मीमांसकके माने हुए कार्यका अज्ीकार न 
प्रदत्तिजनक़का अभाव भी नहीं हो सकता, कारण कि इतियोगय इ 
साधन प्रवृत्तिका जनक माना जा सकता है। 'कृतियोग्य' ऐसा विशेषण 
देनेसे चन्द्रोदय आदिमे व्यमिचार नहीं आ सकता, क्योंकि चन्दरोदयादि (४ 
साधन होते हुए मी कृतियोग्य नहीं हैं। ] यद्यपि कृतियोग्य फट भी 
भइत्तिजनक हो सकता है, तथापि बालककी व्युत्पत्तिका निमित्त होनेसे म. 
द्धक प्रवृत्तिता कारण गायका ले आना आदिरूप इष्टसाधन 
प्रक हैं । इसलिए यह जो आपने बड़े परिश्रमके साथ कार्यको व्युत्पविका 
साधन कहा, उससे हमारा कोई अनिष्ट नहीं सिद्ध होता, कारण कि स्‌ 


इतियोग्य इष्टसाधन ही कारका स्वरूप माना गया है। एक दी है 
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दान्तोका बह्ममें प्रामाण्य ] - 
कृतिनिरूप्यतया कायमित्युच्यते इष्ट 

च पराभिमतालौकिककार्य इवेष्टसाधने$पि शा र 
गाभावः शङ्कनीयः, अतीतेष्वन्नपाना दिष्वन्त्रय आ 
त्वमवगत्याऽनागतेष्यषि तेषु तदनुमानात्‌ । न चेवं परकीयकायमनुमातु मु 
शक्यस्‌ , अलौकिकत्वव्याधातातू । तस्मात्‌ कुतियोग्येष्टसाधनमेव विध्यथो 
न तु नियोगः । न चेताइशोऽपि विधिवेंदान्तेष सम्भवति। ततराऽविच्ाः 
निवृत्तिलक्षणो मोक्ष इष्टस्तस्य च साधनं ब्रह्मते त्ह्मात्मक्यतलज्ञानम्‌ | 
सोऽयं साध्यसाधनभावी लोकसिद्वः । शुक्तितज्ञानेन तदविद्यानिवृत्ति 


MMSE? 77 मा रन 
इतिके द्वारा निरूष्यमाण होनेसे काये कहछाती है और वही वस्तु इहे 
निरूपित होनेपर इष्टसाधन कही जाती है । वस्तु एक ही है । 
शक्का--मीमांसकके अमीष्ट अलौकिक कार्यके समान इष्टसाधनमें भी, 
जिसका कि कृतियोग्यरूपसे अनुभव नहीं हो सकता, प्रमाणाभाव है । 
समाधान--अन्न, पान आदिरूप किये गये भूतकालिक उपभोगोंमें अस्वय- 
व्यतिरेक द्वारा इष्टसाधनत्वकी प्रतीति करनेके अनन्तर आगामी उपभोगोंमें 
मी इष्टसाधनत्वका अनुमान हो सकता है । और उक्त रीतिके अनुसार दके 
कार्याका अनुमान नहीं किया जा सकता है, कारण कि इस. प्रकार अनुमानसे 
कार्यज्ञान करनेपर उसकी अलौकिकताका व्याधात हो जागां। [जसे 
हॅम अन्वयव्यतिरेक ,द्वारा उपभुक्त अन्न, पान आदिमें अनुभूत इष्टसाधतत्वका - 
आगामी अन्न, पानादिमें भी अनुमान द्वारा अहं करके प्रवृत्ति मानते ९ 
ही यदि आप भी कार्यके विषयमें युक्ति कहें, तो आपको आपरिद्वान्त 
दोष रुगेगा, क्योंकि आप तो उस कायको अलौकिक मानते हैँ और 
उक्त प्रकारसे तो वह अलौकिक सिद्ध रहीं हो सकता है। ] be 
शैतियोग्य इष्टसाधन ही विधिका अथै दो सकता है, नि य 
` रेपे प्रकारका ( कृतियोग्य इष्टसाधनरूप ) भी त ९४० और, उस 
शरण कि उनमें अविद्याकी निइपिरूप ही गी ई 
भाषन- कारण--जीव ब्रक्षको एक तत्व क कसे ही सिद्ध है 
को ' रीतिका कार्यकारण --साध्यसाधवः गर्व नकी उत्मादिका ) 
` कि शुक्तिके तत्त्व ( यथां ) जञावसे (3 i 
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दनात्‌ । अतस्तद्विथिपरत्वे वेदान्तानामचुवादकत्तप्सङ्गः। ननु | 
सिद्धे वयुत्पस्यभावाद्‌ ब्रह्मपरत्वमपि न सम्भवतीति चेद्‌, न; 'ग्रमिन- 
कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति’ इत्यादावप्रसिद्धमधुकरपदार्थस्य पुरुपस्य 
्रसिद्धपदसमभिव्याहारेण सिद्धाथेऽपि व्युत्पत्तिदशनातू। न च त्तर 
कार्याध्याहारः कस्पनीयः, ग्रयोजनग्रमाणयोरभावात्‌। न च व्युत्पत्तेः 
कार्याव्यभिचारः प्रयोजनम्‌ , तस्येवाऽद्याप्यसम्प्रतिपत्तेः । तस्माद्‌ नद्मप्पेव 
वेदान्तग्रामाण्यस्‌ । 

अत्र केचिन्मन्यन्ते-न खल जीवत्रह्मणोरेक्यसस्ति, 'यदतः 
परो दिवो ज्योतिदीप्यते' इति ज्योतिःशब्दाभिधेयस्य त्रह्मणो बह्मा 
डाद्वहिरवस्थानश्रवणात्‌ । यदि सर्वणत्वञ्चुतिः ङुप्येत, तहिं सर्वत्र 
अविद्याकी निवृत्ति देखी जाती है । इसलिए उसके विधानमे तात्पर्य माननेसे 
वेदान्तोंमें अनुवादकत्वका प्रसङ्ग होता है, वह इष्ट नहीं है । 

शङ्का--सिद्ध पदार्थमें व्युत्पत्तिका सम्भव न होनेसे वेदान्तोंका ब्रहम 
मी तात्य नहीं माना जा सकता । 4 

` समाधान--उक्त कथन उचित नहीं है, कारण कि “खिले हुए कमलके _ 
बीचमें मधुकर मधुका पान करता है? इत्यादि वाक्योंमें मधुकर पदार्थो _ 
न जाननेवाले व्युसित्सु पुरुषको मधु आदि प्रसिद्ध पदके सममिब्याहार | | 
( सानिध्य ) से ( अमररूप ) सिद्ध अथमें मी व्युत्पत्ति होती है, यह देखा 
जाता है । उक्त स्थरमें कार्यका अध्याहार करना मी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
कार्यके अध्याहार करनेका उसमें कोई प्रयोजन या प्रमाण नहीं है। 
व्युततत्तिका कार्यके साथ व्यमिचार न होना भी फळ नहीं माना जा सकता! 
कारण कि उसकी ( व्युत्पत्तिका कार्यके साथ व्यमिचार न होनेकी ) ग 
तृक सिद्धि नहीं हो पायी है। [ इसलिए व्युत्पत्तिका कार्योव्यमिचार 
नहीं हो सकता ] अतएव ब्रक्षमें ही वेदान्तवाक्योंका प्रामाण्य मानना चाहिए | 

इस विषयमें कुछ एकवादियोंका मत है--जीव और मक्का 
(ऐक्य) हो ही नहीं सकता, कारण कि “जो इस ब्रह्माण्डसे अन्यत्र ज्यो 

हो रही है? इत्यादि श्रुतिमें 'ज्योतिः/शळ्दवाच्य पदार्थ आप 
क ्रझाण्डसे बाहर अवस्थति प्रतीत होती है । .यदि इसमें रहको सर्वत्र | र 
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| जत्रक्षके भेदका निराकरण | मपाञुतरादसददित 


| वि अप वा ल्न ७८१ 
वर्तमानमपि अर्म जीवेर्वा प्रपञ्चेन वा न ंसाते, (ङ्ग 
द यं 


Q 
च वेदान्ताना्चुपासनाविधिपरत्वे नतला स्वर्ग | न 
*) 


| न्यायेन मानान्तरसिद्धिविरोधयोरभावे स्वार्थेंजपि त 

| न च जीवाहङ्किन्ञे जह्मण्यद्वेतश्षतिव्याकोप!, तस्याः रा 
| ब्रह्मविषयत्वात्‌। तस्य चेकत्वाभ्युपगमात्‌। न च नैयोगिकफटले 
| मोक्षस्य स्वर्गादिवदनित्यता, 'न स पुनरावत्तते” र 
| इति भुत्या. 

| बाधादिति । ' | कः 
| नेतत्सार्‌ , आचन्तश्चल्यस्य मोक्षस्योपासनात्मकक्रियासाध्यत्वा- 
| योगाद्‌ । 'वियुक्तश्र वियुच्यते', रहलव सन्‌ जद्षाप्येति' इत्यादिभतिमोध- 


| कहनेवाली शुतिसे विरोध आता हो, तो सर्वत्र वर्तमान ( व्यापक ) मी ब्रहम 
| जीव अथवा प्रपश्चसे सम्बद्ध नहीं होता, कारण कि श्रुति कहती है--'वह 
| म्रह्प पुरुष असङ्ग--सङ्गवर्जित--ददै?। मं बरह्म है” इत्यथेक अति तो 
| भारोपित अमेद द्वारा उपासनाका विधान करती है, इसलिए जैसे याग द्वारा 
सर्ग फलित होता है, वैसे ही उपासनासे मोक्षकी सिद्धि होती है। वेदान्त-वाक्‍्योंका 
| उपासनाविधिमें तात्पर्यं माननेसे ब्रह्मस्वरूपकी असिद्धि होनेका दोष भी 
| नहीं आ सकता, कारण कि देवताधिकरणन्यायसे दूसरे परमाणोसे सिद्धि और 
किरोषके न आनेसे स्वार्थ ( ब्हम्वरूपें ) भी प्रामाण्य मानना सम्भव हो 
सकता है । जीवसे ब्रहको भिन्न मातनेसे अद्वैतकी प्रतिपादक अतिसे विरोध मी 
आता, कारण कि उस श्रुतिका विषय विकारन्य अश Le 
| फे होना माना ही गया है, मोक्षको वियोगा फड माननेते ति वा 
हि अनित्य होगा, इस प्रकार दोष भी नहीं कड सकते क्यो प | 
अ इस संसारमें नहीं लोटता” इत्यर्थक शुतिसे अबगत न र के 


[ इस मतका खण्डन करते हैं-- ] उक्त कथन ता क, 
| ग भारस्भ--ओर अन्त--विनाश-न्‍से शुन्य मोक्ष pe अ प्राप्त 
ER ऐसा माननेका अवसर नहीँ आ सकता, है! इत्याचथेक 
हभ मुक्त हो जाता है, बरह्म ही होता हुआ प्राप्त 5 २ 


1६ 


— STITT 


। 
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७८२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ | 


| ्ञानकृतमित्यभ्युपेयस्‌ । | 
| रतिया मोक्षको अनादि कहती हैं । और “विद्या द्वारा असृतत्वका ( मरण- | 
शुन्यलका ) उपभोग होता है?, 'बरह्मनिष्ठ असृतत्वको प्राप्त करता है! इ्याचर्थै _ 
रिया मोक्षकों विनाश रहित कहती हैं। एवं इन अ्रुतियोंके द्वारा प्रतिपादित अथे 
पोषक न्यायका ( अनुमानादिका ) अनुसन्धान मी करना चाहिए । यदि मोक्ष | 
सादि माना जाय, तो. उसको विनाशी मी मानना होगा । और उसको | 
अन्तवान्‌ ( विनाशशाली ) माननेसे मोक्षशब्दमें उपचरितार्थकत्वका ( लाक्षणिक _ 
अर्थका प्रतिपादक होनेका ) प्रसङ्ग आ जायगा। एवं मोक्षको क्रियासाथ 
माननेसे अभ्युदयरूप फुके ऐसे शरीरेन्द्रियादिका सम्बन्ध होनेसे उसमें उपचय 1! | 
अपचय होनेका प्रसङ्ग कौन हटा सकेगा £ कर्मके फछोंकी विचित्रता | 
शरीरादिसे रहित मोक्ष भी उसका फळ हो सकेगा, यह कहना मी नहीं बनता, | 
कारण कि उसका शरीरादिसे शुन्य होना स्वाभाविक दै। आलि हा 
साथ संयोग होना उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अवय * 
_[ और निरवयवसे संयोग नहीं बनता ]। समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो ह 
कारण कि आत्मा शरीरके प्रति समवायी कारण नहीं है ओर आला बा | 
रूप भी नहीं है । [ समवाय सम्बन्ध या तो समवायिकारणसे दोता ३]! 4 
जाति, गुण पदाथाँसे ही हो सकता है, आत्मा देइका' दोनों पदाथ ल. | 
रसी रीतिसे तादाल्य आदि सम्बन्धोंका मी न हो सकचा समर ह 
` ` ईंसलिए संयोगादि वास्तव सम्बन्ध न हो सकनेसे आसाका शरीर 


हु 
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कमाने मिथ्याज्ञानका निश्ञत्तेका अभाव ] माषांबुवादसाहेते .. ..: 
न “7” च मिथ्याजञानं करममिनिकते ? नच मिथ्याज्ञानं कर्ममिनिवत्तेते ? नाध््यश्रीर एव 7 7 
` भिरत्यथा पारिणम्यत इति वक्त शक्यम्‌ , कूटस्थस्य त ® 
| नन्देवमप्युपासनासाध्यत्वमात्रेण मोक्षस्य कथयुपचयादि्रापिरिति . चेद | 
उच्यते--तत्रोपासनस्य स्वरूपतः संख्यातः कालतो. वा परित त 
न वा! न चेत्‌ , तह्यनिर्धारितविशेपस्योपासनस्यानुष्ठानमगक्य स्यात । 
अस्ति चेत्‌ , तहि सा प्रदर्शनीया ? नहि जपणार 
देतावदिदमित्युपासनास्तरूपपरिभितिः प्रदशयितु शक्यते | न च संख्यातः 
परिमाणमस्ति | सहख लक्षं वा प्रत्ययानां मोक्षसाधनमित्येताद्यास्य 
नियामकस्याऽदशेनात्‌ । नाऽपि कालतः परिमाणमस्ति, एकं शर्त सहत 
वा संवत्सराणाशुपासीनस्य मोक्ष इति ` नियमग्रमाणाभावात्‌। मरण- 


स्वभावसिद्ध है । और शरीरसे सम्बन्धका होना तो मिथ्या अज्ञानके द्वारा हुआ है, 
यह समझना चाहिए । isan 

और वह मिथ्या ( अवास्तव ) अज्ञान कर्मकलापके अनुष्ठातारओोके 
द्वारा नहीं नष्ट किया जा सकता और शरीरके सम्बन्धसे विरहित मोक्षको ही 
कर्मकाण्डी अन्यथा परिणत कर सकते हैं, क्योंकि कूटस्थका-- निर्विकार भीत्‌ 
परिणामशुन्यका परिणाम होना सम्भव नहीँ है । 

शङ्का--ऐसा माननेपर मी उपासनासे ही साध्य होनेके कारण मोक्षे 
उपचयादिकी प्राप्ति कैसे संगत हो सकती दै! ... 

समाधान--कहा जाता है कि उस ॒उपासगाका ७१ 
बा परिच्छेद हे या नहीं! यदि मही है, ऐसा मानो, तो विशेष निद्वौरण न 

सकनेसे उस उपासनाका अनुष्ठान करना असम्भव होगा। | विरोषश्तम सामान 


मात्रका तो परिज्ञान. भी असम्भव दै, इस परिस्थितिमे अनुष्ठान पो दुर रह]! बदि 


दि ङ्गसहित दरपूर्णमासके 
र) तो वह परिच्छेद दिखलाना होगा | त्वरूपका परिमाण नहीं किया जा सकता । 


भोति “इतना यह हे! इस प्रकार उपासनाके मक ज्ञान 
| भौर संख्याके द्वारा मी परिमाण नही है) क्योंकि हना क कारके 
` गोक्षके साधन हैं, ऐसा कोई नियम कलेवाल १. या सौ अथवा हजार 
| श मी परिच्छेद नहीं हो सकता, कारण लै ऐसा कोदे. तिप 
भ तक उपासना करनेवालेको मोक्षछ है ` ' 
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5 विवरणंप्रमेयसंग्रह [दूज ४, बेक २ 


वस कष स्स 


मेवाज्वधिरिति चेत्‌ , तथापि दर्पूर्णमासवदेकाकारा साधनपरिमिति 
ठभ्यते | एकेन दशभिः शतेन सहस्रेण वा कालेन कस्यचिन्मरणार | 
पुरुषमेदेषूपचयापचयप्रसज्ञात्‌ । उपास्यापरोक्ष्यमवधिरिति चेत्‌ , तथापि. 
कस्यचित्केनचित्काठेनाळपरोक्ष्यात्साधनोपचयापचयौ तद्वस्थावेत्र । 
अतस्तत्फले मोक्षेऽप्युचयापचयौ दुर्वारौ । लोके वेदे च क्रियातारतम्यात | 
तत्फलेडपि तारतम्यदशनात्‌ । न चोपासनेकरूप्याभावेऽपि फेकरुण्यं 
शाल्नाहृविष्यतीति शङ्कनीयम्‌ , शाख्नस्याऽन्यथाऽनुपपत्तौ न्यायविरुद- 
कर्पनायोगात्‌। अतो “यत्कृतकं तदनित्यम्‌' इत्यादिन्यायालुसारेणाऽनित्यत्रा- | 
दिकं मोक्षस्य प्रामोति । | 


कारक प्रमाण नहीं मिळता | यदि मरण ( देहावसान) काळकी अवधि-- | 
परिच्छेद--माना जाय, तो भी दरैपूर्णमासके तुर्य एक आकारसे ही | 
साधनका परिमाण नहीं पाया जा सकता । और एक, दस या हज | 
( दिन, मास या वर्ष आदि) कारमं किसीका मरण होनेसे पुरुषमेदोंगे 
उपचय और अपचय आनेका प्रसङ्ग आ ही जायगा। ( अर्थात्‌ किसी पुरक 
एक, किसीका दो एवं किसीका सौ तथा हजार वर्षमें मरण होनेसे 
प्रकार पुरुषविरेषोमें काळत परिमिति माननेसे कालकृत उपचय तथा अपचय | 
अवश्य आ जायगा । यदि उपास्य ( उपासनाका कर्मभूत ) ब्रह साक्षाकार 
ही अवघि माना जाय, तो मी किसीको कुछ कारमें उपास्यका आपरोक्ष्य होत 
है,.अतः पूर्वोक्त रीतिसे ( पूर्वोक्त दोषके तुर्य) साधनगत उपचय तथा अपचयवे 
होनेका परसन्ग बना ही है | इस रीतिसे उस साधनके फल्यूत गोक्षमें भी उप 
तथा अपचय आनेका दोष नहीं हटाया जा सकता, कारण कि ढोक या 
दोनों सथझोगें क्रियाके तारतम्यसे उसके फळमें तारतम्य ( उपचय-अपचय-- 
बेशी ) देखा जाता है । उपासनाका एक-सा रूप (आकार ) न दोनेपर भी शग 
एकता ( एकाकारता ) शास्र द्वारा सिद्ध हो जानेकी आशङ्क ` मी नही 
जा सकती । शास्त्रकी दूसरे प्रकारसे मी सङ्गति होनेपर ele ह | 
करनेका अवसर नहीं आ सकता, इसलिए ( जो कृतक-क्रियाजन्य पत 
अनित्य हे) इस व्यातिसे केवळ मोक्षमे अनित्यत्व आदि दोषे 
_माप्त होता है । 
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|. 1५५ > ्याञ्ञोच निदत्त a i 
= 0... 
यत्तूक्तमपुनरावृत्तिश्रृतिवाधितोःयं न्याय इति, तदसत्‌ । तत्र कि ' 
होकमभिसंपदयते' “न स पुनरावत्तते' इत्येषा भ्रृतिवाधिका तेप 
ब्ह्मथ एतेन अतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावन इता श्रुति! ? 
| नाऽऽ्यः अग्रसक्तपरतिषेधात्‌। नहि बक्षलोकाभिसंपत्तिसमे पुनरावृत्ति. प्रसत्ता 
, अथ न स पुनरावर्त्तिष्यत इति वाक्यार्थः कल्येत, तनन; तेह कर्मनित/ 

त्यादिश्रुत्याऽचुमानेन च विरोधे सति श्रृतार्थपरित्यागेनाऽश्तार्थकस्पना- 
सम्भवात्‌ । द्वितीये त्विममिति विशेषणं मानवान्तरे पुनरावृत्ति द्यति । 
नन्वस्मिन्‌ कल्पे$नावृत्ति ग्रतिपाद्यतो वाक्यस्य कर्पान्तरे पुनरावृत्ति 


He SIN 


यह जो कहा गया कि पुनरावृत्तिका निषेध करनेवाली श्रतिसे 
यह न्याय ( मोक्षमें कतकत्वरूप हेतुसे अनित्यत्वप्रतिपादक अनुमानप्रयोग- 
| रूप न्याय ) बाधित हो जाता है। [ अर्थात्‌ उस श्रुतिके बर्से मोक्षके कृतक 
माननेपर भी अनित्यत्व आदि दोष नहीं आ सकते ], यह मी सङ्गत नहीं है, 
कारण कि इसमें विकल्प किया जायगा कि उक्त न्यायका ब्रहरोक्को 
प्रस करता है और वह पुनः लौटता नही! इपर्थक अश्लेकर-- 
इत्यादि तिरे बाथ होता है! अथवा 'पही देव मागे है यही मागे है 
इस मासे जानेवाळे मानवसष्टिमें पुनः नहीं आते ) एतदर्थ ति 
उस न्यायका बाघ होता है ! इसमें प्रथम कश्य युक्त नही है, कारण छि 
ऐसा माननेसे अगराका ही निषेध प्राप्त होता है क्‍योंकि नोक hs 
कालमें पुनः आवृत्ति ( लौटना ) प्राप्त ही नहीं हे । ( अक्षकोककी oes 
छैरनेकी प्रसक्ति केसे हो सकती है !) बदि ह उ र करना 
इस प्रकार ( भविष्यमें पुराइणि करना सिष ) वयकी १ शत 
गी उचित नहीं है, कारण कि “जैसे कासे पव होनेपर शत 
र अनुमान ( पूर्वोक्त कृतकत्वरूप-हेतुमूलक ) से र - कहीं है । 
| भका परित्याग करके अश्रुत अर्थेकी करपी ली सतिम 
| दसरे कल्पसे तो 'इमस” यह विशेषण दुसरी मानन 
. दर्शन करा रहा है । [ अर्थात्‌ इस मानव ( है 

आता । परन्तु इससे दूसरे मानवे करनेवाहे वायका दुसरे 

शक्का--इस क्ममें पुनरादपिका | 
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होनेका प्रसङ्ग आता है । [ इसलिए कर्पान्तरमें पुनरावृत्तिपरक वाक्य नही. | 


माना जायगा । | 
समाधान--उक्त दोष नहीं आ सकता, कारण कि पुनरावृत्ति अर्थात्‌ _ 


सिद्ध हो जाती है। [ अर्थात्‌ सिद्ध हुए अ्थके लिए वाक्यमेदकी कल्पनाकी 
आवश्यकता नहीं है ] अन्यथा ( यदि आर्थिक अर्थका वोध करानेके हिए 
अतिरिक्त वाक्यकी आवश्यकता हो, तो ) विशेषणविशिष्ट समी वाको 
उक्त दोषका ( वाक्यमेद होनेका ) समाधान नहीं हो सकता । [ किसीने कहा 
घुर वचन कहा करो? इस वाक्यम मधुर विशेषणसे अर्थात्‌ प्रतीत होता 
है कि 'कठ वचन न कहना” । यदि. वाक्यके बिना इसकी प्रतीति न हो सकें | 
तो इसके लिए मी 'कडु वचन न कहो” वाक्यमेदका प्रसङ्ग आ जायगा! 
अतः आर्थिक अर्की प्रतीतिके लिए वाक्यभेदकी आवश्यकता नहीं 
और ऐसा भी नहीं है कि अतः प्रतीत होनेवाळा कोई अथे ही नहीं दै, व तो 
प्रतीत होता ही है । 

शङ्का-यहः पुनरावृत्तिका निषेध करनेवाङी श्रुति प्रतिकस्पमे 
होती हुई (अपना अर्थबोध कराती हुई ) पुनराइत्तिका प्रत्येक कर 
निषेध करती है, इस प्रकार अ्ेतः सिद्ध हो जाता है कि पुनरावृतिका 
नित्य ( अव्यभिचरित ) है । | | जब 

समांधान--उक्त युक्ति उचित नहीं है, कारण कि इसमें प्रतिपत्ता पा । 
( मुक्तोंका ) मेद है । ( ऐसी व्यवस्था माननी ही होगी ) इस बश ब्र 


करनेवालोंकी आनेवारे कर्मे पुनरावृत्ति होगी और आनेवाठे क्प है 3 
प्राप्ति करनेवाहोकी उससे आगेके कह्पमें पुनरावृत्ति होगी, पेसा या प 
«होगा । नहीं तो इमम? या इह? दोनों विशेषण व्यर्थ होंगे) ˆ 
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गोक्षमे भार्गत्मत्वकी आशङ्का ) मापानुवादसहित 
Hanan NNN 


करत त्ानित्य.एत मो 0⁄9 ॥ 
न्वस्तु तद्येनित्य एव मोक्ष, अनित्यस्याऽपि से 

ल्वदशनात्‌ । तथा चोपासनक्रियासाध्यो मोक्षो भविष्यतीति , क 

न्यायाबुसारेणेवसुच्यते किंवा श्रुत्यनुसारेण ? नाऽ, न्यायविचामिमा- 


¬ द्चद्घा--अच्छा तो अनित्य हो ओवा उ 
शङ्का--अच्छा तो अनित्य ही मोक्ष रहे । अनित्य होते हुए भी सगीदिको 
पुरुषार्थ मानना देखा ही गया है, इसछिए उपासनारूप क्रियाका साध्य 
फळ मोक्ष माना जायगा । 


समाधान--ऐसा मानना क्या न्यायका अनुसरण करके कहा जा रहा है! 
अथवा श्रुतिका अनुसरण करके £ प्रथम पक्ष नहीं माना जायगा, कारण कि 
न्यायोका परिज्ञान रखनेके अभिमानशाही साय, योग, वैशेषिक, नैयायिक, 


(१ ) सांख्य तथा योगशास्रकी प्रक्रिया है--द्रश-पुरुष-और दृ्य-अनांत्मा प्रकृतिका- 
अविवेक-पार्थक्येन ज्ञान न होना--ही अविद्या है । वह अनादि कालसे प्रवृत्त है, उसका 
विनाश तत्त्वज्ञान ( विवेकज्ञान ) द्वारा ही होता है। उसके विनाशे अनन्तर--अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष तथा अमिनिवेशरूप क्लेश नष्ट हो जाते हैं । तदनतर किसी प्रकारकी 
प्रवृत्ति न होनेसे मोक्ष होता हे । इन मतोमें अविद्यानिवृत्ति ही नित्य मोक्ष होना माना गया । 

एवं वैशेषिककी प्रक्रियासे भी सिद्ध है-दव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायस्य 
पदार्थोमे साधम्म और वैधम्म द्वारा यथार्थ ज्ञानके न हो सकनेसे परत हुआ अतारि pe 
यथार्थरूपसे तत्त्वज्ञान होनेसे निवृत्त होता है । तदनन्तर नैयायिकप्रकियाके भडुसार दीष 
निवृत्तिसे क्रमशः मोक्षसिद्धि होती है । मादि 

नेयायिकोंकी अक्रिया संक्षेपमें इस प्रकार है--आत्मा, कपः प 

मिय, इ, मन, मति, दोष, मरण, इ, इ गोर की, तदनन्तर उसके 
प्रवाहहूपसे चला हुआ अज्ञान तत्त्वज्ञानके द्वारा २ और दोडी नइति हो जानें 
स्वरूप रागद्वेष-मोहात्मक दोषोंकी निवृत्ति हो जा लति अतियो होता समाव 
सुख-दुःजको उत्पन्न करनेवाली तन्मूलक अवृत्तिया नेवाळे रा-क जतत स्थावर 
| नहीं हो सकता । तदनन्तर प्रबृततिःनिब्त्ति दारा उ न होनेसे आझन्तिक 
| अञ्गम किसी भी योनिमें जन्म नहीं सिरता । इसछिए गतमें भी तत्त्वाने मिथ्याह्वनकी 
| रल वंस सुतरां सिद्ध हो जाता है । गा आटण 
इत्ति ही प्रधानरूप मोक्षकी प्रयोजक सिद्ध प्रवृत्ति या प्रदृतिजनित 
के द्वारा 
वौद्धोंकी प्रक्रिया है कि--स्थायी माननेकी र दूषित हो जाते हँ । 
इस, दुःख, जन्म, बन्ध आदिं फल पर्येन्‍्त राग, द हर अपने यथार्थ मे 
उन दूषित बिज्ञानोमें क्षणिकत्व तथा झम ज निकृत हो जाते हैं। तदन्त 
. रिविन्तन करनेसे स्थायित्व आदि सव विश के ` सोक है। इस गे भी 
विरुद्ध र विज्ञानके अन्तिम क्षणका उद्य होता ’ or आर 
. "थ्या र निवृत्तिसे ही मोक्ष माना गया है | 
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निभिरेव सांख्ययोगवैशेषिकनयायिकबौद्धादिमिः सर्वे? स्वस्वप्रक्रियानुस. | 
रेणाऽनादिमिथ्याज्ञानस्य तक्ज्ञानेन निवृत्ती मोक्षो भवति स च नित्य. 
इत्येवाउल्जीकारात्‌ । न द्वितीयः) “य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इं सर 
मवति, 'तद्वैतत्पश्यन्नृषिवासदेवः प्रतिपेदे, “तवं हि नः पिता योऽस्माकमवि 
द्याया! परं पारं तारयसि', भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्वत्ति/, “य एतद्विदुरृतास्ते 
भन्रन्तिः इत्याद्याः तयो बल्मात्मत्वद्शनसमकालमेवाउविद्यानिवृत्तावविना- 
शिन मोक्षं दशीयन्त्यो न क्रियाशुप्रवेशशङ्कामपि सहन्ते । 

ननु अहं बह्मास्मि' इत्यादिशास्त्रं न त्र्मत्सेकत्वपरं किन्तु जीवविर- 
षे ग्रमाणान्तराविरद्धे ब्रह्मणि शास्त्रप्रतिपन्न सम्पद्ध्यासक्रियायोगसंस्कारे- 
ध्वन्यतममपर भविष्यति । तत्र संपदू नामारपे वस्तुन्यालस्बने महद्वस्तुदश- 
जम्‌ । यथाऽस्पे मनसि बृत्यनन्तत्वसाम्येनाऽनन्तविश्वेदेवसंपादनं कृता 


तथा बौद्ध आदि सभी वादियोंने अपनी अपनी प्रक्रियाके अनुसार “अनादि 
मिथ्याशानकी तत्त्वज्ञानसे निवृत्ति होनेपर मोक्ष होता है और वह नित्य | 
है? ऐसा सिद्धान्त माना है । दूसरा पक्ष नहीं बनता, कारण कि 'जोऐसा | 
जानता है कि मै ब्रह हूँ वह यह सब कुछ हो जाता है”, 'यह समझकर वामदेव | 
ऋषिको प्राप्त हुए”, “तुम हमारे पिता ( शोकनिवारक ) हो जो अविद्याके उस | 
पारको पहुँचा देते हैं। ( अर्थात्‌ अविद्या--मिथ्या अज्ञानकी अत्यन्त 
निवृत्ति करा देते हैं) 'अन्तमें बिळकुरू ( सवीत्मना ) यह विश्रमाय 
मपश्चनात--की निवृत्ति हो जाती है” और 'जो इसको जानते कै वे | 
अमर हो जाते (है इत्यादरथक श्रतियां ब्रह्मसाक्षाक्कारके समान काठे 
भविद्याकी निवृत्ति होनेसे अविनाशी मोक्षका प्रतिपादन करती. हुई क्रियाके 
सम्बन्धको नहीं सह सकती । | i 
` शङ्का--'ें बरह्म हैँ” एतदर्थक अनेक वेदान्तवाक्योंका तात्पये जीव और 
रके अमेदबोधनमें नहीं है, किन्तु जीवसे विलक्षण--अतिरिक्त और दूसरे 
ममाणसे विरुद्ध न होनेवाले तथा झाखसिद्ध ब्रह्मम सम्पदू , अध्यात! 
क्रियायोग तथा संस्कार इनमें से किसी एकका प्रतिपादन करेगें ता 
होगा । इनमें से छोटी वस्तुमें बड़ी वस्तुका दर्शन करना सम्पदू कहलाता 
छोटेसे मनें वृत्तियोके अनन्तलकी समानता हेकर अनन्त र 


ff 
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ब्रक्षकी एकताका उपपादन भाषानुवादसहित 

णी र. दन ] भाषानुवादसहित प्न 
अनन्तलोकजयः । (अनन्ते वे मनोऽ ह जज. 

` होक॑ जयति' इति श्रतेः । तथा जीवे सान ह त 
ब्रह्मफलभवाप्यते । अध्यासस्त्वन्यस्मित्नन्यत्वददष्टि; । यथा बाति 
इति अतिवशादजह्मरूप आदिते ब्रह्मदषिसतथात्राप्हस्े जीवे रहः । 
त्राऽऽलम्वनमविद्यमानसमं कत्या सम्पाद्यसैव प्राधान्येन चिन्तन हद 
आलम्बनस्यंव ग्राधान्येन चिन्तनमध्यास इति तद्विवेकः । क्रियायोगस्तु 
यथा वायुर्वाव संवर्ग!” इति श्रुतावग्न्यादीन संवृणोतीति संवरपक्रिया- 
सम्बन्धाद्‌ इयोः संपर्भयुणत्वेनोपासनं तथा जीवस्य स्वगतेन इहत्यः 
योगेन त्रझशुणतयोपासनस्‌ । संस्कारश्च कमीङ्गस्य त्रीद्याज्यादेः प्रोक्षणा- 
वेक्षणादिना यथा भवति ` तथा कवृतया कर्मंगुणभूतस्या55त्मनो ब्रह्मदष्ट्या 
संस्कारः क्रियत इति । 


की सम्पत्ति करके अनन्त छोकोंका जय होता है, क्योंकि 'मन अनन्त है 
और विश्वेदेव भी अनन्त हैं, अतः उसके द्वारा वह अनन्त होकका जय करता 
है! ऐसी श्रुति हे । एवं चिदूरूपसे जीवगें ब्रह्मी समानता होनेसे 
उसमें अह्मरूपकी सम्पत्ति करके ब्रह्मरूप फल पाया जाता है | चौर दूसरे 
पदाथमें दूसरे पदाथकी बुद्धि होना तो अध्यास कहलाता है। जैसे “सुय त्रम हे 
| इत्यक श्रुतिके वलसे ्रह्मस्वरूपसे मिनन सूर्यमें वुद्धि की जाती है, 
से दी ब्रह्मे अतिरिक्त स्वरूपवाले जीवमें अ्ष-दष्टि की जाती है। इनमें 
आहम्मनभूत बस्तुको अविद्यमाने समान करके ( निसकी उस Et 
मृत बले सम्पत्ति की दो) उस साधका ही तसा न जा 
सम्पद्‌ है और आम्बनका ही प्रधानरूपसे चिन्तन करणा अरग अग्नि 
विवेक है । क्रियायोग तो जैसे वायु दी संवर्ग है Fo ३2 

आदिका संवरण करता है, अतः संवरण करियाके i ट 
गुणे उपासना होत्री है, वैसे दी जीवकी ती है। कौर इंकार 
> घातुके अर्थक्रे सम्बन्धसे अक्षणुणरूपते उपासना अदिति 
कर्मके अङ्गमूत ब्रीढि तथा शत भा अहिक 

हे, वैसे ही ता नके कारण काकि आश शी 
` दोरा संस्कार किया जाता है | 


१०० 
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`. होनेमें भी विरोध आता है, इसलिए सिद्ध है कि वेदान्तशाखका 
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ेतत्सारम्‌ ; किं जीवत्रह्ममेदप्रतिभासविरोधभयात्‌ सम्पदादिपरत 


दान्तानां कल्प्यते ? किं वा जीवनरद्वकये तात्पर्याभावाद्‌ ? उत फटानु- | 
सारात्‌ ? नाऽऽद्य, अमेदेऽपि _विम्बभ्रतिविम्बवङ्केदग्रति भासोपपत्तः [4 
न द्वितीयः, अहं ब्ह्मास्मि इतयुक्तस्येक्यस्य 'स एष इह प्रविष्ट इति प्रे. | 
शार्थवादेन 'अथ योऽन्यां देवताश्चुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स्‌ | 
वेद' इति मेदनिन्दया चोपपादितत्वात्‌ । एवं सर्वश्ृतिष्वप्येक्यतात्पय- | 
हिङगम्रवेश्वादिकमवगन्तव्यस्‌ । न तृतीयः, अविद्यानिवृत्तित्रह्मात्मभावश्र 
फुरु शयते । न च संपदादिपरत्वे तदुपपद्यते, संपदादीनामयथामस्तुः 
तवेनाऽग्रमाणज्ञानानामविद्यानिवचेकत्वासम्भवात्‌ । अन्यस्याऽन्यात्मत्वविरो- | 
धाच्च । तस्मादैक्यपरं शास्रस्‌ । | 
अत्र कश्चिदाहइ-बक्षणो भिन्नाभिन्नो जीवः । ततश्च ब्रह्मणो 
_ समाधान--उक्त कथन सारगर्भित नहीं है; क्या आप जीव ओर ब्रह्मे 
मेदी प्रतीतिके विरोधके भयसे वेदाम्तवाक्योंका सम्पदू आदिमें तात्यये माननेकी 
कल्पना करते हैं ! अथवा जीव और ब्रह्मके अभेदमें उनका तात्पर्य न होनेसे ! 
या फडके बर्से £ इनमें प्रथम करप उचित नहीं है, कारण कि अमेद रहने- 
पर भी बिम्ब और प्रतिबिम्बके समान मेदप्रतीतिकी उपपत्ति हो सकती है। 
दुसरा कल्प मी युक्त नहीं है, कारण कि 'मैं ब्रहम हूँ” इत्यथैक श्रुतिसे प्रतिपादित 
ऐक्यका (अमेदका)--'वह यह इसमें प्रविष्ट हो गया? इत्याद्यर्थक प्रवेशके थैः 
बादसे और “जो अन्य देवताकी उपासना करता है ( अर्थात्‌ यों भेद मानता है 
कि वह दूसरा है और में दृसरा हूँ वह ज्ञानी नहीं कहा जा सकता 
इस प्रकार भेदकी निन्दासे--उपपादन किया गया है । इस रीतिसे सव 
तिये भी ऐक्यमे तास्के डिङ्ग, प्रवेश आदि समझने चाहिएँ । तीसरा १५ 
भी नहीं बनता, कारण कि अविद्यानिवृत्ति और ब्रह्ममाबापत्तिरूप फरल 
है। वेदान्तोंका सम्पदू आदिमें तात्पथ माननेसे उक्त फळकी उपपति 
सकती, कारण कि सम्पद्‌ आदि सभी मिथ्याभूत वस्तु हैं इसरि 
ज्ञान अविद्याका निवतक नहीं हो सकता और दृसरेके दूसरे 


3... MS EC PEE PUES Se SEI net 


| 


जीरतरसकी एकतामे--अभेदसे-ही है । ` अग्न दोगे 
किसीका ( भारकरका ) कहना है कि जीव. ब्रह्मे मित्र और ; 
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, च व्यास । उ व्यवस्थामश्‍नुते । अत्यन्ताभेदे 
ब्रव स्वसंसराय कथं जगदुत्पादयेत्‌ । विरुद्ध घन्तामेदे तु 
| र र विदुडस्याःशुद्धताप्रति- 


अत्रोच्यते--न तावत्‌ जीवबह्मणोर्जातिव्यक्तिभावो गुणगुणिभावः 
कार्यकारणभावो विशिष्टस्वरूपत्वमंशांशिभावों वा बिद्यते र 
न च तद्भावे कचिद्लेदाभेदौ इश्येते, 'ममैवांशो जीरके ड 
स्मृतेरंशांशितेति चेद्‌, न; 'निष्कलम्‌? इति रप्रतिपाद्ति 
थात्‌ । “पादोऽस्य विश्वा भूतानि! इति श्रतिनाश्ांशचिभावं तूते, किन्तु 
| ब्रहमनन्त्यप्रतिपाद्नाय जीवस्याऽरपतामात्रमाह । अन्यथा सांशस्य ह्मणो 
| षटादिविद्वयवारभ्यत्वग्रसङ्गात्‌ । नलु स्वाभाविकी निखयवता बु्याहपाधि- 
निमित्त सांशत्वमिति नोक्तदोष इति चेद्‌, एवमपि वास्तवभेदो न सिध्येत्‌ । 


प्रकारका है । इससे ब्रह्मका नित्यमुक्त रहना और जीवका नित्यवद्ध रहना 
व्यवस्थित हो सकता है । यदि ब्रक्मका और जीवका अत्यन्त अभेद माता 
जाय, तो स्वयं ब्रह्म अपने संसार--बन्धन--के लिए संसारको क्यों उत्र 
करेगा : और विशुद्ध त्रह्मका अशुद्ध होना विरुद्ध मी होता है । 

इस भास्करके कथनपर कहा जाता है कि जीव और ब्रहममें जातिव्यक्ति- 
भाव, गुणगुणिभाव, कार्यकारणभाव या विशिष्टस्वरूपत्व तथा अंग्रांशिभाव 
नहीं हैं, क्योंकि इनके होनेमें कोई प्रमाण नही है । और इनके न रहनेपर 
कहीं मी मेद और अमेद नहीं देखे जाते हैं। यदि शङ्गा दो कि (वह 
जीव संसारमें मेरा ( अक्षका ) ही अश है! इस सपरतिसे जीव और बर्षे असि 


भाव , कारण कि इसमें 'वह निष्क 
सिद्ध होता है, तो यह भी उचित नहीं है। क विरोष आरा है। 


हि 

` भ-का बोब नहीं करा रही है। किस अक्की अनन्त तावयव मानते ) 

| हेर जीवकी केवळ अर्पताकों कहती है । जन्मा नकी 3 

नझमें भी घटादिके सदश 
र्या यदि हे सवावत अ ३ तोम बानि मेद 

` बिके कारण सात्रयवता हैसा गाते उ दोप नहीं है 
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नहि निरवयवमाकाशं खङ्गघारादिभिवस्तुतो सेतु शक्यस्‌ । अथाऽतः [ 
करणोपाधीनां वस्तुतो ब्रह्मविदारणसामथ्यसस्ति तहिं नह्य स्वस्थाःनथाय | 
` कथ्चपाधीन्‌ सुजेत्‌ । न च जीवार्था तत्सृष्टिः, तत्सृष्टे: पराग्‌ जीवविभागा- 
सिद्धेः । न च कमाविद्यासंस्कारा अन्तःकरणोत्पत्तेः प्राग्विद्यमाना अपि जी 
विभजन्ते, अन्तःकरणद्रव्यस्येव जीवबोपाधित्वाड्ञीकारात्‌ । नलु नीर 
पीतादिवङ्केदः स्वाभाविको द्रव्यत्वादिजातिनिबन्धनश्चाऽमेद इति चेत, 
तहि 'अयमात्मा नह्म' इति सामानाधिकरंण्य न स्यात्‌ , नीलं पीतमिति सामा- 
नाधिकरण्यामावात्‌ । अथ न निष्पन्नो भेदो नाऽप्यनादिः किन्तूपाषिः ` 
निबन्धनः केवर्ल ब्रक्षणि प्रकाशते । स॒ तद्मतस्मिंस्तदारोपो विभ्रम एव 


ns नननण अयतत 


सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि खड्गकी धारसे अवयवरहित आकाशके वत्तुत! 
टुकड़े नहीं किये जा सकते.। यदि कहा जाय कि अन्तःकरणगे ऐसी | 
सामथ्यै है कि वह ब्रक्मका वस्तुतः विदारण--्ुकड़े--कर सकता है | 
तो ब्रह्म अपने अनर्थके लिए उपाधिकी सृष्टि क्यों करेगा! उपाविकी _ 
सृष्टि जीवके लिए मी नहीं मान सकते, कारण कि उपाधिकी सृष्टिके पूव 
जीवरूप मेदकी ही सिद्धि नहीं है। [ अर्थात उपाधिके द्वारा ही जीव 
और ब्रह्म ऐसा विभाग बनता है, इससे पूर्वे तो अद्वैत बह दी है।] 
अन्तःकरणकी उत्पत्तिसे पूर्वमे रहनेवाले कर्म, अविद्या तथा सि 
द्वारा भी जीवरूप विभागकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अन्तःकरण _ 
द्रव्य ही जीवमेदमें प्रयोजक उपाधि माना गया है । | 
शह्का--नीक, पीत आदि मेदोंके सहश जीवमेद भी स्वमावतिड 
ही है ( इससे उपाधिसृ्के पूर्व भी जीव विद्यमान रह सकता है ) और दते 
आदि जातिके कारण अमेद होगा । | 
समाधान--ऐेसा माननेपर “यह जीवात्मा ब्रक्ष है? ऐसा खा 
नहीं बनेगा। [ व्यच आदि जातिके कारण सामानाविकरण्ण हल. 
सकता ] क्योंकि 'नीळ पीत है” ऐसा सामानाधिकरण्य कही a) 
' जाता । ( नीर, पीतके साथ घटत्वादि या पदा्ैत्वका सम्बल्े ह कि 
यदि कहा जाय कि मेद सिद्ध नही है और अनादि भी नहीं दै, किड र 
कारण केवल ब्रहममे प्रकाशित होता है, तो वह मेद अन्यं अन्यका हा 
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ख्यात । प्रामाणिकस्य भेदस्य कथ विअमत्वमिति येइ, नो च 
प्रत्यक्षादीनासप्रसरात्‌ । आगमस्तु न भेदं प्रतिपादयति प्रत्युत 'एष त आत्मा5- 
न्वर्या्यसत' इत्यमेदं प्रतिपाद्य “नान्योऽतोऽस्ति दा इति मेद प्रतिपेधाति । 
नच संसारित्वासंसारित्वव्यवस्थानुपपत्ति्भेदे मानम्‌, अभेद्सयाऽपयज्ीकृतः 
तवेनाऽच्यवस्थातादवस्थ्यात्‌। नह्याकाशं घटेनाअवच्छिद्य तदन्तधूमादिसमावेशे 
सत्याकाशस्य धूमादिसँयोगः परिहत्तं शक्यते, घटावच्छिन्नमागसहितसैवा- 
ऽऽक्ाशत्वात्‌। अथाऽपि भेदांशमुपजीव्य व्यवस्थोच्येत तह्वस्मन्मते5पि ्रहमण्य- 
विद्यादिसंसगासंगाभ्यां व्यवस्था किं न स्यात्‌ । एकस्मिन्नेव वस्तुनि संसर्गस्य 
रूप ( बिना भेदवालेमें भेदका रूप ( बिना भेदवालेमे भेदका आरोपरूप ) ममात्र ही होगा । अमाणसिद्ध 
मेद अम नहीं हो सकता, यह कहना भी उचित नहीं है, कारण कि जीव और 
ब्रह्मके भेदमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका प्रसङ्ग नहीं है । शाख्न तो भेदका प्रति- 
पादन नहीं करता, परन्तु उसके विपरीत “यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृतरूप है? इस प्रकार अभेदका प्रतिपादन करके इससे अतिरिक्त कोई 
. द्रष्टा नहीं है” इन वाक्योंसे भेदका निषेध करता है । संसारित्व--बद्ध--और - 
असेसारित्व--मुक्त--की व्यवस्थाका न वनना ही मेदकी सिद्धिमें प्रमाण है, ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता; कारण कि अभेदका मी अङ्गीकार कर लेनेसे व्यवस्थाका 
न बनना वैसे ही है । आकाशको घटरूप उपाधिके द्वारा भिन्न करके ( महाकाशसे 
घटाकाशका मेद सिद्ध करके ) उस उपाधिके अन्दर धूमादिका समावेश होनेपर 
उस उपाध्यवच्छिन्न आकाशके साथ मी धूमादिके संयोगका परिहार नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि घटावच्छिन्न भाग सहित ही आकाश दै । [ अथोत्‌ अवश्य ही 
घटान्तरीत आकाशके साथ धूमका संयोग होनेसे शुद्धे अवच्छिन्नका अमेद मानने- 
वालेके मतमें आकाशसे मी धुमका संयोग है दी। एवं ब्रक्मका अन्तःकरणरूप 
उपाधिके द्वारा जीवमेद होनेके अनन्तर उस अवच्छिनसे संसारका सम्बन्ध होनेसे 
अवइ्य ही ब्रह्मका भी संसारसे सम्बन्ध हदो गया । इससे ब्रह्म नित्यमुक्त है यह्‌ 
व्यवस्था नहीं बनेगी । ] यदि मेदभागको- लेकर व्यवस्था बनायी जाय, 
तो हमारे मतसे मी ब्रह्मके साथ अविद्याके संसगे तथा संसर्गके अभावसे 
व्यवस्था क्‍यों नहीं हो सकेगी । [ ब्रह्मके साथ अविद्याका सम्बन्ध 
` होनेसे संसारित्व और संसर्ग छूटनेसे मुक्तल व्यवस्था होनेमें कोई दत 
स्य नहीं है। | एक ही पदार्थं संसर्ग-सम्बन्धक होना और न होना दो 
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भावाभावो विरुद्धाविति चेद्‌ न; मेद्स्य भावाभावयोरेकत्र त्वया 

अमेदो नाम न मेदाभाव!, किन्त्वैक्याख्यं धर्मान्तरमिति चेत्‌, तथापि 
भेदामेदौ विरुद्धावेव प्रस्परनिवतेकत्वात्‌ । “अहं सलुष्य इति प्रतीत देहा. 
तमैक्य “नाऽहं मलुष्योडपि तु ब्रह्मास्मि’ इत्यनेन देहात्ममेदभानेन निवर्तते । 
तथा हौ चन्द्राविति प्रतीतो मेदरचन्द्रेक्यज्ञानन निवर्चते । अतो विरोध- 
भीतसत्वं कथ मेदामेदावडीकवींथाः$ । तदङ्गीकारे वा ब्रह्मप्यविद्यासंसगेण 
तयोबिम्बप्रतिविम्बच्शन्तेनोपपादयित सुशकयोः कस्तव प्रद्वेषः । न चांज्य- 
भूते जीवे संसारिणि सत्यंशिनो ्र्मणस्तदभावे तवाऽस्ति कश्चिद्‌ दृष्टान्तः । 
नहि वस्लैकदेशे देहैकदेशे वा चण्डालद्रतिकादिभिरुपस्णृटटे कृरखौ वस्त्रदेदाव- 
ग्रधाठनीयौ भवतः। अतो न त्वन्मते अहझणोऽसंसारित्वं प्रत्युत सर्वजीवैः 
विरुद्ध नहीं रह सकते, यह कहना मी उचित नहीं है, कारण कि एकमें ही मेदका 
होना और न होना दोनों तुम भी मानते आये हो । यदि कहा जाय कि अमेद 
भेदका अमावरूप पदाथ नहीं है, किन्तु ( अधर्मके सहश ) अमेद एक 
दूसरा धम ही है । तथापि मेद और अमेद एक दूसरेके विरोधी तो हैं ही, कारण 
कि इनमें एक दुसरा एक दृसरेका निवर्तक है । 'में मनुष्य हूँ? इस प्रतीतिसे 
सिद्ध हुआ देह और आत्माका अभेद 'में मनुष्य नहीं हूँ, मत्युत ब्रह्म हँ? इस 
प्रतीतिके द्वारा देह और आत्मामें भेदका प्रतिमास होनेसे निवृत्त हो जाता है; हसी 
प्रकार दो चन्द्र हैं, इस प्रकार प्रतीत हुआ चन्द्रमाका मेद चन्द्रके ऐ्यज्ञानसे तुप 
होता है । इसलिए विरोधसे भयभीत तुम मेद और अभेद दोनोंकी एकमें स्थिति केसे 


भान रहे हो ! और यदि विरोधसे न डरकर परस्पर विरुद्धोंकी भी 
` स्थिति मान सकते हो, तो ब्रहममें अविद्याके सम्बन्धसे उन दोको-त्रहममे अ 


संसर्ग और उसके अभावको जिनका बिस्बप्रतिबिम्बदष्टान्तसे उपपादन फर 
सरळ है, माननेमें कौन तुम्हारा द्वेष है । और अंशभूत जीवके संसारी होते 3 
अंशी--भवयवीस्वरूप--त्रह संसारी नहीं है, इसमें तुम्हारे पास कौन-सा चश 


हे । ऐसा नहीं देखा गया कि वस्रका एक भाग अथवा देइके किसी एक | 


देह शुद्ध न की जाय । [ एक देशमें मी अञ्ुद्धि आ जानेसे ल अत ये 


चाण्डाळ आदि अस्पृश्य जातिका स्पर्श हो जानेसे वह सारा वख और 


ही अशुद्ध मान कर उस अवयवी मरकी शुद्धि की जाती है । ] इस 


| मतम हमे भसंसारित्व ( नित्यमुक्तत्व ) नहीं बन सकता । परतु इसके विपी है 4 
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. शेदाभेदवादका निरास ] भाषालुवादसहित 


न 


| स्थानीय जीवके साथ ही होगा ब्रह्मे साथ नहीं 
| समस्त उपाधियोंसे छुटकारा पा 
| $स्पित समी पदार्थोंका ( जागरणावस्थामे 


व . ७९५ 
सर्वप्रपश्लेन चाऽमिञ्ञतया सर्वे दोषजातं स्वातमन्येव बहन र 
तादशन्रह्मग्रासेरपुरुषार्थतया शासत्रारम्मादिकमनुपपन्न सा | bd 


व्यानादिभिः स्वोपाधौ कर्थचित्मविरापितेः्प्यशेपजीबोपाघय रविला 
प्रयितुं शक्यन्ते येन अह्मणि सवो दोपः परिहियेत । असपन्त तनि 
न कथिदोपः, ग्रतिविम्वश्यामत्वादीनां विम्बसंबन्धादशनार्‌। तसज्ञानेन 
सर्वोपाधिविनिर्मोक्षश्रोपपद्यते । स्वम्कल्पितवस्तूनां सर्वेपामपि प्रयोधे निवृ- 
तिदशनात्‌ । शुकवामदेवादितलज्ञानेन सवोगाधिनिवत्ताविदानीं संसारा 


->>:२>><>>><<-;>_;_>__ पणि पा" पना नन-तकवककव-ल---- 


अपनेमें ही समझेगा । इस परिस्थितिमें नित्यबद्ध ब्रह्मकी प्रातिमे पुरुषार्थल 
सङ्गत न होनेसे उसके लिए वेदान्त या विचारशाख्रोका आरम्भ करना 
युक्तियुक्त न होगा । ज्ञान या ध्यान आदिसे अपनी उपाधिका किसी प्रकार 
विलय ( विनाश ) कर देनेपर सम्पूर्ण जीवोंकी उपाधियोंका विनाश नहीं किया 
जा सकता, जिससे कि ब्रह्ममें दिये जानेवाळे समस्त दोषोंका परिहार हो सके । 
[जिसको ज्ञान हुआ है और जिसने ध्यानादि या मनन किया है, उसकी 
उपाधियोंकी निवृत्ति होनेसे अन्य पामर प्राणियोंकी सब उपाधियां नष्ट नहीं 
हो सकती और वे प्राणी मी ब्रह्माउमित्न ही दं, अतः उनके द्वारा 
रह्म दूषित बना ही रह जायगा, ब्रहम तो प्राणियेकि मेदसे मिर नहीं है 
जिससे कि ज्ञानी और ध्यानीके द्वारा प्रात दको निर्दोष कह 
एवं सदोषकी प्राप्ति कथमपि पुरुषार्थे नहीं हो सकती । ] और हमारे मते 


मे कोई दोष ही नहीं है, क्योकि प्रतिबिग्बगत श्यामल आदि दोषोंका सम्बन्ध 


ब्स्िके .। इससे उपाधिकृत दोषका संसगे तिकि 
बके साथ नहीं देखा जाता दै। [३ Fe त 


सम्भव है । देखा जाता है कि स्मे 
[ जाना ह ने विनाश ही जता है । 


हमको श्रीशुकदेवजी तथा श्रीवामदेव प कं होगी चाहिए, इस 


॥ र vs 2 कारण कि यह दोष तो दमौ समान ही 
EE । [ जो दोष दोनोंको समान होता है, उसका, 
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७९६ विवरणप्रमेयसंग्रह _ सूज ४, वरणे र 


स्मिन्‌ कल्पे झक्तावप्यनन्तजीवानामतीतानन्तकल्पेषु युक्ती कथ द ुकावष्पनन्तजीवानामतीतानस्तकत्पेए पक्त द ` 


` उपलभ्येत । अचुभवमवलम्ब्येदानीन्तनसंसारसमाधानञुभयोः 

उपपत्तिसत्वेकात्मवादिभिरस्माभिरेव कथश्विडछु शक्यते । तथाहि-. 
सस्त्वं माँ प्रति बन्धमोक्षव्यवस्थां एच्छसि स त्वमेक एव सर्वेकल्यना. 
पिष्ठानभूतर्चिदेकरस आत्मा त्वदन्ये झुक्ता शुच्यमाना मोक्ष्यमाणाश्च स 
जीवास्त्वद्विद्यया स्वप्न इव कल्पिताः । वामदेवादिश्रक्तिश्रतिश्च त्वतः 
रोचनाय बह्मविद्याम्रशंसार्था । एवं च सति कस्य बन्धमोक्षावित्येष संदेहस्तव 
तावत्‌ संसारदशायां मोक्षदशायां वा न जायते । एवं प्रत्येकं तत्तत्पुरुपरष्णा 


नहीं होता । ] क्योंकि तुम्हारे मतमें मी एक एक जीवकी (ज्ञानी ध्यानीकी ) 


एक-एक कझ्पमें मुक्ति हो जानेसे अनन्त जीवोकी अनन्त कस्पोंमें मुक्ति 
हो जानेके कारण संसार कैसे उपल्ब्ध हो सकेगा! अनुभवके बलपर 
इस समय यदि दीख पड़नेवाले इस संसारकी स्थितिका समाधान किया जाय, 
तो यह समाधान दोनोंके लिए एक-सा ही होगा ( अर्थात्‌ हम भी अनुभवे 
बलसे संसारकी स्थिति कहेंगे ) । [ यदि दोनों पक्षोमें शङ्का और समाधात 
समान ही हैं, तो आपका ही मत क्यों माना जाय £ इस आश्र 


अपने मतके समर्थनमें विनिगमक देते हैं--] एकात्मवादी हमारे 
मतमें ही उपपत्ति हो सकती है । [ वस्तुतः हमारे मतमें अनिर्वचनीय ख्याति | 


है, परन्तु यज्ञानुरूप एवं बलि तुष्यतु दुर्जनम्यायसे कुछ मी निर्वचन हो सकता 
है, तो हमारे ही मतमें हो सकता है, इस आशयसे 'कथश्चित? कहा! उपपरि 
' इस प्रकार है--] जो तुम हमसे बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था पूछ रहे दो, वह 
तुम अकेले ही समस्त कर्पनाओके अधिष्ठानसूत चिद्रूप आत्मा दो और तुमसे 
अतिरिक्त मुक्त हुये या मुक्त होनेकी अवस्थाको प्राप्त हुए अथवा 


मुक्त होनेवाढे समी जीव तुम्हारी अविद्यासे स्वप्न सहद्य कल्पित हैं । और बाद 


आदिकी मुक्ति कहनेवाळी अति तो तुमको प्ररोचन करनेके लिए या 


प्शेसाके निमित्त है।. इस प्रकार सिद्धान्त निश्चित होनेपर किसको ब गा 


मोक्ष होता है, यह सन्देह तुमको तो न संसारदशाम्में और न मोक्षद 
र ०) 
1 मार ततु-तत्‌ पुरुषकी हृष्टिसे बही वही (स) = । इस. प्रकार ततू-तत्‌ पुरुषकी इष्टिसे वही वही ( स्व ), 
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भेदाभेदवाद का निरास ] भाषानुवादसहित. 
र 


किक ऱ्य या 
स स एवाऽऽत्मेति शुरुशास्त्राभ्यां बोधिते सति न कस्याऽपि संदेह उदेतीति 
किमन्राऽुपपन्नम्‌ । अतोञखण्डेकरसात्मवादेुपपत्त्यभावात तत्तत्परेण 
शास्त्रेणाऽऽत्मतच्वे बोधिते सद्य एवाविद्यातत्कार्ययो! स्वप्नवत्‌ प्रवि्ीनयो! 
सतोरद्वितीये त्रह्मणि संपदादिरूपेणोपास्तिक्रियायाः को5वसरः । अत ए 
अतिश्रहाण उपास्यत्वं निषेधति-“यन्मनसा न चुनते येनाहुर्मनो मतं 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिद्युपासते'इति । न च ेदयत्ववदुपास्यत्वमपि 
स्यादिति मन्तव्यस्‌, “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादषिःइति शरुत्या 
ेदयत्वस्याऽपि निषेधात्‌ । अवेद्त्वे$प्यखण्डेकरसब्नह्माकारान्तःकरणवृत्त्या 
चेतन्याभिव्यक्तियुक्तया शास्त्रजन्यया विद्यया5विद्यातत्कार्यनिवृत्तेमद्मण! 
शास्रवेचचत्वसुपचयते । एतां बृत्ति प्रति संनिधिमात्रेणाऽण्डैकरसत्वः 


| ऐसा गुरु तथा शास्त्र द्वारा उपदेश होनेपर किसीको भी सम्देइ नही हो सकता, 
| फिर कहो कि इसमें क्या अनुपपत्ति है £ इसलिए आत्माके अखण्ड 
( निरवयव ) और एकरस माननेके पक्षमें किसी प्रकारकी अनुपपत्ति न होनेसे ताइश 
आत्माके बोधनमें तात्पर्यवाले शास्त्र द्वारा आत्मतत्वका बोधन हो जानेपर तुरत 
ही स्वप्तकी भाँति . अविद्या तथा उसके कायैमुत' प्रपश्वका विलय हो जानेसे 
| अद्वितीय ब्रहममे पूर्वोक्त, सम्पदादि रूपसे उपासना क्रियाका अवसर केसे आ 
! सकता है ! इसीलिए तो श्रुति त्रक्षके उपासनाविषय होनेका निषेध करती 
| है। 'जिसका मनसे मनन नहीं किया जाता, प्रत्युत जिसके द्वारा मन मनन करनेवाहा 
| कहलाता है, वही बरम है, उसको तुम बरह्म जानो, यह अक्ष नहीं दै, जिसकी कि 
| उपासना की जाती है” इत्यर्थक श्रुति उपासनाका निषेध करती है। वेय ब्र 
` विद्याविषयत्व ) की माति त्रहमकां ` उपासना विषय होना भी र मावना 
चाहिए, कारण कि “वह त्रेहम ज्ञानविषयसे मी अतिरिक्त है और आ 
| अविषयसे मी परे है! एतदर्थक शिसे त्र्का दकि 
किया गया है। [ ब्रह्ममें शाखवेचत्वकी उपपत्ति दिखहाते हैँ] नसे 2 
| अवेद्य होनेपर मी चेतन्यकी अमिव्यक्तिसे युक्त तया शालिः 
| अश्मविद्यामक अलण्डैकरस अक्षाकार यन्तःकरणकी विके ps 
` तथा उसके कार्यस्वरूप मपञ्चकी निति होनेसे Fe र 
` गौण व्यवहार होता है। इस पूर्वोक्त असण्डेकरस न्ष 
ks १०१ 4 
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७९८ विचरणग्रमेयसं ग्रह [ सूत्र १, वर्णक २ 


य 
स्वस्वाकारसमपेकघटादिवढुत्तिव्याप्यत्वरक्षणं 


यत्वं ब्रह्मणोऽभिग्रेत्य 'मनसैवाचुद्रष्टव्यस्‌', “एषोऽणुरात्मा वेदितव्यः? । 
त्यौपनिषदं पुरुषम इत्याद्याः श्रुतयः प्रवृत्ताः । जडेषु घटादिष्विव प्रमाण 
~ काकाला 
अपने केवळ . सन्निधानसे अखण्डेकरसस्वरूप अपने आकारका समर्पण करने 
अपने अपने आकारका समर्पण करनेवाले घटादिके सहश वृत्तिव्याप्यत्वरूप 
व्रिषयत्व ब्रह्मं मानकर 'मनके द्वारा ही साक्षात्कार करना चाहिए 
धह अणु तूक्ष्मातिसूक्ष्मरूप आत्मा जञेय--जानने योग्य--है” और उस उपनिषदो 
द्वारा जानने योग्य पुरुष--चेतनशक्ति--को” एतदर्थ श्रुतियां प्रशत होती 
हैं। [यद्यपि ब्रह्म अप्रमेय एवं अवेद्य और अब्यपदेशय है, इसलिए वह 
बास्तवमें न न तो श्रुतिसे वेध और न गुरुके उपदेशसे ज्ञेय हो सकता है। ऐसी 


दाम ब्रह्को शाखेय केसे कहा जाय! इस शङ्काके समाधानका आशय है 
कि वस्तुतः ब्रह्म वेद्य नहीं है, परन्तु जैसे स्वप्रकाश मी सूर्य घनीभूत वादों 
या धूहीपटलसे आच्छन्न हुआ प्रकाशित नहीं होता, परन्तु उस आवर 
मेधमण्डळ एवं धूलीपटलके प्रचण्ड वायु द्वारा या अन्य कारणोपे 
हट जानेपर अपने स्वरूपे प्रकाशित होता हुआ इष्टिगोचर होता 
है, वैसे ही स्वप्रकाश तथा विशुद्ध म ब्रह्ास्मा अनादि अविद्या तथा 
उसके कार्यों द्वारा आच्छन्न हुआ अप्रकाझित-सा रहता है । उत 
आवरणके अपनयनके लिए प्रचण्ड. वायुस्थानीय अन्यविषयब्याद 
अन्तःकरणकी शुद्ध वृत्तिकी अपेक्षा होती है । यह दृत्ति अत्यन्त 

ोनेसे सनिहदितकी अभिव्यक्ति करती है और उसके आकारो गै 
अहण कर हेती है, ब्रह्म सर्वव्यापक होनेसे सर्वत्र सन्निहित है, #१ 
मनन आदि अन्तःकरणकी वृत्तिमे कोई अन्य  विषयोंका शे र 
नहीं रहता, अतः स्वच्छ अखण्डैकरसकी अभिव्यक्ति तथा 

आकार लेना ही उस वृत्तिको स्वतः प्रास हो जाता है । ही म 
विषय होता है, जिसके कारण सम्पूर्ण आवरण नष्ट हो जा bs 
स्वरूपसिद्ध स्वतःप्रकाश जद्मका साक्षात्कार हो जाता दै, एर और 
... ासेथमी कहा गया है '। जड़ पदार्थ घटादिकी इंति द्वारा अका उत 
= ` समासे मेद दिखलते हैं-- ] जड़ पदार्थ घट आदिम प्रमाण व 
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भेदामेदवारदकां निरास ] माषानुवादसहित 


'डुतस्फुरणातिशयस्य स्वका बर्ण) = सवग्रकाशे ब्रह्मण्यसं 
भविष्य च 'यतो वाचो नि साचा पक 
चाळ्याश्त्यल्तं फलाभावः, अन्तःकरणदत्त्यभिव्यक्ततोपाधिना बदचैतन्य 
स्यैव फरत्वोपचारात्‌ । घटादिष्वप्यस्वैव फलत्वव्यवहारात । 
'परागथंप्रमेयेषु या फरत्वेन संमता । 
संवित्‌ सेवेह भेयोऽथों वेदान्तो क्तिप्रमाणतः ॥' इति ॥ 
अतो ब्रह्मचेतन्युपान्त्यश्षणेऽवच्छिन्ततया फठावस्थं भूल 
चरमक्षणे स्वावच्छेदिकां वृत्ति निवत्तयति । तत उपर्यबच्छेदकाभावात्‌ 
फलावस्थतां परित्यज्य निर्विक्रपकचेतन्यमात्रं मोक्षदशायां परिः 
शिष्यते । एवं च सति नित्यसुक्त ब्रह्मेव स्वाविद्यादिम्रतिविम्मितं सज्जीव- 
किये गये प्रकाशरूप अतिशयका स्वप्रकाशरूप ब्रह्मे सम्भव नहीं है [ क्योकि 
ब्रह्म तो स्वयंप्रकाशरूप है, उसमें प्रकाशरूप अतिशय उत्पन्न करानेके लिए 
किसी प्रमाणजनित वृत्ति आदि दूसरे कारणकी अपेक्षा नहीं दै ] । इसलिए फरू 
व्याप्यत्वरूप विषयत्वके अमावका मी जिस अशक्षरूप अवषिसे वाणी 
निवृत्त हो जाती है? एतदर्थक श्रतियोंने प्रतिपादन किया दै । यहाँ फडका अत्यन्त 
अभाव है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; कारण कि अन्तःकरणकी उक्त इति 
अभिव्यक्त होना रूप उपाधिके द्वारा ब्र्मचेतन्यमें ही फरुबका गौणरूपे 
व्यवहार होता है, क्योंकि घटादि स्थळोमें भी इसीका पह व्यवहार 
होता है [ अर्थात्‌ घटाकार अन्तःकरणकी इपिमें अभिव्यक्त तन ही क 
वच्छिज्ल चैतन्यके नामसे फळ कहलाता है || इस वि कहा मे भा 
“बहिभूत घट, पट आदि विषयस्थलोमें जिस तंवितकी पह पटक 
वही संवित्‌- ही प्रकृत वेदान्तवाक्यरूप शब्द प्रमाण द्वारा 


. संविद्वप 
[ अथोत्‌ वेदान्तवाक्योंका मी घटावच्छिन्न चैतन्यप्रकाशके शुर विद 


प्रकाश ही प्रमेय है | | | होने वसथ 
पूर्वक्षणमें अवच्छित द 
न __उपाविरूप 
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इसलिए ब्रह्मचैतन्य अन्तिम क्षणके _वृत्तिमात्रको 
षा. विद्यमान होकर अन्तिम क्षणमें अपनी अवच्छेदिका उपाधिके न रहें जानेसे 
| भी नष्ट कर देता है। तदतन्तर भवच्छेदकार* दबा भवशिष्ट रह 
| | कल्पक चेतन्यमात्र नित्यः 
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३०० विवरणप्रमेयसंग्रह [सूर ४, वर्णक २ 
त्न्व्व्व्क्व्व्क्क्स्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्स्क्क्क्क्स्स्य्स्स्स्य्य्य्ट 
: भावमापाद्य संसरति स्वविद्यया च विश्वुच्यत इत्युक्तं भवति । 

नन्वेवं जीवस्यैव ब्रह्मत्वे 'तरवमसि' आदिमहावाक्येषु पद्यस्य पुन- 
क्तिः स्यात्‌, तत्परिहाराय भेदामेदावभ्युपेयाविति चेद्‌, न; तथा सतति 
वाक्यार्थज्ञानेन शरीरेन्द्रियादिसंसारस्य निव्वृत्यसिद्धेः। तथाहि किञ्चुपपत्ति- 
तस्तज्िवृत्तिः साध्यते ? उत “भिद्यते हृदयग्रन्थि०' इत्याद्यागमात्‌? नाऽऽ्यः, 
त्वन्मते देहादिविशिष्टस्येव जीवस्य ब्रह्मणा सह भेदाभेदयोर्वास्तवयोमैहा- 
वाक्यार्थतया तद्गोचरज्ञानेन देहादिनिवृत्ययोगात्‌ । न द्वितीयः, वर्ते- 
मानापदेशिन आगमस्य योग्याहुपलब्धिविरोधेऽर्थवाद्त्वात्‌ । अथ मोक्ष- 


युक्तसंवरूप ब्रह्म ही अपनी अविद्या आदिमें प्रतिबिम्बित होता हुआ जीवभावको 
प्राप्त कर संसारी हो जाता है और पुनः वही अपनी ही विद्याके द्वारा मुक्त हो 
जाता है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है । 

 शङ्का-यदि उक्त रीतिसे जीवको ही ब्रह्मभाव प्राप्त है, तो “वह तू है! 
इत्यादयर्थक महावाक्योंमें ( वह तू ) ऐसे दो पदोंका देना पुनरुक्त होगा 
(जो कि दोष माना जाता है ) इस दोषका वारण करनेके लिए भेद और 
अमेद दोनोंका माना जाना उचित ही है । [ 

समाधान--ऐसा ( मेद और अभेद दोनोके ) माननेपर वाक्याथैज्ान 

द्वारा शरीरेन्द्रिय आदि संसारकी निवृत्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
विकल्प हो सकते हैं-क्या उपपत्ति--अनुमानप्रयोग--से देहादिकी निवृत 
सिद्ध की जायगी £ अथवा “हृदयग्रन्थि टूट जाती है! एतदथेक झाखके द्वारा * 
इनमें प्रथम विकल्प युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे मतमें देहेन्द्रिय आदिसे 
विशिष्ट जीवका ही अक्षके साथ वास्तव मेदाऽमेद महावाक्योंका अथे 
माना गया है, इस दशामें उन महावाक्योंके वास्तविक मेदा$मेदविषयक 
ज्ञानसे देह आदिकी निदृत्तिका होना सम्भव नहीं है । दूसरा कल्प भी युक्त नहीं है, 
कारण कि 'मिद्यते' इस वर्तमान पदसे व्यवहार करनेवाले शाको  योग्यकी. 
अनुपलब्धिके कारण विरोध आनेसे अर्थवाद माना जायगा । [ शाख वर्तमान 
निवृत्ति कहता है और इस काल्में योग्यानुपलव्धिरूप निवृत्ति है नहीं। इसलिए 
विरोध आनेसे शास्त्रको ब्रक्नविद्याका प्रशंसक ही मानना होगा, स्वाथेपरक 
नहीं मान सकते । यद्यपि मोक्षावस्थामें देहादिकी निवृत्तिके बोधनमें शास्त 
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भेदाभेदवादका निरास ]  भांषाजुवादसहित ४०१ 
1 1 
दशायां देहादिनिवृत्तावागमस्य तात्पये तथापि यदि मोक्षदशायां जीवस्य 
भेदांशो न निवतत्तेत तदा तन्निर्वाहाय देहेन्द्रियान्त/करणाद्पाधिरप्य- 
भ्युपेयः । ततो न संसाराद्विशेषः । यदि च भेदांशनिबत्तिः, तदापि न 
तस्वज्ञानात्तत्निवृत्तिः, तस्य स्वविषयानिवर्ततकत्वात्‌ । त्वन्मते भेद्स्याऽपि 
तस्वज्ञानविषयत्वात्‌ । नाऽपि कर्मभिस्तन्निबवत्ति; आगमविरोधात्‌ । 
आगमस्य सार्वकालिकमेदाभेदप्रतिपादकत्वाङ्गीकारात्‌ । न च भेदाभेदवादे 
तत्त्वंपदार्थो सुनिरूपौ, तत्र कोऽसौ त्वंपदाथो जीवः! किं भेदाभेदाम्या- 
मंशाभ्यामंशी कि वांऽशद्वयसब्चुदाय उतांऽशद्वयमेच ? आद्येऽपि यद्यभेदांशो 


माना जा सकता है, तथापि यदि मोक्षावस्थामें जीवके मेद्रूप अंशकी 
` निवृत्ति नहीं होती, तो उस अवस्थामै उस मेदकी स्थितिके निवीहके निमित्त 
देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि उपाधिका सद्भाव मानना ही होगा। 
[ इससे मोक्षावस्थामें भी निवृत्तिबोधनमे तात्य माननेसे शास्त्र अबाधित 
नहीं हो सकता ] ऐसी दशामें संसारावस्था तथा मोक्षावस्थामें कोई भेद 
नहीं आ सकता । और यदि मेदरूप अशकी निवृत्ति मान भी ठी जाय, तो मी 
तस्वज्ञानके द्वारा उस मेदकी निवृत्ति नहीं हो सकती “अथोत्‌ उस कारमें भेदका 
निवतेक न होनेसे भेदकी निवृत्ति हो नहीं सकती, कारण कि वह तत्त्वज्ञान 
अपने विषय भ्रमात्मक भेदका निवतैक नहीँ बन सकता । तुम्हारे मतमें भेद 
भी तत्वज्ञानका विषय है । और कोके द्वारा भी मेदकी निवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि इसमें शास्तरोंका विरोध आता है । कारण कि तुम्हारे मतमें सदैव रहनेवाले 
मेद और अमेद दोनोंका प्रतिपादन करनेवाले शाख्न माने गये हें । और यह मी 
दोष आता है कि मेदाऽमेदवादीके मतमें 'तत” और “स्‌! पदार्थाका निरुपण ` 
करना मी सरळ नहीं होगा, कारण कि इस अवसरपर पूछा जायगा कि यह 
जीवरूप 'त्व? पदार्थ कौन बस्तु है ¦ क्या मेद और अमेद--इन दोनों अंशोंसे 
युक्त एक अतिरिक्त अवयवी है या केवळ दोनों अशोका समुदायरूप £ अथवा 
केवळ दोनों अंश ही है ! प्रथम कल्प माननेसें मी यदि अभेद अंश बरहर है, तो 
ड `य प्रथम समे हो बर एक स्थानपर जीवस्वरूपका वणेन किया गया है, 
£ तथापि त्व॑पदार्थभूत जीवके स्वरूपका मोहवश मेंदाऽभेदको माननेवाळें मास्करके मतका 

| करना असम्भव होनेसे उसका मत असङ्ग है, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए जीवस्व 
विषयक प्रश्नका अवसर आता दै। | 
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&०रै | विवरणप्रसेयसंग्रंह [ सूत्रे ४, वर्णक ३ 
BEE RARRRRTIIITTTTT SYST 
रह्म तदा ब्रह्मणो जीवाशत्वं जीवस्य च सावयवत्वमापर्थत | अथाऽभेदांो 
` नरह तहीत्यन्तभेद एव स्यात्‌ । न डितीयः जीवस्याञवसतुतव्सङ्गात्‌ । 
सग्ुदायिव्यतिरिक्तसद्चदायानिरूपणात्‌ । छतीयेऽपि किमभेदांश एव जीव! 
किंवा भेदांश एवं उतांऽशद्वयं ग्रत्येकस्‌ अथवांऽश्र्‍य परस्परमभिन्नम्‌ 
अह्ोस्वित्परस्परमपि मिन्नाभिन्म्‌ ? नाऽऽ त्रक्मण एव जीवत्वप्रस्ञात्‌ । 
न द्वितीयः, अत्यन्तभेदप्रसङ्गात्‌। तथाच तन्ानेन सोक्षादिव्यव- 
हारासिद्धि! । न तृतीयः, जीवडयप्रसज्ञात्‌ । न चतुर्थः, तदा ब्रह्म 
जीव इति बन्धमोक्षव्यवहारासिद्धेः । न पश्वमः, भेदाभेदानवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ | कस्य चाऽयं श्ञा्रोपदेशः । न तावदभेदांशस्योपदेशः, अः 

MOSES 1 SO SL 
र्मे जीवकी अंशताका और जीवमें सावयवताका प्रसङ्ग आ जायगा । और 
यदि अमेद अंश जीवका ब्रह्मरूप नहीं माना जाता, तो जीव और ब्रक्का अत्यन्त 
भेद ही सिद्ध होगा ( अभेद नहीं ) । दूसरा पक्ष मी संगत नहीं है, कारण कि 
इसके माननेसे जीव वास्तव पदार्थ नहीं रह जायगा, कारण कि समुदायीसे- 
अवयवीसे--अतिरिक्त समुदायका निरूपण नहीं किया जा सकता । तीसरा पक्ष 
माननेमें मी क्या अमेद अंश ही जीव है £ या मेद्रूप ही अंश £ अथवा 
प्रथक्‌ पथक्‌ दोनों अंश अथवा परस्पर अभिन्न दोनों अंश हैं! अथवा 
परस्पर मी भिन्नाभिन्न जीव है £ इनमें प्रथम पक्ष नहीं हो सकता, कारण कि 
रमे ही जीवत्वका प्रसङ्ग आ जायगा । द्वितीय पक्ष नहीं हो सकता, क्योकि इससे 
तो जीव ज्रक्मके अत्यन्त भेदका प्रसङ्ग होगा । इन दोनों पक्षोके माननेसे तत्वश्ञा 
और मोक्षादि व्यवहारकी असिद्धि हो जायगी । तीसरा कल्प नहीं बनता, 
इससे मी दो जीव होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । चतुर्थे कंप मी उचित नहीं, कार 
कि उस पक्षमें ब्रह्म ही जीव है, इससे बन्ध और मोक्षका व्यवहार नहीं बन सर” 
[ नित्यमुक्तमें बन्धन होना सम्भव नहीँ और बन्धनके बिना मोक्षव्यवहार 
बनता] । पांचवां करप नहीं हो सकता, कारण कि इसके माननेसे मेद तथा अमेव 
की अनवस्था होनेका प्रसङ्ग आ जाता है । [अनवस्थाका उपपादय करते दै | 

 शाक्षोपदेश किसके लिए होगा ! अभेद अंशके लिए तो उपपन्न नहीं हो न, € 
कारण कि अमेदांशके नह्स्वरूप दोनेसे उसको उपदेशकी ळत र थे 

थोर मेदरूप अंशको भी शास्रोपदेश प्राप्त नहीं होता, कारण कि उस मे... 


डु 
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स्वरूपतया तस्योपदेशानपेक्षत्वात्‌ । नाऽपि भेदांशस्योपदेशः। 'अहं ब्रह्मा- 
स्मि' इति ्रतिपस्पयोगात्‌ । मोक्षावस्थायाममिन्नतया युज्यते सा प्रतिपत्ति- 
रिति चेद, न भेदांशस्य पुनरभेदः सम्भवति, विरोधात्‌ । अविद्या- 
दिदोपोऽपि न तावदभेदांशस्य युक्तः, ब्रह्मण्येव सङ्गात्‌ । नाऽपि 
प उपाधिजननात्‌ प्राग्मेदाभावात्‌. । अथोपाधिमनपेक्ष्य स्वत 
एव भिन्नोंऽशोऽशी वा जीवस्तथापि तदंशविनाशे जीवविनाशात्‌ कस्य मोक्ष 
उपदिश्येत, अभेदांशस्य ब्रह्मणो नित्यञुक्तत्वाद्‌ । मोक्षोऽपि 
मिन्नाभिन्नश्चेत्‌ तहिं “ब्रह्म वेद ब्रह्मन भवतिः इत्येवकारविरोधः संसाराः 
दविशेषश्च स्यात्‌ । न च स्तर्गनरकबन्धमोक्षादिव्यवस्थासिद्भये भेदा- 
भेदावपेक्षिती, भेदेनेव क्थचित्तत्सिद्धेः । न च तावेकत्र युक्तौ। 
To 
| 'में ब्रह्म हू? इस प्रकार अभेदका निश्चय नहीं हो सकता । यदि मोक्षावस्थामें अभिन्न . 
| हो जानेसे "में ब्रह्म हूं” इत्याकारक तीति होना सम्भव है, ऐसा कहा जाय, तो यह 
कैसे सम्भव हो सकता है. कि मेदरूप अंश अमेदके रूपमें हो जाय, कारण कि 
| इनमें परस्पर विरोध है। और अविद्या आदि दोषका भी अमेद अंधे 
सम्भव नहीं है अन्यथा ब्रह्मं मी उन दोषोंका प्रसङ्ग आ जायगा । 
भेदरूप अंशके मी ( अविद्या आदि दोष ) नहीं हो सकते, कारण कि 
उपाधिके उत्पन्न होनेसे पूर्वे मेदरूप अंश ही नहीं है । यदि उपाधिकी अपेक्षा 
न रखकर ही जीव भिन्न अशरूप या अंशी है, ऐसा माना भी जाय, तो भी उस 
जीवात्मक अंश या अंशीका विनाश होनेसे जीवका भी नाश होगा, इससे किसको 
शास्त्र द्वारा मोक्षका उपदेश किया जायगा । अभेद अशरूप तो नित्यमुक्त ही है । 
यदि मोक्ष भी भिन्नामिन्नरूप माना जाय, तो “अद्य जानेवाला ब्रह्म ही 
हो जाता है? एतदर्थक वाक्यमें आये हुए निधीरणार्थक “एव? पदसे विरोध 
| होगा । ( “पव? पदके बळसे तो मोक्ष अमेदरूप ही प्रतीत होता है) और 
| ससारदशासे ( मोक्षदशामें ) कोई विशेषता भी न रह जायगी। ( मेदाऽमेद्‌ 
| वो संसारमे है और वही मेदामेद मोक्षमें भी रहा ) । स्वर्ग, नरक, बन्ध और 
| न मोक्ष आदि व्यवस्थाके लिए भी मेदाउमेंद माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
'| भेदको मानकर भी कंचित्‌ उक्त व्यवस्था बन सकती है। [ स्वर्ग, नरक 
` ग नञ्च और मोक्षका सांकर्य दुर करनेके लिए मेदामेद दाते हो, परन्तु इसके 
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बग्रतियोगिसापेक्षत्वादभि्ने चेकस्मिन्‌ वस्तुनि तद्योगात्‌ । 
i पुनर्नानयोजतोजरित दृष्टा इति भेदोपमर्देनेष त आत्मेत्यभेदमेव 
प्रतिपादयति, न तु भेदाभेदौ । अथ जीवजह्मणोः स्वभावाळूद स त्वद्रव्य- 
लादिसामान्यमेव द्यति । सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मेति विकारः 
संस्पद्षपरिह्वारायेव करप्यत, इति चेदूं, न; विकारान्तर्बेतित्वेप्यसड- 


_______ 2 स्त 
विपरीत जीव ब्क्षका अमेद भी माननेसे यदि जीवको नरक या बन्धन है, तो. 
हमको भी नरक तथा बन्थका होना सुतरां प्राप्त हो जाता है, इस दशमे 
असांकर्य कैसे हो पाया । यदि मेद ही दोनोंका माना जाय, तो कर्थचित्‌ व्यवस्था 
बन सकती । अपने (सिद्धान्तीके) मतमें तो मेद वास्तव नहीं है, इसलिए कर्थचित्‌ 
कहा गया । अवास्तव मेदसे अवस्तुभूत बन्ध तथा नरकका होना कोई असङ्गत 
नहीं है ] । उन दोनों मेदाऽभदोंको एक अधिकरणमें मानना भी युक्तियुक्त नहीं 
है, कारण कि मेद तो अपने धर्मीके प्रतियोगीकी अपेक्षा रखनेवाछा है [जसे 
पटमें घटका भेद! | यह भेद अपने धर्मीरूप पटके प्रतियोगी घटकी अपेक्षा 
रखकर ही चरिता होता है ] । अतः मेदशुम्य एक ही पदार्थरूप अविः 
करणगें उस मेदकें होनेका अवसर नहीं आ सकता और शाख तो 'इससे 
अतिरिक्त भिन्न द्रष्टा कोई नहीं है” इस प्रकार भेदको तिरस्कृत करके यह 
तुम्हारा आत्मा है” इस रीतिसे अमेदका ही प्रतिपादन करता दै, मेवा 
मेद दोनोंका नहीं । 

शङा--जीव और ब्रक्षका यदि स्वभावसिद्ध अमेद दै, तो सत्त्व तथा बर्त 
आदि सामान्यका ही प्रदर्शन करता है । “सर्वव्यापी और सब 
अन्तरात्मा' इस प्रकारकी कल्पना तो केवळ विकारजातसे सम्बन्ध 

ही लिए हैं। + | 

समाधान--विकारके मध्यमे रहनेसे भी असङ्ग स्वभाव होनेके का 
वि सत्य... ne 


+ भास्करके मतमें स्वभावतः मेद और स्वभावतः अमेद दोनों हैं । मेदसे तो श हो. 
आदिकी व्यवस्था वनती है और सत्त्वादि सामान्यसे सुवणीदिका कटक, कुण्डलादिके प 
है वैसे स्वभावतः अमेद भी है । मेद इतना ही है सुवर्णीदि तो कटक, कुण्डलादिख्पसे वाब 
आप्त हो जाता है और ब्रह्मे उक्त प्रकारसे विकारका संसर्ग नहीं होता है, क्योंकि उसमें FE 
भेदू भी है। नहीं तो विकारमध्यवत होनेसे उसका संसर्ग होना अनिवार्य हो जाता ' 


र 
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` स्वभावतया तत्संस्पर्शाभावात्‌ । अन्यथा मध्यमपरिमाणत्वेन सावयवत्वः 
ग्रसङ्गात्‌ । 

'अह्मविदाभोति परस? इत्यादिग्रापिश्रृतिबलादू ब्रह्मणो दरदेशवत्तित्व- 
मिति चेत्‌, काऽसौ आपिः न तावद्‌ ब्रह्ममावः, दूषितत्वात्‌ । नाऽपि जीव- 
्रमभ्यामारभ्यसाण द्रव्यान्तरम्‌ , मोक्षस्य विनाशित्वप्रसङ्गात्‌ । मोक्षस्य 
नित्यत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्वेगतत्वाज्गीकारे सावयवत्वायोगाद्‌ द्रव्यान्तरारम्म- 
कत्वमेच न स्यात्‌ । जीवत्रह्मणोः संबन्धः प्रापिरिति चेद्‌ „ मेवम्‌ ; न तावत्‌ 
तादात्म्यम्‌, अणुमहतोविरुद्धयोस्तदयोगात्‌ | नाऽपि समवायादिः, भिन्नः 
द्रव्ययोः संयोगातिरिक्तसम्बन्धाभावात्‌ । संयोगस्य च विप्रयोगावसानतया 


विकारका सम्बन्ध नहीं हो सकता। [ इसके लिए कोई कल्पना करनेकी आवश्य- 
कता न थी ] अन्यथा याने केवल मध्यवर्तिस्वसे उनका संस्पश् प्राप्त होता, तो 
[ सब भूतोंका अन्तरात्मा ( मध्यवर्ती ) होनेके कारण ] मध्यम परिमाणवाठा 
होनेसे आत्मामं भी सावयवत्वका पसङ्ग आ जायगा । 

शङ्का--'्रह्मज्ञानी पर त्रह्मक्री प्राप्ति करता है? एतदर्थक प्राप्तिको दिखलाने- 
वाळी श्रुतिकी सामथ्येसे ब्रह्मका दूर देशमें रहना प्रतीत होता है । 

समाधान--यह प्राप्ति कौनसा पदार्थे है £ [ जिसके बळपर त्रह्मका दुर 
देशमें रहना कहा जा रहा है] ब्रह्मभावको तो प्राप्ति नहीं कह सकते, 
कारण कि इस ब्रह्मभावकी प्रातिमें प्रथम ही दोष दे आये हैं । जीव और 
ब्रक्ष--इन दोनोंके द्वारा बननेवाले अतिरिक्त द्रव्यको भी प्राप्ति नहीं कह सकते, 
कारण कि (उसका आरम्म होनेसे) मोक्षमे विनाशित्वका प्रसङ्ग आ जायगा। मोक्ष 
नित्य पदार्थ है एवं ब्रक्मको सर्वत्र व्यापक माननेसे वह अवयवविशिष्ट नहीं 

सकता, इसलिए ब्रह्म अतिरिक्त द्रव्यका आरम्भक ही नहीं बन सकता । जीव 

और ब्रह्मके सम्बन्धको भी प्राप्ति नहीं कह सकते, कारण कि इनका सम्बन्ध 
तादात्म्य, तो हो नहीं सकता, क्योंकि परस्पर विरुद्ध अणुपरिमाण तथा 
महत्परिमाणवाळे जीव और ब्ह्मका तादात्म्य ( अमेद ) सम्बन्ध हो नहीं सकता। 
समवाय आदि अन्य सम्बन्ध भी नहीं बन सकते, कारण कि भिन्न-भिन्न अत 
| संयोग सम्बन्धसे अतिरिक्त समवाय आदि सम्बन्ध नहीं हो सकते । और संयोगका 
| अन्त विप्रयोगमे होता है, इसलिए [ यदि जद्ममरातिको जीव्‌ ओर नका 
| १०३ 
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८०६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 
न्क्क्क्क्क्क्क््क्क्न्न्व्््न्व्न््य्स्््न््््््् 
पुनरावृत्तिप्रापते । शाखत्वलादपुनरादृत्तिरिति चेत्‌, तहि स स्वराद्‌ भवति इति 
ब्ह्मम्राप्त्यनन्तरं स्वराद्भावग्राषश्रवणादनेकेश्वरः प्रसज्येरेन्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्म 
ग्रापिश्वतिरविद्यानिवत्तो जीवस स्वरूपभूतत्रह्माभिव्यक्तिविषया । 
कथ तहि 'तयोध्यमायन्नम्रतत्वमेति' इति सूधन्यया नाड्या गमनं 
मोक्षाय श्रूयत इति चेदू , मेवस्‌ ; नाऽसृतत्वं नाम मोक्षः, किन्तृत्तमलोके 
चिरकालावस्थानम्‌ । “आझरुतसंडवे स्थानममृतत्वं हि भाष्यते' इति 
स्मृतेः । अन्यथा मूर्धन्यनाड्या . नि्णेच्छतां ग्रतीकोपासकानामपि 
मोक्षप्रसज्ञात्‌ | न चतदिष्ट्य , तेषामाविद्युक्लोकमेव गमनमित्येकस्मित् 
धिकरणे निर्णीतत्वात्‌ । अथाऽपि “स एवं तान्‌ ब्रम गमयति' इति श्रुत्य 


ME SS, 
f 


संयोग सम्बन्ध माना जाय, तो] पुनरावृत्तिकी धासिका प्रसङ्ग हो जायगा। यदि शाखकी 
सामर्थ्यसे पुनराइत्तिका होना न माना जाय, तो “वह स्वराट्‌ होता है? इत्यचर्थक 
्रहमप्रासिके अनन्तर स्वराट्‌ होनेकी श्रुतिके आधारपर अनेक इशवरोंका प्रसङ्ग 
आ जाता है। इसलिए ब्ह्मप्राप्तिकी प्रतिपादक श्रुतिका अविद्याकी निदि 
होनेपर जीवकी अपने स्वरूपभूत ब्रह़्की अभिव्यक्तिमें ही तात्यये है । 
शङ्का--तब तो “उस शिरोनाड़ीके मागसे ऊपर जानेवाला अशत 
भाव (मोक्ष ) को प्रास करता है” इत्यथक श्रुतिमें झिरोगत नाडीमागसे 
! गमनरूप फलका श्रवण केसे सङ्गत हो सकता है ! [ क्योंकि तुम्हारे (वेदान्तीके) 
| मतमें त््मप्राप्तिक लिए कहीं आने-जानेकी आवश्यकता तो दै दी नहीं, वह तो 
| केवल ब््मामिव्यक्ति है ] । STE LR 
समाधान-उक्त दोष देना उचित नहीं दै, कारण कि जो अस्रृतत्व पदार्थ दै 
वह मोक्ष नहीं है, किन्तु अधिक समय.तक उत्तम लोकोंमें स्थिति ही मोक्ष है | 
तिमे कहा भी गया है कि “ळय तक स्थायी स्वर्गौदि स्थानको अख 
हैं! | अन्यथा ( यदि . असृतत्वपदार्थ मोक्षरूप माना जाय; तो ) रोति दे 
द्वारा निकलनेवाले प्रतीक-उपासकोंको भी मोक्षकी मासिका ” मर प | 
जायगा, जो कि इष्ट नहीं है, उनका तो “विद्युत:छोक तक ही गम" वो र 
ऐसा एक अधिकरणमें निर्णय किया गया है । ची 
शाङ्का--इस उक्त सिद्धान्तके रहते भी “वही अमानुष उरग ' ह. क. 
सकोंको जम प्राप्त कराता है” एतदर्थक श्रुतिके द्वारा कोई अमानत दिये 
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करियापूर्वक जंहाकी प्राप्ति नहीं हे ) आंषालुवीदसहित ८०७ 


--रख्ख््फ्फ््फ््प््ख्फ्ख्प््फ्््ज््ज्फ्ज्क्ट्-्2-_------>_----->>-- 
ITT SSF 


कश्चिदमानवः पुरुषः संसुखमागत्य बह्मोपासकान्‌ गृहीत्वा विद्यु्ठोकादुपरि- 
तनाव वरुणेन्द्रप्रजापतिळोकानतिक्रम्य ब्रह्म प्रापयतीत्येब गमनमेव 
मोक्षाय अतीयत इति चे, न; तस्य गमनस्य कायेब्रह्मविषयत्वात्‌ | 
न च ब्रृहत्यर्थीनुगमात्‌ परमेव ब्रह्मऽ ग्राह्ममिति शङ्कनीयम्‌ , ब्रह्मशब्दस्य 
कार्यत्रह्मणि रूढत्वात्‌ । रूढिश्च योगबत्तेबलीयसी, शीप्रप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ । 
परतह्मण्यपि रूढिरस्तीति चेत्‌, तथापि श्र॒त्यन्तरे समानग्रकरणे 'बह्म- 
लोकान्‌ गमयति’ इति भोगभूमिविशेषवाचिलोकशब्दश्रवणादन्यास्वपि शाखासु 
तटाक्ाश्चस्थराजगृहद्ारपालवेश्मसभापर्यङ्कादीनां भोग्यवस्तूनां प्रतीयमानः 
त्वात्‌ कार्यत्रक्नेवेति निश्चीयते । किश्चाऽचिरादिमार्गेण गच्छतां नि्ुण- 
ह्मप्रासिथेहि पञ्चा्निविद्यावतां ग्ृहस्थानामपि सा स्यात्‌ । नच “स 
एतान्‌ ब्रह्म गमयति’ इत्येतच्छन्दः पश्चान्निविश्यतिरिक्तान्‌ परासशतीति 


सामने आ कर ब्रह्मकी उपासना करनेवाहोको साथ लेकर विदयुत्‌-रोकसे उपरवाले 
वरुण, इन्द्र और प्रजापतिके छोकोंको पार कराकर बरह्को प्रास करा देता है, इस 
प्रकार वणैनसे मोक्षकी प्रासिके लिए गमनकी प्रतीति होती दी है । 

| समाधान--वह गमन तो कार्यत्रक्मकी (हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मकी) प्रासिको विषय 
` करता है । बृद्दघातुके अभेका अनुगम हो, इसलिए पर जक्षका ही अहण होता है, 
| ऐसी आशक्का नहीं करनी चाहिए, कारण कि ब्रह्मपद कार्यत्रहममें रूढ़ है। योगाथेकी 
| अपेक्षा रूढिप्राप्त अर्थ बलवान्‌ होता है, कारण कि रूढि-प्रसिद्धि-शीत्र अथेका 
| बोध करा देती है । यद्यपि परब्रह्मरूप अर्थमें मी रूढि हो सकती है, तथापि समान 
| प्रकरणमें --उपासनाकी फलुशुतिरूप प्रकरणमें--पढी गई. दूसरी 'बरह्मळोकमें 
पहुँचाया जाता है? इस अर्थका बोधन करनेवाली श्तिमें भोगके योग्य भूमि 
विशेषके वाचक छोकशब्दके श्रवणसे और अन्य शाखाओमें भी तटाक (ताढाब) 
| पीपल, राजभवन, द्वारपाढ, घर, सभा, पउङ्ग आदि भोगके योग्य वस्तुओंकी 
| पंतीतिसे कार्यजह्मका ही निश्चय होता है। किञ्च, यदि अर्चि आदि मागेसे 
| जानेवाले उपासकोंको निगुण रकी मासि होती है, तो पञ्चासिवि्याके उपासक 
` गृहस्थोंको मी निर्गुण ब्रहकी प्रासिं होनी चाहिए | यदि शङ्का हो कि वह ( दिव्य 
| पुरुष ) इनको जरह प्राप्त कराता है? इस वाक्यमें “एतत्‌! ( इनको ) शब्द पश्चास्ति- 
` निद्वानोसे अतिरिक्त ज्ञानियोंका परामश करता है, तो यह कहना भी युक्तिः 
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४०४ विवरणप्रमेयसंग्रंह [सूत्र ४, वर्णक १ 
NN 
युक्तं वक्तुस्‌ ) पश्वाभ्रिविदामेव प्राधान्येन प्रकृतत्वात्‌ तेषामनिदिष्टफरु् 
सङ्गात्‌ । किञ्च, अह्मोपासनानां सर्वेषारमापे यधेकरूपं फलं तदा 
शुणोपचयापचयास्याश्ुपासनोपचयापचयौ व्यथो स्याताम्‌ । तथा च 
कर्मभूयस्त्वात फलभूयस्त्वमिति न्यायविरोधः । अथोपचयापचयवत्ततफहं 
तहि न विकारासंस्पशिब्रह्मप्राप्ति'ः तत्र तदभावात्‌ । किञ्च, 
बैश्वानरोपासनफर्ल जैलोक्यशरीरापत्तियेदीष्यते तदा विकारासंसूरे | 
ब्रह्मणि कर्थं तदुपपाद्येत । अथ नेष्यते, तदा “तं यथा यथोपासते 
तदेन भबति’ इति श्लतिविरोधः स्यात्‌ । कश्च पित्रादिसङ्कसपः 
विंकारासंयूष्टे ब्रह्मण्युपभोगो न स्यात्‌ चेत्‌, पित्रादिसङ्करपश्चुतिविरोधः । 


सङ्गत नहीं है, कारण कि पञ्चाग्तिविद्याके विद्वान्‌ ही प्रधानरूपसे प्रकरणप्राप्त हैं। 
[ यदि उनके प्रकरणप्रापत होनेपर मी ब्रह्ममरासिरूप फलके सम्बन्धकी योग्यता न 
होनेसे उनसे अतिरिक्त ही लिए जायें, तो ] पञ्चाग्निविद्याके ज्ञाताओंके 
लिए फरनिर्देशके अभावका प्रसङ्ग आ जायगा । किञ्च, ब्रह्मकी उपासनाके 
साधनीभूत शाण्डिल्य आदि सम्पूर्ण विद्याओंका यदि एक ही (नरह 
परासि) फळ माना जाय, तो गुणोंके उपचय तथा अपचयसे 
उपासनामें प्रास उपचय तथा अपचय निष्प्रयोजन हो जायेंगे । 
[ यदि उपासना और  कमोके उपचयापचय व्यथे माने जागे, तो f 
'कमोके आधिक्यसे फोका मी आधिक्य होता है? इस न्यायसे विरोध ५ 
होगा । यदि फलको एकरूप न मानकर उपचयापचयसे युक्त मानो, | 
तो “वह फर विकारके सम्बन्धसे विरहित ब्रह्मकी प्रापिरूप नहीं ही 
सकता, कारण कि उस विकारशुन्य अक्षप्राप्तिमं उपचय तथा अपर | 
नहीं हो सकते । और यदि वेश्वानरविद्याका फळ त्रैलोक्यशरीरका पाना न 
जाय, तो विकारशुन्य ब्रह्ममें वह फल केसे उपपन्न किया, जा संकेतों | 
यदि वह फळ इष्ट नहीं है, तो “उसकी जो जिस प्रकारसे उपासना ऋत 

वह वही होता है” एतदर्थक श्रुतिसि विरोध होगा । एवं पि्रादिसं ; 
द्वारा विकारशून्य ब्रह्मे यदि उपभोगकी प्राप्ति मानी जाय, तो फि | 
संकश्‍्पकी तिते, जिसमें कहा गया है कि “संकल्प द्वारा ही इसकी कक | 


खक उपस्थित होते हैं, विरोध आ जायगा। और यदि उपभोगकी १ ह | 
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Ti 


| यापूव रकी प्राप्ति नहीं है) भाषालुवादसहित ८०६ 


स्याच्चद्विकारावात्ते ब्रह्म पित्रादियुक्तं स्यात्‌ । किञ्च, विकारावतति- 
्र्मप्रासोऽपि  'अक्षेवेति मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते तेन 
पितृलोकेन संपन्नो महीयते' इत्यादिश्रुतौ ब्रह्मण एव भोगः साधनेदीर्गतः 
स्यात्‌ । तथा चाऽऽपकामता विरुध्येत । स्वार्थप्रयुक्ता च सृष्टिः स्यात्‌ । 
अथोच्येत न पित्रादिसङ्करपैत्रेझाणि भोगोऽभिधीयते, किन्तु ब्रह्मानन्दे 
निखिलविषयानन्दान्तर्भावादैश्वरयविरेष उपचर्यत ` इति) तन्न; बह्वीनां 
श्रतीनाश्चुपचारकल्पनायोगात्‌ । तन्निर्णायकचतुर्थाष्यायचतुर्थपादवैफ़स्यः 
प्रसङ्गा । किश्च, विकारावतिन्रहमग्राप्तस्य लिङ्गशरीरमस्ति चेत्‌, कला- 


. प्रलयश्रतिर्बाध्येत। नाऽस्ति चेद्‌, मनसैतान्‌' इति श्रुतिबाध्येत। किश्व, तस्य 


मानी जाय, तो विकारशून्य ब्रह्मके पित्रादिसे युक्त हो जानेका प्रसज्ञ 
होगा। और मी दोष आता है कि विकारशून्य ब्रक्षके प्राप्त होनेपर मी “इन 
सब कामों-उपभोगों--का मन-बुद्धि-के द्वारा ब्रह्मदृष्टिं रखकर उपभोग 
करता है और पितुळोककी सम्पत्तिको प्रास हुआ पूजित होता है? एतदर्थक 
रुतिमें साधनोंके द्वारा ब्रह्मका ही भोग दिखलाया गया है, यह कहना 
होगा । इस दशामें आप्तकामता--सम्पूणे भोगोंको प्रास कर लेता- विरुद्ध 
होती है, [ अर्थात ब्रह्मम सी साधनोंके द्वारा भोगोंकी पासि मानी 
जाय, तो ब्रह्ममें कही गई आप्तकामता उपपन्न नहीं हो सकेगी |। और . 
अपने स्वाभ--उपभोग--के लिए ही राजादिके समान अक्ष, इताथे होनेपर 
भी, सृष्टि करता है, यह मानना होगा । 

शङ्का--पित्रादिसङ्कह्परूप साधनोंसे त्रक्षमें भोगकी मासि नहीं दिखलाई 
जा रही है, किन्तु ्रक्करूप आनन्दमें समस्त विषयोंका आनन्द अन्तर्गत होता 
है, अतः ऐेश्वर्य विशेषका उपचार किया जा रहा है । 
` समाधान--उक्त कथन संगत नही दै, कारण कि अनेक श्रृतियोकी उप> 
चाराभरक माननेकी कल्पना करना युक्त नहीं दै। और उसका निणेय 
करनेके लिए प्रवृत्त चतुर्थ अध्यायका चतुथे पाद विफळ हो जायगा । और भी 
दोष आता हे कि विकार्रहित अक्षकों प्राप्त हुए पुरुषका यदि डि शरीर 
माना जाय, तो कछाप्ररुयश्रुति बाधित होगी । [ क्योंकि कलाप्रल्यश्रुति 


` कहती है कि पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली सोलह: कराएँ पर पुरुषको पाकर 
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८१० विवरणग्रमेयसंग्रहं [ सूज ४, वर्णक ३ 
ज्ज्ज्ज्प्प्फ्ज्ज्ज्ज्ज्स्ज्ज्स्स्ल्ज्स्स्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्स्स्ल्ल्ज्स्ज्ज्स्ज्ज्स्स्ज्ज्ज 
लिज्रशरीरविलयनिमित्त विद्यैव चेत्‌ + तथ्ुत्कान्तिकाले विलयः 

हिङ्गशरीरारम्मककर्मणः क्षीणत्वात्‌ । अमानवपुरुषकरसंस्परथेत्‌ , तदापि 
द्युलोके स्यात्‌ । उभयथाऽपि न ब्रह्माण्डादुपरि लिङ्गशरीरविल्यः 
किश्चौपाधिकजीवपक्षे जीवस्य न विकाराव्िंत्रह्मगमनं संभवति । निरः 
वयवावच्छेदस्य घटाकाशस्येवोद्धृत्या55नयनायोगात्‌ । उद्धरणे च ब्रह्म 
ुन्योऽयं प्रदेशः स्यात्‌ । उपरिष्टाच्च ब्रह्मोपचयः आप्लुयात्‌। तस्मात्‌ 
उपाधिगमनादात्मनि गमनविश्रमः। ननूपाधेरपि गसनं न संभवति 
तदुपादानस्य ब्रह्मणश्चलनञुन्यत्वात्‌ । नहि सदि निश्चलायां घटस्य 
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हीन हो जाती हैं ]। यदि उसका छिल्ग शरीर नहीं है, तो 'मनके द्वारा इन 
उपभोगोको? एतद्थेक पूर्वोक्त श्रुति बाधित होगी । और यदि ब्रह्मके 
लिङ्ग शरीरके लीन होनेमें विद्याको ही निमित्त मानें, तो उत्क्रान्ति कालमें याने 
शरीरसे छुटकारा पानेके समयमें उसका लय होना चाहिए, कारण कि उस समय 
लिङ्ग शरीरके आरम्भक कम्मोका क्षय हो जाता है । यदि कहो कि अमानव 
दिव्य पुरुषके हाथका स्पर्श यदि ( छिङ्ग शरीरके विनाझमें ) कारण है, तो 
मी विद्युत्‌-रोकमें उसका विलय होना चाहिए, [ क्योंकि विद्युत-छोकमें ही 
अमानव पुरुष मिता है] कुछ भी हो, दोनोंमें से कोई मी कारण माना 
जाय, तब भी ब्रह्माण्डसे आगे लिक शरीरका विलय होना प्राप्त नहीं होता । 
और भी कहा जा सकता है कि जीवको औपाधिक माननेके पक्षमें विकारः 
शुन्य ब्रह्मे जीवका गमन सम्भव नहीं है, कारण कि अवयवरहित 
अवच्छेदवाले घटाकाशको जैसे निकार कर ले आना सम्भव नहीं है। 
[ वैसे ही उपाधिमें से अवयवशुन्य ब्रह्मको निकाल लेना भी सम्भव नहीं दै, 
ह्ममें गमन बन सके । ] और यदि उससे ब्रह्मक्का उद्धरण हो जाय 
तो वह देश ब्क्षशुन्य हो जायगा और आगे बाहर निकलकर अक्षका 
उपचय होना प्राप हो जायगा । इसलिए उपाधिके गमनसे ही आगे 
गमनका अम होता है । 

शङ्जा--उपाधिका मी गमन सम्भव नहीं है, कारण कि उस उपाधिका 
उपादानसूत अक्ष. गमनक्रियासे रहित है, शुिकाके चलतकरियासे ररि 
दोनेपर घटके गमनका होना सम्भव नहीं है । 
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क्रियापूर्वक अक्षकी प्राप्ति नहीं है ] भाषालुवादसहित ४ ८११ 
A 
गमनमस्तीति चेद्‌ ) एब तहि _ स्वा्गगमनवत्‌ मायाविज्ञम्भितो गमनादि- 
या । तदेवमाप्तिरपि क्रियापूर्विका . परब्रह्मणि नोपपद्यत इति 

संस्कृतिपक्षे$पे न तावद्‌ ब्रह्मणि गुणाधानलक्षणः संस्कारः संभ- 
बति, अनाधेयातिशयरूपत्वात्‌। नाऽपि दोषापनयनलक्षणः, नित्यभुद्ध- 
स्वभावे दोषाभावात्‌ । अथ सन्यसे निर्मलस्वमावेऽपि दर्षणेऽन्यसंपर्क- 
कृतमलस्याऽपनयनं यथा निषर्षणक्रियया भवति, तथाऽऽत्मन्यप्यविद्या- 
कृतदोषस्याऽपनयनं `क्रिययाऽस्त्विति; तत्र वक्तव्यम्‌--किमात्माश्रितया 
क्रियया दोषापनयः किं वाऽन्याश्रितया ? नाऽऽद्यः, सर्वगते निरवयव 

समाधान--ऐसा मानो, तो स्वप्लावस्थाके गमनसहश मायाके द्वारा ही 
गमनकी प्रतीति मानो, ( वास्तविक गमन नहीं हो सकता ) । इस प्रकारके 
निष्कर्षसे क्रिया द्वारा होनेवाली प्राप्ति मी परब्रह्मविषयक नहीं हो. सकती, 
ऐसा मत सिद्ध होता है [ अर्थात्‌ यदि ब्रह्म कहीं दूर देशमें रहनेवाळा हो, तो 
उसकी प्राप्तिके लिए साधनीमूत क्रियाकलापका विधान सङ्गत हो सकता, 
परन्तु ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसकी प्राप्तिके लिए. क्रियाके विधानकी 
आवश्यकता नहीं है ] । | 

[ क्रियाकलाप द्वारा यदि प्रापिका सम्भव नहीं है, तो क्रिया द्वारा दर्षणगत 
मलापनयनरूप संस्कारके तुल्य उपासनादि क्रियाके द्वारा अक्षणत अनादि 
अविद्यारूप मळके द्वारा प्राप्त अभिव्यक्तिके प्रतिबन्धका निराकरण करनेके लिए 
ब्रक्ममें संस्कारविशेषकी. उपपत्तिकी सम्भावनाका मी खण्डन करते हैं-- ] 
संस्कारपक्षगे. मी क्रियाके द्वारा ब्रह्मे गुणोंकी उत्पत्ति करना तो. सम्भव नहीं है, 
` कारण कि जह्मका स्वभाव है कि उसमें कोई मी अतिशय उत्पन्न नहीं हो सकता | 
( अर्थात्‌ वह स्वतः सर्वातिशयपूर्ण है ) एवं दोषोंका निराकरणरूप संस्कार मी 
नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य तथा शुद्ध स्वभाववाले ब्रक्ममें दोष नहीं आ सकते । 
यदि तुम्हारा मत हो कि शुद्ध ( चमकदार स्वभाववाले ) दर्पणमें. मी हस्तादिके 
सम्चन्धसे उत्पन्न हुए मलको निघर्षण ( मळकर साफ करना ) क्रियासे जैसे दूर 
करते हैं, वैसे ही आत्मामें ( बरकषमें ) मी अनादि अविद्याके 'कारण प्राप्त हुए 
दोषका-निवारण क्रियाके द्वारा सम्भव है, तब भी हम उक्त कथनपर भइन करेंगे 
कि क्या ब्ह्मगत क्रियाके द्वारा दोषका निराकरण होता है ¦ या डन्याश्रित क्रियाके 
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आत्मनि क्रियालुपपत्त । न हितीयः, प्रत्यगात्मनोःन्यद्रव्ये; 
संयोगाभावेन तत्तदाश्रितक्रियां प्रत्यविषयत्वात्‌ । अथाऽऽत्मनि परिः 
स्पन्द्परिणामयोरभावेऽपि मन्त्रदेवताभिधानाद्विषनिरासबदीश्वराभिधाना- 
दोषापनयः स्यादिति चेद्‌, न; तस्य दोषस्य पारमारथिकत्वे स्वाश्रयः 
विकारमन्तरेणाऽपसारणायोगात्‌ । न चाऽऽत्मनो विकारः संभवति, 
“अविकायोऽयञ्ुच्यते’ इति स्मृतेः$ । दोषस्याऽविद्यात्मकत्वे विद्ययैव ` 
निवृत्ति! स्यान्न तु क्रियया। नलु शास्त्रीय: खानाचमनादिकर्मभिरात्मनो 
गुणाघानलक्षणः संस्कार! श्रूयत इति चेद्‌ , अन्तःकरणविशिष्टस्येवाऽऽत्मन- 
स्तच्छवणात्‌। नहि निरुपाधिकस्याऽऽत्मनो धर्माधमानसुतिष्ठतस्तत्फ् 
संभवति । तस्मान्न संस्कृतिरप्यात्मनि संभवति । ततश्रोत्पत्त्यादिचतु- 
द्वारा ! इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि सर्वत्र व्यास अवयवरहित आत्मामें 
क्रियाका होना युक्तिसे संगत नहीं है । दूसरा विकल्प भी नहीं बन सकता, क्योंकि 


प्रत्यगात्माका ( ब्रक्मका ) अतिरिक्त द्रव्योंसे संगोग नहीं हो सकता, इसलिए उन 
उन अतिरिक्त द्रब्यॉमे आश्रित क्रियाके प्रति ब्रह्मका विषय होना सम्भव नहीं है । 


शङ्ञा--यद्यपि परमासमामें परिस्पन्द “किसी मी प्रकारकी गमनादि क्रिया? 
तथा परिणाम-विकार-दोना सम्भव नहीं है, तथापि मन्त्र या देवताओंके 
नामका उचारण करनेसे जैसे चढ़ा हुआ विष उतर जाता है, वैसे ही ईशवरके 
नामके उचारणसे दोषोंका निराकरण हो जायगा । | 

समाधान--उक्त आशङ्का नहीं बन सकती, कारण कि यदि ब्रह्मे प्राप्त 
हुए उस दोषको परमार्थ-सत्य-मानो, तो अपनेमें किसी भी प्रकारके विकारके 
हुए बिना उस दोषका दूर करना नहीं बन सकता । और आत्माका तो कोई भी 
परिणाम होना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्पृतियोमे वह विकारशून्य कहा गया है, 
और यदि दोष अविद्यारूप ( मिथ्या) माना जाय, तो उसकी निदृत्त 
विद्याके ही द्वारा हो सकती है, क्रियाके द्वारा नहीं। यदि शास्त्रविहित 
स्नान, आचमन आदि क्रियात्मक कर्मोंके द्वारा आत्मामं गुणोत्पत्तिरूप संस्कार 
होना शास्त्रोमे सुना जाता है, ऐसा कहा जाय, तो वह संस्कार मी अन्तःकरणविशिट 
( सोपाधिक ) आत्माका ही होता सुना जाता है । घर्म तथा अधर्मका अनुष्ठान 
करते रहनेपर मी उपाधिशून्य आत्माको उनके पुण्यपापरूप | 


मिलना सम्मव नहीं है । [ अतएव अभियुक्तोका वचन है कि--_'निस्त्रैगुण्यो ; 


1521070 ४ 
|] 06-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
७४० ७४२५ CO SY NN 4 i ? 


ज्ञानमें क्रियासे वेलक्षण्य ]  साषानुवादसहित | ८१३ 
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ल ge re क्रियाफलस्याऽभावाच्च 

A ` । ननु ज्ञानमपि ध्यानवत्‌ 
मानसक्रियेति चेद्‌ , न; फलतः कारणतश्च ज्ञानक्रिययोबैंलक्षण्यात्‌ । 
वस्तुस्कुरण हे ज्ञानफलं तच्चाऽऽत्मस्वरूपत्वादजन्यम्‌ | “तज़न्मग्रति- 
भासस्तु तदभिव्यजकान्तःकरणवृत्तिजन्मोपाधिकः । न चैतं ध्यानक्रिया- 
फरुमजन्यस्‌ , गरुडदेवतादिध्यानादिषनिहरणवश्याकर्षणादिफरुस्य पूर्वम- 
विद्यमानस्येव जन्मदशनात्‌ । कारणं च ध्यानक्रियायाश्चोदनाजन्य- 
पुरुपेच्छापूर्वकः प्रयल्लो न विषयसद्भावः, असत्यपि विषये विधितो 
योपिदगन्यादिष्यानदसनात्‌ । ज्ञानं तु प्रमाणप्रमेयजन्ये न पुरुषेच्छा- 
भवाऽजुन ! "तथा निस्नगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः? आदि। इन वाक्योंसे 
गुणातीत मारीमें विचरण करनेवाळोंके लिए विधि-निषेधमें अधिकारका अभाव कहा 
गया है ]। इसलिए आस्मामें संस्कारका होना मी नहीं बनता । इससे पूर्व अन्थमें 
दिखराये गए उत्पत्ति आदि चारों फलोंका मोक्षमें सम्पादन करना असम्भव है और 
उनसे अतिरिक्त कोई दूसरा क्रियाक़ा फल है ही नहीं, इसलिए मोक्ष विज्ञानका 
( तत्त्वनिश्चयका ) ही विषय हो सकता है, क्रियाका नहीं । 

शङ्का--ज्ञान भी तो ध्यानके सहश मनकी क्रिया ही है । 

समाधान--नहीं, नहीं है, कारण कि ज्ञान और क्रियामें फररूपसे तथा कारण- 
रूपसे परस्पर मेद है, [ इसलिए दोनों एक नहीं माने जा सकते । ज्ञान और 
क्रियामें फर तथा कारणका मेद दिखलाते हँ--] वस्तुका प्रकाश ज्ञानका 
फल है और वह ( वस्तुप्रकाश ) आत्माका स्वरूप होनेसे जन्य ( क्रियासे उन्न 
कराने योग्य ) ही नहीं है। आत्मस्वरूप प्रकाशके जन्मकी जो प्रतीति होती है, वह 
तो उस आत्मस्वरूपं वस्तुप्रकाशकी अमिव्यज्ञक अन्तःकरणकी तदाकारबृपिके 
जन्मसे ही होती है । और ध्यानरूप क्रियाका फळ तो पूर्वोक्त ज्ञानफछके 
तुर्य अजन्य नहीं है ( अर्थात्‌ जन्य ही दै), कारण कि गरुड़, देवता 
आदिके ध्यानसे विषका अपसरण, वशीकरण तथा आक्षण आदि 
पूवैकाळमें अविद्यमात ही फोका जन्म देखा जाता है । और 
ष्यानरूप क्रियाका कारण चोदनासे उत्पन्न हुई पुरुषको इच्छाके द्वारा 
उत्पन्न हुआ प्रयत्न ही है, विषयकी सत्ता नहीं है, क्योंकि विषयके न रहनेपर भी 
'ोदनाके द्वारा स्त्रीमं अग्नि आदिका ध्यान देखा. गया है। ज्ञान तो इससे 
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र विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 
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III आ ह 
मनुवत्तते, अनिच्छतोऽपि दुभन्थादिज्ञानदशनात्‌ । . यद्यप्यनुमान- 
शब्दादिषु ज्ञानस्य न प्रमेयजन्यत्वनियमः, अतीतानागतबस्तुज्ञानेष 
तदसम्भवात्‌ + तथापि हिङ्गशब्दादितन्त्रमेव तत्राऽपि ज्ञानम्‌ , न पुरुपेच्छा- 
तन्त्रमिति क्रियातो विलक्षणमेव । Fe की 

ननु संयोगविभागपरम्पराव्यतिरेकेण ` क्रियेव नाऽस्ति, यतो 
लक्षण्यं ज्ञानस्योपपाथेत । सर्वत्र संयोगविभागपरस्परावति हि 
व्येनादौ चलतीति प्रत्ययो जायते । न चवं स्थाणार्वापे ब्येनसंयोग- 
विभागवति चलनग्रत्ययः प्रसज्येतेति वाच्यम्‌, आकाशग्रदेशविशेष- 
संयोगविभाग प्रत्येव तदज्ञीकारात्‌ । नहि स्थाणुराकाशग्रदेशविशेषेः 


MR 
बिपरीत प्रमाण (ज्ञानके जनक इन्द्रियादि साधन) तथा प्रमेय (विषय) से उतपन्न 
होता है, अतः वह पुरुषकी इच्छाका अनुवतेन नहीं करता, क्योंकि इच्छाके न रहने- 
पर मी पुरुषको दुरीन्ध आदि अनिष्ट विषयोंका ज्ञान हो ही जाता है, ऐसा देखा गया 
है। इसलिए ज्ञानमें विषयसद्भाव और विषयग्रहणमें समर्थे इन्द्रियोंका विषयसे संनि- 
कर्षमात्र अपेक्षित है । ] यद्यपि अनुमान तथा शब्द आदि प्रमाणोंके स्थलमें ज्ञान 
प्रमेयके ( विषयके ) द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा नियम नहीं है, ( अथोत्‌ उक्त 
स्थलमें विषयके सद्भावके बिना मी ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है ) । कारण कि 
भूत तथा आगामी पदारथोके ज्ञानमें विषयका सद्भाव नहीं रहता, तथापि उक्त, 
स्थढोमे देतु तथा शब्द आदिके अधीन ही ज्ञान रहता है, पुरुषकी इच्छाके 
अधीन नहीं रहता ( अर्थात्‌ हेतु तथा शब्द ही ज्ञानको उत्पन्न करते दै इच्छा 
नहीं करती ) । [ ज्ञान इच्छाके अधीन नही है, ऐसा कहनेमें कहीं मी व्यभिचार 
नहीं है ], इसलिए क्रियाकी अपेक्षा ज्ञान विलक्षण ( भिन्न ) ही दै। 

शङ्का--संयोग तथा . विमागकी परम्परासे अतिरिक्त कोई क्रिया पदार्थ ही | 
नहीं है, जिससे कि ज्ञानमें क्रियासे वैलक्षण्यका उपपादन किया जाय, कारण कि संयोग | 
और विभागकी परम्परावाले [ पूर्वे देशसे विभाग और उत्तर देशे संयोग यो 

लगातार जिनमें संयोग-विभाग चलते हों, ऐसे ] शयेन आदिमें ही चढ र 

है ( गमन क्रियायुक्त है ), ऐसा व्यवहार होता है। यदि कहो कि इयेनके संयोग | 

और विभागशाली स्थाणु आदिमें मी गमन क्रियाकी प्रतीतिका सने क: त्री 
अहृ मी नहीं कह सकते, कारण कि आकाशरूप देशविशेषके | 
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क्रिया संयोगापिभागातिरिक्तंव | क माषानुंबादसहित 
संयुज्यते विभज्यते वा । तस्मादतिपसज्ञाभावात्राउस्ति संयोग 
प्रचयातिरेकिणी क्रियेति चेद्‌ , मैवम्‌ ; बहुलान्धकाराबते नभस्यग्रतीयमाने 
तत्मदेशविशेषसंयोगविभागानामप्यप्रतीतौ खद्योतो चलतीति प 
सङ्भाचात्‌ । तस्मात्‌ संयोगातिरिक्ता क्रिया प्रत्यक्षसिद्धा | 
आभाकरस्तु क्रियाया नित्यानुमेयतां मन्वान इत्य प्रयुडक्तो-- 
'विमतावाद्यसंयोगविभागौ, स्वाश्रयगतेनाऽच्य गोर > 
र 9 व्यवहितपूर्वक्षणोत्पन्नेनाउतिशयेन . 
जन्यौ, व्यवस्थितद्रव्ये कादाचित्कत्वात्‌, संयोगविभागजन्यकार्यबत्‌' इति । 
तत्र योऽसावतिशयः स एव क्रिया भविष्यति । ईश्वरेच्छया सिद्ध- 
_साधनता भा थुदित्युत्य्नेनेत्युक्तर्‌ । _आत्ममनःसंयोगजन्यादृष्टव्य- | _ आत्ममनःसंयोगजन्यादृ्टव्य- ` 
दोनेवाळी संयोग-विभागकी परम्परा ही क्रिया मानी गई है, [इक्षादि 
नहीं । ] आकाशरूप देशविरोषसे स्थाणु न तो संयोगको ही प्राप्त करता रहता है 
और न विभागको ही प्राप्त करता रहता है। [ इयेन आदि पक्षी तो आकाशरूप 
देशविशेषसे संयोग तथा विभागकी परम्पराको प्राप्त करते रहते हैं, अतः 
इयेनादि पक्षी ही क्रियावान्‌ कहे जा सकते हैं, स्थाणु आदि नहीं । ] इसलिए 
अतिप्रसङ्गका सम्भव न होनेसे संयोग और विभागकी परम्परासे अतिरिक्त क्रिया 
नामकी कोई वस्तु नही है । 
समाधान--उक्त कथन सङ्गत नहीं है, कारण कि घने अन्धकारसे 
| आच्छन्न आकाशंकी प्रतीति न होनेपर और उस देशविरोषमें विद्यमान संयोग- 
| विमागकी परम्पराकी प्रतीति न होनेपर मी “खद्योत ( जुगुनू) गमन करता है! 
| ऐसा ज्ञान होता है । इसलिए क्रियाको संयोग-विमाग-परम्परासे अतिरिक्त 
मानना प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है । 
इस विषयमें क्रिया नित्य अनुमानसे ही प्रतीत होती है, ऐसा माननेवाला 
प्रभाकरमतानुयायी इस प्रकार अनुमानप्रयोग करता है--विवादरस्त प्रथम संयोग 
तथा प्रथम विभाग, उस प्रथम संयोग और विमागके आश्रयमें विद्यमान [ उस 
आद्य संयोगविमागके ] पूरये क्षणमें उत्पन्न हुए अतिशयसे जन्य हैं, 
कारण कि चे व्यवस्थित द्रम्यमें कदाचित्‌ होते हैं, संयोग और विभागसे 
| सन्न हुए कार्यके तुल्य' । उसमें जो अतिशय दवैः वही क्रियापदसे 
| भा. जायगा । इश्वरकी इच्छाको छेकर सिद्धसाधन दोष न 
| था जाय, इसलिए "उत्पन्नेन! यह पद साध्यमें दिया गया है । [ ईसरेच्छारूप 


i 
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८१६ विवरणप्रंमेयसंग्रद [ सूंत ४, वर्णक ३ 
: बच्छेदायाउव्यवहितपूर्वक्षणेति । द्रव्येण सहोत्पन्ने मौकल्यादावनेकान्तिकत्व- 
व्यवच्छेदाय व्यवस्थिते द्रव्ये इति । ह 
सेवम्‌ ; किमत्र सयोगिनोदंयोरप्यतिशयः साध्यते कि वाऽन्य- 
तरस्मिभेव उताऽविशेषितमतिश्षयमात्रम्‌ ? नाऽऽध्धः, भ्येनस्थाशुसंयोगा- 
दावभावात्‌ , तस्याऽन्यतरकर्मजन्यस्वात्‌ । न द्वितीयः, उभयकर्मजन्ये 
मह॒मेषसंयोगादौ साध्यासम्भवात्‌ । तृतीयेऽपि किमसौ क्रियाख्योऽ- 
तिशयः स्थिरादेव द्रव्यादुत्पद्चते उताऽतिशयान्तरात्‌ ? आदे संयोगचि- 
भागयोरेव तस्माद्‌ द्रव्यादुत्पत्तिरस्तु किमनेनाऽतिशयेन। द्वितीयेऽ- 
नवस्थापातः । | त्त कि“? ८22 5 
अतिशय सभी कार्यके पूर्वक्षणमें विद्यमान रहता है, अतः उक्त अनुमानमें उसको 
ठेकर सिद्धसाधन दोष होगा, उसका वारण करनेके लिए “उत्पन्न! पद दिया 
गया है, दैखरेच्छा किसीसे उत्पन्न नहीं होती । ] आत्मा तथा मनके संयोगसे 
उत्पन्न हुए अदृष्टका वारण करनेके लिए “अव्यवहितपूर्वक्षण” पद दिया गया 
र ट्रे । [ क्योंकि अदृष्टसे अतिशय होता है और अतिशयसे आद्य संयोगादि होते 
हैं, इससे अदृष्ट संयोगादिके अव्यवहित पूर्वक्षणमें नहीं रहता । ] एवं द्रव्यके 
साथ उत्पन्न हुए शुक्ल आदि गुणमें व्यमिचारका वारण करनेके लिए “व्यवस्थित 
द्रव्य! कहा गया है । 
प्रभाकर का उक्त मत उचित नहीं है, [ कारण कि उसमें कोई विकल्प नहीं 
बन सकता, क्योंकि हम विकर्प करेंगे कि ] कया उक्त अनुमानमें दोनों संयोगाश्रयोंमे 
अतिशय सिद्ध किया जा रदा है £ अथवा संयोगाश्रय दोमें से किसी 
एकमें ही £ या विशेषशुन्य ( साधारण ) अतिशयमात्र £ इनमें प्रथम 
पक्ष नहीं बन सकता, कारण कि शयेन ( बाज पक्षी ) और स्थाणुके संयोग 
आदिमे उस ( दोनोंमे विद्यमान ) अतिशयसे जन्य होनेका अमाव दै 5 
कारण कि स्थाणुश्येनसंयोग इनमें से एक ही के क्से उत्पन्न हुआ दै। | 
दुसरा भी युक्त नहीं है, क्योकि दोनोंके कमसे उत्पन्न हुए दो मह्ङपहरुबाी | 
तथा दो मेड़ोंके संयोग आदिमें ( एकमे ही अतिशयरूप ) साध्यका सम्भव १ 
है । तीसरा पक्ष माना जाय, तो प्रश्न होगा कि यह क्रियानामक अतिशय र्थि | 
` (च्यवस्थित ) द्रव्यसे उत्पन्न होता है ¦ या दुसरे अतिशयसे £ इसमें प्रथम प _ 
माचा जाय; तो उस स्थिर द्रव्यसे संयोग और विभागकी ही उत्पत्ति क्यों बं साक्षात है 
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क्रिपार्म संयोय-विभागातिरिक्तत्व ] भाषानुवादसहित ८१७ 
BRP यया 
अथ मतं भूमिपादयोः संयोगः पादाश्रितकर्मणा जायते । तच कर्म 
न कर्मान्तरेण ' जायते, किन्तु गयल्नवदात्मपाद्संयोगेन, ततो ना5नव- 
स्थेति, तर्हि प्रयत्रवदात्मपादसंयोगस्यैव भूपादसयोगारम्भकत्वमिप्यापि 
वच्छ शक्यतया न कर्म सिध्येत्‌ , तस्मान्नाऽनुमेया क्रिया किन्तु प्रत्य- 
क्षेव । न च क्षणिकस्य कर्मणः कथमिन्द्रियसंयोगज्ञानलक्षणक्षणद्याव- 
स्थानमिति बाच्यस्‌ , शब्दविद्युदादिवदविरोधात । अतश्च प्रत्यक्षसिद्ध- 
क्रियातो वैलक्षण्यं ज्ञानस्योपपन्नम्‌ | 


नन्वन्तःकरणपरिणामरूपत्वादू ज्ञानमपि क्रियैव। सत्यम्‌, तथापि ध्यान- 


- मान ळी जाय £ बीचमें इस अतिशयके माननेका क्या प्रयोजन १ “अर्थात्‌ मध्यमें 
अतिशय 'रखनेसे किस प्रयोजनकी सिद्धि करनी होगी । दूसरे पक्षमें अनवस्था 
दोष आजाता है । | 


शङ्ख--यदि माना जाय कि एथ्वी और पैरोंका संयोग पेरोगें 
रहनेवाले कमेके द्वारा उत्पन्न होता है । और वह कर्म दूसरे कर्मसे उत्पन्न नही 
होता, किन्तु प्रयत्नके समान आत्मा और पेरके संयोगसे होता है; इसलिए 
अनवस्था नहीं आती । 
समाधान-तब तो प्रयत्नके सदृश आत्मा और पैरका संयोग ही 
पृथ्वी तथा चरणके संयोगका भी आरम्मक है, ऐसा कहा जा सकता है। 
इससे अतिरिक्त कर्मकी सिद्धि नहीँ हो सकेगी । इसलिए क्रियाको अनुमानका 
विषय नहीँ मान सकते, किन्तु क्रिया प्रत्यक्ष गोचर ही है । 
शङ्का--क्षणिक कमका इन्द्रियसंयोग और ज्ञानरूप दो क्षण तक 
अवस्थित रहना केसे हो सकता है ! 
समाधान--शब्द और विद्युत्‌ आदिके तुल्य कोई विरोध नहीं है। [ जैसे 
उच्चरितप्रध्वंसी शब्द श्रोत्रेन्द्रियसंयोग तथा शाब्द प्रत्यक्षरूप क्षणोमें अवस्थित रहता 
तथा क्षणचश्वळा बिजलीकी चमक जबतक चाक्षुष ज्ञान होता है तभी तक स्थित 
रहती है वैसे ही कर्म भी आशुविनाशी होता हुआ उक्त दोनोंमें अवस्थित रह सकता 
| ] इसलिए प्रत्यक्षसिद्ध क्रियाकी अपेक्षा ज्ञानकी विलक्षणता सङ्गत ही है । 
यदि कहो कि अन्तःकरणका परिणामस्वरूप होनेसे ज्ञान भी क्रिया ही है, 
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र विवरणप्रमेयसंग्रंह रा पः हू 
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ऱ्य्य्य >> 
बत्पुरुपतन्त्रत्याभावाद्िघियोग्यक्रियातों बेठक्षण्यमस्त्येवे । यथा योषि- 
त्यग्निध्यानं विधिजन्यपुरुषेच्छावशात्‌ कर्ुमकुमन्यथा वा करे शक्यम्‌ , 
न तथा प्रसिद्धेज्मावभिज्ञान विधातु पुरुपेच्छयाऽचुष्ठतु चा शक्यम्‌ । 
सत्यामपीच्छायां सनःसहळृतस्य चक्षुषः स्पशनेन्द्रियस्य वाऽश्निसंयोग- 
मन्तरेण तज्ज्ञानालुदयात्‌ । सति तु तत्संयोगे विनाऽपीच्छां ज्ञानो- 
दयात्‌ । अन्यथाकरणं तु दूरापास्तस्‌ । नहि पुरोवस्थितो5भिनिपुणतरे- 
णाऽपि स्तम्भादाकारेणाऽनगन्तुं शक्यते | कथं तहिं रज्जौ सर्पज्ञानमिति 
चेत्‌ , तस्य ज्ञानाभासत्वात्‌। न च सोऽप्याभासः पुरुषतन्त्रः अनिच्छतः 
OSES © न 
तो यह यद्यपि कहना सत्य है तथापि ध्यानके समान ज्ञान पुरुषव्यापारके अधीन 
नहीं है, अतः उसका विधान करनेके योग्य क्रियासे वैलक्षण्य ( भेद ) है ही । जैसे 
खीमें अस्निके ध्यानको विधिके द्वारा उत्पन्न हुई पुरुंषकी इच्छासे करना या 
न करना अथवा भिन्न प्रकारसे करना सर्वथा सम्भव है, वैसे ही प्रसिद्ध ( महा- 
नस आदिमें विद्यमान लोकप्रसिद्ध) अग्निमें अग्नज्ञानके छिए विधान 
करना या पुरुषकी इच्छाव उस ज्ञानका अनुष्ठान करना सम्भव नहीं है। 
इच्छाके रहते हुए मी मनसे संयुक्त चक्षुरिन्द्रिय अथवा त्वगिन्द्रियके साथ 
अग्निका संयोग हुए बिना अग्निके ज्ञानका उदय नहीं हो सकता । और आलि | 
तथा इन्द्रियका संयोग हो जानेपर तो इच्छाके बिना भी ज्ञान उसन्नहों _ 
जाता है। अन्यथा करनेकी कथा तो दुर रही । ( अथीत्‌ प्रसिद्ध वस्तुको _ 
अन्यथा करना तो-हजार इच्छाके रहते भी बन नहीं सकता), कारण किं | 
सामने विद्यमान अग्निको अत्यन्त प्रवीण भी पुरुष स्तम्म आदिके आकारसे | 
ग्रहण करनेमें समर्थे नहीं हो सकता । यदि ज्ञान अन्यथा नहीं हो सकता! | 
तो रज्जुमें सर्प-ज्ञान केसे होता है! [ इस शक्काके उत्तरमें कहते दे--] वह (रण्ड | 
सज्ञान ज्ञान नहीं है, किन्तु ) ज्ञानके समान प्रतीत होता है । और वह श 
भास भी पुरुषके यत्नके अधीन नहीं है; कारण कि इच्छाके न रहते इर. 
भी तथा डरके कारण कॉपते हुए पुरुषको भी रज्जुमें सर्पीभास हो जात ६ 
[ यह कोई नहीं चाहता कि में भयकम्पित होऊ, परन्तु यह उसके अधीन ग _ 
. है कि कारणसामग्रीके रते अयजनित कम्पका कारणभृत ज्जुस्ा् | 
Eo उद्य न हो ]। ' 


ज्ञानमें क्रियासे वलक्षण्य ] आषालुवादसहित ८१९ 
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कम्पमानस्याऽपि जायमानत्वात्‌। ननु लोकेञ्युमभ्ि पश्येति केनचेद्विहिते 
सत्यन्योऽपि स्वेच्छया तद्मिश्युखों भूत्वा तं पश्यति असत्यां त्वि- 
च्छायां विशुखो भूस्वा चक्षुपी निमील्य वा न पश्यति तथा शास्तरतशा- 
दाहवनीयाद्यग्नीन्‌ करणाझुपेतानवलोकयति । अतः कथं पुरुपस्य ज्ञान- 
विषयकरणाऽकरणाऽन्यथाकरणेषु स्वातन्त्याभाव! । 
उच्यते--अभिगुख्यवेयुख्ये दशनादशनयोः सामम्यौ | तत्र तत्स- 
ब्पादनरुक्षणक्रियायामेव पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं न ज्ञानाज्ञानयोः | अतः पश्येः 
युक्ते सामग्रीं सस्पादयेत्ययमर्थः सम्पद्य॒ते। यदि ज्ञानं पुरुषग्रयत्नजन्य 


शङ्डा-छोकमें देखा जाता है कि “इस अग्निकी ओर देखो? ऐसी 
आज्ञा पानेपर दूसरा ( जिसको आज्ञा दी गई है, वह ) पुरुष मी अपनी इच्छासे 
उस अन्निके संमुख' होकर उसकी ओर देखता है और यदि इच्छा नहीं 
करता, तो उस अभिकी ओर विसुख होकर ( मुंह फेरकर ) या आँखें बंद 
कर नहीं देखता एवं शाख़वश ( शाख्रीय आज्ञाका पाळनं करनेकी इच्छासे ) 
हस्त, पाद आदि करणयुक्त आहवनीय आदि अग्निओका दशन ( ध्यान ) करता 
है। [ यदि वह पुरुष शाखीय आज्ञा-पारुतकी इच्छासे प्रेरित होकर उनके अभि- 
मुख होनेकी चेष्टा न करे, तो आहवनीय आदिका दशन नहीं हो सकता । 
और यदि करणसहितोंकी भावना करनेकी इच्छा न करे, तो अन्यथा-दर्शन 
भी कर सकता है ]। इसलिए कैसे कहा जा सकता है कि ज्ञानके विषयमे 
करने, न करने या अन्यथा करनेकी पुरुषमें सामर्थ्य नहीं है £ 

समाधान--अभिमुख ( सामने सुख करना अथवा आँख खोले रखना ) 
तथा बिसुख ( मुख फेर लेना अथवा आँख बंद कर लेना ) दोनों देखने और 
न देखनेकी क्रमशः सामग्रियों ( कारण ) हैं । इसमें इस सामग्रीको सम्पन्न करनेकी 
क्रियामें ही पुरुषका स्वातन्व्य दै, ज्ञानकी उत्पत्ति करने या न करनेमें नहीं 
है। ( सामग्रीके जुटनेपर ज्ञान अवश्य होगा और सामग्रीके अभावमें ज्ञान 
कथमपि नहीँ हो सकता ) इस सिद्धा्तके अनुसार 'देखो' इस आज्ञा देनेवाळे 
वाक्यका तात्पर्याथ होता है कि देखनेकी सामग्री ( अभिमुख होना आदिको ) 
सम्पन्न करो । [ इससे अतिरिक्त ज्ञानोत्पत्ति करनेकी आज्ञा देना उक्त वाक्यका 
थे नहीं है ] यदि ज्ञान पुरुषके प्रय्से उत्पन्न होनेवाळा माना जाय, तो 
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स्यांत्‌ तदा धारावाहिकद्वितीयतृतीयादिज्ञानानाञचुत्पत्तिन स्यात्‌ | प्रथम. 
ज्ञानस्येव प्रयत्ननान्तरीयकत्वात्‌ । नहि प्रयल्जन्यगमनादिक्रियाया} 
परम्परा सकृत्प्रयत्नमात्रादुत्पद्यमाना इश्यते । अथ बाणविमोकचक्रभ्रम- 
णादौ प्रथमग्रयत्रादेव क्रियापरम्परा जायत इत्युच्येत, तन्न्‌; तत्रोततरोत्तर- 
क्रियाणां वेगाख्यसंस्कारजन्यत्वात्‌Z। न च धारावाहिकज्ञानेषु तथा 
संस्कारोऽरिति । न च प्रथमज्ञानजन्यसंस्कारादृत्तरोत्तरज्ञानपरस्परा जायता- 
मिति वाच्यम्‌ ; तथा सति स्स्र॒तित्वप्रसङ्गात्‌। स्मृतित्वे चेन्द्रियसयोगा- 
द्यनपेक्षत्वम्रसङ्गः । तस्मात्‌ द्वितीयत्तीयादिज्ञानानां प्रमाणतत्तरत्वात्‌ 
प्रथमज्ञानस्याऽपि तथात्वे वक्तव्ये ग्रयत्तान्वयव्यतिरेको प्रमाणसामग्रीसम्पा- 
दनविषयतयोपपधेते । 


घाराप्रवाहसे होनेवाले दूसरे या तीसरे ज्ञानोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, 
कारण कि प्रथम ज्ञान ही प्रयत्नका नान्तरीयक है । [ अर्थीत्‌ यदि ज्ञानकी 
उत्पत्तिकें लिए प्रयत्न अपेक्षित माना जाय, तो वह प्रयल प्रथम ज्ञानको उतपन्न 
करके नष्ट हो जायगा । पुनः दूसरे प्रयत्नके बिना ज्ञानान्तरकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, इसरिए प्रथम प्रय्न और प्रथम ज्ञानका ही सम्बन्ध होना बन 
सकेगा । ] कारण कि प्रयत्तसे उत्पन्न होनेवाली गमनक्रियाकी परम्परा 
एक ही प्रथम प्रयततमात्रसे उत्पन्न होती हुई नहीं देखी गई है । यदि कहो कि 


बाणके छोड़ने या चक्रके घुमाने आदिमं प्रथम प्रयत्से ही क्रियाकी . | 


परम्परा ( बाणका बराबर चला जाना और चक्रका घूमते रहना ) होती ही रहती 
है, तो यह कहना उचित नहीं है, कारण कि ऐसे स्थळ्में उत्तर-उत्तर क्रियाओंकी 
उत्पत्ति वेगामक संस्कारके द्वारा होती है। और घाराप्रबाहसे होनेवाले ज्ञागोंमे 
ऐसा कोई संस्कार नहीं है । प्रथम ज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारके कारण 
उत्तरोत्तर ज्ञानोंकी धाराका उत्पन्न होना भी. नहीं मान सकते, कारण कि 
उत्तरोत्तर ज्ञानधाराको संस्कारजन्य माननेसे स्सृति--स्मरणरूप ज्ञान--मानगे | 
मसङ्ग आ जायगा । यदि उसको स्मृति मानेंगे, तो इम्द्रियसंयोगकी अभेक्षाकें | 
अमावका प्रसङ्ग होगा । इससे द्वितीय और तृतीय आदिमे प्रमाणाधीनत्व दोग | 


प्रथम ज्ञानमें भी बही प्रकार मानना होगा, इस अवस्थामै प्रयलके' अन्वयर्थी | । 
` व्यतिरेक ममाणकी सामग्रीके सम्पादनमें उपपन्न होते हैं । >... 
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एवं स्सृतिज्ञानमपि संस्कारोद्गोधाधीनं न पुरुषप्रयत्लाधीनम्‌ , सदश- 
दर्शनाद दृष्टवशाद्या संस्कारोद्गोघे प्रयत्ममन्त्रेणा5प्यनिष्टविषयस्मृतिदशनात । 
यदि क्वचित्‌ स्मृतिविशेषे प्रयत्ञापेक्षा दरयेत तदाऽपि प्रयत्ञेन चिन्तापरपर्याय- 
चित्तैकाग्यमेव जायते, न तु स्मृति! । तेन चेकाग्येण संस्कार उद्घो- 
ध्यते । तदुक्ततु--सद्शाइष्टचिन्ताद्याः स्मृतिवीजस्य बोधकाः’ इति । 

यज्ञ शास्रवशादाहवनीयादीनां शरीरावलोकनम्‌ , तन्नाइस्ति काचिदा- 
हवमीयदेवताया सूत्तिरिति योऽयं परोक्षः प्रस्ययो मूतिविशेषविषयः स 
न पुरुपतन्त्रः, विनेय प्रयत्न मूत्तिविशेषवाचिशषब्देरेव जायमानत्वात्‌ । 


यच्च पुरोबश्यज्गाराणां तन्सू्तिविशेषाकारेण भावनं तन्न ज्ञानम्‌, 


उक्त रीतिके अनुसार स्मरणात्मक ज्ञान भी संस्कारके उल्लोधनसे 
उत्पन्न होता है, पुरुषप्रयत्नके द्वारा उत्पन्न नहीं होता, कारण कि 
सहश वस्तुके दरनसे अथवा अदृष्वश संस्कारके जाग्रत्‌ होनेपर 
प्रयत्नके बिना भी अपनी अनमीष्ट ( अप्रिय ) वस्तुका स्मरण होना 
देखा गया है। [ अप्रिया स्मरण कोई नहीं चाहता, जिसके लिए 
प्रयत्न किया जाय |] यदि कहींपर स्मरण विशेषमें प्रयत्नकी अपेक्ष 
देखी जाती है, तो वहाँपर भी प्रयत्नके द्वारा केवल चिन्वारूपी चिकी एकाग्रता 
मात्र होती है, स्मरणकी उत्पत्ति नहीं होती । [ प्रयलसे चित्तैकाग्र्य होता है, 


 चित्तकी एकामतासे संस्कारका उद्दोधन और उससे स्मृति होती दै, ऐसा नियम 


{ 


| 
[ 
र; 


1 


दिखळाते ईैं--] प्रत्नजनित उस चित्तकी एकाग्रतासे संस्कार जाग्नत्‌ होता है। 
इस विषयमें. कहा गया है--सहश, अदृष्ट तथा चिन्ता आदि स्थृतिके कारणीभूत 
संस्कारके उद्डोधक हैं ।' [ इस वचनसे सिद्ध होता है कि चिन्तादि प्रयत्त भी 
संस्कारके ही उद्बोधक हैं, स्मरणके नहीं । ] | 

शास्त्रके आधारपर आहवनीय आदि अभिके जिस शरीरका, प्रत्यक्ष करना 
कहा गया है, वह कोई आहवनीय देवताका आकाररूप शरीर नहीं है, 
इसलिए जो यह शब्दात्मक शास्त्र द्वारा उत्पन्न हुए आकारविशेषका परोक्षात्मक 
ज्ञान होता है, वह भी पुरुषव्यापाराधीन नहीं है, कारण कि पुरुषकुत प्रयत्न 
( अभिमुख होना आदि) के बिना मी आकारविशेषके बोधक शब्दोंसे 


ही ताइश परोक्ष ज्ञान उस्त्न दो जाता हे। और सामने विद्यमान 


१०४ 
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अयथाबस्तुत्वात्‌ । न चाऽयथावस्तुत्वे कथं शास्त्रीयत्वमिति वाच्यम्‌ , 
नहि शाखरमङ्गाराणां हस्तपादादीनवयवान्‌ प्रतिपादयति । तथा सति 
्रत्यक्षविरोधग्रसङ्गात्‌, किन्तक्षेयथावस्तुगोचरेणाऽपि भावनेन फलविशेषः 
साध्य इति प्रेतिपादयति । न चाऽसौ साध्यसाधनभावो मिथ्या, 
ततो भावनस्याऽयथावस्तुत्वेऽपि न शास्त्रस्य काचिद्धानिः । भाव- 
मस्य च पुरुषतन्त्रत्वमस्माभिरभ्युपेयत एव, तस्य ध्यानक्रिया- 
रूपत्वात्‌ । नलु ऽ्यानमप्यनुभवतन्त्रमेव धारावाहिकस्सृतिज्ञानरूपः 
त्वादिति चेद्‌ , म अनलुभूते स्सृत्ययोगात्‌ । नहि योषिदादेर- 
छार अङ्गारोंमें उस आकार-विशेषका जो चिन्तन है, वह तो यथार्थ-ज्ञान 
महीं है, कारण कि ( अंगारोका उस आकारबिरोषसे चिन्तन करना ) यथार्थ 
वस्तु नहीं है । यदि यथार्थ वस्तु नहीं है, तो शास्त्रकारोंने उसका प्रतिपादन 
केसे किया ! ऐसी शङ्ा करना मी उचित नहीं है, क्योंकि शाख अज्गारोंके हाथ, 
पांव आदि अवयवोंका प्रतिपादन नहीं कर रहा है । यदि ऐसा होगा, तो प्रत्यक्षके 
साथ विरोध होनेका प्रसङ्ग होगा। [ तब शास्त्र किसका प्रतिपादन करता है ! यह 
जिज्ञासा हो, तो सुनो] शाख्न अयथार्थ-वस्तुविषयक भावनासे भी फलविशेष 
होता है, ऐसा प्रतिपादन करता है । और उक्त शास्त्रीय साध्य-साधनमाव 
' ( कार्यकारणभाव ) मिथ्या ( अयथार्थ ) नहीं है, इसलिए उक्त भावनाके 
अयथार्थ होनेपर मी शाख्रकी कोई हानि नहीं है । [ विष-शङ्का आदिसे भी मरणादि 
कार्य देखे जाते हैं, अतः अबथार्थसे मी यथाथ फलकी उत्पत्ति होनेके कारण 
शास्त्र द्वारा अयथार्थ मावनासे यथाथ फलूविशेषकी उत्पत्तिका तथा उतमें 
साध्यसाधनभावका प्रतिपादन होनेपर भी उसमें (शाख्नमे) अप्रामाण्यरूप हानि नहीं 
आ सकती। ] और भावना पुरुषव्यापारके अधीन है, पेसा हम स्वीकार करते 
ही हैं, कारण कि भावना ( मानसी क्रिया) ध्यानात्मक क्रियास्वरूप है । 
शङ्का-ध्यान मी तो अनुभवके ही अधीन है, कारण कि घाराप्रवाहसे 
होनेवाळा स्मरणात्मक ज्ञान ही ध्यान है [ और स्मरण अनुभवके ही 
अधीन है ] । | 
समाधान थज्ञारोका आकारविशेष अनुभव नहीं आता है, ऐसी दशर | 


ड 


उस आकारविरोषका स्मरणात्मक ध्यान कैसे किया जा सकता है, इस श्य र 


। 
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ग्न्यादिरूपत्वं देचुखूतस्‌ । ननु “योषा वाव गोतमाथ्रि? इत्याग- 
मात्तदलुभव इति वाच्यस्‌ , किमस्मादागमात्‌ प्रमितिर्जायते किं वा 
विपर्ययाचुभवः £ आदये योषिदमित्वप्रमितिपरेणाब्नेन वाक्येन ध्यान- 
विधिन सिध्येत्‌ । अथ विधिपरमेतद्वाक्यं तदा न योषिदगनित्वं प्रमी- 
यते । उभयपरत्वे वाक्यभेदो विरुद्भत्रिकद्वयापत्तश्च । योषिदमित्वप्र- 
मितौ र्यक्षविरोधच । न द्वितीयः, दोपरहितस्याऽऽगमवाक्यस्य विपः 
ययाइभवहेतुत्वायोगात्‌ । तस्माचनेतेन वाक्येन परसिद्धयो्योबिदान्यो- 


NN 


sms so SN 
उत्तर देते हैं--] जिसका अनुभव नहीं हुआ है, उसका स्मरणं नहीं हो सकता | 
सत्री आदिका अभि आदिके रूपें कमी मी अनुभव नहीं हुआ है। (स्री अग्नि है! 
एतदर्थक आगमके ( अतिके ) बल्से ताइश अनुभवका होना भी मही माना जा 
सकता, कारण कि इसमें विकल्प किया जा सकता है कि उस शाख्नसे उक्त प्रमारूप 
( यथाथ ज्ञानरूप ) अनुभव होता है £ अथवा विपर्ययरूप ( अयथाबरूप ) 
अनुभव होता है !। प्रथम कर्पके माननेमें स्त्रीमें अग्निका निश्‍चय करानेवाले 
शास्त्रसे ध्यानका विधान सिद्ध नहीं हो सकता। और यदि वह शास्त्र 
घ्यानका विधायक माना जाय, तो ख्नीमें अग्निका निश्चय नहीं हो सकता । 
शा्रका दोनोंमें ताप्यं माननेसे वाक्यभेद और विरुद्ध दो त्रिकोंकी आपति होगी। 
[ सकृदुच्चरित न्यायसे एक वाक्य एक ही अका बोधक होगा, इसलिए दोनों 
अर्थाका बोधन करनेके लिए दो वाक्य मानने होंगे, एक विधायक होगा और दूसरा 
प्रमापक होगा, इस प्रकार वाक्यभेद करनेसे गौरव होगा | इस गौरवसे अतिरिक्त 
दूसरा भी दोष होगा--यदि योषिदमिका विधान किया जाय, तो योषिदनिमें 
विधेयत्व, उपादेयत्व एवं प्राधान्यरूप त्रिक प्राप्त होते हैं । अथ च योषिदग्तिकी 
उक्त वाक्यसे प्रमा मानी जाय, तो योषिदगिमें उद्देश्यव, अनुवायल 
एवं गुणत्वरूप त्रिक प्राप्त होते हैं। विधिस्थलमें योषिदग्नि प्रधान है और 
प्रमितिस्थरूमें मोषिदग्नि ध्यानविशेषण होनेसे अप्रघाव है, इस प्रकार इन विरुद्ध 
त्रिकोंके कारण योषिदस्तिमें वेरूप्य प्रसङ्ग आ जाता है। ] स्त्रीमे अनिका 
निश्चय करनेसे प्रत्यक्षविरोध भी स्पष्ट दै । दुसरा विकश्प भी नहीं बन सकता, 
| कारण कि ( अपौरुषेय होनेसे ) सर्वथा दूषणशुन्य शा्रको विपययरूपं 
| ( अयथाथेरूप ) अनुभवात्मक जानका कारण होना माप्त नहीं दो सकता । 
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शारीरक्रियायाः स्वर्गसाधनत्वं तद्वाक्यात्‌ प्रमीयते तथाऽस्माद्पि 
वाक्यात्‌ कस्याश्चिन्मानसक्रियायाः फलविशेषसाथनत्वं प्रमीयते तहि 
योविदग्निपदइयं व्यर्थं स्यादिति घेद्‌ , न; क्रियाभाजो मनस आकारः 
विशेषसमर्पकत्वात्‌ । यथा 'गोकर्णाकारेण पाणिनाऽऽचासेत्‌? इत्यत्र 
गोशब्द! कर्णशब्दो वाऽऽचमनाङ्गस्य पाणेः स्वार्थसदृशाकारं केवलं 
`. समर्भयतो न तु प्रसिद्ठमथे प्रतिपादयतः तथा योषिदग्निशब्दावपि 
प्रसिद्धस्वार्थमस्परशन्तावेव तत्सदशाकारं मनसो ध्यानाङ्गस्य किं न 
समर्षयेताम्‌ ? न च योषिदग्नितादात्म्यस्याऽत्यन्तमग्रसिद्वत्वात्‌ तत्सच्शा- 
कारसमर्पणमयुक्तमिति वाच्यस्‌ । कि शब्दस्याऽत्यन्ताविद्यमानाकार- 
समर्पकत्वाभाव! किं वा मनसस्तदाकारभाकत्वाभावः ? उभयमपि वक्तु- 


इसलिए 'योषा वाव! इत्यादि उक्त वाक्यसे छोकमें प्रसिद्ध ( अनुभुत ) स्त्री 
अथवा अन्निमें परस्पर तादात्म्यका ( अभेदःप्रत्ययका[ ) अनुभव नहीं हो सकता, 
किन्तु जैसे शरीरसे निष्पन्न दोनेवारे दर्शपृणैमास आदि क्रिया-कलापमें 
शाख द्वारा स्वरीके प्रति साधनता ( हेतुता ) निश्चित होती है वैसे ही “योषा 
वाव? इस. वाक्यसे भी किसी ( ध्यानकर्म ) मानस क्रियाका फलविशेषके 
प्रति हेतु होना निश्चित होता है । तब तो “योषित्‌? और 'अग्नि'--इन दोनों 
पदोंका देना व्यर्थ होगा, ऐसी शङ्का करना मी सङ्गत नहीं है, कारण कि क्रिया 
करनेमें तत्पर अम्तःकरणको आकार प्राप्त करानेके हिर दोनोंका सार्थक्य है । जैसे 
'गोके कानका आकार बना कर हाथसे आचमन करना चाहिए! इत्यथेक वाक्यम 
गोशब्द और कर्णशब्द आचमनके अङ्गभूत.( साधनीसुत ) हाथका केवळ गोके 
करूप स्वाथेके सहश आकाररूप अका ही प्रतिपादन करते हैं, प्रसि गौके 
कानरूप अर्थका प्रतिपादन नहीं करते, वैसे ही प्रकृतमें योषित्‌ और अगि 
' शब्द भी अपने लोकप्रसिद्ध स्वार्थसे सम्बन्ध न रखते हुए ही ध्यानके साधगी् 
अन्तःकरणको अपने स्वाथैके सह आकारका ही समर्पण क्यों नहीं कर सकते £ 
योषित्‌ और अखिका तादात्म्य छोकमें मी प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए उसका रतिः 
पादन ' करना युक्तिसज्ञत नहीं हे, ऐसा कहना भी उचित नहीं दै, कारण 
इसमें प्रश्न करेंगे: कि क्या शब्द अत्यन्त अप्रसिद्ध आकारका 
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मशक्यम्‌ , प य॒तो नरस्य विषाणस्य चाऽत्यन्ताविद्यमानमेव सम्बन्धाकारं 
नरावपाणशब्दः समपयन्नुपलभ्यते मनश्च तमाकारं भजते । ततश्च 
शतिसमर्पिताकारविशिष्टाया मानसक्रियायाः प्रवाही ध्यानं न तु 
5 आज । नन्वविद्यमानविषये . 'यानस्पृतिग्रवाहयोरसाइयेंडपि 
चतुअुजधारिविष्ण्यादों शास्त्रेणा$नुभूते विधीयमानं ध्यान 
न स्थरतिप्रवाहाद्विशिष्यत इति चेद्‌ , न; परोक्षत्वेनाज्लुभूताया मतरपरोक्ष- 
य वजा विहितस्य ` प्रागनुभृतताभावेन 
स्सृतित्वायोगात्‌ वापि 
द्विणिष्यते । तवत सता 
य्‌ वधाने सति 
पुनः परयालो चयन्नेकैकसमिन्‌ वाक्ये चिरं चित्तेकाऱ्यं कृत्वा तत्तद्वाक्‍यं 
यथापठितमेवाऽवगच्छति सैषा स्मृति! | न चाऽत्र पुरुषः स्वतन्त्रः, 
कक क स... > Soin Minds To | 
करनेमें समर्थ नहीं है £ यां अन्तःकरण तादश आकारको प्राप्त नहीं कर सकता ! 
इनमें से एकको भी नहीं मान सकते, कारण कि नरविषाणश्चड अत्यन्त 
अप्रसिद्ध ही मनुष्य और सींगके परस्पर सम्बन्धाकारको समर्पण कराता हुआ देखा 
जाता है और अन्तःकरण उस आकारको प्राप्त भी होता है । इसलिए शब्दात्मक 
अतिसे प्राप्त हुए आकारसे युक्त मानस क्रियाकी प्रवाह-परम्परा ही ध्यान पदार्थ 
है, स्मरणकी परम्परा ध्यानपदार्थ नहीं है । 
शक्का--अत्यन्त अप्रसिद्धामक विषयके स्थलमें ध्यान और स्मृतिकी परम्परामें 
पा्थेक्य सिद्ध होनेपर मी शास्त्र द्वारा अनुभवमें आये हुए चार भुजाओंको धारण 
करनेवाले विष्णु भगवानके ध्यानका विधान करनेमें तो स्मरण-परम्परासे 
` अतिरिक्त दूसरा ध्यान पदार्थ कोई नहीं है । 
समाधान--शब्द द्वारा परोक्षरूपसे अनुभूत मू्तिके प्रत्यक्ष भनुभूत शाल्याम- 
शिळारूप प्रतिमा आदिमं जिस अतुसन्धानका ( ध्यानका ) विधान है, वह 
अनुभूत न होनेके कारण स्मरणरूप ज्ञान नहीं हो सकता है । प्रत्यक्षरूपसे 
अनुभूत वस्तुओंका मी स्मरण ध्यानकी अपेक्षा विशिष्ट अर्थात्‌ अतिरिक्त है। 
कि बाह्यकारुमें वेद पढ़कर बीचमें अधिक . समय तक व्यवषान हो 
आनेसे अनन्तर दुबारा पयाळोचन करते हुए एक-एक वाक्यमें अधिक कार 
तेक चित्तकी एकाग्रता करके पठनक्रमके अनुसार ही उन बाक्योंका 
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०२६ विवरणग्रमेयसंग्रद [ तूंभ ४, णकर ३ 
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प्रयतेत चित्तकाय्ये संपादितेऽपि कस्मिंचिद्‌ वाक्यविशेषे स्मृत्य 
नुदयात्‌ । न च स्मर्थमाणमपि वाक्यमन्यथा स्मत्तुं शक्यम्‌ , 
अवेद्वाक्यत्वग्रसङ्गात्‌ । नाऽपि स्वेच्छावशाद्स्मत्ञ शक्यस्‌ ; अनिच्छतो 
शौचावसरेऽपि कदाचिद्वेदवाक्यससृतेरनिवार्यत्वात्‌ । अतः कर्तुमकरत्तं 
मन्यथा वा कझ्चुमशक्या यथालुशूतं वस्स्वविरुङ्कयन्ती तत्संस्कारो- 
द्वोधमात्राधीना स्सृतिरित्युच्यते । ध्यानं त्वचुभूतेऽननुभ्रृते वा 
वस्तुनि विद्यमानानामविद्यमानानां वा धर्माणां निरङ्कश करनं यहोके 
मनोराज्यमिति ग्रसिद्धम्‌ । ' न च तत्र पुरुषः परतन्त्रः, स्वेच्छा- 
मनोस्यां विना साधनान्तराऽनपेक्षणात्‌ । तहायथाशास्रमपि देवता. 


ज्ञान प्रास करता है, इसका नाम स्मरण है । इस प्रकारके स्मरणमे 
पुरुष स्वाधीन नहीं है, कारण कि प्रयलके द्वारा चित्तकी एकामताको सम्पन्न 
कर लेनेपर मी किसी किसी ( पठित भी ) वाक्यविशेषके स्मरणका उदय 
नहीं होता और स्मरणमें आनेवाले वाक्यका भी अन्यथा [पठित आनुपूर्वीके 
बिपरीत ] स्मरण नहीं हो सकता, कारण कि अन्यथा स्मरणमें आये वाक्यको 
वेदवाक्य न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । [ अर्थात्‌ जबतक यथापठित 
आनुपूर्वीका ज्ञान न हो जाय, तबतक ताइश स्मृतिका जनक चिक्तिकाग्रतादि 
व्यापार होता ही रहेगा । ] और उसमें अपनी इच्छाका स्वातम्ध्य भी नहीं दै 
कि उसका स्मरण होना रोक सके, इच्छा न रहते हुए भी अशुद्ध 
अवस्थामें कभी-कभी वेदवाक्योंका स्मरणमें आ जाना नहीं रोका जा 
सकता । इसलिए जिसका करना, न करना या अन्यथा-करना सम्भव नहीं दै 
और जो यथानुभूत वस्तुका उल्लडुन नहीं करता एवं जो केवल पूर्व अनुभवसे . 
उत्पन्न संस्कारके उद्‌बोधसे उत्पन्न होनेवाळा ज्ञान है, उसको स्मरण 
कहते हैं। और जिस विषयका अनुभव हुआ हो यान हुआ हो, उप 
`( अनुभूत या अननुभूत ) वस्तुमें रहने या न रहनेवाळे धर्मोकी नि 
( स्वेच्छामात्रसे ) करपना करना ध्यान कहलाता है, जिसको छोकमें मनोराज्य 
नामसे प्रसिद्धि दी गई है । उस ध्यानमें पुरुष पराधीन ( विषयादिके वश ) | 

नहीं हैं, क्योंकि अपनी इच्छा तथा अन्तःकरणके अतिरिक्त दुसरे साधनकीओश | 
` नहीं रहती । तब तो शाखके प्रतिकृह भी ( जैसे कि शाखोमें वर्णित के... 
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ध्यानमें वस्तविषयत्वका खण्डन 
एलका खश्डन ] माषाचुवादसहित ८२७ 
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दिष्यानं स्वेच्छाचुसारेण प्रसज्येतेति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; तत्केन निवार्यते । 
नहि मनोराज्यं राजादिना शास्त्रेण वा निवारयितुं । शक्यते परन्तु 
शास्त्रोक्तष्याने शास्त्रीयः फलविशेषो अवति नेतरत्र, अच्छे साध्य- 
साधनसम्चन्धे शास्त्रस्य नियामक्रत्वात्‌ । नच शास्त्र मप्ययथावस्तु- 
गोचरध्यानेन कर्थ फरुविशेषं प्रतिपादयतीति वाच्यम्‌ , नहि वर्य 
शास्र पयनुयोक्तुं प्रभवामः, शास्रस्याऽचिन्त्यम हिमत्वात्‌ । अन्यथा 
का55हुतिम्रक्षेप क्क वा स्वर्गः कामत्रोपपत्तिमद्राक्षीः ? अथाऽपि भ्रद्धा- 
जाब्येन योषिदग्न्यात्मिकां कांचिदेवतां परिकरप्य तदृध्यानस्य 
चस्तुविषयत्वं शपे तह्मादित्यो यूपो यजमानः प्रस्तर इत्यादाबपि 


है ) अपनी इच्छामात्रसे देवता आदिके ध्यानकी प्रसक्ति हो जानेकी शङ्का . 
की जाय, तो उचित ही है, क्योकि ऐसे ध्यानका निवारण कौन कर सकेगा ! 
मनोरथसे कश्पित राज्यकी निवृत्ति कोई राजा या शाख नहीं कर सकता । परन्तु 
सेद इतना ही है कि शास्त्रोक्त ध्यानमें शाख्नोसे प्रतिपादित फलबिशेष 
होता है और अन्य प्रकारके ( अपनी इच्छामात्रसे कल्पित अझ्ा्रीय ) ध्यानमें 
उक्त फलकी सिद्धि नहीं होती, कारण अदृष्टरूप कार्यकारणमावमें शास्त्र 
नियामक ( व्यवस्थापक ) माना गया है । अयथार्थ-वस्तुविषयक ध्यानसे 
फलविशेषकी उत्पत्तिका शास्त्र भी केसे प्रतिपादन करते हैं! यह शङ्का मी नहीं 
की जा सकती, कारण किं हम जैसे साधारण बुद्धिवाले पुरुष शाख्रोके 
ऊपर अन्यथा आरोप करनेमें समर्थे नहीं हैं, क्योकि शाख्रोंका महत्त्व हम 
छोगोंके ध्यानमें मी नहीं आ सकता । यदि ऐसा न हो, तो कहां आहुतिका 
देना और कहां स्वरी, इसमें तुम कौन-सी उपपत्ति देखते हो £ [ अर्थात्‌ 
अभिमें घृतादि हविस्‌ द्रव्यका आहुतिरुपसे प्रक्षेप करना होम कहलाता है । 
और उसका फल स्वगी-प्राति शाखोमें कही गयी है । इस कार्यकारणमाव- 
सम्बन्धकी उपपत्ति इष्ट न होनेसे अचिन्त्य ही माननी होगी, अतः शाख्रोमे . 
` इष्टनुसारी तबे. कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता । ] यदि उक्त 
यक्तिसे ( शाख्नोंको अचिन्त्यमहिम मानकर ) अद्धासे मूक ( तकैशुन्य.) 
होकर योषिदम्तिरूप किसी नवीन देवताकी कल्पना करके उसके ध्यानको 
वस्तुविषयक होना कहो, [ इससे पूर्व प्रधइकर्में कह्दा गया है कि “योषा वाव' 
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तत्तद्रूपा देवतां प्रकरप्य स्वार्थे प्रामाण्यं प्रसञ्येत । प्रत्यक्षविरोधस्तु ५ 
भवतोऽपि समान! । न चैवमिन्द्रादिदेवतानामप्यपलापः, तत्प्रति 
पादकमन्तरार्थवादानां मानान्तरविरोधाभावात्‌ । नज सर्वेष्वपि वस्तुष्व- | 
भिमानिन्यो देवताः सम्ति 'सदजवीत', आपोज्जुबर्न! इत्यादौ सत्रकारेण | 
तदन्गीकारादिति चेत्‌ , तथ्त्राउप्यग््यभिमानिनी काचिदेवता योपिदभि- 
मानिनी चाऽपरेति देवताइयमस्तु । न च ते देवते अत्र ध्येये, 
इत्यादि वाक्‍य द्वारा प्रतिपादित ध्यानमें आकारविशेषसे युक्त कोई देवताकी 
मूर्ति उल्लिखित नहीं है, केवळ ध्यानमात्र है, उसका खण्डन करते हैं कि 
शाखोको अचिन्त्यमहिम माननेवाळा ताइश आकारकी देवमूर्ति भी मान | 
सकता है। ऐसी दशामें उस शाखीय सूर्तिका ध्यान अवस्तुविषयक नहीं 
माना जा सकता ] तो “आदित्यो यूपः' ( सूर्य यूप--स्तम्म--है ) तथा 
“यजमानः प्रस्तरः? ( यजमान कुश-सुष्टि है ) इत्यादि वाक्योमें मी तत्तद्रूप देवताः 
विरेषकी कल्पना करके स्तार्थमें प्रामाण्य आ जानेका प्रसङ्ग आ जायगा। 
[ सिद्धान्तमें सूर्यक्का यूप होना या यजमानका कुश-मुष्टि होना सम्भव न होगेसे 
उक्त वाक्योंका स्वाथैमें तात्पय नहीँ माना जा सकता, प्रत्युत वे अर्थवादवाक्य माने 
जाते हैं, अब तो शाख्नोमें शरद्धाके वश ताइश आकारवाली देवताका होना 
सम्मव होनेसे स्वाथमें तात्पर्य मान लेनेका प्रसङ्ग नहीं हटाया जा सकेगा । ] 
प्रत्यक्षविरोध तो आपको मी समान ही है । [जैसे आदिस्यका यूप होनेमें ' 
प्रत्यक्ष विरोध है, ऐसे ही योषित्का अभि होनेमें मी प्रत्यक्ष विरोध है । ] 
उक्त रीतिसे ( कर्पित-मिथ्या--वस्तुविषयक ध्यानकी उपपत्ति मानमेसे ) 
इन्द्र आदि देवताओंके भी अपापका ( आकारविशेषसे युक्त न माननेका ) 
सङ्ग नहीं आ सकता, कारण कि इन्द्रादि देवताओंके प्रतिपादक मनर 
तथा अ्थवाद-वाक्योंका प्रत्यक्ष आदि दुसरे प्रमाणोसे विरोध नहीं आता दै । 
. शङ्डा--समी पदार्थामें अभिमानी देवता हैं--जैसे 'मिट्टीने कहा? या 
जलने कहा? इत्यादि वाक्यम सूत्रकारने मी ऐसा माना है । 
समाधान--यदि उक्त 'रीतिसे सर्वत्र अभिमानी देवता. माने जाये, तो 
प्रकृतमें मी एक अभिको अभिमानी देवता और दुसरा योषितका अमिभानी र 
देवता इस प्रकार दो देवता मानने होंगे । [ क्योंकि प्रकृतमें योषित्‌ और भि . 
. दो पदाथे हैँ, अतः तद्भिमानी देवता मी दो ही होंगे । ] परन्तु प्रङृतमे उन दो > 


/ 
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ब्यान वस्तुविषय ही नहीं होता ] भाषानुवादसहित रह 
८२९. 


|. किन्तु योषिदपितादात्म्यम । न च तादात्म्यस्याऽवास्तवस्याऽमिमानिनी 
देवता संभवति) नरविषाणादावतिप्रसङ्गत्‌ । न च योषिद्प्नि- 
नामिका काचिदेवता स्यादिति मन्तव्यस्‌ १ नाममात्रत्वे योषिदवय- 
वेषु यथायोगमग्न्यवयवसम्पादनवेफल्यात्‌ | सम्पाद्यते हि तथा श्रतौ 
'योषा वाव ग्रोतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं समिह्नोमानि धूमो योनि- 
+? __ - धू योनि 
चिः” इत्यादिना । अथेतद्यानफलगप्रदाता परमेश्वर एतहेवता भविष्यति 
तथाप नाऽसावत्र ध्येयः । नहि सर्वान्तर्यामिणो जगदीश्वरस्याऽतिः 
जुशुप्सितयोपिदवयवरूपेण घ्यानमुचितम्‌ । परमेश्वरस्य सर्वात्म 
so चेत्‌ , तर्हिं 'तं यथा यथोपासते तदेव भवति’ 
र न्यायाचुगृहीतया  श्रृत्योपास्याकारप्रासेभ$ फलत्वावगमादुपा- 
देवता ध्यानके विषय नही हैं, किन्तु योषित्‌ और अग्निका तादात्म्य ही 
ध्यानका विषय है । और अवस्तुभुत दोनोंके तादात्म्यके अभिमानी देवताका 
सम्भव भी नहीं है। [ यदि अवस्तुका मी अभिमानी देवता .माना जाय, 
तो ] मनुष्यके सींगरूप वस्तु आदिमे अतिप्रसङ्ग आ -जायगा ।. और 
योषिदग्निनामवाळे किसी अतिरिक्त देवताका मानना भी उचित नहीं है, 
कारण कि योषिदम्निनामक्क देवताके माननेमें योषितं (स्त्री) के 
अवयवोंमें यथोचित अग्निके अवयवोंकी सम्पत्ति करना व्यर्थ है। 
और 'हे गोतम! खी अग्नि है, उसका उपस्थ ही समिधा है और 
केश धूम एवं योनि ज्वाळा है! इत्ाचर्थक थ्रुतिसे ऐसी सम्पत्ति दिखाई 
गई है । यदि कहो कि उक्त ध्यानके फळविशेषको देनेवाले परमेश्वर ही इस 
प्रकारके देवता होंगे, सो मी .ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रकृतमें ध्यानका 
विषय. नहीं हो सकता, कारण कि सवोन्तर्यामी जगदीरवरका अत्यन्त इणास्पद 
स्रीके अवयवरूपसे ध्यान करना उचित नहीं है। यदि कहो कि परमेश्वर सकल- 
स्वरूपात्मक है, अतः विरोध नहीं है [ अर्थात्‌ आपकी इष्टिसे शणास्पद खोके 
अवयवोंका भी स्वरूपभूत जब शवर हो सकता है, तब तदूपसे उसका ध्यान करभ 
विरोध ही कया है  ], तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि “उस परमेश्वरको 
जिस जिस रूपमें उपासना की जाय, वह उसी रूपमें हो जाता है' एतदर्थ न्याया 
` शुगृदीत अतिसे यह प्रतीत होता है कि उपासकको उपास्यके आकारकी मापिर्प फळ 
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८३० विवरणम्रमेयसंग्रह - [ सूत्र: ७, वर्णक २ 


-व्त्त्क्क्व्व्व्व्क्क्व्न्न्क्व्व्व्न्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्न्व्व्व्व्क्व्व्स्व्स््र 
a ४.४ ४४८४५४ 


~ 
सकस्याऽञ्र जुणुपसितयोषिदवयवत्ग्रासावदनिरूपत््राह्तौ वा सत्यामनर्थ- 
फलेव पञ्चाग्निविद्या स्यात्‌ । अथ विशेषशाख्रबराद्‌त्र ्रह्मलोकप्रापि 
फलं तहि तद्करादेव विनाऽप्युपास्यदेवतामयस्तुविषयेण ध्यानेन 
फठसिद्धो शास्रभक्तमन्येन त्वया ध्यानस्य वस्तुविपयतायां नाऽत्यन्तमभि- 
निवेष्टव्यस्‌ । | 
अथोच्येत-- 
(उपपापेषु सर्वेषु पातकेषु महत्सु च । 
प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ।। 
इति स्मृतौ यथावस्तुविषयध्यानमवगस्यते इति । तश्र कि ध्यातः ` 
दृष्ट्या वस्तुविषयत्ये शास्रइष्व्या वा ? आद्येऽपि यदि ध्याता 
्रह्मात्मत्वं जानाति तदा नाऽसौ ग्रायश्चित्तेऽधिकरोति, पातकादिसम्बन्धाः 


मिळता है, इससे प्रकृतमें उपासकको अत्यन्त घृणास्पद खीके अवयवोंके रूपको _ 
अथवा अग्निरूपकी पराप्तिूप फळके मिळनेसे अनर्थ ( अनिष्ट ) फल देनेवाडी ही. | 
पञ्चाग्निविद्याकी उपासना होगी । यदि कहो कि प्रकृतमें विशेष शाखके बरसे * 
ब्रक्मछोककी प्राप्ति ही फल होगा, तो उसी शाख्के बळसे उपास्य देवताके बिना भी 
'अवस्तुविषयक घ्यानसे फलकी सिद्धि हो जायगी, फिर अपनेको शाखभक्त कहराने- 
बाले तुम्हें ध्यानमें वस्तुविषयकत्वकी सिद्धि करनेमें आग्रह नहीं करना चाहिए । 
शङ्का--यदि कहा जाय कि 'सम्पूर्ण उपपातक तथा बड़े बड़े पातकोंके होने" 
पर रजनीपादमें प्रवेश करके ( ब्राक्षमुद्तमें ) अक्षका ध्यान करना चाहिए, एतदर्थेक 
तिस यथा ब्रह्मरूप वस्तुका ध्यान करना प्रतीत होता है । [ ऊपर कहे गये 
सिद्धान्तके अनुसार आप स्मरणको यथावस्तुविषयक और ध्यानको अयथावस्ठ- 
विषयक मानते हैं । परन्तु ऐसा मानना असङ्गत है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो 
प्रकृत स्पृतिमें ब्रक्मध्य़ानके स्थानमें ब्ह्म-स्मरणपद देना चाहिए था, परन्तु ध्यात 
दिया है, अतः माम पड़ता है कि ध्यान यथावस्तुविषयक होता है, यह भाव ९। 
समाधान-तो इसमें प्रश्‍न किया जा सकता है कि उक्त | 
क्या ध्याता पुरुषकी इष्टिसे भ्यान यथावस्तुविषयक कहा जाता दै! र ह 
 शाखइदविसे ¦ प्रथम करुपको माननेपर मी यदि ध्यान फे, | | 
र पुरुषने त्ह्मामका साक्षात्कार कर लिया है, तो उसका प्रायखितमें अधिकार ही आ | 
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ध्यान वस्तुविषय ही नहीं अर 208 ८३१ 
RR आ 
भावात्‌ | अथ न जनाति तदाऽसावात्मानमन्त!करणवित्निष्टतया 
ब्रह्मस्वरूपं च परोक्षतयाऽवगच्छन्नहं बह्मास्मीति ध्यानं कथं 
माळ र धी टोर हन्तःकरणविशिष्टस्या55त्मनो 
र । न्तःकरणाश विहाय चिदंशस्य श्रत्व 
शास्त्रसंवादि तथाऽपि न तावता ध्यानस्य वस्तुविषयत्वम्‌ । 
अन्यथाऽनेन न्यायेनांऽशतः संवादिना शुक्तिरजतादिज्ञानानां याइच्छिक- 
संवादिरिङ्गाभासादिजन्यज्ञानानां च वस्तुविषयत्वेन रामाण्यम्रसज्ग्रात्‌ । 
' नहीं दै, कारण कि उसमें पातक आदिके सम्बन्धका ही सम्भव नहीं है । 
[ स्थृतिकारोंने मी कहा हे--'गृहस्थोक्तानि पापानि ङुन्त्याश्नमिणो यदि । 
शौचवच्छोषचं कुर्युरवांगू ब्रह्मनिदशनात्‌ ॥' अथीत्‌ यदि शृहस्थके समान पापोंको अन्य 
आश्रमघारी ( ब्रह्मचारी ), वानप्रस्थ तथा संन्यासी करें, तो क्रमशः द्विगुण, त्रिगुण 
और चतुगुण प्रायश्चित्त करें, परन्तु उक्त प्रायश्चित्तको ब्रक्षसाक्षात्कारके 
पूंये ही करना चाहिए । न्रह्साक्षाक्कारके अनम्तर तो ध्षीयन्ते 
चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्ठे परावरे? के अनुसार कोई पापपुण्यका संसर्ग 
ही नहीं रहता । ] यदि कहो कि ध्याता पुरुषको ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होता, 
तो वह ( ध्याता पुरुष ) आत्माको अम्तःकरणविशिष्टरूपसे और ब्रह्मस्वरूपको 
परोक्षरूपसे जानता हुआ भें ब्रह्म हैं” इस ध्यानको केसे वस्तु- 
विषयक समझ सकेगा । दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता, ( अथोत्‌ शा 
इृष्टिसे भी ब्रह्मघ्यान यथावस्तुविषयक नहीं हो सकता ) कारण कि ध्यान 
करनेवाला पुरुष अन्तःकरणविशिष्ट आत्माका अक्षरूपसे ध्यान करता 
है [ घ्यानके विषय उस अन्तःकरणविशिष्ट आत्माको ब्रह्म समझता है, जो 
कि यथार्थ वस्तु नहीं है 1 ययि उक्त सो अस्तःकरणल्प जंशका 
त्याग करके चैतन्यरूप अंशमें - जह्वत्व शाख्रसम्मत है [अतः यथाथे 
वस्तु हो गया] तथापि इतनेसे ध्यानमें यथाथेवस्तुविषयकत्व नही 
माना जा सकता | यदि अंशतः त्याग करनेसे अंशतः यथाथेवस्तुविषयकत्वका 
शानमें अङ्गीकार किया जाय, तो अंशतः संवादवाळे शुफिरजतादि शाको 
| और इच्छामात्रसे संवादप्राप्त लिज्ञाभासादिसे उत्पन्न हुए ज्ञानोंमे मी 
| ( अंशतः ) यथार्थवस्तुविषयकत्व होनेसे प्रामाण्य माननेका प्रसक्ष आ जायगा । 
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८३१२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 
I 
नलु विदितब्रह्मत्मतस्तानामपि ब्रह्मध्यानं करिष्यामः इति व्यवहारः 
दर्शनाञ्यानस्य वस्तुविषयत्वमिति चेद्‌, न} प्रबलपूर्ववासनया प्रच्युते 
ब्रह्मात्मत्वानुभवे तस्यासेवाऽस्थायामेवं व्यवहारात्‌ । नहि ब्रह्मात्म 
त्वमनुभवन्त एव व्यवहचुमहान्त । नहीं लोके दवदत्त स्वस्य 
मतुष्यत्वमनुभवन्‌ मलुष्यत्वं ध्यायामि ध्यास्यामीति वा व्यवहरति । 
' नलु “ध्यायति प्रोषितनाथा पतिम्‌’ इत्यत्र बस्तुविषयेऽपि ध्यानव्यवहारोऽ- 
स्तीति चेद्‌, न; तत्र ्यानशब्दस्य पूर्वाचुस्ूतपतिविषयस्मरणलक्ष- 
कत्वात्‌ । यद्वा विरहातुरा मनोराज्यं करोतीति झ्ुख्यमेव ध्यान- 
मस्तु । तस्मादबस्तुविषये ध्याने पुरुषस्य स्वच्छन्दप्रबृत्तौ कः 
प्रतिबन्धः ? ननु सकृत््रयल्तमात्रेण घटिकामात्र ध्यानाचचुबृत्तिरुपरभ्यते, 
तत्र॒ प्राथमिकमनोव्यापारं परित्यज्येतरेषां मनोव्यापाराणां प्रयत्नः 
शङ्का ब्रह्मसाक्षात्कार किये हुए यतियोंका भी 'हम ब्रह्मका ध्यान करेंगे! 
इत्याकारक व्यवहार देखनेसे ध्यान वस्तुविषयक माना जाय । 
` समाधान--ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि पूर्वजन्माजित वासनाके 
्राबर्थसे ब्रहमसाक्षाऱ्कारके छूट जानेपर ( विस्मुत हो जानेपर ) अञज्ञानकी 
अवस्थामें ही उक्त व्यवहार होता है । देवदत्त अपनेको मनुष्य समझता 
हुआ 'में मनुष्यरूपका ध्यान करता हूँ या करूँगा? ऐसा व्यवहार नहीं करता । 
` शङ्का--भोषितमटृंका ( जिस ख्ीका पति परदेशमें है, वह खी ) अपने 


पतिका ध्यांन करती है, इस व्यवहारमें वस्तुभूत- पतिविषयक ज्ञानमें भी 
घ्यानका व्यवहार देखा गया है । 


समाधाच--उक्त व्यवहारमें ध्यानपदका छक्षणाके द्वारा पूव्रोनुभुत पतिका 
स्मरण ही,अर्थ समझना चाहिए । अथवा विरहके दुःखमें डूबी हुई प्रोषितः 
मका ( पतिष्यानसे ) भनोरथस्वरूप राज्य ( विरहाभावका अनुभव ). कर 
रही है, इस अर्थमें उसका तात होनेसे ( अवस्तुविषयक ) मुख्य ही ध्यान 
उक्तव्यवहारस्थर्में माना जा सकता है। इसलिए अवस्तुविषयक ध्यागके 
विषग्में पुरुषकी अपनी इच्छा-पूर्वक प्रवृत्ति होनेमें कौन प्रतिबन्ध है ! 

शङ्का-केवळ एकबारके प्रयत्नमात्रसे घड़ीभर घ्यानकी अनुवृत्ति होती 
है, उसमें पहलेके. मनोजन्य व्यापारको छोड़कर अन्य आगे होनेवाछे मतकें 
` व्यापरोंको प्रयस्नकी अपेक्षा रहनेसे थारावाहिक-ज्ञान-न्यायसे प्रथम मरथम, 
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ध्यानमें पुरुषप्रयत्व की अपक्षा ] भाषानुवादसहित | र 
नस रर ८३३ 


PMS 
निरपेक्षत्वाद थारावाहिकञ्ञानन्यायेन तन्निरपेकषत्वे गराथमिकस्याऽपि प्रास 
सति सामग्रीसम्पादन एव प्रयत्न उपक्षीयतां तथा च ज्ञानाद्‌ ध्यान 
पुरुपतन्त्रत्वकुत बेपम्यं न भविष्यतीति चेत्‌ , किमिदनीमेवा3ज्याऽ- 
स्यस्यतामा उकत्मयलाद्‌ ध्यानानुव्वत्तिः किं वा परदवस्यासवता- 
मेव ? नाऽऽद्यः, अचुभवविरोधात्‌ । न दवितीयः, ग्रतिमनो - 
व्यापारं विद्यमानानामेव एथक्मयत्तानामभ्यासपाटवाभिभूततयाऽनश्नि- 
मन्यमानस्वात्‌ । यथा बालस्यैकहायनस्य ग्राथमिकगमनाभ्यासाबसरे 


—— = ती 
होनेवाळे मनोव्यापारमें मी प्रयत्ननिरपेक्षत्वके प्राप्त होनेपर [ स्मरणके समान ] 
सामग्रीसम्पादनमें ही प्रयत्नका उपयोग होगा । इस रीतिसे ज्ञानकी अपेक्षा 
ध्यानमें पुरुषके प्रयत्न द्वारा किया गया वैषम्य ( मेद ) नहीं हो सकेगा । [ जैसे 
घाराप्रवाहसे होनेवाले ज्ञान प्रयत्ननिरपेक्ष मनोव्यापारमात्रसे उत्पन्न हो 
जाते हैं, और सर्वप्रथम ज्ञान मी केवळ वैसे ही मनोव्यापारसे हो जाता है, 
उन्मुखीमवन आदि पुरुष प्रयत्न तो विषयेन्द्रियसंयोग आदि ज्ञान-सामग्री- 
मात्रका उत्पादन करनेमें उपयुक्त होकर क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही ध्यानस्थल्मे 
मी उक्त न्यायसे पुछुषप्रथल केवल ध्यानसामग्रीमात्रके उत्पन्न करानेमें 
उपक्षीण होगा, ध्यान तो प्रयत्ननिरपेक्ष मनोव्यापारमात्रसे धारावाहिक शानके 
तुर्य होता रहेगा, यह भाव है । ] ZR EE 


समाधान--उक्त रीतिके माननेसे प्रश्‍न किया जा सकता है कि प्रथम 
प्रथम अभ्यास करनेवाळोंका मी क्या एक ही वारके प्रयलसे ध्यान बराबर बना 
रहता हे १ अथवा पर्याप्त अभ्यास -( पुनः पुनः परिशीलन ) वाढोंका- ही ¦ 
' इनमें प्रथण पक्ष नहीं माना जा सकता, कारण कि इसमें अनुभवविरोध 
आता है | [ अनुभवमें यही आया है कि एकबारके ही प्रयत्नसे ध्यान नहीं 
षो रहता; ध्यानकी अनुबृत्तिके लिए पर्याप्त अभ्यास करना पढ़ता है । ] दूसरा 
पक्ष भी नहीं बन सकता, कारण कि ( पर्याप्त अभ्यासवाळॉके मी ) पत्येक | 
मनोव्यापारमें विद्यमान ही प्रथक्‌ पथक प्रयत्न अम्यासकी पढ़ताके कारण 
अभिमूतः हो जाते हैं, अतः प्रतीत नहीं होते । [ अर्थात घ्यानानुदषपिस्यरूमे स्तर 
( प्रवीण-अप्रवीण दोनोंके ध्यानमें प्रथम प्रथम हुए ध्यानके समान एयक 
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प्रतिपादविन्यासं पृथकूग्रयत्तोऽभिव्यज्यते न तथा पुनः शीघगमने 
तदश्चिव्यक्तिरर्ति । न चाऽत्र पुनः पथक्ग्रयत्ताभावः, विषमस्थे 
व्यवधानपतनादिना तदभिव्यक्तः । एवं ध्यानाभ्यासपाटचोपेतस्याऽपि 
ग्राथमिकध्यानाचुसारेण प्रयल्लविशेषा अवगन्तव्याः । 

अथवा यथा वक्रवाणे वेगरहिते$प्यूजूकृते तस्मिज्ेव वेगस्तथाऽ- 
स्यासात्‌ प्राग्वेगञ्त्येऽपि ध्यानाभ्यासाइजूकृते मनसि वेगाख्यः 
संस्कारः कर्प्यताम्‌ । अस्मिन्नपि. पक्षे ध्यानस्य प्रयल्ततन्तरत्रं 


प्रथक्‌ प्रयतत प्रत्येक मनोव्यापारोंमें अपेक्षित हैं और वे प्रयत्न होते ही रहते हं 
परन्तु अ्रवीणके तो स्पष्ट प्रतीत होते रहते हैं और प्रवीण पुरुषके अपने 
अभ्यासके पाटवसे स्पष्ट प्रतीत न होनेसे उन प्रयत्नोंमें न होनेका अभिमानमात्र 
हो जाता है, वस्तुतः प्रयत्न तो प्रवीणके मी प्रथक्‌ पथक्‌ विद्यमान ही हैं । इस 
आशयको दृष्टान्त द्वारा दिखळाते हैं--] जैसे एक वर्षकी अवस्थावाले बालकका 
प्रथम चलना सीखनेके अवसरपर प्रत्येक पेर रखनेमें प्रथक्‌ प्टथक्‌ प्रयत्नोंका 
होना स्पष्ट प्रतीत होता रहता है, परन्तु ( अभ्यास हो जानेपर ) शीघ्र चलनेमें 
ताइश पथक्‌ पथक प्रयत्नांकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती । और यह नहीं कहा 
जा सकता कि उक्त स्थमें ( शीक्रगमनमें ) प्रथक्‌ प्रयत्न नहीं है । विषम स्थम 
( ऊचनीच भूमिमें ) धीरे धीरे उतरना आदि क्रियाके द्वारा उन प्रथक्‌ एंथकू 
विद्यमान प्रयत्नोंकी स्पष्ट प्रतीति होती है। इस प्रकार घ्यानके अभ्यासको 
प्रवीणतासे युक्त पुरुषके भी प्रथम होनेवाले ध्यानके अनुसार प्रथक्‌ एथ 
प्रयत्न समझ लेने चाहिए । [ 
[ यदि उक्त सिद्धान्तको न माननेका आग्रह हो, तो पक्षान्तर कहते हैं] 
अथवा जैसे वेगशुन्य मी वक्रबाणके ( टेढ़े बाणके ) सीधे कर देनेसे उसीमे वेग 
उतपन्न हो जाता है, वैसे ही घ्यानाभ्याससे पहले वेगरहित मी मनमें, ध्यानाभ्याससे 
उसके स्थिर होनेपर, वेगनामक संस्कारकी करुपना करनी चाहिए। [ इस कर्प 
_आधारपर शङ्का उसन्न हो सकती है कि वेगसे ही ध्यानकी अनुवृत्ति सिड 
आयी, उसके लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रय माननेकी आवश्यकता नहीं दै तदनुसार 
प्रथम ध्यान मी प्रयत्ननिरपेक्ष ही होगा, उसका खंण्डन करते है-] इस प ४ 
ध्यानके प्रयलसतापेक्ष होनेका निवारण नहीं किया जा सकता, जैसे बाणमे ११ 
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ध्यानमें पुरुषभ्रयत्नकी अपेक्षा ] भाषानुवादसहित ८३५ 
ति । बाण इष नगन 9 0 9 वन । चाण इव गमनस्याऽप्ाचकिययाः प्रनायक 
न चेवं थारावाहिकज्ञानेषु . पृथक्प्रयत्ता करपयितुं शक्यन्ते । यथाऽ- 
नभ्यस्तविषये ध्याने प्राथमिके इयोड्टयोरावृस्योमध्ये किंचित कि 
चिद्यवधानं एथक्प्रयलगमकमस्ति न तथा प्राथमिकेऽपि धारा- 
वाहिकज्ञाने तदस्ति । प्रमापग्रमेयसम्बन्धजन्ये तस्मिभ्‌ बालवृद्ध- 
योविंरेषाऽदशनात्‌ । अथ द्वितीयतृतीयादित्ञानाकारपरिणामपरम्पराः 
निर्वाहाय सनसि वेगः कर्थचित्‌ करप्येत- तथाष्यज्ञानस्य प्रयत्नः 
नान्तरीयकत्वाभावान्न ज्ञानं पुरुषतन्त्रस्‌ । नहि ज्ञानं प्रयत्तानन्तरमे 


गमन-क्रिया प्रयत्नके बिना नहीँ हो सकती, वैसे ही मनमें मी ( ध्यानजनक ) 
प्रथम व्यापार प्रयत्नके बिना हो ही नहीं सकता । [ पुनः प्रथम करपका तिंहाव- 
छोकन करते = ] जैसे ध्यानानुवृत्तिस्थलमे पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयत्न होते हॅ, जैसे 
धारावाहिक ज्ञानस्थलूमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रयत्लांकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
[ ध्यानस्थळ्के समान ज्ञानप्रवाहमें प्रयत्लांकी कर्पनाके आधारका अभाव दिखाते 
हैं] नूतनविषयके प्रथम ध्यानमें जैसे दो दो ( ध्यानों ) के मध्यमें होने- 
वाला कुछ-कुछ व्यवधान प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रयत्नोंका सूचक है । [ यदि मध्यमें 
दूसरा पृथक्‌ प्रयत्न न होता, .तो निरन्तर आवृत्तिकी अनुवृत्ति होनी चाहिए, दोनोंके 
बीचमें व्यवधान न होता । यह व्यवधान ही पथक्‌ प्रयल्को सिद्ध करता है । ] 
इस भाँति प्राथमिक--प्रथम उत्पन्न हुए--मी धारावाहिक ज्ञानमें कोई गमक नहीं 
है। ज्ञानस्थरमें तो प्रमाण--इन्द्रियादि--और प्रमेय--विषय--के सम्बन्धसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानमें बाळ तथा इद्धके कारण कोई विशेष नहीं देखा जाता। [ यदि 
ध्यानके तुल्य ज्ञान मी प्रय्सापेक्ष होता; तो बाळ तथा इद्धके ज्ञानमे भी ध्यानके 
समान विशेषता आनी अनिवार्य होती । अ्थीत्‌ अधिक प्रयलशाली वृद्धके ज्ञानमें 
कम प्रय॒त्नशाली बाळकके ज्ञानकी अपेक्षा मेद होना चाहिए, . परन्तु . ऐसा 
नहीं है ।] यद्यपि द्वितीय या तृतीय ज्ञानको धाराकी सिद्धिके छिए अन्तः 
करणमें यथाकथंचित्‌ वेगनामक संश्कारकी कल्पना की मी जाय, तथापि 
अज्ञान प्रय्ञके अनन्तर ही उसन नहीं होता है, [ अज्ञानपदको 
अज्ञननिवृत्तिपरक मान करके ताप्यै मानना होगा कि यदि अज्ञाननिवृत्तिमे 
` ऐसा नियम होता कि प्रयलके ही अनन्तर वह. हो सकती दै, तो उसके जनक 
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जायते, किन्तु तेन प्रयत्नेन प्रमाणादिसामग्यां सम्पादितायां पश्चा- 
दुत्पद्यते तथाऽज्ञाने निव्रृत्तिरपि न प्रयत्नानन्तरभाविनी, किं तहि 
प्रयत्नेन विरोधिसामऱ्यां सम्पादितायां पश्चाज्रिवत्तेते । एवं च 
सामग्याः . प्रयत्नतन्त्रत्वे सति ज्ञानमेच पुरुषेण कर्तुसकतुं या शक्य- 
मिति .वादिनां विश्रमः । अन्यथाकरणं तु ज्ञानस्याऽत्यन्तमनाशः 
ङ्कनीयमित्युक्तं पुरस्तात्‌ । न च ध्यानमपि प्रयत्नसम्पादितसामग्रीतन्तर 
„न प्रयत्नतन्त्रमिति वरुं शक्यम्‌ , प्रयत्नातिरिक्तसासथ्यभावात्‌ । 
अतो ध्यानस्याऽन्यव्यवधानमन्तरेण . साक्षादेच करणाकरणे सुके । 
अन्यथाकरणं तु निरछुश संभवति । तदेवमजन्यफलं वस्तुविषयं प्रमाण 


ज्ञानको भी प्रयत्नानम्तर होनेका नियम होनेसे ज्ञान पुरुषाधीन माना जाता, 
परन्तु उक्त नियम नहीं है ] इसलिए ज्ञानका होना पुरुषके अधीन नहीं माना 
जा सकता । [ उक्त आशयका उपपादन करते हैं--] ज्ञान प्रयत्नके अव्यहित 
अनन्तर ही नहीं होता, किन्तु उस प्रयत्नके द्वारा 'विषयेन्द्रियसंयोग आदि? 
प्रमाणादि सामग्री सम्पन्न होती है, तदनन्तर ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । एवं 
अज्ञानमें निवृत्ति. भी प्रयत्नके अनन्तर ही नहीं होती, किन्तु प्रयत्न द्वारा 
अज्ञानविरोधी ( आवरणभङ्ग आदि ) सामग्री उत्पन्न होती है, और उसके 
पश्चात्‌ अज्ञान निवृत्त होता है। इस निश्चयके अनुसार सामग्रीको ही पुरुषः 
` व्यापारके अधीन होना सिद्ध है, इसपर भी अन्य वादियोंका, ज्ञानकी ही उत्पत्ति 
या अनुत्पत्ति पुरुषके प्रयत्नके अधीन है, यह कहना अममात्र है । ज्ञानके अन्यथा 
करनेकी तो शङ्का भी नहीं की जा सकती, इसका पहले ही स्पष्ट प्रतिपादन कर 
आये हैं । उक्त रीतिके अनुसार ध्यानको भी प्रयत्न द्वारा सम्पादित सामश्रीके 
अधीन मानकर पुरुषप्रयलके अंधीन नहीं मानते, ऐसा कहना . युक्तिसङ्गत 
नहीं है, कारण कि ध्यानमें प्रयत्नके अतिरिक्त सामग्री नहीं है । [ अर्थात्‌ 
ध्यानमें प्रयत्न ही सामग्री है, उस प्रयत्नरूप सामग्रीके नान्तरीयक दोनेसे 
ध्यानका पुरुषाधीन होना निर्विवाद है ।] इसलिए ध्यातकी प्रयलके 
बिना साक्षात्‌ उसत्ति होनेसे उसका करना या न करना सम्भव हो सकता है | 
और  अन्यथाकरना तो निर्बाध (किसी भी प्रतिबन्धके बिना ) . 
समव है। उक्त सम्पूर्ण प्रघडकके निष्कर्षसे फलित होता है कि जन्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


ज्ञान और घ्यानके वैपम्यका उपसंहार ] 
स्स्स न्या 8 1 
जन्य ज्ञान जन्यफल वस्तुनिरपेक्ष पुरुषेच्छाप्रयत्नमात्रजन्यं ध्यान- 
मिति ज्ञानध्यानयोर्मानसत्वेव समयोरपि फलतो विषयतः 
ह कय ! षयतः कारणतश्च 
हंइलक्ष सू । एवं च सत्य पुरुषतन्त्रतयाऽुष्ठातुमशक्यं 
ब्रह्मज्ञान विधियोग्य न भवतीति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इति तव्य- 
ग्त्ययोऽहार्थोऽवगन्तव्यः । कथं  तहात्मिन्येवा5त्मान पञ्येदिति 
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फसे शून्य, वस्तुविषयक तथा प्रमाणके द्वारा उत्पन्न होनेवाझा .ज्ञान होता 
दै और जन्य फल्वाछा, वस्तुकी अपेक्षासे विरहित एवं पुरुषकी इच्छाते 
उत्पन्न ध्रयत्तमात्रसे उपपन्न होनेवाला ध्यान कहलाता है । इस प्रकार मनोजन्य 
होनेसे ज्ञान और ध्यानमें समता होते हुए भी फळ, विषय तथा कारणके द्वारा 
बहुत बड़ा मेद सिद्ध होता हे । इस निष्कर्षके अनुसार पुरुषव्यापारके अधीन न 
होनेसे ब्रहमज्ञानका अनुष्ठान ( विधान ) नहीं हो सकता । इसलिए “आत्मा 
वा अरे'--आत्मदर्शन करना चाहिए--इस वाक्यमें योग्यतारूप अर्थका वाचक 
“तव्य? प्रत्यय है, ऐसा समझना चाहिए । 
शजक्ला--आत्माको अपने आत्मामें ही देखे” एतद्थक 'आलन्येव--/ 
इत्यादि वाक्योंसे दर्शनका विधान केसे सङ्गत हो सकता है । [ यद्यपि प्रकृत 
वाक्यमें भी आई अर्थमें ही रिङ्‌ हो सकता है, तथापि भाष्यानुकूळ समाधान 
देनेके लिए प्रकृत वार्क्यमें शङ्का करते हैं। भगवान्‌ शङ्कराचार्य अक्षमें 
चोदनाकी विषयताके अभावका प्रतिपादन करके समन्वयसूत्रमें 'किमर्थीनि तर्हि 
` आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि’ अर्थात्‌ 
ह्मद्शीनविषयक विधानकी उपपत्ति केसे हो सकती है £ यों शङ्का करके समाधान 
करते है--'स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणा्थोनि' -_अथोत्‌ इष्ट वस्तुको 
पानेकी और अनिष्ट वस्तुके परिहारकी उत्कट अमिछाषामे चित्त व्यग्र होनेसे 
परमत्माकी ओर नहीं झुकता, इसलिए बाहरी विषयोंसे अन्तःकरणकी दृत्तिको 
हरानेके लिए प्रयल्नशोळ रहनेके विधानमें उक्त वाक्यघटक रिंडादिका 
तात्प है, इस आशयसे उत्तर देते हैं । ] 
प ए नलो से एण मलय होकर 
त च सिद्धि हुईं है, 'प्रैषातिसर्गप्राप्कारेद इत्या सूने eo 
= अर्थम नहीं हुई है । ; र | 
| १०६ 
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८३८ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र 9, वर्णक २ 


्न्स्व्व्व्व्व्क्क्स्स्स्स्स्स्क्क्क्््न््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्य्य्य्य 


ESOT न्न 
दर्शनविधिरिति चेद्‌ , दहनसाधनभूतान्तरमुखत्वादिविधित्वेन व्याख्येय 
इति बूमः । व्याख्यातं चाऽस्माभिर्विचारविधिपरत्वेन प्रथमदत्रतृतीय 
वर्णके । तदेवं मोक्षपर्यालोचनया उत्पच्याद्ययोग्यन्रह्मपर्यालोचनया 
ज्ञानपर्याहोचनया च विभ्यसंभवादहेयानुपादेयात्मतर्वे वेदान्ता; 
पयवस्यन्तीत्यस्युपेयम्‌ । 

नन्वहंप्रत्ययावसेयात्मनः कमीङ्गत्वात्‌ तत्र पर्यचसितानां वेदान्ता 
नामपि कर्मविधिवाक्यैरेकवाकयता स्यादिति चेद्‌ , न; अनन्यवेचे 
क्रियाकारकसंसर्गञ्न्य एवाऽऽत्मनि वेदान्तानां पयवसनात्‌ । अग्निहोत्र 
फला वेदाः शीलवृत्तफरुं श्रतमिति स्सृतिकारेः सर्वो वेदो धमे विनि 
युक्त इति चेद्‌, न; “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’, “सर्वे वेदा यत्प- 


समाधान--साक्षात्कारफे कारणीभूत अन्तसुंखत्व आदि ( बाहरी विषयोंसे 
विमुख कर अन्तःकरणको आभ्यन्तर कर अध्यात्मके चिन्तनमें लगाना ) के 
विघानमें तात्पये मानकर उन वाक्योंका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा हम कहते 
हैं । और हम प्रथम सूत्रके तृतीय वर्णकमें उक्त -वाक्योंका विचारविधिमें तात्पर्य 
कह आये हैं | इस प्रकार मोक्ष तथा उत्पत्ति आदिके अयोग्य ब्रह्म तथा ज्ञान-- 
इन सबके पूर्वोक्त स्वरूपोंका विवेचन करनेसे विधिका अवसर सम्भव न होनेसे 
हानोपादानशुन्य ब्रह्मतत्वका विवेचन करनेमें ही वेदान्त-वाक्योंका तालये 
निद्धोरित करना चाहिए । 

शङ्का--“अहम्‌ 'में” इस प्रतीतिसे प्रतीयमान आत्मा ही विश्वजिदादि 
' कर्मकछापका ( कतेव्यत्वेन ) अङ्ग है, इसलिए उसी अहंप्रत्ययके विषय आत्मामें 
तास रखनेवाळे वेदान्तोंकी भीः कर्मविधायक वाक्योंके साथ एकवाक्यता 
करनी ही उचित है । 

समाधान--उक्त कथन उचित नहीं है, कारण कि किसी मी अन्य प्रमाणसे 
वेद्य न होनेवाले क्रियाकारकभावरूप सम्बन्धसे विरहित आत्मामें ही वेदान्तोंका 
तस्थ निद्धारित होता है । यदि यह शङ्का हो कि 'वेदोंका प्रयोजन ( ताते) 
मग्िहोत्र आदि कमोका प्रतिपादन करना है और शीळ तथा सदाचारका मतिपारद 
करना शाखोका प्रयोजन है? एतदर्थ स्मृतिके रचयिता आचार्योने सम्पूर्ण वेदो. 
` चोदुनासक धर्ममें ही विनियोग किया है, तो यह शङ्का उचित नहीं है! कारण हि 
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अंभिहितान्वयवादमे भी वेदान्तोमें थनुपपत्यभावं ] भांपानुवाद्सहित ८ ३९ 
मति, वेद पे पा दो 
दमामन्ति,, 'वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः’ इति श्रातिर 

| * इति अ्वृतिस्मृतिवशात्‌ 
निर्णतव्यत्वात्‌ | त 

_ नन्वाञ्ञायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद्थीनामिति वदन्‌ जैमिनिः 
रित्थ सन्यते--उत्तमवृद्धोक्तशब्दश्रवणानन्तरं मध्यमदृद्धस्य प्रवृत्ति 
चट्ठा तया तस्य कायन्ञानमचुमाय कार्यान्वित एवाऽ्थे शब्दसामध्ये 
व्युत्पित्सुर्जानाति । तथा च सिद्धवस्तुन्यग्रहीतसामर्थ्येस्य शब्दस्य 
तद्कोधकत्वासंभवाद्वेदान्तानामप्यद्वैतात्मतस्वबोधकत्वं नाऽस्तीति, भेवम्‌ ; 
किं साइभतमवलम्ब्यवश्चुच्यते किं वा प्राभाकरमतमबलम्ब्य ? नाउज्च। | 


उप उपनिषत्‌ -वेदाम्त--वाक्योसे प्रतिपादित पुरुषके विषयमे प्रश्‍न करता 
हैं” एवं 'सब वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैं? इत्यर्थक श्रुतियां और 
सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा में ही जाना जाता हे! इत्यथेक स्सृतिके अनुसार ही 
“अशिहोत्रफळा--? इत्यादि पूर्वोक्त स्मृतिके तात्पयेका निर्णय करना चाहिए । 
शक्का--'सम्पूणे आम्नाय--वेद--क्रियाके ( कर्मकाण्डके ) प्रतिपादनके ही 
निमित्त हैं, जो वेदवाक्य क्रियाका प्रतिपादन नहीं करते, वे सब भनर्थैक 
हैं? इस .अभिप्रायके 'आन्मायस्य-? इत्यादि सूत्रकी रचना करनेवाले 
जैमिनि मुनिका सिद्धान्त है कि उत्तम वृद्ध ( आज्ञा देनेवाले पुरुष ) के द्वारा 
कहे गए 'गाय लाओ' इत्यादि वाक्य सुननेके अनन्तर प्रयोज्य बुद्धकी 
(जिसको आज्ञा दी गयी है, उसकी गौ आदि छानेमें ) प्रवृत्ति देखकर उस प्रवृत्तिसे 
प्रयोज्य बृद्धमें कार्यज्ञाकका अनुमांन करके शब्दार्थेव्युपत्तिकी इच्छा 
रखनेवाला अबोध बाळक कार्यसे अग्वित ही अथमें शब्दकी सामथय 
निद्धीरित करता है [अर्थात्‌ कार्यन्वित अर्थमें ही शब्दकी शक्तिको जानता है।] 
इस प्रक्रियाके अनुसार सिद्धभूत ( क्रियाऽन्वयञ्ुन्य ) अर्थमें शब्दशक्तिकां 
ज्ञान न होनेसे शब्दमें ताइश सिद्ध अर्थका बोधकत्वका सम्भव न हो 
सकनेके कारण वेदान्तबाक्योंका भी अंद्वैतरूप आत्मतत्तका बोधक होना 
सम्भव नहीं है । [ इसलिए विधिशेष ही. वेदास्तवाक्योंकी मानना चाहिए । ] 
समाधान-- जैमिनिसत्रेंकि दो व्याख्याता हैं, एक कुमारि भट्ट और दुसरे 
प्रभाकर, इनमें से उक्त कथन क्या भद्ठनुयायियोंके मतके वासर 
है ! अथवा प्रभाकरातुयायियोंके. मतको लेकर ! इते प्रथम करप 
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28 विवरंणप्रमेयसंग्रंह [ सूंत्र ४, वर्णेक ३ 


अभिहितान्वयवादी हि भाइ!। स चेवं व्युत्पत्तिप्रक्रियां रचयति-- 
उत्तमवृद्धेन वाक्ये प्रयुक्ते श्रोतुमध्यमबृद्धस्थ प्रवृत्या विशिष्टसंसर्गज्ञान 
शुब्दकारयत्वेनाऽनुमाय शब्दसञ्चुदायस्याऽर्थसञ्चुदाये सामथ्यं प्रतिपद्यते । तत्र 
शामानय गा बधानेत्यादिम्रयोगेष्वावापोद्वाराभ्यामानयनतत्संसरेव्यभिं- 
चारेऽपि गोमात्रस्याऽन्वयाद्‌ बन्धनेऽपि गोशब्दस्य गोमात्रे सम्बन्धं 
प्रतिपद्यते न त्वानयनतत्संसरयोव्येभिचरितयोः । एवं सर्वपदानां पदार्थः 


ज~ ~~ 


नहीं बन सकता, कारण कि भटके अनुयायी अभिहदितान्वयवादी हैं । उनके मतमें 
' व्युतत्तिप्रक्रिया इस रीतिपर दिखलाई गयी है--उत्तम बृद्धके द्वारा “गाय लाओ? 
इत्यादि वाक्यके प्रयुक्त होनेपर ( श्रोता ) मध्यम बृद्धकी मबृत्तिसे विशिष्ट 
सम्बन्धज्ञन शब्दका कार्य हैं, ऐसा अनुमानकर “गामानय? इत्यादि शब्दः. 

समुदायके ( पथक्‌ एथक्‌ एक एक शब्दका नहीं) विशिष्ट संसगेविषयक 
` अथेसमुदायमें सामथ्येका--शंक्तिका--अवधारण करता है । अनन्तर “गायको 
लाओ, “गायको बांधो' इत्यादि प्रयोगोंमें आवाप और उद्घापसे आनयन ( छाना ) 
तथा उसके साथ कर्मरूप संबन्धका व्यभिचार होनेपर भी केवळ गोपदार्थमूत गाय- 
मात्रका बन्धनमें भी अन्वय होनेसे गोशब्दके गोपदार्थमात्रमें शक्तिरूप सम्बन्धका 
बोध होता है, व्यभिचरित होनेवाले आनयन और उसके सम्बन्धमें शक्तिग्रह 
नहीं होता | [ बाळक उत्तम वृद्ध द्वारा कहे गये “गामानय? इत्यादि वाक्यको सुन 
भौर तवन्तर मध्यम बृद्धकी प्रबृत्तिको देख कर विशिष्ट ( करमेत्वसम्बन्धसे गोपदार्था- 
न्वित ) आनयनरूप अर्थमें ही उक्त वाक्यकी शक्ति समझता है । वह बाळक 
कल्पना करता है कि यदि मध्यम वृद्धको उक्त वाक्यका अर्थबोध न हुआ 
होता, तो वह वाक्यको झुननेके बाद कार्यमें प्रवृत्त न होता । प्रवृत्ति भी उसकी 
दूर देशे विद्यमान गायको समीपमें ले आनेमें ही हुई है, इसलिए निश्चित 
होता है कि “गामानय' वाक्यकी सामर्थ्ये इसी अर्थका बोध करानेमें है। इससे उसने 
ऐसा भी निद्धोरण किया कि वाक्यसे सम्बन्ध रखनेवाले अका ही ज्ञा | 
होता है, क्योंकि उसने यही अर्थ क्यों समझा £ कोई दुसरा ही काये क्यों 
नहीं किया £ | तदनन्तर उस बाळकमे उत्तम बृद्धको कहते सुना कि “गां बघात! 
भश्वमानय' ( गाय बांधो और घोड़ा ले आओ ) और मध्यम बृद्धको गाय बांधते 
और घोड़ा ठते देखा । इसमें कुछ-कुछ दूसरे-दूसरे प्रकारके शब्दोंकों सुनने 
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अमिहितान्वयवादमें भी वेदान्तोंमें अनुपपत्यभावं ] भाषानुवादसहित ८४१ 


SOON NN Nao anise MEN TO 

स्वरूपमात्रेषु सामथ्यप्रतिपस्तेः संसवाधः 67 च्च्य नाधः 

ततः पदेभ्यः पदाथीः पदाथेभ्यः संसर्ग इत्यभिहितान्यय a | कल्प्यते | 
तथा कुछ-कुछ तथा कुछ कुछ दुसरेदुसरे मकारे अशोक सेस विचार किया के परम प्रकारके अ्थोँको देखनेसे विचार किया कि प्रथम 
वाक्ये जैसे गोपद था वैसे ही दुसरे वाक्यमें मी है, और अथे मी-प्रथम 
व्युत्पत्तेके समान गलकम्ब॒ल, पूछ आदिवाली वस्तु भी--समान ही है । परन्तु 
आनयनका ( दुरदेशसे समीप देशमें छानेका ) सम्बन्ध नहीं दीख रहा है, इसलिए 
उसने निश्चय कर लिया कि गोपदार्थके साथ आनयन तथा उसके सम्बन्धका 
बोध होना नियमतः नही है, अर्थात्‌ व्यमिचरित है, किन्तु गलकम्बल आदिसे युक्त 
वस्तु तो नियमित दीख रही है, अतः गोपदका शुद्ध ( सम्बन्धरहित ) गल- 

कम्बळ आदिसे युक्त वस्तु ही अथ है । एवं आनयन मी पदार्थसे सम्बन्ध रखता 

हुआ ही सर्वत्र प्रतीत नहीं होता, कारण कि “अश्वमानय” इस वाक्यका अर्थ, जो कि 
अश्वमानय” वाक्यके श्रवणके अनन्तर मध्यम वृद्धकी प्रवृत्तिको देखनेसे 

ज्ञात हुआ है, उसमें गोपदाथ और उसका सम्बन्ध नहीं है, इसलिए आनयन 

पदाथ भी शुद्ध सम्बन्धरहित दूर देशसे समीप देशमें छानामात्र ही है । इस 

व्यावहारिक प्रक्रियाके अनुसार व्यवहारके शक्तिग्राहक .होनेपर मी 

उसमें किसी-किसी शब्दकी तथा किसी-किसी अर्थकी. अनुवृत्तिरृप 
आवाप एवं किसी-किसी शब्द तथा .अ्थेका भी न रहनारूप उद्घापसे 

गो आदि पदोंकी शक्तिका अन्वयविरहित - अथेमे ही निश्चय 

होता है, इस आशयसे निष्कर्ष छिखते हँँ--] इस प्रकार समी पदोंका 

शुद्ध पदा्थस्वरूपमात्रमें सामर्थ्यका ( शक्तिका ) ज्ञान होता है। यदि पदसे 

केवल पदाथैकां ही बोध होता है, तो अन्वयस्वरूप सम्बन्धको (जो 
वाक्यसे प्रतीत होता है ) प्रतीति कैसे होगी, यों जिज्ञासा होनेपर उत्तरें कर्पना 

की जायगी कि अन्यथासिद्विको प्राप्त न होनेवाले अन्वय .तथा व्यपिरकके 
बसे शब्दअवणके बाद प्रतीत हुए पदाथ ही अन्वयकी भी प्रतीति 
करा देंगे । [ अर्थात्‌ पदोंके अन्वय-व्यतिरेक पदार्थमात्रकी प्रतीति किमे ही 
- उपयुक्त होते हैं, उनसे संसर्गका बोध नहीं हो सकता, किन्तु पद द्वारा की 
हुए पदाथ ही अन्वय-व्यतिरेकके बढसे संसगैका बोध कराते हैं। अघि मसः 
इष्ट घट, पर आदि पदार्थोंसे संसर्गका बोध नहीं होता, तथापि पदोंके द्वारा उपस्थित 
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एवं च सत्येतन्मतातुसारेण शब्दस्य न कार्योन्वितस्वाथे सामध्यं 
किन्तु स्वार्थमात्रे । ततः सञ्नगतानर्थक्यपदेनाऽक्रियाथीनां शब्दानां 
नाऽमिधेयाभावो वर्णयितुं शक्यः । अथ प्रयोजनाभावो वर्ण्येत, तन्न; 
सोऽरोदीदित्यादिवाक्यानां तथात्वेऽपि निरतिशयानन्द्रूपनरह्मप्रतिपाद्‌- 
कानां वेदान्तानां निष्प्रयोजनत्वायोगात्‌ । 

नन्वस्तु तहि द्वितीयः पक्ष, अन्वितामिधानवादिना ग्राभाकरेण 
भाइवद्विरलपदार्थव्युत्पत््नज्गीकारात्‌ । स क्षें व्युत्पत्तिप्रक्रियां रच- 
यति--शुक्लां गामानय दण्डेनेति शब्दस्य श्रवणानन्तरं शरोतुर्गवानयने 
प्रवृत्तिमुपलभ्य गवानयकत्तव्यताऽनेन त्रा शब्दार्प्रतिपन्नेति भूतार्थः 


पदार्थाने संसगबोधकत्व स्वमावसिद्ध है । ] इसलिए पदोंसे पदार्थ 
तथा पदार्थास सम्बन्धका बोध होता है, ऐसा अभिददितान्वयवादी 
( भाड ) कहते हैं। भइमतावरूम्बियोंकी प्रक्रियाको माननेवाछोके मतें 
कार्यसे अन्वित स्तार्थमै शब्दकी शक्ति नहीं है, किन्तु अन्वयरहित स्वाम 
ही है । इस सिद्धान्तके अनुसार जेमिनि सुनिजीके उक्त “आम्नायस्य०' 
इत्यादि सूत्रमे स्थित आनक्यपद्से क्रियामें तात्य न रखनेवाले 
शब्दोंका अभिधेय ( वाच्य अर्थ ) नहीं है, ऐसा आनथैक्य नहीँ कह सकते, 
[ क्योंकि उक्त रीतिसे पदमात्रका क्रियानन्वित स्वाथे ही है ] । यंदि आवर्थब्यपदसे 
प्रयोजनका अभाव कहा जाय, तो वह मी. युक्त नहीं है, क्योंकि “वह रोया' 
इत्याद्र्थक वाक्योंके प्रयोजनरहित होनेपर भी अतिशयविरहित ( सवे श्रेष्ठ ) 
आनम्द्रूप जह्मका प्रतिपादन करनेमें प्रवृत्त वेदान्तवाक्य प्रयोजनरहित हो दी 
नहीं सकते । | 

शङ्गा-अच्छा तो दूसरा पक्ष ही मानो, अथात्‌ प्रभाकरमतके अनुसार उक्त 
सूत्रका तात्पये वर्णन किया जायगा, कारण कि प्रभाकरके अनुयायी भद्टमतानुया- 
थियोंके समान अन्वयके बिना शुद्ध पदा्थमें व्युत्पत्ति नहीं मानते । वे इस प्रकार 
व्युत्पतिप्रक्रियाकी रचना करते हैं--दण्डसे झुक गाय ले आओ इस 
प्रकार शब्दोंके सुननके अनन्तर ओता ( सुननेवाले ) की गाय छागेमे परत 
देखकर इस श्रोताने उक्त वाक्यसे गायका छे आनारूप कतेव्यका ज्ञान मी 
किया, इसलिए (गाय आदि छप) सिद्ध वस्तुसे अम्वित कार्यमें शदः 
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अमिहितान्वयवादर्मे भी वेदान्तोंमे.अनुपपत्यभाव] भाषानुवादसहित ८४३ 
त्स 

संसृष्टे कार्ये शब्दसञ्चुदायस्य सामर्थ्यं बालः प्रतिपद्यते । पुनश्च गां 
बघानाऽश्वमानयेत्यादिग्रयोगान्तरेषु गोशब्दस्या$न्वये कार्यसंसृष्टयवाळृते- 
रन्वयात्तदुद्ारे च्‌ कार्यसंसृष्टगवाकृतेरेवोद्वारात कार्यसंसृष्टायां गवि पदः 
साम्यं करप्यते । आनयनतससंसर्गव्यभिचारेऽपि कार्यसंसर्गाव्यंभि- 
चारात्‌ । एवं च सति यथाऽभिददितान्वयवादे पदानां प्रथमावगतसंसर्ग- 
बुद्धिहेतुत्वस्याऽपवादो वाक्यवाक्यार्थयो्मध्ये पदार्थतच्छक्तिव्यवधानगौखं - 
चेति दोपद्दयमस्ति न तथाऽन्विताभिधाननादे तदित प्रत्युत पदानामेब 

संसगग्रतिपादने लाघवमिति । 


समुदायकी शक्तिको बालक निद्धारित करता है । तदनन्तर “गाय बांधो और 
घोड़ा ले आओ? इत्यादि दूसरे शब्दोंके प्रयोगोमें गोपदका अन्वय करनेमें 
कार्येसे सम्बद्ध ही गोपदार्थभूत आकृतिका अन्वय होता है और दूसरे 
वाक्योंमें गोपदके न रहनेसे ( बदल देनेसे ) कार्यसम्बद्ध ही गोपदाथे बदर 
जाता है, [ अनम्वित गोपदा्थ नहीं है], इसकिए कार्यान्वित. गोपदा्थमे 
ही गोपदकी सामथ्येकी ( शक्तिकी ) करुपना की जाती है । यद्यपि आनयन 
तथा उसके संसगेका ( कमेत आदिका ) “गौरागच्छति' आदि वाक्यें 
व्यभिचार पाया जाता है, तथापि कार्यसामान्यमात्रसे अन्वयका तो कहाँ 
भी व्यभिचार नहीं है। [ अभिहितान्वयबादकी अपेक्षा अस्विताभिधान* 
वादे झाघव दिखलाते है--] उक्त अन्वितामिधानवादकी प्रक्रियाके मान लेनेसे 
जैसे अभिहितान्वयवादे पदोंके प्रथम ( व्यवहारसे ) प्रतीत हुए संसरे- 
ज्ञानके कारणका बाध करनारूप एक ओर दूसरा वाक्य तथा वाक्याथेके 
` मध्यमे पदाथ तथा उस वाकयकी शक्तिके ज्ञानका व्यवधानरूप यों दो दोष 
आ जाते हैं, वैसे अम्वितामिधानवादमे दोष नहीं आते । इसके विपरीत पदोका 
ही सीधा अन्वय प्रतिपादन करनेमें लाघव है [ अर्थात्‌ पद ही सीधे वाक्याथै- 
रूप अन्वयका बोध करा देते हैं, अतः उसके लिए अतिरिक्त वाक्यशक्ति 
मानना आवश्यक नहीं है । अभिहितान्वयवादे तो वाक्यारथेबोधके देतुः 
भूत पदोके द्वारा पदार्थस्प्रति तो अपेक्षित ही दै, परन्तु इसके अतिरिक्त 
'पदार्थाका परस्पर अन्वय बोध होनेके लिए वाक्यशक्तिग्रह होनेके अन्तर 
व्यवृधानसे. ही संसगीवगाही वाकयार्थबोध्‌. होता है! . अन्विताभिधान” 
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त्यत्र गुणस्य जातियुक्तोन द्रव्येण सम्वन्धः द्रव्यस्य च विभक्तयथेन 
कारकेण पुनश्च विभत्तयर्थविशिष्टस्य द्रव्यस्य क्रियया क्रियायाश्च नियोग- 
कासेणेति व्यवहितः कार्यसम्बन्धः । तथा च सत्यव्यवहितसम्बन्धो- 
वादानसिद्भयेऽन्यान्तितस्वार्थमात्रे शब्दसाम्थ्यमभ्युपेयस्‌ , लाघवात्‌ । 
अन्यथाऽतुवाद्रसङ्गात्‌ । कार्यान्वितस्वार्थेषु ग्रमाणान्तरगृहीतेषु शब्द- . 
सामर्थ्य प्रतिपद्य पश्चाद्‌ वाक्यम्रमाणादपि तावन्मात्रप्रतिपत्तौ कथमनुवादो 


वादके समान पदोंके श्रवणान्तर पदशक्तिके द्वारा अब्यवधानसे वाक्याथ बोध 
नहीं हो सकता । ] 

समाधान--इस प्रकार अन्वितामिधानवादका क्रियान्वित स्वार्थमें पदोंका 
अथेवणेन करनेकी प्रक्रिया सारगर्भित नहीं है अर्थात्‌ असंगत है, कारण कि 
सब प्रकारके. प्रयोगोंमें अकेले गोपदाथस्वरूपमें कार्यका ही सम्बन्ध नियमसे 
( अव्यमिंचाररूपसे ) प्रतीत नहीं होता, किन्तु गुण, द्रव्य, क्रिया तथा 
कारकका भी - सम्बन्ध प्रतीत होता है । [ उक्ताशयका उपपादन करते हैं--] 
शुक्ल वर्णकी गायको लाओ” इस वाक्यमें शुक्ल गुणका गोत्वजातिसे युक्त गायरूप 
र्यके साथ सम्बन्ध और उस द्रव्यका विभक्त्यथभूत कारकसम्बन्ध एवं विभवस्य 
कारकसम्बन्धसे विशिष्ट ( कर्मकारक ) द्रव्या 'आनयन आदि? क्रियासे 


तथा क्रियाका ( लोडादिके अर्थभूत ) नियोगस्वरूप कायसे अन्वय होता है। | 


इस प्रकारसे होनेवाही प्रक्रियाके अनुसार गोपदवाच्य गोपदाथैका कार्यके 
साथ व्यवधानसे ही सम्बन्ध होता है । इस दशामें. अव्यवहित सम्बन्धकी 
सिद्धिके लिए ( स्वार्थसे अतिरिक्त ) अन्य पदार्थसे अस्वयप्राप्त स्वार्थमे ही 
झाघवके अनुरोधसे शब्दकी शक्ति मानना उचित है | अन्यथा माननेसे अनुवादका 
प्रसङ्ग आ जायगा । [ तात्पर्य यह है कि कार्यान्वित ही गवादिरूप स्वार्थमें यदि 
गोपदकी शक्ति मानी जाय, तो कार्थबोधक छोटू आदिका प्रयोग करना 
गोपदादिसे ही सिद्धाथका प्रतिपादक होनेसे अनुवादकके अतिरिक्त विधिं 
बोधक नहीं हो सकता ], कारण कि 'व्यवहारके दर्शनसे अनुमानादि प्रमाण द्वारा 
गृदीत कार्यान्वित स्वाथमें गो आदि पदोंकी शक्तिका निश्चय 
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न भवेत्‌ ॥ न च कार्येण सर्वपदाथानामव्यवहितः सम्बन्धऽ 
सित थेन तत्संसृटे सामर्थ्य स्यात्‌। अरित कार्यस्य सर्वपदारये सम्बन्ध 
शेषशेपिलक्षण इति चेत्‌ , तत्र कार्यस्य शेषिता नाम कि स्वामिता कि 
वा5वयविता उत साध्यता अथवा परमसाध्यता ! ना&द्य!, अचेत- 
नस्य स्वामित्वायोगात्‌ । न द्वितीयः, इतरपदाथीनां कार्य प्रत्यवय- 
वत्वाभावात्‌ , न तृतीयः, क्रियाया एव सर्वत्र कारकसाष्यत्वात्‌। नः 
चतुर्थः, स्वगदिरेव परमसाध्यत्वात्‌ । अतः सर्वाहुगतैकप्रयोजक- 
ठाभायाऽन्यान्विते सामथ्येमभ्युपेयम्‌ । यदि कार्यालिते सामर्थ्य स्यात्‌ 
~ os 3 क MN 
तदनन्तर वाक्यरूप प्रमाणसे भी यदि कार्यान्वयका ही बोध होगा, तो 
वाक्यमें अनुवादकत्वका प्रसङ्ग क्यों नहीं होगा £ और सम्पूर्ण पदार्थो 
कार्यके ( नियोगके ) साथ व्यवधानश्ुन्य. सम्बन्ध हो भी नहीं सकता, जिससे 
कि कार्य-सम्बद्ध स्वार्थेमें शब्दकी शक्ति हो सके । 

शङ्का-सम्पूणै पदार्थाके साथ कार्यका शेषशेषिभावरूप सम्बन्ध 
विद्यमान ही है । 

समाधान--यदि. शेष-रोषिभाव सम्बन्ध कार्यके साथ है, तो इसमें 
विकल्प हो सकते हैं कि कार्यमें रोषिता ( कार्यको रोषी मानना) क्या 
स्वामिखरूप है! या अवयवितारूप है £ अथवा साध्यतारूप है! अथवा 
परमसाध्यतारूप है । इनमें प्रथम कल्प नहीं बन सकता, कारण कि अचेतनका 
कार्यका स्वामी होना सम्भव नहीं है । दूसरा करप मी युक्त नही है, 
क्योकि अन्य पदाथ कार्यके अवयव नहीं हो सकते । तृतीय 
पक्ष भी नहीं हो सकता, कारण कि सर्वत्र क्रिया कारकसे ही साध्य होती 
है, [ अतः प्रकृतमें नियोगात्मक कार्यं भी कारकसाध्य ही है ] । चतुर्थ पक्ष मी 
नहीं बन सकता, कारण कि परम साध्य तो स्वर्ग आदि ही हैं। इसलिंए 
सर्वत्र अनुगत. एक प्रयोजकके ' लामके लिए अन्यसे अन्वित पदार्थ ही 
शक्ति मानना उचित है । [ पूर्वमरदर्शित रीतिसे नीळ आदि गुणोंका घटि 
दव्योंके साथ और गुणान्वित द्रव्योंका विमक्त्य्थमूत कर्मोदिसम्बन्ध द्वारा 
क्रियाके साथ अन्वय होगा, अनन्तर क्रियाका “होट! आदिके अवैभूत नियोगके 
साथ अन्वय होगा, इतनी परम्पराको लेकर आपके अन्तगीङ्भूत नियोगके साथ 
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तदा कार्यपदस्य तन्न सिथ्येत्‌ , कार्यान्तराभावात्‌ | अस्ति थातवर्थरक्षणं 
कार्यान्तरमिति चेद्‌ , न; धात्वर्थस्य प्रथमतः कार्यत्वाभावात्‌। नियोगः 
कार्यस्य साध्यत्वसिथ्यथै धात्वर्थ विषयत्वेनाऽन्विते पश्चात्‌ करणभूतस्य च 
तस्य धात्वर्थर्याऽतुष्ठेयतया कार्यत्वं न तु नियोगान्वयकाले । न चेक. 


पदार्थका अन्वय होगा, इसलिए पदकी सामान्यतः अन्य पदार्थसे अन्वित 
स्वार्थमें ही शक्ति माननी चाहिए, कार्यीन्वितमें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि 
कायीन्वय सर्वत्र अनुगत नहीं है और व्यभिचरित भी है, इस आशयसे 
व्यभिचार-स्थर दिखडाते हैं--]--यदि कार्यान्वित स्वारथमें ही शब्दकी 
सामर्थ्य मानी जाय, तो कार्यरूप पदका वह ( कायीन्वितरूप स्वाथ ) सिद्ध 
नहीं होगा, कारण कि वहांपर कार्यरूप पदार्थेसे अतिरिक्त दूसरा कार्य 
नहीं है | [ जैसे “गामभ्याज! इत्यादि वाक्यमें गोपदाथसे अतिरिक्त छोडन्त 
पदाथै प्रेरणाख्प क्रियाका नियोगात्मक कार्य विद्यमान है, इसलिए उक्त स्थमें 
व्यवहित मी क्रियान्वित स्वाथका सम्भव है, वैसे जहाँ 'कार्यम! ऐसा पद है, 
वहां अतिरिक्त पदार्थं कार्य नहीं है, जिससे कि उसके साथ अन्वित होकर कार्यपद 
अपने स्वाथेका बोध करा सके। कार्यमें वाचकरूप दो पद हैं--एक 
कृधातु और दूसरा प्यत्रूप कृत्य प्रत्यय इन दोनोंका कार्य ही अथ है, 
इसलिए परस्परान्वित स्वाथका बोध हो सकता है, ऐसा संमझ कर वादी शङ्का 
` करता है--] यदि कहो कार्यपदमें कृधातुका अर्थस्वरूप अतिरिक्त कार्य मी 
विद्यमान ही है, [ नियोगनिर्वाहके लिए धात्वर्थमें कार्यत्वबुद्धि कतेव्यबुद्धिके 
निश्चयके बाद ही हो सकती है, इस आशयसे सिद्धान्तीका समाधान है-] 
` तो यह कहना भी उचित नहीं है, कारण कि नियोगरूप कार्यके साथ अन्वय 
होनेसे पहले घात्वर्थ काय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नियोगस्वरूप कार्म 
साध्यत्वकी सिद्धिके लिए विषयत्वरूपसे घात्वशंका अन्वय होता दैः 
अनन्तर करणात्मक उस धात्वथेमे, अनुष्ठानयोग्य होनेसे, कार्यत्व माना जा 
सकता है, परन्तु नियोगके साथ अन्वय होते समय वैसा नहीं माना जा सकता | 
[ तात्पर्य यह है कि 'यजेत इत्यादि स्थळमें लिडादिप्रत्यय द्वारा यागविषय नियोगकी 
रतीति हुईं । वह नियोग स्वयं कृतिसाध्य नहीं हो सकता, अतः नियोगमें इतिः 
' साध्यता निर्वाह क्रनेके लिए विषयीसूत यजादिधात्वर्थरूप यागादिमें कति 
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स्मिन्‌ कार्यपदे ताणत बहूनां पदानामव्यभिचरितकार्यानित्ार्थ- 
त्वहानसयुक्तमिति वाच्यम्‌ , कर तथा सत्यर्थगतप्रमाणान्तरग्राद्यत्वस्या5प्य- 
व्यभिचारितया शब्द्सामथ्यविषयत्वग्रसङ्गात्‌ । अथोच्येत-अनन्यथा- 


1 _____ 
साध्यत माना जाता है | इस रीतिसे जबतक यागका विषयत्वरूपसे नियोगे अन्वय 
नहीं होता, तबतक यागमें कृतिसाध्यत्वरूप अनुप्ठेयलकी सिद्धि ही नहीं हो 
सकती, फिर वह कृतिसाध्यरूप कार्य केसे माना जा सकता है ! क्योंकि वह तो 
नियोगविषय होनेसे सिद्ध ही है । और नियोगका तो कार्यत्व-चुद्धिविषयताशुन्य शुद्ध 
घात्वर्थेमात्रसे अन्वय होता है, कार्यबुद्धिमें विषय हुए धात्वर्थसे नहीं होता, क्योकि 
धातवर्थेमुत यागादि पदार्थमें कर्तव्यबुद्धि तो नियोगमें अन्वय होनेपर ही 
होती है । इससे यह मी नहीं कह सकते कि नियोगके थनन्तर अन्वय 
हो जानेपर कार्यबुद्धि होती ही है, अतः कार्यौन्य बन ही गया, कारण कि 
हम तो यही कहते हैं कि नियोगके साथ अन्वयकारमें तो कार्यके साथ 
अन्वय नहीं होता । और दूसरा अन्योन्याश्रय दोष भी आता है--विषयके 
बिना विषयीका सम्भव नहीं है, अतः धात्वर्थ यागादिरूप विषयमें अन्वयंके 
अनन्तर ही विषयी नियोगको सिद्धि होगी और नियोगमें धारके अन्वयके 
अधीन ही घात्वर्थमें कायेत्वकी सिद्धि होगी । ] 

शङ्का-[ पदका कार्यन्वित ही अर्थ है, ऐसा माननेवाळॉका कहना है कि ] 
एक कार्यपदमें व्यभिचार होगा, इस डरसे व्यमिचरित न होनेवाले कार्यान्वित 
अर्भमें अनेक पदोंकी शक्तिका त्याग करना युक्तिसज्ञत नहीं है । 

समाधान--यदि अधिक स्थळमें व्यमिचरित न होनेवाला अथे ही पदोंका 
अथे मान छिया जायं, तो पदोंकें स्वाथेमें सर्वदा विद्यमान प्रमाणान्तरमा्तवरूप 
अर्थमें मी, ( अर्थात्‌ घंटादि पदार्थ केवर पदके द्वारा ही नहीं, बहि त्यक्ष 
आदि दूसरे प्रमाणोंसे भी ग्रहीत होते हैं) अधिक समशो व्यभिचार 
न॑ होनेसे, शब्दशक्तिके विषयका मङ्ग हो जायगा । [यथि 
विकल्पबृत्तिसे उपस्थित होनेवाळे वन्ध्यापुत्रादि पदार्थामे ममाणान्तरमाद्यलक्षा 
| - व्यभिचार है, तथापि अधिक स्थर्में व्यमिचारशुन्य होनेके कारण वादके 
मतमें अल्प स्थळका व्यभिचार बाधक न. होनेसे उक्त अतिमसङग > हे 


बाधक नहीं है । ] 
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सिद्धान्वयंव्यतिरेकबलात्‌ सर्वत्र शब्दवाच्यत्वं करपनीयस्‌ , प्रमाणान्तरग्राद्य- 
त्वस्याऽच्यभिचारित्वं तु प्रयोगनिमित्ततयाऽन्यथासिद्धस्‌ ; शब्दप्रयोगो 
हि प्रमाणान्तरणुहीत एवाऽ्थ सम्भवति नाऽन्यथा । तस्माच्नोक्तप्रसङ्ग इति । 
तहि कार्यस्याऽव्यभिचारित्वमप्यन्यथासिद्भ््‌ । मध्यमबृद्धप्रवृत्तिदशनेन 
हि बालस्य व्युत्पत्तिमैवति | न च कार्यज्ञानेन विना मध्यमदृद्धप्रवृत्तिः, 
अतः अभ्रवृच्तिरूपलिङ्गदशनहेतुकार्याव्यभिचारस्याऽन्यथासिद्धेर्न कार्यस्य 


. शङ्का-यदि वादीका कहना हो कि अन्यथासिद्धिसे शून्य अन्वय और 
व्यतिरिकके आधारपर ही सर्वत्र शब्दके वाच्य अर्थकी कल्पना की जाती 
है और प्रमाणान्तरआाह्मलरूप अर्थमें व्यमिचारका न आना तो उसकी प्रयोगमें 
निमिता होनेसे ही अन्यथासिद्ध है । [ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा 
अज्ञान प्राप्त करके शब्दप्रयोग किया जाता है, अतः अरथैमें ग्रहीत 
तथा अव्यभिचरित प्रमाणान्तरगम्यत्व तो प्रयोगमें ही पुरुषको प्रवृत्त 
करा देनेमें उपयुक्त हो जाता है, उसमें शड्दसामरथ्यका विषय होनेतक बल ही 
नहीं रह जाता, अतः प्रयोग द्वारा अन्यथासिद्ध हो जाता है ।] कारण 
कि शब्दोंका प्रयोग तो. प्रमाणान्तरोसे ज्ञात अर्थमें ही हो सकता है, 
अन्यथा नहीं होता। [ अर्थात्‌ ज्ञात पदार्थोका ही बोध करानेके लिए शब्दोंका 
प्रयोग होता है, अज्ञात पदार्थोंके लिए शब्दोंका प्रयोग ही नहीं हो सकता ] 
इसलिए उक्त अतिप्रसङ्ग ( प्रमाणान्तरगम्यत्वरूप अर्थमें शब्दसामर्थ्येविषयत्व- 
रूप दोषका होना ) नहीं बन सकता । 

समाधान--तब तो कार्यका भी व्यभिचारसे शून्य होना अन्यथासिद्ध 
है । [ कार्यकी अन्यथासिद्धि दिखलाते हैं--] मध्यम वृद्धकी ( जिसको काम 
करनेकी आज्ञा दी गई है, उसकी) प्रदृत्तिको देखनेसे ही बालकको | 
व्युत्पत्ति ( शब्दके अर्थका ज्ञान) होती है । और कार्यज्ञानके बिता | 
मध्मम इद्धकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती । [ अर्थात्‌ यदि काम करनेवालेको ह 
कामका ही पता नहो, तो वह करेगा ही क्‍या! इस दशामें उसकी 
मदि ही नहीं हो सकती, परन्तु बाळक उसको काम करते देखता दै 


, # 'अडृत्तिल्पद्रि्दर्शनहेतुकार्याव्यमिचारस्य' इस पदमे प्रवृत्ति्पं यत्‌ लिङम्‌.) 


र 


5 हेतुय Ly 
तस्य दशनम्‌, तत्न ` हेतुर्यः कार्यस्य अभ्यभिचारस्तस्थ--ऐसा समास है ॥ मर 
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सर्पदसाम्थ्यविपयत्वम्‌ । एवं च उ लल्जलल्ज्ज््ल््य । एवं च गत 
मादिभिः कार्यसञन्यैरपि दति देवदत्तो इका निर्गत इस 
नका वाक्येलोके प्रतीयमानाअर्थप्रमितिरुपपद्चते | 
हर कथ व्युत्पत्तिरिति वाच्यस्‌ , निघण्टुव्याकरणो- 
 उडुत्पात्तसस्भवात्‌ । तस्मात का्यमनपेक्ष्याडन्यान्वितस्वा$ 
पे न्यान्वितस्वा 
पदाल्यभिद्धाति । क 
नभ्वन्विताभिभानाङ्गीकारे गोशब्द आनयनबन्धनाथनेकप्रतियो- 
गिकान्वयवत्स्वार्थमभिदध्याद्‌ आनयशब्द्थ गवाश्वादयनेकम्रतियोगि- 
कान्वयवत्स्वाथंसू । तथा च गामानयेति वाकयस्या$र्थो व्यवस्थितो न 


इसलिए उसको निश्चय होता है कि कार्यज्ञान इसको अवश्य हुआ है । ] 
इससे प्रवृत्तिरूप हिङ्गदर्शनमें कारणीभूत कार्यके अव्यभिचारकी ( अन्वय- 
व्यतिरेककी ) अन्यथासिद्धि होनेसे कार्य सम्पूर्ण पदोंकी सामर्थ्यका ( शक्तिका ) 
विषय है, ऐसा नहीं बन सकता । कार्यमें पदोंकी शक्तिका विषय न 
होनेसे ही कार्यमें तात्य न रखनेवाले 'देवदत्त भोजन करके चढा गया? 
इत्यादि वाक्‍योंसे भी छोकमें प्रतीयमान अथेकी प्रतीति देखी जाती है। यदि 
कहो कि जहां कार्यशुन्य वाक्य हैं, वहाँ अप्रतीति नहीं होती, तो 
यह कहना भी युक्त नहीं है, कारण कि निघण्डु ( वैदिककोश-या साधा- 
रण कोश ) तथा व्याकरण आदि शास्त्रोंके उपदेशोंसे मी व्युत्पत्ति ( अर्थ- 
प्रतीति) हो सकती है। इसलिए कार्यकी अपेक्षा न करके केवळ 
अन्य पदार्थांसे अन्वित स्वाथेका ही पद॒ अभिधान ( शक्ति द्वारा बोध ) 
करते हैं । | | 
शङ्का--अन्विताभिधानके माननेमें 'ग्रो' शब्द अपनी अभिधाशक्तिके 
द्वारा आनयन, बन्धन आदि अनेक अर्थांके अन्वयसे युक्त ही स्वाथेका 
बोध करावेगा तथा 'आनय” शब्द भी माय तथा अश्‍व आदि अनेक 
पदार्थोके साथ अन्वित ही अभैका बोध करावेगा, इस परिस्थितिमें “गाय छे 
आओ इस वाक्यका अथ व्यवस्थित नहीं होगा [ अर्थात्‌ उक्त वाक्यमें आतयना- 
ही कार्यके अन्वय तथा व्यातिरेकका अनुमान होता है, इसलिए मतत ही कार्याव्यमिचारका 
अनुमापक िङ्ग है । जैसे धूम वहिका अचुमापक है और भूमदशनमे हेत वहिका 
अव्यभिचार--अन्वयव्यतिरेक--है, वैसे ही प्रदरत्तिर्प छिज्ञके दमे देठ काका 
अव्यभिचार है | . 35 
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2५० विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक रे 


ज्ल्ल्ल्ज्ज्ज्ज्स्प्ब्््स्ल्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ण्स्स्ल्ण्ण्ण्ण्णज्ण्ण्ण्णल्सल्ल्र XN 


स्यादिति चेद्‌, मैवम्‌; गोशब्दार्थान्वयग्रतियोगिविशेषमानयशब्दो 
नियच्छति तथाऽऽनयशब्दार्थान्वयम्रतियोगिविशेषं गोपदमिति पद्यः 
बठाद्वाक्यार्थव्यवस्थासिद्वेः। नन्वेवमपि गोपदस्याऽऽनयनसंसृए्योत्वमर्थः । 
आनयपदस्याऽपि गोत्वसंखष्टमानयनमित्यर्थाधिक्याभाचात्‌ पदद्वयस्य पर्या- 
यता स्यादिति चेद्‌, मेवस्‌; नहि गामिति पदमात्रादानयनान्बितत्वं शोः 
प्रतीयते आनयेति वा पदमात्रादानयनस्य गवान्वितत्व॑ किन्तु पदद्वयेन 
प्रस्परान्वितत्वं प्रतीयते, अतो नोक्तदोषः । 


न्वित स्वार्थ ही गोपदका अर्थ है, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, जब कि 
गोपदका अनेक पदार्थीस्वित स्वार्थ है ] । 

समाधान--उक्त दोष नहीं आ सकता, कारण कि गोपदार्थके साथ 
अन्वित होनेवाले पदार्थक्रा नियमन ( ब्यवस्थापन ) आनयपद कर देता है। 
एवं आनयन पदार्थके साथ अन्वयको प्रास होनेवाले पदार्थकी व्यवस्था 
गोपद , करता है, उसरिए गो और आनयन--इन दोनों पदोंके कारण 
वाक्याथैकी व्यवस्था बन जाती है। इस प्रकार व्यवस्था बन जानेपर मी 
शङ्का रह जाती है कि गोपदका आनयनसे सम्बद्ध गोत्व ही ( गोपदार्थ ) 
अथ है और आातयपदका भी गोपदके स्वार्थसे सम्बद्ध. आनयनरूप 
अर्थ है, यों दोनों पदोका ( “गो? पद और 'आनय? पदका) एक 
दृसरेके ` अर्थसे अतिरिक्त अधिक अथ न होनेसे उन्हें पयीय मानना पड़ेगा । 
उत्तर देते हैं कि उक्त शङ्का नहीं हो. सकती, कारण कि केवळ गोपदके 
श्रवणमात्रसे आनयनयुक्त गोपदार्थकी प्रतीति नहीं होती और न केवर 
आनयपदसे ही गोपदाथसे अन्वित आनयनकी प्रतीति होती है, किन्छु 
दोनों पदोंके रहनेसे ही एक दूसरे अर्थसे अन्वित पदाथेकी प्रतीति होती 
है; इसलिए उक्त दोष नहीँ आ सकता # | 


& पयोयस्थलमें स्वतन्त्र एक एक शब्द ही प्रतीत होनेवाळे सम्पूर्ण स्वार्थका बोध 
करा देते हैं, इसलिए सब पर्याय झब्दोंका प्रयोग एक साथ प्राप्त नहीं होता । प्रकृतमें इसके 
विपरीत दोनों पदोंके रहमेसे ही परस्परान्वित अर्थका बोध होता है, केवळ एक-एक पदके 
अयोगे नहीं, इसलिए दोनों पदोंके अर्थमे प्रत्येकके अर्थसे मेद सिद्ध ही है । 
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अन्विताभिधानवादम शक्तिग्रह-विचार ] 
भाषानुवादसहित 


FONG 


अ, 
नजु गोशब्दोचारणे कृते गवाकृतिरेव किमिति ग्रतीयते न सामर्थ्य 


विषयीकृतं सर्वमिति । अव्यभिचारात्संस्कारभूयस्त्वादवाझतेरितरेषां 
व्यभिचारादिति चमः । नु गोशब्देनाऊनयशब्देन च पूर्वापरीभावा- 
दर्थमेद इति वाच्यम्‌ , =) शाम | 


[ यदि अन्यसे अन्वित पदां पदोंकी शक्ति मानी जाय, तो स्वेतरयाव- 
त्पदार्थेजात ( अपने स्वार्थसे अतिरिक्त समी अन्य पदार्थ ) पदकी शक्तिके विषय 
हो जायेंगे, इस रीतिसे आनयनादिके साथ अन्वयकी प्रतीतिका भी गो आदि 
पद द्वारा सम्भव होनेके कारण गो और आनय आदि पद समानार्थक होनेसे 
पयोय हो जायेगे, ऐसी आशङ्को करते हैँ] 

गोशव्दके उचारण करनेसे केवल गायका ही आकारविरोष प्रतीत 
क्यों होता है! गोपदकी शक्तिके विषय अन्य सकळ पदा प्रतीत क्यों 
नहीं हो जाते £ [ जिससे कि पर्याय होनेका दोष निवृत्त हो सके | ] 

समाधान--गायकोी आकङ्कतिके उपस्थित होनेमें कारण संस्कारका 
आधिक्य है और गोपदार्थमें उसका व्यभिचार भी नहीं है, इतर 
सम्पूणे पदार्थोके साथ तो व्यभिचार विद्यमान है, * ऐसा हम 
कहते हैं। गोशब्द और 'आनय' शब्दको ( “गामानय! "आनय गाम्‌! 
इस प्रकार ) आगे पीछे बदल कर उसका प्रयोग करनेसे अ्थकें परिवर्तनकी भी 
आशङ्का नहीं की जा सकती, कारण कि इस प्रंक्रारका परिवतेन करनेसे 
तो आहितामि और अग्न्याहित-- इन दोनों पदोंके अथमें भी मेद ( परिवतेन ) 
हो जायगा | कक >: | 

+ 'गामानय” या 'गां बधान” इत्यादि भिन्न-भिन्न वाक्योंमें गायका आकार तो एक-सा 
सत्र अन्वित है, उसमें व्यभिचार नहीं है; पर आनयन या बन्धन परस्पर व्यमिचरित हैं, 
अतः एक दूसरे वाक्यमें एक दूसरे अर्थका अभाव. है | 


† “आहिता अग्नयो येनः "जिसने अग्निका आधान किया हो' इस बहुत्रीहि समासमें 


“आहित? पदका, निष्ठान्त होनेसे, पूर्वप्रयोग नियमतः प्राप्त था, परन्तु “वाहिताग्न्यादिषु' 
इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार आहितपदका पूर्वश्रयोग करनेमें विकल्प हो जाता है। इसलिए 
आहिताग्नि तथा अगन्याहित, यों दोनों प्रकारका प्रयोग होता है, परन्तु अर्थ दोनों प्रयोगोंसे 
एक ही प्रतीत होता है, उसमें अग्नि तथा आहितका पूर्वश्रयोग करनेसे कोई भेद नहीं 
आता, एवं 'गामानय? ( गाय लाओ ) अथवा “आनय गाम? ( छे आओ गाय ) ऐसा बद्ल कर 


अयोग करनेपर भी अर्थमेद॒का प्रस नहीं आ सकता, यह भाव वै । 
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८५२ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 
ननु गोकब्देन गोत्वेऽभिहिते तत्संखृष्टमानयनमितरेणा5मिधीयते तथाऽऽ - 
नयशब्देनाउडनयनेडभिहिते . तत्संख्ट गोत्वं गोशब्देनाऽभिधीयत 
इत्यन्योन्याश्रयत्वमिति चेद्‌ , नेप दोषः; तत्ततपदश्रवणदशायां स॒ सोऽथ 
प्रतीयते अन्त्यपदोच्चारणानन्तरं च युगपत्सर्वपदानि स्मयमाणानि 
सम्भूय स्वार्थान्‌ ूर्वमभिहितानेवाऽन्योन्यसंख्ष्टतया प्रतिपादयन्ति । 
तथा च कुत इतरेतराश्रयता । तदुक्तं शालिकनाथेन-- 

“पदजातं श्रतं सर्वे स्मारितानन्वितार्थकम्‌ । | 

न्यायसम्पादितव्यक्ति पश्चादवाक्यार्थयोधकस्‌ ॥ इति ॥ 

न चेवमभिहितान्वयवादार्थादविशेपग्रसङ्ग, अभिहितान्वयवादे 
ME 
` शङ्का-गोशब्द द्वारा उसके अथेभूत गोत्वकी ( आकारविरेष 
गोसंरूपकी ) प्रतीति होनेके अनन्तर गोत्वसे अन्वित आगमनकी प्रतीति 
होती है एवं आनयशब्दसे आनयनरूप अथैका अभिधान होनेपर आनयनसे 
अन्वित गोत्वरूप अ्थकी प्रतीति होती है, इस रीतिसे अन्योन्याश्रय दोष 
आनेका प्रसङ्ग होता है । | 

समाधान--उक्त दोष देना उचित नहीं है, कारण कि गो आदि 
तत्‌-तत्‌ पदके श्रवणसे गोत्व आदि तत्‌-तत्‌ अर्थ प्रतीत होता है, अन्तिम 
( वाक्यमें . अन्त्य ) पदके सुननेके अनन्तर ही सम्पूण पूर्वोचरित 
एक साथ स्मृतिमें आये हुए पद मिलकर पदश्रवणकारुमें आभिहित ही अपने 
अपने अर्थोका, एक दूसरे पदार्थके साथ अन्वितरूपसे,. प्रतिपादन 
करते हैं | इस परिस्थितिमें अन्योन्याश्रय दोषका प्रसङ्ग ही केसे हो सकता दै ! 
यही बात शाळिक्नाथने भी कही है-- si 
` सम्पूर्ण पद श्रवणगोचर होते हुए अनन्वित 'केवळ! स्वार्थके स्मारक होते 
हैं; अनन्तर याने अन्तिम पद अवणके पश्चात्‌ आकाङ्क्षादि वाक्‍्यन्यायोंसे एक 
ही सतिम व्यक्त हुए सम्पूर्ण पद संसर्गरूप वाक्यार्थे बोधक होते हैं अर्थात 
अन्तिम पदके श्रवणके अनन्तर होनेवाली स्मृतिमें आरूढ़ पद परस्पर अन्वित 
` अर्थेके बोधक होते हैं! । | 

यदि शङ्का हो कि उक्त रीतिके अनुसार अस्विताभिधानवादर्मे अभि" 
हितान्वयवादकी अपेक्षा वैलक्षण्यकी सिद्धि ही नहीं होगी [ अर्थात्‌ अभि” 


III 
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अन्वितामधानवाद में शक्तिग्रह-विचार ] भाषानुवादसहित ८५३ 
ह्‌ \ 
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A AANA SSS 
न न तु पदानामेव वाक्यार्थप्रतिपादकत्वमिति विशेषः। 
तस्मादान्ततामिधानवादे दोषाभावात्‌ फलितो दुम इत्यादिकार्मशून्यवाक्‍्य- 
मरयोगाणां ल रोके भूयसाइ्ुपरम्भाद्वेदेऽपि वपटकर्त! प्रथमभक्षः' 
तस्मात्यूपा अपिष्ठ भागः! इत्यादिकार्यरहितवाक्यानाष्पसम्मादन्यान्वितस्वा- 
मतरे शब्द्सामथ्य सिद्धम्‌ | यद्यपि तेषु वेदवाक्येषु कत्तव्य इति पदम- 
ध्याहियते तथाऽपि न वाक्यार्थप्रतिपत्तिसिद्यये तदध्याहारः, अन्त- 
रेणाध्प्यध्याहारं तत्मतिपत्तेः | किन्तु अपूर्वा्भद्व्यदेवतासम्बन्धावगमाधी- 
नस्तदध्याहारः । 

_हितान्वयवादके समान इस मतमें भी अवण काळ पोका अनसि ही 
स्वार्थ प्रतीत होता है, इससे कोई वैलक्षण्य नहीं आया, यह भाव है], तो 

' यह भी युक्त नहीं है; कारण कि अमिहितान्वयवादमें पदार्थोका अभिधान 
करके पद्‌ सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, अनन्तर पदोके द्वारा उपस्थित 
हुए पदार्थ वाक्यार्थका ज्ञान कराते हैं। और अन्विताभिधानवादे तो इसके 
विपरीत पढ़ ही वाक्यके अर्थका प्रतिपादन करते हैं, यों दोनों मतोंमें 
भेद है, अतः अन्तिताभिधानवादमें दोषका अभाव है और फल 
हुआ वृक्ष! इस प्रकार छोकमें कार्यरहित वाक्योंके अनेक प्रयोग पाये जाते 
हैं तथा वेदमें भी “वषट्कार करनेवालेका प्रथम भक्ष! एवं 'इसलिए सूर्यका 
भाग प्रपिष्ट' इत्यादि अर्थवाल्ले कार्यशुन्य वाकय उपरूब्ध होते हैं, इससे केवळ 
अन्यान्वित स्वार्थमें पदकी शक्ति सिद्ध होती है । यद्यपि ऊपर कहे गये 
वेदवाक्योंमें 'कर्तव्य/ पदका अध्याहार किया जाता है, [ इससे उक्त वाक्योंका 
“वषट्कतीके लिए प्रथम मक्ष करना चाहिए' और धुका भाग 
प्रपिष्ट करना चाहिए', इस अथेमे तास्थ होनेके कारण वे नियोगशुन्य नहीं माने 
जा सकते ] तथापि वाक्या्बोधकी सिद्धिके लिए उक्त पदका अभ्याहार 
नहीं किया जाता, कारण कि अध्याहारके बिना भी वाक्यारथेबोधकी ` सिद्धि 
हो जाती है [ अर्थात्‌ नियोगबोधक “तम्य? आदिके बिना भी सिद्ध पदारथोके 
परस्पर अन्वयका बोध होनेमें कोई बाधा नहीं है ], किन्तु अपूर्वोसिके मयोजक 

`य तथा देवताके संम्बन्धकी प्रतीतिके भलर (कृत्य! पदका अध्याहार है ।* 

प्रथम भक्षका सम्बन्ध प्रमाणान्तरसे उद्यन प्रमाणान्तरसे अग्रात होनेके कारण अपू होनेके कारण अपूर्व 


जी ET UN 


+ अर्थात्‌ वषट्कारकके साथ 
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८५४ विवरणप्रमेयसग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 


_स्ट्स्स््स्सक््स्ख्क्सक्क्क्क्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स््य्र 


यक्ष बृद्धव्यवहारालुसारिणा स्रत्रकारेणेव कार्यान्वितस्वार्थ शब्द- 
सामर्थ्य दर्शितम्‌-- तदू भूतानां क्रियार्थेन समाम्रायः इति, तत्र धर्मजिज्ञासो- 
क्रमात्‌ प्रकृतोपयोगितया क्रियार्थतेत्युक्तम्‌, न तु सिद्धार्थ सामथ्यामावा- 
भिग्रायेण, यतो भाष्यकारेगेव शुणशुण्यादीनां विशेषणविशेष्यादिभावेन 
समन्यो दर्शित!। यदि जेमिनीयसन्नं सिद्धार्थ शब्दसामर्थ्याभावपरं 


शङ्का-वृद्धव्यवहारका अनुसरण करके सूत्रकार जैमिनिमुनिने ही 
"वद्‌ भूतानाम?--'पूर्वोक्त निष्कर्षके अनुसार सिद्ध पदार्थांका समाम्नाय 
कथन--कार्यके हीं निमित्तसे होता दै? इत्यर्थक सूत्र द्वारा कार्यान्वित स्वाथेमे 
पदोंकी शक्ति दिखलाई है । 

समाधान--सूत्रकारने उक्त सूत्रमें क्रियार्थपद इसलिए दिया है कि 
वहाँ घर्मजिज्ञासाका उपक्रम (प्रकरण) होनेसे प्रकृत धर्मजिज्ञासाका 
वह उपयोगी है, # सिद्ध पदार्थांका अभिधान करनेमें पदोंकी शक्ति ही नहीं है, 
इस अभिप्रायसे नहीं दिया गया है, [ अथोत्‌ उक्त सून्नमें प्रस्तावोपयोगी क्रियाथ- 
पद देनेका तात्यये यह नहीं हो सकता कि पदोंका स्वार्थ सिद्धस्वरूप 
अर्थ नहीं है, ] कारण कि जेमिनिमुनिके सुत्रोंके व्याख्याता भाष्यकार शवर- 
स्वामीने गुण तथा गुणी ( द्रव्य ) आदिका विरोष्यविरोषण आदि भावसे 
समन्वय दिखलाया है 1 । यदि आग्रहवश जैमिनिके सूत्रका तात्य सिद्ध 
(भूत) अ्थमें पदोंकी शक्तिके अमावके बोधनमें ही है, ऐसी कल्पना की जाय, तो 


है । तथा प्रपिष्ट भागके साथ सूर्य देवताका सम्बन्ध अपूर्वं है, इस अकार उक्त वाक्योंका 
समन्वय होनेसे 'कतेव्य' पदका अध्याहार है, इसके विपरीत 'कतव्य' पदका अध्याहार करनेके 
अनन्तर उक्त वाक्योंके प्रदर्शित अर्थमें तात्पयेका निणेय नहीं किया जाता, इसलिए सिद्ध अर्थोंका 
अन्वय सम्भव है । 

« चोदनात्मक साध्यरूप धर्मके निरूपणके भस्तावमें सिद्ध पदार्थोका कथन क्रियानिमित्त ही 
माना जा सकता दै, अन्यथा साध्यनिरूपणके प्रस्तावमें सिद्धका निरूपण करना व्यर्थ 
हो जायगा । 

† (उकः पटः या “खण्डो गौः इत्यादि वाक्योमें शुक्ल पट तथा खण्ड गो आदिका विशेष्य 
बिशेषणभाव दिखळाकर ही पदार्थोंका अन्वय किया गया है; किसी क्रियामे अन्वय करके पदार्थोका 
समन्वय नहीं किया गया है । भाष्यकारके साथ उक्त प्रकारसे सिद्ध पदार्थोका समन्वय करी | 
सूत्रविरोध भी नहीं है, कारण कि सूननमेंप्रसङ्गसे दिया गया क्रियार्थपद सिद्ध पदा्थोमें सम समन्द | 


` श्रुभावका बोधन नहीं कर रहा है । 
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आन्विंतामिधानवादमें शक्तिग्रह -विचार ] भाषाचुवांद्सहित | न गहत ८६५ 

कल्येत तदानीमसण्डेकसे दाहि हे तदानीमखण्डेकरसे 
ब्रह्मणि चेदान्तसमन्वयप्र 

बाद्रायणद्त्राणि विरुध्येरन्‌ । त 
जड» ड्र 

न नजु “सत्यं ज्ञानम? त्यादिवेदान्तेषु आतिपदिकार्थानामेकरसब्ह्मपर- 

तयाऽन्बयेऽपि ग्रथमाविमण्यथस्य कारकतयाऽन्बये सति कथमसण्डे- 

करसत्वसिद्विरिति चेद्‌, न; पाणिनिना ग्रातिपदिकार्थमत्रे प्रथमा- 

विभक्तेः स्मरणात्‌ । तत्र लिज्ञसंख्यादयस्त्वथात्‌ प्रतीयमाना अपि 

_ अज्ञानघन एव! इत्यादिभ्रतिविरोधादनिरवचनीया भविष्यन्ति । ननु 


अखण्ड, एकरस तथा सिद्धरूप अहे वेदान्तके ( उपनिमरके ) वाक्ये 
तात्पयका वणन करनेमें प्रवृत्त व्यासमुनि द्वारा रचित वेदान्तसुन्रोसे विरोध 
आ जायगा । [ अर्थात्‌ जैमिनिसूत्र तो वेदान्तवाक्योंका तास कार्यमें सिद्ध 
करेंगे और व्यासमुनिके सूत्र ब्र्षमें सिद्ध करेंगे, इस प्रकार उनका परस्पर विरोध 
हो जायगा, अतः सिद्ध अर्थमें भी पदकी सामथ्ये मानना उचित है । ] 
शङ्क-यश्यपि “सत्यं ज्ञानस!--( सत्य-त्रिकालाऽबाधित--ज्ञान- 
नित्य संवित्‌-- ) इत्यादि वेदान्तवाक्योमें प्रातिपदिकमात्रके . अर्थमूत 
सत्य, ज्ञान आदि पदार्थांका एकरूप ब्र्मके तासर्यसे अन्वय हो मी 
सकता है, तथापि इन सत्य, ज्ञान आदि प्रातिपदिकसे आयी हुई प्रथमा 
विभक्तिके अर्थका तो कारक सम्बन्धसे ही अन्वय होगा, तब अखण्ड, एकरस 
रकी सिद्धि केसे होगी £ [ प्रथमा विभक्तिका 'तिङ्समानाविकरणे प्रथमा! 
इस अनुशासनके अनुसार कर्ता या कर्मरूप कारक अथ होनेसे एकरस ब्रन 
नहीं हो सकता, कारण कि क्रियाविशिष्टको कती तथा क्रियाजन्यफलाश्रयको 


` कर्म कहते हैं ]। | 


समाधान--उक्त शङ्का उचित नहीं है, कारण कि पाणिनिमुनिने प्रातिपदिकके | 
ही अर्थमें प्रथमा विभक्तिका स्मरण किया है #। उस प्रथमान्त पदके 
प्रयोगस्थळ्में यथपि लिज्ञ, संख्या आदिरूप अर्थ अर्थतः प्रतीत होते दै, तो मी 
“ज्ञानघन? ( वह प्रज्ञानधन रूप ही है) इत्यादि अ्रतिसे विरोध होनेके कारण 
वे अनिर्वचनीय-मिथ्या _वे अनिवेचनीय-मिथ्या या आरोपित- ही होंगे! _______ आरोपित--ही होंगे । 


. =+ 'रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमागवचनमात्रे प्रथमा’ इस पाणिनिसून्नसे प्रथमाका प्राति- 
पदिकिके ही अर्थमें विधान किया गया है, स्मरणपदसे पाणिनीय शाल वेदमूळक स्म्रतिकें समान 


प्रमाण माना गया है । 
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तर्ल्स्स्स्क्स््क्््ल्ल्ल्््््् “> ST जन 
प्रथमास्तग्रयोगेष्वस्तिक्रियाध्याहारं कात्यायनः सस्मार, तथा च 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मऽस्तीत्य्याहारेऽखण्डत्वं भज्येतेति चेद्‌, 
सेबम्‌ , एते डुमाः फलिताः, “अयं पुरुषो राजकीय ` इत्यादिश्रयोगेषु 
सम्बन्धमात्रपेरयवसायिष्यस्तिक्रियाध्याहारस्योपयोगाभावाद्यथा नाऽध्याहारः 
स्तथा5खण्डाथेपर्यवसायिपु वेदान्तेष्वप्यवगन्तव्यस्‌ । किञ्च, क्रिया- 
यामत्यन्तभक्तेनाऽपि “्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादिवाक्येषु भूतार्थ 
समन्वयो . वक्तव्यः, क्रियायाश्वाऽत्राऽसम्भवात्‌, इननाभावस्य 


शङ्का-नवार्तिककार कात्यायनकी स्मृति है कि प्रथमान्त पदके प्रयोगमें 
“अस्ति! क्रियाका अध्याहार होता है । # इसलिए 'सत्य, ज्ञान तथा अनन्त 
ब्रह्म' इत्यथेक वाक्यमें भी “अस्ति? पदका अध्याहार आवश्यक होनेसे ब्रहमके 
अखण्डत्वका भङ्ग हो जायगा। [ ब्रह्म अस्तिक्रियाका कताकारक है, अतः 
उसमें क्रियाका वैशिष्ट्य आनेसे एकरसत्वका विघात स्पष्ट ही है, यह भाव है । ] 
समाधान--उक्त नियम उचित नहीं है, कारण कि "फासे 
परिपूर्ण ये वृक्ष” तथा “राजाका यह पुरुष? इत्यर्थक सम्बन्धमात्रके बोधनमें तास 
रखनेवाले वाक्योंके प्रयोगमें, “अस्ति! क्रियाके अध्याहारका उपयोग न होनेके 
कारण जैसे उसका अध्याहार नहीं होता, वैसे ही 'अखण्ड ब्रह्मरूप अर्थके बोधनमें 
ताप्यं रखनेवाले चेदान्तबाक्योंमें मी अस्तिका उपयोग न होनेसे अध्याहार 
नहीं होता, यह समझना चाहिए । [ दूसरा भी दोष देते हैं--- ] क्रियान्वयमें 
अधिक आदर ( आग्रह ) रखनेवालेको भी श्राह्मणको नहीं मारना चाहिए' 
इप्यायर्थेक वाक्योमें सिद्ध पदाथेको मानकर ही समन्वय करना होगा । [ उक्त 
बाक्यसे कोई काम करना प्रतीत नहीं होता, बल्कि कामकी निवृत्ति ( निषेध ) 
ही प्रतीत होती है और निषेध क्रियारूप नहीं हो सकता, इस आशयसे कहते 
हैं--- ] कारण कि प्रकृतमें क्रियाका होना असम्भव है, क्योंकि हननका (मारनेका) 
Mt NNN 5 ५ न | 
RS 'तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा? इस वार्तिकके अनुसार सवैत्र प्रथमास कर्तुकर्म-कारकरूष | | 
अर्थका ही वोध होता है और उसीमें अम्वय होता है, यदि अन्य कोई क्रियाविशेषण | 


. तीतिका होना सम्भव न भी हो, तो भी अस्ति, भवति आदि किया अवश्य ही हो सकती | 
. अतएव प्रथमान्तस्थकमें 'अस्ति! क्रिया अवश्य ही रहती है । हः | 
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प्रंभाकरका खेंण्डन ] मापाचुवाद्सहित <५७ 
आप्क्रियानिइचिलक्षणलाद । न व छ वू । न च निबृत्ते र 
¦ क्रियात्वम्‌ , ओदासी- 
न्यरूपत्वात्‌ । or 
ट चर आभाकर आह--न तावतू ग्रतिपेधवाचि नजूपदं ब्राह्मणेन सम्व- 
यते, अत्यक्षस्थ ब्राह्मणस्य प्रतिषेधायोगात्‌। नाऽपि धात्वथेन 
हननेन । हन्तृमनसि प्रवृत्ततया हननस्याऽभावासम्भवात्‌ । नाऽपि 
oS ९ ५ 
तव्यअत्ययार्थन फलप़राथनया प्रवृत्तिहेतुना कार्यबुद्या वा । त्रिविधस्याऽपि 
परत्य॒याथस्या5त्र प्रत्यक्षस्य प्रतिषेधानहत्वात । अतो यथा 'नेक्षेतोचन्त- 
मादित्यग्र! इत्यतेक्षणविरोध्यनीक्षणसङ्करपक्रिया विधीयते तथाअत्राउपि 


k 


अभाव प्राप्त हुईं मारणरूप क्रियाकी निवृत्ति--निषेध--स्वरूप है। और 
निवृत्ति क्रिया नहीं मानी जा सकती, कारण कि निवृत्ति तो उदासीनता 
( कुछ न करना ) रूप है । 

प्रकृत विषयमे [ भ्राह्मणो न हन्तव्यः इस वाक्यके . शाठ्दबोधप्रकारको 
लेकर ] प्रभाकरानुयायियोंका कथन है कि प्रकृत वाक्यमें विषेधवाचक 
“नञ्‌? पदका ब्राह्मणके साथ सम्बन्ध नहीं होता है अर्थात्‌ नजूपदा निषेध 
ब्राह्मण पदाथके साथ अन्वित नहीं होता, कारण कि प्रत्यक्षरूपसे हृरयमान 
न्राझणका निषेध करना सम्भव नहीं है । घातुके अर्थभूत मारनारूप 
क्रियाके साथ भी अन्वय नहीं किया जा सकता, कारण कि हननक्रिया तो 
हनन करनेवाले कतीके मनें प्रवृत्त हो ही गई दै, अतः उसके अभावका बोधन 
करना तो सम्भव नहीं हो सकता 1 | एवं तब्यप्रत्ययके अस्वरूप फल- 
` प्राथनाके साथ अथवा प्रवृत्तिमें हेतुके साथ या कार्यबुद्धिके साथ भी अन्वय _ 
नहीं हो सकता, कारण कि उक्त तीनों प्रत्ययार्थोंका प्रत्यक्ष होनेसे निषेध 
नहीँ किया जा सकता । इसलिए जैसे 'उदथ होते समय सूथका दर्शन न करे! 
इत्यादि वाक्यमें देखनेके प्रतिकूल देखनेके अभावके सङ्क्प ( मानस क्रिया ) 
करनारूप क्रियाका विधान किया जाता है वैसे ही 'ब्राक्षणका हनन 
A 
र क्रियाका अभाव अर्थ माना जाय, तो सङ्गति नहीं होगी, 
द rm oe i गई है, उसका अमाव कैसे १ और क्रिया तो उलत्ति- 

. विनाश-शाळिनी होती है, अतः उसका विनाश स्वतः सिद्ध है! 
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रागग्रापृहननविरोध्यहननसँकर्पक्रिया विधीयत इति । 
तदेतद्सारम्‌ , नञपदस्याऽभावे झुख्यत्वात्‌। न च मावान्तरमेवाऽ- 
भावः, तथा सत्यभावस्य प्रतियोगिनिरपेक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । ननु तद्न्यत- 
द्विरोधिनावपि नजूपदस्याओ्थों | तहुक्तम-- 
“नामधात्वर्थयोगी तु नेव नञ्‌ प्रतिषेधकः । 
वदृत्यत्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनो ॥' इति ॥ 


नहीं करना चाहिए? इत्यर्थक वाक्यमें भी रागतः प्राप्त हुई हननक्रियाके 
प्रतिकूल हननाभावके संकर्परूप मानस क्रियाका विधान किया जाता है । 

उक्त प्रकारके प्रभाकरानुयायियोकी प्रक्रिया युक्तिहीन है, नञपद 
मुख्य शक्तिके द्वारा अभावमें ही सामथ्यं रखता है । [ अर्थात नञूपद 
अभावका ही वाचक है। मीमांसका सिद्धान्त है कि भावसे अभाव कोई 
अतिरिक्त पदाथ नहीं है--जैसे घटाभाव भूतल आदि अधिकरणसे, जो कि भाव 
ही पदार्थ हैं, अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही प्रकृतमें भी हननाभांव हनन- 
विरोषी-संकर्पक्रियारूप भावपदार्थसे अतिरिक्त नहीं दै, इसलिए अभावरूप 
अर्थे माननेमें भी प्रकृत वाक्यका तात्पये सँकस्पक्रियाके विधानमें हो सकता 
है, इस आशक्काका खण्डन करते है--] दूसरे मावपदाथको ही 
अभाव पदार्थं कहना उचित नहीं है कारण कि अभावको भावपदार्थ माननेसे 
अमावको प्रतियोगिनिरपेक्ष मानना पड़ेगा । [ जैसे घट, पट आदि पदार्थ . 
दृसरेकी अपेक्षाके बिना ही प्रतीत हो जाते हैं, वैसे अमावपदार्थ जिसका 
अभाव कहना हो, उस प्रतियोगीके ज्ञानके बिना नहीं हो सकता । अब यदि 
अभाव मी घट-पटके समान भाव पदाथ होगा, तो घट, पटके समान 
प्रतियोगीसे निरपेक्ष हो जायगा । ] | 

शङ्गा--नमपदका अभाव ही मुख्य अर्थ नहीं है, किन्तु उससे अन्य 
( मेद ) और उसका विरोधी ( विरोध ) भी ननका अर्थ है । 

कहा है--“नाम ( प्रातिपदिक ) तथा घातुके साथ सम्बन्ध रखनेवाला 
नञ्‌ प्रतिषेधका ( निषेधका ) बोधक नहीं होता । जैसे “अधर्म? पढमं धर्मरूप 
| मातिपदिक अथैके साथ अन्वयको प्राप्त करनेवाछा नञूपद धर्मविरोधीका बोधक 
है, धके अभावका नहीं । एवं 'नेक्षत? .यहांपर धातुके साथ योग होनेरे 
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च OD Tr 

संबसू , तत्र नजूपदस्य लाक्षणिकत्वात । अन्यथाऽनेकार्थत्वस्याऽ- 
न्याय्यस्य प्रसङ्गात्‌ । नेक्षतेत्यत्र तु ग्रजापतित्रतग्रकरणस्वात्‌ तदनुसारेण | 
लाक्षणिको5पि विध्यर्थो$नुष्टेयव्रतळाभाय स्वीकृतः । न चाऽत्र तथा 
युख्यमभाव परित्यज्य लाक्षणिकार्थस्वीकारे किञ्चित्‌ कारणमस्ति । 
न च हननाभाव एवाअचुष्ठेय इति वाच्यम्‌ , अनादेः प्रागभावस्य 
तद्योगात्‌ । अन्यथा विधिग्रतिपेधविभागव्यवहारो लौकिको न सिध्येत्‌ | 


ईक्षणविरोधी हे सङ्करपक्रियाका बोध होता है, ईक्षणके अभावका नहीं, स्वयं 
इृष्टन्त देते ह] अन्नाह्मय और अधर्म शब्द क्रमशः केवळ ब्राह्मणमित् 
तथा धर्मविरोधीरूप अर्थका ही “नञ्‌? पद द्वारा बोध कराते हैं । 
समाधान--उक्त कथन उचित नहीं है, कारण कि वहाँ नञूपदका मेद 
और विरोधरूप अर्थ ठाक्षणिक है [ अर्थात्‌ उक्त अर्थो्मे नञ पदकी 
लक्षणा है मुख्य शक्ति नही है ] । अन्यथा अन्याय्यत्वरूप अनेकार्भलका 
प्रसङ्ग आ जायगा । [ तात्पय यह है कि 'ब्राह्मणो न हन्तव्य/ इत्यादि वाक्योंका 
असन्दिग्ध अथैका प्रतिपादक होना आवश्यक है, इसलिए ऐसे वाक्योंमें 
अनेक अथके प्रतिपादक पदोंका आना न्यायसंगत नहीं है; क्योंकि अनेकार्थक 
शब्दोंके रहनेसे निणयके विपरीत संदेह ही रह. जाता है । ] “उदय होते हुए 
सुर्यको न देखे? इत्यक '"नेक्षेतर इत्यादि वाक्यमें तो प्रजापतित्रतका प्रकरण 
होनेसे उसके अनुकूल छक्षणासे प्राप्त हुए भी ईक्षणविरुद्ध संकल्पात्मक 
` क्रियाका विधानरूप अथै, अनुष्ठानके योग्य ब्रतकी सम्पतिके लिए, 
मान लिया जाता है । प्रकृत वाक्यमें ( ह्मणं न हन्यात्‌? इत्यादिमें ) कोई वैसा 
कारण नहीं है; जिसके आधारपर अमावरूप मुख्य अथैका परित्याग करके 
लाक्षणिक अथे--( विरोधी हननम्रतिकूछ संकल्परूपक्रियाका ) स्वीकार 
किया जाय । और हननका अमाव ही अनुष्ठानका विषय है, ऐसा भी नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि अनादि अजन्य प्रागमावका अनुष्ठान करना सम्भव नहीं है । 
[ जन्य ही पदार्थ क्रियासाध्य हो सकता है] और क्रियासाध्य ही अनुष्ठे 
होनेके योग्य हो सकते हैं । यदि अनादि प्रागभाव भी अनुष्ठानयोग्य मान लिया 
जाय, तो लोकसिद्ध विधि और निषेधके विभागका व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकेगा । 


00 Se CT TUS ला 


गोगघटित वाक्योमें अनुष्ठानयोग्य 


+ लोकमें 'घदं कुरु इत्यादि नन्रद्दित लोडन्तप्रय 


क 
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ATA, 


नहु नञपदार्थस्य भात्वयेनाऽन्वये सति हननप्रागभायोऽत्राऽथो 
भवति । न च तदन्वयः सुरूमः, ग्रकृत्यर्थस्योपसञेनत्वात्‌ । अतः 
प्रधानेन प्रत्ययार्थेन ननर्थस्याऽन्वयो वाच्य इति चेद्‌, एवमपि नञपदस्य 
नाञतन प्रतिपेषपरत्वमपैति । तव्यग्रत्ययो हि विधि जूते । विधिनमिष्ट- 
साधनम्‌ । ततश्च हननस्य यदिष्टसाधनत्वं पासरदृष्टिसिद्धं पुरुपस्य प्रर 
तदेव तव्यग्रत्ययेनाऽचूद्य ग्रतिपिष्यते-भाह्मणहननमिष्टसाधनं न भवतीति | 
_ _ श्का-ननूपदार्थस्वरूप अभावका धातुके अर्थ हननके साथ अन्वय 
होनेके अनन्तर ही प्रकृतमें हननके ग्रागमावकी प्रतीति होना सम्भव है, परन्तु 
वैसा अन्वय ( घात्वथके साथ नजर्थका अन्वय ) हो नहीं सकता, कारण कि 
प्रकृति ( ‘हन्तव्यः? पदमे तब्यप्रत्ययकी प्रकृति हन्‌-- धातु ) प्रत्ययाथके 
प्रति उपसजन--विशेषणरूप--गौण--हो गई है । [ एक पदार्थके साथ 
दूसरे पदाथेका अन्वय करनेमें व्युपत्ति है “पदार्थः पदार्थेनाऽन्वेतिः अर्थात्‌ 
पदका प्रधान अथ दूसरे पदके प्रधान अर्थके साथ अन्वयको प्राप्त होता है, 
इस नियमके अनुसार विशेषणभूत धातवर्थमें ` नजथैका अन्वय नही हो 
सकता । | इसलिए. प्रकृतमें # प्रधानीभृत प्रत्ययके अर्थके साथ ही ननर्थ 
अभावका अन्वय करना होगा । _ 
समाधान--इस रीतिसे प्रधानीमूत प्रत्ययाथंके साथ ननथका अन्वय 
` करनेपर भी प्रकृत वाकयमें नञूपदके अभावरूप अर्थका निषेध नहीं किया 
जा सकता । [ परत्ययाथमें. ननर्थके अन्वयका उपपादन करते हैं--] “तम्य! 
मत्यय विधिका अभिधान करता है। इष्टसाधन ही विधि कहलाती है । 
जिस हननको साधारण सू, मनुष्योंने इष्टसाधन समझकर प्रवृत्तिका 
भयोजक मान लिया है, उसी हननका “तव्य? प्रत्ययके द्वारा अनुवाद करके 
निषेध किया जाता है कि ब्राह्मणहनन इष्टसाधन नहीं हो सकता । [ इसलिए 
oR अतीति होनेसे विधिका व्यवहार हे । और. “घटं मा कार्षीः? इत्यादि वाक्योंमें 
दके दोनेसे अनुष्ठानके अयोग्य निवृत्तिकी प्रतीति होती है, अतः प्रतिषेथव्यवहार 


होता हे । अभावको भी अनुष्ठान योग्य माननेसे तो निषेघार्थकपदघटित वाक्योंको भी विधिः 


वाक्य होनेका प्रसङ्ग आ जानेसे 
विधिपरक ही हो जायंगे । नेसे लौकिक विधिनिषेधव्यवस्था नहीं वन सकती, सभी वाक्य 


र तमी 'सहाय बूतस्तत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्‌? प्रकृति ( जिसे प्रहययका 
हो? और प्रत्यय--इन दोनोंके अर्भे त्यया प्रधान होता है, ऐसा नियम है । 
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TTI मद 
नच अत्यक्षमिष्टसाधनस्वमिति वाच्यम्‌ , अद्ष्टाविरोधिदष्टप्रयोजनस्ेष्ट- 
शब्दाथत्यात । हननस्य चाऽदषटविरोधिस्वात्‌। नन्विह वाओुत्र वाऽ- 
नर्थहीनः पुरुषार्थ: अपञश्चमध्ये नाऽस्ति, अतशाऽदष्टविरोधिनोऽपीषटत्व- 
` मस्त्विति चेत्‌ , सत्यमेतत्सरवंत्राःर्थो5नर्थसंयुक्त इति, तथाप्यर्थाधिक! 
पुरुषार्थाडनर्थाधिको$पुरुषार्थ इति तद्विभागः। तथा चाऽनर्थाधिक्याः 
दपुरुपार्थभूतं ब्राह्मणहनन सुखतः प्रतिषिध्यते । हननग्रवृत्तिहेतु भूतरागा- 
_ धुद्धोधनिमित्तप्रच्वंसोडनु्ठे इति त्वर्थात्‌ प्रतीयते । न चाऽथिकोऽ्ो 


` पह हनन प्रवृत्तिजनक भी नहीं हो सकता । ] और इष्टसाधनरूप प्रत्ययाः 
प्रत्यक्ष है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, कारण कि अद्ृष्टसे विरोध न करनेवाला 
दष्ट प्रयोजन ही इष्टशब्दका अथे माना गया है । [ यदि दृष्ट प्रयोजन ही इष्ट 
मान लिया जाय, तो अगम्यागमनादिरूप निषिद्धके आचरणमें भी इष्टत्वका 
प्रसङ्ग होगा, इसलिए उसका अदृष्टसे विरोधी न होना भी आवश्यक है, 
अगम्याका गमन अदृष्टविरोधी है । ] प्रकृतमें हनन अदृष्टका विरोधी है। | 
'शझ्ञ--विश्वके सम्पूर्ण पदार्थों ऐसा एक मी पुरुषाथे नहीं है, जो 
यहां अथवा परलछोकमें अनर्थसे रहित हो, # इसलिए अद्ृष्टविरोधीको भी 
इष्ट मानना चाहिये। 
समाधान--यह सत्य है कि सभी पदाथ अनर्थसे युक्त हैँ, फिर भी 
जिसमें अथकी--अभीष्टं फरुक्री-मात्रा विपुळ होगी, वह पुरुषाथे 
माना जायगा और जिसमें अनर्थक्री मात्रा अधिक होगी, .वह पुरुषार्थ 
नहीं माना जायगा, इस रीतिसे पुरुषा और अपुरुपाथेकी व्यवस्था बन _ 
सकती है । उक्त व्यवस्थाके अनुसार अधिक अनर्थप्रद पुरुषायमित्र ब्राह्मण- 
`हत्याका शब्द द्वारा साक्षात्‌ निषेध किया जाता है और हत्यामें होने- 
. वाली प्रवृत्रिकि कारणीभृत राग आदिके ( आदिपदसे द्वेष आदिका अहण 
«समझना चाहिए ) उद़्ोधके कारणके ध्वंसका अबुष्ठात करना चाहिए, 
परलोकके लिए हितकारी अवश्य ण्या कप तळ लिए हितकारो अक्स हे, परत इस परन्तु इस 


® 'तात्पयं यह है कि यज्ञादिका अनुष्ठान परलो न तु इस 
लोकमें अजित धनका उनमें व्यय होनेसे किसी-न किसी अंशम वे अनर्थकारी हैँ ही एवं ऐहिक 


मात्र तथा आपाततः रमणीय याइच्छिक उपायोसे घन कमाना या Rn 
' परलोकके लिए अनर्थकारी है तथा अगम्यागमन अथवा चौ आदि उभयन्न अनर्थकारी द; 
. अतः सर्वत्र अनर्थका संस है । 
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८६९ ` विवरणप्रसेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 
विधातु शक्यः, अशाब्दत्वात्‌। यथार्डब्थादर्थोा न स॒ चोदनार्थ इति 
न्यायात्‌ । अतो हननमिष्ट न भवति, किन्त्वनिष्टमित्येतावति शास्रेण 
बोधिते सति हननरागनिमित्तभूत इष्टत्वश्रमो निरोद्धव्य इत्यन्वयव्यतिः 
रेकाभ्यामेवाऽवगम्यते । नन्वेवमप्यत्र तव्यप्रस्ययेनाऽपूर्वाभिधानाद्चुष्ठान- 
परमेवैतद्वाक्यमिति चेद्‌ , न; मानान्तरागम्येऽपूर्वे सम्बन्धग्रहामावात्‌ । ` 


ऐसा अर्थात्‌ प्रतीत होता है #। [ उक्त निमित्तके प्रध्वंसमें अनुष्ठेय होनेके 
कारण विधिविषयत्व है । इस आशङ्काक़ा निवारण करते हे--] और अतः 
सिद्ध हुए अथका विधान नहीं बन सकता, कारण कि वह शाउद ( शढ्द- 
शक्तिसे उपस्थित किया गया ) अथे नहीं है । यह नियम है कि जो अ 
अथेतः सिद्ध होता है, वह चोदना--विधि--का अर्थ नहीं हो सकता । [ प्रकृत 
` वाक्यका किसी विधिमें तापये नहीं हो सकनेसे शाब्द अथ दिखला कर 
रागनिमिपके निरोधरूप अर्थकी अथोत्‌ सिद्धि दिखलाते हैं--] इसलिए 
आह्मणकी हत्या इष्ट नहीं हो सकती, प्रत्युत अनिष्ट ( पुरुषार्थहीन ) 
है, इतने अर्थकी शाख द्वारा प्रतीति होनेपर अन्वय-व्यतिरेक द्वारा 
प्रतीत होता है कि हननमें प्रयोजक रागके कारणस्वरूप इष्टत्वअमका 
निरोध करना चाहिए । [ जो इष्ट नहीं हैं, किन्तु अनिष्ट हैं, उनको करनेमें 
हेतुभूत रागके निमित्त इष्टल्यअमका निवारण तो लौकिक अन्वय-व्यतिरेकसे ही 
सिद्ध होता है । ] 
_ यक्का--उक्त भकारको मान लेनेपर भी प्रकृत वाक्यसे 'हन्तव्यः” पदमें 
विद्यमान विध्यादि अथैके वाचक 'तव्य! प्रत्ययके द्वारा अपूर्व--नियोगात्मक-- | 
अर्थका अभिषान होनेसे अनुष्ठानमें ही इस वाक्यका तात्पर्य मानना 
उचित होगा। : : 
अनाधान-अत्यक्ष आदि दुसरे प्रमाणोंसे प्रतीत न होनेवाळे अपू्वरूप | 
भके साथ शब्दके सम्बन्धका ज्ञान नहीं हो सकता । शास्त्र द्वारा ही अपूर्वको 


के हल यह है कि भ्रमवशष बराह्मणहननमें इधत्वबुद्धि हुई हे, अतः हननमें प्रवृत्तिके प्रयो” 
राग आदिके उद्बोधका जब प्रसङ्ग होगा, तब "न हन्तव्यः' इत्यादि शास्त्रसे 


प्रतीत 
डा न | है कि प्रदत्तिजनक रागादिसे प्राप्त हूननमें इष्टत्वप्रहका लिए 


शी = 
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प्रभाकरका खण्डन ] ` आंपालुवादंसहित नि ४ 


_आगमादेवाश्पूव॑मवगस्प तब तच  सन्‍तल्‍्ल्‍न्‍ल- तत्र सस्वन्धग्रहणे बकबन्धप्रयासः 

क्षणिकस्य यागस्य श्वतस्वगसाधनत्वानुपपत्त्या तद्वगतिरिति हे 

तहापूर्वमशब्दार्थः be 
स्मभशब्दाथः स्यात्‌ ; “अनन्यलभ्यः शब्दार्थ; इति SM i | | 


जान करके उस (शाखसे ग्रहीत) अपूव्में जे 
बगुलाके रे किये et पख ता २ परक र 

न व्यथ प्रिश्रमका ही प्रसङ्ग हो 
जायगा # । 

[ “सवगैकामो यजेत इत्यादि शुतिसे यागमें स्वगंसाधनताकी प्रतीति. 
होती है । कार्यसे अव्यवहित पूर्वं रहना. आवश्यक हे, याग तो 
क्रियाखूप है, अतः उत्पन्न होकर वह नष्ट होनेवाढा है । ऐसी 
दशामें उस यागमें कालान्तरमें होनेवाले स्वर्गके प्रति ्जुतिसे प्रतिपादित 
कारणत्वकी रक्षा एक अतिरिक्त आपूर्वके बिना हो नहीं सकती, 
इस आशयसे शङ्का करते हैं-- ] 

शङ्गा--क्षणिक यागमें आतिसिद्ध स्वर्गकारणत्वकी अनुपपत्ति हो जायगी, 
इसलिए अपू्वकी प्रतीति होती है [ इससे श्रुता्थापत्तिरूप परमाणान्तरसे 
प्रतीयमान अपूर्वका शब्दोंसे भी सम्बन्ध हो जायगा, ऐसा प्रतिपादन करनेमें 
बकबन्धप्रयासकी समानताका प्रसङ्ग नहीं हो सकता, यह भाव है । ] 

समाधान--यदि ऐसा माना जाय; तो अपूर्व किसी शब्दका अर्थ ही नहीं 
हो सकेगा, क्योंकि शब्दका अर्थ वही माना जाता है, जो दृसरेसे सिद्ध 
न हो। यदि अन्य प्रकारसे उपलब्ध अको मी शब्दार्थ मानेंगे, तो 


# वकन्धप्रयासका स्वरूप यह है कि किसीने पूछा कि बक कैसे बांधा जा सकता है ? उत्तरें 
अपनी वुद्धिमत्ताका अभिमान रखनेवाला मन्दमति उपाय बतलाता है--पहले बकके सिरपर 
मक्खन रखना चाहिए, जब मध्याहमें प्रचण्ड सूर्यही किरणोंसे वह पिषळ जायगा तब उसकी 
बूंदोंसे आखें भर जायंगी फिर वह अनायास पकड़ा जायगा। परन्तु उक्त उपाय उजुर 


नहीं हे, क्योंकि जबतक बकको पकड़ न छिया जायगा तबतके उसके मस्तकपर कौन मक्खन 
रखने जायगा १ और यदि पकड़ा ही गया, तो उक्त उपाय करनेकी आवस्यकता ही क्या हे ; 
ऐसा ही अपुवेवादीका भी कथन दे कि शब्दात्मक शास्त्रोंके द्वारा ही ns 
अगम्य ) अपूर्वेका बोध करके शब्दोंसे उसका सम्बन्धप्र कर लो। परन्तु उ न 
कि जब अपूर्वका शब्दसे सम्बन्थवौधन ही नहीं होगा, तब शब्द द्वारा अपू हर न 
संकेगा ? और उसका ज्ञान होनेके अनन्तर सम्बन्धग्नह करानेकी आवश्यकता ही क्या है : इसलिए 


उक्त प्रयास व्यर्थ और असङ्गत है । 
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८६४ विवरणंप्रमेयंसंग्रह [सूज ४, वर्णक २ 


स्ख्स्स्य्य्प््य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्यस्स्य्य्य्य्य्य्यस्य्स्यस्य्य्स्य््स्स 
. अन्यथा शरीरेन्द्रियविषयसम्बन्धमन्तरेण स्वर्गासिज्या शरीरादीनामपि 
ः अत्ययार्थत्व॑ ग्रसज्येत तदेवं कार्यान्वितस्वाथ एवं शब्दसामर्थ्यमित्य- 
` भिनिविश्ञमानेनाऽपि वाक्यानां भ्रृताथसमन्वयस्याउश्युपेयत्वे किमपराद्धं 
. वेदान्तः ? न च वेदान्तेरवगतेऽपि ब्रह्मणि विधिमन्तरेण फलाभाव 
इति शङ्कनीयस्‌ , तन्तावगमेनाऽविद्यायां निवत्तितायां तत्कृतशरीरादि- 
सम्बन्धनिवत्ते! फलत्वात्‌ । | 
कर्मकृतः शरीरसम्बन्धो नाऽविद्याकृत इति चेत्‌ , किमात्मनः कर्म 
स्वाभाविकं किंवा शरीरकृतम्‌ ? नाऽऽच्यः, चेतन्यस्य क्रियारहितत्वात । 
न द्वितीयः, क्मंशरीरयोरन्योन्याश्रयत्वग्रसङ्गात्‌ । कर्मशरीरव्यत्तीनां 
रवाहाङ्गीकाराश्नाऽन्योन्याश्रय इति चेत , तद्यन्धपरम्परा प्रसज्येत । वीजा- 


शरीर, इन्द्रिय एवं विषयके साथ सम्बन्धके बिना स्वर्गकी सिद्धि न हो सकनेसे 
शरीर आदिको भी प्रत्ययाथ मानना पड़ेगा, [ इसलिए अर्थापत्तिसे 
्रतीयेमान अथे शाब्द अथे नहीं माना जा सकता ]। इस प्रकार उक्त 
निर्णयके अनुसार कार्यीन्बित स्वाथेमें ही शब्दसामथ्य माननेके अभिमानीको 
मी यंदि 'न हन्तव्यः? इत्यादि वाक्योंका सिद्धस्वरूप स्वायमें समन्वय 
अभिमेत है, तो वेदान्तवाक्योने कौन-सा अपराध किया! [ जिससे कि 
उनका तात्पर्य अ्रह्मरूप वस्तुके प्रतिपादनमे न माना जाय। ] वेदान्तः 
वोक्योंके दारा ब्रष्की प्रतीति होनेपर भी विधिके बिना उसका प्रयोजन नहीं 
हो सकता, ऐसी शङ्का नहीं की जा सकती, कारण कि ब्रह्मरूप तत्त्वकी प्रतीतिके 
द्वारा अविद्याकी--अज्ञानकी--निवृत्ति हो जानेसे उसके ( अविद्याके ) द्वारा. उत्पन्न 
हुए शरीरादिसम्बन्धकी निवृत्तिहप फ ( प्रयोजन ) विद्यमान है । 
शरीरसम्बन्ध तो कमोके द्वारा होता है, अविद्यासे नहीं होता, ऐसी शङ्का यवि 
की जाय, तो विकरप उठते हैं कि आत्माका कर्म सचा याने स्वभावसिं दै ! 
या शरीरके द्वारा है! इनमें प्रथम कल्पको नहीँ मान सकते, ` कारण कि 
चतन्यस्वरूप आत्मा क्रियासे रहित है । दुसरा पक्ष मी नहीं बन सकता, कारण 
कि इस पक्षको मानमेसे कर्म और शरीरमें अन्योन्याश्रय दोषका प्रसङ्ग हो जायगा | 
यदि कहो कि शरीर और कर्मका प्रवाह मानते हैं, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं 
हो सकता, तो यह भी नहीं कह सकते, कारण कि अन्धपरम्पराका प्रसन्न हो जायगा । 
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भाविदयप्रयुकत शंरीरादिका सम्बन्ध ] भाषानुवॉदसदित ८६५ 
SRC RS बट ज्ज्य 
ङुरादिवदविरोध इति चेद्‌ , एवमपि पुत्रादिसम्बन्धवत्‌ शरीरसम्बन्धस्य . 
कर्ममात्रनिमितत्े पुत्रादाविव शरीरेऽप्यहमभिमानस्य गौणत्वं प्रसज्येत । 

न च तदुक्तम्‌ , सिंहदेवद्तयोरिव शरीरात्मंनोंः प्रसिद्धभेदाभावात । 
अन्यथा पुत्रादिशरीरेणेव स्वशरीरेणाऽपि प्रमावृत्वाभावप्रसज्ञात्‌। तस्मान्न 
so 08 


[ अथात्‌ इस जन्ममें प्राप्त शरीरसम्बन्ध इससे पूर्वजन्मर्मे किये गये कोके द्वारा 
और उस जन्मे प्राप्त शरीर उससे भी पूर्वके अन्ममें अर्जित कर्मोके द्वारा प्राप्त होता 
है, इस प्रकार पूर्व-पृव-मवाहका मानना प्रमाणशुन्य होनेसे अन्धपरम्परा दोषसे 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, यह भाव है ] । 
शङ्गा--बीज और अङ्कुर व्यक्तियोंकी परम्पराके समान प्रकृतमें भी अन्धः 
परम्परा नहीं है, अतः विरोध नहीं है । [ जैसे लोकमें बीजाडुरमे प्रसिद्ध 
कार्यकारणभावकी रक्षाके लिए मानी गई प्रवाह्मनादितामें अन्धपरग्परा 
दोष नहीं माना जाता वैसे ही प्रहकतमे मी प्रवाहानादिता माननेसे उक्त दोष नहीं 
होगा, यह भाव है । ] 
समाधान--यद्यपि इस प्रकार अन्धपरम्परा दोषका परिहार हो 
सकता है, तथापि पुत्रादिसम्बन्धके सदृश शरीरादिसम्बन्धको केवळ 
कमै द्वारा मान लेनेसे पुन्रादिमै होनेवाळा “अहम! व्यवहार जैसे 
गौण--उपचरिताथ--माना जाता है; वैसे ही शरीरके लिए होनेवाले 
` “अहम्‌? व्यवहारको मी गौण माननेका प्रसङ्ग हो जायगा।# और इसको 
गौण मानना युक्तियुक्त भी नहीं है, क्योंकि सिंह और देवदत्तके समान 
शरीर तथा आत्मा प्रसिद्ध मेद नहीं दै । [ और गौण व्यवहारके छिए लोकः 
प्रसिद्ध भेदका होना आवश्यक है । ] अन्यथा पुत्रादिकं शरीरके समान 
अपने शरीरसे भी प्रमातूखके अमावका प्रसङ्गं हो जायगा। [ यद्यपि 
पिता और पुत्रका छोकप्रसिद्ध मेद होनेपर भी अमेदके आरोप ड्रग त्रके 


# लोकमें पुत्र आदिके दुःखी दोनेपर पिंताका व्यवहार पाया जाता है कि में दुःखी हूं! 
परन्तु वहांपर पुत्रके साथ अधिक मोह होनेसे अमेदाध्यवसानमूलक कप लिए हे 
व्यवहार किया जाता है, पुत्र पितासे वस्तुतः भिन्न है, का त्रम" ह 
जसे सर्वसाधारण गौण मानते . हैं, वैसे ही अपने शरीरके लिए 'में मोटा हूं! य भरका र 
क्रिये गए में? व्यवहारको कोई गौण नहीं मानता, इसलिए शरीरमें किये गए मे व्यवहार 
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4६६ ____ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 
PITTI ZZ TTI, 
कर्मनिमित्तः शरीरादिसम्बन्धः, किन्त्वविद्याकृतः । 

स च तच्ज्ञाननिवत््यः । अत एव श्रतिस्तत्त्वदाशिनो यथापूर्वं संसा-- 
रित्वं व्यावत्तयति-_'सचक्षुरचक्षरिव सकर्णो$कर्ण इव? इत्यादिका । तहि 
तत्तज्ञाने सति सद्यः शरीरपातः स्यादिति चेद्‌ , न; 'तस्य तावदेव 
चिरं याबन्न विमोक्ष्येथ संपत्स्ये. इति श्च॒त्या प्रारब्धकर्मशेषसमाप्ि- 
पर्यन्तमवस्थानाबगमात्‌ । क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि’ इति श्रतिस्त्वनारब्ध- 

` कर्मविषया, 'अपवादविषयं परित्यज्य सामान्यं प्रवते’ इति न्यायात्‌ । 
लिए “महस्‌? ऐसा गौण व्यवहार किया भी जा सकता है, तथापि पुत्रके विद्वान्‌ ` 
होनेसे पिता विद्वान्‌ या पुत्रके शरीरसम्मन्धी परिश्रम करनेसे पितागे श्रम 
आदि नहीं होतें । इसलिए सिद्ध होता है कि गौण आत्माके किये 
हुए कार्याका साक्षात्‌ सम्बन्ध अपनेसे नहीं होता, इस परिस्थितिमें यदि 
शरीरके लिए किया गया “अहम्‌? व्यवहार भी गौण होगा, तो किये गये कामोंका 
अपनेसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होगा, इससे प्रमातृ आदि व्यवहार अनुपपन्न हो 
जायगा । ] इसलिए मानना चाहिए कि शरीरादिका सम्बन्ध कर्मके कारण नहीं 
है; किन्तु अविद्याके ही कारण है। | 

और वह सम्बन्ध ( संसार ) तस्वज्ञानसे ही छूट सकता है । इसी 
कारण 'चक्षुके रहते हुए भी वह ( तत्त्वज्ञानी ) चक्षुरद्िवके समान और 
कर्णविशिष्ट होते हुए भी कणरहितके समान है? इत्यक श्रुति तत्त्वसाक्षात्कार 

. *रनेवालेकी पूर्ववत संसारिताकी व्याइति करती है । यदि शङ्का हो कि इस 
दामे तत्त्वसाक्षाककार होते ही तुरन्त शरीर छूट जायगा, तो ऐसी 
आशक्का भी उचित नहीं है, कारण. कि “उस ९ ब्रक्षज्ञानीकी ) 
तबतक स्थिति रहती है, जबतक सम्पूर्ण कर्मोंसे मुक्ति न हो जाय, 
अनन्तर ब्रह्मसम्पत्ति होगी’ इत्याद्यर्थक॑ श्रुतिके बसे अवशिष्ट प्रारब्ध 
कमाकी जबतक समासि नहीं होगी, तबतक शरीरकी अवस्थितिकी प्रतीति 
होती है । ` भ्रहाजानीके सम्पूर्ण कर्मे नष्ट हो जाते हैं? इस्यायर्थक श्रुति तो 
त तथा क्रियमाण--कर्मोंके विषयमें प्रवृत्त है, क्योंकि वाकयार्थका 
` तासथका Se क मी गल 
> [ता है । [ अह्षज्ञानीके कर्मोंके विनाशकी प्रतिपादिका 
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संसारको तत्त्वज्ञानसे निवत्ति । | 
नसि ०३७ 
यद्यपि न मरेकमागादानसूरामविधा निवत्तयति, तथापि प्रारब्ध 
र मू, स्वय तत्फलत्वाते | तदुक्तमाचायैः— 
आरब्धस्य फले ह्येते भोगो ज्ञानं च कर्मणः । 
अविरोधस्तयोईक्त वैधर्म्य चेतरस्य तु || इति ॥ 
SR न ब र य साहित्यं 
! व्य तयोयेगपच्च॑ जूमः, किन्तु 
———— SS 
अति सामान्य शाख है। और ब्रहमज्ञानीकी तुरत विदेह-मुक्ति न कहकर | 
कुछ काळ तक उसके शरीरावस्थानको कहनेवाडी श्रुति विशेष शास्त्र है, इसलिए 
सामान्य शाको पारब्ध कर्मसे भिन्न कर्मपरक और विशेष शाख्नको पारब्ध करमे- 
परक मानकर व्यवस्था करना उचित है, अन्यथा परस्पर विरोध होनेसे उनमें 
अप्रामाण्यका प्रसङ्ग हो जायगा।] यद्यपि तत्त्वज्ञान--ब्रह्मसाक्षात्ता-- 
सम्पूर्ण कर्माकी कारणीभत अविद्याको नष्ट कर देता है, तथापि प्रारूध कर्मको 
निवृत्त नहीं करता, कारण कि वह तत्त्वज्ञान स्वयं ही प्रारब्ध कर्मका फल है । 
[ अतः उससे प्रारब्धका विनाश माननेपर उपजीब्यकें साथ विरोध होगा विदेहः 
मुक्तिरूप अवस्थामें उक्त दोषका प्रसङ्ग नहीं आ सकता, कारण कि प्रारब्ध 
कमका सम्बन्ध वर्तमान शरीर तथा उस शरीरके सम्बन्धसे प्राप्त किये हुए. 
तत्त्वज्ञान आदिसे ही है, प्रारधकी निरशेष समाप्ति हो जानेपर शरीरपातके 
अनन्तर तो तत्त्वमय हो जानेसे तत्वज्ञानको अपने उपजीग्यके साथ विरोध करनेका 
अवसर ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसका तो उपभोग द्वारा ही क्षय हुआ है, 
तत्त्वज्ञानसे नहीं हुआ है ] । यही आचार्यपादका भी कहना है-- 

“भोग और ज्ञान दोनों प्रारब्ध कर्मके फळ हैं, इसलिए भोग तथा ज्ञान-- 
इन दोनोंका विरोध न होना ही युक्तियुक्त है। और दुसरेसे तो व्य 
विरोध--होता ही है! । | 

शक्का--जीवन्मुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ शरीरसम्बन्धके रहते हुए भी जिसको ब्रह 
साक्षात्कार हुआ है, ऐसे पुरुं आत्मा 5द्वैतका अनुभव और संसारित्वरूप तका 
अनुभव यों दोनों विरुद्धका एक साथ सङ्ग ही जायगा] 

४ समाधान--हम इन दोनोंका एक कालमें होना नहीं कहते हैं, परन्तु 
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ड्ध 


८६८ | विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र ४, वर्णक २ 


न्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्स्स्स्यस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य््ज्ज्रॉ 


` पयायेणोद्भवाभिभवौ । न च शरीरपातात्‌ पूर्वमपरोक्षं तरवज्ञानसेव नाऽस्ति, 
व्यासादीनां सशरीराणामेव तत्त्तद्शनस्प पुराणेष्ववगमात्‌ । ननु 
. तदञ्चिनोऽपि यथा कदाचिद्‌ द्वैतदर्शनं तथा ज्योतिशेमादिकर्मा- 
नुष्ठानमपि स्यादिति चेद्‌ , न; अनुष्ठानस्य प्रतिनियतदेशकालाघिकार- 
कतेप्रतिपत्त्यधीनत्वात्‌ । तल्वदशिनस्त्वारब्धकर्मनिमित्तदोषोद्भवस्य देश- 
कालनियमाभावेन प्रारब्धालुष्ठानसमाप्तिपर्यन्तमवस्थानायोगात्‌ । यथासं- 


पर्यायसे एकके अनन्तर दृसरेका उदय और दबना अभिभव कहते हँ । 
शरीर छूटनेसे पहिले साक्षात्कारात्मक तत्त्वज्ञान ही नहीं होता, ऐसा कहना 
उचित नहीं है, कारण कि शरीरसम्बन्धके रहते हुए मी व्यास आदि सुनियोंको 
तत्त्वसाक्षात्कारस्वरूप ज्ञान हुआ था, ऐसा पुराण वचनोंसे प्रतीत होता है । 

शङ्का-जेसे तत्त्वसाक्षात्कार होनेके अनन्तर तच्वज्ञानीको कमी संसारित्व 
आदि द्वेतका अनुभव होता रहता है वैसे ही ज्योतिष्टोम आदि यागोंका 
अनुष्ठान भी प्राप्त क्यों नहीं होता ! 

समाधान--उक्त आशङ्का नहीं हो सकती, कारण कि यज्ञयाग आदि 
कमका अनुष्ठान नियत देश, काळ, अधिकार तथ्रा कर्ताकी प्रतिपत्तिके 
अधीन है । और तत्त्वसाक्षात्कार करनेवाले जीवन्मुक्त ज्ञानीके तो प्रारब्ध 
कर्मोंके कारण होनेवाले द्वेतदशनरूप या शरीरसम्बन्धरूप दोषको, 
देश-काळ्का नियम न होनेसे, आरब्ध ज्योतिष्टोम आदि ` यागकी समाप्ति 
तक रहनेका अवसर नहीं है । [ तात्पर्य यह. है कि जीवन्मुक्त 
पुरुषको यद्यपि अवशिष्ट प्रारब्धकर्मके कारण कदाचित्‌ बीच बीचमें द्वैतदरशन 
( ममातृत्व या कतृंत्वका अभिमानरूप दोष ) आता जाता रहता है, तथापि 
इसमें देश-काळके सम्बन्धका नियम नही है कि अमुक देशमें ही जीव- 
न्यु्की ज्योतिष्टोम आदि यागमें होनेवाली प्रबृत्तिमें उपयोगी अधिकार आदि 
दोषका परारब्धवश उदय होगा तथा इतने समय तक अमुक दोष स्थिर 
रहेगा, जिससे कि आर्यावर्त आदि देशविशेषके तथा पक्ष, मास, वर्ष आदि 
कारके नियमोंसे नियमित यज्ञका आरम्भ जीवन्मुक्त कर सके न माम ' 
` किस समय पारब्धवश उद्य हुआ दोष पुनः उदय हुये तत्त्वज्ञानसे विनष्ट | 
हो जाय, उसी समय प्रारब्ध यज्ञ अपूर्ण ही छूट जायगा । ] 

यदि शङ्का हो कि जितना भी सम्भव हो सके उतना ही अनुष्ठान उसे प्राप्त दो 
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= तग गणरा । संसारको निवृत्ति ] भाषानुवादसहित ठहर 

SE PRR 
मतमदुष्टानमिति चेः, न; पुनः पुनस्तस्वदशनेनानुष्ठितकर्मणां बाघे 
सत्यतुष्ठानप्रयोजनाभावात्‌ । मत्यहय़ुपचीयमानदुरितनिवृत्ति प्रयोजनमिति 
वेद न) ज्ञानिन आगामिदुरितादिसिस्वन्थासंमवात्‌ । सभवे वा 
दुनान्दनतस्वदशनेनेव तनिवृत्तः, ` | 

'आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापळुत्तमः | | 

सवे ज्ञानशवेनेव इजिनं. सन्तरिष्यसि ॥ इति स्मृतेः । 

तत्वदशिनः शाल्ननियमाभावे यथेष्टाचरणं स्यादिति ` चेद्‌ , न; 
- आचरणस्य हिताहितग्रापतिपरिद्वरमार्थनानिमित्तत्वात्‌ । जीवन्युक्तस्य तु 
तो ऐसी शङ्का करना उचित नहीं है, कारण कि पुनः पुनः तत्साक्षात्कार होनेके 
कारण अनुष्ठित कर्मोंका बाध होनेपर अनुष्ठानका कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता । 
[ अर्थात्‌ यदि मान लिया जाय कि प्रारव्धवश उत्पन्न दोषकी परेरणासे उस दोषके 
उदयक्षणमें कर्मका अनुष्ठान कर भी लिया जाय, तो भी उससे कौन-सा प्रयोजन 
सिद्ध हो सकता है, कारण.कि पुनः तच्बसांक्षास्कारका उदय होनेसे प्रपश्चमात्रका 
बाध होनेके कारण फलप्रार्थनाके बीचमें अनुष्ठित कर्मका. भी अनुष्ठान केसे आगे 
चल सकता है, इस दशामें प्रथम अनुष्ठान करनेमें प्रवतक प्रयोजन ही कौनसा 
होगा, जिससे कि जीवन्मुक्तकी अनुष्ठानमें प्रवृत्ति हो सके । ] प्रतिदिन बढ़नेवाले . 
पापकी निवृत्ति भी कोके अनुष्ठनमें प्रवते प्रयोजन नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
विहित नित्य कर्मोंके न करनेसे दोनेवाले पापके भयसे भी ज्ञानीको कर्म करना प्राप्त 
महीं हो सकता, कारण कि तत्त्वद्रष्टामें आनेवाले पाप आदि फलोंके सम्बन्धका 
सम्भव ही नहीं है । यदि उन पाप आदि फछोंके साथ सम्बन्धका सम्भव 
भी हो, - तो भी प्रतिदिन होनेवाले तत्त्वसाक्षात्कारसे ही उसकी निशि 
हो जायगी । be 
ह भी कहती है कि यदि तुम सभी पापियोंसे अधिक पापी भी हो; 
तो मी ज्ञानरूपी नौकासे सारे पापसागरको पार कर जाओगे । 
शङ्ा--यदि त्रहसकषात्तरवाले शानी पुरुषमें शाखीय नियर्मोका अभाव 

माना जाना ( अथीत्‌ वह उनसे मुक्त माना जाय), तो उसका मनमाना 


( निर्मेयोद ) व्यवहार डो. जायगा । 
`, समाधान- ऐसा. नहीं हो सकता 
द्वितकी प्राप्ति और भहितकी निदृतिके 
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, कारण कि | व्यवहाश्मात्र अपने 
लिए होता है । जीवन्मुक्त तो अपनी 
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- स्पात्मन्येव निरतिशयानन्दमरोषानर्थनिवृत्ति च साक्षादनुभवतः साध्यः 
पुरुषार्थप्रार्थनाभावादाचरणमेव नाऽस्ति कुतो यथेष्टाचरणप्रसङ्गः ? भिक्षा- 
टनादिग्रवृत्तिस्वारब्धकर्मदीपमूला । न च तडत्युण्यपापे अप्यारव्धकर्मणा 
प्रवर्तयातामिति वाच्यस्‌ , आरड्धकर्मणः फलमात्रहेतुत्वात्‌ । पुण्यपापयोः 
पुनर्निमित्तमविद्यारागादि, तच तत्वज्ञानेन निवर्तितस्‌ । न च 
मनननिदिध्यासनयोः प्रतिबन्दी ग्राह्या, तयोरपि अ्रवणवदुपायत्वेन - 
. आसमामें ही निरतिशय ( जिससे अधिक नहीं हो सकता ) आनन्द और सब . 
प्रकारके अहितकी. निइत्ति का साक्षात्‌ ( अपरोक्ष) अनुभव करता है । 
इसलिए उसको किसी भी प्रकारके हितप्राप्ति अथवा अनिष्टनिवृत्तिरूप 
पुरुषार्थे करनेकी. अभिळाषा नहीं रह जाती, इसलिए जब उसका व्यवहार 
ही नहीं रहता, तब मनमाने व्यवहारका प्रसक्क ही कैसे आ सकता 
है! और मिक्षाटन आदि व्यवहार तो प्रारब्ध कर्मोके दोषके कारण होते 
रहते हें । भिक्षाटन आदिमे प्रवृत्तिक सहश मारब्ध कर्मके द्वारा पुण्य और 
पमे, ( पुण्यपापजनक कर्मोनुष्ठानमें ) भी उसकी प्रवृत्ति नहीं कह सकते, 
. कारण. कि पारब्ध कर्म तो केवळ अपने फलके प्रति कारण हैं। और 
पुण्य तथा पापमें तो अविद्या तथा उसके कार्य राग आदि कारण हैं । [ अपने 
संचितमें से यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजन्ते कलेबरस्‌ । तं तमेवैति कौन्तेय 
सदा . तद्भावभावितः ॥' इस स्मृतिबचनसे मरणसमयके भावोके अनुसार 
एकत्रित हुए कमे ही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। ये केवळ वर्तमान देहके 
सम्बन्धसे मास होनेवाछे कर्मफलोमें 5 निमित्त है । आगामी देह सम्बन्ध के या 
आगामी देहसम्बन्धसे भिळनेवाले फलछोंके कारणीमृत पुण्य-पापके 
उत्पादक नहीं हैं। इसलिए मारब्धये यह शक्ति नहीँ है कि वह तत्त्वज्ञान 
होनेप भी आगामी देहुसम्बन्धके जनक .पुण्यपापको प्राप्त करां सके | 
आगामी देहसम्बन्धके . उत्पादक पुण्यपाप तो अविद्या तथा रागादिसे. किये 
जानेवाले क्रियमाण कर्मोसे ही उत्पन्न होते हैं, तत्वज्ञानीके क्रियमाण कर्म 
शानदग्ध हो जाते हैं, इससे फलोत्पादक नही होते ] । और पुण्यपापके निमित्तभृत 
उ fe तथा रागादि तो ..तत्त्वसाक्षात्कारसे निवृत्त. हो गये हैं। मनन . 
आर निदिध्यासनको प्रतिबन्दीरूपसे नहीं ले सकते । [ जैसे तत्त्वसाक्षात्कारं: 
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मेदामेदवादका खग्डन ] ` ` भाषानुवादसहित | 
A) 
तस्वदशेनात्‌ प्रागेवाऽनुषठेयत्वात्‌ । 
ननु भेदासेदयोरुभयोरपि वास्तवत्ान्नाऽदवैतदनेन देतदर्शन बाधयते 
१. 
येन कर्मप्रवत्तिन सभ्भवेद्‌ । न च पूर्वपक्षसिद्वान्तादिनियमस्थ भेदामे- 
दुवादिना वक्तुमशक्यत्वात्‌ सर्वसाङ्कयमिति ` शङ्कनीयम्‌ , अद्वेतवादेऽपि 


नर ~ च्छ च 
समानत्वात्‌ । मवम्‌ , अद्वेतवादे मायाकल्पितस्य प्रपञ्चस्य यथा- 


दर्शनमेव सेदेन व्यवस्थितत्वात्‌ । ब्रह्मण एवाऽद्ितीयत्वात्‌ । न्ते 
तु साङ्कयं दुष्परिहरम्‌ । न च व्यवहारसाङ्कयेऽपयदष्ठो मोक्ष इति 
oon 
जनक श्रवणके अनन्तर मी मनन और निदिध्यासनका अनुष्ठान प्राप्त होता है, 
वैसे ही अन्य विहित कर्मोंका अनुष्ठान भी प्राप्त हो जायगा, ऐसी शङ्का करना भी 
उचित नहीं है। ] कारण कि मनन और निदिध्यासन भी श्रबणके समान उपाय ही 
हैं, इसलिए उनका अनुष्ठान मी तस्वसाकषास्कारके पूवे ही प्राप्त है, अनन्तर 
प्राप्त नहीं है । [इसलिए उनको लेकर भी प्रतिबन्दी प्रश्न नहीं किया जा सकता |] 

शङ्खा-भेद तथा अमेद दोनों वास्तव हैं, अतः अब्वैततस्तके 
साक्षात्कारसे द्वैततत्त्वका बाध होता है, यह कहना सम्भव नहीँ हो सकता, 
जिससे कि कर्माने प्रवृत्तिका निवारण किया जा सके । मेदाऽमेद- 
वादीके मतमें सिद्धान्तपक्ष तथा पूर्वेपक्षके पार्थक्यके निर्वचनका ( मेद 
और अमेद्‌ दोनोंको सत्य माननेसे किसको पूर्वपक्ष और किसको सिद्धान्त 
पक्षमें रक्खा जाय) संभव न होनेसे पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्तपक्ष सबके 
साङ्कयका ( अविवेकका ) प्रसङ्ग नहीं कहा जा सकता, कारण कि 
उद्भैतवादमें मी उक्त दोष समान ही है । [ अद्वैवके अतिरिक्त कुछ मी न 
माननेसे मी पूर्वपक्ष उततरपक्षका नियम कैसे उपपन्न हो सकता है, इसलिए 
“ृश्चोमयोः समो दोषः’ इस न्यायके अनुसार मेदाऽमेदवादीको ही. उक्तं 
दोष नहीं दिया जा सकता, इसके लिए जैसा मी परिहार अंद्रैववादी करेगा 
वही परिहार मेदामेदवादमें मी हो जायगा, यह भाव है। ] 


समाधान--ऐसा मही है, कारण कि अद्वैतवादीके मतमें मायाके द्वारा 


विश्वकी उसके प्रतिमासके अनुसार ही प्रतीयमान भेदके 
ही अद्वितीय पदार्थे दै । तुम्हारे . 


द्वारा व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि अक्ष र 
(मेदाऽमेदवादीके) मतमें तो. साङ्कर्यक्ा निवारण नहीं हो सकता । [ अद्वेत- 
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` वाच्यम्‌ , त्वदनेन प्रपश्चानिब्वत्तौ देहात्मभावसुखदुःखादेरप्यबाधा- 


दनिमोक्प्रसङ्गात्‌ । संसारदशायामेष भेदाभेदौ देहात्मभाबादिश्चेति ` 


चेत्‌ , तथापि भेदाभेदयोः परस्परविरोधः कर्थं परिद्वियेत । प्रामाणि- 
कत्वांदविरोध इति चेद्‌, न; किं “खण्डो गौः’ इति प्रत्यक्षज्ञानमेकमेव 
तत्र प्रमाणं किं वा 'ुण्डो गौः' इत्यनेन सहितम्‌ अथवा “स एवाऽयं 
गौः इति तृतीयज्ञानसददितय्‌ ? नाऽऽ; खण्डो गौरित्यस्मिन्‌ 
प्रत्यये भिन्नोऽभिन्नश्षेति ग्रतिभासामावात्‌ । मेदामेदशब्दोक्ेखाभावेऽपि 
तत्मतीतिरस्त्येवेति चेद्‌ , न; परस्परोपमर्दरूपयोस्तयोः सहम्नतिभासा- 


वादमें काल्पनिक भेदके प्रतिमासके द्वारा द्वेतकी सिद्वधिकी आशङ्का और 
परमार्थतः ब्रह्मरूप अद्वैत होनेसे उसके बाधरूप सिद्धान्तपक्षकी उपपत्ति 
हो सकती दै, अन्य मतमें तो दोनोंके यथार्थ दोनेसे साङ्कर्य नहीं हट सकता, यह 
भाव है ]। व्यवहारका साङ्ग होनेपर मी मोक्षकी व्यवस्थामें कोई दोष नहीं है, 
ऐसा मी नहीं कह सकते, कारण कि तत्त्वज्ञानसे प्रपश्चकी ( द्वैतकी ) निवृत्ति न 
होनेपर देहमें आत्मबुद्धि तथा सुख, दुःख आदि भावोंकी निवृत्तिका भी 
संभव न होनेसे मोक्षका अवसर ही नहीं आ सकता । यद्यपि कहा जा 
सकता है कि मेद और अमेद दोनोंकी वास्तविक स्थिति और देहात्मभाव आदि 
संसारदशामें ही हैं, तथापि मेद और अमेदके एक साथ रहनेमे परस्पर विरोधका 
परिहार तो नहीं किया जा सकता । यदि कहे कि दोनों प्रमाणसिद्ध हैं, अतः 
उनमें परस्पर विरोध नहीं है, तो यह कहना भी उचित नहीं है, कारण कि (आप 
मेदामेदका मानना किस प्रमाणसे सिद्ध करते हैं ) क्या “यह बैल खण्ड है? यह 
अकेला ही मत्यक्षजञान उसमें प्रमाण है ! अथवा “यह मुण्ड है! इस. दूसरे 
अलक्षज्ञानके साथ उक्त ज्ञान प्रमाण है ! या “ब्दी यह बेळ है? इस प्रत्यमिज्ञाूप 
तीसरे ज्ञानके सहित उक्त ज्ञान प्रमाण है ! इनमें प्रथम पक्ष नहीं मान सकते, 
. कारण कि “बैल खण्ड है? इस एक ज्ञानमें भिन्न ( मेद ) और. अभिन्न ( अमेद ) 
इस प्रकार दोनोंकी प्रतीति नहीं होती । यदि कहो कि मेदाऽमेद्रूप शब्दोंका 
उछल न होनेपर भी मेदामेदरूप अर्थकी प्रतीति तो है ही । [ अन्यथा खण्ड और 
गी पदार्थेनें विशेष्यविशेषणमाव ही नही हो सकता, परस्पर मेदा उमेद रहनेते 
ही नील, घट आदियें विशेष्यविशेषणभाव होता है, ] तो ऐसा मानना भी उचित 
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मेदाभेदवादंका खण्डन । भोर्षासुवादसहित | 
भापानुवीदसहितं ८७३ 


बोगात्‌ । अथ जातिव्पक्योमे् जज्ज । अथ योगात । अब चतिद त जननसतत 

मेदोःप्यभ्युपेयत इति चेर, न; भिन्नयोरितरेतरात्मत्वे संग्रतिपत्न- 

दटान्ताभावात्‌ । न द्वितीय, खण्डो गौपण्डो गौरित्यनयोज्ञानयोः 
सशूग ममात्वाावात्‌ । अथाऽपि प्रथमन्ञानेन यस्मिन्‌ गोत्वे 
खण्डात्मकत्वं शृहीतं तस्मिनेव गोत्वे द्वितीयज्ञानेन खप्डत्व निराकृत्य 
ुण्डत्वे शृहीतेऽथीक्भेदामेदसिद्विरिति चेद्‌ , न; 'स एवाऽयं गौः? इति 
प्रत्यमिज्ञामन्तरेणेकस्य गोत्वस्योभयसम्बन्धासिद्वेः । ` न तृतीयः, | 
ग्रत्ययइयस्येकस्मिनर्थे रामाण्यायोगात्‌ । न च प्रत्ययत्रयान्यथा- 
नहीं है कारण कि भेद तथा अभेद एक दुसरेकी प्रतीतिके विनाशक . 
हैं, अतः उन दोनोंका साथ साथ एक ही प्रतीतिमें प्रतिभास नहीं हो 
सकता । [ सुन्दोपसुन्द या सर्रतिपक्ष न्यायसे दोनोंका प्रतिभास होना असम्मव 
होगा। ] ` RENE 
शङ्का--जाति' ( गोल आदि ) और व्यक्ति ( गोविशेष ) का मेद तो माना 
ही जाता है और इतरेतरस्वरूप दोनेसे उनका अमेद भी माना ही जाता है। 

. समाधान-दो भिन्न पदार्थांको एक दुसरेका स्वरूप माननेमें वादी 
और प्रतिवादी दोनोंका सम्मत दृष्टान्त नहीं मिळता । दूसरा कल्प भी उचित नहीं . 
है, कारण कि 'खण्ड गो? और “मुण्ड गो” इन संमिलित दोनों ज्ञानोंमें यशरार्थ- 
ज्ञानत्व नहीं माना जाता । ८: 

शक्का---यद्यपि ये दो ज्ञान मिलकर भ्रमस्वरूप नहीं हैं, तो भी 'खण्डो गौ? 
इस प्रथम ज्ञानसे जिस गोस्वमें खण्डत्वरूपका ज्ञान हुआ है, उसी गोलमें 
मुण्डो गौः” इस दूसरे ज्ञानसे खप्डत्वकी निचि करके भुण्डलका अह होनेपर 
अर्थात मेदा उमेदकी सिद्धि हो जाती है। | 

गा यही गाय है ( अथात्‌. जिसमें खण्ड बुद्धि हुई थी, वही 
यह मुण्ड गाय है ) इस प्रत्यमिशञके बिना एक ही गोलके सम्बन्धको सिद्धि 
खण्ड और मुण्ड दोनों स्थढो्मे नहीं हो सकती । तीसरा पक्ष भी नहीं 
बनता, कारण कि एक ही अर्थमें दो शागोंका होता प्रामाणिक नहीं माना 


जा सकता । | 
शक्का--एक दी विषयमे विरुद्ध जञानोंके होनेमें खण्ड और सुण्ड-ये दी ज्ञाने 
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८७४ विवरणप्रमेयसंग्रह [सूत्र ४, वर्णक २ 
न्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्टि. . 
लुपपत्तिः प्रामाणस्‌ , हस्वोऽकारो दोघीाञ्कार' से एवाऽयमकार ` 
इति ग्रत्ययत्रयस्य मेदामेदावन्तरेणौपाधिकडूस्वदीथत्वोपजीवनेना5प्युपपत्ते; । 
नन्वेवं भेदामेदयोरसंभवेऽप्यात्मनि तौ स्यातामिति चेद्‌ , न; तत्र 
मेदासिद्वेः । विवादगोचरापन्नाः स्थावरजङ्गमशरीरव्यक्तयः प्रतिवादि- 
शरीरव्यक्त्यात्मनेवाऽऽत्मवत्यः, शरीरव्यक्तित्वात्‌ , प्रतिवादिशरीरव्यक्तिव- 
दित्येकत्वाइुमानात्‌ । अथा55त्मानो भिन्नाः युगपञज्जननमरणादिविरुद्ध- 


और तीसरी प्रत्यमिज्ञा इस प्रकार तीन ज्ञानोंकी अन्यथा अनुपपत्ति ही प्रमाण है । 
समाधान--एकमें तीन ज्ञान मेदाऽमेदके बिना मी हो सकते हैं, जैसे 
हृत्व भकार (१), दीषे अकार (२) और यह वही अकार (३) इस रीतिसे 
तीन ज्ञान उपाधि द्वारा उत्पन्न होनेवाले हृस्वत्व और दीर्षत्वरूप धर्मोंका आश्रयण 
करके मी होते हैं। [ इससे परस्पर विरुद्ध दो ज्ञानका एकमें साधन करनेवाही 

तीन ज्ञानोंकी अन्यथा. अनुपपत्तिको नहीं मान सकते | ] 
शङ्ा--उक्त प्रकारसे मेदामेदका होना सम्भव न भी हो, परन्तु आत्मामे 

तो मेदाऽभेद सिद्ध हो ही जायगा । । 
._ समाधान--आत्मामें मेदकी सिद्धिका सम्भव नहीं है । [ आसामे 
मेदके विरोधी एकत्वकी सिद्विके लिए अनुमान प्रयोग दिखाते हें--] विवादके 
` विषयीभूत [ वेदान्ती सर्वत्र आत्माका अमेद मानता है, परन्तु प्रतिवादी 
घट, पट, वृक्ष आदि जड़ शरीर तथा मनुष्यादि चेतन शरीरमें रहनेवाले आत्माको 
संसारित्वरूपसे मित्र मानता है, अतः पक्षको विवादग्रस्त कहा ] स्थावर 
( बक्षादि ) तथा जङ्गम ( मनुण्यादि ) शरीरव्यक्ति ( प्रत्येक शरीर ) ये विवाद- 
मति रखनेवाले प्रतिवादीके शरीरमें रहनेवाले आत्माके द्वारा ही आत्मावाले हैं, 
सवत्र वही आत्मा है जो तुम्हारे विवाद करनेवाले प्रतिपक्षीके शरीरमें है, 
उससे भिन्न आत्मा नहीं है, इससे सकळ शरीरव्यक्तिको पक्ष करके आत्माका 
- ग रेषे गया । इसमें हेतु देते हैं--] कारण कि. सम्पूर्ण शरीर 
2 i) प्र वाद श्‌ व्य 

त होगी है। रीरव्यक्तिके द । इस प्रकार उक्त अनुमानसे 
र हक अनुमानके विपरीत आत्मा परस्पर भिन्न हैं, कारण कि 3 
"क ह झार जन्म, मरण आदि विरुद्ध धर्मोके आश्रय हैं, जैसे अमिओऔर | 
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जीवब्रह्मका अभेद ] भाषानुवादसहित त । 


वाद र अमीश्रयतादण्युदकादिषदिति AT 
वमोअमलादस्युदकादिवदिति चेदू , न; जननादीनां शरीराश्रयत्वेन हेः 
लसि । न चाऽऽस्मैकत्वे सुसदुःखादिसाङ्गरसन्गः, प्रतिविस्वेष 
सत्यप्येकत्वे वर्णसाळूर्यादशनात्‌ । अन्योन्यवृत्तान्ताननुसन्थानमपि. शञ॒रीर- 


जळू । [ अभि तथा जहमें एक ही काल्में उष्णता तथा दैत्य गुण, 'जो कि 
परस्पर विरुद्ध हैं; रहते हैं, इसलिए मित्र-मिन्न हैं, वैसे.ही आलासे भी एक- 
का तो जन्म हो रहा है और उसी कालों दुसरेकी मृत्यु होती है, इस प्रकार. 
परस्पर विरुद्ध धर्मोका एक ही कालमें होनेसे आसमाओंमें मेद सिद्ध होता है।] 
समाधान--उक्त अनुमानकी सिद्धि नहीं हो सकती, कारण कि- जन्म- 
मरण आदि विरुद्धं धर्मोका आश्रय शंरीर है, आत्मा नहीं है, इसलिए हेतुकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । [ साध्यसमानाधिकरण हेतुसे ही साध्यकी सिद्धि,होती डे | 
प्रकृतमें तो मेदरूप साध्यका अधिकरण आत्मा माना जा रहा है और 
उसका साधक विरुद्ध धर्मोश्रयत्वुरूप हेतु आसमाश्रय नहीं है, प्रत्युत 
शरीराश्रय होनेसे व्यधिकरण है, इसलिए सत्‌ हेतु नहीं है, जिससे कि उसके 
द्वारा साध्यकी सिद्धिका सम्भव हो सके | ] आत्माके एक--अमिन्न--माननेसे 
सुख-दुःख आदिके साइयेका प्रसङ्ग नहीं आ सकता । ( अर्थात्‌ देवदत्तके 
सुख-दुःखे यज्ञदत्तके भी अनुभवमें आने चाहिएँ, क्योंकि अनुभवका 
कर्ता आत्मा दोनोंमें एक ही है। ऐसी शङ्काका अवसर नहीं आ सकता | ] 
कारण कि प्रतिबिम्बोंका वस्तुतः अभेद होनेपर भी उनमें परस्पर वणेसाड्यं 
नहीं देखा जाता । जैसे ही मुखादिका एक ही काल्में खड्ग, मुकुर आदि 
तथा नील, पीत और कृष्ण वर्णके दर्पण आदि उपस्थित अनेक उपाधियोंके मेदसे 
प्रतिबिम्बोंमें अनेक परस्पर विरुद्धरूपसे प्रतीत होनेवालें रम्ब, वतुळ आदि _ 
'आकारमेद एवं नीळ, रक्त आदि वर्णमेद एक दूसरे प्रतीत नहीं होते हैं। 
यद्यपि सभी प्रतिबिम्ब बिम्बभूत सुखसे अभिन्न हैं तथापि वर्ण आकार . 
आदिका सांकर्थ नहीं होता । एवं प्रतिबंध स्थानीय जीवाल्ाओंका 
` बिग्बस्वरूप आत्मासे अमेद होनेपर मी उपाधिके द्वारा प्राप्त हुए दोषके | 
संसर्गका परस्पर सांकयै नहीं दो सकता । [ यद्यपि उक्त न्तरे कपना की 
जा सकती है. कि जड़ाश्रित धर्मोका परस्पर सांकर्य अनुपपन्न दै, परन्तु 
चेतनाश्रय धर्मोका सांकर्य क्यों नहीं होगा । इस आशज्ञासे कहते हैं-- ] 
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८७६ विवरणप्रमेयसंग्रह [ सूत्र ४, वर्णक २ 
न्य्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्व्व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्स्र 
मेदादेबोपपद्यते,, एकस्या5अप्यात्मनो5तीतशरीदिष्वजुसंधानादशनात्‌ । ` 
न च जीवानामन्योन्यभेदाभावेडपि जीवत्रह्मणोभेदः . स्यादिति अन्तः 
व्यस्‌ , न तावदत्र प्रत्यक्षं. क्रमते, जीबन्रह्मणोरतीन्द्रियत्वात्‌ । नाऽपि 
विरुद्धधर्माश्रयत्वहेतुना अग्न्युद्कादिवदिति चेद्‌, न; जननादीनां 
शरीराभये हेत्वसिद्धेः । नाऽपि नियन्वनियन्तच्यादि ्रौतरिङ्गं भेदे सानम्‌ , 


एक दूसरेके वृत्तान्तका न जानना मी शरीररूप उपाधिके भेदसे ही संगत हो 
` सकता है, जैसे कि एक भी आत्माको बीते हुए उसीके शरीरोंका ज्ञान 

होता हुआ नहीं देखा जाता है । ge 

शङ्का-उक्त रीतिसे यद्यपि जीवोंका परस्पर भेद सिद्ध नहीं हो सकता, 
तथापि जीव और ब्रह्मका मेद तो. मानना ही होगा [ संसारित्व और मुक्तत्वकी 
व्यवस्थां मेद तथा अमेदके बिना बन ही नहीं सकेगी । इसलिए आत्ममेदका 
पक्ष जीव और ब्रह्मको ही मानेंगे ] । 

समाधान--यह भी नहीं माना *जा सकता, कारण क्रि जीव और 
ब्रह्मके मेदकी सिद्धिमें प्रत्यक्ष प्रमाण समर्थ नहीं है, कारण कि जीव और 
रह्म दोनों इन्द्रियगोचर नहीं हैं । [ इन्द्रियातीत पंदार्थोका मेद भी इन्द्रियः 
` गोचर नहीं हो सकता ]. अभि तथा उदकके तुल्य विरुद्ध धर्मके आश्रय 
होनेके कारण मेदकी सिद्धिका भी सम्भव नहीँ है, कारण कि ( औपाधिक ) 
जनन-मरण आदि विरुद्ध धर्मके आश्रयभूत शरीरके होनेसे ( जीव और 
्रहरूप पक्षमें ) उक्त हेतुकी सिद्धि नहीँ है [ अथात्‌ व्यधिकरण होगेसे 
असत्‌ हेतु है और व्यधिकरणधमीश्रयस्वरूप हेतु मेद्से अव्यमिचरित 
भी नहीं है, मतिबिस्बोमें इसका व्यभिचार दिखळाया ही गया है । ] 
' एवं नियन्ता--नियमनं करनेवाला ( जिसके कारण ब्रह्म - अन्तर्यामी ` 


कहा जाता है ) और नियन्तव्य--नियमनका कर्म ( जिसका नियमन किया जाता | 


जाता है, जीवात्मा ) इन दोनोंमें परस्पर विरुद्ध नियन्तृत्व तथा नियन्तव्यत्व 


आदि # रूप अंतिसिद्ध हेतु (उन वास्तव धर्मोका आश्रय होना) भी. 


` मेदका साधक नहीं हो सकता, कारण कि “इससे (ब्रह्मते) अतिरिक्त कोई 
र के जाते हे हेस कण ऐके हेत. रे जश हेर एग सल हेत गे होना तथा ऐश्वर्य होना. एवं द्ष्टा होना तथा इय होना आदि 
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वेदान्ताका त्रक्ममें ही पर्यवसान ] भाषालुवादसद्दित की खछ 
धान्योऽवोऽस्त दृश नान्योब्तोणरत 11 _] त्ततततततलतत- नान्योऽतोऽस्ति श्रोता’ तिमि 
स एक! इत्याद्येकत्वप्रतिपादकशुतिविरोधात्‌ | त्यवा शाम 
डिलद्त्ुपपतेः । तस्ान ेदामेदावत्यवेतरवनेन = 
चाचः सिद्धः । ततथ ब्रह्मसाक्षात्कारमात्रेण फलसिद्वेन वेदान्तेषु विधिः 
_ नयी शङ्नौयः। यदि स्ाचहेकेर पोडझलक्षणी र्ममीमांसा. | यदि स्याच्ेकेष पोडशलक्षणी भर्ममीमांसा 
दष्टा नहीं हे और ब्रह्मे अतिरिक्त कोई ओता नहीँ है” इत्याचर्थेक डुतियोके 
द्वारा भेदका बाघ होता है । [ अथात्‌ भेद माननेसे उक्त श्रुतिसे विरोध आता है] 
और 'द्वा झुपर्णा' दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) इत्यादि 
अतिके द्वारा भी भेदकी सिद्धि नहीं हो सकती, कारण कि 'जो यह 
पुरुषमें और जो यह सुर्यमण्डलमें वह सब एक ही है? इत्यादर्थक. 
एकत्वका प्रतिपादन करनेवाढी श्रृतिसे विरोध आता है। और भेदका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति तो अमसिद्ध द्वेतका ( भेदका ) अनुवाद करके भी 
. उपपन्न हो सकती है । [ अर्थत्‌ द्वेतका अम मात्र है, कारण कि द्वेतकी सिद्धि 
प्रमात्मक प्रत्यक्षसे नहीं हो सकती । यदि प्रत्यक्ष द्वारा भेदका ज्ञान माना 
जाय, तो भेदग्रह तभी हो सकेगा जब धर्मी ( जिसमें भेद है ) और प्रतियोगी 
(जिसका मेद है) इन दोनोंकी व्यवस्था बन जाय और इन दोवोंकी व्यवस्थाकीं 
सिद्धि मेदकी सिद्धिके बिना नहीं हो सकती, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष बना हीं 
रह जाता है । ] मेदके अमकल्पित होनेसे भेदाऽमेद दोनों वास्तव नहीँ . 
माने जा सकते । इस सिद्धान्तके अनुसार अद्वैतदशनसे द्वैतका बाघ 
सिद्ध है । [ अतः प्रघट्टकके आरम्ममें ही की गई आश्चङ्काका--अद्वेत दर्शनसे 
द्वैतका बाध नहीं हो सकता, इस शङ्काका--खण्डन हो गया । ] इस निणेयके' 
अनुसार तद्षसाक्षात्कारमात्रसे फलकी सिद्धिका सम्मव होता दै, अतः वेदान्तवाक्योंका 
विधिके प्रतिपादनमें तात्पये है, ऐसी आशङ्काके ढेशकी ( जरासा सम्बन्धः 
होनेकी ) तो शङ्का भी नहीं हो सकती । [ सिद्ध वस्तुका श्रतिपादन करनेवाले 
वेदान्तवाक्योंका, प्रयोजनशुन्य होनेसे, विधिमे तत है; ऐसी कहपना भी नहीं 
बन सकती, कारण किं नद्वासाक्षात्काररूप प्रयोजन सिद्ध ही है। इसके विपयमें 
दोष देते हैं--1 यदि वेदान्तोंका तात विधिये ही होता, तो सोलह 
अध्यायवाली ( बारह अध्याय पूर्वमीमांसाके और -चार अध्याय उत्त | 
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प्रसज्येत । तथा च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इति एथगारम्भो नोपपद्चेत । 
शरीरेन्द्रियसाष्या विधिमेदाः पूर्वमीमांसायां निरूपिताः, इह तु मानस- 


साध्यो विधिर्निरूपित इति प्रथगारम्भ इति चेत्‌? तर्हि 'अथाऽतः परिशिष्टभर्म 
'जिज्ञासा' इत्येवाऽऽरभ्येत, न त्वेवमारभ्यते । तस्माद्र्मब्रह्मभेदादेवाऽनयो 
मींमांसयोमेद्‌ः | तदेवं विधिशङ्काया अप्यभावान्निर्बिधो ब्रह्मणि चेदान्त- 
समन्वय .इत्यशेषमतिमङ्गरुम्‌ । 


- हो जायगा । इस परिस्थितिमें “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यादि रीतिसे ब्रह्म- 
जिज्ञासारूप अधिकारान्तरके उपक्रमसे अतिरिक्त मीमांसाका आरम्भ करना 
युक्तिसंगत न होता । 


. मीमांसांके मिलकर यों सोलह अध्यायवाळी ) एक ही घर्ममीमांसाका प्रसङ्ग | | 


शङ्का--शरीर और इन्द्रियके संघात द्वारा हो सकनेवाले ज्योतिष्टोम आदि 
अनुष्ठानविशेषोंका निरूपण पूर्वमीमांसामें किया गया है और इस उत्तः : | 
मीमांसामें तो मनके (एकाग्रता आदि) व्यापारसे सिद्ध हो सकनेवाले | 
उपासना आदि अनुष्ठानका विवेचन किया गया है, इसछिए यों वैषम्य होनेके | 
कारण इस उचरमीमांसाका पृथक आरम्भ किया गया है । | 


समाधान--यदि उक्त वेषम्यसे प्रथक्‌ आरम्भ प्राप्त हो जाय, तो 
'सवसाम्यके कारण शरीरण्यापारसाध्य विधियोंका प्रतिपादन करनेके अनन्तर 
परिशिष्ठ मनोग्यापारसाध्य विधिका निर्णय करनेवाली धर्मजिज्ञासा 
प्रारम्भ की जाती है', ऐसा अर्थवाला सूत्र बनाना उचित होता, 
'परन्तु इस प्रकारसे तो उत्तरमीमांसाका प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। 
इसलिए यही कहना उचित है कि धर्म तथा ब्रह्मके भेदसे ही इन दोनों 
मीमांसाओंमें मेद हे । [ अर्थात्‌ घर्भविचार पूर्वमीमांसामें और त्रह्मका 
` निर्णय उत्रमीमांसामें ` है, शरीरेन्द्रियसाध्यत्व और मनोव्यापारसाध्यस्व- 
खूपसे धमेद्रैविध्यके कारण मीमांसाका द्वेविध्य नहीं है । ] इस प्रकार 
विषिकी शङ्काका भी अवसर न होनेसे ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय--तात्पर्यका . 
निश्चय-निर्विष्न ( बाधरहित ) होता है, अत यह सारा सिद्धान्त अत्यन्त 
__ अमय है 
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संग्रहीत रा विवरणं. सहा5नेकेनिंबन्थने । 
यासं विना लोकाः क्रीडन्त्त्र यथासुखम्‌ ।॥ 
महतां हृदय वोद्धुमशक्तोऽप्यतिभक्तितः । 
अका ग्रन्थमेतेन प्रकाशात्मा प्रसीदतु ॥ 
यदवधयातीथुरवे शशूषाऽन्या न रोचते तस्मात्‌ । 
अस्त्वेषा भक्तियुता श्रीविद्याती्थपाद्योः सेवा ॥' 
इति शरीविद्यारण्यञुनिग्रणीते विवरणप्रमेयसंग्रहे चतु द्वितीयवर्णकम्‌ । 

समाप्तं चेदं सूत्रम । | 
समाप्तश्च विवरणप्रमेयसङ्महः । 
शुभं भवतु । 


CoO rire 


£ 


[ अन्तमें ग्रन्थकार अन्थरचनेका प्रयोजन बतलाते हुए उपसंहार 


- “करते हैं--- ] 


अनेक अन्थोंकी सहायतासे अर्थात्‌ वेदान्तके अन्य प्रामाणिक अन्‍्थोंमे 


-प्रतिपादित सिद्धान्तके साथ समन्वय करते हुए, विवरणनामक अन्थमें 


प्रतिपादित प्रमेयोंका ( विषयोंका ) इस अन्थमें संग्रह किया गया है। जिज्ञासु 
“जन रीकासे होनेवाले परिश्रमके बिना ही इस निबन्धमें विनोदका छाम 
-करें । [ टीकाके द्वारा अर्थबोध करते समय मूळ पुस्तकका मी आश्रय करना . 
'पड़ता है, इससे अनिवार्य परिश्रम आ ही पड़ता है, जेसी कि अन्थारम्ममें ही 
प्रतिज्ञा की गई है ]॥ १ ॥ | 

. -[ अभिमानका परिहार करते हैं--] यद्यपि धुरन्यर प्रौढ विद्वानोंका 
अभिप्राय जाननेमें में समर्थ नहीं हुँ, तथापि प्रगाढ भक्तिके कारण 
'[ अर्थात्‌ गुरु तथा शाखमे अत्यन्त निर्योज आदर होनेके कारण प्राप्त हुए 


'बोधके अनुसार ] मैंने इस अन्थकी रचना की दै, इसलिए परकाशात्मानामक मेरे 


-गुरु महाराज इससे म्रसन्न हों ॥२॥ कद 
[ अन्थरचनासे गुरुकी मसन्नताका उपपादन करते हैं--] चूँकि विद्याप्रदान 


करनेवाले मेरे गुरु महाराजको अन्य किसी प्रकारकी सेवा अच्छी नहीं रती दै, 
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इसलिए भक्तिसे की गई यह अन्थरचनात्मक सेवा औविद्यातीर्थस्वरूप गुरू । 
महाराजके पैरोंकी सेवा मानी जाय ॥ ३ ॥ 2 प | 

' रीगौरी शङ्करश्ेष्ठिस्थापितन्यासमण्डळात्‌ । | 
प्राप्कण्ठीकृताद्वैतकणिको ऽन्ववददू द्विजः ॥ १ ॥ | 


विद्यासु शाखनषु न तत्त्वबुद्धी जागर्ति सोऽयं ललिताग्रस्तादः । | 
तथापि यद्वै कृतवान्‌ प्रयत्नं जागर्ति सोऽयं ललिता-ग्रसादः ॥ २ ॥ ` ` 


वाराणस्यधिपस्य पूरणक्पया विद्यागुरूणां तथा 
वाणाङ्काङ्कघरामिते (१९९५) कुजदिने कृष्ण रवौ चापगे । 
माघे वैक्रमवस्सरे स्ववसितो भाषानुवादो झयं 
विश्वशंस्य कराम्बुजेषु परया भक्त्याउप्थते सादरम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति श्री पं० खलिताप्रसादडबराळविरिचत विवरणग्रमेयसंग्रह-- 
भाषानुवादमें चतुर्थसूत्र समाप्त 
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विथरत्यन्वमप्राहती नियम: पाक्षिकं सती? 
तथा ञ्यान्यत्रेच प्ाप्त्तों प्रारिसंस्कति जीयत 
जाक शक्ति गधा खडुर्छमच पथः 
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